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अन्तस्वोष 


अन्तस्तोष अनिर्वचनीय होतादहै उस सालीका जो अपने हथो से उप्त गौर 
सिचित दूम-निकुज को पल्लवित, पुष्पित ओर फलित हुमा देखता है, उस कलाकार का 
जो अपनी तूलिका से निराकार को साकार हुम देखत है ओौर उस कल्पनाकार का जो अपनी 
कल्पना को अपने प्रयत्नो से प्राणवान्‌ वना देखंता है । चिरकाल से मेरा मन दस कल्पना 
से भराथाक्रि जेन आगमो का शोधःपूणे सम्पादन हो ओर मेरे जीवन के वहृश्रमी क्षण 
उसमे लगे । सकल्प फलवान्‌ नना शौर वसा ही हुमा । मु केन्द्र मान मेरा धमं-परिवार 
उस कायं मे संलग्न हो गया । अत्त मेरे इस अन्तस्तोषं मे मै उन सवको समभागी वनानां 
चाहता ह, जो इत प्रवृत्ति मे सविभागी रहे हँ 1 सक्षेप मे वह॒ सतरिभाग इस प्रकार है-- 


संपादक : मुनि नथमल 
सहयोगी मनि दुलहयज 
पाठ-संशोघन : न सनि सुदशेन 
५ मुनि मधुकर 
२ मुनि हीरालाल 


सविभाग हमारा धमं है । जिन-जिनने इस गुरुतर परवृत्ति मे उन्मुक्त भावे से अपना 
सविभाग समपित किया है, उन सवको मँ आदीवदि देता हं गौर कामना करता हुं कि 
उनका भविष्य इस महान्‌ काये का भविष्य घने । 


आचाय तुलसी 


समपंण 


पटौ वि पण्णा-पुरिसो सुदक्लोः 
आणा-पहाणो जणि जस्त निच्चं । 
सच्चप्पभोगे पवरसयस्स 
भिकंघुस्॒ तस्स प्पणिहाणपुव्वं ॥ 


विलोडियं आगमदुद्धमेवः 
लद्धं सुलद्धं णवणीयमच्छं । 
सज्ज्ञाय - सज्छ्ाण - रयस्स निच्चं, 
जयरस्स तस्स ॒प्पणिहाणिपुव्वं ।। 


पवाहिया जेण सुयस्स धारा, 
गणे समत्थे मम भाणते चि) 
जो हैउभ्रूओे स्त॒ पवायणस्स, 
कालुस्सं तस्स प्पणिहाणपुष्वं ॥ 


जिसका प्रज्ञापुरष पृष्ट पटु, 
होकर भी आगमप्रधान था। 
सत्य-योय मे प्रवर चित्त था, 
उसी भिघु को विमल भावे सने । 


जिसने अआगम-दोहुन केर कर, 
पाया प्रवर प्रचुर नवनीत 1 
श्रुत-सदुध्यान लीन चिर चिन्तन, 
जयाचायं को विमल भावं से। 


जिसने श्रूतं की धार वहा, 
सकल सघ मे मेरे मन मे) 
हैतृभूत श्रुत - सम्पादन मे, 
कालुगणी को विमल भाव से। 


ग्रन्थानुक्रम 


१. प्रकाशकीय 

२. सम्पादकीय (हिन्दी) 
३. भूमिका (हिन्दी) 

४. सम्पादकीय (प्रश्नेन) 
५. भुमिका (श्रग्रेनी) 

६. विषयानुक्रम 

७. संकेत निदे रिका 

८, भगवरई : विश्राहुपण्णत्ती 


परिशिष्ट 


१. सक्षिप्त-पाठ, पुत-स्यल भौर पूर्तिं आधार-स्यल 
२. पुरक पा? 
३. शुद्धिपत्नम्‌ 


प्रकाशकीय 


सन्‌ १९६७ की धातत है 1 आाचायंश्री बरम्बई मे विराज रहैथे। मैने कलकत्तासे 
पहुचकर उनके दशन किए । उस समय श्री कऋषभदासजी राका, श्रीमती इन्दु जन, मोहनलालजी 
कसौतिया यादि आचार्यश्री की सेवा मे उपस्थित ये गौर “जेन विभ्व भारती" को वभ्वईके 
आस-पास किरी स्थान पर स्थापित करने पर चिन्तन चल रहा था । मेने सुकाव रला कि 
सरदारशहर मे "माधी विद्या-मन्दिर' जसा विशाल अौर उत्तम संस्थान है । “जैन विव भारतीं 
उसी कै समीप सरदारदहरमे ही क्यो न स्थापित की जाये ? दोनो सस्थान एक दूसरे के 
पूरक होगे । सुाव पर विचार हृभा । श्री कन्दैयालालजी इगड़ (सरदारशाहर) को वम्बरई 
बलाया ग्या । सारी वाते उनके सामने रखी गई ओर निंव हुमा कि उनके साथ जाकर एक 
वार इसी दण्टि से "गाधी विद्या-मन्दिरः सस्थान को देखा जाएु। निरिचत तिथि पर पहुंचने 
के लिए कलकत्ता से श्री गोपीचन्दजी चोपडा ओर मै तथा दिल्ली से श्रीमती इन्दु जन, 
लादूलालजी अच्छा सरदारशषह्रके लिए रवाना हृए । श्री कन्दर्रालालजी दरगड़ दिल्ली से 
हम लोगो के साथ हृए । श्री रांकाजी वम्बई से पहूचे । सरदारशहर मे भावभीना स्वागत 
हमा । शरी दुगडजी ने "गाधी विद्या-मम्दिर' की प्रबन्ध समिति के सदस्यो को भी आमन्त्रित 
किया ¡ “जैन विर्व भारती' सरदार्हर मे स्थापित करने के विचार का उनकी ओरसे भी 
हादिक स्वागत किया गया । सरदारदहर “जैन चिद्व-भारती' के लिए उपयुक्त स्थन ला । 
अगे के कदम इसी ओर वहे । 


आचायंश्री सततगण व साध्वियो के वृन्द सहित कर्नाटक मे नंदी पहाड़ी परर आरोहण 
कर रहे थे । आचायेश्री ने वीव मे पैर थमे गौर गु्से वोले “जैन विद्वभारती के लिए 
प्रकृति की देरी सुन्दर गोद उपयुक्त स्थान है । देखो, कंसा सुन्दर शान्त वातावरण है 1 


"जैन विदद भारती की योजना को कायं-रूप मे आगे वाने की दुष्ट से समाज के कुच 
मौर विचारशील व्यक्ति भी नदी पहाड़ी पर आए ये! श्री कन्हैयालालजी दुगड श्री थे । प्रति- 
कमण के वाद करा समय था । पहाडी की तलहृटी मे दीपक गौर माकाश मे तारे जगमया रहे 
थे 1 भाचार्यशरी गिरि-रिखर पर कचि महल मे पूर्वाभिमूख होकर विराजित थे। म उनके 
सामने वैठा था । वचनवद्ध हुभा करि यदि “जैन विश्व भारती" सरदारदाहर मे स्थापित होती है, तो 
उसके लिए मै अपना जीवनं तयास्गा । उस समय जन विष्व भारती' कौ जन श्वेताम्बर तेरपंथी 
महासभा के एक विभाग के रूप मे परिकल्पना की गई थौ । महासभा ने स्वीकार किया मौर 
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मै उसका सयोजक चुना गया । सरदारशहुर मे स्थान के लिए श्री कन्दहैयालालजी दुगड ओौर मै 
प्रयत्नरील हुए । आचाययंश्री ऊटी (उटकमण्ड) पारे । वहा महासभा के सभापति श्री हुनुमान- 
मलजी वंगाणी तथा अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे । जन विश्व भारती की स्थापना प्राकृतिक 
दृष्टि से सावना कै अनुकूल रम्य ओौर शान्त स्थान मे होन की वात ठहरी । इस तरह नदी 
गिरिकीमेरी प्रतिज्ञाते मै मुक्त हुमा, प्र मनने मुभे कभी मुक्त नही किया। आखिर 
"जन विष्व भारती" की मातु-भूमि वनने का सौभाग्य सरदारशह्र से "६६ मील दूर लाडन्‌ 
(राजस्थान) को प्राप्त हुमा, जो सयोग से आचायंश्री का जन्म-स्थान भी हे । 


आचायेश्री ने आगम-सद्ोधन का कायं हाथ मे लिया । सऽ २०१३ मे लाडनूंमे 
आचायं श्री के दने प्राप्त हृए ) कु ही दिनो बाद सुजनिगढ मे दश्वैकानिक सूरे के अपने 
अनुवाद के दो फं अपने ठग से मुद्रित कराकर सामने रखे । आचायेश्री मुग्ध हए । मुनिश्री 
नथमलजी ने फरमाया--"“ेसा ही प्रकाशन ईप्सित है ।” आचायश्री की वाचना मे प्रस्तुत 
आगम वंशाली से प्रकाित हो, इस दिगा मे कदम आगे बटे। पर अन्त मे प्रकाशन कायं 
महासभा से प्रारम्भ हज । आगम-सम्पादन कीरूपरेखा इस प्रकार रही-- 


१ अआगम-सुत्त ्रन्थमाला ˆ मूलपाठ, पाठन्तर, रान्दानुक्रम आदि सहित आगमो का 
प्रस्तुतीकरणं । 

२. आगम-अनुसन्धान ग्रन्थमाला - भूलपाठ, सस्त छाया, अनुवाद, पद्यानुक्रम, 
सूत्रानुक्रम तथा मौलिक रिप्पणियो सहित जागमो का प्रस्तुतीकरण 1 

३. आगम-अनुशीलन ग्रन्थमाला : आगमो के समीक्षात्मक अध्ययनो का प्रस्तुतीकरण । 

४. आगम-कथा ग्रन्थमाला : आगमो से सम्बन्धित कथा का सकंलन गीर अनुवाद । 

५. चर्गङ्कित-भागम ग्रन्थमाला . आगमो का सक्षिप्त वर्गाक्ित प मे प्रस्तुतीकेरण । 


महासभा की ओर से प्रथम ग्रथमाला मे--(१) दसवेआलिय तह उतरञ्भयणागि, 

(२) आयारो तह जायार्तरूला, (३) निसीह्ज्मयण, (४) उववादय ओर (५) समवायो प्रकारित 

हुए । रायपसेणदय एव सुयगडो (प्रथम भ्र तस्कन्ध ) का मुद्र ण-कायं तो प्राय. समाप्त हा पर 
वे प्रकादित नही हौ पाए । 


दुसरी ग्रन्थमाला मे--(१) दनवेभालिय एव (२) उत्तरज्छयणाणि (भाग १ भौर 
भाग २) प्रकारित हुए । समवायाग का मूद्रण-कायं प्राय. समाप्त हा पर प्रकारित तही हो 
पाया 1 


तीसरी ग्रथमालामे दो ग्रथ निकल चुके है: (१) दल््वैकालिक : एक समीक्षात्मक 
मधघ्ययन ओर (२) उत्तराध्ययन : एके समीक्षात्मक अव्ययन । 
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चौथी ग्रथमाला मे कोई ग्रथ प्रकादित नही हुआ । 


पांचवी प्रथमालामे दो प्रथ निकल चके है ` १, दशावेकालिक वर्गोङ्कित (धर्म-्ज्ञप्ति 
ख. १) ओर २. उत्तराध्ययन वर्ग्ित (घमंभ्र्ञप्ति ख. २) । 


उक्त प्रकाडन-कायं मे सरावगी चेरिटेवल फण्ड, कलकत्ता (ट्स्टी रामकुमारजी सराचगी, 
गोविदलालजी सरावगी एव कमलनयनजी सरावगी) का बहुत वडा अनुदान महासभा को रहा । 
अनुदान स्वर्गीय महादेवलालजी सरावयी एवे उनके पुत्र पन्नालालजी सरावमी की स्मृति मे प्रास 
हुमा था । भाई पन्नालालजी के प्रेरणात्मक शन्द तो माज भी कनो मे ज्यो-के-त्यो गज रहे है- 
“धन देने बाले तो मिल सकते है, पर जो इस प्रकाशन-कायं मे जीवन लगाने का उत्तरदायित्व 
लेने को तयार है, उनकी वरावरी कौन कर सकेगा †” उन्ही तथा समाज के अन्य उत्साहुवधेक 
सदस्यो कै स्नेह्‌-प्रदान से कायं-दीपक जलता रहा 1 


कायंके द्वितीय चरण मे श्री रामलालजी हसराजजी गोला (विराटनगर) ने 
अपना उदार हाथ प्रसारित किया । 


आचार्यश्री की वाचना मे सम्पादित आगमो के सग्रह ओर मृद्रणका कायं भव जैन 
विश्व भारती" के अचलसेहो रहा दहै । प्रथम प्रकाशनके रूपमे ११ अगोकोतीनखण्डोमे 
“ग्रगसुत्ताणि" के नाम से प्रकाशित कियाजारहादहैः 


प्रथम खण्ड मे आचार, सूत्रकृत्‌, स्थान, संमवाय-ये प्रथम चार जगह) 
दूसरे खण्ड मे भगवती-रपांचर्वा जंग है) 


तीसरे खण्ड मे ज्ञाताधर्मकथा, उपास्कदशा, अन्तङृतददा, अनुत्तरोपपात्तिकदशा, प्रदन- 
व्याकरण ओौर विपाक-ये ६ भग है) 


इस तरह ग्यारह अगो का तीन खेण्डो मे प्रकारन आगम-सुत्त ग्रथमाकला' की योजना 
को वेहुत आगे वढ़ा देता है । 


ठलणाम सानुवाद सस्करण का मृद्रण-कायं मी द्रुतगति से हो रहा है ओौर बह आगम- 
अनुसन्धान ग्रथमाला के तीसरे ्रथ के रूपमे प्रस्तुत होमा । 


केवल हिन्दी अनुवाद के संस्करण के रूप मे ददयवेकालिके ओौर उत्तराध्ययन" का 
परकादन हुआ है, जो एक नई योजनाके रूप मे है । इसमे सभी आगमो का केवल हिन्दी अनुवाद 
प्रकाडित करने का निणैय है ] 

दशवेकालिके एव उत्तराष्ययन मूल पाठ मात्र को गुटको के रूपमे दिया जा रहा है | 

“जेन विर्व भारती' की इस अंग एव अन्य आगम प्रकाञ्चन योजना को पूर्णं करते मे 


जिन महानुभावो के उदार अनुदान का हाथ रहा है, उन्हे संस्थान की ओर से हादिक 
धन्यवाद है । 
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मुद्रण-कायं मे एस° नारायण एण्ड सस प्रिटिग प्रेस के मालिक श्री नारायणसिह जी 
का विनय, श्रद्धा, प्रेम गौर सौजन्य से भराजो योग रहा उसके लिए हम कृतन्नता प्रगट 
किए विना नही रह्‌ सकते । मूद्रग-कायं को द्रुतगति देनेमेश्री देवीप्रसाद जायसवाल 
(कलकत्ता) ने रात-दिनं सेवा देकर जो सहयोग दिया, उसके लिए वे वन्यवाद के पात्र है । इस 
सम्बन्ध मे श्री मन्नालाल जी जेन (भूतपूव मुनि) की समर्पित सेवा भी स्मरणीय है । 


कायं की प्रारभिक व्यवस्था मे जन विव भारती के उपसभापति श्री माणिकचदनी 
सेठिया एव श्री मोतीलालजी नाहटा ने मुभे बडा ही सहयोग दिया 


“जैन विदवे भारती" के अध्यक्ष श्री सेमचन्दजी सेठिया, मत्री श्री सम्पत्तरायजी भूतोडिया 
तथा काव समिति कै अन्यान्य समस्तं वन्धुओ को भी इस मवसर पर धन्यवाद दिये चिना नही 
रह सकता, जिनका सतत्‌ सहयोय गौर भरेम हर कदम पर मृमे वल देता रहा । 


सन्‌ १६७३ मे मँ जनं विर्व-भारती के आगम ओर साहित्य प्रकाशन विभागका 
निदेशक चुना गया । तभीसे म इस कायं कौ व्यवस्था मे लगा । आचायंश्री यात्रा मेये । 
दिल्ली मुद्रण की. व्यवस्था वठाई 1 कार्यारम हमा, पर टाइप आदि की व्यवस्था मे विलव होने 
से कायं मे द्रृतमति नही आई । भाचायंश्ची का दिल्ली पधारना हुमा तभी यह्‌ कायं द्रुतगति से 
आगे बडा । स्वल्प यमय मे इतना आगमिक साहित्य सामने आ सका उसका सारा श्रेय आगम 
सपादन के वाचनाप्रमृख आचायर तुलसी तथा सपादक-विवेचक मनि श्री नथमलजी को है। 
उनके सहकर्मी मुनि श्री सुदशनजी, मधृकरजी, हीरालालजी तथा दुलहूराजजी भी उस कायं के 


श्रेयोभागी है । 


ब्रह्मचयं आश्चम मे ब्रह्मचारी का एक कत्तव्य समिवा एकत्रित करना होता है । मैने 
इससे अधिक कुछ ओर नही किया । मेरी आत्मा हपित है कि आगम के एसे सुन्दर सस्करण 
नजन विरव भारती के प्रारभिक उपहार के रूप मे उस समय जनता के कर-कमलो मे मा रहे है, 
जवकि जगत्वद्य श्रमण भगवान्‌ महावीर कौ २५००बवी निर्वाण तिथि मनाने केलिए सारा 


विद्व पुलकित है । 


४६८४, असारी रोड श्रीचन्द रामपुरिया 
२१; दरियागज निदेशक 
दिल्लौ-६ आगम जर साहित्य प्रकाशन विभाग 


जन विदव भारती 


सस्पादकीय 
ग्रस्थ-बोध- 


आगम सूत्रो के मौलिक विमाग दो है -अग-अविष्ट जौर अंग-ग्रह्य ! अगःपरविष्ट सूत्र महा- 
वीर कै मुख्य शिष्य गणधर द्वारा रचित होने कै कारण सर्वाधिक मौलिक जओौर प्रामाणिक माने जते 
है ।! उनकी सख्या वारह है--१ आचाराग २. सूवरकरृतांय ३ स्थानाग ४ समवायाग ५ व्यास्या- 
प्रतप्तं ६ स्ञाताधर्मकथा ७ उपासकदशा ८. अतछृतदशा ६. अनुत्तरोपपातिकदसा १० प्ररन- 
व्याकरण ११. विपाकभरुत १२. दृष्टिवाद । वारह्वा अग अभी प्राप्त नही है । शेष ग्यारह अग तीन 
भागोमे प्रकादित होरहे है। प्रथम भाग मे चार अग है--१. आचाराग २. सूतरकरृतांग 
३ स्थानाग ओर ४ समवायाग, दुसरे भाग मे केवल व्याख्यप्रजप्ति ओर तीसरे भागमे शेष छह 
अग । 


प्रस्तुत भाग अग साहित्य का दूसरा भाग है । इसमे व्याख्यप्रज्ञप्ति का पाठान्तर सहित 
मूल पाठ ह । प्रारम्भ मे सक्षिप्त भुमिका है । विस्तृत भूमिका ओौर शन्द-सुची इसके साथ सम्बद्ध 
नही है । उनके लिए दो स्वतत्त्रे भागो की परिकल्पना है । उसके अनुसार चौथे भाग मे ग्यारह 
अगो कौ भरमिका मौर पाचवे भाग मे उनकी शब्द-सूची होगी 


प्रस्तुत पाठ ओर सम्पादन-पद्धति 


प्रस्तुत आगम का पाठ-सशोधन सात प्रतियो ओौर टीकामो के आधार प्रर किया 
गगरा है । हम पाठ-स्योधन की स्वीकृत पद्धति के अनुसार किसी एक ही प्रति को मुख्य 
मानकर नही चलते, किन्तु अथं-मीमासा, पूर्वापरप्रसग, पूवेवर्ती पाठ ओर अन्य आगम-सूत्रो 
कै पाठ तथा वृक्तिगत व्याख्या को ध्यान मे रखकर मूल पाठ का निर्धारण करते है। 
प्रस्तुत सूत्र कौ भूल टीका आज उपलन्ध नही हं । चूणि उपलब्ध है किन्तु वह्‌ हमे प्राप्त नही हई । 
सभयदेव सूरि ने अपनी वत्ति मे जहा-जहा मूल टीका ओर चूणि को उद्धृत किया है, उसका भी 
हमने पाठ-निर्धारण मे उपयोग क्रया है । लिपिकारो ने समय-समय प्र पाठ का सक्षेप किया है| 
उस सक्लेपीकरण के अनेक रूप मिलते है । पाठ-सदोधघन मे प्रयुक्त प्रतियो मे क्रोधोपयुक्त आदि भगो 
की चार वाचनाए मिन्नती है । उनमे पाठ का सक्षेप भिन्न-मिन्न प्रकार से किया गया है, देखे 
जागम प° ३६ । लिपिभेद के कारण मी पाठ मे गलतिया हुई है । १३६५ सूत्र मे प्रादोषिकी क्रिया 
के लिए भागोकियाए" पाठ है 1 कू प्रतियो मे 'पाउतियाए' पाठ मिलता है । प्राचीन लिपि मे बोः 
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मौर "उः का भेद करना कठि होता है । यही कारण है फि आधुनिक प्रतिथो मे वहुलतया "ओ 
कै स्थान मे उ' मिलता है ! जो प्रतिया भाषाविई लिपिकाये दारा लिखी गई, उनमे ओकार ' 
मिलता है, किन्तु जो केवल लिपिको द्वारा लिखी गई, उनमे 'मोकार' के स्थानं मे “उकार' हो 
गया । यओवासतरे' भौर “उवासत्तरे' यह पाठ-मेद भी उक्त कारणसे ही हुमा है) देखे-सूतवर 
१।३९२ (पुण ६६), सूत्र १।४४४ (प° ७७) | 

८।२४२ सूत्र मे श्ेततेहि' पठ है ! लिपिभेद होते-होते वित्तेहि” छते्दि, "चिततेहि--इस 
प्रकार अनेक पाठ वन गए 1 ८।३०१ मे (तदा' के स्थान पर तहा' पाठ हो गया । 

कद्ध प्रतियौ मे सक्षिप्त वाचना है । वृत्तिकार को भी सक्षिप्त वाचना प्राप्त हुई थी इसलिए 
उन्होने लिखा किं अन्यय्‌धिके वक्तन्यता स्वय उच्चारणीयहै) भ्रन्थके वडा होने के भयसे वह्‌ 
लिखी नही गई । वृत्तिकार ने वृत्ति मे सक्षिप्त पाठ को पूणं किया । कं लिपिको ने वृत्ति के पाठ 
कोमूलमे लिखा ओौर पणं पाठ की वाचना सक्षिप्त पाठ की वाचना से भिन्नहौ गर्द । 


कु आदर्शो मे सक्षिप्त ओौर विस्तृत--दोनो वाचनाय का मिश्रण मिलतादहै। सूत्र 
२१४७ (पु० ८८} मे 'खदया पुच्छा" यहु सक्षिप्त पाठ है। किसी लिपिकार ने प्रति के हासिये 
(1087810) मे सपनी जानकारी के लिए इसका पूरा पाठ लि दिया गौर उसकी प्रतिलिपियो मे 
सक्षिप्त ओर विस्तरृत--दोनो पाठ मूल मे लि दिए गए, देसं--५।१२२ सूत्र का पादरिप्पण 
(प° २०६), २।११८ सूत्र का प्रथम पादटिप्पण (पृण ११२} । ११।५९ मे पूरा षाठ ओौर “नहा 
मोवाइणए' यह सक्षिप्त पाठ---दोनो साथ-साथ लिखे हुए है 1 मसोच्वा केवली कै प्रकरणमे भीरेसा ही 
मिलता दै । क्‌ प्रियो मे वृत्ति मे उद्धृत पाठ का समावेदा हुमा है, देलँ--२।७५ सूत्र का दुसरा 
पादटिप्पण (पृ० ६९)। कही-की वृत्तिकार ्ठारा किया हुमा वेकल्पिक अथं भी उत्तरवतीं प्रतियो मे 
मूले पाठ के रूप मे स्वीकृत हो गया, देले--५।५१ सूत्रे का प्रथम पादटिप्पण (पृ० १६४} । 


पाठ-सशोधन मे दूसरे आगमो के प्रायेकोभी आधार माना जाता है। २।९४ सूत्रमे 
“च्ियततेउरघरप्पवेसा' इस पाठ कै अनन्तर सभी प्रतियो मे वहूहि सीलव्वय-गुण-वेरमण- 
पच्चक्खाण-पौसहोववासे हि" यहं पाठ दै । वहा उसकी भ्थं-सगति नही होने के कारण वृत्तिकार 
को तेर्ुक्ता इति गम्य" यह्‌ लिखना पडा, किन्तु ओोवाडय ओर रायपसेणडय सूत्र को देखने से पता 
चलता है कि उक्ते पाठ प्रतियो मे जहा लिखित है वहां नही होना चाहिए ¡ उक्त दोनो सूत्रौ के 
आधार प्र आलोच्य पाठ का क्रम इस प्रकार वनता है--'ओोसहु-भेसज्जेण पडिलाभेमाणा वहि 
सीलव्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्छाण-पोसहोववासेहि अहापरिमगहिएहि तवोकम्मेहि अप्पाण भपेमाणा 
विहरति 1 

२२।१ सूत्र मे सभी आदर्शौ मे ्ारकल्लाण जाव केवद्‌' पाठ लिखित है, किन्तु यहां जावः 
का कोई प्रयोजन नही है । भगवती ५।२१७ तथा प्रज्ञापना के प्रथम पद के आधार पर "जाव क 
स्थान पर 'जावति' पाठ प्रमाणित होता है! 


१ इहे सूत्रऽन्ययूयिकवक्तव्य स्वयमूरवारणीय, प्रन्थगौरवभयेनाऽलिवितत्वात्तस्य, तच्चेदम्‌ 1 नृत्तिपते १०६ । 
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पाठ से वरण-परिवर्तन से वहुत वार अथं नही वदलता किन्तु कही-कही अथं समभने मे 
कठिनाई होती है ओर वह वदल भी जाता है । ६।६० सूत्र मे ८हध्वि' पाठ है उसके "हेदि ओर 
'हिद्भि-ये दो पारान्तर मिलते ह । वृत्तिकार अभयदेवसूरि ने यहा ्हव्वि' का अधं 
'सम' क्रिया है, देखे- वृत्ति पत्र २७१ । स्थानाय भूव (८४३) मे इ प्रकरण मे दहि पाठ है । 
वहा अभयदेवसूरि ने उसका अथं श्रह्मलोक के नीचे' किया है, देखे-स्थानागतरृत्ति पत्र ४१० । 

कही-कही लेखक के समभमेद ओर लिपिभेद के कारण भी पाठका परिवत्तन हुमा है। 
६।१६५ सूत्र मे भओोधरेमाणी-गोधरेमाणी' पाठ है। कृञ प्रतियो मे यह पाठ ^उवधरेमाणीओ- 
उवधरेमाणीः' इस शूप मे मिलता है एक प्रति मे यह पाठ “उवरिधरेमाणीमो-उवरि- 
धरेमाणीओ' इस रूप मे वदत्त गया । 


पाठ-परिवर्तन के क्‌ छेक उदाहरण इसलिए प्रस्तुत किए गए हँ कि पाठ-स्ोधन मे केवल 
प्रत्तियो या किसी एक प्रति को आधार नही माना जा सकता । विभिन्न आगमो, उनकी व्यास्याओ 
पैर अथ॑संगति के आधार पर ही पाठ का निर्धारण कियाजा सक्ता है । 


संक्षेपीकरण ओर पाठ-पंशोधत्‌ की खमस्या 


देवधिगणि ने जब भगम सूत्र लिखे तव उन्होने सक्षेपीकरण की जो रोली अपनाई उसका 
प्रामाणिक रूप प्रस्तुत करना वहुत कठिन कायं है भौर वह्‌ केषिन इसलिए है कि उत्तरकाल मे 
अनेक आगमधरो ने अनेक वार भागम पाठो का सक्षेपीकरण कियादहै। सभव है कृं लिपिको 
ने भी लेखन की सुविधा के लिए पाठ-सक्षेप किया है | 


१३।२५ सूत्र के सक्षिप्त पाठ मे भवनपति देवो के प्रकार आदि जानने के लिए दूसरे शतक 
के देवोदेशक की सूचना दी गई है, किन्तु वहा (२।११७, प° १११) विस्तृत पाठ नही है अपितु 
र्ञापना के स्थानपद को देलने को सूचना भिलती है) १६।३३ सूत के सक्षिप्त पाठ मे वृत्तीय 
गतक (सूत्र २७, पृ० १३०} देखने कौ सूचना दी गई दै, किन्तु वहा पाठ पूरा नही है! वहा 
"रायपसेणदय" सूत्र देखने की सुचना दी गई है । 

१६।७१ सूत्र के भक्षिप्त पाठ मे उद्रायण का प्रकरण (१३।११७, पृण ६१४) देने की 
सूचना है 1 वहा पार पूरातही है 1 इसी प्रकार १६।१२१, १८।५६, १६।७७ मे विस्तृत पाठ की 
सूचनाए ई, चिन्तु भूचित स्थतो मे पाठ विस्तृत नही है 1 

उक्त सूचना के माधार पर यह्‌ अनुमान होता है कि जिस समय मे पाठ सक्षिप्त किए 
गए उस समय सूचित स्थलो कं पाठ पूर्णं थे ! उसके पद्चात्‌ किसी अनुयोगघर आचाय ने उन पूणं 
पाठो के। भी सक्षेपीकरण कर दिया । सक्षेपीकरण के लिए "जाव", जहा" आदि पदो का प्रयोग 
कया गया है । कही-कही !जाव' का अनावदयक-सा प्रयोग हज है । वह या तो लिपिक का प्रमादं 
रहा हैया प्रवाहके रूपमे वह्‌ लिखा गया दै । जहा जाव" का प्रयोय है बहा लिपिकारो ने पर्याप्त 
स्वतत्रता वरती है । किसी ने भावेफ़ल जाव कज्जति' लिखा है तो किसी ने 'पावफलविवाग जाव 
कञ्जति' लिखा है 1 कही-कटही 'विद' (७।१६६), पयोग" (८१७), 'सहस्स' (१६।१०३) जसे छीर 


१६ 


पाठो के स्थान पर भी “जाव पद लिखा हुमा मिलता है । इस प्रकार कै पाठ-सक्षेप लिपिकारो 
दारा समय-समय प्र किए हुए प्रतीत होते है । 

वतमान मे प्रस्तुत आगम की मुख्य दो वाचनाए मिलती है-सक्िप्त भौर विस्तृत । 

सक्षिप्त वाचना का ग्रन्थ परिमाण १५७५१ अनुष्ट्प्‌ शलोक परिमाण माना जाता है । विस्तृत वाचना 

का ग्रन्थ परिमाण सवा लाखे अनुष्टुप्‌ इलौक माना जाता है1 अमयदेवेसुरि ने सक्षिप्त 

वाचना को ही आधार भनकर प्रस्तुनं आगम की वृत्ति लिखी है । हमने इस पाठ सपादन मे "जाव 

आदि पदो द्वारा समपित पाठो को यथावश्यक पूति की है । उसमे द्रसका ग्रन्थ परिमाण १९३१६ 
अनुष्टुप्‌ लोक, १६ अक्षर अधिक हो गया है। 


्न्दान्तर ओर रूपान्तर 


१।४६ निगम नियम (ता) 
१।२२४ अपििया अप्पिता (क) 
१।२२४ एतेसि तेतेसि (क, ता, स) 
१।२३७ वड्‌० वति° (ता) 
१।२३६ वद्‌० वयि° (ता) 
१।२४५ मायो मागो० (ता) 
१।२७३ पयत पोदत (क, ता, बे, म, स) 
१।२७६ कज्जद्‌ किज्जद्‌ (व, स) 
१२८१ पाणादइवायं पाणायवाय (स) 
१२८१ नेरइयाण नेरतियाणं (अ, ब, स) 
१।२६०।२ उवओगे ओोवसोगे (ता) 
१।३१५ भह अघे (ता) 
१।३५४ करेज्ज करिज्ज करेज्जा (क) (स) 
१।३५७ दुहिए दुविखिए (क, ता, म) 
११३५७ दुर्गये दुगधे (अ, म, स) 
१।३६३ भरिय यारि (कः, ता) 
११३६४ चड चतु (ता) 
१३६५ पामोसिया पायोसिया (म, व) 
१।३७० सय सत (ता) 
१।३७१ सधिज्जमाणे सेज्जमाणे (ता) 
१।३७१ निसिदु निसु (क, ता) 
१।३७१ काद्रयाए कातियाए (ता) 
११३८१ पाणाइवार्य० पाणायवाय० (व, स) 


१३८६ 
१।४१५ 
१।४२४ 
१।४२५ 
१।४२४ 
२।२६ 
२।४१ 
२।५७ 
२।६६ 
२।६६ 
२।६८ 
रद्य 
२।६०८ 
२।६४ 
२।९४ 
३४ 
३।२१ 
३।२५ 
३।२३३ 
२।११२ 
२।११२ 
३।१४३ 
२।१४८ 
५१३ 
५६० 
५।७६ 
५१८२ 
५।११० 
१।१२३६ 
६।६३ 
६।६१ 
६1७६ 
६।९५ 


हृस्सी 

जहा 
सामाइयस्स 
जद्‌ 
किवणस्स 
मागहा 
वियट्भोई 
सामादयमादयाड 
धमणि° 
रयणीए 
रूहे 
खाडमसाङइ्म 
सयमेव 
अवेगुय० 
खाद्मसाडमेण 
अयमेयाख्वे 
ईसाणे 
मोयागो 
खादइमसादमेण 
सयणिज्जाभो 
तिवति 
वेयति 

समय० 
"पडीणः 
आए 
रयहरणमायाए 
वेयावदिय 
समयसि 
“लोदयः 
सकसारईहि 
सजोगी 

नागो 
कृण्हरातीभो 
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हुस्सी, हस्वी 
जधा 
सामातियस्स 
जति 
किंविणस्स 
मागधा 
वियदूमोती 


धवणि० 
रत्तणीए 
भआरूभेडं 
सातिमसातिम 
सतमेवे 
अवगुत० 
लातिमसात्तिमेण 
अतमेतारूवे 
तीसाणे 
मोतातो 
खातिमसातिमेण 
सतणिज्जामो 
तिपति 
वेदति 
समत” 
'दरीण' 
आगे 
रतहरणसात्राए 
वेदावेडिय 
समतसि 
लोतियः 
सकसादीरहिं 
सजोत्ि 
नाओ 
कण्टुरायीतो 


हस्सी (क) (व); (स); 


(अ; व, स) 


(ता) 


(स, क, वे, म, स) 


(ता) 
(ता) 


(अ, ता, व, म, स) 
सामाइगमादीयाति सामातियमातियाई(स) (क) 
(के, ता, व, म) 


(ता) 
(क, म) 
(व, स) 
(ता) 
(म 
(च, स) 
(ता) 
(ता) 
(क, ता) 
(व, स} 
(ता) 
(ता) 
(ता) 
(ता) 
(ता, म) 
(ता) 
(ता) 
(व, म) 
(ता) 
(अ, स) 
(ता) 
(ता) 
(ता, म) 


(व) 
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६।१९६ कालग कालत (क) 
७।१७६ ० जयः ° ० जत्त ° (व) 
७।२१३ अयभेयारूवे अतमेतारूवे (ता) 
८। २४८ अणुप्पदायन्े अणुप्पतातन्वे (ता) 
८।३१५ गोय गोद (ब) 
८1३४७ अणादीय० अणातीत्त० (ता) 
८४२० सातणयाए सादणताए (क, व, म) 
८।४३१ इस्सरिय० दिस्सरिय (म) 
८।४३१ इस्ससिय तिस्सरिय० (म) 
६।४३ सकसाई सकसादी (अ, ता) 
६।६४ अहि (अ), अहितो अधितो (क) (ता) 
६।१७४ मय० मद० मत॒० (ता) (व) 
६।१६६ सवणयाए समणयाए (अ) 
११।१३३ पूव धूम (ता) 
११।१३४ नीते तीम (ता, ब) 
११।१४२ पठमसर पदुमसर (ता) 
१६।११३ नियम्‌ ` नितम (व) 
१७।३८ एयणा एतणा (ता, च) 
१८।१०० मायिमिच्छ° मादिमिच्छ० (व) 
१६।८१ जति इदियाणि जदिदियाणि (ता) 
३०।२२ सजोगी सजोती (ख) 
प्रति परिचय 


(अ) भगवती वृत्ति (पंचपाटी) मूलपाठ सहितं (हस्तलिखित। 


यह प्रति गधया पुस्तकालय, सरदारशहर की है । इसके पत्र १८६९ तथा पृष्ठ ३७८ है ] 
प्रत्येक पत्र १३१ इव लभ्वा तथा ण्ट इच चौडा है! पतोमे मूलयाठकी १ से २३ तक पक्तिया 
ह 1 प्रत्येक पिततिमे ० से ८५ तक अक्षर है) प्रति सुन्दर तथा कलात्मक ढगसे लिखी गई है। 
वीच मे वावेडी भी है । लिपि-सवत्‌ नही लिखा गया है । अनुमानत यह्‌ प्रति १५-१६ वी शतान्दि 
की लगती है । 


(क) भगवती मूलपाठ (हस्तलिखित) 


यह्‌ प्रति पूनमचन्द वुधमल दूधोड्या, छपर के सग्रहालय कीरहै। इसके पत्र ३३३ व 
पृष्ठ ६६६ है । प्रत्येक पत्र १०३ इच लम्बा तथा ४ इच चौड़ा है । प्रत्येक पत्र मे १५ पक्तिया 
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तथा प्रत्येक पन्ति मे ५२ से ५५ तक अक्षर है। प्रति सन्दर ओौर कलात्मक है। वीच-बीचमे 
लाल पादया तथा बावडी है । लिपि-सवत्‌ नही दिया गया है । यहे प्रति अनुमानत्त १६ वी सदी 
कीहै। 


(ख) ताडपत्रीय मुलपाठ 


यह प्रति जेसलमेर भडार कौ ताडपत्रीय (फोटो ्रिट) मदनचन्दजी गोटी सरदारशहर 
दारा प्राप्त ह । इसके पत्र ४२२ तथा पृष्ठ ८४४ है । प्रत्येक पृष्ठमे ३ से ६ तक पवितिथा तथा 
प्रत्येके पक्ति मे १३० से १४० तके अक्षर है । अतिम प्रशस्ति मे लिखा है- 


॥ छ 1 मंगलं महा श्रीः ॥ छ 1द।दछ1रा॥ 
लिपि-सवत्‌ ही दिया गया है । यह प्रति अनुमानत. १२ धी शताब्दी की होनी चाहिए । 


(ता) ताडपन्नीय मुलपाठ 


यह प्रति जैसलमेर भडार कौ ताडपत्रीय (फोटो प्रिट) मदनचन्दजी गोटी सरदारदहर 
दवाय प्राप्त है 1 इसके पत्र २४० तथा पृष्ठ ६९६ है । प्रत्येक पृष्ठ मे ५ से & तक प्क्तिया ओौर 
प्रत्येके पर्ति मे १३० से १४० तक अक्षर है । अतिम पत्र पर चित्र कि हुए दै । 


अतिम प्रशस्ति मै सिखा ै- 


।  । भगवद समतता ॥ छं।॥ छं ॥ छ सवत्‌ १२३५ विचचाल वदि एकादश्या गुरौ 
अपरान्हे तेखक्वणयचेडेनं लिचितमिति ॥ 


(ब) भगवतो मूलपाठ (हस्तलिखित) 


यहं प्रति तैरापथी समा, सरदारजहर की है ! इसके पृत्र ४७०८ तथा ९५६ पृष्ठ है । प्रत्येक 
पव १०९ इच लम्बा तथा ४२. इच चौडा है 1 प्रत्यक पत्र मे १६ पवितिया तथा प्रत्येक पनित मे 
रेण ते ४२ बक्षर है । परति सुन्दर तथा कलात्मक है । प्रत्येक पत्र मे तीन स्थानो पर वादी तथा 
लान लाइने है ओर हरताल से काम किया हआ है । अत्तिम प्रशस्ति के अभाव मे लिपि-सवत्‌ 
भन्ञात ह । यह्‌ भनुमानत्ः १६ वी रात्ाष्दि की प्रति लगती है । 


(म) भगवती सून मूलपाठ (हस्तलिखित) 


यह्‌ प्रति गधेया पुस्तकालय, सरदार्षहर कौ है । इसके पत्र ४०८२ तथा पृष्ठ ६६४ ह 
प्रत्येक पत्र १०४ इच लम्बा तथा ४१ इच चौडा है । प्रत्येक पृष्ठमे १३ पक्तिया तथा प्रत्यक 
पर्ति मे ४० से ४५ तक अक्षर है ! पत्रो के दीच-वीच मे छाल पाइया तथा वावडी है 


इसके अन्त भे लिपि-्वत्‌ दिया हुमा नही है, पर यह प्रति लगभग १ ६ वी गतब्दी की 
होनी चाहिए । 
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सतिम प्रशस्ति मे लिखा है- 


॥ छ ॥ अ्रथाग्र १५७७५ । छ च ।छ॥द पश्र 
छ ॥ श्री कल्याणमस्तु ॥ जयुभं मवतु 1 छं ॥ श्रीश्री ॥च॥ छ) 
प्रति मे अनेक स्थलो परं मस्करृतमे रिप्पण भी व्यि हुए है । 


(स) भगवती सुतर (च्निपाटी) 


केजर भगवती नाम से ध्यात यह प्रति हमारे संघीय पुस्तकालय कौ है] इसके ६०२ पत्र 
तथा १२०४ पृष्ठ है । पत्रे कै मध्यमे मूल पाठ तथा ऊपर नीवे वृत्ति लिखी गर्ईहै। यहं भ्रति 
सुन्दर ओर काफी शुद्ध है ) किसी पाठक ने मुद्रित प्रति को प्रमाण मानकर स्थान-स्थान प्रर हरताल 
लगाकर इभे शुद्ध करने का प्रयत्न क्या है । जहा एसा किया ग्या है व्हा प्राय. शुद्ध पाठ अयुद्ध 
वन गया है । इसके प्रत्येक पृष्ठमे मूल पाठकी ४ से १५ तक पक्तियां ओर प्रत्येक पक्ति मे ४५ 
से ५३ तक अक्षर दहै 1 प्रदसिति मे लिखा है- 

श्री भगवती सूत्र सम्पूर्णं ॥ छ ॥ श्री विवाहुप्नत्ती पचम अगर सम्मत्त ॥ शुभ मवतु । 
ग्रथाग्र १५६७५ उभयमीलने ग्र ३४२९१ ॥ श्री ।॥ लिषित यती डाहामल्ल श्री नागोरमध्ये 
स० १८४०८ माहु शयु १५। 
व॒ (वृषा) मुद्रित 


प्रकाठक --श्रीमती आगमोदय समिति । 


सहयोगानुभूति 

जेन-परम्परा मे वाचना का इतिहास वहत प्राचीन ह । आज से १५०० वं पूर्वं तक 
आसम की चार वाचनाए हो चुकी हैँ । दे्वद्धिगणी के वाद कोई सुनियोजित आगम-वाचना नही 
हुई । उनके वाचना-काल मे जो आगम लिखे गए थे, वै इस लम्बी अवचि मे वहूत ही अव्यवस्थित 
हो गए । उनकी पनव्येवस्था कै लिए आज फिर एक सुनियोजित वाचना की अपेक्षा थी । 
भाचारयेश्रौ तुलसौ ने सुनियौजित सामूहिक वाचना कै लिए प्रयत्न भी किया था, परन्तु वह्‌ पूण 
नही हो सका । अन्तत॒ हम इसी निष्कषं पर पहुचे कि हमारी वाचना अनुसन्धानपूणं, तटस्थ- 
दृष्टि-समन्वित तथा सपरिभ्रम होगी तो वह्‌ अपने-आप सामूहिक हो जाएगी! इसी निर्णय के 
आधार पर हमारा यहु आगम-बाचनां का कायं प्रारम्भ हुमा । 

हमारी इस वाचना के प्रमुख आचायेश्नी तुलसी ह । वाचना का अथं अध्यापन है 
हमारी इस प्रवृत्ति मे जव्यापन-कमं के अनेकं गग हँ पाठ का अनुसंधान, भापान्तरण, 
समीक्षात्मक अध्ययन आदि-आदि । इन सभी प्रवृत्तियो मे आाचायंश्री का हमे स्रिय योग, मार्ग-दरदन 
ओर प्रोत्माहत प्राप्त है । यही हेमारा इस गुरुतर कायं मे प्रवृत्त होने का शकित-वीज है । 
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मै आचार्यौ के प्रति छृतकनता ज्ञापित कर भार-मुवत होऊ, उसकौ वेका च्छो है कि 
अग्रिम कायं के लिए उनके आशीर्वाद का शवित-सवल पा गौर अधिक भारी बनू । 


प्रस्तुत आगम के सम्पादन मे पाठ-सस्पादन के स्थायी सहयोगी मृनि सुदशेनजी, मधृकरजी 
ओौर हीरालालजी के अतिरिक्त मृनिश्री कानमल जी, चछत्रमलजी, अमोलकच न्दजी, दिनकरजी,- 
पूनमचन्दजी, कनदैयालालजी, राजकरणजी, ताराचन्दजी, वालचनद्रजी, विजयराजजी, मणिलालजी, 
महैन्रकुमारजौ (दवितीय), सम्पतमललजी (ह गरगढ)}, शाम्तिकुमारजी, सोहनलालजी (वार्दूल) भौर 
श्रीमन्नालाल जी बोरड का योग रहा है। पाठ-सम्पादन का कायं स० २०२६ पौषङृष्णा ९ (२८ 
दिसम्बर १९७२) को सरदारदहर (राजस्थान) मे आरम्भ किया ग्या ओौर वहु सं° २०३० फाटगुन 
शुक्ला ११ (४ साचं १९७४} को दिल्ली मे पूरा हुमा । 


प्रति शोधनं मे मुनि सुददनजी, मधुकरजी, हीरालालजी भौर दुलहराजजी ने वहत श्रम 
किया दै । इसका ग्रन्थ-परिमाण मुनि मोहनलाव जी भमेट ने तंयार क्रिया है । 


कायतिप्यत्ति मे इनके योगका मूल्याकन करते हुए मै इनं सवके प्रति आभार व्यक्त 
करता ह । 


आगमविद्‌ भौर भआगम-संपादन के कायं में सहयोगी स्व° श्री मदनचन्दजी गोढी को इ 
अवसर्‌ पर विस्मृत्त नही किया जा सकता 1 यदि वे आज होते तो भगवती कै कार्यं पर उन्हे प्रम 
हें होता 1 


आगम्‌ के प्रवन्धे सभ्पादकं श्री श्रीचन्दजी रामपुरिया प्रारम्भसे ही आगम काथंमे 
सलग्न रहै है । आगम साहित्य को जन-जन तक पहचान के लिए वे कृत-सकल्य भौर प्रयलशील 
है । अयने सुव्यवस्थित वकालत कायं मे पूणं निवृत्त होकर अपना अधिका समय अआगम-सेवा मे 
लगा रहै है । अगमुत्ताणि' कं इस प्रकाशन मे इन्दोने अपनी निष्ठा मौर तत्परता का परिचेय 
दिया है। 


“जेन विद्व भारती' के अष्यक्ष श्री सेमचन्द जी सेषिया, जन विरव भारती तथा आदं 


साहित्य संघ के कायेकर्तामो ने पाठ-सम्पादन मे प्रयुक्त सामग्री के सयोजने मे वड़ी तत्परता 
से कायं किया है। 


एकं लक्ष्य के लिए समान गति से चलने वालो की समप्रवृत्ति मे योगदान की परम्परा का 


उतल्येल व्यवहारपूत्तिमात्र है ! वास्तव मे यह्‌ हम सव का पवित्र क्त्य है गौर उसी का हम 
सवने पालन किया है । 


अणुद्रते विहार 
नई दिल्ती 


४ भनि नथमल 
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भूमिका 


नामकरण 


प्रस्तुत आगम का नाम व्याख्याप्रज्ञप्ति है । प्ररनोत्तर की रोली मे लिखा जाने वाला ग्रन्थ 
व्याख्याप्रज्ञप्ति कटलाता है 1 समवायाग भौर नन्दी के अनुसार प्रस्तुत आगम मे छत्तीस हजार 
पररनो का व््राकरण हैः । तत्त्वाथंवात्तिक, षट्‌ खण्डायम भौर कसायपाहृड के अनुसार प्रस्तुत आगम 
मे सार हजार प्रश्नो का व्याकरण है । 


प्रस्तुत आगम का वतमान आकार अन्य आगमो कौ गपेक्षा अधिक विशाल है। इसमे 
विपयवस्तु की विविधता है । सम्भवत विरेवविद्या की कोई भी एेसी शाखा नही होगी जिसकी 
इसमे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप मे चर्चान हो । उक्त दृष्टिकोण से इस आगम के प्रति अत्यन्त श्रद्धा 
का भाव रहा । फलत इसके नाम के साथ “भगवती विशेषण जड गया, जँसे- भगवती व्यास्या- 
प्रज्ञप्ति । अनेक शताव्दियो पूवे "भगवती विशोषण न रहकर स्वतन्त्र नाम हो गया। वर्तमान मे 
व्याख्याप्रज्प्ति की अपेक्षा "भगवती" नास अधिक प्रचलित है । 


विषय-वस्तु 


प्रस्तुत आगम के विषय के सम्बन्ध मे अनेक सूचनाए मिलती है। समवायाग मे वताया 
गया है किं अनेको देवो, राजौ ओर सजषियो ने भगवानु से विविध प्रकारके प्ररत पदै ओौर 
भगवान्‌ ने विस्नार से उनका उत्तर दिया । इसमे स्वसमय, परसमय, जीव, अजीव, लोक ओौर 
अलोक व्याख्यात हैं । आचायं अकलक के अनुसार प्रस्तुत आगम मे जीव है या नही है- इस प्रकार 
के अनेक प्रदन निरूपित है" । भाचायं वीरसेन के अनुसार प्रस्तुत भागम मे प्रनोत्तरो के साथ- 
साथ छियानवे हजार चछिन्नच्छेद नयो से ज्ञापनीय शुभ ओर अशुभ का वणेन है+ । 





१ समवाभो, सूत्रे ६३; नदी, सतर ८५। 

२ तत्त्वा्ेवात्तिक १।२०० षट्‌खण्डागम १, पृ ० १०१, कसायपाहेड १, प १२५1 

३. समवाभो, सूत्र ९३ । 

४. तत्त्वाथेवातिके १।२० 1 

५ जिस व्याख्या पद्धति मे प्रत्येकं श्लोक भोर सूत्र कौ स्वतन्त्र, दूसरे श्लोको प्रर त्रो से निरपेक्ष व्याख्या 
की जाती है उस व्याख्यापद्धति का नाम छिनच्छेद नय है 1 

६ कसायपाहुड भाग १, १० १२५। 
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उक्त सूचनागो से प्रस्तुत भागम का महत्व जाना जा सकता है । वर्तमान विज्ञान की अनेकं 
शाखामो ने अनेक नए रहस्यो का उद्घाटन किया है ! हम प्रस्तुत आगम की गह्राइयो मे जाते है 
तो हमे प्रतीत होता है किं इन रहस्यो का उद्घाटन ढाई हजार वषे पूवं ही ह चुका था । 

भगवान्‌ महावीर ने जीवो कै छह निकाय वतलाए । उनमें त्रस निकाय के जीव प्रत्यक्ष 
सिद्ध है । वनस्पति निकाय के जीव अव विज्ञान द्वारा भी सम्मत दै। पृथ्वी, पानी, अग्नि ओर 
वायु--इन चार निकायो के जीव विज्ञान द्वारा स्वीकृत नही हुए । भगवानु महावीर नं पृथ्वी आदि 
जीवो का केवल अस्तित्वं ही नही बतलाया, उनका जीवनमान, आहार, इवास, चेतन्य-विकास 
सन्ञाएं आदि पर मी पर्याप्त प्रकाश डाला है । पुथ्वीकायिक जीवो का न्यूनतम जीवनकाल अन्तर्‌, 
मूहूत्तं का गौर उक्छृष्ट जीवनकाल वाईस हजार वषे का होता है । वे इवास निरिचत क्रमसे नही 
तेते--कभी कम समय से गौर कभी अधिक समयसे लेते है । उनमे आहार की इच्छा होती है । वे 
प्रतिक्षण आहार लेते है । उनमे स्पदीनेन्दिय का चतन्य स्पष्ट होता है । चंतन्य की अन्य धाराये 
अस्पष्ट होती है । 

मनुष्य जैसे श्वासकाल मे प्राणनागु का ग्रहेण करता है वैसे पृथ्वीकाय के जीवे इवासकाल 
मे केवल वायु को ही ग्रहण नही करते किन्तु पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु मौर वनस्पति--इन सभी के 
पुद्गलो को ग्रहण करते है 

पृथ्वी की भाति पानी आदि के जीव॒ भी उवास लेते है, आहार आदि करते है । वतमान 
विज्ञान ने बनस्पत्ति जीवो के विविध पक्षो का अध्ययन कर उनके रहुस्यो को अनावृत्त क्रिया है 
किन्तु पृथ्वी आदि के जीवो पर पर्याप्त शोध नही की । वनस्पति क्रोष गौर प्रम प्रदशित करती है । 
रमूं व्यवहार से बह प्रफुर्लित होती है ओौर धृणापूणं व्यवहार से वह मुरा जाती है । विज्ञान 
के ये परीक्षण हमे महावीर के इस सिद्धान्त की ओर ले जाते है किं वनस्पति मे दस सन्नाए होती है। 
वे संज्ञाए निम्न प्रकार है-आहार सज्ञा, भय सज्ञा, मथून सज्ञा, परिग्रह सन्ना, क्रोध सज्ञा, मान 
सज्ञा, माया सज्ञा, लोम संज्ञा, गोध सना ओौर लोकं सज्ञा इन संज्ञाभो का अस्तित्व होने पर 
वनस्पति स्पष्ट रूप मे वही व्यवहार करती है जो स्पष्ट रूप मे मनुष्य करता है । 


प्रस्तुत विषय कौ चर्चा एक उदाहरणके रूप मे की गई है । इसका प्रयोजन इस तथ्य की 
ओर इनत करना है किं इस आगम मे एसे संकडो विषय प्रतिपादित है जो सामान्य बुद्धि द्वारा 
ग्राह्य नही है । उनमे से कुद विषय विज्ञान की नई गोधो द्वारा जव ग्राह्य हौ चुके है ओर अनेक 
विषयो को परीक्षण के लिए पूवे-मान्यता के रूप मे स्वीकार क्याजा सकता है । सूक्ष्म जीवो की 
गतिविधियो क प्रत्यक्षतः प्रमाणित होने पर केवल जीव-शास्नीय सिद्धान्तो काही विकास नही 
होता, किन्तु अहिसा के सिद्धान्त को समने का अवसर मिलता है ओर साथ-साथ सूक्ष्म जीयो के 
भ्रति किए जाने वाले व्यवहार की समीक्षाकाभी। 


१ भगवई १।१३२, पु० ६। 
२. भगवई ६।३५।२५३.२४४, पुऽ ४६४1 
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भगवान्‌ महावीर ने पाच मूल द्रव्यो का प्रतिपादन क्रया । वे पंचाप्तिकाय कहलाते है । 
उनमे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय गौर अकाशास्तिकाय--ये तीनो अमूत्तं होने के कारण 
अदृश्य है । जीवास्तिकाय अमूत्तं होने के कारण दृश्य नही है फिर भी शरीर के माध्यम से प्रकट 
होने बाली चैतन्य क्रिया कै द्वारा वह दुर्य है । पुद्गलास्तिकाय [परमाण्‌ ओौर स्कन्ध ] भृततं होने 
कै कारण दृत्यहै। हमारे जगतु की विविधता जीव ओर पुद्गल कं सयोग से निष्मन्वे होती 
है । प्रस्तुत आगम मे जीव ओौर पुद्गल का इतना विशदं निरूपण है जितना प्राचीन धमं ग्रन्थो 
या दानग्रन्थो मे सुलभ नही है। 

प्रस्तुत आमम का पूणं आकार आज उपलन्ध नही है किन्तु जितना उपलब्ध है उसमे हजारो 
परदनोत्तर चर्वित है । एेतिहासिक दृष्टि से आजीवक सघ के आचायं मखलिगोश्चाल, जमानि, शिव- 
राजपि, स्कन्दके सन्यासी आदि प्रकरण वहत महत््वपुणे है । तत्तवचर्चा की दृष्टि से जयन्ती, मद्‌दुक 
श्रमणोपासक, रोह अनगार, सोमिल ब्राह्मण, भगवान्‌ पारवं के शिप्य कास्परस्वेसिययूत्त, तुगिया 
नगरी के श्रावकं आदि प्रकरण पठनीय है । गणित की दृष्टि से पादवपित्यीय गागेय अनगार के 
्रनोत्तर बहुत मूल्यवाचू है । 

भगवान्‌ महावीर के युग मे अनेक धमं-सम्प्रदाय थे । साम्प्रदायिके केटरुरता वहत कम थी। 
एक धमं सघ के मुनि ओौर परित्राजक द्सरे घमं सघ के मुनि ओर परिव्राजको के पास जाते, तत््व- 
चर्चा करते ओर जो कु उपादेय लगता वह मुक्तमाव से स्वीकार करते । प्रस्तुत आगम मे एसे 
अनेक प्रग प्राप्त होते है जिनसे उस समय कौ धामिक उदारता का यथाथं प्ररिचय मिलता है । 
इस प्रकार अनेक दष्टिकोणो से प्रस्तुत आगम पठने मे रुचिकर, ज्ञानवर्धक, संयम गौर समता का 
प्रक है! 


विभागं ओर अवान्तर विभाग 


समवाया ओौर नन्दीसूत्र के अनुसार प्रस्तुत आगम के सौ से अधिक अध्ययन, दस हजार 
उदशक ओर दस हजार समुदैशक है" । इसका वतमान आकार उक्त विवरण से भिन्न है । 
वतमान मे इसके एक सौ अडतीस गत या शतके ओर उन्नीस सौ पच्चीस उदेशक मिलते है । 
प्रथम वत्तीस शतक स्वतन्त्र है । तेतीस से उनचालीस तक के सात शतक वारहु-बारह शतको के 
समवाय हँ । चासीसवा शतक इक्कीस रातको का समवाय है । इकचालीसवा शतक स्वतन्वे है । 
कुल मिलाकर एक सौ भडतीस शतक होते है 1 उनमे इकचालीस मुख्य ओर शेष अवान्तर शतक है । 
दतको मे उदे्क तथा अक्षरपरिमाण इस प्रकार है- 


शतक उदु शक अक्षर-परिमाण रतक उदं शक अक्षर-परिमाण 
१ १० ३८८४१ 1 १० ७५३ 
२ १० २१८१८ ४ १० २५६६१ 
३ १० ३६७०२ ६ १० १८६५२ 


ज्या उन क भ क, कि भ 


१ समवासौ, सूत्र ९३; नन्दी, सूत्र ५५। 
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शतक उदं शक शरक्षर-परिमाण अतक उदं शक अक्षर-परिमाण 
८ १० २४६३५ २५ १२ ४५१०३ 
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भाषा मौर रचना-7ेली 


प्रस्तुत आगम कौ भाषा प्रात है । की-कही शौरसेनी के प्रयोग भी मिलते है । इसमे 
देशी गव्दो का प्रयोग भी स्थान-स्थान पर मिलता दै, जैसे--खत्त, डोगर (७।११७ ), टोल (७११९), 
मग्गयो (७।१५२), वोदि (३।११२) चिक्खल्ल (८।३५७) । 

इसकी भाया वहत सरल ओर सरस है । अनेके प्रकरण कथा-रली मे निस गए है । जीवन- 
प्रसग, घटनाए भौर रूपक स्थान-स्थान पर उपलब्ध होते है । स्थान-स्थानं पर कठिन विषयो को 
उदाहरणो दवाय समाया गया है 1 

प्रस्तुतं आगम की रचना गद्य जली मे हई है । कही-कही स्वतन्त्रे रूप से प्रद्नोत्तरो का 
क्रम चलता है गौर कही-की किसी घटनाक्रम के वाद उतका करम चलता है । प्रतिपाद्य विषय 
का सकलन करने के लिए सग्रहणी याथामो के रूप मे कु पद्य भाग भी भिलता है । 





प वीव भतक के छठे उद्‌ शक मे पृथ्वी, गप. गीर वायु-इन तीनो कौ उत्पत्ति का निरूपण है। एक 
परम्भा के मनूसार यह्‌ एक दशक है, दूसरी परम्परा के मत मे ये तीन उदेशक 1 इस परम्परा के 
मनुसार भ्रस्चुत आयम के वुल उदेधक १९२५ है । 


९७ 
काय-संपुति 


प्रस्तुत आगम के पाठ-शोधन मे लगभग सवा वषं लगा ¡ इसमे अनेक मुनियो का योग 
रहा । उन सदको मै आगीर्वाद देता हं कि उनकी कायंजा शक्ति ओर अधिक विकसित हो । 


इसके सम्पादन का बहुत कुं श्र य शिष्य मुनि नथमल को हैः वयाकि इस कायं मे अहनिन्न 
वे जिस मनोयोग से लगे है, उसी से यह कायं सम्पन्न हो सका है । अभ्यथा यह्‌ गुरतर कायं बडा 
दुह होता । इनकी बृत्ति मलतः योगनिष्ठ होने से मन कौ एकाग्रता सहज बनी रहती है । सहन ही 
भागम का कायं करते-करते अम्तररहस्थ पकड़ने मे इनकी मेधा काफो पनी हे गई है } विनय- 
शौलता श्रम-परायणता भौर गुर के प्रति पणं समपंण माव ने इनकी प्रगति मे बड़ा सहयोग दिया 
है । यह्‌ वृत्ति इनकी बचपन से ही है! जब से मेरे पास आए, मेने इनकी इस वृत्ति में कमः 
वधेमानता हौ पाई है । इनको कायं-क्षमता ओर कत्तव्य-परता ने मुभे बहुत संतोष दिया है । 

मैने अपने सध कं एसे रिप्य साधु-साध्वियो के वल-वृते पर ही आगम कें इस गुरुतर कायं 
को उठाया है । अव मुभे विशवास हो गया है कि मेरे शिष्य साधु-साध्वियो के निरवाथं, विनीत एव 
समपंणात्मके सहयोग से इस वृहत्‌ कायं को अस्नाधारण रूप से सम्पन्न कर सकूगा । 

भगवान्‌ महावीर की पचीसवी निर्वाण रतान्दी के अवसर पर उनकी वाणी का सवसे 
वडा सकलन-ग्रन्थ जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुभे अनिवंचनीय आनन्द का अनुभव हो 
रहा है। 


मणुत्रत विहार नई दिल्ली 
२५००बा निर्वाण दिवस आचयं तुलसी 
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पढमं सतं (5 ५ 


मगल-पद १, उक्वेव-पद ४, चलमाण-पदं ११, नेरइयाण ठिति-मादि-पदं १३, आरभ- 
अणारंभ-पदं ३३, नाणादीण मवतर-सकमण-पदं ३६, असवृड-सवृड-अणगार-पद ४४, 
असजयस्स वाणमतरदेवं-पदं ४८, कम्म-वेयण-पदं ५३, नेरंइयादीणं समाहार-समसरीरादि- 
पदं ६०, मणुर्धादीण समाहार-समसरीरादि-पदं ८६ लेस्पा-पद १०२, जीवाण अवपरिक्टूण- 
पद १०३, अरतक्रिरिया-पदं ११२, ग्रसण्णि-गाउय-पदं ११४, कंखामोहणिज्ज-पदं ११८; 
सद्धा-पदं १३१, अत्थि-नस्थि-पदं १३३, भगवयो समता-पदं १३६, कखामोहुणिज्जस्स 
वधादि-पद १४०, कम्म-पदं १७४, उवदुमण अवक्करमण-पदं १७५, कम्म-मोक्-पद १८६, 
पौग्गल-जीवाणं तेकाज्ियत्त-पद १९१, मोक्छ-पद २००, पुडवि-पद २११, आवास-पदं २१३ 
नेरइयाण नाणादसासु कोहोवउत्तादिमग-पद २१६. अभूरकुमारादीण नाणादसाघु कोहोव- 
उत्तादिभग-पद २४५. सूरिय-पदं २५६, फुसणा-पद २६२, किरिया-पद २७६. रोहस्स पण्टु- 
पद २८८, लोयद्िति-पद ३०९ जीव-पोग्गल-पद ३१२, सिणेह-काय-पद ३१४, देस-सच्च- 
पदं ३१८, विर्गहगह-पदं ३३५ मायु-पद ३३६, गन्भ-पद ३४० माइय-पेदय-प्रग-पद ३५०; 
गन्भस्स नरगगमण-पद ३५३, गन्भस्स देवलोगगमण-पद ३५१५, वालस्स आखउय-पद ३५९, 
पंडियस्सं माउय-पदं ३६०, बालपधियस्सं आखउय-पद ३६२, किरिया-पद ३६४, जयपराजय- 
पदं ३७३, वीरिय-पद ३७५, गुरु-लघु-पदं ३८४, पसत्थ-पदं ४१७, कखापदोस-पद ४१९, 
इह्‌-पर-मेविषाउय-पद ४२०, कालापिवेसियपृत्त-पद ४२३, अपच्चक्खाणक्रिरिया-पद ४३४, 
गाहाकम्म-पद ४३६, फासू-एसणिज्ज-पदं ४३०८, प्रसमयवत्तव्वया-पदं ४४२, ससमयवत्त- 


व्वेया-पद ४४३, इ्रियावहिया-सपराचया-पद ४४४, उपपात-पदं ४४६ । + 


वीपे सतं सु° ११५३ प० ७६-१२० 


उक्सेव-पदं १ सामसुस्सास-पद २, वाउकायस्स कायद्विड-पदं €» मडाद-नियंठ-पदं १३, 
खघयकहा-पदं २०, समुग्वाय-प्द ७४, पुढवि-पद ७१, इदिय-पदं ७७, परिचारणा-वेद-पदं 
७६, गव्म-पद ८१, तुमियानयरी-समणोवासय-पद ६२, उण्ठजल-कृड-पदः ११२, भारा. 


# 


पद ११५, ठण-पदे ११६, चभरसभा-पद ११५, समयवेत्त-पदं १२२, अस्विकाय-पदं 


१२४, जीवेत्त-उवदंसण-पदे १३६, श्रत्थिकाय-पद १४९१, फुस्णा-पदं १४६ । 


४६ 
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उक्खेव-पद १, देवविकूव्वणा-पद ४, तामलिस्स ईसाणिद-पद २५, सक्कीसाण-पद ५४, 
सणकु मार-पद ७२, चमरस्स भगवो वदण-पदं ७७, भसुरकरमारवण्णग-पद ७६, चमरस्स 
उडढमपूप्पाय-पद ९७, चमरस्स पुव्वभवे पूरणगाहावड-पद ९९, पूरणस्स दाणामपव्वज्जा- 
पद १०२, परणस्स पाओोनगमण-पद १०४, भगवश्रो एकरादइयमहापडिमा-पद १०५. 
पूरणस्स चमरत्त-पद १०६, च °रस्स कोव-पद १०९, चमरस्स सगवओ णीसापूव्व सक्कस्स 
भासयण-पदं ११२, सक्केदस्स वज्जपक्खेव-पद ११३, चमरस्स भगवेओ सरण-पद ११४, 
सवकस्य वज्जपडिसाहरण-पद ११५ सक्के-चभर-वज्जाण गदवि्य-पद ११७, चमरस्स- 
चिता-पद १२७, असुरकरुमाराण उडढगप्पयणस्स हैउ-पद १३१, किरिया-पद १३३, किरिया- 
वेदणा-पद १४०, अततक्रिरिया-पद १४३, पमत्तापमत्तद्धा-पद १४६ लवणसमृह-वुडिट-हाणि- 
पद १५२, भाविमप्प-पद १५४, वाडकाय-पद १९४ अलाहूक-पद १७२, किनेसोववाय-पद 
१८३, भाविअप्प-विक्रुन्वणा-पद १८६, भाविअप्प-अमिजुजणा-पद २०६, भाविप्प-विकु- 
ववेणा-पदे २२२, आयरक्ख-पद २४४, लोगपाल-पद २४७, सोम-पद २५०, यम-पदं २५६, 
वरुण-पद २६१, वेसंमण-पद २६६ । 


चरथं सत सु° १-६ पुण १०८३-१०८५ 


ईसाण-लोगपाल-पद १, नेरदय-उववाय-पद ७, लेस्सा-पदं ८ । 


पचम सतं सूनर १-२६० पृ० १०८०६२३२ 


जवृहीवे सुरिय-वत्तव्वया-परद १, जबदीवे दिवसराई-वत्तव्वया-पदं ४, जबुरीवे उडउ-वत्तव्वया 
पद १३, जवुहीवे अयणादि-वत्तव्वया-पद १७, लनेणसमुदहादिसु सुरियादि-वत्तव्वया-पद २९, 
वाउ-पद ३१। ओदणादीण किंसरीरत्त-पद ५१, लवणसमृद्-पद ५५, आउ-पकरण-पडिस 
वेदण-पद ५७, साउयसकमण-पद ५६, छउमत्थ-केवलीण सदहूसवण-पद ६४ छंडमत्थ-केवलीण 
हास-पद ९०, छंडमत्य-केवलीण निदा-पद ७२, गन्मसाहरण-पद ७६, शद्वमत्तग-पद ७८, 
महासुक्कागयदेव-पण्ड पद ८२, देवाण नोसजयवत्तव्वया-पदं ८९, देवभासा-पद ९३, 
चंउमत्थ-केवलीण नाणभेद-पदं €४, कैवलीण पणीय-मण-वद्‌-पद १००, अणुत्तरोववादयाण 
केवलिणा आलावे-पद १०३, केवल्ीण इदियनाण-निसेध-पद १०८, केवलीण जोगचचलया-पद 
११०, चोदुसपुव्वीण सामत्थ-पद ११२ मोक्ड-पद ११५, एवभूय-अणेवभरय-वेदणा-प्रद 
११६, कुलगरादि-पद १२२ अप्पायु-दीहायु-परद १२४, असुभयुभ-दीहायु-पद १२६, 
केयविक्कृएु किरिया-पद १२८, अगणिकाए महाकम्मादि-पद १३३, धणुपक्छेवे करिरिया-पद 
१३४, अण्णउत्थिय-पद १२९१ नेरइयविउव्वण-पद १२५ आहाकम्मादिग्राहारे आराहणादि- 


४७ 


पद १३९, आयरिय-उवज्फायस्स सिद्धि-पद १४७ अन्मक्खाणिस्सं कम्मवंध-पदं १४७, 
परमाण-लधाण एयणादि-पदं १५०, परमाणु-लधाण चदादि-पदं १५४, परमाणु-खधाणं 
सजङ्ढसमञ्ादि-पद १६०, परमाण्‌-खधाण परोप्पर कुसरणा-पद १६५, परमाणु-खधाण 
सठि-पद १६९, परमाण्‌-खघाण अतर्कल-पद १७५, परमाण्‌-खंघाण परोप्पर 
अप्पावहुयत्त-पद १८१, जीवाण सारम सपरिगह-पद १०८२, हैउ-पदं १६१ नियघ्मूत्त- 
-नारयपृत्तपद २००, जीवाण-वुदिढ-हाणि-्रवह्िह-पद २०८, जीवाण सोवचथ-सावचयादि- 
पद २२५, किमिदरायगिह-पद २३५, उज्जोय-अ्रधयार-पद २३७ मणुस्सखेत्ते समयादि-पदं 
२४५८, पासावच्चिज्ज-पद २५४ देवलोय-पद २५८ । ् 


छट्‌ठ सतं सु° १-८९ प° २२३-२७० 


पसत्यनिज्जराए सेयत्त-पद १, करण्‌-पद ४५, सहवेदणा-महानिज्जरा-चउमग-पद १५, 
महाकम्मादीण पोरगलवधादि-पद्‌ २०, अप्पकम्मादीण पोग्गलभेदादि-पद २२, कम्मोवचय- 
पद॒ २४ कम्मोवचयस्स ॒सादि-अनादित्त-पद २७, जीवाण सादि-अनादित्त-पद ३०, 
कम्मपगडी वध विवेयण-पद ३६३, वेदगवेदगाण जीवाण अप्पावहुयत्त-पदं ५२, कालादेसेण 
सपदेस-अपदेस-पद ५४, पच्चक्खाणादि-पद ६४, तमुक्काय-पद ७०, कण््राइ-पद ८६, 
लोगतियदेव-पद १०६, नेरदयादीण अआवास-पद १२०, मारणतियसमुग्वाय-पद १२२, 
घन्नाण जोरणि-खिद्‌-पद १२६, गणना-काल-पदं १३२, ओवमिय-काल-पद १३३, सुसम- 
सुसमाए भरहवास-पद १३५, पुढवि-आादिसु गेहादिपृच्छा-पद १३७, आउवध-पदःं 
१५१, लवणादिसमुहू-पद १५५, केस्मप्पगडिवधं-पद १६२, महिडढीयदेव-विकूव्वणा-पद 
१६३, अविसुद्धलेसादि देवाण जाणणापासणा-पद १९०, सुह-दृह्‌-उवदसण-पदं १७६ 
जीव-चेयणा-पद १७४, वेदणा-पद १०८३, नैरइयादीण आहार-पद १८६, केवलिस्स नाण-पदं 


१८५ ] 
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अणाहारग-पद १, सन्वपाहारग-पद २, लोगसंठाण-पद ३, समणोवासगस्स किरिया-पद ४, 
समणोवासगस्स अणारद्िहिसा-पद ६, समणपडिलाभेण लाभ-पद ८, अकम्भस्स गति- 
पद. १०, दुक्सिस्स ॒दुक्खफासादि-पद १६, इरियावहिय-सपराइय-किरिया-पद २०; 
सड्गालादिदोसदुट-पाणभोयण-पद २२, सुपच्चक्खाण-दुपच्चक्खाण-पद २७, पच्चक्खाण- 
पद॒ २६, पच्चक्खाणि-अपच्चक्खाणि-पद ३६, सासय-असासय-पद ५८, वण्णस्सद-आहार- 
पद ६२, अणतकाय-प्दे ६६, अप्पकम्म-महाकम्म-पद ६७, वेदणा-निज्जरा-पद ७४, 
सासय-असासय-पदं ६३, ससारत्थजीव-पद ६७, जोणीसंगहु-पद ६९, आउयपकरण- 
वेयणा-पदं १०१, कक्करस-अक्कसवेयणीय-पदं १०७, सायासाय-वेयणीय-पदं ११ ३; 


ठ 


दुस्समदुस्समा-पदं-११७, सवुडस्स किरिया-पदं १२५५ काम-मोग-पदं १२७, दुन्वलसरी- 
रस्स भोगपरिच्चाय-पद १४६, अकामनिकरण-वेदणा-पद १५०, पकामनिकरण-वेदणा- 
पद १५३, मोक्ख-पद १५६, हत्थि-कथु-जीव-समाणत्त-पद १५८, सुह-दुक्छ-पदं १६०, 
दसविहसण्णा-पदं १६१ नेरद्याण दसविह्वेदणा-पदं १६२, हत्थि-कूथूण अपच्चक्स्राण- 
करिरिया-पद १६३, अहाकम्मादि-पद १६५, असवृड-अणगारस्स विउन्वणा-पद १६७, 
महासिलाकरयसभाम-पद १७३, रहमुसलसगाम-पद १८२, वरुण-नागनत्तुय-पद १६२, 
वरुणनागनत्तूय-मित्त-पद २०४, कालोदाइ-पभितीण पचत्थिकाए सदेह-पद २१२, 
कालोदादस्स समाहाणपुव्व पव्वज्जा-पद २१७ कालोदादइस्सं केम्मादिविघए पसिण-पदं 
२२२। ई 
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पोरगलपरिणति-पद १, पयोगपरिणति-पद २, पज्जत्तापज्जत्त पड्च्च पयोगपरिणति-पद १८, 
सरीर पड्न्व॒पयोगपरिणति-पद २७, इदियं पद्ुन्व पयोयपरिणत्ति-पद ३२, सरीर 
ददिय च पड्च्व पयोगपरिणति-पद ३५५ वण्णादिं पद्ुल्वे पयोगपरिणति-पद ३६, 
सरीर वण्णादि च पडुच्च पयोगपरिणति-पदं ३७, इदिय वण्णादि च पदुच्च पयोगपरिणति- 
पद ३८, सरीर इदिय वण्णादि च प्डुच्च पयोगपरिणति-पद ३६९, मीसपरिणतति-पदं ४०, 
वीससापरिणति-पद ४२, एग ॒दन्व पडुच्च पोग्गलपरिणति-पद ४३, पयोगपरिणति-मदं 
४४, मणपयोगपरिणति-पदं ४५, वदपयोगपरिणत्ति-पद ४८, कायपयोगपरिणति-पदं ४९, 
मीसपरिणत्ि-पदं ६५, वीससापरिणति-पदं ६७, दोण्णि दन्वादं पड्च्च पोगगलपरिणत्ति-पदं 
७३, त्िण्णि दव्वाइ पड्च्च पोगगलपरिणति-पद ७९ चत्तारि दव्वाद्‌ पडुच्व पोरगलपररिणति- 
पद ८२, भ्रासीविस-पदं ८६, छउमत्थ-केवलि-पद ६६, नाण-पद ९७, जीवाण नाणि-जण्णा- 
णित्त-पद १०४, अंतरालगति पद्च्व ११९१, इदियं पडुच्व--१११५, कायं पड्ुच्च--११८, 
सुहुम-वादर पदुच्न--१२०, पज्जत्तापज्जत्त पड्न्व--१२३, भवत्य पड्ुच्व--१३२१ 
भवसिद्धियाभवसिद्धिय पड्न्व--१३५, सण्णि-असण्णि पदुल्व--१३५, लद्धि-पद १३९, 
ताणलद्धि पड्च्व-नाणि-ग्रण्णाणित्त-पद १४७, दसण पद्ुच्द--१५६, चरित्त पडुच्च-- १६१, 
चरित्ताचरित्त पदुन्व--१६३, नाणाइ पडुच्व--१६४, वालाइवीरिय पदुच्व--१६४, इदिय 
पडुन्व-- १६६, उवउत्ताण नाणि-अण्णाणित्त-पद १७२, जोग ॒पदङ्न्त-१७६, लेस 
पड्ल्व--१७७, कसाय पडुज्च --१७९, वेद पडुच्च--१८१, आहारग पदडुच्व-- १८२, 
नाणाण विसय-पद १८४ नाणीण संरिद्‌-पद १६२, नाणीण अतर-पद २००, नाणीण 
अप्पाबहुयत्त-पद २०५ नाणपज्जव-पद २०८ नाणपज्जवाण अप्पावहुयत्त-पद २१२ 
वणस्सइ~पद २१९६, जीवपएमाण अतर-पद २२२, चरिम-अचरिम-पद २२४, किरिया-पद 
२२८, आजीवियसंदन्भे समणोवासय-पद २३०, समणोवासगकयस्सं दाणस्स परिणाम-पद 
२४५, उवनिमतितपिडादि परिभोगविहि-पद २४४, आलोयणाभिमृहस्स आराहय-पद २५१ 


४९ 


जोति-जलण-पद २५६, किरिया-पदं २५०८, अण्णउत्थियस्तवाद-पदं दत्त पद्ुच्व - २७१, 
हिस पड्च्वे- २८५, गममाणगय पदुच्च--२९१, पडिणीथ-पद २९५, पचववहार पद 
२०१, वध-पद ३०२, इरियावहिथवध-पद ३०२, सपराइथवध-पद ३०६, कम्मप्पगदीसु 
परीसहसमवतारपद ३१५, सूरिय-पदं ३२९, जोदसियाण उववत्ति-पट ३४०, वध-पद ३४५, 
वीससावघ-पद ३४६, पयोगवध-पद ३५४, भालावण पदुच्चे ३५५, अल्लियावण पडुच्व-- 
३५६, सरीर पदृच्व--३६३, सरीरप्पयोग पड्ल्व ३६६, ओरालियसरीरप्पयोग पदुच्व -- 
३६७, वेउच्वियसदीरप्योग पडुच्व--२३८६, बाहारगसरीरप्पयोग॒पदुच्व--४०५, 
तेयासरीरप्पयोग पडुज्व--४१२, कम्मसरीरप्पयोम पडुच्व--४१६, पयोगवधस्स 
देसवध-सव्ववध-पद ४२४, सुय-सील-पद ४४९, आराहणा-पद ४५१, पोग्गलपरिणाम-पदं 
४६७, पोग्गलपएसस्स॒ दव्वादीहि-भग-पद ४७० पएस-परिमाण-पद ४७५, कम्माण, 
अवरिभागपलिच्छेद-पद ४७७, कम्माण परोप्पर नियमा-भयणा-पदं ४८४, पोग्गलि-पोग्गल- 
पद ४९६.। ि 


नवमं सतं मु० १-२६३ ० २९०-४६१५ 


जवुदरीव-पद १, जोईस-पद ३, अतरदीव-पद ७, श्रसोज्वा उवलद्धि-पद €, सोच्वा उव- 
लद्धि-पद ५२, पासावच्चिज्जगभेय-पसिण-पद ७७, पवेसण-पदं ८९, सतर-निरतर-उववन्ज- 
णादि-पद १२०, सतो असतो उववज्जणादि-पद १२१, सतो परतो वा जाणणा-पद १२३, 
सय असय उववज्जणा-पद १२५ गगेयस्स सवोधि-पद १३३, उसभदत्त-देवाणदा-पद १३७, 
जमालि-पदं १५६, एगस्स वधे-अणेगवध-पद २४६, इसिस्स वषे अगतवध-पद २४९, वेर- 
वेध-पद २५१. पुढविकरादयादीण आण-पाण-पद २५३ किरिया-पद २५८ । 


दषम सतं सुऽ १-१०६३ पुण ४६६-४८४ 
दिसा-पद १, सरीर-यद ८, सवुडस्स-क्रिरिया-पद ११, जोणि-पद १५, वेदणा-पद १६. 
भिक्खुपडिमा-पद १८, अकच्चद्ाणपडिसेवण-पद १९, यडइड्ढीए परिडढीए वीषवयण- 
पद २३, देवाण विणयविहि-पद २४, आसस्स चुलु" करण-पद ३९, पण्णवणी-भासा-पद 
४०, तावत्तीसगदेव-पद ४२, देवाण तुडिएण सदधि दिव्वमोग-पद ६४, सृहम्मा सभा-पद 
६६. सक्कर-पद १००, अत्तरदीव-पद १०२। 


॥ 
५ 


ए्कारसं सतं | ` मरु° १-१९९ पृण ४८५-५३७ 
उप्पलजीचाण उववायादि-पद १, सालुयादिजीवाण उववायादि-पद ४२, सिवरायरिसि- 


पद ५७, सेत्तलोय-पदं ६०, लोयसराण-पदं ९८, अलोयसंठण-पद ९९, लोयालोए जीवा- 
जीव-मग्गणा-पद १००, लोयस्स परिमाण-पद १०६, अलोयस्स परिमाण-पदं ११०, लोगा- 


५० 


गासे जीवपदेस-पदं १११. सुदंसणसेद्वि-पदं ११५ इसिभद पत्त-पद १७४.पोग्गल परिव्वायग- 
पद १८६ । 1 


वाररसमं सतं सु° १-२२६ पु० ५३७-५८७ 


संख-पोक्छली-पद १, उदयणादीण धम्मसवण-पद ३०, जयंती-पसिण-पद ४१, पुढवी-पद ६६, 
परमाणुपोगमलाण सघात-मेद-पद ६६, पोरगलपरियद्-पद ८१, वण्णादिं अवण्णादिं च 
पदुच्च दव्ववीमसा-प्दं १०२. कम्म विभक्ति-पद १२०, चद-सूर-गहण-पदं १२२, 
ससि-आदच्च-पदं १२५, चद-सूराण कामभोग-पद १२७, जीवाण सव्त्य जम्म-मच्चु-पद 
१३०, असड अदुवा अणतखुत्तो उववज्जण-पदं १३३, देवाण विसरीरेमु उववाय-पद १५४, 
पचेदियतिरिक्खजोणियाण उववाय-पद १५६, पचविहु-देव-पद १६३, पचविहु-देवाण-उववाय, 
पद्‌ १६६, पचविहू-देवाण ठिड-पद १७८, पच विहू-देवाण विऽनव्वणा-पद १८३, पचविहु-देवाण 
उव्वटुण-पद १८५, पचविह-देवाण सचिद्रुणः-पद १६१, पंचविह्-देवाण-अतर-पद १९२, 
पचविहु-देवाण अप्पावहुयत्त-पद १९७, अटुविह्‌-प्राय-पदं २००, अदुविह-आयाण अप्पावहुयत्त- 
पद २०५, नाणदसणाण अत्तणा भेदाभेद-पद २०६, सियवाद-पद २११। 8 


तेरसमं सतं स० १-१६९६ प° ५०८७-६२३ 


सचेज्जवितथडेसु नरएसु उववाय-पदं १, सबेज्जवित्थडेसु नरएसु उव्वेदरण-पद ४, सचेज्ज- 
वित्थडेसु नरणएमु सत्ता-पदं ५ नरय-नेरडयाण अप्पमहत-पदं ४२, नेरइयाण फासाणुभव-पद 
४४, नरयाणं वाहल्ल-खुड्डत्त-पदं ४५, निरयपरिसामत-पद ४६, लोग-मज्म-प्दं ४७, लोय- 
पदं ५५, घम्मत्थिकायादीणं परोप्पर फास-पदं ६१ धम्मत्थिकायादीण मोगाढ-पद ७४, 
लोय-पद ००, आहार-पद ९३, सतर-निरतर-उव्ववज्जणादि-पद ६५, चमरचच-आावास-प्द 
९६ उदायणकहा-पद १०१, भासा-पदं १२४, मण-पद १२६, काय-पद १२८, कम्मपगडि- 
पद १४७, भाविजप्प-विडव्वणा-पद १४६, छाउमत्थियसमुग्धाय-पदं १६२ । 


चोहसम सतं स्‌० १-१५्‌ पु० ६२४-६५३ 


लेस्साणुसारि-उववाय-पद १, नेरदयादीण गत्तिविसय-पदे ३, नेरद्वयादीण अणतरोववन्न- 
गादि-पद ४, उम्माद-पदं १६९, वुद्विकायकरण-पद २१, तमुक्कायकरण-पदं २५, विणयविहि- 
पद २६. पोग्मल-जीव-परिणाम-पद ४४, अगणिकायस्स अतिक्कमण-पद ५४, पच्चणृन्भव्‌- 
पद ६१, देवस्स उल्लघण-पल्लवण-पद ६८, नेदयादीणं किमाहारादि-पद ७१, देविदाण 
मोग-पदं ७४, गोयमस्स आसासण-पद ७७, तुल्लय-पद ८०, मत्तपच्चक्लायस्स माहार-पद 
८२, लवसत्तमदेव-पद ८४, अणृत्तरोववाइयदेव-पदं ८६, गवाहाए अतर-पद ६०, स्क्खाण 
पुणठ्मव-पद १०१, अम्मड-अंतेवासि-पद १०७, मस्मड-चरिया-पदं ११०, अव्वावाहदेव- 


५१ 


सत्ति-पद ११३, सवकस्स सत्ति-पद ११५, जभेगदेव-पद ११७, सरू वि-समेम्मलरस-प१द १२३, 
अत्ताणत्ते-पौग्गल-पद १२६, इदुाणिद्रादि-पोग्गल-पद १२९ देवा भासासहस्स-प्द 
१३०, सूरिय-पद १३२ समणाण तेयलेस्सा-पद १३६ केवलि-पद १३८ । ॥ 


पन्तरसर्मं सतं सू° १-१६० पु०-६५४-७०६ 


मोसालमग-पद १, भगवो विहार-पद २०, पटम-मासखमण-पद २२, दोच्च-मासखेमण-पद्‌ 
३० तच्च-मासखमण-पद ३७, चरत्थ-मासखमण-पद ४४, गोस्ालस्स सिस्सरूवेण अगीकरण- 
पद ५३, तिलथंभय-पद ५७, वेसियायण-वालतवस्सि-पद ६० तिलथमय-निप्फत्तीए 
गोसालस्स अवदकमण-पद ७२, योसालरस तेयलेस्सृप्पत्ति-पद ७६, गोसालरस पृच्वेकटा- 
उवसहार-पद ७७, गोसालस्स भ्रमरिस-पद ७६, गोसालस्स आणदथेरसमवखे अवक सपदसण- 
पद ८२, आणदभेरस्स भगवमो मिवेदण-पद ६७, माणदथेरेण गःयमाइण सणृप्णवण-पद 
६६, गोसालस्स भगवतत पड अवकोसपुव्व ससिद्धतनिरूवेण-पदे १०१. भेगवेया ग।सालग- 
वयणस्स पडियार-पद १०२, गोसालस्स पृणरवेकोस-१द १०३, गोसालेण सव्वाणुभूतिरस 
भासरासिकरण-पद १०४, मोसालेण सूनक्लत्तस्स परितावण-पद १०७, गोसालेण भगवभो 
वहाए तेयनिसिरण-पद ११०, सावत्थिएु जणपवाद-पट ११५, गोसालेण समणाण 
पस्षिणवागरण-पद ११६, गोसालस्स सधभेद-पद ११६, गोसालस्सं पडिगमण-पद १२०, 
गोसालेण नाणासिद्धत-परूवण-पदं १२१, अयपूल-आजीविभोवासय-पदं १२०८, गोसालस्स 
अप्पणो नीहरण-निदेस-पद } १३६, गोसालस्स परिणाम-परिवत्तणपुव्व कालधम्म-पद १४१, 
गोसालस्स॒नीहुरण-पद १४२, भगवग्रो रोगायक पाउन्भवण-पदं १४२, सीहस्स 
माणसियदुक्-पद १४७, भगवया सीहस्स आसासण-पद १४६, सीहेण रेवईए भेसज्जाणयण- 
पद १५३, भगवग्रो आरोग्ग-पद १६२, सन्वाणुभूतिस्स उववाय-पद १६९४, सूनवसत्तस्स 
उववाय-पद १६५, गोसासस्स भवन्भमण-पद १६६1 ॥ 


सोलसम सतं सू० १-१३४ प° ७१०-७२३७ 


वाउयाय-पद १, अगणिकाय-पद ५, कत्तिकिरिय-पद ६, अधिकरणी-अधिकरण-पद ०, 
जीबाण जरा-सोग-पद २८ स्ेकस्स ओग्हु-अणुजाणणा-पद ३३, सक्क-सवधि-वागरण- 
पदे ३५, चेय-अचेय-कड-कम्म-पद ४१, कम्म्‌-पद ४४, असिया-ञेदणे वेज्जस्स किरिया-पद्‌ 
४७, नेरदइयाण निज्जरा-पद ५१, सक्कस्स उक्ित्तपसिणवागरण-पद ५४, गगदत्तदेवस्स 
संदन्भे परिणममाण-परिणय-पद ५५, गगदत्तदेवस्स अप्पविसएु परसिण-पदं ५६, 
गगदत्तदेवेण नेट्रउवदसण-पद ६१, गगदत्तदेवस्स पुव्वभव-पद ६५, सूविण-पद ७६, 
भगवमो महासूमिण-दस्षण-पद ६१, सूविण-फल-पद ६२, गध-पोग्गल-पदे १०६, लोगस्स 
चरिमते जीवाजीवादिमगगमणा-पद ११०, परमाणुपोग्मलस्स गति-पद ११६. किरिया-पद 


५९ 


११७, अलोए गतिनिसेध-पदं ११८, वलिस्स समा-पद १२१, ओहि-पद १२३, दीवकुमारादि- 
पद १२९५] | 


सत्तरसमं सतं स्‌० १-६६ पु ७३०-७५३ 
हत्थिराय-पद १, किरिया-पद ५, भाव-पद १६, धम्माधम्म-छित-पद १९, बाल पडिय-पद 
२५, जीवस्स जीवायाएु एगत्त-पद ३०, सूवि-अरूवि.पेद ३२, पयणा-पद ३७, चहणा एद 
४३, सवेगादि-पद ४८, किरिया-पद ५० दुक्-वेदणा-पद ६०, ईसाण-पद ६५, 
पुढविकाइयादीण देस-सव्व-मारणतियसमुग्बाय-पद ६७, एगिदिय-पद ८२, नागकुमारादि- 
पद ८७ । ह 


अटृढारसमं सतं भु° १-२२४ पु० ७५४-७६० 


पढम-अपढस-पद १, चरिम-अचरिम-पद २१ सक्करस्स कत्तिय-सेदटिनाम-प्‌ व्वमव-पद ३८, 
मा गदिय-पृत्त-पद ५६, निरजरापोरल्‌-जाणणादि-पद ६६, वघ-पद ७२, केम्म-नाणत्त-पद 
८०, जीवाण परिभोगापरिभोग-पद ८६, कसाय-पद ८५८, जुम्म-पद ८६९, अधगवण्िजीवाण 
वर-पर-पद ९५, वेउन्वियावेउन्विय-ग्रसुरकुमारादि-पद ९७, नेरद्यादीण महाकम्मादि-पद 
१००, नेरदयादीण जआखय-पद १०२, असुरकरुमारादीण विरव्वणा-पद १०४ नेच्छदय- 
ववहार-नय-पद १०७, परमाण्‌-खधाण वेण्णादि-पद १११ केवलि-मास्ा-पद ११९. 
उवहि-पद १२० परिगगह-पद १२३, पणिहाण-पद १२५, कालोदाद-पभितीरा पचत्थिकाए 
सदेह्‌-पद १२३४, मद्दुय-समणोवासएण समाहाण-पद १४०, भगवया मदृदुयस्स पससा-पद 
१४३, विकुन्बणाए एगजीव-सवध-पद १४०८, देवास्‌ र-सगाम-पद १५०, देवस्स दीवसमुद्‌- 
अणुपरियटण-पद १५२, देवाण कम्मक्छवण-काल~पद १५४, ईरिय पन्च गोयमस्स 
सवाद-पद १५६५ अण्णरत्थियाण आरोव-पद १६३, प्ररमाणुपोगलादीणं जाणणा- 
पासाण-पद १७४, भवियदव्व-पद १८३, मावियप्पणो असिधारादि-गोगाहणादि-पद १९१, 
परमाणुपोगगलादीण वाउकाय-फास-पद १६९६, दव्वाण वण्णादि-पद २०० सोभिल 
माहण-पद २०४ । ५ 


एयुणवोसदमं सतं सु° १-११२ प ७९१-२०६५ 
लेस्सा-पद ९, पुढविकाडय-पद ५, आउक्कादयादि-पद २१, थावरजीवाण ओगाहणाए 
अप्पावहुतत-पद २४, थावरजीवाण सव्वसुहुम सव्ववादर-पद २५, पृठवि-सरीरस्स 
महालयत्त.पद ३३, पुढविकादयस्स सरीरोगाहणा-पद ३४, पुढविकाइयस्स वेदणा-पदं ३५, 
भाउकादयादीणं वेदणा-पदं ३६, महासवादि-पद ४८, चरम-परम-पद ५८, वेदणा-पदं ६२, 
दौवसमुदु-मद ६४, श्रसुरकूमारादीण भवणादि-पदं ६७, जीवादि-निव्वत्ि-पद ७६, 
करण्‌-पद १०२। र, | 


५२ 


वौसइमं सतं सु° १-१२३ पृ ८०६० 
वेददियादि-पदं १, अत्थिकाय-पद १०, अत्थिकायस्स अभिवयण-पद १४, पाणादवायादीण 
आयाए परिणति-पदं २०, गल्भ वक्कममाणस्स वणादि-पद २१ इदियोक्चय-पदं २४, 
परमाण्‌-खधाण वण्णादिभग-पद २६, परमाणु-पदं ३७, प ढविआदीण आहार-पद ४३, 
वध-पद ५२, समयचेत्तें ओसप्पिणि-उस्सप्पिणि-पद ६२, पचमहन्वयदय-चाउज्जाम-धम्म- 
पद ६६, तित्थगर-पद ६७, जिणतरेसु कालियसुय-पद ६६, पृव्वगय-पद ७०, तित्थ-पद 
७२, उग्गादीण निगगथधम्माण्‌गमण-पदं ७६, विज्जा-जघा-चारण-पद ७९, आडउय-पदं 
८६, उववज्जण-उव्वटरण-पद ६१, कतिसचयादि-पद &७, चक्कसमज्जियादि-पदं १०५, 


वारससमज्जियादि-पद ११२, चूलसीतिसमज्जियादि-पद ११७ । ८ 
एगवीसहमं सतं सु० १-२१ प ८३५-८३६ 
सालिभआदिजीवाण उववायादि-पद १1 ८ 
बावीसदमं सतं सु° १-६ पृण ८४०-८४२्‌ 


तालादिजीवाणं उववायादि-पद १। 


तेवीसदहमं सतं सु० १-६ पुण दरटदेतर४य 
ग्रालुयादिजीवाण उववायादि-पद १। 


चरउवीसहमं सतं सु० १-३६१ प° ०८४५-९ ०० 
तेरइयादीसु उववायादि-पद १। ४ 


पचवीसइमं सतं सू० १-६३६ ० ९०१.६७७ 


लेस्सा-पदं १, जोगस्स-अप्पावहूग-पद २, समजोगि-विसमजोगि-पदं ४, जोग-पद ६, दव्व- 
पद ६, जीवाण अजीव प्रिभोग-पद १७, अवगाह-पदं २१, पोग्गलाण चयादि-पदं २२, 
पोगगलगहूण-पद २४, सठाण-पद ३३, रयणप्पभादिसदन्भे सठाण-पद ३७, पएसावगाहतो 
सठाणनिरूवण-पद ५१, अणृसेहि-विसेहि-गति-पद ६२, निरयावास-पदं ९५, गणिपिडयः 

६६, अप्पाव्हुय-पद € ८, जुम्म-पद १०३, सरीर-पद १४०, सेय-निरेय-पद १४१. पोरगल- 
पद १४७, मज्मपदेसा-पदं २४०. पज्जव-पदं २४६, निगोद-पद २७३, नाम-पद २७५, 
पण्णवण-पद २७८, वेद-पद २८६, राग-पद २६६, कण्प-पद २९६, चरित्त-पदं ३ ०४, 
पडिसेवणा-पद ३०७, तित्थ-पद ३१९, लिग-पद ३२२, सरीर-पदं ३२३, वेत्त-पद ३ २६ 
काल-पद ३२८, गति-पद ३३६, सजमदुाण-पद ३४६, निगास-पद ३४९, जोग्‌-पदं ३६३ 
उवयोग-पद ३६६, कसाय-पदं ३६७, लेस्सा-पदं ३७३, परिणाम-पद ३८१, वघ-पद ३६० 
वेदण-पद ३६५, उदीरणा-पद ३९५, उवसंपज्जहण-पदं ४०३, सण्णा-पदं ४५ ६, आहार-पद 


९४ 


४११ मवे-प्दं ४१३, आगरिस-पद ४१६, काल-पद ४२४, भ्रतर-पदं ४२०, सभुग्धाय-पदं 
४३५, चेत्त-पद ४४०, फुसणा-पद ४४२, भाव-पदं ४४३, परिमाण-पद ४४६, अप्पावहुयत्त- 
पद ४५१, पण्णवण-पद ४५३, वेद-पद ४५६, राग-पद ४६०, केप्प्‌-पद ४६१, नियठ-पद 
४६४ पडे वणा-पद ४६७, नाण-पद ४६९, तित्थ-पद ४७३, लिग-प्रद ४७४, सरीर-पद 
४७६, सेत्त-पद ४७७, काल-पद ४७०, गति-पद ४८०, सजमषटरा ण-पद ४८६, निगास-पद 
४६०, जौग-पद ४९६७, उवभोग-पद ४६५ कसाय-पद ४६६, लेस्सा-पद ५०२, परिणाम- 
पद ५०३, वध-पद ५१०, वेदण-पदं ५१२, उदीरणा-पद ५१४, उवसपज्जहुण-पद ५१७, 
सण्णा-पद ५२२, आहार-पद ५२३, भव-पद ५२४ आगरिस-पद ५२९, काल-पद ५३३, 
अतर-पद ५३५, समुग्घाय-पद ५४२, सेत्त-पद ५४३, फुसणा-पद ५४४, भाक्-पद ५४५ 
परिमाण-पद ५४७, अप्पावहूयत्त-पद ५५०, पडिसेवणा-पद ५५१, आलोयणा-पद ५५२, 
समायारी-पद ५५५, पायच्छित्त-पद ५५६, तव-पद ५५७, नेरद्यादीण पुणन्भव-पद ६२०।७ 


छवीसंहमं सतं मु १-२६ 


परण ९४७८-९ 


जीवाण वैस्सादिविसेसित्तजीवाण च वधावध-पद १, नेरदयादीण लेस्सादिविसेसितनेरद्या- 


दीण च वधावध-पद १६, जीवादीण नाणावरणादिकम्म 
चिसेसितनेरदयादीण बधावध-पद २६। 


सत्तागीसदमं सतं सु° १-२ 
जीवाण पादकम्म-करणाकरण-पदं १ । 


अह्भावीसइमं सतं सु० १८ 
जीवाण पावकम्म-समनज्जण-समायारण-पद १। 


एगृणतीसहमं सतं सू° १-१० 
जीवाण पावकम्म-पदुवेण-निटुवण-पद १। 


तीसदमं सतं सु° १-४७ 
समोसरण-पद १1 


ट्क्कतीसहम स्ते मु० १.४२ 
सुडजुम्म-नेरदयादीण उववाय-पद १। 


पडुज्च वघावध-पद' १५८, 


प्० ९८१ 


ध० ६८६,६४७ 


¶० € ०८८१६८६ 


पु० ९६६०-६९९७ 


प° ९६८१००२ 


५९ 


वत्तीसइमं सतं सू १.७ प° १००३ 
खडजुम्भ नेरइयादीणं उववटरुम-पद १ । 
तेत्तीसदमं सतं सू° १-६२ पु० १००४-१००६ 


एगेदियाण कम्पपगडि-पद १, भवपिद्धीथएमेदियाण कम्मपगडि-पद ४७, अभवसिद्धीय- 
एगेदियाण कम्मपगडि-पद ५६ । ४ 
चोतीसंदमं सतं सु० १-६७ प° १०११-१०२य्‌ 
एगेदिपाण विगगहुगृह-पद १, एगेदिपाण ठण-पद ३३, एेदियाण केम्म-पदं 3४; 
एगेदिणाण उववत्ति-पद ३७, एगेदियाण समुरचाय-पद ३५ । एगेदिराण तुल्ल-विपेसाहिय- 


कम्मकरण-पद ३६, विसेचितत-एगेदियाण ठाणादि-पद ४२ । १ 
पणतीसईमं सतं सु° १-६७ प° १०२९५-१०३२ 
महाजुम्म-एगेदियाण उववायादि-पद १ । ध 
चत्तीसडमं सतं सु° १.१३ पृ० १०३३ १०३४ 
महाजुम्म-वेदियाण उववायादि-पद १ । च 
सत्ततीसदमं सतं सु० १२ पुण १०३४ 
महान्‌ म्म-तेदियाण उववायादि-पद १। ॥ 
सदरुतोसदमं सतं सु० १५२ प्‌० १०३४ 
महाजुम्म-चडरिदिथाण उववायादि-पद १ 1 ४ 
एगुणयालीसदइमं सतं सु० १,२ प° १०३५ 
महाजुम्म-्रस्षण्णिपविदियाणं उवेवायादि-पद १ 1 
चत्तारीसत्तिमं सतं सु° १-४६ पु° १०३५-१०३६ 
महाजुम्म-यण्णिपचिदिपाण उववायादि-पदे १। ध 
एगचत्तालीसतिमं संतं सु° १-८४ प° १०४८-१०८ 


गािजुम्म नेरइयादीण उवयायादि-पदं १1 ॥ 


१६ 


संकेत निदंकिका 


०येदोनो विन्दु पाठ्पूततिके द्योतक । पठ्पृततिकेप्रारभमे भरा बिन्दु [9] गौर उसके 


(1) 
[ | 


७ 


समापन मे रिक्त बिन्दु [°] रखा गया ह । देखे पृष्ठ १ सूत्र ११। 

कोष्ठकवर्ती प्ररनचिन्ह्‌ [२] अर्शो मे अप्राप्त किन्त आवश्यक पाठ के अस्तित्वका 
सूचक है । देखे--पृष्ठ ७४ सूत्र ४२३९ । 

अर्शो मे प्राप्त किन्तु प्रस्तुत प्रकरण मे अनावरद्यक ग्याख्थार पाठ को कोष्ठक मे रला 
गया है । देखे- पृष्ठ १०५ सूत्र ९७ । 

यह दो य! उससे अधिकं दाव्दौ के स्थान मे पाठान्तर होने का सुचक है । देखे-पृष्ठ ३। 
'वण्णओ' व जाव" शण्ड के रिप्मणमे उसफ़े पूति-स्यल का निद है। देखे-पृष्ठ ३ 
सूत्र ६ ओर पृष्ठ ७ सूत्र ७। 

करस (><) पाठनं होने का चोतक है । देले-पृष्ठ ३ टिप्ण १०। 

पाठ कै पूव याअन्तमे खली विन्दु (०) अपृणं पाठके दोतक है। देखे-पृष्ठ ३ 
टिप्पण २, पृष्ठ ४ टिप्पण ७। 

'जहा' आदि प्रर टिप्पणमे दिए गष सूत्राकं उसकी पपि के सूचक हैँ । देखे- पृष्ट १६ 
टिप्पण' ५1 

अ, क, ख, ता, व, म, स-देसे-- सम्पादकीय मे प्रति परिचय" शीषंक । 

क्व० क्वचितु प्रयुक्तादङं । 

सं०° पा० सक्षिप्त पाठ का सुचक है । देखे- पृष्ठ ५ रिप्पण १०1 

वृषा वृत्ति-सम्मत पाठान्तर । देसे- पृष्ठ १५ टिप्पण ४ । 


वु वृत्ति का सूचक है । देखे--पृष्ठ १५ टिप्पण ५। 

पु पूरणंपाठार्थद्रष्टव्यमू । देसे--पृष्ठ ४ टिप्पणं १६। 

पु० प० पृरक-पाठ परिशिष्ट । देखे-पृष्ठ १२ रिप्पण ४। 

श्रं अतगडदसाभो दसा० दसासुयक्खधो 
अऽ अणुओगदारादइ ना० नाथाघम्मकहामो 
उत्त० उत्तरन्भयणाणि प० प्ण्णवणा 

उ० उवगा भ० भगव 

उवा० उवासगदसाभो राष० रायपसेणइय 
मऽ गवाइयं च० ववहारो 


ज० जवुहीवपण्णत्ती 
जी जीवाजीवाभिगम 
ठला९ ठण 


[१ 1 


भगवद 
विश्राहपण्णएत्ती 


पटमं सतं 
पटमो उषसो 


मंगल-पद 
१. नमो" श्रहुताणः, 
नमो सिद्धाण, 
नमो श्रायरियाण, 
नमो उवज्छायाणं, 
नमो सव्वसाहुणं" ।। 
२. नमो बंभीए' लिवीए ॥ 
सगहणी-गाहा 
रायगिह १-चलण र-दुक्वे, २-कखपग्रोसे य॒ ४-पगई ५-पुटवीग्ो । 
६-जावते ऽ-नेरदए, छ-वालेः गुरु य १०चलणाग्रो 11१॥। 
३. नमो सुयस्स ॥ 
उवदेव-पदं 
४. तेणं कनेणं तेण समएण रायमिह नामं नयरे दोत्या-तग्णग्रो" ॥\ 
५ तस्स ण रायगिहस्स नगरस्स वहियां उत्तरपुरत्थिमे दिसीभागे गुणसिलग्‌ नामं 
चेदए होत्या ॥ 
६. स्ेणिए राया, चित्लणा देवी" ॥ 





णमो (क) । ६. पानि (ना) । 
" अरिदिं ० (ज, कः, वृषा} , अर्ह (वृषा)! अ. णाम (कः)। 
. आरिजार (क) ८. ओण्नुर १। 
- सोए सव० (भ, क, ता, ब, म, वृषा) } ६, दहि (ना) ) 
,.वभोरु (ता, द} । ०, > (ना, च) | 
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भगवई 


तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे ्राइगरे तित्यगरे सहसंवुद्ध" 
पुरिमुत्तमे' पुरिससीहे पुरिसवरपोडरीए' पुरिसवरगंधहत्थी" लोगुत्तमेः लोगनाहै' 
लोगपदीवे लोगपज्जोयगरे म्रभयदए चक्लुदए मगगदएं सरणदए" धम्मदेसए" 
घम्मसारही धम्मवरचाउरतच्कवटी अप्पडिहूयव्रनाणदंसणधरे वियदछउमे 
जिणे जाणएु वृद्धे वोहए मूत्त” मोयए सव्वण्ण्‌ सन्वदरिसी" सिवमयलमस्य- 
मणंतमक्खयमव्वावाह* सिद्धिगतिन्नामधेयं ठाणं सपाविडउकामे जाव शपुव्बाणु- 
पूव्वि चरमाणे गामाणुमामं दुद्ज्जमाणे सुहसुहेणं विह रमागे जेणेव रायगिहे नगरे 
जेणेव गुणसिलए चेदए तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता ्रहापडिरूवं ग्रोगहं 
ग्रोगिण्हद, ग्रोगिष्टत्ता संजमेणं तवसा म्रप्पाण भावेमाणे विहुरइ° ॥! 

परिसा निया । धम्मो कटिश्रो ! पड़गिया परिसा" | 

तेणं कलेणं तेणं समएणं समणस्स भगवन्न महावीरस्स जुं श्रतेवासी इंदभूती 
नामं ्रणगारे 'गोयमसगोत्ते णं" सत्तस्सेहे समचरउरससंठाणसिए वज्जरिसम- 
नारायसंघयणे कृणगपूलगनिघसपम्हगोरे उग्गतवे दित्ततवे तत्ततवे* महातवे 
भरो राले घोरे घो रगरणे घोरतवस्सी घोरव भचेरवासी “उच्छृूढसरीरे सखित्तविउल- 
तेयलेस्से' चोहसपुव्वौ चउनाणोवगपु सव्वक्वरसिवाती समणस्स॒ भगवग्नो 
महावीरस्स श्रद्‌ रसामंते उड्ढंजाण्‌” श्रहोसिरे काणकोदोवगएु संजमेणं तवसा 
म्रप्पाणं भावेमाणे विह्रइ ॥ 


, तते णं से मयव गोयमे जायसड्ढं जायसंसए जायकोउहृल्ले उप्पन्नसडढे उप्यन्न- 


संसए उप्पन्नकोउहल्ले संजायसङढं संजायस्तंसए संजायकोउहत्ले समूप्पन्नसडे 
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„ सयं ° (ग) । १४. ° बाहमयुणरावत्तयं (अ, व}; सिवमचल- 
. पुरिसोत्तमे (य); पुरमुत्तमे (व) । मरज ° (क) । 

. पुरुप्रसीहे (ता) मवेत्र । १५ सं° पा०--जावे समोप्रण। गोण सू० 
. पुरुसवरपुडरीए (ता) । १६५१ 1 

. ° हृत्थीए (अ) । १६. पू०--यो० सू०° ५२-८१ 1 

. लोगोत्तमे (ज, व) । १७. गोयमे गोत्तेण॒ (अ, ता, व); गोयम- 
. ° नाहे लौगरहिए (म) । सगृत्ते एं (क); गोयमगोत्तेण (म) । 

. °पईवे (ता, क} । १८. °रिसह° (क, म} 1 

€. °करे (क) । १६. तत्ततवे घोरतवे (क) । 

. °दए वोहिदए (ब्र, ता) । २०. उराते (अ, ता, ब, म, वृपा) | 

. धम्मदाए धघम्मदेसए वम्मनायगे (अ) ; 


९) ~ 
[+ ~) 


. रतेयलेसे (अ); °तेगलेस्ते (क); 
धम्मदएु वम्मदेमएु (क, ता, व), वम्म- °तेउलेन्ते (म); भुलटीकाृता तु “उच्छुट- 
दएत्ति पाठान्तरम्‌ (व्‌ °) । सरीरसचित्तविउलतेयलेसत्ति कर्मधारयं 


२. मुक्के (क) 1 कृत्वा व्याख्यातमिति (व्‌) 1 
३. सव्वदंसी (ता) । २२. उड्ढजाण्‌ (क, ता); उड्ढजाणु (भ) । 


पठमं सत (पढमो उदेसो) ५ 


समुषमन्तसंसए समृप्पनकोउहस्ते उटाए दद्रेति, उदटुंत्ता जेणेव समणं भगवं 
महावीरे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावोरं तिक्ता 
्रयाहिण-पयाहिण करेड, करेत्ता वदद नमस, वदित्ता नमसित्ता णच्चासन्ने 
णातिद्रे'पूस्पूसमाणे णमसमाणे अ्रभिमृहै विणएणं पजलियडे' परज्जुवास्तमाणं 
एव वयासी- 


चलमाण-परं 


११ 


१२. 


से नूणं भते ! चलमाणे चकल्िए " उदीरिज्जमाणे उदौरिए † वेदिज्जमाणेः 
वेदिए ? पहिर्जमाणे पहीणे' ? छिन्नसाणे' दिण्णं ? भिज्जमाणे भिण्णे 
'दज्फमाणे दडटे ? मिज्जमाणे" मए“ ? निज्जरिज्जमाणे निज्जिण्णे ? 


हता गोयमा । चलमाणे चलिए” । *उदीरिज्जमाणे उदीरिए्‌ । वेदिज्जमागं 
वैदिए । पहिज्जमाणे पणे । छिनज्जमाणे छिण्णे । भिज्जमाणे भिण्णे । दर्कमाणे 
दडटं । मिज्जमाणे मए 1° निज्जरिज्जमाणे निञ्जिण्णे ।। 

एए ण मंते ! नवे पदा“ कि एमा नाणाघोसा नाणाव्जेणा 2 उदाहु नाण 
नाणाघोसा नाणावजणा " 

गोयमा ! चलसाणे चलिए, उदीरिज्जमाणे उदीरिए, वेदिज्जमाणे ब्रेदिए्‌, 
पदिज्जमाणे पहीणे"-एणए ण चत्तारि पदा एगदा नाणाघोसा नाभावंजमा 
उप्पण्णपकेखंस् । 

दिज्जमाणे छिण्णे, भिज्जमाणे भिण्णे, दज्ममाणे ददे, मिज्जमाणे मए, 
निज्जरज्जमाणे निज्जिष्णे-एए णं प्रच पदा नाण नाणाघोसा नाणावजणा 
विगयपवखेस्स ॥ 


मेरषयाणं टितिश्राहि-प१२९ 


१३ 


नेरदयाण भते । केवदय'" काल हितौ पण्णत्ता ? 
गोयमा । जहण्णेणं दस वानसहस्साऽ, उक्कागणं तेत्तीम मागरोमार्‌ 
हिती पण्णत्ता ।} 





१, गाद (आ), ारदटूरै (त्ता, ग) । ७ --ञभ्ममागो टः (ना)। 

२ परमतिः (अ, 7); पदनिपु (ग) । ८ भन्न (प्रय) ; पि (म), 

३. ववामि (ना), यदामी (म) । ६ मः (बः) , ष्‌ (न) । १ . 
४. विदिरकनामो (ज्र); वेनिञ्जमासते (7)! ४ । 1 द जय निः ररिर्द्रागो | 
५. षि (ना) 1 १ = धप {4 न, &, म} 

९. विः प्मामो ब्र) । १६३ श्वय (च, र, ना), = (२) 1 


६ 


भगवई 
१४. नेरदइया णं मंते ! केवंहकालस्स श्राणमंति वा ? पाणमंति वा ? ऊससति वा ? 
णीससंति वा ? 
जहा उस्सासपदे' ॥ 


१५. नैरडइया ण मते ! आ्राहारटरी ? 
हंता गोयमा ¦ श्राहारट्री । जहा पण्णवणाए पढमए भ्राहारुदेसए* तहा 
भाणियन्वे- 

सगहणी-गाहा 


ठिडइ्‌ उस्सासाहारे, कि वाऽऽहारेति सव्वश्रो वावि ? 
कतिभागं सव्वाणि व ? कीस व भृज्जी परिणमति ? ॥१॥ 


१६. नेरइयाण भते ! पुव्बाहारिया पोग्गला परिणया ? 
ग्राहारिया श्राहारिज्जमाणा पोग्गला परिणया ? 
ग्रणाहास्ी भ्राहारिज्जिस्समाणा' पोग्गला परिणया ? 
भ्रणाहारिय म्रणाहारिज्जिस्समाणा पोग्गला परिणया ? 


गोयमा | नेरदयाणं पुव्वाहासिया पोगला परिणया । 

म्राहारिया भ्राहारिज्जमाणा पोग्गला परिणया, परिणमति" य ¦ 

ग्रणाहारिय ्राहारिज्जिस्समाणा पोग्गला णो परिणया, परिणमिस्सति । 

ग्रणाहारिया भ्रणाहारिनज्जिस्समाणा पोमला णो परिणया, णो परिणमिस्ति ॥ 
१७. नेरदयाण भते ! पुव्वाहारिया पोगला चिया ? पुच्छा- 

जहा परिणया' तहा चियावि ॥ 


१८. एवं--उवचिया, उदीरिया, वेइया, निज्जिण्णा । 

सगहणी-गाहा 
परिणय "चिया उवचिया'* उदीरिया' वेद्याः य निन्जिण्णा | 
एक्केककम्मि पदम्मि, चउव्विहा पोग्गला होति" ।१॥ 


१, प० ७। ८. वेतिया (स) । 

२. प० २८।१। £. पदमी (ब) 

३. आहारिज्जस्स ° (क) । १०. अताोग्रे वा" प्रतौ एतावानतिरिक्तः पाले 
४. परिणमयति (ता) । लभ्यते- 

४५. भ० १।१६। नेरदइयारा भते ! पूव्वाहारिया पोम्बला 
६. चिया य उवेचिया (अ), चित उवचित (म) निज्जिण्णा । तहैव । 

७, उदीरिय (ता) । 


पठमं, सत (पढमो उसो) ४: 


१६ 


२५. 


२१. 


९२९ 


२३. 
२४. 


नेरदथा णं थते ! कदविहा पोमला भिज्जंति ! 

गोयमाः ! कस्मदव्ववगगणमहिकिच्च दुविहा पोगगला भिज्जति, तं जहा-- 
ग्रण्‌ चेष, वादरा चेव ॥ 

नेरदया णं मते ! कदविहा पोग्गला चिज्जंति 

गोयमा ! आहारदव्ववगगणमहिकिच्च' दुविहा पोग्गला चिज्जति, वं जहा- 
ग्ण चेवे, बादरा चेवं \\ 

एवं उवचिज्जति' ॥ 

तेरदया ण भ॑ते ! कडइविहे पोम्गले उदीरंति' 

गोयमा ! कम्मदन्ववग्गणमहिकिच्च दुविहे पोग्गले उदीरेतति, त जहा-ग्रण्‌ 
चेव, बादरा चेव ॥ 

सेसावि एवं चेव भाणियव्वा- वेदेति, निज्जरेति ॥। 

एव~ ओयदेसु, ्ओोयटेति, भ्रोयद्िस्संति । 

सकामिु, सकामेति, सकामिस्सति । 

निहत्तिसु" निहत्तेति, निहत्तिस्सति । 

निकाएंसु, निकायति, निकादृस्सति 


सगहुणी-गाहा 


२१५. 


२६ 


०) न्ट ० ~ध ~ < 


भेदिया' चिया उवचिया, उदीरिया वेदिया य निज्जिण्णा | 

ओोयटरण सकामण, निहूत्तण निकायणे तिविहकालो ।1१॥ 
तेरदया णं भते ! जे प्रोग्गले तेयाकम्मत्ताए गेण्टंति, ते कि तीतकोलसमणए गेण्टुति ! 
पडप्पलनकालसमणए गेण्हति ? अ्रणागयकालसमए गेण्टूति 
गोयमा । तो तीयकालसमए गेण्हुति, पडप्पन्नकालसमए गेण्ति, नो अ्रणागय- 
कालसमए गेण्हति 11 
नेरहया ण भते । जे पौमले तेयाकम्पत्ताए गहिए" उदीरेत्ति, ते किं तीयकाल- 
समयगदिए पोगगले उदीरेति ? पड्प्पन्नकालसमए" षेप्पमाणे पोग्गले उदीरेति ? 


गहणसमययपुरक्खडं पोगगले उदीरेति ! 


. ° मभिकिच्वं (अ, ते) 1 ७. निव ° (ता) सर्वत्र । 


° उ्जति वि (ता) । ८. अतोग्रे ञः, क, व, म ॒प्रतिषु एतावान 


, उदीरति (क) तिरिक्त. पाले लभ्यते-- 
. °यन्वा एव (अ, क, ता} | सव्वेसु वि कम्मदन्ववग्गरंमहिकिच्चे 


(ब, क, व, म} । ६, भेतिय (क) । 
उय ° (क, ता, म); भ्रपवत्तंनस्य चोप- १० ५८, व) । 
लक्षणात्वाददरत्तनमपीह्‌ इयम्‌ (व्‌) । ११. °समय (क, ता, ब, म) 1 


२७. 
२८. 


२६. 


२०५. 
२९१. 


भगवई 


गोयमा । तीयकालसमयगहिए पोमगते उदीरेत्ति, नो पड्प्पन्नकालसमए पेप्पमाणे 


-पोगले-उदीरेति, नो गहणसमयपुरक्खडे पोम्गले उदीरेति ॥ 


एवं- वेदेति, निज्जरेति' ॥ 

तेरद्या ण भते ! जीवाभ्मो फि चलियं कम्म बधति  अचलिय कम्म बधति ? 
गोयमा ! नो चलिय कम्मं बंधति, रचलिय कम्म बधति ॥ 

नेरदयाण भते ! जोवाश्नो कि चलिय कम्मं उदीरेति ! भ्रचलिय कम्म 
उदीरेति 

मोमा ! नो चलिय कम्म उदीरेति, श्रचलिय कम्म उदीरेति 1 

एव--वेदेति, भ्रोयटेति, सकामेति, निहृत्तेति५ निकाएतिः ॥ 

नेरदया णं भते ! जीवाग्रो कि चलियं कम्मं निज्जरेति ? भ्रचलिय कम्म 
निज्जरेति ? 

गोयमा ! चलियं कम्भ निज्जरेति, नो अचलिय कम्म निज्जरेति 


संगहणी-गाहा 


बंधोदयवेदोयदसकमेः तहं निहत्तणनिकाए । 
अअचलिय-कम्म तु भवे, चलियं जीवाड निज्जरए* ॥१॥। 


३२. एव, टिई श्राहारो य भाणियव्वो । ल्ती जहा- 





१, निर्जरति (ता, ब) । गोपमा ! जहृण्णेण दस व।ससहस्साइ, 

२. निवेति (ता) 1 उक्कोसेण सात्िरेग सागरोवम ॥ 

३ अतोगरे अ' प्रतौ एतावानतिरिक्त पाठे प्रसुरकुमाया ण भते ¡ केवइकालस्स आण- 
लभ्यते- मति वा पाणमति वा? ऊससति वा? 
स्तरेसु श्रचलिथ नो चलिय । णीसस्तति वां † 

"ता" प्रतौ च--सव्वेसु नो चलि श्रचलिय । गोमा । जहृण्णेख सत्तण्ह॒ थोवाण, उक्को- 

४, ०वदु° (अ); ° व्व” (ता) । सेण॒सादरेगस्स पक्लस्त आशणमति वा, 

५. भिज्जरिए (भ्र, ता, ब); निज्जरई (क) । पाणपति वा, ऊसति वा, णीससति वा, 

६. अत्र विस्तृता वाचनापि लभ्यते । तस्या असुरकरुमाराण भते { आहारट्ढी ? 

'जहा नेरश्याण' इत्यादि समपंणपदानि हता आहारद्टी । 

लभ्यन्ते, किन्तु पूवेवति-नैरयिकपदे तानि असुरकरुमाराण भते ¡ केवहकालस्स आहा- 
न विन्ते, तेन सक्षिप्तंव वाचना मूलपाठः रदट्ठे समूप्पज्जड † 

सूपेखादता । विस्तृता चेवमू- गोयमा }! असूुरकरुमाराण दुविहै आहारे 
असुरकरुमाराण मभते ! केवहइय काल पण्णत्ते, तं जहा-- 


ठिई पण्णत्ता ? भाभोगनिन्धत्तिए य॒ अणाभोगनिन्वत्तिए 


धढम सत (पठभो उहेसो) 


६ 


ठितिपदे' तहा भाणियन्वा सव्वजीवाणं । श्राहारो वि जहा पण्णवणाए पठमे 
ाहारुदेसए" तहा भाणियनव्वो, एत्तो आढत्तो-नेरदया णं भते ! भराहार्रौ £ जाव 


य॒। तत्य रा जे से अणामोगनिन्वत्तिए, से 
अणुसमय श्रविरद्िए आहारट्‌2े समुप्पज्जड 
तत्थ ण॒ जे से आभोगनिव्वत्तिए, से जहण्णण॒ 
चरउत्थभत्तस्स, उक्कोसेण सादरेगस्स॒वासस्ह्‌ 
स्सस्स आहारट्‌ठे समूप्पज्जइ । 

असुरकुमारा ण भते ! किमाहारमाहारेति 
गोयमा 1 दन्वओ श्रणतपएसियाईइ दन्ताः 
देत्तकालभावपण्णवणागमेण सेस जहा नेर 
याण जाव ते ण ॒तेसि पोमगला कौसत्ताए 


मुज्जो-मुज्जो परिणमति ! 
गोयमा । सोइदियत्ताए ५ भुरूवत्ताए 
सुवण्णत्ताए ४ इट्ठत्ताए ५ इच्छियत्ताए 


भिज्जियत्ताए उडडनत्ताए, णो अहत्ताए सृहृत्ताए, 
णो दुहृत्ताए भुज्जो-भज्जो परिणमति । 
असुरकुमारण पुव्वाहारिया पुर्गला परि- 
णया ? श्रभुरकूमाराभिलावेण जहा नेरदयाण 
जाव नो अचलिय कम्म निज्जरति । 
नागवूमाराण मते } केवद्य कालं ल्तिी 
पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेण दस वाससहस्साद, 
उक्कोसेण देसूणाइ दो पलिग्रोवमाई । 
नागकुमारा सा भते ! केवडइकालस्स आणमति 
वा४? 

गोयमा ! जहण्णेण सत्तण्ट॒ थोवाण, उक्कोसेण 
मुहृत्तपुहूत्तस्स आणमति वा ४। 

नागकुमारा ण भते ! आहार ? हूतानाहारटी 1 
तागकुमाराण मते ! केवदकालस्स भ्राहारटु 
समुप्पज्जडई्‌ ? 

गोयमा ! नागकुमाराण दुविहैे आहारे 
पण्णत्ते, त जहा--आभोगनिव्वत्तिए य गणाभोग- 
मिव्वत्तिए य । तत्य ण॒ ञे से अ्रणामोगनिव्वत्तिए, 
१, १५ ४। 


से अशुसमयमविरहिए आहारट्‌ढे समुप्पज्जइ्‌ 1 

तत्थ राजे से आमोगनिष्वत्तिए, से जहुण्णेणं 

चउत्थभत्तस्स, उक्कोसेण दिवसपुहृत्तस्स ब्राहा- 

रट्‌ समुप्पज्जद । सेस जहा असुरकुमाराण जाव 

नो भचलिय कम्म निज्जरति । 

एव सुवण्णकुमाराणवि जाव थरियकुमाराण 
। 

पुढविकादयाण भते । केवर्दय काल ई 

पण्णत्ता ! . 

गोयमा { जहण्णेणं भ्रतोमृहत्त, उक्कोेण 

वावीस वाससहस्साद्‌ । 

पुढविकाइया केवईइकालस्स आणमत्ति वा ४? 

गोयमा । वेमाताएु बाणमति वा ४1. 


पूढविकाद्या ण॒ प्राहाटरी 

हता आहार । 

पुटविकादयाण केवइकालेस्स  बाहारटुं 
समुप्पज्जड्‌ ? 

गोयमा ! अणुसमय अविरहिए्‌ आहारट्र 
समप्पज्जद्‌ । 

पुढविकाइया किमाहारमाहारेति ? 

गोधमा ! दव्वओ जहा नेरदयाण जाव 


निन्वाघाएण चंहिसि, वाघाय पड्च्व॒ सिय 
तिदिसि सिथ चउदिसि सिय पचदिसि ! वण्णन्नो 
कालनीलपीतलोदहियहालिहुमुक्किल्लाणि, गधमो 
सुरभिगंघ २ रसश्रो तित्त ५ फासथो केक्ड ८ 


सेस तहेव । णाणत्त कड्भाग आहरेति ? कड्‌- 
भाग फास्राएति ? 


गोमा ! असखिज्जदभाग आदहारेति, 
्रणतभाग फासाएति जाव तेण तेसि पोगगला 
कोसत्ताएु भुज्जो-भुज्जो परिणमति ? 

गोयमा ¡ फासिदियवेमायत्ताए भुज्जो-भुज्नो 
परिणमति । सेस जहा नैरइयाण जावे नो 
अचलिय कम्म निज्जरति ! एव जाव वणस्स्‌- 
२. १० २८१ । 


१० 


दुक्लत्ताए मुज्जो-मुज्जो परिणमति ॥ 
कादयाण, नवर हिती वण्णेयन्वा जा जस्स, 
उस्सासो वेमायाए । 
बेददियाख॒ टि 
वेमाधाए 1 
दियारा आहारे पृच्छा, गोयमा ! म्रामोग- 
निव्वत्तिए य॒भ्रणामोगनिव्वत्तिए य॒ तहैव । 
तत्थ णजे से आभोगनिव्वत्तिए, से ण॒ अससेज्ज- 
समए अतोमूहृत्तिए वेमायाए आहारं समप्प- 
ज्जइ । सेस तहैव जाव अण॒तमाग आसाएति । 
वेद्दिया ण भते! जे पोगगले आहारत्ताए 
गेण्ठति ते क्रि स्वे आदहारेति, णो स्वे 
म्राहारेति ? 

गोयमा ! वेददियाण दविहै आहारे पण्णत्त, 
त जहा--लोमाहारे परक्वेवाहारे य । जे पोगगले 
लोमाहारत्ताए गिण्हत्ति ते सव्वे श्रपरिसेसिषए 
आहारेति । जे पोगगले पक्वेवाहारत्ताए गिण्ड॒ति 
तेसि णं पोग्गलाण असखिज्जदभाग भहारेति, 
णेगाइ च ण भागसहस्साद म्रणासादइज्जमाणाइई 
भफासिज्जमाणाई विद्धस्तमावज्जति । 

एएसि णं भते 1! पोगलाण अणासाइनज्ज- 
माणाण ग्रफासाइज्जमाणाण य कयरे-कयरे 
जप्पा वा बहुथा वा तुल्ला वा विपेसा्हिया वा ! 
गोपमा ! सन्बत्थोवा पोग्ला अणासादइन्ज- 
माणा, अफासादइज्जमाणा अणतगुणा । 

वेददिया ण भते! जे पोणला आ्रहारत्ताए 
गिण्डूति ते ण तेसि पोग्गला कीसत्ताएु भुज्जो- 
भञ्जो परिणमति ! 

गमोयमा । जिन्मिदियफासिर्दियवेमायत्ताए 
मुज्जो-मुज्जो परिणमति । 

वेददियाण भते } पुव्वाहारिया पगला परि 
णया ? तहेव जाव चलिय केम्म निज्जरेति । 
तेददियचउरिदियाण शार ठिईए जाव 
रेगाड्‌ च ण भागसहस्साइई भणाघादज्जमाणाई 


भारियव्वा, असासो 


भगव 


[1 


अणासादज्जमाणाइ्‌ अफासादन्जमाणादं विद्धस- 
मावज्जति 1 

एएसि ण भते ¡ पोगलाणं अणाधादज्जमा- 
णाइ ३ पुच्छा | 

गोयमा ! सब्वत्थोवा पोग्गला अणाघादृज्ज- 
माणा, अणासाइन्जमाणां श्रयातगुणा, अफा- 
सादज्जमाणा अणतगुणा । तेदंदियाण घाणिदिय- 
जिन्मिदियफासिदियवेमायत्ताए भुज्जो-मुज्जो 
परिणमति । 

चउरिदियाण चकि (कल्‌ )दियघाणिदिय- 
जिन्मिदियफासिदियवेमायत्ताए मृन्जो-भृज्जो 
परिणमति । 

पचिदियतिरिक्छिजोणियाख रिई भरिञुण 
उसासो वेमायाए । आहारो अणाभोगनिनव्वत्तिए 
अणुसमय अविरहिमो । भ्राभोगनिव्वत्तिमो 
जहण्णेण अतोमृहत्तस्स, उक्कोसेण चट्ठभत्तस्स । 
सेस जहा चररिदियाण जाव चलिय कम्म 
निज्जरेति | 

एव मणुस्साणएवि, नवर आभोगनिव्वत्तिए 
जहृण्णेण प्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण अटुमभत्तस्स, 
सोददियवेमायत्ताए मुज्जो-भुज्जो परिरमति । 
सेस जहा चररिद्वियाण तहैव जावे निज्जरेति । 
वाणएमतराण ठिईएं नाणत्त, परिणमति 
ग्रवकेसर जहा नागकुमाराण॒ । एव जोदस्षियाण वि, 
नवर उस्सासो जहण्णेण मुहुत्तपुहृत्तस्य, उक्को- 
सेएवि मृहृत्तपुहृत्तस्स 1 आह्‌।रो जहृण्णेण दिवस- 
पुहृत्तस्स, उक्कोसेणवि दिवसपुहृत्तस्स । सेस 
तहेव 1 

वेमाशियाण ठिई भाणियन्वा श्रोहिया। 
उप्तासो जह्ण्णेण मृहृत्तयुहृत्तस्स, उक्कोसेण तेत्ती- 
साए परक्खाण । आहारो आभोगनिव्वत्तिश्रो 
जहण्णेण दिवसयुहृत्तस्स, उक्कोसेण ` तेत्तीसाए 
वाससहृस्साण । सेस चलियादयं तहैव जाव 
निज्जरेति (क, ता, वृ, प० २८।१) 1 ' = *" 


पढमं सतं (पढमो उदैसो) १९ 


प्रारभ-श्रणारभ-पदं 

३३. जीवा ण भते! किश्रायारमा ? परारभा ? तदुमयारभा? श्रणारंभा 
गोयमा | भ्रत्येगइया जीवा भ्रायारंभा वि, परारभा वि, तदुमयारंमावि, 
णो भ्रणारंभा ॥ 
गरत्थेगद्या जीवा नो ्रायारभा, नो परारभा, नो तदुभयारभा, अणारमा ॥ 

३४ से केणटुण भते । एव वुच्चइ -अ्त्थेगदया जीवा अ्रायारंभा वि, "परारंभा 
वि, तदुभयारभा वि, णौ अणारमा ? अ्रत्थेगहया जोवा नो भ्रायारंभा, नो 
परारभा, नो तदुमयारभा, ग्रणारंभा० 
गोयमा । जीवा दुविहा पण्णत्ता, त जहा-ससारसमावण्णगा य, म्रससार- 
समावण्णगा य । 
तत्थणजेते श्रससारसमावण्णगा, ते णसिद्धा। सिद्धाण नो भ्रायारमा,' 
श्नो परारभा, नो तदूमयरभा०, अ्रणारमा। 
तत्थणनेते ससारसमावण्णगा, ते दूविहा पण्णत्ता, तं जहा-सजया य, 
भ्रसजया य । | 
तत्य ण जे ते सजया ते दूविहा पण्णत्ता, तं जहा-पमत्तसंजया य, भ्रप्पमत्त- 
सजया य । 
तत्य ण जे ते अ्प्पमत्तसजया, तेणनोश्रायारंभा, नो परारभा, श्नौ तदु- 
भयारभा०, अणारभा। 
तत्थ ण जेते पमत्तसजया, ते सूहं जोग पड्च्चनो भ्रायारभा, शनो परा- 
रंभा, नो तदुभयारभा०, भ्रणारभा। भ्रसुभ जोग पड्च्च भ्रायारमा विः" 
न्प्रारभा वि, तदुभयारभावि०, नो अ्रणारभा। 
तत्थणनेते भ्रसजया५, ते भ्रविरति पड्च्च ्रायारभा वि श्परारभा वि, 
तदुभयारभा वि०, नो अ्रणारभा। से तेणटुणंः गोयमा ! एव वृच्चदू- 
ग्रत्थेगइया जौवा शग्रायारभा वि, परारमा वि, तदृमयारभा वि, नो 
अ्रणारंभा । अत्थेगदया जीवा नो भायारमभा, नो परारभा, नौ तदुभयारभा,° 
ग्रणारमा ॥ 

३५. नेरदया ण मते । कि च्रायारभा ? परारभा ? तदुभयारमा ? ्रणारभा ? 





१, स° पा०-एव पडिडच्चारेतव्व । ६. अस्मजया (ता, व) । 
२. स° पा०-अआयारभा जाव अणारभा । ७ स० पा०-वि जावनों। 
३. स० पा०-परारभा जाव श्रणारभा। ८ एण्ट्रंणं (अ, के), एतेणटुख (ताव, म) 1 


४. स० पाण्-आयारभा जाव अणारभा 1 ६. ० पा०-जीवा जाव अणारभा 1 
५, स॒° पाऽ-विजावेनो। 


१२ 


२६. 


३८. 


भमव्द 


गोयमा ! श्नेरदया म्रायारभा वि परारंभा वि, तदूमयारंमा वि,” नो 


ग्रणारभा ॥ 
से कृणदुणं ? 


गोयमा ! अविरति पड्च्व । से तेण" ®गोयमा | एव वृच्वद-नेरदया 
म्रायारभा वि, परारभा चि, तदुभयारभा वि,° नो ्रणारभा"॥ 

२३७. एवं जाव' पचिदियतिरिक्खजोणिया 1 मणुस्सा जहा जीवा, नवर-सिद्धविर- 
हिया भाणियव्वा । वाणमतरा जोइसिया वेमाणिया तहा नैरदइया, \! 


सलेस्सा जहा ग्रोहियाः । कण्हूलेसस्स', नीललेसस्सं॒कारतेसस्स, जहा ओ्रोहिया 


जीवा, नवर-पमत्ताप्पमत्ता न॒ भागणियव्वा* } तेउलेसस्स, पम्हुलेसस्स, सूक्क- 
लेसस्स जड म्रोहिया जीवा, नवर--सिद्धा न भाणियन्वा ]] 


१. स० पा०-तविजावनो। 

२. सं० पा०-तेखट्रंशं जाव नो । 

३ अणारमा एव अयुरफुमारा वि जवे (ता) । 
४, पु० प०२। 

५. भ० १।२५, २३६। 

६ भ० १।३३, ३४। सिद्धान्‌ भारियन्वा' 


७ बै 


८, 


इति अध्याहृर्तन्यम्‌ । 'सिद्धानामलेदयत्वात्‌- 
द्रति वृत्तिकारः । 

किष्ड° (ज) | 

कण्हुलेस्सा ण भते ! जीवा कि आयारभा? 

परारभा ? तदुभयारंभा ? यणारभा ? 
गोयमा † मत्येग्या कष्टुलेस्सा जीवा 


आयारभावि, परारभावि, तदुमयारभा 
वि, नो अणारभा। 


अत्येगदया कण्हुलेस्सा जीका नो माया- 
र्भा,नो परारभा, नो तदुभयारभाः 
अणारंभा । 

से केणदरंण जव अशारंभा ? 

गोयमा { कण्हुलेस्सा जौवा विहा पण्णत्ता, 
त जहा-संजया य असंजया य । 
तत्थणजेते सजयाते सुह जोग पड्च्च 
नो आयारमा जाव अणारभा । 

असुम्‌ ॒जोग पड्च्च आयारभा वि जाव 
नो अणारमा । 


तत्थ णजेते असजया ते अविरति पडुन्य 
आयारभा वि जाव नौ अणारभा। से 
तेरद्रंण जाव अणारभा । 
नीलकापोततलेदयाना एष एव गमः । 
तेउलेस्सा या मते! जीवा कि बायारभा 
जाव अणरमा ? 

गोयमा ¡ अच्थेरइया आयारभा वि जाव 
नो अणारभ।, अत्येगदया भयारभा वि 
जाव नो अंरारभा, अत्थेगष्या नो आया- 
रभा जावनो अणारभा। 

से केणरटेण ? 

गोयमां ! दुविहा तेरचेस्सा पण्णत्ता, त 
जहा- संजया य अस्जया य । 
तत्थणंजेते सजया ते दुविहा पण्णत्ता, 
त जहा-पमत्तसजया य, अप्पमत्तसजया य । 


तत्थराजे ते अप्पमत्तसजया तेण नो 
आयारभा जाव अरारभा | 


तत्थणं जे ते पमत्तसजयाते सुह जोग 
पडुच्व नौ आयारभा जाव अशारमा। 
जसुभ जोग पड्न्व आयारमा वि जावनौ 
अरारभा । 

तत्थणजेते असजया ते अविरति पड्च्च 
आयारभा वि जाव तो अणारमा। से 
तेखदुंख जाच अणारभा । 


पंटमं 


सतं (पढमो उदसौ) 


नाणादीणं भवतर-संकमण-पदं 


२९. 


४० 


४१. 


य्‌ 


४३. 


९३ 


इहमविए भते । नाणे † परभविए नाणे ? तदुभयमविए नाणे ? 


गोयमा 1 इहमविए वि नाणे, परभविए वि नाणे, तदुभयभविए वि नाणे ।। 
"७दहभविए भते । दसणे ? परभविए दसणे ' तदुभयभविए दसणे ? 
गोयमा ! इहमविए वि दंसणे, परभविए वि दसणे, तदुभयभविए वि दसणे° ॥ 


इहभविए भते । चरित्ते ? परभविए चरित्तं ? तदुभयभविए चरित्ते ? 


गोयमा । इहभविए चरित्ते, नो परभविए चरितते, नो तदुभयभविए चरित्तं ॥ 
*शदूहुसविए मते ! तवे ? परभविए तवे ? तदुभयभविए तवे ? 
गोयमा | इहमविए तवे, नो परभविए तवे, नो तदुभयभविए तवे ॥ 


दहभविए भते । सजमे ? परभविए सजमे ? तदुभयभविए संजमे ? 


गोयमा ! इहभविए सजमे, नो परभविए सजमे, नो तदुभयभविए संजमे° ॥ 
प्रसंवुड-संवुड-प्रणगा र-पदं 
४४. श्रसवृडेः ण भते । श्रणगारे 


दुक्खाण भरत करेइ ? 


पद्मञुक्ललेदयाना एष एव गमः । 

अभयदेवसूरिभि. भिन्नमतमनुसृत्य कृष्ण- 
लेस्यादिपामे व्याख्यात्तः । कृष्णादिषु हि 
अप्रशस्त-मावलेदयासु सयतत्व नास्ति 
एतद्मतमनुसृत्य तेरेव पाठस्वना कृता-- 
““कण्लेस्सा श॒ भते ! जीवा कि आयारभा 
परारमा तदुमयारभा अणारभा ? 


गोयमा 1 आयारमा विं जवे नो 
अणारभा । 

से केणटरण भते ¡ एव वृच्चड ? 

गोयमा ! अविरइ पड्न्व एव नील- 
कापोतलेरयादडकावपीति । किन्तु अभयदेव- 
सुरिणिमितद्मत पर्यालोच्यमस्ति- 

(१) सूत्रकारेण 'पमत्ताप्पमत्ता न 
भाशियव्वा' इति निदेश" कतः किन्तु 
'सजतासजता न भाियव्वा' इति न 
सूचितम्‌ । 

(२) कषायक्रुदीलसंयता षट्सु लेरयायु 
भवन्ति । प्रस्तुतागमस्य २५ इतके षष्ठोदेशे 
एतत्‌ साक्षात्लिखितमस्ति--कसायकुसीले 
पुच्छा । गोयभमा { सलेस्से होज्जा णो 
मरलेस्से होज्जा । जदि सलेस्से दोज्जा से णं 


सिज्छइ्‌, वुज्मइ, मुच्वई, परिनिव्वाद्‌, सव्व- 


भते ! कतिघु लेसासु होज्जा । गोयमा ! 
चत्लेस्सामु होज्जा, त जहा--कण्लेस्साए 
जाव सुक्कलेस्साए | 

अस्य॒ वृत्तौ अभयदेवसूरिणा एतद्‌ 
व्याख्यातमस्ति--कषायकुशोलस्तु, षट्‌- 
प्वेपि सकषायमाधित्य (व्‌) | 


(३) प्रज्ञापनासूत्रे कृष्णलेश्यजीवस्य 
मन.पयेवज्ञानस्य अस्तित्वं प्रतिपादितम्‌-- 
कण्टुलेस्से ण॒ भते ! जीवे कत्तिसु शारु 
होज्जा ? गोयमा ¡ दोषु वा तिसु वा 
चउयु वा णाखेसु हज्जा (प० १७३) । 
अस्यागमस्य वृत्तिकृता सहेतुकमिदं 
व्याख्यातम्‌--इह्‌ लेश्याना प्रत्येकमसश्येय- 
लोकाकाराप्रदेशप्रमाणानि अध्यवसाय 
स्थानानि, तत्र कानिचिन्मदानुभावान्यध्यव- 
सायस्थानानि, प्रमत्तस्तयतस्यापि लभ्यन्ते, 
अतएव कष्ण-नील-कापोतलेदया प्रमत्तसय- 
तस्यापि भीयन्ते (भर्व) । 


(४) प्रथमरतकस्य १०१ सूत्रं द्रष्टव्यम्‌ । 


१. स० पा०-दसणा पि एमेव । 
२. सण पा०~-एवे तवे सजमे । 
३ अस्संवुडे (ता) । 

४ अणगारे कि (अ, व), 


१४ 


४८१. 


४६. 


भगवई 


गोयमा ¡ णो इणटरुं ससु । 

से केणद्रण' मते ! एव वृच्चइ-म्रसवृडे ण भ्रणगारे नौ सिन्छद, नो 
बुज्छद्‌, नो मुच्चद्‌, नो परिमिन्वाइ °, नो सब्वदुक्खाण भरत करेइ ? 

गोयमा । ग्रसवृड श्रणगारे भ्राउयवज्जाग्मो सत्त कम्मपगडीभ्रो सिहिलबध- 
णवद्धाग्रो धणियबधणवद्धाम्रो पकरेइ, हरसकालरिदयाभ्रो' दीहुकालटिडइयाश्रो 
पक्रेड, मदाणुभावाओ्रो तिव्वाणुभावाश्रो पकरेद, ्रप्पपएसर्गाम्रो" बहुप्पए- 
सम्गाश्रो पकरेड, ग्रा च ण कम्म सिय वघ, सिय नो बधद, अ्रस्साया- 
वेयणिज्ज च ण कम्म भुज्जो-मृज्जो उवेचिणाइ्‌, अ्रणादय च ण भ्रणवदग' 


# >, 


'दीहमद्ध चाउरत' संसारकतार ्रणुपरियहृद । से तेणटरण गोयमा ! श्रसवृडे 


्रणगारे नो सिञ्फद्‌, नो तुज्मड्‌, नो मुच्च, नो परिनिव्वाइ्‌, नो सन्वदुक्खाण 
प्रत करेड्‌ ॥ 
सवृडे णं भते । श्रणगारे सिज्मडः बुज्फद, मुच्चद, परिनिव्वाद्‌, सन्वदुक्ाण 
अरत करेद ? 
हता ! सिज्छइ, शवुरमद्‌, मुल्वइ, परिनिव्वाइ, सग्वदुक्खाण ° ्रतं करेइ ॥ 


४७. से कृणु भते ! एव वुच्चवद-सवृडे ण भ्रणयारे सिज्मद, बुज्मई, मुच्चद् 


परिनिग्वाद्‌, सन्वदुक्खाण श्रतं करेई ? 

गोयमा । सवृडे अ्रणगारे श्राउयवज्जाभ्रो सत्त कम्मपगडीश्रो" धणियबंधण- 
बद्धामरो सिहिलबधणबद्धाग्नौ पकरेइ, दीहकालद्टिदयायो हस्सकालद्िदयाम्रो पकर, 
तिव्वाणुभावाओ्रो मदाणुभावाश्रो पकरेइ" वहुप्पएसग्गाग्रो श्रप्पपएसम्गा्नो । 
पक्रेड्‌; ग्राउय च ण कम्म न बध श्रस्साय वेयणिज्ज च ण कम्म नो भुज्जो-मूज्जो 
उवचिणादर, भ्रणादीय च ण श्रणवदग्ग दीहमद्ध चाउरत ससारकतार वीर्इवयई' । 
से तेणदंण गोयमा ! एवं वुच्चदई-सव्‌ ड भ्रणगारे सिच्मई“, भबुज्भइ्‌, मुच्वदर, 
परिनिव्वादं, सव्वदुक्वाणं ° श्रत करद्‌ ।! 


श्रसंजयथस्स वाणमंतरदेव-पदं 
४८. जीवे ण भते} भ्रस्सजएु भ्रविरणए भरषपडिहयपच्चक्खायपावकम्मे इग्रो चुए 
पेच्चा" देवे सिया ” 
गोयमा । श्रत्येगइए देवे सिया, भ्रत्थेगदए णो देवे सिया ॥ 
१. सं० पा०-केणट्ठेण जवि नो । ७ सं० पा०--सिन्भद्‌ जाव अत। 
२. स्स ° (ता) , रदृस्स ° (स) । ८ ० प्पग ° (स)] 
३ ° भागामो (ता, म) । ९ वीतीवेततति (क, व, म) । 
४. ° सयाग्रो (क)। १० सण पा०-सिन्फड जाव भ्रत्त | 
५. अणवयग्ग (अ) 1 ११. पिच्चा (अ, क, व) | 


६ चाउरत (व, म, स) । 


पढमं सतं (पठमो उरसो) 


१५ 


४६ से कंणट्रुण' भमते ! एवं वृच्चई--म्रस्सजए भ्रविरएु श्रप्पडिहयपच्चक्लाय- 


न्‌ 6. 


९ ९} 


क्ल 


(9 


पावकम्मे ° दृश्नो चुए पेच्चा ्त्येगदरए देवे सिया, ग्रत्थेगइए नौ देवे सिया ! 
गोयभा। जे इमे जीवा गामागर-नगर-निगम*रायहाणि-लेड-कन्बड-मडन- 
दोणमूह-पटुणासम-सण्णिवेसेु श्रकासतण्डाए, भ्रकामचृहाए, गरकामवभचेरवासेण, 
(अरकामसीतातव-दस-मसग'~ग्रण्हाणग“-सेय-जत्ल-मल-पक-परिदाहेणं श्रप्पतरं 
वा भ॒ज्जतर"^“ वा काल अप्पाण परिक्रिलेसति, परकिलेसित्ता कालमासे कालं 
किच्च शरण्णयरेसु वाणमतरेसु देवलोगेषु देवत्ताए उववत्तारो मवति ॥ 


केरिसा ण भते । तेसि वाणमतराण देवाण देवलोगा पण्णत्ता 7 

गोयमा ! से जहानामए इह श्रसोगवणे इ वा, सत्तवण्णवणेः इ वा, चपयवणे 
ट्‌ वा, चूयवणे इ वा, तिलगवणे इ वा, लउयव्णेः इ वा, नम्गोहुव्णे इ वा, 
उत्तोहवणे" इ वा, भ्रसणवणे इ वा, सणवणे इ वा, यसिवणे इ वा, कुसुभवणे 
दुवा, सिद्धत्थवणे इ वा, बधुजीवगवणे इ वा, णिच्च" कुसुमिय-मादय-लवदय- 
थवद्य-गुलुदय-गोच्छिय-जमलिय".जूवलिय-विणमिय-पणमियः-सुविमत्तपिडिमजरिः 
वडसगधरे" सिरीए श्रतीव-ग्रतीव उवसोभेमाणे-उवसोभेमाणे चिटुद्‌ । 

एवातेव" तेसि वाणमतराण देवाणं देवलोगा जहृण्णेण दसवाससहस्सद्वितीएदहि, 
उवंकोसेणं पलिद्योवसद्वितीएदि, बहूहि बाणमंतरेहि देवेहि य देवीहि य ्राइष्णा 
वितिकिण्णा^ उवत्थडा सथडा फडा श्रवगाढगाढा सिरीए श्रतीव-श्रतीव उवसो- 
भेमाणा-उवसोभेमाणा चिदटरुति । 

एरिसगा ण गोयमा ¦ तेसि वाणमत्तराण देवाण देवलोगा पण्णत्ता, से तेणदुण 
गोयमा । एव वृच्चद्--जीवे णं भस्सनए" शश्रविरए श्रप्पडिहयपच्चक्खायपाव- 
कम्मे इभ्रो चृए पेच्वा अरत्थेगदए ° देवे सिया ॥ 


1 


स० पा०-केण॒ट्ठेण जाव इभो । 7 


नियम (ता) 1 ६ 
वृत्तौ अकामसीतातव-दस-मसग' इति पाठो 
नास्ति व्याख्यातः । 


१०. 
अकामजण्टारग (के, वृ) 1 
०तरो वा भुज्जतरो (अ, ता, व, म), ११ 
'अप्पतरो वा भुज्जतरो वा कालः ति प्रार- १२ 
तत्वेन तिभक्तिविपरिणामादल्पतरं वा भूय- १३ 
स्तर वा वहत्तर कालं यावत्‌ (व्‌) । १४. 
इहं मरुस्सलोगंसि (ज, क,व, म, स) १५ 
सत्ति° (म) । १६ 


लाउय ° (अ, क, ब, स), लोम ° (म) । 
> (अ, के, ता); प्रत्य॑तरे- शिग्गोहवरो 
इ वा (अ), सिगोह्‌° (स) । 

छत्तोज ° (क); च्चिन्नो ° (व्‌); >< (म); 
चछत्लो (स) । 

>< (अ, क, ता, व} । 

जमद्रय (ग्र) | 

० पेडि० (क), ° वेण्टमजरि ° (ता) । 
एवमेव (ता, म) । 

वितिण्णा (क, व्‌, वृपा); > (वृ) | 

स° पा०- प्रस्स॒जएु जाव देवे | 


१६ भगवई 


५१--सेव मते ! सेव भते त्ति भगव गोयमे समण भगवं महावीर वदति नमसति, 
वदित्ता नमंसित्ता सजमेण तवसा श्रप्पाण भवेमाणे विहरति ॥ 


[ ीीषेभीके यी 


बीश्रो उरसो 


५२. रायगिहे नगरे समोसरण । परिसा णिग्गया जाव" एव वयासौ- 

कम्म-वेयण-पदं 

५२३ जीवे ण भते । सयकड दुक्ख वेदेद ? 
गोयमा । भ्रत्थेगदय वेदेद, भत्येगद्रय नो वेदेड्‌ ॥ 

५४ से केणटु ण भते । एवं वृच्वड-म्रत्थेगइय वेदेद ? ग्रत्थेगइयं नो वेदेद ? 
गोयमा । उदिण्णं वेदेद्‌, "नो ब्रणुदिण्ण* वेदेद्‌ । से तेणद्रुणं गोयमा । एवं 
वुच्चद्ू-- श्रत्थेग ईय वेदे, अत्थेगदय नो वेदे ॥ 

५५. एव-जाव वेमाणिए ॥ 

५६. जीवा ण भते ! सयकड दुक्खं वेदेति ` 
गोयमा ! अत्थेगदय वेदेति, श्रत्येगइय नो वेदेति ॥ 

५७. से केणटुण भते ! एव वृच्वई- म्रत्थेगइय वेदेति ? भ्रत्थेगइय नो वेदेति ? 
गोयमा । उदिण्ण वेदेति, नो अ्रणुदिण्णं वेदेति। से तेणद्रुण गोयमा ! एवं 
वृच्चइ - भत्थेगदय वेदेति, श्रत्थेगदय नो वेदेति ॥ 

५८. एते-जावः वेमाणिया ॥ 

५६. जीवे ण भते । सयकड म्राउय वेदे ? 

गोयमा । भअरत्थेगदय वेदेदं, अत्थेगइय नो वदेद्‌ । जहा" दुक्ेण दो दडगा 
तहा भ्राउएण वि दौ दडगा-एगत्त-पोहत्तिया^ 11 

नेरइयादीणं समाहा र-समसरीरादि-पदं 

६०. नेरइया ण मते ¡ सत्वे समाहारा ? स्वे समसरीरा ? सन्ने समृस्सास- 
नीसासाः ? 
गोयमा ! नो इणद्ं समदं ।। 





१, भे० १।८-१० | - भण १।९२-५८॥। 
२. अशुदिण्णं नो (स) 1 ६. पोहत्तिया । एगत्तेण जाव वेमारिया । पृह्- 
३. एव चउव्वीसदडएण (स) । त्ेणं तहेव (व, म, स) । 


४ पू०१०२। ७ °शिस्सासा (ता)। 


पढम सत (वीरो उदेसो) १७ 


६१. 


६९ 


६२. 


६४. 


६५ 


६६. 


६७ 


से केणहुणं भते ! एव वृच्चड-नैरद्या नो सव्वे समाहारा † नो सव्व सम- 

सरीरा? नो सब्वे समुस्ससानीसासा ? 

गोयमा ! नेरदइया दुविहा पण्णत्ता, त जहा- महासरीरा य, अप्पसरीरा य। 

तत्थणजे ते महासरीरा ते बहुतराए पोगगले श्राहारेति, बहुतराए पोग्गले 

परिणामेति", बहुत राए पोग्गले उस्ससंति, बहुत रए पौग्गले नीससतिः; म्रमिक्खणं 

श्राहारेति, ्रसिक्डण परिणामेति, भ्रभिक्डण उस्ससति, म्रभिक्लण नीससति । 

तत्थ ण जेते म्रप्पसरीराते णं श्रप्पतराए पगले म्राहारेति, भ्रप्पतराए पोग्गले 

परिणामि, श्रप्पतराए पोग्गले उस्ससति, म्रप्पतराए पोग्गले नीससति; म्राहुच्च 

भ्राहारेत्ति, श्राहुल्व परिणामि, आराहच्च उस्ससति, ्राहुच्च नीससति । से तेणदंणं 

गोयमा ¡ एवं वृच्चड्‌-नेरदया नो स्वे समाहारा, नो स्ब्वे समसरीरा, नो 

सव्वे समुस्सासनीसासा ॥! 

नेरद्या णं भते ! सव्वे समकम्मा ! 

गोयमा ! नो इणु समहु ॥ 

से केणटुण भते ! एव वृच्चइ्‌-नेरद्या नो सव्वे समकम्मा ? 

गोयमा 1 ने रया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- पुव्वोववन्नगा य, पच्छोववन्तगा य । 

तत्य ण जे ते पुव्वोववन्नगा ते णं अप्पकम्मतरागा । तत्थ णं जेते पच्छोववेन्नगा 

ते णं महाकम्मतरागा 1 से तेण्रुणं गोयमा ! एवं वृच्चइ-नेरदया नो सत्वे 

समकम्मा 1] 

नेरदया ण भते ! सव्वे समवण्णा । 

गोयमा ! नो इणटदुं समदं 

से केणद्रुंणं मंते । एवं वृच्चद-नेरइया नो सव्वे समवण्णा ? 

गोयमा ! नरया दुविहा पण्णत्ता, त जहा- पुव्वोववन्नगा य, पच्छोववन्नगा य । 

तत्थ णं जे ते पुव्वोववन्नगा ते ण विसुद्धवण्णतरागा"। ° तत्थ ण जे ते पच्छोव- 

वत्नगा ते णं ्रविसुद्धवण्णतरागा० । से तेणदरुण गोयमा । एव वृच्चदह-नेरदया 

नो सव्वे समवण्णा ॥ 

नेरदया ण भते ! सन्वे समलेस्सा ? 

गोयमा ! नो इणटुं समहं ॥ 

से केणट्ेम' °भते ! एवं वृच्चद-नेरदया ° नौ सव्ये समलेस्सा ? 

ण 
सुद्धलस्सतरागा । तत्थ णं जे ते पच्छोववन्नगा 





१. परिणमति (ता) । 
२. तिशद्ठे, (क म} । 


३. स० पा०-- ° तरागा तंहेव । 
४ सण पाऽ-केराट्ठेण जाव नो 


१८ 


९०८. 


६९. 


७९१. 


७२. 


७२. 


भगवई 


ते ण अ्रविभुद्धलेस्सतरागा ¬ से तेणटुणं गोयमा ! एवं वृच्चद-नेरदया नो स्वे 
समलेस्सा !। 

नेरदया ण भते ¡ सव्वे समवेयणा ? 

गोयमा । नो इणटुं समदं ॥ 

से केणदुणं भते ! एवं वृच्चद्-नैरइया नो सव्वे समवेयणा ? 

गोयमा ! नेरदया दुविहा पण्णत्ता, त जहा-सण्णिभूया य, अ्रसण्णिभया य । 
तत्थण जेते सण्णिभूयाते णं महावेयणा ¦ तत्थणं जेते भ्रसण्णिभूया तेण 
भरप्पवेयणतरागा । से तेणदुण गोयमा । एव वुच्वदू-नैरदया नो स्वे 
समवेयणा ॥ 


, नैरदहया ण भते ! सव्वे समकिरिया † 


गोयमा ! नो इणटुं समहं ॥ 

से केणटरंण भते ! एव वृच्चद--नेरद्या नो सब्वे समकिरिया ! 

गोयमा ! नेरदया तिविहा पण्णत्ता, तं जहा--सम्मदिद्ी" मिच्छदिद्री, सम्मा- 
मिच्छदिदी 1! 

तत्थ णंजेते सम्मदिदुी तेसि णं चत्तारि किरियाश्रो पण्णत्ताग्रो, तं जहा-- 
श्मारभिया, पारिमहिया मायावत्तिया, प्रप्पच्चक्छाणकिरिया । 

तत्थ ण जे ते मिच्छद्द्ी तेसि ण पच किरियाभ्रो कज्जतिः तं जहा-आरः- 
भिया, श्पारिग्गह्या, मायावत्तिया, प्रप्पच्चक्लाणकिसिया ०, मिच्छादसण- 
वत्तिया 1 एव सम्मामिच्छद्द्रीण पि । से तेणटरंण गोमा ! एवं वृच्चद-जमैरइया 
नो सव्वे समकिरिया ॥ 

नेरदया ण भते ! स्वे समाउया ? सब्वे समोववत्नगा ? 

गोयमा 1 णो इणु समरं ॥ 

से केणदेणं भते । एव वुच्चइ-नेरदया नो सन्वे समाउया ? चो सव्वे समो- 
ववन्तगा † | 

गोयमा ¡ नेरइया चउव्विहा पण्णत्ता, त ॒जहा--( १) भ्रत्थेगदया समाउया 
समोववन्नगा (२) अत्थेगया समाउया विसमोववन्नगा (३) ्रत्येगदया 
विसमाउया सखंमोववन्नगा ( 1 ) म्रत्थेगइया विसमाउया विसमोववन्नगा । से 
तेणद्ेणं गोयमा । एव वुच्चइ-नेरदया नो सव्वे समाउया, नौ सव्वे समोव- 
वन्नगा \। 


७४. अरसुरकूमारा ण भते ! सव्वे समाहारा ? स्वे समसरीरा ? 


१. सम्मा° (अ) | ४ किज्जति (ब, क, व) । 
२. सम्मामिच्छा° (ता, म) । ४५ सण पा०--म्रारमिया जाव मिच्छा०! 
३ परि (अ,म)। ६. ° हारणा (अ, ता, व, म) । 


पठम सतं (बीभ उसो) १६ 


७१५ 
७६ 


७त 


७६. 


८१. 
८२. 
८३. 
८४, 


जहा' नेरदया तहा भाणियव्वा, नवरं -कम्म-वण्ण-लेस्साम्रो परिवत्तेयव्वाभ्रोः 
[पुव्वोववन्ता महाकम्मतरा, अरविभुद्धवण्णतरा, अ्रवियुद्धलेसतरा । पच्छोववन्ना 
पसत्था । सेस तहेव |* ॥ 

एव- जाव" थणियकृमारा' ॥ 

पुढविकाइयाणः श्राहार-कम्म-वण्ण-लेस्सा जहा" णेरइयाणं ॥ 

पुठविकाइया ण भते ! सत्वे समवेदणा ! 

हता गोयमा । पुरविकाइया सव्वे समवेदणा ॥ 

से केणटंण भते ! एवे वृच्वइ--पुढवचिकादया स्वे समवेदणा ! 

गोयमा 1 पुढविकादया सब्बे श्रसण्णी" श्रसण्णिभूत ^“ श्रणिदाए वेदणं वेदेति । से 
तेणटेण गोयमा ! एवं वृच्वद--पुढविकाइया सत्वे समवेदणा ।! 

पूढविकादया णं भते । सव्व समकिरिया ? 

हता गोयमा । पुढविकादइया सत्वे समकिरिया ॥ 


. से केणद्णं मते । एव वृच्चद्‌-पुढविकाडया सन्वे समकिरिया ? 


गोयमा । पृढविकादया सब्बे मायीमिच्छदिद्ी""। ताण णेयतियाभरो° पच किरियाश्रौ 
केञ्जति, त॒ जहा--भ्रारभिया", °पारिगहिया, मायावत्तिया, भ्रप्पच्चक्लाण- 
किसिया °, मिच्छादसणवत्तिया । से तेणटरणं गोयमा ! एवं वृल्वइ--पुढविकादया 
सव्वे सभमकिरिया 

समाउया, समोववन्नगा जहा" नैरदया तहा भाणियव्वा ॥! 

जहा" पुढविकाइया तहा जाव चररिदिया ॥ 

पिदियतिखक्खिजोणिया जहा" णेरदया, नाणत्तं किरयासु । 
पचिदियतिरिक्खणोणिया ण भते ! सव्वे समकिरिया ? 

गोयमा ! णो इण समद्र । 





~ 


४. 


4 
६. 


भ० १।६०-७३ । ७. भ० १1६०-६७ 1 
+ परिकण्णेयव्वाओ अ,क, व, स) परि- ठ ° क्काड्या (कं, ता, स) । 
त्थल्नेयन्बागो (ता); परित्थणोतव्बागो ई असण्णीय (अ, व)! 


(म), कर्म्मादीनि नारकपेक्षया विपर्ययेण १०. असण्णोभूय (ता, स) ! 


वाच्यानि (वु) । शाः ११. मायामिच्छ° (अ); मायीमिच्छा ° (ता); 
कता, स एषुं चतुषु आदेषु भ्रसौ मायामिच्छा° (म) । 


1 पाठो नास्ति। व, म सके १२. शोएतियाभो (ता), शियदयामो (स) } 
तितथोरादशशयोरसौ तभ्यते। असौ च १३. सं० पा०~-जारभिया जाव मिच्छा० । 


व्याश्थारोस्ति तेन कोष्ठके गृहीत । १ भण० १।७२, ७३। 

पू० १० २। १५ भण १।७६.८१। 

° कुमाराश (अ,क,ता,व,म,स)। १६. पू०१,२। 

° कतिया (म) । १७. म० १।६०-६६. ७२, ७३। 


२५ 


भगवरई 


८५. से केणदंणं मंते ! एवं वृच्वई- पंचिदियतिरिक्छजनोणिया नौ स्वे समक्िरिया ? 


गोयमा । पाचिदियतिखिखजोणिया तिविहा पण्णत्ता, त जहा-सम्मदिदरी, 
मिच्छदिद्री, सम्मामिच्छद्द् 

तत्थ णंजेते सम्मदिद्री ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा-असजया य, संजया- 
संजया य । 

तत्थ णं जे ते संजयासंजया, तसि णं तिण्णि करिरियाभ्रो कज्जति, तं जह्‌ा- 
श्रारंभिया, पारिगदहिया, मायावत्तिया । 

ग्रसजयाणं चत्तारि । मिच्छदिद्रीणं पच । सम्मामिच्छदिद्रीणं पच ॥ 


मण्स्सादीणं समाहार-समसरी रादि-पदं 
८६. 'मणुरसा णं भते ! सव्वे समाहारा ? सव्वे समसरीरा ? स्वे समृस्सासनीसासा ? 


८७. 


छत 


८६९ 


गोयमा । नो दइणट्ं समहु । 

से केणटणं भते ! एवं वुच्चइ-मणुस्सा नो सब्वे समाहारा ? नो सन्ने 
समसरीरा ? नो स्वे समूस्सासनीसासा ? 

गोयमा 1 मणुस्सा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-महासरीरा य, भ्रपपसरीरा य। 
तत्थण जेते महासरीरा ते बहुतराए पोभ्गले भ्राहारेति, बहुत्रराए पोरगले 
परिणामेति, बहुतराए पोग्गले उस्ससति, बहुत राए पोग्गले नीससति; भ्राह्च्च 
भ्राहारेति, श्राहच्च परिणामेति, श्राहच्व उस्ससंति, भराहच्च नीससति । 

तत्थ णंजे ते श्रप्पसरीरा तेण श्रपतराए पोस्गले श्राहारेति, भ्रप्पतराए 
पोग्गले परिणामेति, ्रप्पतराए पोगगले उस्ससत्ति, भ्रप्पतराए पोमाले नीससतिः 
ग्रभिक्छणं ्राहारेति, म्रभिक्वण परिणामेति, भ्रभिक्छण उस्ससति, भरमिक्वणं 
नीससति । से तेणदुणं गोयमा ! एवं वुच्चद-मणुस्सा नो सब्बे समाहारा, नौ 
सत्वे समसरीरा, नो सव्वे समुस्सासनीसासा । 

मणुस्सा ण भते ! सव्वे समकम्मा † 

गोयमा ! नो इणु समद्र 

से केणद्ुणं भते ! एव वुच्वद-मणुस्सा नौ सव्वे समकेम्मा ? 

गोयमा! मणुस्सा दविहा पण्णत्ता, त जहा-पव्वोववन्तगा य, पच्छोववन्नगा य । 
तत्थ ण जे ते पुच्वोववन्तगा ते णं श्रप्पकम्मतरागा । तत्थ ण जे ते पच्छोववन्नगा 
ते ण महाकम्मतरागा । से तेण्टरंण गोयमा ! एवं वुच्चइ--मणुस्सा नो सव्वे 
समकम्मा ॥ 


१ स० पा०-मणुस््ा जहा शोरइया नार्तं तराए पोगगले आहारेति भभिक्छण 


जे महासरीरा ते बहुतयए पोग्यले आहारेति जहारेति सेस जहा नैरदयाख जाव वेया । 
महच्च गहार्रोति । जे अप्पसरीरा तै अप्प्‌- 


पढमं सत (वीगो उदेसो) २१ 


६०. 


९१ 


९२९. 


९३. 


९४. 


९१. 


९६ 


६७. 


मणुस्सा ण भते ! सव्वे समवण्णा ? 

गोयमा ! नो इणु समद्र ॥ 

से केणद्रुणं भते ! एव वृच्चद-मणुस्सा नो सव्वे समवण्णा ! 

गोयमा ! मणुस्सा दुविहा पण्णत्ता, त जहा-पुन्वोववन्नगा य, पच्छोववन्तगा य॒ । 
तत्थ ण जे ते पुव्वोववन्नगा ते णं विसुद्धवष्णतरागा । तत्थ णं जे ते पच्छो- 
ववन्नगा ते ण श्रविमुद्धवण्णतरागा 1 से तेणटरुंण गोयमा । एव वृच्वद्‌-मणुस्सा 
नो सव्वे समवण्णा ॥ 

मणुस्सा णं भते ! स्वे समलेस्सा ” 

गोयमा { नौ इणद्रं समु ॥ 

से केणदरुणं भंते ! एव वृच्चइ-मणुस्सा नो स्वे समलेस्सा? 

गोयमा । मणुस्सा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-पुव्बोववेन्तगा य, पच्छोववन्नगा य | 
तत्थण जेते पुन्बोववन्नगाते ण विसुद्धलेस्सतरागा। तत्थण जे ते पच्छो- 
ववन्नगा ते ण अविसुद्धलेस्सतरागा । से तेणटंण गोयमा ! एवं वृच्वदमणुस्सा 
तो सव्वे समलेस्सा 1 

मणुस्सा ण भते । स्वे समवेयणा ? 

गोयमा ! नो इणटुं ससद ॥ 

से केण्टरुण भंते । एव वुच्चद-मस्साणु नो सव्व समवेयणा ? 

गोयमा । मणुस्सा दुविहा पण्णत्ता, त जहा-सण्णिभ्रूया य, भ्र्षण्णिभूया य । तत्थ 
णजेते सण्णिभूया ते णं महावेयणा ! तत्थ ण जे ते अ्रसण्णिभूया ते ण ग्रप्पतेयण- 
तरागा । से तेणटरुण मोयमा ! एव वृच्बइ--मणुस्सा नो सब्वे समवेयणा° !! 
मणुस्सा ण भते ¡ सत्वे समकिरिया ? 

गोयमा { नो इणु समहु ॥। 

से केणटरुणं भते ! एवं वृच्चई-मणुस्सा नो सव्व समकिरिया ? 

गोयमा / मणुस्सा तिविहा पण्णत्ता, तं जहा-स्म्मदिही, भिच्छदिटी, सम्मा- 
मिच्छदिद्री । 

तत्थ णं जेते सम्मदिदी ते तिविहा पण्णत्ता, त जहा-सजया, भ्रस्संजया, 
सजयासजया । 

तत्य णं जं तं सजया ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-सरागसंजया य, वीतराग- 
सजया य । 

तत्य णं जे ते वौतरागसजया, ते णं अ्रकिरिया 

तत्य णं ञे ते स रागसंजया ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--पमत्तसंजया य, अ्रप्पमनत्त- 
संजया य । 

तत्थ णं जे ते श्रप्पमत्तसंजया, तेसि ण एगा सायावत्तिया करिरिया कज्ज ! 


९१ 


९८. 


९९. 


१५० 


भगवई 


तत्थ ण जे ते पमत्तसंजया, तेसि ण दो किरियाभ्रो कज्जंति, तं जहा-भ्रारभिया 
य, मायावत्तयिा य । 


तत्थ णं जेते संजयासंजया, तेसि ण भ्रादल्लाग्रो' तिण्णि किरियाभरो कज्जति, 
तं जहा-्रारभिया, पारिग्हिया, मायावत्तिया । 


ग्रसंजयाण चत्तारि किरियाश्ो कज्जति-भ्रारभिया पारिगहिया, माया- 
वत्तिया, अ्रप्पच्चक्खाणकिरिया । 

मिच्छदिट्रीणं पच-श्रारभिया, पारिगहिया, मायावेत्तिया, अप्पच्चक्खाण- 
किरिया, मिच्छादस्षणवत्तिया । 

सम्मामिच्छदिदरीण पच ॥ 

मणुस्सा" ण भते ¡ स्वे समाउया ? सव्वेसमोववल्नगा ? 

गोयमा ! नो इणदरं समद्र 

से केणटण भते ! एवं वृच्वई-मणुस्सा नो सब्वे समाउया ? नो सव्वे समो- 
ववन्नगा † 

गोयमा ! मणुस्सा चउव्विहा पण्णत्ता, त जहा--( १) म्रत्थेगहया समाया 
समोववन्नगा । (२) अ्रत्थेगद्या समाखया विसमोववन्नमा । (३) अत्येगइया 
विसमाउया समोववन्नगा । (४) ग्रत्थेगदया विसमाउया विसमोववन्नगा । से 
तेणदेण गोयमा ! एव वृच्वद्-मणुस्सा नो सव्वे समाउया, नौ सव्वे समो- 
ववन्नगा । 

वाणमतरजोतिस्-वेमाणिया जहाः भ्रसुरकूमारा, नवर-वेयणाए णाणत्त- 
सायिमिच्छदिदीउववन्नगा य ॒अ्रप्पवेयणतरा, अरभायिसम्मदिद्टिउववन्नगा य 


महावेयणतरा भाणियव्वा जोतिसवेमाणिया ॥ 


१. आदिमामो (क, ता, म) । 
२ ८६ सूत्रस्य पादटिप्पणगतते समपंणपाठ सेस 


स्ति, यथा--वाणएमतरा ण जहा असुर 
कमार ण । 


द 


जहा नेरइयाण जाव वेया" इति उल्लेखो. 
स्ति, अतोनन्तर क्रिथासूत्र नैरयिकसुत्राला- 
पकाद्‌ भिन्तमस्ति तेन संमपरापाठे तद्‌ ग्रहण 
नं इतम्‌ । समायुषः सूत्र त्रिया सूत्रात्‌ अगर 
वतेते, किन्तु तद्‌ नैरयिकमूत्रालापकाद्‌ भिन्न 
नास्ति तेन पूर्वं्वततिसमपंणपाठे्नैव तस्य ग्रहण 
कृतमिति सभान्यते । तदस्माभिः साक्षाल्लि- 
चितम्‌ । 

प्रजञापनाया (१७।१) अस्य रचना सुस्पष्टा 


एव जोडइसिय-वेमाशियाण विं 1 शवर 
ते वेदणाए दुविहा पण्णत्ता, त जहा--माई- 
मिच्छदिटटिडववण्णगा य, गमाइसम्मद्री- 
उवक्ण्णगा य । तत्पर य जेते माइमिच्छ- 
दिट्ठोववण्णगा ते र अप्पवेदणतरागा 1 
तत्थ ण॒ जे ते अमाईइसम्मदिदरोववण्णमा ते श॒ 
महूवेदण॒तरागा । 


४. भण १।७४ ] 


पढमं सत (बीमो उदेसो) २३ 


१०१. सलेस्सा णं मंते ¡ नेरदया सव्वे समाहारगा 7 
ग्रोहियाणं', सतेस्साणं, सुक्कलेस्साणं--एतेसि ण तिष्ट एक्को गमो । 
कण्टुलेस्स^नीललेस्साणं पि एगो गमो, नवरः वेदणाए मायिमिच्छदिदरीरव- 
वन्नगा य, भ्रमायिसम्मदिदीउववल्नगा य भाणियन्वा | 
मणृस्सा किरियासु सराग-वीयरागा पमत्तापमत्ता न भाणियन्वा । 
कारलेस्साण वि एसेव' गमो, नवर-नेरइइई जहा भ्रोहिए दडए तहा माणि- 
यत्वा ] 
तेउलेस्सा, पम्हुलेस्सा “जस्स अत्थि“ जहा ्रोहिभ्रो दडश्रो तहा भाणियन्वा, 
नवर-मणुस्सा सराग-वीयरागा न भाणियव्वा | 

सगहणी-गाहा 

दुक्छाउए उदिण्णे, आहारे कम्म-वण्ण-लेस्सा य । 
समवेयण-समकिरिया, समाउए चेव बोधव्वाः 1 १॥ 

लेस्ता-पदं 

१०२. कड्‌ ण भते । लेस्साग्रो पण्णत्ताग्रो ? 
गोयमा! छ नेस्साग्रो पण्णत्ताभ्रो, तं जहा-कण्लेस्सा, नीललेस्सा, काउलेस्सा, 
तेउलेस्सा, पम्हलस्सा, सुक्कलेस्सा । नेस्साण बीग्रो" उदेसो भाणियव्वो जाव" 
इडढी 1 

जोवाणं भवपरिवट्रण-पदं 

१०३ जीवस्स ण भते ! तीतद्धाए श्रादिद्ुस्स कइविहै ससारसचिटणकाले पर्णत्ते ? 
गोयमा । चडव्विहे ससारसचिद्रुणकाले पण्णत्ते, त जहा-नेरइयससारसचिदट- 
णकाले, तिरिक्छजोणियससारसचिदटुणकाले, मणुस्ससंसारसचिद्रणकाले, देव- 
ससारसचिदुणकाले, ॥। 

१०४. नेरदयससारचिदुणकाले* ण भते ! कतिविहे प्रण्णत्ते ? 
गोयमा ! तिविह पण्णत्ते, त जहा-सुन्मकाले, श्रसुन्नकाले, मिस्सकाले ॥ 

१०५. तिरिक्लजोणियसंसार" *संचिद्िणकाले ण भते । कततिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! दविहै पण्णत्ते, त जहा-- श्रसुन्काले य, भिस्सकाले य ।। 





१. प०--म० १।६०-७३ । ७ वीयभो (ज, व, स); वित्तिमो (क) । 
२ श°ेस्सा(ता,म)। ८ प० १७२1 

३. एसो (अ, ता, व) । ६. ° कलिप(अ,क,ता,व, म, स)। 
४. एसोव (अ) । १० नेरदयाण° (म्र, व, स) | 

५. जस्सत्थि (क, ता, व) । | ११. ° जोिसप्नार° (ब, क, ता, व, म);' 


६. वोदधन्वा (क, ता, म) 1 स० पा०-- °ससारपृच्छा । - 


२४ 


१०७ 


१०८. 


१०९. 


११० 


१११. 


भगवई 


. "भगणुस्ससंसारसंचिटुणकाले णं भते ! कतिविहै पण्णत्ते ? 


गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते, त जहा- सुन्नकाले, भ्रसुन्नकाले, मिस्सकाले ॥ 
देवसंसारसचिद्रुणकाले णं मते । कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते, त जहा-सुन्मकाले, भ्रसुन्नकाले, मिस्सकाले ° ॥! 
एतस्स ण भते । नैरइयसंसारसंचिद्रणकालस्स-सून्नकालस्स, श्रसुन्नकालस्स, 
मीसकालस्स, य कयरे कयरेहितो भ्रप्पे वा? बहुए वा ? तुल्ते वा ? विसेसा- 
हिए वा! 

गोयमा ¡ सव्वत्थोवे श्रसुन्नकाले, मिस्सकाले भ्रणतगणे, सुन्नकाले श्रणतगुणे ॥ 
तिरिक्खजोणियाण सन्वत्थोवे प्रसुन्नकाले, मिस्सकाने अ्रणतगुणे ॥ 
मणुस्स-देवाण य! शसव्वत्थोवे श्रसुन्नकाले, मिस्सकाले अ्रणतयुणे, सुन्नकाले 
ग्रणतगुणे ॥ 

एयस्स ण भते ! नैरईइयससारसचिटुणकालस्, °तिरिक्लिजोणियससार- 
सचिष्रुणकालस्स, मणुस्सससारसचिटुणकालस्स, देवससारसविदुणकालस्स कयरे 
कयरेहितो भ्रप्पे वा ? बहुए वा ! तुल्ले वा † ° विसेसार्हिए वा ? 

गोयमा ! सव्वत्थोवे मणुस्सससारसचिटरुणकाले, नेरदयससा रसचिटुणकाले 
ग्रसेज्जगुणे, देवससारसविदुणकाले अरससेज्जगुणे, तिरिक्जोणियससारसचि- 
दुणकाले अरणतयुणे ॥ 


प्रतकफिरिया-पदं 
११२. जीवे ण भते ! भ्रतकरिरियं करेज्जा † 


गोयमा । श्रत्थेगदए करेज्जा, भ्रत्थेगदए नो करेज्जा । श्रतकिरियापय नैयन्व | 


११३. रह्‌ मते ! भ्रसंजयभवियदग्वदेवाण, श्रविराहियसजमाण, विराहियसजमाण, 


प्रवि राहियसजमासजमाण, वि राहियसजमासंजमाण, अ्रसण्णीण, तावसाण, 
कदप्पियाण, चरग-परिव्वायगाण, किंव्विसियाण, तेरिच्छियाण,+ भ्राजीवियाण 
म्राभिश्रोगियाण, सलिगीण दंसणवावण्णगाण-एतेसि ण देवलोगेसु उववञ्ज- 
माणाण कस्स कहि उववाए पण्णत्ते ? 

गोयम्‌ । श्रसंजयभवियदन्वदेवाण जहृण्णेण भवणवासौसु, उक्कोसेण उवरिम- 
गेवेज्जएसु । श्रवि राहियसजमाण जहण्णेण सोहम्मे कप्पे, उक्कोसेण सव्वटुसिद्धे 
विभाणे । विराहियसजमाणं जहण्णेणं मवणवासीसु, उक्कोसेण सोहम्मे कप्पै 


१. स° पाऽ-मणुस्साण य देवाण य जहा भ प २०। 


नेरद्याणं । 
. तेरच्छियाण॒ 
२. मीसा० (ता, व, म] । ९ । (भ, ब, स) । 
३. सं० पा०--य जहा नैरइयाणं । ७ भअभियोगियाख (अ, ब, म), आभोगियारा 
ॐ सं० पा०-- ° कालस्स जाव देवसंसार जाव (स)! 


विभेसाहिए 1 


पढम सत (वीगो उदसो) २५ 


ग्रवि राहियसजमासजमाणं जहण्णेण सोहम्मे कप्पे, उक्कोसेणं श्रच्चुए कप्पे । 
विराहियसंजमासंजमाण जहृण्णेणं भवणवासीयु, उक्कोसेण जोइसिएयु । 
ग्रसण्णीणं जह्ण्णेण भवणवासीयु, उक्कोसेण वाणमतरेषु । 
ग्रवसेसा सव्वे जहण्णेणं भवणवासीसु, उक्कोसेण' वोच्छामि-- , | 
तावसाण जोतिसिएसु, कदपियाण सोहम्मे कप्पे, चरग-परिव्वायगाण बंभ- 
लोए कप्पे, किव्विसियाण संगे कप्पै, तेरिच्छियाण सहृस्सारे कप्पे, ्राजीवियाण 
परच्वुए कप्पे, स्राभिम्रोगियाणं भ्रच्चुए कप्पे, सलिगीणं दसणवावन्तगमाण उवरि- 
मगेविज्जएसु ॥ 

ग्रसण्णि-प्राउय-पदं 

११४ कतिविहै ण भते । श्रस्षण्णिभ्रारए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! चउव्विहे ्रसंण्णिग्रारए पण्णत्ते, त जहा -ने रदयश्रसण्णिश्राखएम 
तिरिक्डजोणियग्रसण्णिश्राउए, मणुस्सम्रसण्णिग्राउए, देवभ्रसण्णआडए ।॥ - 

११५ श्रसण्णी ण भते। जीवे किं नैरदइयाउय पकरेदइ्‌ ? तिरिक्लजोणियाउय 
पकर ? मणुस्साउय पकरेद्‌ ? देवाउय पकरेद्‌ ? ^ 
हता गोयमा ! नेरदयाउय पि पकरेद्‌, तिखिखजोणियाउयं पि पकरेद्‌, 
मणुस्साउयं पि पकरेद्‌" देवाउय पि पकरेद्‌ । 
नेरदयाउयं पकरेमाणे जहृण्णेण दस वाससहस्साई, उक्कोसेण पलिग्रोवभस्स 
ग्रससेज्जइभाग पकरेड । 1 
तिरिक्खजोणियाउय पकरेमाणे जहृण्णेण श्रतोमूहुत्त, उक्कोसेण पलिभ्रोवमस्स 
ग्रसखेज्जइभागं पकरेड्‌ । 
मणुस्साउय' %पकरेमाणे जहण्णेण ग्रतोमृहृ्तं, उक्कोसेण पलि्नौवमस्स 
ग्रसवेज्जदभागं पकरेइ । 
देवाउय पकरेमाणे जहण्णेणं दस वाससहस्साइ, उक्कोसेणं पलिग्रोवमस्स 
भ्रससेज्जद्रमागं पकरेइ ° ॥ ५ 

११६ एयस्स ण ॒मते ¦! नेरदयश्रसण्णिञ्माउयस्स, तिरक्विजोणियश्रसण्णिग्राउयस्स, 
मणुस्सग्रसण्णि्राउयस्स, देवग्रसण्णिश्राउयस्स कथरे* कयरोहितो श्रप्पे वा ? 
बहुए वा ? तुल्ले वा° ? विसेसाहिए वा ? 
गोयमा । सव्वत्थोवे देवग्रसण्णिाउए, मणुस्सश्रसण्णिभ्राखए असंसेञ्जगुणे, 
तिरिक्छजोणियभ्रसष्णिग्नाउए श्रसदज्जगुणे, ने रद्यग्रसण्णिग्राउए श्रससेज्जगुणे । 

११७. सेवं भते । सेव मतेः | 

~ उक्कोसग (क, ता, व, म, सं ० पा०- 
. नैरदयस्सं । (ता) । ४, व ॥ व ४ क 


३. स पा०-मरुस्साउए्‌ वि एवचेव, देवा ६ भ० १।५१। 
जहा नरया (0 


ने ज 


* भगवई 
तइओ उहेसो 

कलामोहणिज्ज-पदं 

११८. जीवाणं मते ¡ कंखामोहणिज्जे कम्मे कड़े ? 


११६. 


१२०. 


१९९१. 


१२२. 
१२९३. 


१२४ 


१२५. 


१२९६ 


१२७. 
१२८. 


हता कड ॥ 

समते! कि१ देसेण देसे कडे? २. देसेण सव्वे कंडे? ३ सव्वेण देसे 
कड़े ? ४. सन्वेण सव्वे कड ? 

गोयमा ! १. नो देसेण देसे कड २ नो देसेण सब्बे कड ३ तो सन्वेण देसे कडे 
४. सव्वेण सव्वे कड ॥ 

नेरदयाण भते ! कृखामोहुणिज्जे कम्मे कड ? 

हता कड ॥ 

श्सेभते! कि १. देसेणं देसे कड ? २. देसेण स्वे कड ? ३. सव्वेण देसे 
कंडे ? ४. सम्वेण सव्वे कंडे ? 

गोयमा | १ नौ देसेण देसे क्डे २ नोदेसेण सन्वे कड़े २ नो सनव्वेणदेसे 
कृडे° ४ सव्वणं सव्वे कंडे ॥ 

एवं जाव' वेमाणियाण दंडश्रो भागणियन्वो ॥ 

जीवा णं भते ! कखामोहणिज्ज कम्म करिसु ? 

हता करिपु ॥ 

तं भते! कि १. देसेणं देस करिसु? २. देसेण सन्व करिसु ? ३ सव्वेण 
देस करिसु ? ४ सव्वेण सव्व करिसु † 

गोयमा ! १ नो देसेण देसं करिसु २ नो देसेण सव्व करिसु ३. नो सव्वेण देस 
करिसु 1 ४. सव्वेण सव्वं किसु 1] 

एएणं ्रभिलावेणं दडग्रो भाणियन्ौ, जाव" वेमाणियाण ॥ 

एवं करेति ! एत्थ चि दडश्रो जाव वेमाणियाणं ॥ 

एवं करिस्सति ! एत्य वि दडश्रो जाव" वेमाणियाण ॥। 

एव चिषए, चिणिसु, चिणति, चिणिस्सति । उवचचिए, उवेचिणिसु, उवचिणति, 
उवचिणिस्सति । उदीरेसु, उदीरेति, उदीरिस्सति । वेदेसु, वेदेति, वेदिस्सति । 
निज्जरेसु, निज्जरेति, निज्जरिस्सति । 


संगहणी-गाहा 


कड-चिय-उवचिय, उदीरिया बेदिया य निज्जिण्णा । 
श्रादितिए चडउभेदा, तियभेदा पच्छिमा तिण्णि1१॥ 


१. सण पा०--कंडे जाव सब्वेा । र, ४, ५. प० प१०२। 
२. पऽ प०२। 


पढम सत्त (तमो उदैसो) र 


१२९. जीवा ण भते ! कखामोहणिज्ज कम्म वेदेति 
हता वेदेति 1 

१३०. कृष्णं" भ॑ते ! जीवा कखामोहणिज्जं कम्मं वेदेति ? 
गोयमा ! तेहि तेहि कारणेहि सकिया, कखिया, वितिमिचिया, भेदसमावन्ता, 
कलुससमावन्ना-एवं ललु जीवा कलामोहणिज्जं कम्म वेदेति 

सद्धा-पदं 

१३१. से नृण मते ! तमेव सच्च णीसक, जं जिर्णेहि पवेदयं ! 
हृता गोयमा ! तमेव सच्च णीसक, ज जिरणोहि पवेडय ॥। 

१३२ से नूण मते ! एव मण धारेमाणे, एव पकस्माणे, एवं चिदटुमाणे, एवं संवरे 
माणं भ्राणाए ्राराहए भवति ! 
हता गोयमा । एव सण धारेमाणेः एव पकरेमाणे, एव चिद्रुमाणे, एव सवर- 
माणे म्राणाए ्राराहए ° भवेति ॥ 

ग्रत्थि-नत्थि-पद 

१३३. से नृण भते ! ्रत्थित्त श्रत्थि्ते परिणमई्‌ / नत्थित्त नत्थित्तं परिणमई ? 
हंता गोयमाः । *प्रत्थित्त श्रत्थित्ते परिणमइ्‌ । नत्थित्त नत्थित्तं ° परिणमई्‌ 1 

१३४. ज ण" भते ! अत्थिततं म्रत्थितते परिणमड, नत्थित्त नत्थित्ते परिणमद््‌, तं कि 
पयोगसा ? वीससा 
गोयमा । पयोगसा वि त॒ [अत्थित्तं अ्रत्थित्तं परिणमडइ, नत्थित्त नत्थित्त 
परिणमई्‌ |‹ । ६ 
वीससा वि त [भ्रत्थित्त भ्रत्थित्ते परिणम्‌, नत्थित्त नत्थित्ते परिणमई |“ ।। 

१३५. जहा ते भते ¦ .अत्थित्त भ्रत्थित्ते परिणमद्‌, तहा ते नत्थित्त नत्थित्ते परिणमद 7 
जहा ते नत्थित्त नत्थित्ते परिणमइ, तहा ते भ्रत्थित्तं ्रत्थित्ते परिणमडह ? 
हृता गोयमा ! जंहा मे अ्रत्थित्तं अ्रत्थित्तं परिणमदइ्‌, तहा मे नत्थित्तं नत्थित्ते 
परिणमई । 
जहा मे नत्थि्तं नत्थित्ते परिणमई, तहा मे भ्रत्थित्तं म्रत्थित्ते परिणमई्‌ ॥ 

१३६. से नूण भते । अत्थित्त भ्रत्थित्तं गमणिज्ज ? “9 नत्थित्त स त्थित्तं गमणिज्जं ? 
हता गोयमा । ्रत्थित्त ्रत्थित्ते गमणिज्ज । नत्थित्त तत्थित्ते गमणिज्जं ॥ 


१. कहु ण॒ (क); कह श (व, स) 1 ५ 

२ वित्तिगचिया (अ,व, सं), वितिगिच्छिता ६, ७ 
(क), वितिकिचिगा (म) । 

२. स० पा०--वारेमारो जाव भवति । 

४. स० पा०-गोयमा जाव परिणमड । 


त (अ, व, स); ८ (ता) | 
कोष्ठकवत्तिपाठ. व्यास्यारोस्ति । 

८. सण० पा०-जह्‌। परिरामइ दौ अला- 

वगा तहा गमणिज्जेण चि दो आलावगा 

भारियनव्वा जाव तहा । 


२८ 


१२७. 


१३४८. 


भगवई 


ज ण भते | प्रत्थित्त भ्रत्थित्ते गमणिज्ज, नत्थित्तं नत्थित्ते गमणिज्जं, त कि 
पयोगसा { वीससा ? 

गोयमा ! पयोगसा वि तं [भरत्थित्त भ्रत्थित्ते गमणिज्जं, नत्थित्तं नत्थित्ते 
गमणिज्ज | । । 

बीससा वि त॒ [भ्रत्थित्त ्रत्थित्ते गमणिज्ज, नत्थित्त नत्थित्ते गमणिज्ज | ॥ 
जहा ते मते ¦ श्रत्थित्त ्रत्थित्ते गमणिज्ज, तहा ते नल्थित्त नत्थित्ते गमणिज्ज ? 
जहा ते नत्थित्त नत्थित्ते गभणिज्ज, तहा ते अत्थित्त भ्रत्थित्ते गमणिज्जं ? 

हता गोयमा } जहा मे श्रत्थित्त अत्थित्ते गमणिज्ज, तहा मे नत्थित्त नत्थि्ते 


गमणिज्ज । 
जहा मे नच्थित्त नत्थित्ते गमणिन्ज °, तहा मे भ्रत्थत्त श्रत्यित्ते गमणिज्ज ॥ 


भावध्नो समता-पदं 


१२३९ 


जहा ते भते ! एत्थ गमणिज्ज, तहा ते इह गमणिज्ज † जहा ते इह गमणिज्ज, 
तहा ते एत्थ गमणिज्ज ? 

हता मोयमा 1 जहा मे एत्थ गमणिज्ज\, श्तहा मे इहं गमणिज्ज । जहा मे इहं 
गमणिज्जं °, तहा मे एत्थं गमणिज्जं ॥ 


कंसामोहुणि्जस्त बधादि-पवं 


१ ४७. 


१४१ 


१४२. 
१४३. 
१४४. 
१४१. 


१४६. 


जीवा ण भते ! कखामोहणिज्जं कम्मं बधति † 
हता बधंति ॥ 

कट्ण्ण, भते ! जीवा कंलामोहणिज्ज कम्म बधति ` 
गोयमा } पमादपच्चया, जोगतिमित्तं च ॥ 

से णं भते ] पमादे किपवहे' ! 

गोयमा ! जोगप्पवहे । 

से णं भते ¡ भोए किपवहे { 

गोयमा ! वीरियप्पवह ॥ 

से णं भते ! वीरिए किपवहे ? 

गोयमा ! सरी रप्पवहे ॥ 

सेण भते! सरीरे किपवह 

गोयमा ! जीवप्पवहे !। 

एवं सति ्रत्थि उद्ुाणेद वा, कम्मेदई वा, बलेदई वा, वीरिएइ्‌ वा, पुरिसक्कार- 
परक्कमेद्‌ वा । 


१. स० पा०-गमरिज्ज जाव तहा । ३ °निमित्तय (क) । 
२, कह फ (अ) । ४. किपमवे (क, वृपा) सर्वेत । 


पढमं सत (तदम उदेसो) ५ 


१४७ 


१४८ 


१४६. 


१५ 


© 


१५९. 


से नृणं मते 1 श्र्पणा चेव उदीरेति 2 अ्रप्पणा चेव गरहति † भ्रप्पणा चेव 
संवरेति' † 

हेता गोयमा ! अप्पणा चेव *उदीरेति । श्रप्पणा चेव गरहति 1 श्रप्पणा चेव 
सवेरेति° ॥ 

“जं ण", मते । भ्रप्पणौ चैव उदीरेति, श्रप्पणा चेव गरहति, श्र्पणा चेवं संवरेति, 
त किं-१ उदिण्णं उदीरेति? २ भ्रणुदिण्ण उदीरेति † ३ श्रणुदिष्णं 
उंदीरणाभविय कम्म उदीरेति ? ४. उदयाणतरपचृछाकड कम्म उदीरेति ? 
गोयमा ! १. नो उदिण्ण उदीरेति। २ नोश्रणुदिण्ण उदीरेति। ३ ्रणु- 
दिण्णं उदीरणाभवियं कम्म उदीरेति । ४. नौ उदयाणतरपच्छाकंडः कम्म 
उदीरेति ॥ 

जंण भते श्रणुदिण्ण उदीरणाभवियं कम्म उदीरेति, त कि उद्ाणेणं, कम्मेणंः 
बलेण, वीरिएण, परिसकवकार-परवकमेण अ्रणुदिण्ण उदीरणाभविय कम्मं 
उदीरेति ? उदाहु त ब्रणुदुणेण, भ्रकम्मेण, अरबलेणं भ्रवीररिएण, भ्रपुरिसवकार- 
परक्कमेण श्रणुद्िण्ण उदीरणामविय कम्म उदीरेति † 

गोयमा ! त उद्राणेण वि, कम्मेण वि, वलेण वि, वीरिएण वि, पूरिसक्कार- 
परक्कमेण वि म्रणुदिण्ण उदीरणाभविय कम्म उदीरेति! णोत श्रणुदराणेणं, 
प्रकम्भेणं, ्रवलेण, भ्रवीरिएणं, अपुरिसक्कारपर्कमेणं भ्रणुदिण्णं उदीरणा- 
भविय कम्मं उदीरेति ॥ 

एव सति ्रत्थि उद्ाणेइ्‌ वा, कम्मे वा, बलेइ्‌ वा, वीरिएइ्‌ वा, पुरिसक्कार- 
परक्कमेइ्‌ वा ॥ 

से नूण भते ! श्रप्पणा चेव उवसामेइ ? ब्रप्पणा चेव गरहृइ्‌ ? ्रप्पणा चेवं 
सवरेद्‌ ? 

हता गोयमा ! “ग्रप्पणा चेव उवसामेद्‌ । भ्रप्पणा चेवं गरहृद । भ्रपपणा चेव 
सवरेद्‌ ॥ 





१. सवरई (अ, व, म, स) । उवसमेद त कि उदाणेणं जावे पुरिसक्कार- 
२ सण पा०-त चेव उच्चारेतव्व । परक्क्मेइ वा। से नण भते! अप्पणा चैव 
१ त(अ,क, ता, व, म, स), क्वचित्मयुक्त- वेदेदं अप्पणा चेव गरहद्‌ एत्थ वि सन्ेव 

प्रत्याधारेण स्वीकृतोऽसौ पार । परिवाडी, नवर उिण्ण वेदेद्‌ नो अणुदिण्ण वेदद्‌ 
* उदयअर॒तर° (अ, क, ता, व, स) । एव जाव पुरिसक्कार-परक्कमे इ वा! से 
५ स०पा०-एत्थ वि तहं चेव भारियन्व, नूण भते । अप्या चेव निज्जरेद्‌ अप्प ० एत्थ 


नवर्‌ मणुदिण्ण उवसामेद सेसा पडिसेहे- वि सच्चेव परिवाडी, नवर उदयमरणतरपच्छा- 
यव्वा तिण्णि । जतं भते ! सणुदिण्ण कड कम्म निज्जरेइ एव जाव परक्कमेह वा 1 


३० 
१५२ 


१५३ 


१५४ 


१५५. 


१५६ 


१५७ 


१५८. 


१५६. 


भगवद 


ज ण भतं ! अप्पणा चेव उवसामेड, म्रप्पणा चेव गरहति, ्रप्पणा चेव सवरेति, 
त कि--१. उदिण्ण उवसामेद्‌ ? २ श्रणुदिण्ण उवसामेद्‌ ? ३. भ्रणुदिण्ण 
उदी रणाभविय कम्भ उवसामेइई ? ४. उदयाणतरपच्छाकड कम्म उवसतामेई ? 


गोयमा । १ नो उदिण्ण उवसामेइ्‌ । २ श्रणुदिण्ण उवसामेद । ३. नो ग्रणु- 
दिण्णं उदीरणाभविय कम्म उवसामेद्‌ । ४. नो उदयाणतरपच्छाकड कम्मं 
उवसामेइ ॥ 

ज ण भते । श्रणुदिषण्णं उवसमेईइ, त कि उद्राणेण, कम्मेण, बलेण, बीरिएण, 
पूरिसक्कार-परवकमेण भ्रणुदिण्ण उवसामेद्‌ ? उदा त अ्रणुदाणेण, अकम्मेण, 
ग्रबलेण, ्रवीरिएण, श्रपुरिसक्कारपरक्करमेण श्रणुदिण्ण उवसामेदइ ? 

गोयमा ! त उद्राणेणवि, कम्मेणवि, बलेण वि, दीरिएण वि, परिसक्कार- 
परक्कमेण वि श्रणुदिण्ण उवसामेद । णो त अणुदराणेण, श्रकम्मेण, भ्रबलेण, 
ग्रवीरिएणं, श्रपुरिसक्कारपरक्कमेण अ्रणुदिण्ण उवसामेद ॥ 

एव सति ्रत्थि उद्राणेद वा, कम्मेद वा, बलेद्‌ वा, वोरिएइ वा, परिसक्कार- 
परक्कमेद्‌ वा 

से नृण भते ! भ्रप्पणा चेव वेदेति ? ग्रप्पणा चेव गरहति ? 

हता गोयमा | श्रप्पणा चेव वेदेति । ्रप्पणा चेव गरहति ॥ 

जण भते} भ्रप्पणा चेव वेदेति, भ्रप्पणा चेवं गरहति त कि-१ उर्दिण्ण 
वेदेति ? २ अ्रणुदिण्ण वेदेति ? ३. श्रणुदिण्ण उदीरणामविय कम्म वेदेति ? 
४. उदयाणत रपच्छाफड कम्म वेदेति ? 

गोयमा ! १ उदिण्ण वेदेति। २. नो श्रणुदिण्ण वेदेति । ३. नौ श्रणुदिण्ण 
उदौरणाभविय कम्मं वेदेति । ४. नो उदयाणतरपच्छाकड कम्म वेदेति ॥ 

जण भते । उदिण्ण वेदेति त कि उदाणेण, कम्मेण, बलेण, वीरिएण, पुरि- 
सवका र-परक्कमेण उदिण्ण वेदेति ? उदाहु त अणुदाणेण, ्रकम्मेण, भ्रवलेणं, 
ग्रवीरिएणं, अपुरिसक्कारपरक्कमेण उदिण्णं वेदेति 1 

गोयमा ¡ त उद्धाणेण वि, कम्मेण वि, बलेण वि, वीरिएण नि, पुरिसक्कार- 
परक्कमेण वि उदिण्ण वेदेति । नो त ब्रणुद्राणेण, अकम्मेण, श्रवलेण, भ्रवीरि- 
एण, अरपुरिसक्कारप रक्कमेण उदिण्ण वेदेति ॥ 

एवं सति श्रत्थि उदुगिद वा, कम्मेइ वा, वलेद वा, वौरिणएड्‌ वा, पुरिसक्कार- 
प्रक्कमेद्‌ वा ॥ 

से नूण भते ¡ श्रप्पणा चेव निज्जरेति ? श्रप्पणा चेव गरहति ! 

हता गोयमा ! अ्रप्पणा चेव निज्जरेति । श्रप्पणा चेव गरहति ॥ 


पढम सत (त दओ उरसो) ३१ 


१६० ज ण भते । श्रप्पणा चेव निज्जरेति, भ्रप्पणा चेव गरहति, त॒ कि क 
१. उदिष्ण निज्जरेत्ति ? २ श्रणुदिण्ण निज्जरेति ! ३. भ्रणुदिष्ण उदी रणाभवियं 
कम्म निज्जरेति ? ४ उदयाणतरपच्छाकड कम्म निज्जरेति † 
गोयमा ! १ नो उदिण्ण निज्जरेति। २. नो अणुदिष्ण निज्जरेति । ३. नो 
अरणुदिष्ण उदीरणाभविय कम्म॒निज्जरेति 1 ४ उदयाणतरपच्छाकड कम्म 
निज्जरेति ॥ 

१६१ ज ण भते ! उदयाणतरपच्छाकड कम्म निज्जरेति त कि उद्भाणेणं, कम्मेण, 
वलेण, वीरिएणं, परिसक्कार-परक्कमेण उदयाणत रपच्छाकड कम्मं निज्ज- 
रेति ? उदाहु तं श्रणु्ाणेणं, श्रकम्मेणं, श्रबलेण, भ्रवीरिएण, श्रपुरिसक्कार- 
परव्कमेण उदयाणत रपच्छाकड कम्मं निज्जरेति 
गोयमा ! तं उद्णिण वि, कम्मेण वि, बलेण वि, वीरिएण वि, पुरिसक्कार- 
प्रव्कमेण वि उदयाणतरपच्छाकड कम्म निञ्जरे्ति। णो त श्रणुदराणेण, 
ग्रकम्मेण, भरवलेण, भ्रवीरिएण, अ्रपुरिसक्कारपरक्कमेण उदयाणंत रयच्छाकडं 
केम्म निज्जरेति ॥ 

१६२. एव सति म्रत्थि उदूकणेद्‌ वा, कम्मेद्‌ वा, वलेद्‌ वा, वीरिएद वा, पुरि. 
सक्कार ° -परक्कमेइई वा ॥ 

१६२. नरया णं भते ! कंखामोहणिज्जं कम्मं वेदेति ? 
जहा" श्रोहिया जीवा तहा नेरदया जावर थणियकूमारा ॥ 

१६४ पृटढविक्कादया ण भते । कखामोहणिज्जं कम्मं वेदेति ? 
हृता वेदेति ॥ 

१६५. कहुण्ण भते । पुढविक्काइया कखामोहणिज्ज कम्म वेदेति ? 
गोयमा ! तेसि ण जीवाण णो एव तक्का इवा, सण्णाइ वा, पण्णा इवा, 
मणे इ वा, वई ति वा-श्रम्हे ण कंखामोहणिज्जं कम्म वेदेमो, वेदेति पुण ते 

१९६ से नृण भते ! तमेव सच्च नीसक, ज जिर्णेह पतेय ? 
हता गोयमा । तमेव स्व नीसक, ज लिर्णेहि पवेडय । 


संस त चेवं जाव भ्रत्थि उदूठाणेद वा, कम्पेद्‌ वा, बलेई वा, वीरिएद वा, 
पुरिसक्कार-परक्कमेद्‌ वा ॥ 
१६७ एव जाव चडरिदिया ॥ 


१६८ पचिदियत्तिरिक्खजोणिया जाव वेमाणिया जह्‌ शरोहिया जीवा ॥ 


१. भ १।१२६-१६२। 
२ पू०१०२। 
३. भ° १।१३२-१६२ ! .. 


४ पूण०्प०२। 
५ पू०प०२। 
९. भ० ११२६-१६२ 


३२ भगवद 


१६६. अ्रत्थि णं भते ! समणा वि निरगथा कखामोहणिज्ज कम्म वेएति ? 
हता अत्थि" ॥ 

१७० केहुण्ण सते । समणा निगथा कखामोहणिनज्ज कम्म वेदेति -? 
गोयमा ! तेहि तेहि नाणतररोहि दसणतररोहि, चरित्ततरोहि, लिगतरेहि, पव- 
यणतरेहि, पावयणतर्योहुः कप्पतररोहि, मग्गतररोहि, मतत, भंगतररोहुः णय- 
तरह" नियमतरेहि, पमाणतर्योहि सक्िता कखिता वित्तिकिच्छिता' भेदसमा- 
वन्न कलुससमावन्ना-एव खलु समणा निगथा कखामोहणिज्जं कम्म 
वेदेति ॥ 

१७१ से नृण भते ! तमेव सच्च नीसकं, ज जिर्णेहि पवेदित ? 
हता गोयमा ! तमेव सच्च नीसकं, ज जि्णेहि पवेदितं ॥ 

१७२. एवं जाव, श्रत्थि उदट्‌ठाणेद्‌ वा, कम्मेद वा, बले वा, वीरिएइ वा, परि- 
सवकार-परक्कमेड वा ॥ 

१७३ सेवं भते ! सेवं मतेः । 


चउत्थो उदेलो 
कम्म-पदं 
१७४ कति णं भते ¡ कम्मप्पगडीश्रो पण्णत्ताभ्नौ ? 
गोयमा ! शरु कम्मप्पगडीग्रो पण्णत्ताश्नो, कम्मप्पगडीए पढमो उदेसो नेयन्वो 
जाव-श्रणुभागौ समत्तो । 
सगहणी-गाहा 
कति पगड़ी ? कह बधति ? कर्तिहि व॒ ठणेहि बधती पगडी ? 
कति वेदेति व पगड़ी ? अ्रणुभागो कतिवरिहो कस्स ? | १॥। 
उवटावण-श्रवक्कमण-पदं 
१७५. जीवे ण मंते ! मोहणिज्जेण कडेण कम्मेण उदिष्णेण उवदाएन्ना ? 
हता उवद्राएज्जा” ॥ 


१. हत्थि (ता) 1 ई ० १।१३२-१६२)। 

२. दरिसणतरेह (क) । ७. भ० १।५१। 

३ चरित्ततररोहि तित्थतरेहि (क) । ८. प१० २३१ । 

४. मततररोहि (अ, ब); > (क) । ६. किहं (अ, क, ता, म); करहि (स) । 
४. वितिकिचिया (ता) । १०. उवद्राएन्ज (क, ता) । 


पमं सतं (न्यो वेल) + 


१७६. 


१७७ 


१८१. 


१८२. 


१८२३. 


से भते ! कि दीरियत्ताए उवटाएन्जा ? अरवीरियत्ताए उवद्ाएन्जा ! 

गोयमा 1 वीरियत्ताए उवद्राएज्जा । णो अ्रवीरियत्ताए उवद्राएज्जा ॥ 

जह वीरियत्ताए उवदाएज्जा, कि-बालवीरियत्ताए उवद्वाएज्जा ? पड़ 
वी रियत्ताए उवदुाएञ्जा ? वालपडियवीरियत्ताए उवह्ाएज्जा † 

गोयमा ! बालवीरियत्ताए उवटुाएज्जा । नौ पडियवीरियत्ताए उवह्एज्जा । 
नो वालयडियवीरियत्ताए उवदूाएज्जा ॥। 

जीवे णं भते ! मोहणिज्जेणं कडेण कम्मेणं उदिण्णेणं अवक्कमेज्जा ? , 

हंता अव्क्कमेज्जा 


, से भते' ! शकि तीरियत्ताए अवव्कमेञ्जा ? भ्रवीरियत्ताए .अववकमेज्जा ? 


गोयमा ! वीरियत्ताए श्रवक्कमेज्जा ! नो ्रवीरियत्ताए श्रवक्कमेज्जा ॥ 


जइ वीरियत्ताए भ्ववकमेज्जा, कि--बालवीरियत्ताए अ्रवक्कमेज्जा ? पंडिय- 
वीरियत्ताए अ्रवक्कमेज्जा ? ° वालपडियवीरियत्ताए भ्रवक्कमेज्जा ! 

गोयमा ! 'वालवीरियत्ताए भ्रवर्वकमेज्जा। मो पडियवीरियत्ताए ्रवक्क- 
मज्जा । सिय वालपडियवीरियत्ताए श्रवक्कमेज्जा ^ ॥ 

जीवे णं भते ! मोहणिज्जेण कडेणं कम्मेण उवसंतेण उवदुाएज्जा ? 

हता उवद्वाएलज्जा 1 

से भते ! कि वीरियत्ताए उवद्राएञ्जा ? भ्रवीरियत्ताए उवद्राएज्जा ? 
गोयमा ! वीरियत्ताए उवद्राएज्जा } नो ्रवीरियत्ताए उवदाएज्जा ॥\ 

जद वीरियत्ताए उवद्वाएज्जा, करि- वालवीरियत्ताए उवद्वाएज्जा ? पडिय- 
वीरियत्ताए उवदाएज्जा ? वालपंडियवीरियत्ताए उवदुाएन्जा ? 

गोयमा ! नो वालबीरियत्ताए उवद्भाएज्जा । पंडियवीरियत्ताए उवद्राएज्जा । 
नो वालपडियव्‌ रियत्ताए उनद्राएन्जा * ॥। 


, जीवे ण भते ! मोहिणिज्जेण कडेणं कम्मेण उवसतेण भ्रवक्कमेज्जा ? 


हृता श्रचक्कमेज्जा ॥। 


. से भते ! कि वीरियत्ताए श्रवक्केमेज्जा ? श्रवीरियत्ताए भ्रवक्कसेज्जा ? 


गोयमा ! वीरियत्ताए ्रववकमेज्जा । नो भ्रवीरियत्ताए भ्रवक्कमेज्जा ॥ 


१. स० पा० -भते जाव वालपडियवीरियत्ताए 1 यव्वा, नवर उवट्‌एज्जा पडियवीरियत्ताए 
२. वाचनन्तरे त्वेवम्‌--वालवीरियत्ताए नो अवक्कमेज्जा बालपडियवीरियत्ताए । 
पड़यवीरियत्ताए नो वालपडियवीरियत्ताए' ४ वृद्धस्तु काञ्नविद्राचनामाभिव्येद व्याख्यातं 
(व्‌) । मोहनीयेनोपदान्तेन सुता न मिथ्याद्प्टि- 
३" स० पा०--जहा उव्ण्णेणं दो आलावगा र्जायते, साधू. श्रावको वा भवतीति (वृ) । 
तहा उवसतेण वि दो जालावेगा भाशि- । 


२३४ 


भगव 


१८६. जद वीरियत्ताए अ्रवक्कमेज्जा, कि-बालवीरियत्ताए ग्रवक्कमेज्जा ? पडिय- 


वीरियत्ताए श्रवकव्कमेज्जा ? बालपडियवीरियत्ताए श्रवक्कमेज्जा ? 
गोयमा ¦ नो वालवीरियत्ताए भ्रवक्कमेज्जा । नो पडियवीरियत्ताए अववक- 
मेज्जा ! बालपंडियवीरियत्ताए अ्रवरक्केमेज्जा ° | 


१८७. से भते ! कि भ्रायाए ग्रवक्कमइ्‌ ? श्रणायाए भ्रवक्कमद्‌ ? 
गोयमा । भ्रायाए श्रवक्कमई, नो श्रणायाएं ्रवक्कमदई्‌-मोहणिज्ज कम्मं 
वेदेमाणे ॥\ 

१८८. से कटमेयं भते ¦ एव ? 
गोयमा ! पुम्वि से एयं एव रोयई । इयाणि से एय एव नो रोयई-एवं खलु 
एय एवं ॥ 

कम्ममोक्ष्व-पदं 


१८९. से नृणं भते । नेरदयस्स वा, तिरिक्वजोणियस्स वा, मणुस्सस्स' वा, दे्स्स 


वा जे कंडे पावे कम्मे, नस्थि ण तस्स भ्रवेददत्ता मोक्खो ? 
हता गोयमा । नैरदयस्स वा, तिरिक्खजोणियस्स वा, म॑णुस्सस्स वा, देवस्स 
वा" जे कंडे पावे कम्मे, नत्थि ण तस्स श्रवेदद्त्ता ° मोक्सो ॥ 


. से केणटरुण भक्ते ! एव वृच्चदई नैरद्यस्स वा" ®तिरिक्वजोणियस्स वा, मणु- 


स्सस्स वा, देवस्स वा जे कड पावे कम्मे, नत्थि ण तस्स श्रवेदइत्ता° मोक्खो ? 
एवं खलु मरए गोयमा ! दुविहे कम्मे पण्णत्ते त॒ जहा-पदेसकम्मे य, भ्रणु- 
भागकम्मे यं | 

तत्थ ण ज णः पदेसकम्म त॒ नियमा वदेद्‌ । तत्थणनज ण अरणुभागकम्मं त 
परत्थेगईय वेदद्‌, अत्येगदयं णो वेदेद्र्‌ । 

णायमेय श्रहया, सुयमेय भ्ररहया, विष्णायमेय ब्ररहया--दइम कम्म श्रयं जीवे 
ग्रठ्मोवगमियाएः बेदणाए वेदेस्सई्‌, इम कम्म अरय जीवे उवक्कसमियाए वेदणाए 
वेदेस्सड । 

ग्रहाकम्भ, अ्रहातिकरण जहा जहा त भगवया दिर तहा तहा त विप्परि- 
णमिस्सतीति । से तेणटण गोयमा ! एव वृच्चई-नेरद्यस्स वा^ *तिरिक्ख- 
जोणियस्स वा, मणृस्सस्स वा, देवस्स वा जे कड पावे कम्मे, नस्थि ण तस्स 
ग्रवेददत्ता° मोक्खो ॥ 


१. मणसस्स (क, ता), मणुसस्स व, म, स) । ६. त (ज,क,ताःव,म,स)। 


२. > (अः स)। ७. >< (ता) । 
३. भवेदयत्ता (ब, व), यवेदत्ता (म, सं) । ८. अन्भोवमियाए (क) । 
४, स० पा०~-वा जाव मोक्छो । ६. स° पाऽ-वा जाव मोक्सो । 


५, स० पा०-वा जावे मोक्खो । 


पढम सत (चडत्थो उदेसो) ३५ 


पोगगल-नीर्बाणं तेकालियत्त-षवं 

१६१ एस ण भते ! पगले तीत म्रणतं सासय समय भूवीति वत्तव्वं सिया ! 
हता गोयमा ! एस ण पोग्गले तीत श्रणत सासय समय भवीति वत्वं 
सिया ॥ 

१९२ एस णं भते 1 पोग्गले पड्प्पण्ण सासय समयं भवतीति वत्तव्वं सिया ! 
हता गोयमा । एस ण पोग्गले पड्प्पण्ण सासय समयं भवतीति वत्तव्वं 


सिया” ॥ 

१६३ एस ण भते पोगरले श्रणागयं भ्रणंत सासय समयं भविस्सतीति वेत्तव्वं 
सिया ? 
हता गोयमा ! "एस ण पोमले श्रणागय ्रणतं सासयं समय भविस्सतीति 
वत्तव्व सिया० ॥ 


१९२४ *भएस णं भते ! खधे तीत प्रणत सासय समयं मुवीति वत्तव्वं सिया ? 
हता गोयमा ¡ एस ण खधे तीत श्रणत सासय समय भुवीति वत्तव्व सिया ॥ 
१९५ एस ण भते ! खधे पड्प्पण्ण सासय समयं भवतीति वत्तव्वं सिया ! 
हता गोयमा ! एस ण खधे पड्प्पण्ण सासय समयं मवतीति वत्तव्वं सिया 1] 
१६६. एस ण भते । सपे श्रणागय श्रणंत शासय समयं भविस्सतीति वत्तव्व सिया ? 
हता गोयमा । एस ण खधे भ्रणागय भ्रणत सासय समय भविस्सतीति वेत्तव्वं 
सिया | 
१६७ एस णं मते । जीवे तीत श्रणत सासय समय भृवीति वत्तव्व सिया ? 
हता गोयमा । एस ण जीवे तीत भ्रणत सासय समय भुवीति वत्तव्वं सिया । 
१६८. एस ण भते । जीवे पड्प्पण्ण सासय समय भवतीति वत्तव्वं सिया ? 
हता गोयमा । एस ण जीवे पड्प्पण्ण सासय समय भवतीति वत्तव्वं सिया ॥ 
१९९. एस ण मते । जीवे श्रणागय भ्रणत सासय समय भविस्सतीति वत्तव्व सिया ? 
हता गोयमा । एस ण जीवे ्रणागय श्रणत सासय समयं भविस्सतीति वत्तव्वं 
सिया° ॥ 
मोक्ख-पदं 
२०० छउमत्ये ण भते । मणूसे" तीत भ्रणत सास्य समय-केवलेण सजमेणं, 
केवलेण सवरेण, केवलेण बभचेरवासेण, केवलाहि पवयणमायाहिः सिज्मिसु ? 


१. पोगलेति परमाणुरुततरत्स्कत्ध ग्रहणात्‌ एव जीवेण वि तिण्मि आलाक्या भाशि- 
(व्‌) । य्वा | 

२. स० पा०-त चेव उच्चारेयव्वं । ५ मणुस्ते (ल, स) 1 

३. घञ पा०- त चेव उच्चारेयव्व । ६, ° मातहिं (ता, म) । 


४, स° पा०-एव सेधेण वि त्िण्णि अआनावमा । 


३६ 


भगवद 


बुज्िसु" ! °मुच्िसु ? परिणिव्वार्दृमु° ? सव्वदुक्छाणं भ्र॑त कसु ? 
गोयमा ! णो इणटुं समहं ।। । 


२०१ से केणदरुणं भते 1 एव वृच्चद्‌ %छउमत्थे ण मणुस्से तीत श्रणतं सासयं समयं 


२०२. 
२०३. 


२०४. 


२०५. 


-केवलेण सजमेण, केवलेण सवरेण, केवलेणं बभवचे रवासेण, केवलाहि पवयण- 
मायाहि नौ सिञ्फियु ? नो बुञ्भियु ? नो मुन््विसु ? नो परिनिब्वाद्मु ? 
नो सव्वदुक्खाण ° ्रत किसु ? 

गोयमा ! जे कैद म्रतकरा वा श्रतिमस्रीरिया वा-सव्वदुक्लाणं श्रतं करेषु 
वा, करेति वा, करिस्सति वा-सव्वे ते उप्पण्णणाण-दसणधरा श्ररहा जिणा 
केवली भवित्ता तग्रो पच्छा सिज्फंति, बुज्फति, मुच्चति, परिनिव्वायंति". 
सम्वदुक्लाण श्रत करेसु वा, करेति वा, करिस्सति वा । से तेण 
गोयमा" । °एव वच्च छउमत्थे ण मणृस्से तीत अणंतं सासयं समय-केवलेणं 
संजमेणं, केवेलेणं सवरेण, केवलेण ब भचे रवासेण, केवलाहि पवयणमायाहि नो 
सिञ्मिसु, नो बुर्मिसु, नो मुन््वसु, नो परिनिब्वादसु, नो ° सव्वदुक्वाण श्रतं 
करिसु ॥ 

४ वि एवः चेव, नवर-सिज्छति भाणियव्वं ।। 

ध्रणागए वि एवं चेव, नवरं-सिञ्भिस्सति भाणियन्वं ॥ 

जहा छंउमत्थो तहा भ्राहौोहिमो वि, तहा परमाहो्िभ्नो' वि । तिण्णि तिण्णि 
ग्रालावगा भाणियन्वा ॥ 

केवली ण भते ! मणृसे तीत भ्रणत सासयं समय“ भसिज्मिसुः 7 बुज्मिु ? 
मुग्न्विसु ? परिनिव्वाइसु ? संव्वदुक्लाणं अतं करिमु ! 

हता गोयमा । केवली ण सण्से तीतं श्रणत सासय समय सिज्िमु, बुर्भिसु, 
मूच्चिसु, परिनिव्वादसु, सव्वदुक्लाण भ्रत करिसु ॥ 


, केवल्ली णं भते! मणुसे पड्प्पण्ण सासय समय सिज्मंति ? वुज्फति ! 


मुच्चति ? परिनिव्वायत्ति ? सव्वदुक्लाण श्रत करेति ¡ 
हता गोयमा । केवली णं मणूसे पड्प्पण्णं सासय समय सिज्छति, बुज्फति, 
मु्वति, परिनिव्वायति, सव्वदुक्खाण अत करेति ॥। 


१. स० पा०-वु्मिसु जाव सच्च ० । ६. भ० ११२००, २०१। 


९. सण पा०-त चेव जाव श्रते) 
२. जिरो (अ, क, ता, ब, स) । 


७. भण० १।२५०, २०१। 
८, भ० १।२००.२०३। 
६. पएरमोहिभो (अ, के ता, व, म, वृपा) । 


४, सिज्छती' त्यादिपु चतुर्षु पदेषु वत्तमान- $. ०० पा. 
त -वपानतरोहाे पु सिन्त १० स० पा०--समय जाव भ्त हता सिन्भिसु 
सिज्मति मिज्मिस्सती" त्येवमतीतादिनिदेशौ जावे मते एते तिण्णि जलावगा भाशि- 
द्रष्टव्यः (वृ) । यव्वा । छडमत्थस्स जहा नवर सिज्भिमु 


५, सं० पा०-गोयमा जाव सन्व° । सिज्मेति सिन्किस्सति । 


पमं सत (पचमो उदेस) ३७ 


२०७. केवली णं भते ! सणूसे भ्रणागय ग्रणत सासय समय सिन्भिस्सति ? बुज्मि- 


रसति ? मुच्चिस्सति ? परिनिन्वाईस्सति ? सब्बदूक्खाणं अत करिस्सति ! 
हुता गोयमा 1 केवली ण सणूसे श्रणागयं अणत सासय समयं सिञ्भिस्सति, 
सुज्फिस्सति, मुच्चिस्सति, परिनिव्वादस्सति, सव्वदुक्खाणं अरत करिस्सति° ॥ 


२०८ से नृण भते ! तीत श्रणतं सासयं समय, पडप्ण्ण वा सासय समयं, भ्रणागयं म्रणतं 


वा सासय समय जे के्‌ भ्रतकरा वा भ्रतिमसरीरिया वा सब्वदुक्लाणं श्रतं 
करेमु वा, करेति वा, करिस्यति वा, सव्वे ते उप्पण्णणाण-दसणधरा भ्रहा 
जिणा केवली सवित्ता त्रो पच्छा सिनज्मति' ? श्बुज्फति ? मूच्चति ? परि 
निव्वायंतति ? सन्वदुक्वाणं श्रतं करेमु वा ? करेति वा ? करिस्सति वा? ० 

हता गोमा । तीत अरणतं सासयः श्समय, पड्प्पण्ण वा सासय समय, 
प्रणागय प्रणत वा सासय समयं जे केद्‌ अ्रतकरा वा भ्रतिमसरीरसिया वा 
सव्वदुक्खाण अत करेसु वा, करेति वा, करिस्सति वा, सब्बे ते उप्पण्णणाण- 
दंसणधरा भ्ररहा जिणा केवली भवित्ता त्रो पच्छा सिज्छति, बुज्फति, मुच्चति, 
परिनिन्वायत्ति, सव्वदुक्खाण भरतं करेसु वा, करेति वा°, करिस्सति वा ॥। 


२०९. से नृण भते ! उप्पण्णणाण-दसणधरे अरहा जिणे केवली, ्रलमत्थु न्ति वत्तव्वं 


२१९ 


सिया ! 

हता गोथमा ! उप्पण्णणाण-दसणधरे श्ररहा जिणे केवली अ्रलमलत्थु त्ति वत्तव्वं 
सिया ॥ 

सेवं भते ! सेवं भते! ! 


पचमो उदेसो 


पुढवि-पदं 
२११. कति ण भते । पुढवीश्रो पण्णत्ताग्रो ? 


गोयमा ! सत्त पृढवोग्रो पण्णत्तभ्रो, त जहा--स्यणप्पभा", ०सक्करप्पभा, 
वालुयप्पभा, पकप्पभा, धूमप्यभा, तमप्पभा ०, तमतमा ॥ 





१, स० पा०-सिज्फति जाव भतं करिस्सति। ३. भ० १।५१। 
्र्टन्य १।२०१ सूत्रस्य पादटिप्पणम 1 ४. स पा०--रयराप्पभा जाने तमतमा । 
२. स० पा०-सासयं जाव करिस्यति ! 


२८ भगवद 


२१२. इमीसे णं भ॑ते } रयणप्पभाए पुढवीएु कति निर्यावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? 
गोयमा ¦ तीसं निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता । 
संगहणी-गाहा 
तीसा य पन्तवीसा, पन्नरस दसेव या सयसहस्सा 1 
तिन्नेग पचूण, पंचेव भ्रणुत्तरा निर्या ॥१॥ 
आवास-पदं 
२१३. केवइया ण भते ¦ म्रसुरकुमारावासस्यसहस्सा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चोयट्टी भ्रसुरकूमारावाससयसहस्सा पण्णत्ता । 
संगहणी-गाहा 
एव-- 
चोयटठी' अ्रसुराण, चडउरासीर्ई य हो नागाण । 
वावर्त सुवण्णाणं, वाखकुमाराण छन्नडई 11।॥ 
दीव-दिसा-उदहीण, विज्जुकुमारिद-थणियममीण । 
छण्ह्‌ पि जुयलयाणः छावत्तरिमो सयसहस्सा ॥२॥ 
२१४. केवइया ण भते ¦ पृठविक्कादइयावाससयसहुस्सा पण्णत्ता 
गोयमा म्रसेज्जा पुढविर्क्कादइयावाससयसहस्सा पण्णत्ता जाव भ्रसंखिज्जा 
जोईइसियविमाणावाससयसंहस्सा पण्णत्ता 
२१५ सोहम्मे ण भते ! कप्पे कति विमाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! बत्तीस विमाणावास्सयसहस्सा पण्णत्ता । 
संगहणी-गाहा 
एवं- 
वत्तीसट्छावीसा, बारस-अ्रटु-चउरो सयसहस्सा । 
पन्ता-चत्तालीसा, छच्च सदस्या सहस्सारे १ 
भ्राणय-पाणयकप्पे, चत्तारि सयारणच्चुए ॒सिण्णि | 
सत्त॒विमाणसयाद, चउसु वि एएसु कप्येसु 11२॥ 
एक्कारयुत्तरं देटिठ्मए' सत्तृत्तरं सय च मज्फमए । 
सयमेमं उवरिमए, पंचैव अअ्रणुत्तरविमाणा ।३॥ 
नेरइ्याणं नाणादसासु कोहोवउत्तादिभग-पदं 
पुढवी द्वित्ति-खोगाहण-स री र-संघयणमेव सठाणे । 
लेस्सा दिट्ठी माणे, जोगुवभ्रोगे य॒ दस णा+।४]] 
१. चोवदरो (क); चोसष्ी (म, स) । ४. अउहदुय(क,ता, स)। 
२. जुबलयाण (अ, क, ता, व) । ५. हिष्टिमेसु (क, ता, म}, हटि मएसु (स) 1 
३. पु०प०२) ६ ठे (ज, व) । 


पढमं सत (पचमो उहेसो) २६ 


२१६. इमीसे ण भते ! रयणप्पभाए पढवीए तीसाए निर्यावाससयसहस्सेसु एगमेग॑सि 
निरयावाससि नैरदयाण केवदया सितिद्ठाणा पण्णत्ता 
गोयमा ! श्रसचेज्जा ट्तिट्‌्ठाणा पण्णत्ता, त जहा-जहण्णिया रिती, 
समयाहिया जहुण्णिया छती, दुसमयाहिया जहुण्णिया हितौ जाव भ्रसंलेज्ज- 
समयाहिया जहण्णिया िती । तप्पाउमगुक्कोसिया ल्ती ॥ 

२१७. इमीसे ण भते ! रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए नि रयावासस्यसहस्सेसु एगमेगसि 
निरयावासंसि जहण्णियाए स्तीए वदरमाणा नेरदया कि-कोहोवरत्ता ? 
माणोवरत्ता ? मायोवरत्ता ” लोभोवरत्ता ? 
गोयमा ¡ सव्वेवि ताव होज्जा १. कोहोवउत्ता) २ प्रह्वा कोहो- 
वेउत्ता य, माणोवरत्ते य ! ३ श्रवा कोहोवउत्ता य, माणोवरत्ता य! 
४. अ्रहवा कोहोवपत्ता य, मायोवरउत्ते य। ५. म्रहुवा कोहोवेरत्ता य, 
मायोवउत्ता यः'। ६. ग्रह्वा कोहोवरत्ता य, लोभोवउत्तं य। ७ अ्रहूवा 
कोहोवरत्ता य, लोभोवउत्ता यः । ८. ग्रहुवां कोहोवउत्ता य, माणोवरत्ते य, 
मायोवउत्ते य। €. कोहोवरत्ता य, माणोवरत्तं य, मायोवरत्ता य। 
१०. कोहोवउत्ता य, माणोवउत्ता य, मायोवउत्ते य । ११. कोहोवरन्ता य, 
माणोवउत्ता य, मायौवउत्ता य! १२ कोहोवउत्ता य, माणोवरत्ते य, 
लोभौवरत्ते य ! १३ कोहोवरत्ता य, माणोवउत्ते थ, लोभोवउत्ता य । 
१४. कोटोनउत्ता य, माणोवेउत्ता थ, लोभोवरत्ते य । १५. कोहोवरत्ता य, 
माणोवरत्ता य, लोभोवञत्ता य! १६ कोहोवरत्ता य, मायोवउत्ता य, 
लोभोवरत्ते य! १७. कोहोवरत्ता य, मायोचरत्तं य, लोभोवरउत्ता य। 
१८ कोहोवयउत्ता य, मायोवउत्ता य, लोभोवरत्ते य । १६. कोहोवउत्ता य, 
मायोचरत्ता य, लोभोवउत्ता य। २०. कोहोवरत्ता य, माणोवरत्ते य, 


१. म" प्रतौ -अतोग्रे एवं माया चि लोभो वि चत्तारि भमा 5 एवंकोहैणं मायाएु लोभेख 
कोहैए भद्यन्बो अथवा कोहोवरत्ता य चत्तारि भगा १२ अहवा कोहोवरन्ता मारो. 
माशोचउत्ते य मयोबरत्ते य पच्छा माणे वउत्ते मायोवउत्ते सोभोवञत्ते १ अहवा 
लोमेख य पच्छा मायाए लोभे य पच्छा कोहोवऽत्ता मणोवरत्ते मायोवरत्ते मोभो- 
माशेख माथाए लोभेस॒ य कोहो भणियन्बो वेउत्ता २ अहवा कोहोवउ्ता माणोवउत्ते 
ते कोह ममुचत। कोह अमूचता एव सत्तावीष मण्वउत्ता लोभोवछत्ते 3 महवा कोहोवेउत्ता 
ता त मारोवरत्े मायोवरत्ता सोभोवउत्ता ४; 
त ग्रह्वा कोदोवउत्ता माणोवउत्ता मायोवडे 

२. ता प्रतौ-अतोग्रे एवं सत्ताचीस्त भगा लोभोवरत्ते ५ नहवा कोहोवरत्ता मारोवडत्त। 
रीतच्वा । मायोवउत्ते लोभोवउत्ता ९ अहवा कोटोव- 
३. क, '्व'परत्योः--अतोप्र एव सत्तावीस भगा उत्ता माणोवउत्ता मायोवरत्ता सौमोवरत्ते य 
ध ७ जह्वा कोटवरञत्ता मारोवञत्ता मायोव- 
= उत्ता नोभोक्डत्ता म एवं स्त्तावोप्न मगा 

४ “भ प्रतौ-मतोग्रे एवे कोे मारण सोभेणं रोयव्वा | 


४० 


भगवृरई 


मायोवउत्ते य, लोभोवउत्ते य । २१ कोहोवरत्ता य, माणोवरत्ते य, मायो- 
वर्ते य, लोभोवउत्ता य । २२ कोहौवरत्ता य, माणोवउत्तं य, मायोवरत्ता 
य, लोभोवरत्ते य । २३. कोहोवरत्ताय, माणोवरत्ते य, मायोवरत्ता य, 
लोभोवउत्ता य । २४ कोहोवउत्ता य, माणोवरत्ता य, मायोवरत्ते य, लोभो- 
वउत्ताय । २५ कोहोवउत्ता य, साणोक्उत्ता य, मायोवरत्तं य, लोभोवऽत्ता 
य । २६ कोहोवउत्ता य, माणोवरत्ता य, मायोवरत्ता य, लोभोवरक्ते य। 
२७ कोहोवरत्ता य, माणोव्उत्ता य, मायोवेउत्ता य, लोभोवउत्ता य ॥ 


२१८. इमीसे ण भते ! रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निर्यावाससयसहस्सेसु एगमेगसि 


१. 


निरयावाससि समयाहियाए जहण्णद्वितीए वद्ुमाणा नैरदया कि-कोहो- 
वउत्ता ? माणोवरत्ता ? मायोवरउत्ता ? लोभोवेरत्ता ? 

गोयमा 1 कोहोवऽत्ते य, माणोवेरत्ते य, मायोवउत्ते य, लोभोवऽत्ते य। 
कोहोवउत्ता य, माणोवउत्ता य, मायोवउता य, लौभोवउत्ता य । ्रहवा 
कोहोवउत्ते य, माणोवउत्ते य । अ्रहवा कोहोवउत्ते य, माणोवउत्ताय। एव 


ग्रसीतिभगा' नेयन्वा । 





१--(*)--१. कोहोवरउत्ते २. माणोवरत्त 
३. मायोवउत्ते ४, लोभोवउत्ते ५. कोहो- 
वउत्ता ६. माणोवरउत्ता ७. मायोवरन्ता 
८. लोभोवरक्ता । 

२--(२४)--९. कोहोवरत्ते माणोवखते 
१०. कीहोवउत्ते माणोवरत्ता ११. कोहौ- 
वउत्ता माणोवर्ते १२. कोहोवरत्ता माणो- 
वत्ता १३. कोटोवउत्ते मायोवउत्ते १४ 
कोहोवरत्ते मायोवडत्ता १५ कोहोवेउत्ता 
मायोवउत्ते १६. कोहोवडन्ता मायोवउत्ता 
१७, कोहोवरत्ते लोभोवरत्ते १८, कोहोवउत्त 
लोभोवउत्ता १६. कोहोवउत्ता लोभोवरत्त 
२०. कीहोवउत्ता लोभोवरन्ता २१. माणो- 
वत्ते माथोवउत्ते २२. भारोवरत्ते मायो- 
चउत्ता २३. माणोवउत्ता मायोवरउत्ते 
२४. माणोवउत्ता मायोवडउत्ता २५. माणो- 
वत्ते लोभोवउत्ते २६. मारोवरनत्ते लोभो- 
वत्ता २७. मारोव्उत्ता लोभोवडच्चे 


२८. मारोवरत्ता लोभोवरत्ता २६. मायो- 
वउत्तं लोभोवडउत्ते ३०. मायोवउत्ते लोभो- 
वत्ता ३१. मायोवउत्ता लोभोवरत्चे 


३९. मायोवरत्ता लोभोवरत्ता । 
२--(३२)- 


३३. कोहोनउन्ते माणोव्डत्ते मायोवउऽत्ते 
२३४. कोहोवरउत्तं माणोवरत्ते मायोवरत्ता 
३५ कोहोवडउत्ते माणोवरत्ता मायोवरत्ते 
२३६ कोहोवरत्ते माणोवउत्ता मायोवऽत्ता 
३७ कोहोषरकत्ता माणोवउत्ते मायोवर्तं 
३८. कोहोवउत्ता माणोवरत्ते मायोवउत्ता 
३६. कोहोवरत्ता साणोव्उत्ता मायोवरत्ते 
८०, कोहोवउत्ता माणोवरत्ता मायोवरत्ता 
४१. कोहोवउत्तं माणोवउत्तं लोभोवरत्ते 
४२ कोहोवउत्ते माणोवउत्ते लोभोवउत्ता 
४३. कोहोवउत्ते माणोवरत्ता लोभोवरन्तं 
४४. कोटोवउत्ते मारोवरत्ता लोभोवरत्ता 
४५ कोहोवउत्ता माणएोचउक्ते लोभोवरत्ते 
४६ कोहोवरत्ता माणौोवरत्ते लोभोवउत्ता 
४७. कोहोवेरत्ता भाणौवउत्ता लोभोकवरत्ते 


पढम सतं (पचमो उदैसो) ४१ 


२१६. 


९९५. 


एवं जाव सखेज्जसमयाहियाए ठ्तीए, अ्रसखेज्जसमयाहियाए त्तीए तप्पाड- 
गगुक्कोसियाए ठितीए सत्तावीसं भगा भाणियन्वा' ॥ 

इमीसे ण भते ! रयणप्पमाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु एगमे- 
गंसि निरयावासंसि नैरहयाणं केवइया भ्रोगाहणाठाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! ्रससेज्जा श्रोगाहणाठाणा पण्णत्ता, त जहा-जहण्णिया श्रोगाहणा, 
पदेसाहिया जहण्णिया ओ्रोगाहणा, दुंपदेसाहिया जहूण्णिया श्रौगाहुणा जाव 
ग्रससेज्जपएसाहिया जहण्णिया श्रौगाहणा । तप्पाउम्गुक्कोसिया श्रोगाहणा ॥ 
इमीसे ण भते ¡ रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेयु एगमेगंसि 
निरयावाससि जहण्णियाए भओ्रोगाहणाए वदट्रभाणा नैरइया कि कोहोवउत्ता ? 
अ्रसीइभगा भाणियन्वाः जाव सवेज्जपदेसाहिया जहण्णिया ग्रोगाहुणा । 


ग्रसंखेज्जपदेसाहियाए जहण्णियाए ग्रोगाहणाए वेटरमाणाण, तप्पाउग्गुक्कोसि- 


४५. कोहोवऽत्ता माणोवउत्ता लोभोकउत्ता 
४९. कोहोवउत्तं मायोवरत्ते लोभोवउत्त 
५०. कोहोवउत्तं मायोचरत्तं लोभोवरत्ता 
५१. कहोनउत्ते मायोचरत्ता लोभोवऽत्ते 
४५२. कोहीवउत्तं मायोवउत्ता लोभोवउत्ता 
५३. कोहौवउत्ता मायोवउत्ते लोभोवउो 
५४. कोहोवउत्ता माथोवड्ते लोभोवऽत्ता 
५५ कोहौवउत्ता मायोवउत्ता चोभोवडउत्ते 
५६. कोहोवउत्ता मायोवउत्ता लोभोवउत्ता 
५७. माणोवउत्तं मायोवउप्ते तोभोवञत्ते 
५८. माखोवऽत्ते मयोवरप्ते लोभोवऽत्ता 
५६. माखोवउत्ते माथोवउत्ता लोभोवउत्तं 
६०. माणोवऽत्ते मायोवरत्ता लोभोवउत्ता 
९१. मणोवडत्ता मायोवउत्ते लोमोवरते 
६२. मारो्वउत्ता मायोवउत्ते लोभोक्डत्ता 
६३. माणोवर त्ता मायोवरत्ता लोभोवडउ्ते 
९४. माणोवउत्ता मयोवउत्च लोभोवरन्ता। 


1 


४-(१६)-- ६५. कोटयोवत्ते माणोवउतते 
मायोवडत्ते लोभोवरत्ते ६९६. कोहोवउत्ते 
मारोवउत्ते मायोवउत्ते लोभोवउत्ता 


६७. कोहोवउत्तं माखोवडउत्ते मायोवञत्ता 
लोभोवउत्ते ६४, कोहोवरत्ते माणोवउत्ते 
मायोवउत्ता लोभोवऽत्ता ६९. कोहौवउत्त 
माणोवउत्ता मायोवउत्ते लोमोवरत्ते 
७०, कोहोवउत्तं माणोवउत्ता मायोवउन्ते 
लोभोवेउत्ता ७१. कोहोवउत्ते माखोवऽत्ता 
मायोवउत्ता लोभोवरत्ते ७२. कोहोवउत्े 
माणोवऽत्ता मायोवउत्ता लोभोवउत्ता 
७३. कोहोवऽत्ता माणोवरो मायोवरचे 
लोभोवउत्ते ७४. कोहोवरत्ता माणोवउन्ते 
मायोवउत्ते लोभोक्उत्ता ७५. कोहोवउत्ता 
मारोवउचे मायौवउत्ता लोभोवरत्त 
७६ कोहौवऽत्ता माणोवऽत्ते मायोवरत्ता 
लोभोवउत्ता ७७, कोहोवउत्ता मारावउत्ता 
मायोवञतते लोभोवरत्ते ७०. कोहोवउत्ता 
माणोवउच्चा मायोवडत्े लोभोवडक्ता 
७६ कोहौवरत्ता मारोवउत्ता मायोवरत्ता 
लोभोवरत्ते ८०. कोहोवरत्ता भाणोवउत्ता 
मायोवउत्ता सोभोवरत्ता ! 
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४९ 


२२९१. 


९९२. 


२२३. 
२२४. 


२२५. 


२९६. 


२२९७. 


२२०. 


२२९. 


[+ ~ 


भगव 


याए ्ोगाहुणाए वंटमाणाणं' सत्तावीस भगाः ।। 

दमीसे ण भते ! रयणप्पमाए पुदवीए श्तीसाए निरयावाससयसहस्तेसु ° एग- 
मेगंसि निरयावाससि नेरदयाण कद्‌ सरी रया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! तिण्णि सरीरया पण्णत्ता, त जहा-वेउव्विए, तेयए, कम्मए ॥ 
इमीसे ण भते ! रयणप्पभाए जाव वेउव्वियसरीरे वद्रमाणा नैरइया करि कोहो 
वऽत्ता ? सत्तावीसं भगा । 

एएणं गमेण तिण्णि सरीरा भाणियनव्वा ॥ 

दमीसे णं भते ! रयणप्पमाए जाव, नेरइयाण सरीरया किसघयणा" पण्णत्ता ? 
गोयमा । छण्ह्‌ सघयणाण' भ्रसंवयगी नेवी, नेव छिराः नेव ण्हारूणि । जे 
पोग्गला श्रणिद्रा रकता अ्रम्पिया' भ्रसुहा अ्रमणुण्णा अ्रमणामा एतेसि" सरीर- 
संघायत्ताए परिणयति 1 

दमीसे णं भते ? रयणप्पमाए जाव" छण्हू सधयणाणं असघयणे वटुमाणा नेर- 
इया कि कोहोवउत्ता ? सत्तावीसं भगा" ॥ 

इमीसे ण भते ? रयणप्पमाए जाव" नैरइयाण सरीरा किसठिया पण्णत्ता ? 
गोयमा" 1 दुविहा पण्णत्ता, त जहा-भवधारणिज्जा य, उत्तरवैउव्विया य । 
तत्थ ण जे ते भवधारणिज्जा ते हृडसंखिया पण्णत्ता, तत्थ ण जे ते उत्तर 
वेउन्विया ते वि हुडसघ्िया पण्णत्ता ॥ 

इमीसे ण भते! रयणप्पमाए जाव हुडसशाणे वहमाणा नेरइया कि कोहो. 
वेउत्ता ? सत्तावौस भगा" || 

इमीसे ण भते ! रयणप्पभाए जाव" नैरइयाणं कति तेस्साभ्रो पण्णत्ताश्रो ? 
गोयमा ! एगा काउनलेस्सा पण्णत्ता ॥ 

इमीसे णं भ॑ते 1 रयणप्पभाए जाव काउलेस्साए वटमाणा नैरदया कि कोहो- 
वउत्ता ? सत्तावीस मगा ॥* 


, वहटूमाणाण नेरश्याण दोय वि (ज) वदटू- १०. तेत्तेसि (क, ता, म) । 


माणारां जाव नेरदयाण दोसुवि (क,स), ११. भ० १।२१७। 


वेटूमाणारा दोसु वि (म) । 

भ० १।२१७। 

स० पा०-पुटवीए जाव एगमेगसि । 
भऽ १।२१७। 

. भ° १।२१७। 

. भ० १।२१६1 

, किसवयणी (क, ता, स) । १८. भऽ १२१७ 1 


च्छिरा (ता, म, स) । १६ म० १।२१७ 
अप्पिता (क) । 


(7. © १ 2 ० ~ 


१२ भण १।२१७। 
१३. भण १।२१६। 
१४. नेरदयारा सरीरया' इत्ति शेषः । 
११५. भ० ।२१७। 
१६. भ ० १।२१७। 
१७. ० १।२१६] 
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२३०. इमीसे णं भते ! रयणप्पभाए जाव' नेरइया कि सम्मदिद्री ? मिच्छदिद्री ¡ 
सम्मामिच्छदिद्री 
तिण्णिविं॥ 

२३१. इमीसे णं भते । रयणप्पभाए जाव सम्मदंसणे वदुमाणा तेरइया कि कोहो- 
वउत्ता ? सत्तावीसं भगाः | 

२३२. एव मिच्छदसणे वि ॥ 

२३३. सम्मामिच्छदसणे अरसीतिभगाः ॥ 

(८२३४. इमीसे ण भते ¦ रयणप्पभाए जाव तेरदया कि नाणी.मण्णाणी ? 

गोयमा ! नाणी वि, श्रण्णाणी वि । तिण्णि+ नाणाईइ नियमा । तिणि श्रण्णाणाई 
भयणाए ॥ 

२२५. इमीसे ण भते । रयण्प्पभाए जाव श्रामिनिबोहियनाणे वहुमाणा नेरदया किं 
कोहोवरत्ता ? सत्तावीस्र भगाः 

२३६. एव तिण्णि नाणाई, तिण्णि भ्रण्णाणाईइ भागणियन्वाद्‌ ॥ 

२३७. इमीसे ण भते । रयणप्पभाए जाव नैरदया कि मणजोगी ? वद्जोगी ? 
कायजोगी ? 
तिप्णिवि॥ 

२३८. इमीसे ण भते । स्यणप्पभाएु जाव मणजोएु वटमाणा नैरइया किं कोहो- 
वउत्ता ? सत्तावीस भगा", 

२३६. एव वदहजोए ॥ 

२४०. एवे कायजोए ॥ 

२४१. इमीसे णं भते ! रयणप्पभाए जाव" नेरइया कि सागारोवरत्ता ? अरणागासे- 
वउत्ता^ ! 
गोयमा । सागारोवउत्ता वि, ्रणागारोवउत्ता वि॥ 

२४२ इमीसे ण भते । रयणप्यमाए जाव सागारोवञ्नोगे वटुमाणा ने रइया कि कोहो- 
वउत्ता 7 सत्तावीसं भगा" | 

१. भ १२१६ ९. भ० १।२१६। 

२. भण० १।२२७। १०. भ° १।२१७। 

३. भ० १।२१७। ११. भ० १।२१७। 
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४, भ° १।२१६। १२. भर्णगारोक्उत्ता(अ), बणागारोवयुत्ता (ता) । 

६. त्िण्णि वि (ता)! १४ भ० १२१७ 

७. भ० १।२१७। १५. भ० १।२१७। 


८, भ० १।२१७। 


४ 


२४३. 
२४४. 


भगवई 


एव भ्रणागारोवरक्ते वि सत्तावीस भगा! | 
एवं सत्तं वि पढवोभ्रो! नेयन्वाग्रो, नाणत्त लेसासु ॥ 


संगहुणी-गाहा 


काऊ य दोसु, तदयाए मीसिया, नीलिया चउत्थीए ] 
पचमियाए मीसा, कण्हा तत्तो परमक्ण्डा ।॥१।। 


भ्रसुरकुमारादीरं माखादसासुं कोहोवउत्तादि भंग-पदं 
२४५. चउसट्ीए णं भते 1 असुरकुमा रावाससयसहस्पेसु एगमेगंसि अरसुरकूमारावासंसि 


२४६. 


२४७. 


२४८. 
२४६. 


२९० 


म्रसुरकूमाराणं केवश्या ठितिद्राणा पण्णत्ता ? 

गोयमा । ्रसंचेज्जा ठितिट्धाणा पण्णत्ता । जहण्णिया ठिई जहा नेरदइया तहा, 
तव्र-पडिलोमा भगा भाणियव्वा । 

सन्वे वि ताव होज्ज लोभोवउत्ता । 

ग्रहवा लोभोवउत्ता य, मायोवेऽत्ते य 1 श्रहवा लोभोवरत्ता य, मायोवरत्ता 
य । एएण गमेण नेयव्व जाव थणियकुमारा, 'नवर-नाणत्त जाणियव्वं ।। 
भ्रसखेज्जेसु ण भते । पुढविक्कादइयावाससयसहस्सेसु एगमेगसि पुढविक्कादया- 
वाससि पूठविक्काइयाण केवइया ठितिदराणा पण्णत्ता 

गोयमा ! भ्रसचेज्जा ठितिद्राणा पण्णत्ता तं जहा-जहण्णिया ठिई जाव 
तप्पाउगगुक्कोसिया ठिई ॥ 

ग्रसचेज्जेसु ण मते । पुढविक्कादयावाससयसंहस्सेसु एगमेगसि पढनिक्काइया- 
वाससि जहृण्णियाए ठितीए वटूमाणा पृढविक्काइया कि कोहोवरत्ता ? माणो- 
वउत्ता ? मायोवउत्ता ? लोभोवउत्ता ? 

गोयमा ¡ कोहोवउत्तां वि, माणोवउत्ता वि, भायोवरत्ता वि, लोभो- 
वउत्तावि। 

एवं पृढविक्कादयाण सव्वेसु वि ठाणेसु भ्रभगयें, नवरं-तेउलेस्साए अरसीति- 
भगाः ॥ 

एव ग्राउक्काइया वि 

तेउक्कादय-वाउक्कादयाणं सन्वेसु वि ठाणेयु अरभगय ॥ 

वणप्फइुकाइया जहा" पुढविक्काईय। ॥ 
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बेददिय-तेदंदिय-चउरिदियाण जेहि ठ्णेहि नेरदयाणं भ्रसीदभंगा तेहि 
ठार्णेहि असीई चेव, नवर--म्रन्महिया सम्मत्त । भ्राभिणिबोहियनाणे, सुय- 
नाणे य एएहि गरसीदभगा ।) जेहि ठा्णेहि नैरइयाण सत्तावीस भंगा तेच ठणेसु 
सव्वेसु अभगय ॥ 

पचिदियतिरिक्वंजोणिया जहा नेरदया तहा भाणियन्वा५„ नवरं- जेहि सत्ता- 
तीस भगा तेहि भ्रभगय कायन्वः ॥ 

मणुस्सा वि । जेहि ठणेहि नैरद्रयाण श्रसीतिभंगा तेहि ठाणेहि मणुस्साण वि 
ग्रसीतिभगा भाणियन्बा । जेसु सत्तावीसा तेसु अ्रभगय, नवर-मगुस्साण 
ग्रन्भहिय जहण्णियाए ठिईए, आाहारए य भ्रसीतिमगा ॥ 
वाणमंतर-नोतिस-वेमाणिया जहा भवणवासी, नतवर-नाणत्त जाणियव्वे 
ज जस्स जाव भ्रणृत्तरा ॥ 

सेव भते ! सेवं भते ! त्ति जाव! विहुरद ॥ 


खटठो उरसो 


सूुरिथ-पदं 


२५६. 


२५७. 


जावइयाओ' णं मते ! ग्रोवासंत राग्रो उदयते सूरिएं चक्ुष्फासं हव्वमाग- 
च्छति, श्रत्थमते वि य ण सूरिए तावतियाश्रो चेव ग्रोवासंतराग्रो चवखुप्फासं 
हन्वमाग च्छति ? 

हंता गोयमा । जावदयाश्रो णं ग्रोवासंतराभो उदयते सुरिए चक्छुप्फासं 
हव्वमागच्छति, अत्थमते वि^ श्य णं सूरिए तावत्तियाश्रौ चेव श्रोवासंतराग्रो 
चक्खुप्फास ° हव्वमागच्छति ॥ 

'जावदय णं ५ भते ! चेत्तं उदयते सूरिए म्रायवेण सव्वभ्रो सम॑ता श्रोभसेइ 
उज्जोएइ तवेद पभासेद, भ्रत्थमते वि य णं सुरिए तावडइयं चेव सत्तं भ्रायवेणं 
सव्वश्रो समता भोभासेइ्‌ ? उज्जोएइ ? तवेड्‌ ? पभासेद्‌ ? 


१. भ० १२१६२४३ 1 ५. स० पा०--वि जावे हृव्वं ० । 
२. कायन्व जत्थ असीति तत्थं असीति चेव ६. जावइयागो ण॒ (अ); जावइयाण्णं (ता); 
(अ) । जावदइया श॒ (म, स); स्वीकृतपाठे शा" 


३. भ° १।५१। पदस्य योगे जावइय' पदस्य अनुस्वारलोपो 
४. जावहया (अ) । जत्तिः । 


४६ भगवद 
हता गोयमा ! जावतिय ण लेत्त' %उदयते सूरिए भ्रायवेणं सव्वभ्रो समता 
ग्रोभासेद उज्जोइए तवेइ पभासेद्‌, भ्रत्थमते वि य ण सूरिए तावदयं चेन चैत्तं 
प्रायवेण सव्वश्नो समता भरोभासेई उज्जोएद्‌ तवेद्‌ ° पभासैदर ॥ 
२५८. त भते ! कि पृदुं भो भासेद्‌ ? श्रपुदु श्रोभासेडइ' ? 
#गोयमा 1 पुदु ओभासेड, नो श्रपुदु ॥ 
२५६. त भते । कि ओ्रोगाढ ग्रोभासेद्‌ ? भ्रणोगाह भ्रोभासेद्‌ ? 
गोयमा । भ्रोगाढ श्रौभासेद, नो भ्रणोगाढ ॥ 
२६०. तं भ॑ते ¡ कि श्रणतरोगाढ ्रोभसेद्‌ ? परपरोगाटं श्रौभासेद्‌ ? 
गोयमा ! भ्रणंतरोगाढं भोभासेद, नो परपरोगादं ॥ 
२६१. तं भते! कि्रण्‌ भोभासेद ? बायर श्रोभासेद 7 
गोयमा । श्रण्‌ पि प्रोभासेद्‌, बायर पि भ्रोभासेद ॥ 
२६२. त भते ! कि उडढ भ्रोभासेद्‌ " तिरिय ्रोमासेद ? म्रहे ग्रोभासेद्‌ ? 
गोयमा ! उडढं पि श्रोभासेद, तिरिय पि श्रोभासेद, प्रहे पि ्रोभासेद्‌ 1) 
२६३. त भते ! कि ्राई श्रौ भासेद ? मज्मे भ्रोभासेद ? अते श्रोभासेद ? 
गोयमा ! श्राइ्‌ पि ग्रोभासेद, मर्म पि भोभासेद, भते पि भ्रोभासेइ ॥ 
२६४. तं भते ! कि सतिसए ्ोभासेद ? भ्रवि्षए भ्रोभासेद ! 
गोयमा ¡ सविसए श्रोभासेद, नो श्रविसए ॥ 
२६५. तं भते ! कि ्राणुपूव्वि श्रोभासेइ † भ्रणाणुपूव्वि ग्रोभासेइ्‌ ? 
गोयमा ! श्राणुपुष्वि ग्रोभासेद, नो श्रणाणुपुन्वि ॥ 
२६९. त भते ! कददिसि ग्रोभसेई्‌ † 
गोयमा ! नियमा ° छिस ्रोभासेद ॥। 
२६७. एव-उन्जोवेद्‌ तवेइ पभासेई्‌ ॥ 
फसरणा-पदं 
२६८. से नूण भते । स्वति सव्वावति फुसमाणकालसमयसि जावतियं सेत्त फस 
तावतियं फुसमाणे पुद्ं त्ति वत्तव्व सिया † 
हता गोयमा 1 सन्वति* शस॒न्वावति फुसमाणकालसमयसि जावतिय चेतत 
फुसड्‌ ताव॑त्तियं फुस माणे पुदं त्ति ° वत्तव्व सिया ॥ 
२९६. त' भते ! कि पदु फुसदइ ! ? शपुर फुसइ ‡ 
गोयमा ! पदं फुसद्र, नो श्रय जाव" नियमा छिस फुसद ॥ 


१, स० पाऽ-खेत्त जाव पभासेड 1 सारि चापि नं श्द्यते, किन्तु सर्वासु प्रतिषु 
२. स पा०-गोभासेइ जाच उदिर्सि । उपलग्धमस्ति । 
३. सण पा०--संग्बति जाव वत्तव्व । ५. भ० १।२५८-२६६। 


४. एतत्‌ सूत्र वृत्तौ व्याख्यात नास्ति, प्रकरणानु- 


पढम सत (चरो उदेसो) य 


२७०. 


२७१. 


२७२९ 


२७२. 


२७४. 


२७१५. 


लोयते भ॑ते ! अरलोयंतं फुसई ? भ्रलोयते वि लोय॑तं एुसडइ † 

हंता गोयमा । लोयते भ्रलोयत पुस, अलोयते चि लोयत फंसइ ॥ 

तं मते ! कि पुट फुसद ? म्रपद फुषद ८ 

गोयसा ! पुदु फस, नो भ्रपुटं जाव" नियमा छदिसि फुसई ॥! 

दीवते भते । सागरत फस ? सागरते वि दीवंत फुसइ ? 

हुता गोयमा । दीवते सागरतं फुद, सागरते वि दीव फुसई जाव नियमा 

छहिसि फस ॥ 

*'उदयते भते ! पोयत' पसंद ? पोयते वि उदयतं फूसई ! 

हंता गोयमा ! उदयते पोयंतं फुसई, पोयते उदयंतं फुसई जव" नियमा छिसि 
फुसद्‌ ॥ 

छिद्रे भते 1 दसत फस ? दूसते वि चितं फुसद ? 

हंता गोयमा ! छते दृस्तं फुसइ, दसते वि छित फुसद जाव नियमा 

छहिसि पुसइ्‌ ॥ 

छायंते भते ! भ्रायवत फुसई ? भ्रायवते वि छायत फुसइं ? 

हंता गोयमा ! छायते श्रायवतं फस, श्रायवते वि छायंतं पफूसइ जाव 

नियमा ° छदिसि फस ॥ 


कफिरिया-पदं 


२७६. 


२७७. 


२७० 


२७६. 


२८०. 


ग्रत्थिं णं भते ! जीवाणं पाणाइवाए णं किरिया कञ्ज ? 

हंता भ्रत्थि ॥ 

सा भते ! कि पदु कज्जद ! श्रपुटुा कज्जईं ? 

गोयमा !। पृदरा केज्जड्‌, नो ्रृद्रा कञ्जइ जाव निव्वाधाएण छदिसि, वाघायं 
पड्च्च सिया तिदिसि, सिया चउदिसि, सिया पंचदिसि ॥ 

सा मंते ! कि कडा कज्ज ? भ्रकडा कज्जड्‌ ? 

गोयमा ! कडा कज्जद््‌, नो भ्रकडा कृञ्जद्‌ ।! 

सा भते ! कि भ्रत्तकडा कज्ज ? परकडा कञ्जई्‌ ? तदुभयकडा कज्जद्‌ ? 
गोयमा । अ्रत्तकडा कञ्जद्‌, नो परकडा कज्जद्‌, नो तदुभयकडा कज्जद्‌ ॥ 

सा भते कि ्राणुपूव्वि कडा” कृज्जद्‌ ? अ्रणाणुपुन्वि कडा कज्ज ? 


गोयमा । ्राणुपून्वि कडा कज्जई, नो श्रणाणुपुन्वि कडा कज्ज । जाय 


१, भ० ११२५८२६६ 1 
२. भ० १२५८२६६ 


४, पोदत (क, ता, च, म, स) । 
५ ए, ७. भ० १।२५८-२६६। 


३. स° पा०--एवं एएणं अभिलावेण उदयते ठ. भ० १।२५९-२६६। 


पौयत चिते दसं छायते मायवत्त जाव॒ &. भारुपृच्विकडा (श्र, क, व} । 
नियमा । - 


ठठ 


२८१. 


९८९. 


२८३. 


२८४. 


२८५. 


२८६. 


२८७. 


भगवद 


कडा कञ्ज, जा य कज्जिस्सद्र स्वा सा श्राणुपुव्वि कडा, नो अणोणुपुष्वि 
कडा ति" वत्तव्व सिया ॥ 

प्रत्थिं णं भते । नैरइयाण पाणादवायकिरियां केज्जद्‌ ? 

हंता भरत्थि । 

सा भते | कि पुद्रा कृज्जद्‌ ? श्रपुदरा कज्ज ? 

गोयमा ! पृद्रा कज्ज, नो श्रुद्ा कज्ज जाव" नियमा छदि कज्जद्‌ ॥ 

सा भतं 1 कि कडा कञ्जइ ? अ्रकेडा कज्जदर्‌ † 

गोयमा । कडा केज्जद, नो अ्रकडा कज्जइ्‌ ॥ 

त चेव जाव" नो भ्रणाणुपृन्वि कडा ति वत्तव्व सिया ॥ 

जहा" नेरइया तहा एमिदियवज्जा भाणियन्वा जाव, वेमाणिया । एगिदिया 
जहा* जीवा तहा भाणियन्वा ॥ 

जहा" पाणादवाए तहा सुसावाए तहा अदिण्णादाणे, मेहुणे, परिग्गहे, कोह, 
भ्माणे, माया, लोभे, पेज्जे, दोसे, कलहे, ्रन्भक्खाणे, पेसुण्णे, परपरिवाए, 
ग्ररतिरती, मायामोसे,° मिच्छादंसणसत्ले-एवं एए श्रदरारस । चउवीस दंडगा 
भाणियन्वा ॥ 

सेव भते ! सेवं भते ! स्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदति जाव 
विहरति ॥ 


रोहस्स पण्ु-पवं 


२८०८. 


तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवग्मो महा वीरस्स श्र॑तेवासी रोहे णामं 
ग्रणगारे पगदम्हए" पगदउवसते पगदपयणुकोहमाणमायालोमे" भिउमहव- 
सपन्ने* श्रल्लीणे" विणीए समणस्स भगवश्रो महावीरस्त अदूरसामते उडजाण्‌ 


म्रहोसिरे फाणकोदोवगए सजमेण तवसा श्रप्पाण भावेमाणे विहरद्‌ । 


> ~ 0 र. 0 


कडा इति(क), कड त्ति (व, स) । ११. °माय ° (ता)। 

भ० १।२५९-२६६। १२. °सपुण्णे (स) । 

भ० १।२७६, २८० । १३ बआलीरो महए (अ, के, व); अल्तीरी 
भ० १।२८१-२८४। भए (ता, म, स, वृ} । आददोषु वृत्तौ च 
प° प०२। पगदभदहए इत समादाय "विणीए" एत- 
भ० ११२७६२८० । दतानि सर्वाण्यपि पदानि वतन्ते, किन्तु 
भ० १।२७६-२८५। ओौपपातिक (६१, ११६) सूत्रस्य संद 
स° पा०--कोहे जावे मिच्छादसरासत्ये । पगदमडउणए पगइविणीए भदए' एतानि 
भ० १।५१। त्रीणि पदानि द्विरक्तानि सन्ति, ताति 
० भहए पगडमउए पगहविणीए (अ क, ता. पाठान्तरे गृहीतानि । द्रष्टव्य भ० २।७९ 


वमस, व्‌)। सूत्रस्य पादटिप्पम्‌ । 


पठमं सत (चरो उदेसो) स 


२८६. 
२६९०५. 


२९१. 


२६२. 


२९३ 


२६४ 


२९५. 


२९६ 


ततेण से रोहे ्रणगारे' जायसड्ढं जाव पञ्जुवासमाणे एवं वदासी-- 

पुव्वि भते ! लोए, पच्छा श्रलोए ? पू्वि अ्रलोए, पच्छा लोए ! 

रोहा । सोए य ्रलोए य पुष्वि पेते, पच्छा पेते~-दो वेते सासया भावा, 
श्रणाणुपुव्वी एसा रोहा ॥ 

पुव्वि मते ! जीवा, पच्छा भ्रजीवा ? पुच्वि भ्रजीवा, पच्छा जीवा 

* रोहा ! जीवा य श्रजीवा य प्व पेते, पच्छा पेतेदो वेते सासया 
भावा, ्रणाणुपुव्वी एसा रोहा , 

पूव्वि भते । भवसिद्धिया५ पच्छा प्रमवसिद्धिया ? पव्वि भ्रमवसिद्धिया, 
पच्छा भवसिद्धिया † 

रोहा 1 भवसिद्धिया य, भ्रमवसिद्धिया य पून्वि पेते, पच्छा पेते--दो वेते 
सासया भावा, अणाणुपुव्बी एसा रोहा 

पुच्वि मते । सिद्धि, पच्छा भ्रसिद्धी ? पुव्वि अरसिद्धी, पच्छा सिद्धी? 

रोहा । सिद्धी य श्रसिद्धी य पृव्वि पेते, पच्छा पेते--दो वेते सासया भावा, 
ग्रणाणुपुव्वी एसा रोह । 

पुष्वि भते । सिद्धा, पच्छा भ्रसिद्धा ? पृष्वि म्रसिद्धा, पच्छा सिद्धा ? 

रोहा । सिद्धाय भ्रसिद्धाय पृष्नि पेते, पच्छा पेते-दो वेते सासया भावा, 
ग्रणाणुपुन्वी एसा रोहा ! ° 

पुव्वि भते ! श्रडए, पच्छा कुक्कुडी ? पुच्वि कूक्कुडी, पच्छा श्रंडए ? 

येहा । सेणग्रडएकम्रो ? 

भयव ¦ कुक्कूडीभ्रो । 

साणकूक्कूडी कम्रो ? 

भते ¦ भ्रडयाग्रो 1 

एवामेव रोहा ¦ से य अ्रडए, सा य कुक्कंडी पृन्वि पेते, पच्छा पेते-- दो वेते" 
सासया भावा, श्रणाणुपुव्वी एसा रोहा ! 

पून्वि भते । सोयते, पच्छा भ्रलोयते ? पृथ्वि श्रलोयते, पच्छा लोयंते ? 

रोहा ¦ लोयंते य ्रलोयते य' श्पुन्वि पेते, पच्छा पेते- दो वेते सासया 
भावा ०, भ्रणाणुपुन्वी एसा रोहा । 


१. भगव अणगारे (क, व}, अणगारे भगव जीवाय अजीवा य! एवं भवसिद्धिया य 


(ता) । अभवसिद्धिया य॒ सिद्धी अतिद्धौ सिद्धा 
२. भ० १।१० | श्रसिद्धा । 
३. वेते (ता) । भवसिद्धीया (क, ता, स) । 


४ स° पा०-जहेव लोए य अलोए य ॒तहेव 


५ 
६. दुवेए (स) । 
७. सं° पा०--य जाव अरारुपुव्वी । 


५० | भगव ई 


२९७. पुष्वि भते ! लोयंते, पच्छा सत्तमे भ्रोवासंतरे ? "भूच्च सत्तमे भ्रोवासंतरे, 
पच्छा लोयंते ?० 
रोहा ! लोयते य सत्तमे ओरोवासंतरे य त्व पेते श्पच्छा पेते-दो वेते 
सासया भावा ०, अणाणुपुन्वी एसा रोहा ¦ 

२९८. एवं लोयंते य सत्तमे य तणुवाए 1 एवं घणवाए, धणोदही, सत्तमा पुढवी । एवं 
लोय॑ते एक्केक्केणं संजोएतव्ने दमोह ठर्णेहि, त जहा- 

संगहणी-गाहा 

भ्रोवास-वात-वणउददहि-पृढवि-दीवा य सागरा वासा । 
नेरइयादि' म्रत्थिय, समया कम्माई' लेस्साग्रो ॥९। 
दिद्री दंस्ण-नाणे, सण्ण-सरीरा य जोग-उवग्रोगे । 
दन्व-पएसा-पज्जव, श्रद्धा कि पुव्वि लोयते॥२॥ 

२६६. “भत्व भते ! लोयंते, पच्छा श्रतीतद्धा ? पुष्वि श्रतीतद्धा, पच्छा लोयंते ? 
रोहा ! लोयते य भ्रतीतद्धा य पृष्व पेते, पच्छा पेते-दो वेते सासया भावा, 
म्रणाणुपुन्वी एसा रोहा ! 

३००. पुच्वि भते ! लोयंते, पच्छा श्रणागतद्धा † पुव्वि श्रणागतद्धा, पच्छा लोयंते ? 
रोहा ! लोयते य भ्रणागतद्धा य पृष्वि पेते, पच्छा पेते- दो वेते सासया भाव, 
म्रणाणुपृव्वी एसा रोहा । 

३०१. पुष्वि भते ! लोयते, पच्छा सव्वद़धा ? पृच्विं सव्बद्धा, पच्छा लोयते ? 
रोहा ! लोयते य सन्वद्धा य पृष्व पेते, पच्छा पेते-दो वेते सासया भावा, 
ग्रणाणुपुन्वी एसा रोहा ! ° 

३०२. जहा, लोयतेणं सोया सत्वे गणा एते, एवे श्रलोयंतेण वि संजोएतन्वा सव्वे ॥ 

३०३. पुन्वि भते ! सत्तमे श्रोवासंतरे, पच्छा सत्तमे तणुवाए* ? श्पुत्वि सत्तमे 
तणुवाए, पच्छा सत्तमे ओवासतरे ? 
रोहा ! सत्तमे श्रोवासत्तरे य सत्तमे तणुवाए य पुच्विपेते, पच्छा पेते-दो 
वेते सास्या भावा, भ्रणाणुपुच्वी एसा रोहा । ° 

३०४. एवं सत्तम श्रोवासतरं सब्वेहि सम सजोएतव्व जाव सब्वेद्धाए ॥ 

३०५. पुव्वि भते ! सत्तमे तणुवाए † पच्छास॒त्तमे घणवाए" ? शुषि सत्तमे 
घणवाए, पच्छा सत्तमे तणुवाए ? 


१. सथ पाऽ-पुन्छा [| ६. भ १ 1२९७-३ © १ | 
२. स० पा०--पेते जाव अणाणुपुव्वी । ७. स० पर०--्शुवाए० ) 
३, चउवीसं दडगा 1 

४. कम्माइ्‌ (अ, क, व, म, स} 1 ८. भ० १।२६५-३०१। 
५, स० पा०--पूच्वि भते } ननोयते पच्छा ६. स० पा० घराचाए० । 


स॒व्वद्धा । 
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सोहा ! सत्तमे तणुवाए य सत्तमे घणवाए य पुन्व पेते, पच्छा पेते-दो वेते 
सासया भावा, भ्रणाणृपुव्वी एसा रोहा ! ° 

२०६ एव तहैव नेयव्व जाव सब्वद्धा ॥ | | 

३०७ एव उवरित्ल एवकरेक्कं संजोयतेणं, जो जो हिद्वि्लो त तं छडूतेण नैयव्वं जाव" 
ग्रतीत-अ्रणागतद्धा, पच्छा सव्वद्धा जाव' श्रणाणुपुव्वी एसा रोहा ! 

३०८. सेव भते ! सेव भते । त्ति जावे" विहुरई ॥ 


लोयटिठति-पदं 
३०६९. भतेति ! भगव गोयमे समण भगव महावीर जाव. एव वयासी- ष 
३१०. कतिविहा ण भते ! लोयट्ती पण्णत्ता † 


गोयमा । श्रटुविहा लोयद्िति पण्णत्ता, त जहा--१. भ्रागासपदद्रिए वाए । 
२. बायपददविए उदही । ३. उदहिपद्ह्िया पुव । ४. पुढविपद्द्िया तस- 
थावरा पाणा । १. श्रजीवा जीवपद्टिया 1 ६, जीवा कम्मपद्रद्धिया। ७. ्रजीवा 
जीवसगहिया । ८. जीवा कसम्मसगहिया ॥ 

३११. सेः केणदरण भते ! एव वृच्चइई--श्रटुविहा लोयद्विती जाव" जीवा कम्मसंगहिया ? 


गोयमा ! से जहाणामए कड पुरिसे वत्थिमाडोवेद्‌ वत्थिमाडोवेत्ता उपि. ~ 


सित बधद्‌, बधित्ता मर्म गठि बधडद्‌, बधित्ता उवरित्लं गंठि मुय, मुदत्ता 
उवरि्ल देस वामेद, वामेत्ता उवरिल्लं देस भराउयायस्स परेद" पूरेत्ता उप्पि 
सित बंधद्‌, बधित्ता मर्मिल्लं गि मूयई । से नूण गोयमा । से ्राउयाए तस्स 
वाउयायस्सं उप्पि उवरिमतले चिदु ? 

हृता चिदुई५ । 

से तेणटरुण गोयमा । एव वृच्चद-श्रदुविहा लोयद्िती जाव जीवा 
कृम्मसगहिया । 

सो जहा वा कैद पुरिसे वत्थिमाडोवेद्‌, वत्थिमाडोतेत्ता कडीए बंधद्‌, 
बधित्ता श्रत्थाहमतारमपोरसियसि^ उदगसि श्रोगाहैज्जा । से नृण गोयमा ! 
से पुरिसे तस्स श्राउयायस्स उवरिमतले चिटरुद्‌ ? 


हता चिटुद 1 
एव वा श्रहूुविहा लोयद्विई जाव जीवा कम्मसंगहिया ॥ 
१. एव पि (कःता,व,म, स) | ७ भ० १।३१० 
२. भण १।२६८-३०१। ८. वत्थि ° (के) | 
३, भ° १।२६९०८-३०१। ६. मन्िल (व) । 
४, भण १।३०१। १०. आखउयाए सपूरेद (अ) 1 
५. भ० १।५१। - ११. चेद्‌४ड्‌ (अ), चेष्टति (ब) । 
६ 


* भ॒ १।१०। १२. अत्थाहमपार ° (वृपा) | 


^ 


॥ 
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जीव-पोरगल पदं 
“३१२. भ्रत्थि ण भते ! जीवा य पोग्गला य ्रण्णमण्णवद्धा, अ्ण्णमण्णपुदा, अण्णमण्ण- 
मोगाढा, भ्रण्णमण्णसिणेहपडिनद्धा, श्रण्णमण्णघडत्ताए चिटुति ? 
हृता मत्थि ॥ 

३१३. से केणटुण मते" ! ° एव वुच्चद्‌-श्रत्थि ण जीवा य पौग्यला य ॒श्रण्णमण्ण- 
बद्धा, भ्रण्णमण्णपुदरा, श्रण्णमण्णमोगाढा, अण्णमण्णसिणेहपडिबद्धा, ्रण्णमण्ण- 
घडत्ताए° चिटुति ? 
गोयमा ! से जहाणामए ह॒रदे सिया पण्णे पुण्णप्पमाणे वौलदटमाणं वोसदमाणे 
समभ रघडत्ताए चिद्ुद्‌ । ह 
ग्रहे ण के्‌ पुरिसे तसि हरदसि एगं महः प्राव सयांसव, सयचिदः ्रोगा- 
हेज्जा से नृण गोयमा । सा नावा तेहि ्र्तेवदाररोहि ब्रापूरमाणी-्रापु रमाणी 
पुण्णा पुण्णप्पमाणा वोलटमाणा वोसद्रमाणा समभरषडत्ताए चिद्ुड ? 
हता चिहूड्‌ । 
से तेणद्रुण गोयसमा । एवं वृच्चद्‌-भ्रत्थि ण॒ जीवा य" श्पोग्गला य श्रण्ण- 
मण्णबद्धा, ग्रण्णमण्णपुद्रा, अ्रण्णमण्णमोगाढा, भ्रण्णमण्णसिणेहूपडिवबद्धा, भ्रण्ण- 
मण्णघडत्ताए ° चिहुति ॥ 

सिणहकाय-पदं 

३१४. श्रत्थि ण भते ! सदा समित सुहुमे सिणेहकाए पवडद ? 
हता अत्थि ॥ 

३१५. से भते ! कि उडढे पवडइ ? रहे पवडईइ ? तिरिए पवडड ? 
मोयमा 1 उइढे वि पवडइ, श्रहे वि पवडड, तिरिए वि पवडई ॥ 

३१६. जहा से बायरे भ्राउयाए ्रण्णमण्णसमाउत्ते चिरं पि दीहकालं चिद्र तहा ण 
सेवि? 
णो इण समद्र ! से ण विप्पामेव विद्धसमागच्छई । 

३१७. सेव भते ! सेव भते । त्ति ॥ 


१. स° पा०-मते जाव चिट्‌्रुति 1 ५ सण० पा०--य जाव चिटूरुति । 
२. महा (ता) । ६. पडड्‌ (अ, व) । 
३, सदा० (अ, क, ता, व, स) । ७. भ० १।५१ । 


४. सदाचिहु (म), सतचिह (ता); सदचिड' (ब) । 
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सत्तमो उहेसो 


देस-यम्ब -पदं 


३१य. 


३१६. 
३२०. 


३२१. 
३२२. 


३२३. 
२४. 


^< < ~ ~< ~< 


तेरदए णं भते ! नेरदृएसु उववज्जमाणे, कि--१. देसेण देस उववञ्जई्‌ ! 
२. देसेण सव्वं उववज्जइ ? ३. सब्वेणं देसं उववज्जई ? ४. सव्वेण सव्वं 
उववज्जई्‌ ? 

गोयमा । १ नो देसेण देसं उववज्जद् । २. नो देसेणं स्वं उववज्जद । ३. नौ 
सत्वेण देस उववज्जद्‌ । ४ सव्वेण सव्वं उववर्जड्‌ ॥। 

जहा नेरइए, एव जाव" वेमाणिए ॥ 

नेरइए ण भते 1 नैरदइएसु उववज्जमाणे, कि-- १. देसेण देस प्राहारेदई ?२ देसेण 
सव्व श्राहारेई ? ३ सव्वेण देस भ्राहारेद ? ४. सन्वेण सत्व ्राहारेई्‌ ? 
गोयमा } १. नो देसेण देस श्राहारेद। २ नो देसेण स्वे श्राहारेद। 
३ सव्वेणं वा देसं श्राहारेद । ४. सव्वेण वा सत्वे ्राहारेइई 1 

एव जाव वेमाणिए* ॥ 

नेरदए ण भते ¡ नेरदएहितो' उव्वहुमाणे, कि--१. देसेण देस उब्वटूइ ? 
२ "भदेसेणं सन्व उव्वटई ? ३ सव्वेण देस उव्वट ? ४ सव्वेण सव्व 
उव्वट ? 

गोयमा । १. नो देसेण देस उग्वहुद्‌ ! २. नो देसेण सव्व उव्वटरई्‌ 1 ३. नौ 
स॒न्वेण देस उव्वट्रइ 1 ४ सन्वेण सव्व उव्वटुड्‌ 

एव जाव वेमाणिए ॥ 

ते रइए ण भते । नैरदर्एहितो उग्बहुमाणे, कि--१ देसेण देस श्राहारेदई ? २ दैसेण 
सव्व श्राहारेद ? ३. सव्वेण देस भ्राहारेइ ? ४ सव्वेण सत्व श्राहारेद्‌ ? 
गोयमा ! १ नो देसेणं देस प्राहारेद्‌। २ नो देसेण सव्व ग्राहारेद्‌। 
३ सन्वेण वा देस श्राहारेई । ४. सव्वेण वा स्व ्राहारेह ।! 


. पू०प०२। जाव वेमारिया । नेरइए ख॒ भते ! नेरइएसु 
पू० प०२)। उववण्णे कि देसे देस उववण्णे एसो वि 
. वेमाणिया (म) । तहैव जाव सव्वेण स्व उववण्णे । जहा 
, नेरदएयु (ता, म) । उववज्जमाणे उब्वदमाणे य चत्तारि दडगा 
* स ० पा०--जहा उव्वज्जमाशे तहैव उब्वट्ट- तहा उववण्णेण उव्वेट्टेण वि चत्तारि दडगा 


माणेवि दडगो भाशियन्वो। नैरदए ण भारियव्वा-संम्वेण सव्वं उववण्णे, सव्वेणा 
मते 1 नेरदएहितो उव्वद्टमाणे कि देसेण वा देस श्राहारे सव्वेण वा सव्व आहारे । 
देस आहारेद तहैव जाव सव्वेण वा देष एएण भ्रभिलवेए उववण्णे वि उन्वरटे बि 
आहारेई । सव्वेएा वा स आहारेइई । एवं नेयन्वं । | 


५४ 


२३९९. 
३२६. 


२२७. 
१२८१ 


२३२६. 
२२०. 


२३१. 
२३२९. 


२३३. 
३३४. 


भगवई 


एव जाव वेमाणिए ॥ 

नेरद्ृए णं भते ! नेरइएसु उववण्णे, कि--१. देसेण देस उववण्णे ? २. देसेण 
सन्व उववण्णे ? ३. सव्वेण देस उववण्णे ? ४. सत्वेण सव्व उववण्णे ? 
गोयमा ! १. नो देसेण देस उववण्णे 1 २. नो देसेण सव्व उववण्णे ! ३. नो 
सव्वेण देस उववण्णे 1 ४ सब्वेणं सव्व उववण्णे ।। 

एवं जावे वेमाणिए ॥ 

नेरइए ण भते ! नेरदइएसु उववण्णे, कि--१ देसेण देस भ्राहारेद ? २. देसेणं 
सव्व भ्राहारेद ? ३. सव्वेण देस भ्राहारेइ ? ४ सब्वेण सव्वं ्राहारेइ ? 
गोयमा ! १. नो देसेण देस भ्राहारेद । २. नो देसेण सत्व भ्राहारेद । ३ सव्वेण 


.वा देस श्राहारेद्‌ । ४ सव्वेण वा सव्व भ्राहारेई ॥ 


एवं जाव वेमाणिए ॥ 

नेरदइए णं भते । नेरदर्णाहतो उब्वट, कि-१ देसेण देस उन्वद्रे ? २. देसेण 
सन्व उव्वट ? ३. सन्वेण देसं उव्वट { ४ सन्वेण स्वे उव्वट ? 

गोयमा 1 १ नो देसेणं देस उव्वद्रं । २ नो देसेण सव्व उव्वट । ३ नो सब्वेण 
देस उव्वट । ४. सव्वेण स्व उत्वं ।। 

एव जात वेमाणिए ॥ 

ने रईइए णं भते ! नैरइ्एहितो उव्वट, कि--१. देसेण देस श्राहारेद ? २ देसेण 
सव्वं ्राहारेदई † ३ सव्वेण देस ्राहारेइ ? ४ सब्वेण सव्व ्राहारेइ ? 
गोयमा ! १. नो देसेण देसं ्राहारेद । २. नो देसेण सव्व आ्राहारेइ । ३ सन्वेण 
वा दैसं श्राहारेद । ४. सव्वेण व। सव्व भ्राहारेइ्‌ ॥ 

एव जाव वेमाणिषए ॥ ० 

नेरदए णं भते ! नैरदइएसु उववज्जमाणे, कि-१ भ्रद्धेण श्रद्ध उववज्जइ्‌ ? 
२ भ्रद्धेण सव्व उववज्जइई ? ३. सव्वेण श्रद्ध उवचज्जइ ? ४ सव्वेण सन्व 
उनवज्जई ? 

जहा पठभिल्लेण भ्रट्‌ठ दडगा तहा श्रद्धेण वि अट्ठ दडमा भाणियव्वा, नवर- 
जहि देसेणं देस उववज्जद, तहि भद्धेण ग्रद्ध उववज्जद्‌ इति भाणि्यव्व, एय 
नाणत्तं } एते सव्वे चि सोलसं दंडगा भाणियन्वा 


विग्गष्टगड-पद 
३३५. जोवे ण भते ! कि विगहगद्समावण्णए  भ्रविगहगईसमावण्णए ? 


गोयमा { सिय विग्महुगइसमावंण्णए, सिय भ्रविग्गहुगदसमावण्णए ॥ 


१. अस्मिन्नालापके वृत्तिकृता पाठानत्तरस्य दडकौ ततस्तूत्मादग्रतिपक्षत्वादुद्तेनाया 
, उल्लेख कतोस्ति--धुस्तकान्तरे तूत्पादतदा- उद्ृ्तेनातदाहारदडकौ उदवततंनाया चोद्वृत्त. 
हारदडकानन्तरमुत्पादे सत्युत्पन्नतदाहार- स्यादित्युदवृत्ततदाहारदडकौ" (व) । 


पढमं सत (सत्तमो उरसो) ५५ 


३२६. एवं जाव, वेमाणिए 1) [श 
३७. जीवा ण भते ! कि विग्गहुगदसमावण्णया † अ्रतिगगहग इसमवेण्णया ? 
गोयमा ¡ विगगहगइसमावण्णगा वि, भ्रविग्गह्गदसमावण्णगा वि ॥ 

३३०८. नेरदया ण भते ! कि विगगहगदसमावण्णगा 7 अरविग्गहुगदसमावण्णगा ? 
गोयमा ¡ सब्बे वि ताव होज्ज शअ्रविगगहगदसमावण्णगा । श्रहूवा 
अ्रतिम्गहगदइसमावण्णगा, विग्गहगदसमावण्णगे य॒ । शअ्रहुवा भ्रविग्गहु- 
गृडसमावण्णगा य, विगगहगइसमावण्णगा य । एव जीव-एगिदियवन्जो 
तियभंगो । 

भ्रायु-पदं 

३३६. देवे ण भते ! महिदिढए महन्जुदए महव्बले महायसे महेसक्खे सहाणुभावे 
भ्रविउक्कतिय चयमाणेः किचिकाल" हिरिवत्तियः दुगछावत्तिय परीसहवत्तियः 
ग्राहारं नो प्राहारेइ । ग्रहे ण ब्राहारेद आ्राहारिज्जमाणे श्राहारिए, परिणामि- 
ज्जसाणे परिणामिए, पहीणे य भ्राउए भव्‌इ 1 जत्थ उववज्जदइ तं भाउयं पडि- 
सवेदेई, तं जहा-तिरिक्वजोणियाउय वा, मणस्साउय वा ? 
हता गोयमा । देवे महिडिढए" °महज्जुदए महन्बले महायसे महेसक्वे 
महाणुभावे भ्रविउक्कतिय चयमाणे किचिकाल हिरिवत्तिय दुगछावत्तियं परी- 
सहवत्तिय भ्राहार नो श्राहारेद । रहे ण ्राहारेइ श्राहारिज्जमाणे ्राहारिए, 
प्रिणामिज्जमणि परिणामिए, पहीणे य श्राउए भवद्‌ 1 जत्थ उववजञ्जद्‌ त 
भ्राउय पडिसवेदेइःष्त जहा-तिरिक्लजोणियाउय वा ° मणुस्साउयं वा । 

गन्भ-पदं 

४०. जीवे ण भते ! गन्भ वक्कममाणे कि सददिए वक्कमइ्‌ ? अणिदिए वक्कमड्‌ ? 
गोयमा ] सिय सददिए वक्कमई 1 सिय श्रणिदिए वरककमड ॥ 

३४१. से केणट्ठेण भते ! एव वुच्वइ-सिय सहदिए वक्कमदइ्‌ ? सिय अणिदिए 
वक्कमइ्‌ ? 
गोयमा ! दव्विदियाइ पड्च्व श्रणिदिए वक्कमद्‌ । भाविदियाईइ पंडच्च्‌ 


सददिएु वक्कमई । से तेणट्ठेण गोयमा । एवं वच्चद--सिय सददिए वक्कमई्‌ । 
सिय अ्रणिदिए वक्कमइ्‌ ॥ 


१. पूण १० २। ५. कचि ° (ता) । 

२. महडिढए (क) । ६ हिरिवित्तिय (स) । 

२. महासुक्ते (अर) ; महासौक्खे (म, वृपा)। ७ परिस्सह ° (क, ता, स) । 

४, चय चयमारो (ज, ता, व, म,स,वृपा)} ८ स०्पा -महिड्ढिए जाव मणुस्ताउय 


५६ 


२४२. 


३४३. 


३ ४४. 


२४५. 


३४६. 


३४७. 


२४८, 


२४६. 


भरवेई 


जीवे णं भते { गल्भं वक्कममाणे कि ससरी री वक्कमइ, ्रस्तरी री वकद ? 
गोयमां 1 सिय" ससरीरी वक्कमई 1 सिय श्रसरीरी वक॑कमद्‌ ।! 

से केणटृठेण भते । एवं वुच्वद-सिय ससरीरी वक्कमई ? सिय श्रस्रीरी 
वक्कमद ? | 

गोयमा । श्रोरालिय-वेउव्विय-्राहारयादईः पड्च्व श्रसरीरी वक्कमइ्‌। 
तेया-कम्माई पडङ्च्च ससरीरी बक्कमड्‌ । से तेणट्ठण गोयमा । एव वुृच्चद- 
सियं ससरीरी वक्कमद्‌ । सिय असरीरी वकेकमई्‌ ॥ 

जीवे ण भते ¡ गब्भ वक्कममाे तप्पढमयाए किमाहा रमाहारेद " 

गोयमा । माउश्रोय पिउसुक्क-त तदुभयससिट्‌ठ' तप्पढमयाए आहार 
माहारेद ॥ 

जीवे ण भते ! गब्मगणए समाणे कि श्राहारमाहारेद ? 

गोयमा। ज से माया नाणाविहाग्रो रसविगतीश्रो भ्राहारमाहारेदर, 
तदेकदेसेण श्रोयमाहारेद्‌ ॥ 

जीवस्स ण भते । गन्भगयस्स समाणस्स ्रत्थि उच्चारेइवा पासवणे इ वा 
घेले इ वा सिघाणेइवा षते इवा पित्ते दवा“? 

णो इणट्‌ठे समट्ठे ॥ 

से केणटूठेण ? 

गोयमा ¡ जीवे ण गन्भगए समाणे जमाहारेद्‌ त चिणादइ्‌, त जहा 
--सोद्दियत्ताए“ श्चविखिदियत्ताए, घाणिदियत्ताए, रसिदियत्ताए ०, 
फासिदियत्ताए, श्रद्वि-प्रदिमिज-केस-मसु-रोम-नहताए । से तेणद्रुण गोयमा 1 एव 
वृच्चद-जीवस्स ण गन्भगयस्स समाणस्स णत्थि उच्चारे इ वा पासवणे इवा 
घेले इ वा सिघाणेइवावते इ वा पित्तेइवा॥ 

जीवे ण भते । गन्भगए समाणे पभू मृदेण कावलिय भ्राहा रमाहारित्तषए ? 
गोयमा । णो इणट्‌ठे समट्ठे ॥ 

से केणट्ठेण !? 

गोयमा । जीवे णं गन्भगए समभागे सन्वग्रौ ्राहारेद, सव्वग्रो परिणामे, 
सव्वग्रो उस्ससद, सव्वभ्रो निस्ससद, म्रभिक्खण आहारे, अ्रभिक्वण 
परिणामे, श्रभिक्खण उस्ससद, श्रभिक्लण निस्ससद, आआहच्च प्राहारेद, 
भ्राह्च्व परिणामे, आराहुच्च उस्ससद, ग्राहुच्च निस्ससद' । 


१. आहारादी (अ, व), हाराद्‌ (ता, स) । ४. > (व,क,ता,व) एते पदै वृत्तावपिन 

२. ° ससिट्‌ठ कलुस किव्विस (अ, के, म, स) । व्याख्यात्ते ! 

३. रसवतीमो (अ, क, व, म), ४. स°पा०~सोददियत्ताए जाव फासिदियत्ताए। 
रसवित्तीथो (ता) । ६. नीसति {अ, कं, ता, म, स) । 


पढम सतं (सत्तमो उदेसो) ५७ 


माउजीवरसहूरणी, पुक्तजीवरसहरणी, माउजीवपडिबद्धा पुत्तनीवफुडा-तम्हा 
ग्राहारेद, तम्हा परिणमेइ । 
ग्रवरा वि य ण पुत्तजीवपडिवद्धा माउजीवफुडा-तम्हा विणा तम्हा 
उवचिणाई । से तेणट्ठेण'! गोयमा । एव वुच्चद--जीवे ण गन्भगए समाणे° 
तो पभर मूहैणं कावलिय ्राहारमाहारित्तए । 

माइथ-पेडय-श्रग-पद 

३५०. कड्‌ ण ते ! मादइयगा पण्णत्ता ? 
गोयमा । त्रो मादइयगा पण्णत्ता, त जहा-मसे, सोणिए, मत्थुलुगेः ॥ 

३१५१. कड णं भते ! पेतियगा' पण्णत्ता † 
गोयमा । तग्र पेतियगा पण्णत्ता, त जहा-ग्रटिठ, भ्रटिठमिजा, केस-म॑सु- 
रोम-नहे ॥। 

३५२. म्रम्मापेदएः ण भते ¦ सरीरए केवदय काल सचिट्‌ठ्ड्‌ ! 
गोयमा ! जावदय से कालं मवधारणिज्जे सरी रए अ्रव्वावन्ने भवेद्‌ एवतिय 
कालं सचिट्‌ठईइ, श्रहे ण समए-समए वोयसिञ्जमाणे-वोयसिज्जमाणे चरिम- 
कालसमयसि वोच्छिण्णे भवेद 1 

गभस्स नरगगमण-पद 

३५३. जीवे ण भते । गन्भेगए समाग नेरइएसु उववज्जेज्जा 7 
गोयमा । भ्रत्थेगइए उववञ्जेज्जा, ग्रत्थेगदए नो उववज्जेञ्जा ॥ 

३५४. से केणट्ठेण भते । एव वृच्चइ--भ्रत्थेगइए उववज्जेज्जा, श्रत्थेगद्ए नो 
उववज्जेज्जा ? 
गोयमा । सेण स्ण्णी पचिदिए सव्वाहि पज्जक्तीहि पर्जत्तए वीरियलद्धीए 
वेउव्वियलद्धीए पराणीय भ्रागय सोच्चा निसम्मः पएसे निच्छभई, निच्छभित्ता 

व्वयसमुग्घाएण समोहण्णई,“ समोहणित्ता चाउरगिणि सण, विखन्वर्‌, 

विरव्वित्ता चाउरगिणीए सेणाए पराणीएण सदधि समाम सगामेह । 
से ण जीवे अ्रत्थकामए रज्जकामए भोयकामए कामकामए, भत्थकखिए 
रञ्जकखिए भोगकक्िए कामकखिए, श्रत्थपिवासिए रज्जपिवासिए भोग- 
पिवासिए कामपिवासिए, तच््वित्ते तम्मणे तत्लेसे तदज्फवसिए तक्तिन्वस्मव- 
साणे तदट्‌षोबउत्ते तदप्पियकरणे तन्भावणाभाविए, एयसि ण अरतरसि काल 


१. पत्ती फुंडा (वृ) । ६. ° पिए (अ, म, स) । 

२. माउजीव फुडा (वृ) । ७. निंसम्मा (ता) । 

३. सण० पा०--तेणटसेण जाव नो । ८. समोहणइ (अ, स) । 

४. ° चुएु (मके, स), ° लिगे (म) ६. सेण्ण (क, ता, वे, म, स} । 


५. पितियगा (ज, म, स] । 


£ 


भगवई 


करेज्ज नेरइएसुं उववञ्जदर । से तेणट्ठेण गोयमा' ! ® एव वृच्चद--श्रत्येगदए 


उववज्जेज्जा °, अत्थेगदइए नो उववज्जेज्जा ॥ 


गन्भस्त देवलोगममण-पद 


२९. 


२५६. 


३५७. 


जीवे णं मते ! गन्भगए समाणे देवलोगेसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! ्रत्थेगइए उववञ्जेज्जा, श्रत्थेगइए नौ उववज्जेज्जा 

से केणट्ठेण भते ! एव वुच्चदइ-रत्थेगइए उववज्जेज्जा, भ्रत्येगइए नो 
उववज्जेज्जा † 

गोयमा ! सेण सण्णी पचिदिए सव्वाहि पन्जत्तीहि पञ्जत्तए तहारूवस्स 
समणस्स वा माहणस्स वा अतिए एगमवि भ्रारिय धम्मियं सुवयण सोच्वा 
निसम्म तग्रो भवई सवेगजायसडटे' तिन्वधम्माणुरागरत्ते ! 

सेण जीवे धम्मकामए पुण्णकामए सरगकामए मोक्खकामणए, धम्मकखिए 
पुण्णकेखिए समग्गकखिए मोक्सकखिए, धम्मपिवासिए पृण्णपिवासिए समग्ग- 
पिवासिए मोक्खपिवासिए, तच्नवित्ते तम्मणे तल्लेसे तदज्मवसिए तत्तिव्वज्भव- 
साणे तदट्ोवरत्ते तदप्पियकरणे तन्भावणाभाविए, एयसि ण श्रतरसि काल 
करेज्ज देवलोगेसु उववज्जइ्‌ । से तेणट्ठेण गोयमा ! एव वृच्चइ--भ्रत्थेगदए 
उववज्जेज्जा, ग्रव्थेगईए नो उववज्जेज्जा ॥ 

जीवे णं मते ! गन्भगए समाणे उत्ताणए* वा ॒पासल्लए* वा अवखुज्जए वा 
ग्रच्छेज्ज वा ? चिट्ठेज्ज वा? निसीएज्जवा ? तुयटेज्ज वा ? माउए 
सुयमाणीए सुवदइ ? जागरमाणीए जागरइ ? सुहियाए सृदहिए भवेद ? दुदहियाए 
दुहिए भवईइ † 

हता गोयमा । जीवे ण गन्भगए समाणेः °उत्ताणए वा पासतल्लए वा 
म्रबखुज्जए वा अ्रच्छैज्ज वा चिर्ट्ठेज्ज वा निसीएज्ज वा तुयद्रेज्ज वा)। 
माउए सुयमागीए सवद, जागरमाणीए जागरइ, सुहियाए सुहिए भवईइ° 
दुहियाए दुहिए भवइ । 

ग्रहे ण पसवबणकालसमयसि सीसेण वा पाएहि वा श्रागच्छति सममागच्छति", 
तिरियमागन्छति विणिहायमावज्जति । 

वण्णवर्फाणि य से कम्मादं बद्धाईं पृट्खाइ निहत्तादं कडाइ्‌ पट्ठवियाई 
प्रभिनिविट्खाई्‌ ब्रभिसमण्णागयाई उदिण्णाइ- नो उवसताइ भवति, 





१. स० पा०-गोयमा जाव अत्ये° । ५. सुवमाणीए (क, ता, म॑) । 
२. ° जाइसइढे (ब, स) । ६. स० पा०--समाशै जाव दुहियाए । 


३. उत्तारणो (ता) । न 
४. पोसल्लए्‌ (अ), पासित्लए (क); पासल्लिए ७. सम्ममा ® (स, व, स, वुपा) | 


(ता, म) 1 


पढम सत (श्रमो उरसो) ५६ 


तश्रो भवद्‌ दुरवे दुवण्णे ्ु्गधे दुरसे" दुफासे श्रणिट्‌ठे श्रकते श्रपपिए भ्रसुभे 
ग्रमणण्णे श्रमणामे हीणस्सरे दीणस्सरे अ्रणिट्टस्सरे अकतस्सरे श्रप्पियस्सरे 
अ्सुभस्सरे श्रमणुग्णस्सरे श्रमणामस्सरे श्रणाएज्जवयणे पच्चायाए^या वि 
भवद्‌ । 

वण्णवज्फाणि य से कम्माई नो बद्धाईः श्नो पुदटूठादं नो निहत्ताइ्‌ नो 
कंडाई्‌ नो पट्ठवियाईं नो भअरभिनिविदट्‌ठाइ नो श्रभिसमण्णागयादं नो उदि- 
प्णाईं -उवसताई भवंति, त्रो भवई सुरूवे सुवण्णे सुगधे सुरसे सुफासे इट्ठे कते 
पिए सुभे मणुण्णे मणामे श्रहीणस्सरे श्रदीणस्सरे इदरुस्सरे कतस्सरे पियस्सरे 
सुमस्सरे मणृण्णस्सरे मणामस्सरे ° श्रादेज्जवयणे पच्चवा्याए^ या वि भवद्‌ ॥ 

३५०. सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


अट्ठमो उदेसो 
बालस्व श्राउय-पद 


३५६. एगंतवबाले णे भते । मणुस्से कि नेरइयाउयं पकरेति ? तिरिक्खाउयं पकरेति ? 
मणुस्साउय पकरेति † देवाउय पकरेति ? नेरद्याउय किच्चा नेरदएसु उवव- 
ज्जति ? तिरियाउय कच्चा तिरिएसु उववज्जति ? मणुस्साउयं किच्चा 
मणुस्सेसु उववज्जति ? देवाउय किच्चा देवलोगेसु उववज्जति ? 
गोयमा ! एगतनाले ण ॒मणुस्से नैरदयाउय पि पकरेति, तिरियाउयं वि 
पकरेति, मणुस्साउयं पि पकरेति, देवाउयं पि पकरेति, नैरदइयाउय किच्चा 
नैरइएसु उववज्जति, तिरियाउय किच्चा तिरिएसु उववज्जति, मणुस्साउयं 
कच्चा मणुस्मेसु उववज्जति, देवाउय किच्चा देवलोगेसु उववज्जति ॥ 

पडियस्त श्राउय-पदं 


३९०. एगंतपड्ए ण भते ¦! मणुस्से कि नेरइयाउयं पकरेति* ? ®तिरिक्खाउयं 
पकरेति ? मणुस्साउय पकरेति ? देवाउयं पकरतति ? नैरदयाउय किच्चा 


[+ ~॥ 


, दृगधे (म) । ३. स० परा०--पसत्थ नेयण्व जाव आदेज्ज ° । 
२. ° वयणपनच्वाए (म,कःता,व, म, स); ४, ° वयरपच्चाए (क, ता) । 
स्थानाद्धं (८।१०) धच्चायाए' इत्येव ५. म० १। ५१। 


पाटोस्ति। ' ६. स० पा०-पकरेति जाव देवाउयं । 


&० 


भरवई 


तै रएसु उववज्जति ? तिरियाउयं किच्चा तिरिएसु उववज्जति ? मणुस्सायं 
कच्चा मणुस्सेसु उववज्जति ? °देवाउयं किल्वा देवलोएसु उववज्जति ? 

गोयमा { एगंतपंडिए णं मणुस्से' ्राउयं सिय पकरेति, सिय णो पक्रेति, 
जड पकरेति ण नेरइयाउयं पकेरेति, णो तिरियाउवं पकरेति, णो मणुस्साच्यं 
पकरेति, देवाउयं पकरेति, णो नेरदयाज्यं किच्चा नेरइएसु उववन्जति, णो 
तिरियाउयं किच्वा तिरिएसु उववन्जति, णो मणुस्साउयं क्ल््वा मणस्सेसु 
उववज्जति, देवाउयं किल्चा देवेयु उववज्जति ॥ # 


३६१. से केणट्ठेणं जाव' देवाउयं किच्च देवेसु उववज्जति ? 


गोयमा ! एगंतपंडियस्स णं मणुस्सस्स केवलमेव दो गतीग्रो पण्णायंत्ि, त 
जहा-च्रंतक्रिरिया चेवं, कप्पौववत्तिया चेव ! से तेणट्ठेणः मोयमा ! जाच 
देवाउयं किच्वा देवेसु उववेज्जति । 


बालपंडियस्त श्राउय-पदं 


२९२. 


नि २१ 


वालपंड्एि णं भते ! सणुस्से कि नेरदयाउयं पकरेतिः ? »त्िखिखाख्य 
पकरतति ? मणुस्साउयं पकरेति ? देवाउय पकरेति ? नेरइयाउयं किच्वा 
ने रइएसु उववेज्जति ? तिरिवाउवं किच्चा तिरिएसु उववज्जति ? सणुस्साउय 
कच्चा मणुस्सेसु उववज्जति ? देवाखयं किच्चा देवेसु उववज्जति ? 

गोयमा ! वालपंडिए णं मणृस्से णो नेरद्याउयं पकरेति, णो तिरिक्खाख्यं 
पकरेति, णो मणुस्साउयं पकरेति, देवाउयं पकरेति, णो ने रद्वाउयं कच्चा 
ने रइएसु उवकज्जति, णो तिरियाउयं किच्चा तिरिएसुं उववज्जति, णो मणु- 
स्साचयं किच्चा मणुस्सेसु उववज्जति °, देवाउयं किच्चा देवेसु उववज्जति 
से केणट्ठेणं जाव" देवाउयं किच्च देवेसु उचवज्जति ? 

गोयमा ! वालपंडिए णं मणुस्से तदहारूवस्स समणस्स वा माहुणस्स वा 
ग्रतिए एगमवि ग्रारियं' घम्मियं सुवयणं सच्चा निसम्मः^ देसं उवरमई, देसं 
णो उवरमड, देस पच्वरेाड, देसं णो पच्चक्वादं । 

ते तेणं * देसोवरम-देसपच्चक्खणेणं णो नेरदयाउ्यं पकरेत्ति जाव 
देवाखयं किच्चा देवेसु उवच्ज्जति ) से तेणट्ठेणं जाव देवाखयं क्िच्वा देवेसु 
उववज्जति ॥ 


१. मसुसे (ता) । ५. यायं (क, ता) 1 


२. भऽ १३९६० 1 ६. निसम्मा (ग्र, ता, व) । 
३. सं० पा०--पकेरेति जाव देवाउयं । ७. सेणां ते (क); सेणं तेण (ता, व} । 
४. भण १1३६२ 1 ८. भण १।३६० | 


पमं सत (श्रटुमो उसो) 


किरिया-पदं 


२६४. 


२६१५. 


२६६. 


२६७. 


पुरिसे ण मते ! कच्छसि वा दहसि व उदगसि वा दवि्यसि वा वलस वा 

नमसि वा गहणसि बा गहणविदूगगसि वा पग्वयसि वा पव्वयविदुग्सि वा 

वणसि वा वणविदुगसि वा मियवित्तीए* मियसकष्ये भियपणिहाणे मियवहाए 

ग्रता एते भियः त्ति काउ श्रण्णयरस्स मियस्स वहाए कूडपास उदहाति, ततो 

ण भते ! से पुरिसे कतिकिरिए 

गोयसा । सिय" तिकिरिए, सिय चकिरिए, सिय पचकिरिए ॥ 

से केणट्ठेण भते ! एव वच्चद--सिय त्िकिरिए ? सिय चरकरिरिए ? सिय 

पचकिरिए 7 

गोयमा ! जे भविए उदह्वणयाए-णो बधणयाए, णो मारणयाए-तावं 

चण से पुरिसे काइयाए, भ्रहिगरणियाए, पाभ्रोसियाए- तिहि किरियाहि 
पट्टे । 

जे भविषए उहवणताए वि, वधणताए वि-णो मारणताएु--ताव च ण से पुरिसे 

कादयाए, शरहिगिरणियाए, पा्रोसियाए", पारितावणियाए-- चरि किरियाहि 
पट । 

जे भविए उह्वणताए“ वि, बधणताए वि, मारणताए वि, तावं च णं से पुरिसे 
काद्याए, अ्रहिमरणियाए, पाश्रोसियाए, पारितावणियाए, पाणातिवाय- 
किरियाए--पचहिं किरियाहि पुटं । से तेणटरुणः शगोयमा ! एव वृच्वदइ--सिय 
तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय ° पंचकिरिए ॥ 

पुरिसे णं भते ! कच्छसि वा जाव" वणविदुम्गसि वा तणाई ऊसविय-ऊसविय 
ग्रगणिकायं निसिरई- तवं च णं भते ! से पुरिसे केतिकिरिए ? 

गोयमा । सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए ॥ 

से केणट्ठेणं भते ¦ एवं वृन्वद-सिय तिकिरिए ? सिय चडकिरिए ? सिय 
पचकिरिए ? 

गोयमा ! जे मविए उस्सवणयाए"--*गो निसिरणयाए, णो दहणयाए- तावं 


१. भियवत्तिए (अ) भियवत्तीए (स) । ८, उदृणयाएु (ता) । 

२. मिए (अः, व, म, स) । ९. सण पा०-तेण्रुंख जाव पच ° । 
३. उहृाइई (अ, क, ता, व, स} । १०. भऽ १।३६४ 

६, 


जाव चश से पूरिसे कच्छति वा जाव १९१. 
कुदपासं उडाइ ताव चेणंसे पुरिसे सिय 


सं° पा०-उस्सवरयाए तिहि, उस्सवणयाए 


(क, ता, म, स) | षि निसिरणयाए वि नो दहणयाए चखहि, 
५. चतु° (ता) ! जे भविषएु उस्सवणयाए वि निसिरणायाए वि 
६. पाउसियाए (अ, व, म) । द्हणयाए वि ताद चणसे पूरिसे कादयाए 
७. पायोसिथाए (व) । 


जाच पंचहि । 


६२ 


३६८. 


३६९. 


२७०. 


भ गवई 


चण से पुरिसे कादयाए, भ्रहिगरणियाए, पाओ्रोसियाए- तिहि किरियाहि 

पुट्‌ठ । 

जे भविए उस्वणयाए वि, निसिरणयाए वि, णो दहणयाए-तावं च णंसे 

पूरिसे कादयाए, भह्गिरणियाए, पाभ्मोसियाए, पारितावणियाए--चरहि 

किरियाहि पुट्‌ठे । 

जे भविए उस्सवणयाए वि, निसिरणयाए वि, दहणयाए वि, तवं चणसे 

पुरिसे कादयाए, अ्रहिगरणियाए, पम्मोसियाए, पारितावणियाए, पाणातिवाय- 

किरियाए °-र्बाह किरियाहि पट्‌ढे । से तेणट्‌्ठेण गोयमा ! एव वुन्वद-- 
सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पचकिरिए ॥ 

पुरिसे णं भते ! कच्छसि वा जाव" वणविदुग्गसि वा मियवित्तीए मियसंकप्प 

मियपणिहाणे मियवहाए गता एते मिय त्ति काउ भ्रण्णतरस्स मियस्स वहाए 

उसु निसिरति, ततो ण भते ! से पूरिसे कतिकिरिए ? 

गोयमा । सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पचकिरिए। 

से केणट्ठेणं भते ¦! एवं वृच्वद-सिय तिक्रिरिए, सिय चडकिरिए, सिय 
पचकिरिए ? 

गोयमा !¡ जे भविए निसिरणयाए-णो विद्धस्णयाए, णो मारणयाए- 

ताव च ण से पूरिसे काद्याए, प्रहिगरणियाए, पाञ्रोसियाए- तिहि किरियाहि 
पुट्‌ठे । 

ञे भविए निसिरणताए वि, विद्धसणताए वि-णो मारणयाए- तावं च ण 
से पुरिसे काद्रयाए, अ्रहिगिरणियाए, पाश्नोसियाए, पारितावणियाए--चर्हि 


 किरियाहि पुट्ठे । 


जे भविए निसिरणयाए वि, विद्धसणयाए वि, मारणताए वि-तावे चण 
से पुरिसे भकाद्याए, भ्रहिगरणियाए, पाग्रोसियाए, पारितावणियाए, पाणाति- 
वायकिरियाए ° पर्चा किरियाहि पृट्ठे । से तेणट्ठेण गोयभा ! एवं वच्च 
-सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पचकिरिए ॥ 
पुरिसे णं भते ! कच्छसि वा जाव वणविदुग्गसि वा ” मियवित्तीए भियसंकप्पे 
मियपणिहाणे मियवहाए गता एते मिय त्ति काड श्रण्णतरस्स मियस्स वहाए 
भ्रायत-कण्णायतं उसू भ्रायामेत्ता चिट्‌ठेञ्जा, भ्रण्णयरे' पुरिसि मगगतो श्रागम्म 
सयपाणिणा^ श्रसिणा सीसं छ्िदिज्जा, से य उस्‌ ताए चेवं पुव्वायामणयाए तं 


१, भ° १।२३६४॥ ४, भ० १।३६४ 1 

२. मिएत्ति (ग); मियाति (ताम); भिये ५. अण्णेयसे (कता, म)। 
तिं (व, स)। ६. सतत ° (ता) 1 

३. स ० पा०-ुरिसे जाव पचहि । 


पढमं सत (शरटमो उदैसो) ६३ 


२७१. 


मियं विधेज्जा, से णं भ॑ते ! पुरिसे क्रि मियवेरेण पुढे ? पुरिसवेरेण पुद्ठे 
गोयमा 1 जे मियं मारेद, से मिथवेरेण पुदट्ठे ! जे पुरिस मारे से 
पुरिसवेरेणं पुट्ठे ॥ _ 

से केणट्ठेण भ॑ते ! एवं वुच्वई-शजे मिय मारेद, से मियवेरेण पूदट्रे? जे 
पुरिसं भारेइ, से° पुरिसवेरेण पुट्‌ठे ! 

से नृण गोयमा ! कञ्जमाणे कड, सथिज्जमाणे सपिते, निव्वत्तिज्जमाणे 
निव्वत्तिते, निसिरिज्जमाणे निसिट्‌ठे त्ति वत्तव्व सिया ¡ 

हृता भगवं ! कजञ्जमाणे कंडे, *सधिज्जमाणे सथिते, निव्वत्तिज्जमाणे 
निव्वत्तिते, निसिरिज्जमाणे ° निसिट्ठे सि वत्तव्वं सिया । 

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एव वुच्चद-जे मियं मारेद से भियवेरेणं पुट्ठे । जे 
पुरिस मारेइ, से पुरिसवेरेणं पृटठे । 

रतो छण्हं मासाणं मरइ-काशयाए शभ्रहिगरणियाए, पामरोसियाएः 
पारितावणियाए, पाणात्तिवायकिरियाए *- पंचहि किरियाहि पृट्ढे 1 बाहि 
छण्टं मासाणं मरइ-काइयाए^ शग्रहिगरणियाए, पाम्रोसियाए° पारितिवणि- 
याए-चरहि किरियाहि पृटठे ॥ 


३७२ पुरिसे णं मते ! पुरिस सत्तीए समभिधसेज्जा, सयपाणिणाः वा से अ्रसिणा 
सीसं छिदेज्जा, ततो णं भते ! से पुरिसे कतिकिरिए ! 
गोयमा । जवं च णंसे परिसे तं पुरिस सत्तीए समभिषंसेत्ति सय- 
पाणिणा' वा से भ्रसिणा सीसं छिदति-ताव च णं से पुरिसे कादयाए, श्रहि- 
गरणियाए" *पाग्रोसियाए, पारितावणियाए °, पाणातिवातकिरियाए-पं्हि 
किरि पुट्ठे । 
मासण्णवधएण य भ्रणवकखणवत्तीए" णं पूरिसवेरेण पृटठे ॥ 

जय-प राजय-पदं 

२७३. दौ भते । पुरिसा सरिसया"^ सरित्तया, सरिव्यया सरिसभडमत्तोवगरणा 


भ्ण्णमण्णेण सद्धि संगामं संगामेति तत्य णं एगे पुरिसे परादणति, एमे पुरिसे 


परायिज्जति" ! से कह्मेयं भते 1 एवं ? 


१. सं° पा०--वुच्चई्‌ जावं पुरिस ° । ८. अभिघतेद्‌ (श्र, व, स) । 
२. संधेज्जमारै (ता) 1 ९. सपाणिखा (क, ता} । 
३० निसदुं (क, ता) । १०. स० पा०--अहिगररियाए जाव पाणा० । 
४. स° पा०-केडे जवि निसिदु । ११. मण॒वकखवत्तीए (अ, स) । 
५. स० पा०---कादइ्याए जाव पचि । १२. सरसया (व) । 
६. स० पा०.~-काइयाए जाव पारिया ०; १३. सरिसत्तया (ता) । 
कातियाए्‌ (ता) 1 १४. पराइणिज्जइ्‌ (अ, ता, ब); पराएन्जद 


७, सपाणिणा (क, ता) 1 (स) । 


६४ भगवई 


गोयमा । सवीरिए परायिणति, भ्रवीरिए परायिज्जति ॥ 

३७४ से केणटरुण' भते । एव वुच्चई-सवीरिए परायिणति ? श्रवीरिए° 
परायिज्जति ? 
गोयमा । जस्स णं वीरियवन्भादइ कम्माइ नो बद्धाइ नो पुटं शनो 
निहत्ताइ नो कडा नो पट्ठवियाईइ नो अ्रभिनिविट्ठाइ ° नो अरभिसमण्णागयाईं 
नो उदिण्णाद-उवसंताईं भवति से ण परायिणति । 


जस्स॒ ण॒ वीरियवन्फाई्‌ कम्मादं बद्धा पुदाइ निहत्ताद कडादं 
पट्‌ठवियाई ग्रभिनिविट्‌ठाई भ्रभिसमण्णागयाईं ° उदिण्णाई णो उव सतादइ भवंति 
से ण पुरिसे परायिज्जति, से तेण्द्रुण । गोयमा ! एव वृच्वति-सवीरिष 
प्रायिणति, भ्रवीरिए परायिज्जति 1 


दीरिय-षदं 

३७१५. जीवा ण मते ¡ कि सवीरिया ? श्रवीरिया? 
गोयमा ! सवीरिया ति, श्रवीरिया वि॥ 

२३७६ से केणट्ठेण भते ! एव नृच्वद- जीवा सवीरिया वि ? अवीरिया वि ! 
गोयमा ! जीवा दुविहा पण्णत्ता, त जहा-संसारसमवण्णगा य, श्रसंसार 
समावण्णगा य । 
तत्यण्जेते भ्रसंसारसमावण्णगा ते ण सिद्धा) सिद्धाणं श्रवीरिया । तत्थ 
ण जे ते ससारसमावण्णगा, ते दुविहा पण्णत्ता, त॒ जहा-सेलेसिपडिवण्णगा 
य, श्रसेलेसिपडिवण्णगा य । तत्थ ण जे ते सेलेसिपडिवण्णगा ते ण लद्धिनीरिएणं 
सवीरिया, करणवीरिएण भ्रवीरिया । तत्थ ण जेते भ्रसेलेसिपडिवण्णगाते ण 
लद्धिवीरिएण सवीरिया, करणवीरिएण सवीरिया वि, भवीरसिया वि। से 
तेणट्ठेण गोयमा । एव वृच्चद-- जीवा दु विहा पण्णत्ता, त जहा-सवीरिया वि, 
ग्रवीरिया वि] 

३७७. नेरदइया ण भते ! कि सवीरिया ? श्रवीरिया ? 
गोयमा ! नेरदया सद्धिवीरिएण सवीरिया, करणवीरिएण सवीरिया य, 
ग्रवीरिया य ॥ 

३७०८. से केणट्ठेण भते ! एवं वु्वद्‌-ने रइया लद्धिवीरिएण सवीरिया ? करण- 
वीरिएण सीरिया य ? शवीरया य ? 
गोयमा ! जेसि णं नैरद्याण भ्रत्थि उद्भाणे कम्मे वले वीरिए पुरिसक्कार- 


१. सं० पा०-केणदुस जाव परायिज्जति। ४. >< (कता, व, म)। 
२. स पा०-पूद्राद्‌ जाव नो! १. ° कण्णया (क, ता, म} । 


३. सं° पार--चद्धाइ जाव उदिण्णाइं । 


पढम सत (नवमो उदहेसो) ९५ 


३७६. 
३८५०. 


३८१. 


२८२. 
३८३. 


परक्केमे, ते णं नैरदया लंद्धिवीरिएण वि सवीरिया, करणवीरिएण वि 
सवीरिया । 

जेसि णं नेरइयाण णत्थि उद्ठाणेः *कम्मे बले वीरिए पुस्सिक्कार०- 
परक्कमे, ते ण नैरदया लद्धिवीरिएण सवीरिया, कृरणवीरिएण भ्रवीरिया । से 
तेणद्ंण गोयमा ! एवं वृच्चद-नेरदया लद्धिवीरिएणं सवीरिया ! करण- 
वीरिएण सवीरिया य, अ्रवीरिया यं | 

जहा ने रया एवं जाव! पचिदियतिरिक्छजोणिया ॥ 

'भमणुस्सा णं भते । कि सवीरिया ! अवीरिया! 

गोयमा ! सवीरिया वि, श्रवीरिया वि॥ 

से केणट्रुण भते ! एवे वृच्वई-मणुस्सा सवीरिया वि ? अवीरिया वि ? 
गोयमा ! मणुस्सा दविहा पण्णत्ता, तं जहा-सेलेसिपडिवण्णगा य, ्रसेलेसि- 
पडिविण्णगा य 1 

तत्य णजे ते से्ेसिपडिवण्णमा तै ण लद्धिवीरिएणं सीरिया, करण- 
वीरिएण अवीर्या । तत्य ण जेते भ्रसेलेसिपडिवण्णगा ते ण लद्धिवीरिएणं 
सवीरिया, करणवीरिएणं सवीरिया वि, श्रवीरिया वि । से तेणटुण गोयमा ! 
एव वृन्वइ- मणुस्सा सीरिया वि, अवीरिया वि ° ॥ 
वाणमतर-जोतिस-वेमाणिया जहा नेरईया ॥ 

सेव भते ¡ सेव भते ! स्ति जावे' विहूरद 1 


नवमौ उदहेसो 


गुर-लधु-पदं 


३८४, 


कृहुण्णः भते ¦ जीवां गश्यत्त हृव्वमागच्छति ? 

गोयमा । पाणादइूवाएण मुसावाएण भ्रदिण्णादाणेण मेहुणेण परिग्बहैण 
कोह-माण-माया-लो म-पेज्ज-दोस-कलह्‌-अरव्मद्वाण-पेसुन्न- परपरिवाय-श्ररति- 
रति^“मायामोस-मिच्छादसणसत्लेण--एव खलु गोयमा । जीवा गश्यत्तः 
हृव्वमागच््छति 1 


१. स° पा०--उद्रुरं जाव परक्कमे । ५ भ० १।५१। 

२ पूणप०२) ६. कट ख॒ (अ, ब) । 

रे स० पा०--मणुस्सा जहा भोहिया जीवा ७. रतिश्ररतिपरपदिवाय (अ, व, स) । 
णवर सिद्धवञ्जा भारियव्वा । ८. गुस्प्रत्त (व) ! 

४, भ० १।२३७५७, ३७८ | 


६६ 
२८५ 


३८६. 


२८७. 


२८८. 


२८६. 


३६० 


३९१. 


२३६२. 
गोयमा । णो गरुए, णो लहूुए, णो गर्यलहृए भ्रगरूयलहुए ॥ 


1" मिक 


भगवई 


कहुण्ण भते । जीवा लहुयत्त हन्व मागच्छति ? 

गोयमा । पाणादवायवेरमणेणः *मुसावायवेरमणेण अदिण्णादाणवेरमणेण 
मेहुणवेरमणेण परिग्गह्वे रमणेण कोह्‌-माण-माया-लोभ-पेज्ज-दोस-कलह्‌- 
ग्रन्भ्लाण-पेसुन्न-परपरिवाय-म्ररतिरति-मायामोस ° -मिच्छादसणसत्ल वेर- 
मणेण*-एव खसु गोयमा ! जीवा लहुयत्त हव्वमागच्छति ॥ 

'"भ्कट्ुण्ण भते । जीवा ससार ्राउलीकरेति ? 

गोयमा । पाणादइवाएण जाव* मिच्छादसणसल्लेण-एव खलु गोयमा ! जीवा 
ससार श्राउलीकरेति ।। 

कट्ण्ण भते । जीवा संसारं परित्तीकरेति ? 

गोयमा । पाणाइवायवेरमणेण जाव" मिच्छादस्णसल्लवेरमणेण - एव खलु 
गोयमा । जीवा ससार परित्तीकरेति ॥ 

कहण्ण भते 1 जीवा ससारं दीहीकरेति ? 

गोयमा । पाणाइवाएण जाव. मिच्छादसणसत्लेण-एव खलु गोयमा । जीता 
ससार दीहीकरेति ॥। 

कहुण्णं मते जीवा ससार हस्सीकरेति 

गोयमा । पाणाइवायवेरमणेण जाव मिच्छादसणसल्लवे रमणेण-एव खलु 
गोयमा 1 जीवा ससार हृस्सीकरेति ॥ ` 

कण्ण भते । जीवा ससार भ्रणुपरियटुति † 

गोयमा ! पाणाइवाएण जाव मिच्छादसणसत्लेण-एव खलु गोयमा ! 

जीवा ससार भ्रणुपरियटति ॥ 

कण्ण भते । जीवा ससार वीतिवयति ? 

गोयमा 1 पाणाइवायवेरमणेण जाव मिच्छादसणसल्लवेरमणेण-एव खलु 

गोयमा ! जीवा ससार वीतिवयति ॥ 

सत्तमे णं भते । श्रोवासतरे” कि गरुए" ? लहृएः ! गरु्यलहृए ? भ्रगरुयलहृए ? 


१, पाणायवाय ° (व, स); ४. भ० १।३८४। 


स० पा०-पाणादवायवेरमणेण जाव 
मिच्छा° । 

२. स्थानाद्ध १।११४-१२६ क्रोधादीनाममग्र 
"वितेगे' इति पदं प्रयुक्तमस्ति 1 


३. प° पा०-एव ससार आउलीकरेतति एव 
परित्तीकरेति एव दीहीकरेति एवं हस्सी- 


, भ० १।३८५ । 

भ० १।२३८४ | 
, भ० १।२८५ | 
, भ० १३८४ । 
, भण १।३८५। 


> अ @ ~+ +< 


करेति एव अणुपरियटति एव वी्वयति १०. उवासतरे (क, व, म, स) । 
पसत्था चत्तारि प्रपसत्था चत्तारि । ११. गुरुए (अ) । 


हम सत (नवमो उदैसो) +. 


३६९३. 
२६४. 
३६५. 
२३६६. 
२६४७. 


३९८. 


३६६. 
४५७०, 


४०१, 


४०१२. 


४०३ 


४ 6४ 


४०५ 


१. भ० १।२३६२। 


सत्तमे ण भते ! तणुवाए कि गरुण ? लहुए ? मस्यलहृए † ्रगस्यलहुए ? 
गोयमा ! णो रए, णो लहुए, गर्यलहृए, णो प्रगस्यलहुए ॥ 
एव सत्तमे चणवाए, सत्तमे घणोदही, सत्तमा पुष्वी ॥ 
ग्रोवासतराई सव्वाई जहा" सत्तमे प्रोवासतरे ।! | 
जहा तणुवाए एव-ओरोवास-वाय-घणयदही, पुढबी दीवा य सागरा वासा ॥। 
नेरा ण भते । कि ग्या ? शलहुया ? गरुयलहुया ? ° भ्रगष्यलहुया 
गोयमा ! णो गस्या, णो सहया, गरुयलहुया वि, अरगरुयलहुया वि ॥ 
से केणटूढेण मते ! एवं वृच्चदह-नेरया णो गश्या ? णौ लहूया  गस्यलहुया 
वि ? भ्रगर्यलहुया वि ? 

गोयमा । विऽव्विय-तेयाई्‌ पड्च्च णो गरुया, णो लहुया, गश्यलहुया, 
णो अ्रगस्यलहुया । जीवं च कम्मग' च पडच्व णो ग्या, णो लहुया, णौ 
गश्यलहुया, ्रगस्यलहुयां । से तेणद्ठेण गोयमा ! एवं वृच्चद-नेरइ्या णो 
गर्या, णो लहुया, गस्यलहुया वि, शरगरुयलहुया वि ॥। 
एव जाव वेमाणिया, नवर-नाणत्तं जाणियन्व स॒रीरेहि ॥ 
धम्मत्थिकाए *ण मते ! किं गरएु ? लहृए ? गस्यलहुए † ्रगसयसंहए 
गोयमा । णो गरुए, णो लहुए, णो गस्यलहुए, भ्रगरुयलहृए ।! 

श्रहुम्मत्थिकाए णं भते ! कि गर्ए ? लहूए † मस्यलहुए ? अरगरुयलहुए ? 
गोयमा ! णो गरुए, णो बहुए, णो गर्यलहृए, भरगरूयलहुए ॥ 
प्रगासत्थिकाए णं भते । कि यरएु ? चहृए † गरूयलहुए † भ्रगस्यलहएु ? 
गोयमा ! णो गरुए, णो लहुए, णो गक्यलहुए, ्रगर्यलहुए ॥ 
जीवत्थिकाए ण भते ! कि गृरुएु ? लहुए ? गस्यलहए ? भ्रगर्यलहूए ? 
गोयमा । णो यरए, णो लहुए, णो गर्यलहुए, भ्रगमर्यलहुए ° ॥ 
पोगगलत्थिकाए ण भते ! कि गए ? लहुए ? गर्यलहुए ? ग्रगस्यलहूएु ? 
गोमा ! णो गश्ए, णो सहुए, गश्यलहुए वि, ग्रगरुयलहृए वि ॥ 
से केणट्‌ठेण भते ! एवे वृच्चई्‌-णो गरुए ? णो लहृए ? गस्यलहए वि 
भ्रगरुयलहूए वि ! 

गोयमा । गर्यलहुयदव्वाई पड्च्व णो गरुए, णो लहए, मस्यलहृए, 





४, कम्मके (क), कम्मण (वृत्तौ लिः 


२. 'एव गस्थलहए' इति पाठ एकस्मिन्‌ क्व- पाठसकेते) । 
चित्‌ प्रयुक्ते आदरं लभ्यते । एतत्‌ सग्रहु- ५ १० ० २। 
गायायद्चरण्वयमस्ति तेन पूरवोक्तस्यापि ६. सं° पा०--धम्पत्थिकाए जाव जीवत्थिः 
मोवास' पदस्य पुनर्स्लेखोत्र जातोस्ति । चरत्थपएण । 

३. सं० पा०--गरया जाव अग्ष ० । 


९८ 


४०६. 


५७. 


४०६, 


४१०. 
४१९. 
४१२. 
8४१२. 
४१४. 


४१५ 


४१६. 


भगवई 


भ्रगर्यलहृएं 1 भ्रगरुयलहुयदन्वाई्‌ पडङ्च्व णो गरुए, णो लहुए, णो गस्यलहुए, 
ग्रगरुयलहुए ॥ 

'भ्समया णं भते ! कि ग्या ? लहुया ? गशूयलहुया ? श्रगर्यलहुया ? 
गोयमा । णो गरूया, णो लहुया, णो गर्यलहूया, श्रगरुयलहुया ॥ 

कम्माणि ण भते ¦ किं गर्याइ ? लहुयाइ ? गरुयलहूयाई्‌ ? ग्रगरुयलहुयाई्‌ ? 
गोयमा । णो गरुयाद, णो लहुयाईं, णो गर्यलहुयादई, भ्रगस्यलहुयाई्‌ ° ॥ 


. कण्ूलेस्सा ण मते ! कि गरुयाः ? ° लहुया ? गरुयलहुया ? ° प्रगर्यलहुया ? 


गोयमा 1 णो गस्या, णो लहुया, गरुयलहुया वि, भ्रगरुयलहुया वि ॥ 

से केणट्ठेण भते ! एव वृच्वई--कण्हलेस्सा णो ग्या ? णो लहुया ? 
गरुयलहूुया वि ? अ्रगरूयलहुया वि ? 

गोयमा ! दन्वलेस्स पड्च्च ततियपदेण, भावलेस्स पड्न्व चउत्थपदेणः ॥ 
एव जाव ' सुक्कलेसा ॥ 

दिट्टी-दंसण-णाण-म्रण्णाण^“सण्णाम्नो चटत्थएण पदेण नेतव्वाभ्नो ॥। 
हेटिरत्ला चत्तारि सरीरा नेयव्वाः ततिएण पदेण । केम्मय' चउत्यएण पदेण ॥ 
मणजोगो, वडइजोगो चउत्थएण पदेण, कायजोगो तत्िएण पदेण ॥ 
सागारोवश्रोगो, अ्रणामारोवश्रोगो चरतव्थएणं पदेण 1 

सव्वदन्वा, सन्वपएसा, सव्वपज्जवा जहा“ पोश्गलत्थिकाभ्रो" ॥ 

तोतद्धा, भ्रणागतद्धा, सव्वद्धा चउत्थएण' पदेण ॥। 


पसत्थ-पदं 


४१७. 


४१८. 


से नृण भते । लाघवियं श्रपिच्छा भ्रमुच्छा ग्रगेही श्रपडिबद्धया समणाण 


निम्गथाण पसत्थ ? 
हता गोयमा ] लाघविय शश्रपिपिच्छा भ्रमृच्छा अ्रगेही भ्रपडिवद्धया समणाण 


तिगगथाण ° पस्षत्थ | 
से नृण भते । ब्रकोहत्त अरमाणत्त अ्रमायत्त ्रलोभत्त॒ समणाण निग्थाण 


पसत्थ ? 





१. सं० पा०-समया कम्माणि य चडत्थप्देण । ०८ नायन्वा (अ, व स) | 

२. सष पा०--गर्या जाव अगस्य ° । ६ कम्मया (क, म, स}, कम्मदए (ता) । 
३. गरुयलहुया १०. जधा (अ, व, सर} । 

४. जगर्यलहुया | ११ भ० १।४०४। 

५. भ० १।१०२ | १२. चर्त्येण (क, ता, व, म) । 

६. नाणाण्णाण (ता) । १३. स° पए०-लाघविय जाव पस्थ । 


७. ओरालियवेउन्वियआहारगतेया । 


१ 


पमं सत (नवमो उरसो) ६६ 
हृता गोयमा ! भ्रकोहत्त अ्रमाणत्तः 9्रमायत्त श्रलोभत्त समभाणं निमगंथाण° 


पसत्थ ॥। 
कखापदोस-पदं 
४१६. से नूण भते । कंखापदोसे खीणे समणे निग्गथे श्र॑तकरे भवति, भरतिमसरीरिणए 
वा! 
बहुमोहे वि य ण पूर्वि विहूरित्ता ग्रह" पच्छा संवृडे काल करेद ततो पच्छा 
सिज्भति' शबुज्छति मुच्चति परिनिन्वाति सव्वदुक्खाणं ° श्रत करेति ? 
हता गोयमा ! कखापदोसे' खीणे" श्समणे निमगथे भ्रतकरे भवति, श्रतिम- 
सरीरिए वा। 
वहुमोहै वि य ण पुच्वि विहूरित्ता श्रह्‌ पच्छा सवृडे कालं करेइ ततो पच्छा 
सिज्मःति वुरभति मुच्चति परिनिव्वाति सन्बदुक्खाण ° भ्रत करेति ॥ 
इह-पर-भ विथाउय-पदं 
४२०. अ्रण्णउत्थिया ण भते । एवमादक्लति, एव भासति, एवं पण्णवेति, एव 
परूवेति-एवे खलु एमे जीवे एगेण समएण दो भ्राउयाई पकरेति, तं जहा- 
इहभवियाउय च, परभवियाउय च । 
ज समय इहभवियाउयं पकरेति, तं समय परभविथाउय पकेरेति । 
ज समय परभवियाउय पकरेति, त समय इहेभवियाउयं पकरेति । 
इहृभवियाउयस्स पकरणयाए परभवियाउय पकरेति, 
परभवियाउयस्स पकरणयाए इहमवियाउय पकरेति । 
एवं सलु एगे जीवे एगेणं समर्एण दो श्राउयाई पक्रेति, त जहा-इहभवियाउय 
च, परभवियाउय च ॥ 
४२१. से कहुमेय' भते । एव ? 
गोयमा । जण्ण ते ्रण्णउत्थिया एवमादक्लति जाव एवं खल एगे जीवे 
एगेण समएण दो आाउयाईं पकरेत्ि, त जहा--इहभवियाउय च, परभवियाउय 
च । 
जे ते एवमाहसु मिच्छ ते एवमाहमु ! ब्रह पूण ॒गोयमा ! एवमाइक्छामि+, 
°एवं मासेमि, एव पण्णवेमि, एव ° परूवेमि-एवं खलु एमे जीवे एभेण समएणं 
एग भ्राउय पकरेति, त जहा- इहभवियाउय वा, परभवियाउयं वा | 





१, स० पाऽ-अमाणत्त जाव पसत्य | ६. °आखउग (क) । 
२. अहा (ल, ता, व, म) | ७. °मेत (ता, म), °मेव (स) । 
२ स० पाऽ-सिज्भति जाव प्रत । ८, म० १।४२०। 
४. कु ऽ 
कख ° (ख, व, स) । ९. स° पा०--एवमाइक्लामि जाव पल्वेमि । 


५ सण० पा०--घीरो जाव अरत । 


9९ भगवर्ई 


ज समय दइहभवियाउय पकरेति, णो त समयं परमवियाउय पकरेति । 

ज समय परभवियाउय पकरेति, णो त समय इहमवियाखयं पकरेति । 
इहभवियाउयस्स पकरणताए णो परभवियाउयं पकरेति । 

परभवियाउयस्स पकरणत्ताए णो इहभवियाउय पकरेति । 

एव खलु एगे जीर एगेण समएण एग श्राउय पकरतति, तं जहा-दइहभवियाडय 
वा, परभवियाउय वा 1 


४२२. सेव भते । सेव भते ! त्ति मगवं गोयमे जाव" विहूरति ॥ 
ˆ कालासिवेसिथपुत्त-पदे 


१1 ४२३. तेण कालेण तेण समएण पासावच्विज्जे कालासवेसियपुत्तं णाम श्रणगारे जेणेव 
थेरा भगवतो तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता थेरे भगवतेः एवं वयासी- 
थेरा सामाहय नं याणति, थेरा सामाइयस्स श्रट्‌ठ न याणति । 
थेरा पच्चक्खाण नं याणति, थेरा पच्चक्लाणस्स म्रटृढं न याणति । 
थेरा संजम न या्णति, थेरा सजमस्स ट्ठ न याणति। 
थेरा सवर न याणति, भेरा सवेरस्स श्रट्ठ न याणति। 
थेरा विवेम न याणति, थेरा विवेगस्स म्रट्ठ ण याणति। 

५“येरा विरस्सरग न याणति, थेरा विउस्सम्गस्स ्रटूठ न याणति ॥ 


“४२४. तएणथेरा भगवतो कालासवेसिययुत्त श्रणगार एवं वदासी-- 

जाणामो ण श्रज्जो ! सामादय, जाणामो णं श्रज्जो । सामादइयस्स अ्रटुठः । 
भ्जाणामो ण अ्रञ्जो 1 पच्चक्वाण, जाणामो णं श्रज्जो । पच्चक्खाणस्स भ्रट्टं । 

जाणामो ण अज्जो । सजम, जाणामो णं अ्रज्जो । सजमस्स ब्रट्‌ढ । 

जाणामो ण ग्रज्जो ! सवर, जाणामो ण अ्रज्जो ! सवरस्स ्रट्‌ठ । 

जाणामो ण अ्रज्जो । विवेग्‌, जाणामो ण श्रज्जो । विवेगस्स ्रट्‌ठ 1 
^ जाणामो ण भञ्जो } विस्सग्ग °, जाणामो ण अ्रज्जो ¦ विउस्सगगस्स अ्रटढ ॥ 
४) ५, तते ण से कालासवेसियपृत्ते श्रणगारे ते थेरे भगवते एव वयासी-जद* णं 
-- ग्रज्जो ! तुञ्भे जाणहं सासादइ्यं, तुन्भे जाणह्‌ सामादयस्स ्रट्‌ठ जाव जइ णं 
अज्जो ! तुन्भे जाणह विउस्सगग, तुम्भे जाणह्‌ विरस्सग्गस्स भ्रद्‌ठ । के मे" 


१. भ० १।५१ । ५. जति (अ,क, वे, म) | 
२. भगव (अ, ब) | ६. भ° १।४२३ । 
३. सामातियस्स (ता) । ७. ते (च, म) । 


४. स ° पां०--अद्रु जावे जाणामो । 


पढमं सतं (नवमो उदहेसो) 


२८, 


४२९. 


७१ 


ग्रज्जो ! सामादृए ? के भे श्रज्जो ¡ सामादयस्स अदं ? जाव केभेभ्रज्जो | 
विउस्समे ? के भे भ्रज्जो ¡ विउस्सग्गस्स श्रहुं ! 

तए ण थेरा भगवतो कालासवेसियपुत्त म्रणगारं एवं वयासी- 

प्राया णे श्रज्जो ! सामाइए, भाया णे भ्रज्जो ! सामाइयस्स अदु" । 

श्राया णे भञ्जो । पच्चक्खाणे, श्राया णे श्रञ्जो । पच्चक्लाणस्स श्रं ! 
श्राया णे भ्रज्जो । संजमे, श्राया णे भ्रज्जो । सजमस्स श्रदुं । 

ग्राया णे श्रज्जो ! संवरे, श्राया णे भ्रज्जो ! सवरस्स अरु | 

भ्राया णे अञ्जो ! विवेगे, राया णे म्रज्जो ! विवेगस्स श्रं । 

म्राया णे अज्जो । विउस्सगगे, राया गे भ्रज्जो ! ° विरस्सम्गस्स श्रदरं ॥ 


. तए णं से कालासवेसियपुते ्रणयारे थेरे भगवते एवं वदासी- 


जद भे श्रज्जो । श्राया सामाद्ए, आ्राया सामादइयस्स अट जावः श्राया 
विरस्सगगस्स भ्रट - ग्रवहट्टु कोह-माण-माया-लोभे किमटु भ्रज्जो ! गरहहु ? 
कालासाः। सजमटुव्याए ॥ ^ 

से भते । कि गरहा सजमे † भ्रगरहा सजमे ? 

कालासा ¦! गरहा सजमे, णो श्रगरहा संजमे। गरहावि य ण शषव्व दोस 
पविणेति, सव्व बालिय परिण्णाए 1 एन सु णे भ्राया संजमे उवहिते भव्ति । एव 
लु णे श्राया सजमे उवेचिए भवति । एव खु णे भ्राया संजमे उवदटिते भवति । 
एत्थ ण से कालासवेसियपृत्ते ्रणगारे सुद्धे थेरे भगवते वदति नमंसति, वदित्ता 
नमसित्ता एव वयासी-एएसि ण॒ भते! पयाण पुव्वि अण्णाणयाए ्रसवणयाए 
अबोहीए' श्रणभिगमेण श्रदिद्राण अरस्सुयाण श्रमुयाणं, अविण्णायाणं अव्वोकडाण" 
भ्रव्वोच्छिप्णाण अ्रणिज्जूढाण बअ्रणुवधारियाण एयमटे नो सहहिए नो पत्तिइए 
नो रोइए ! 

इदाणि भते ¦ एतेसि पयाणं जाणयाए सबणयाए वोहीए भरभिगमेणं 
दिद्ाणं सुयाण मुयाणः विण्णायाणं वोगडाण वोच्छिण्णाण गिज्जढाण उव- 
धासियाणः एयमट्ठ सदृहामि पत्तियामि रोएमि । एवभेय से जेय" तुके वदह्‌ ॥ 


४३०. तए णते थेरा भगवतो कालासवेसियपृत्त श्रणगार एव बयासी- सदृहाहि 
१. स० पा०---अद्ं जाव विउस्सग्गस्स । ६ असुथाणं (म), वृत्तौ 'अस्मृत्ताना इतति 
२. भ १।४२३ । व्थास्यातमस्ति । 

३ गरहरं (व) । ७. जन्वोगडाणा (ज्व, स); अवोकडाण॒ (क;म) । 
४. कालास (स) । ८" सुयशा (व); >< (म) 1 


५. अत्रोहियाए (ख, स) । 


६. अवेधारियाण (म) । 
१०. जैद (ता) ! 


७२ 


भ गवृ 


ग्रज्जो ! पत्तियाहि अज्जो । रोएहि श्रज्जो ! से जहेय भ्रम्हे वदामो ।, 


४३१. तए ण से कालासवेसिययृत्ते रणगारे थेरे भगवते वंदई्‌ नमसद्‌, वदिता नमसित्ता 


४३२. 


४३३. 


एवं वदासी--इच्छामि ण भते ! तुल्भ म्रतिए चाउज्जामाभ्रो भम्माग्रो पंच- 
महृव्वदय सपडिक्कमणं धम्म उवसपञ्जित्ता ण विहरित्तए । 

ग्रहासुह्‌ देवाणुप्पिया । मा पंडिवध ]] 

तए ण से कालासवेस्ियपूृत्ते भ्रणगारे थेरे भगवते वदंइ नमस, वदित्ता नमसित्ता 


५ धम्माग्रो पचमहव्वइय सपडिक्कमणं धम्मं उवसपञ्जित्ता ण 
हरति ॥ 


तए ण से कालासवेसियपुत्ते प्रणगारे बहूणि बासाणि सामण्णपरियागं पाडणद, 
पारणित्ता जस्सट्ठाए करइ नग्गभावे मुडभावे भ्रण्टाणय म्रदतवणय' श्रच्छत्तय 
ग्रणोवाहणय भूमिसेज्जा फलसेज्जा कदुसेज्जा केसलो्रो बभचेरवासौ 
परचरप्पवेसो लद्धावलद्धी उच्चावया गामकटमा बावीस परिसहौवसम्गा 
ग्रहियासिज्जति, तमद रा राहैड, म्रारहेत्ता चरमे उस्सास-नीसासेहि सिद्धे 
तद्धे मुक्के परिनिष्वृडे' सब्वदुक्लप्पहीणे ॥ 


भ्रपच्चक्लाणकिरिथा-पय 
४३४. भते ति 1 भगव गोयमे समण भगवं महावीरं वदई नमसई, वदित्ता नमसित्ता 


एवं वदासी-से नूण भते ! सेद्धियस्स' य तणुयस्स य॒ क्रिवणस्स" य खत्तियस्स 
य “समा चेव" श्रपच्चक्खाणकिरिया कज्जद्र ? 

हता गोयमा ! सेद्धियस्स" श्य तणुयस्स य किवेणस्स य खत्तियस्स य समा 
चेव ° श्रपच्चक्खाणकिरिया कज्जईइ ॥ 


४३५. से केणटण भते ! एव वृच्चद-सेद्टियस्स य तणुयस्स य किवणस्स य सत्तियस्स 


य समा चेवं भ्रपच्चक्खाणकिरिया कञ्जइ 

गोयमा 1 अ्रविरति पड्च्च । से तेणद्ंण गोयमा । एव वुच्चई-सेद्वियस्स 
य तणयस्स“ भय किवणस्स य खत्तियस्स य समा चेव भ्रपन्चक्खछाणकिरिया० 
फज्जद्‌ ।। 


भ्राहाकस्म-पदं 
४३६. श्राहाकस्म ण" भृजमाणे समणे निग्गथे कि बंधइ्‌ ? कि पकर ? कि चिणाइ ? 
कि उवचिणाइ्‌ ? । 
१. कुरुष्व इति गम्यम्‌ (व्‌) । ५. किविरणस्स (ता) 1 
२. मदं्तवण्णयं (क); ६ समच्चेव (व, म) । 
अदतघुवणय (ता, च, स) । ७ स० पा०-सेटियस्सं जाव अपच्चक्खाश० । 
३. परिखिव्वुए (अ, ता, व); ८. स० पा० --तणृयस्स जाव कज्जड्‌ | 
परिरि्वुते (क, म) । ६, जाहाकम्मे ण (क) आहाकेम्म श॒ (ता), 


४, सेदिस्स (ता, व), सिद्वस्य (म) । माहाकम ण (व), माहाकम्मण्णं (म) । 


पढमं सतं (नवमो उदसौ) ७३ 


गोयमा ! श्राहाकम्म णं भृजमाणे ग्राउयवज्जाग्रो सत्त कम्मप्पगडीभ्रो 
सिटिलबधणवद्धाग्नो धणियवधणवद्धग्रो पकरेद शहस्सकालटिद्याश्नो दीहकाल- 
ठिडयाग्रो पकरेद, मदाणुभावाग्नो तिव्वाणुभावाम्रो पकरेह, अप्पपएसग्गाग्रो 
वहुप्पएसग्गाग्नो पकरेद्‌, ्ाउय च ण कम्म सिय वध, सिय नो वध, अस्साया- 
वेयणिज्ज च ण कम्म भृज्जो-भुज्जो उवचिणाई, श्रणादूयं च ण अणवदग्गं 
दीहमद्ध चाउरत ससारकतार ° अ्णुपरियट्रइ ॥ 

४३७. से केणटण भते ! एव वृच्चई--श्राहाकम्म ण॒ भूृजमाणे श्राउयवज्जाभ्रो सत्त 
कम्मप्पगडीश्रो सिहिलवघणवद्धाश्रौ धणियवधणवद्धाम्रो पकरेडइ जाव चाउरतं 
ससारकतार श्रणुपरियटद ? 
गोयमा । भ्राहाकेम्म णं भृजमाणे भ्रायाए धम्म अ्रहुक्कमड, श्नायाए 
धम्म ग्रहुक्कमसाणे पुढविकाय णावकखड*, *ग्राउकाय णावकखद्‌, तेउकायं 
णावकखद, वाडकाय णावकखड्‌, वणस्सदईकाय गावकखईइ ०, तसकाय णाव- 
कख, जेसि पि य ण जीवाण सरी सादं राहा रमाहारेइ ते वि जीवे णावकखडई्‌ 1 
से तेणटरण गोयमा ! एव वृच्चद-ग्राहूकम्म ण ॒म्‌जमाणे भ्राउयवेज्जाग्रो 
सत्त कम्मपगडीग्रो सिहिलवधणवद्धाश्रो पेणियवधणवद्धा्रो पकरेह जाव 
चाउरतं ससारकतार अणुपरियट्रद्‌ ॥। 

फासु-एसरिर्ज-पवं 

४३८. फासु-एसणिज्ज ण भते ! भृजमाणे समणे निग्गथे कि वंधद्‌ ? किं पकृरेह्‌ ? 
कि चिणाद्‌ ? कि उवबिणाई्‌ ? 
गोयमा ! फासु-एसणिज्ज ण भृजमाणे भ्राउयवज्जाभ्रो सत्त कम्मपयडीश्नो 
धणियवधणवद्धाभ्रो सिदिलबघणवद्धाग्रो पकरेद्‌, *दीहकालटिठ्डयाग्रौ 
हस्सकालद्िहयाश्रो पक्रेद, तिव्वाणुमावाश्रो मदाणुभावाग्रो पकरेद्‌, 
वहुप्पएसम्गाश्न श्रप्पपएसम्गाश्नो पकरेद, भ्राउय च णं कम्म सिय वंधड्‌, सिय 
नो वध्‌, भ्रस्सायावेयणिज्ज च णं कम्म नो भुज्जो-भृज्जो उवचिणाई्‌, 
भ्रणादीय च ण ग्रणवदग्गं दीहमद्ध चाउरंतं ससारकतार° वीईवयद्‌ ॥। 

४३६. से केणटुण भते ! एव वृच्वदइ-फासु-एसणिज्जं ण भृजमाणे ग्राउयवज्जाग्रो 
सत्त कम्मपयडीश्रो धणियवधणवद्धाग्मो सिहिलवधणवद्धाग्नो पकरेड जाव" 
चाउरते संसारकतारं वौरईवयद्‌ ? 
गोयमा ! फासु-एसणिज्ज णं भूजमाणे समणे निरये भ्रायाए धम्मं 





१. ० प्र०--प्रकरेड जाव श्रणुपरियदटह । कम्म क्षिय वधड सिय णौ वधः सें तहेव 
२, भ० १४८६६ जावे वीईवेयड्‌ । 
२३. सण पा०-खावकस्रह जाव तसक्ताय | ५, भ १।४३८ | 


४. सं° प्रर--जहा संवे, नवरं नाव्यं ण॒ 


~ ५४ 


भगवई 


नादइक्कमद्, म्रायाए घम्म ्रणद्क्कममाण पुडविकायं' ग्रवकखडइ जाव तसकायं 
ग्रवकखद््‌, जसि पि य णं जीवाणं सरी रां (श्राहारं ?*} श्राहारेद ते वि जीवे 
ग्रवकखड । से तेणट्‌ठणं गोयमा ! एवं वृच्चद्र-फासु-एसणिज्ज णं भूजमाणे 
ग्राउयवज्जाग्रो सत्त कम्मपयडीश्रो धणियववगवद्धाग्रो सिदटिलवंधणवद्धाश्रो 
पकरेदं जाव चाउरंतं संसारकतारं वीर्दवयद्‌ ॥ 


४४०. से नृणं मंते ! श्रथिरे पलोह, नो यिरे पलट ? अ्रथिरे भन्द्‌, नो धिरे 


भज्जडइ ? सासए वालए, वालियत्तं भ्रसासयं ? सासए पंडिए, पंडियत्त 
म्रसासयं ? 
हंता गोयमा ! श्रथिरे पलोद्टइ, शनो धिरे पलो । ग्रथिरे भज्जद्र, 
नो धिरे भज्जद्‌ ¦ सासए वाल, वालियत्तं श्रसासयं ! सासए पंडिए °, पंडियत्त 
ग्रसासयं ॥। 


४४१. सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति जाव, विहरद ॥ 


दसमो उदे्ो 


परतमथवत्तघ्वया-पदं 
४८४२. श्रण्णउत्यिया णं भते ! एवमादइक्ंति* *एवं भासंति, एवं पण्णवेति, एवं ° 


पर्वति- 

एवं खलु चलमाणे म्रचलिए“1 °उदीरिज्जमाणे भ्णुदीरिए । वे दिज्जमाभें 
परवेदिए । पटिज्जमाणे ब्रपहीणे । छिज्जमाणे श्रच्छिण्णे । भिज्जमाणे ग्रभिष्णे । 
दज्ममाणे श्रदड्ढे ! मिज्जमाणे श्रमए° 1 निज्जरिज्जमाणे श्रणिञ्जिण्णे । 

दो परमाणुपोगगला एगयग्नो' न" साह्णंति, 

कम्हा दो परमाणुषोग्यला एगयग्रो न साहण्णति ! 

दोण्टं परमाणुपोग्गलाणं नत्थि सिणेहकाए, तम्हा दौ परमाणुपोगगला एगयग्नो 
न साहण्णंति । 


जानो 


१. पुरविक्कायं (ता, म, स्त) । ९. भण १1५१ । 

२. भण १।४३४ ] ७. सं° पा०~--एवमाडक्स्ति जाव पर्वति । 
३. द्रप्टव्यं--म० १।४३७ सूत्रम्‌ 1 ८. त° पा०--अचलिषए जाव निज्जरिज्जमाणे । 
४. म० १।४३८ €. एगत्तो (क, म); एगतश्रो (ता) । 


~ 1 


. स० पा०-प्लोटरद जाव पंडियत्त 1 १०. णो (ता) | 


पढमं सतं (दसमो उहैसो) ७५ 
तिण्णि परमाणुपोग्गला एगय्॑रो साहण्णति 
कम्हा तिण्णि प्रमाणुपोग्गला एगयग्रो साहृण्णति ? 
तिण्ु परमाणुपोम्गलाणं श्रत्थि सिणेहकाए, तम्हा तिण्णि पस्माणुपौग्गला 
एगयग्रो साहृण्णति । 
ते भिज्जमाणा दुहा वि", तिहा! वि कञ्जति। 
दुहा कज्जमाणा' एगयश्रो दिव इढे प्रमाणुपोग्गले भवद-एगयश्नो वि 
दिवड़ढे परमाणुपोग्गलं भवद्‌ । 
तिहा कञ्जमाणी तिण्णि परमाणुपोगला भवति । एवः चत्तारि । 
पच परमाणुपोग्गलु एगयश्रो साहृण्णति, एगयग्रो साहणित्ताः दक्लत्ताए 
कज्जति । दुक्खे वि य ण से सासए सया समित, उवचिज्जइ य, श्रवेचिज्जड्‌ य । 
पूव्वि" भासा भासा । भासिज्जमाणी भासा श्रभासा ! मासासमयवि तिक्कतं 
च ण भासिया भासा। 


जा सा पुष्वि भासा भसा। भासिज्जमाणी भासा श्रमासा। भासासमय- 
वितिक्कत च ण भासिया भासा । सा कि भासग्रो भासा? अ्रभासश्रो भासा ? 


ग्रभासग्रोणसा भासा। नो खलुसा भासग्रो भासा, 


पुल्वि किरया दुक्खा । कज्जमाणी करिसिया श्रदुक्ला। किरियासमय- 
वितिक्कत च ण कडा किरिया दुक्खा । 


जा सा पुन्विः किरिया दुक्खा । कजञ्जमाणो किरिया अदुक्छा। किरिया- 
समयवितिक्कत च णंकडा किरिया दुक्वा। सा कि करणश्रो दृक्चा 2 
ग्रकेरणग्रो दुक्ला ? 
ग्रकरणम्रो णं सा दुक्छषा 1 नो खलु सा करणग्रो द्क्छा-सेव वत्तव्वं सिया । 
ग्रकिच्चं दुक्छ, पुसं दुक्वं, भकज्जमाणकडं दुक्खं, अ्रकटट-प्रकटट पाण- 
भूय-जीव-सत्ता वेदण वेदेति--इति वक्तव्व सिया ॥ 

ससमयवत्तन्वया-पद 

४४३- से कहूमेय भते ¦ एव ? 





१, दुविहा (व) । संभाव्यते । कि च अनेनात्र किञ्चित्‌ ब्राह्यं 
२. तिविहा (व, स) । नात्ति । 
३. किज्जमाणा (व) । ५. माहण्णित्ता (ता, व} । 


४. एव जाव (अ,क, ता,व, म,म); जत्र ६ समिय (व, न)। 
"नावः पद प्रवाहुपनितमायातमिति ७. पृव्वं (क, म, र} । 


७६ 


भगव 


गोयमा { जण्ण" ते श्रण्णउत्थिया एवमादक्खति जाव वेदण वेदेति--इति 
वेत्तव्व सिया । 

जे ते एवमाहसु, मिच्छा' ते एवमाहसु । रह्‌ पुण गोयमा । एवमाइक्छामि, 
एव मासेमि, एव पण्णवेमि, एवं परूवेमि-एव खलु चलमाणे चलिएः | 
*उदीरिज्जमाणे उदीरिए । वेदिञ्जमाणे वेदिए 1 पहिज्जमाणे पहीणे। 
छिज्जमाणे छ्ष्णे । सिज्जमाणे भिण्णे । दज्फमाणे दडढे । मिज्जभाणे मए । 


निज्जरिज्जभाणे निज्जिण्णे | 


४ 


-दो परमाणुपोग्गला एगयम्रो साहृष्णति, 
कम्हा दौ परमाणुपोग्गला एगयम्नो साहण्णति ? 


॥। 


दोण्ट परमाणुपोगगलाणं भ्रस्थि सिणेहकाए, तम्हा दो परमाणुपोग्गला एगयभ्रो 


साहृण्णति । 


ते भिज्जमाणा दुहा कज्जंति । दृहा कज्जमाणा एगयश्रो परमाणुपोगगले-- 


एगयग्रो परमाणुपोगले भवति । 


तिण्णि परमाणुपोग्गला एगयश्नो साहृण्णति, 
कम्हा तिण्णि परमाणुपोम्गला एगयग्रो साहण्णति ! 
तिष्ठ्‌ परमाणुपोगगलाण अत्थि सिणेहकाए, तम्हा तिण्णि परमाणुपोग्गला 


एगयश्रो साहण्णति । 


ते भिज्जमाणा दृहा वि, तिहा वि कंज्जति। दुहा केज्जमाणा एगयग्मो 
प्रमाणुपोग्गले, एगयम्रो दुपएसिए खपे भवति । 

तिहा कज्जमाणा तिण्णि परमाणुपोस्गला भवति । एवः चत्तारि 

पंच परमाणपोगम्गला एगयश्रो साहण्णति । एगयश्रो साहणित्ता खधत्ताए 
केज्जति । खधे वि य ण से ्रसासए सया समित उवचिज्जइ्‌ य, भ्रवचिञ्जड्‌ य । 
पुन्वि भासा श्रभासा, मासिज्जमाणी भासा भासा, भासासमयवितिक्कत 


च ण भासिया भसा ्रभासा। 





१, 


न्द © ५ द 


जण (ता) 


, भऽ १।४४२ 
. मिच्छ (ता) । 
. स० पा०-चलिए जाव निज्जरिज्जमणे । 
, एव जवि (अ, कता, व,म, स), अत 


'जावे' पद प्रवाहपतितमायातसित्ि 
सभाव्यते 1 कि च अनेनात्र किञ्चित्‌ ग्राह्य 
नास्ति । 


६. अस्य पाठस्य रचना एव सभाव्यते-- 
चत्तारि. परमाणुपोगमला एगयओ साहण्णत्ति, 
कम्हा चत्तारि परमाणुपोगगला एगथगो 
साहुण्णति ? 
चउण्ह्‌ परमाणुपोग्गमलाण अत्थि सिरोह्काए, 
तम्हा चत्तारि परमाणुपोग्बला एगयमो 
साहुण्णति । 
ते भिज्जमारः दुहा वि, तिहा वि.चखहा वि 


पढम सत (दसमो उदेसो) ७७ 


जा सा पुव्वि भासा ्रभासा। भासिज्जमाणी भासा भासा, भासासमय- 
वितिक्कत च ण भासिया भासा भ्रभासा। साकि भासग्रो भासा? म्रभासमरो 
मासा 

भासभ्रो ण भासा, नो खलु सा भ्रभासभ्रो भासा । 

पुत्वि किरिया बअ्रदुक्खा ।' शकज्जमाणी किरिया दृक्ला । किरियासमय- 
वित्तिक्कत च ण कञ्जमाणी किरिया भ्रदुक्खा । 

जा सा पृष्वि किरिया श्रदक्ला। कज्जमाणी करिरिया दुक्त्वा | किरिया- 
सभयवितिक्कत च ण केञ्जमाणी किरिया ग्रदुक्खा । सा कि करणग्रो दुक्वा ? 
ग्रकरणम्रो दुक्ला 7 ° 

करणग्रो ण सा दुक्खा । नो खलु सा भ्रकरणरो दुक्वा- सेवे वत्तव्वे सिया । 
किच्च दुक्ख, पस दुक्से, कज्जमाणकेड दुक्ख, कटुटु-कटूटु पाण-भूय-जीव- 
सत्ता वैदण वेदेति-इति वत्तव्व सिया ॥ 


इरियाबहिया-सपराइया-पदः 


}1.2.2 


८४१५. 


म्रण्णउत्थिया ण भते ! एवमादर्वखति? शएव भासति, एवं पण्णवेति, एव 
परूवेति °-एव खलु एगे जीवे एगेणं समएण दो किरियाभ्रो पकरेति, तं जहा 
--इ्रियावहिय! च, सपरादय च । 

ज समय इरियावहिय पकरेद्‌, त समय सपरादय पकरेद्‌ । 

°"ज्‌ समय सपरादइय पकरेद्‌, त समय इरियावहियं पकरेइई 1 

इरियावेहियाए पकरणयाए सपरादइय पकरेड्‌ । 

सपराइयाए पकरणयाए इरियावहिय पकरेद । 

एव खलु एगे जीवे एमेण समएण दो किरियाश्रो पकरेति, त जहा--इरिया- 
वेह्य च्‌, सपराइय च ॥ 

से कहूमेयं भते । एव ? 

गोयमा 1 जण्ण ते ग्रष्णउत्थिया एवमादक्ति, एव भासति, एव पण्णवेति, 





कज्जति । दुहा कज्जमाणा एगयओ दुपएसिए १ स० पा०-- जहा भासा तहा भाशियव्वा 
खधे--एगययो वि दुपएसिए खधे । अहवा किरिया वि जाव करण 
एगेयओ तिपएसिए खधे--एगयञओ परमाणु- २ स० पा०--एवमाइक्लति जाव एव । 


पोर्गज्ञे भव । 


1. 


. रिया० (अ, ता, व, म) । 


तिहा कज्जमाा एगयमो दुपएसिए सधे-- ४ स० पा०--परउत्थिमवत्तव्व शीयत्व ससमय- 
एग्यो एगे-एगे परमाणुपोग्गले भवद्‌ । वत्तव्वेयाए रेयन् जाव इरियावहियं, क, 
चा कज्जमाणा चत्तारि परमाणुपोग्रला ताः सकेतितयोरादक्षंयोवृत्तौ च सक्षिप्तपाठो 
भवति 1 लम्प्रते । ओेषादशपु वृत्तिकृता विस्तारं नीतः 


७य 


४४६ 


भगवई 


एव पल्वंति-एव खलु एगे जीवे एगेण समएण दो किरियाश्रो पकरेति, 
जावे" इरियावहिय च, सपरादय च । 

जे ते एवमाहसु । मिच्छ ते एवमाहसु । अहु पुण गोयमा ¡ एवमाइक्ामिः 
एव भासेमि, एव पण्णवेमि, एवं परूवेमि -एवं खलु एगे जीवे एगेण समएणं 
एक्क किरिय पकरेड्‌, त जहा- इरियावहिय वा, सषपराइय वा । 

ज समय दररियार्वह्यि पकरेद, नो तं समय सप राइयं पकरेद्‌ ) 

ज समय सप राइय पकरेद नो त समय इरियावहिय पकरेई । 

इरिथावहियाए पकरणयाए नो सपराइयं पकरेद्‌ । 

सपरादयाए पकरणयाए नौ इरियावहिय पकरेद्‌ । 

एव खलु एगे जीवे एगेण समएण एग किरिय पकरेड, त जहा °--इरियः- 
वहिय वा, सपराइय वा ॥ 


उवषात-पद 
, निरयगर्द ण भते । केवतिय काल वि रहिया उववाएण पण्णत्ता † 


गोयमा ! जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण बारस मुहुत्ता ॥ 


२४७ एव वक्कतीपयः भाणियन्व नि रवसेस ॥ 


ट्य 


, सेवं भते । सेव भते त्ति जाव विहूरइ ॥ 


पाठो दयते । अत्र च १।४२०, ४२१ सूत्रा- २. १० ६। 
नुसारेण स पूति नीतोस्ति। ३ भ० १५१ । 


१, भ० १।४४४ । 


बीं सतं 
पटो उहेसो 


सगहणी-गाहा 
१ उसास खदए वि य, २ समुग्बाय ३,४ पूर्ढावदिय ५ श्रण्णउत्थि ६ मासा य। 
७देवाय = चमरचचा, ६,१० समयक्खित्तत्थिकाय बीयसए*।१। 
उक्खेव-पद 


१ तेण कलेण तेण समएण रायगरिहे णाम नेयरे होत्था--वण्णश्रोः। सामी 
समोसढे । परिसा निग्गया । धम्मो कटिश्रो । पड़िगया परिसा ॥ 


तासुस्तास-पदं 


२. तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवग्रो महावी रस्स जदं अ्रतेवासी जाव 
पञ्जुवासमाणे एव वदासी- 
जे दमे भते । बेददिया तेइदिया चडउरिदिया पचिदिया जौवा, एएसि णं 
ग्राणास वा पाणाम वा उस्सास वा निस्सास वा जाणामो पासामो। 
जे इमे पुढविकाइया जाव वणप्फइकादया-एगिदिया जीवा, एएसि णं 
म्राणाम वा पाणामं वा उस्सास वा निस्सासवान याणामो न पासामो। 
एए ण भते । जीवा भ्राणमति वा ? पाणमति वा? ऊससति वा? नीससति 
ता? 

हता गोयमा ! एए वि ण जीवा भ्राणमति वा, पाणमति वा, उससति 

वा, नीससति वा 





१. > (अ,ता,बे, म, स) । ३. भ° १।६, १०। 
२. ओ० सू० १। ४. भर १।४२७ 


७६ 


८० 


भ गवर 


किण्ण' भते । एते जीवा अ्राणमत्ति वा ? पाणमति वा ? उससति वा ? नीस- 
संति वा! 

गोयमा ! उव्वश्रो श्रणतपएसियादइ दव्वाद, खेत्तग्रो श्रसखेज्जपएसोगाढाइ, 
काल्रो श्रण्णयररितियाद्‌, भावश्रो वण्णमताद गधमताई रसमताइ फासमताद्‌ं 
भ्राणमति वा, पाणमति वा, ऊसयति वा, नीससति वा ॥ 

जाइ भावभ्रो वण्णमंताईइ्‌ श्राणमति वा, पाणमति वा ऊससति वा, नीससत्ि 
वा तार्‌ कि एगवण्णाइ" श्जाव किं प्चवण्णाद्‌ भ्राणमंत्ति वा? पाणमति 
वा ? ऊससति वा ? नीससति वा ? 

गोयमा ! शणमग्गणं पड्च्च एगवण्णादं पि जाव, पचवण्णाई पि भ्राणमति 
वा, पाणमति वा, उससति वा, नीससति वा। विहाणमम्गणं पड्च्च 
कालवण्णाई्‌ पि जाव युकिकिलाइ पिग्राणमति वा, पणमंति वा, ऊससति 
वा, नीससति वा । ग्राहारगमो नेयव्वो" जाव- 

पुढविकाइया ण मते ! कद्दिस म्राणमति वा ? पाणमति वा? ऊससति 
वा ? नीससति वा ? 

गोयमा ! निव्वाधाएण छद्टिसि, वाधाय पड्च्च सिय तिदिसि सिय चउदिसि 
सिय पचदिसि ° ॥ 


, किण्ण भते । नेरदया ्राणमति वा ” पाणमति वा ' ऊससति वा ? नीस्रसति 


वा? 
तं चेव जाव नियमा छिस श्राणमति वा, पाणमति वा, ऊससति वा, 
नीससंति वा ॥ 


. जीव-एगिदिया वाधाय-निव्वाघाया च भाणियव्वा । सेसा नियमा छिसि ॥ 
. वाउयाए णं मंते । वाउयाए चेव श्राणमति वा ! पाणमति वा ? उससति वा ? 


नीससति वा ? 
हता गोयमा ¡ वाउयाए ण“ श्वाउयाए चेव अ्राणमति वा, पाणमति वा, 
उससति वा०, नीससति वा ॥ 


वाउकायस्प्त कायदट्द-पदं 
६. बाउयाए णं मते । वाउयाए चेव ्रणेगसयसहस्सलुत्तो उद्ादत्ता-उदाङत्ता तत्थेव 


भुज्जो-मृज्जो पच्चायाति ? 





१, कि | । । ५, ६, ७ प° २८।१। 
२. दव्वभाख अ, म, स।। ८ प २८। १ | 
३. ° ठितीयाइ्‌ (ज, क, ता, व, म, स) । ६. प० २५।१। 


४. सं° पा०--एगवण्णाद्‌ माणामति वा पाण- १०. स० पा०--वाउयाए ए 
। -- [ जाव 
मति वा ऊससति वा नीससत्ि वा आहार- ए ख जाव नीससति । 
गमो नेयत्व्रो जाव पचदिस । 


बीश्रं सतं (पठमो उहेसो) ८१ 


हता गोयमाः ! श्वाउयाए णं वाउयाए चेव अ्रणेगसयसहस्सलुततो उदाइत्ता- 
उदादृत्ता तत्येव भुज्जो-भुज्जो ° पच्वायाति ॥ 


१०. से मते ! कि पुटं उति ? श्रपटं उद्यति 


गोयमा ! पुट उद्ाति, नो श्रपु्रं उदाति ॥ 


११९ से भते! किससरीरी निक्लमइई श्रसरीरी निक्खमई ? 


९२ 


गोयमा ¡ सिय ससरीरी निक्खमई, सिय भ्रसरीरी निक्खमई्‌ ॥ 

से केणद्ेण भते! एव वृच्वईइ-सिय ससरीरी निक्लमई, सिय अ्रसरीरी 
निक्छमद्‌ ! 

गोयमा । वाउयायस्स णं चत्तारि सरीरया पण्णत्ता, तं जहा- प्रो रालिए, 
वेउव्विए, तेयए, कम्म॑ए ! ओ रालिय-वेउव्वियाइ विप्प्रजहायं तेयय-कम्भएहिं 
निक्छमई । से तेणट्ठेण गोयमा । एवे वृच्चई-सिय ससरीरी निक्मई, सिय 
श्रसरीरी निक्डमइ ॥ 


मडाई-तियंट-पदं 


१३. 


१४. 


१५. 


मडाई' णं भते ¡ नियठे नो निरुद्धमवे, नो निरूढ मवपवचे, नो पहीणसंसारे, नो 
पटहीणससा रवेयणिज्जे, नो वोच्छिण्णससारे, नो बोच्छिण्णससा रवेयणिज्जे, नो 
निदिठयर्‌ठे, नो निटिठ्यट्‌ठकरणिज्जे पुणरवि इत्यत्थः हन्वमागच्छद्‌ ? 

हता गोयमा ¦ भडाई्‌ णं नियठे नो निरुदधभवे, नो निरुद्धभेवपवचे, नो 
पहीणससारे, नो पहीणसंसारवेयणिन्जे, नो वोच्छिण्णसंसरे, नो वोच्छिष्ण- 
ससारवेयणिज्जे, नो निदिष्यद्‌ठे, नो निदिष्यदूठकरणिज्जे पणरवि इत्यत्थं 
हव्वमागच्छद्‌ ॥। 

सेण भते! किति वत्तव्वं सिया? 

गोयमा 1 पाणे त्ति वत्तव्व सिया भए तन्ति वत्त्वं सिया। जीवे स्ति 
वत्तव्वं सिया । सतते ति वत्तव्वं सिया । विष्णु" त्ति वत्तन्वं सिया । "वेदे त्ति 
वत्तव्वं सिया । पाणे भए जीवे सत्तं विण्ण्‌ वेदे त्ति वत्तव्व सिया ॥ 

से केणट्टेणं पाणे त्ति वत्तव्व्‌ सिया जाव वेदे त्ति वत्तव्व सिया ? 

गोयमा ! जम्हा श्राणसईइ वा, पाणमद्‌ वा, उस्ससद वा, नीससद वा 


, तम्हा पाणे त्ति वत्तव्व सिया । 


जम्हा भूते भवति भविस्सति थ तम्हा भूए त्ति वत्तव्वे सिया । 


१. स° पा०-गोयमा जाव पच्चायाति। र्धातमस्ति, तेन तत्रापि इत्तत्थमिति पाटः 
२. मडादी (ता) । सभाव्यतते 
३. ° परवधे (व) । ४, विन्तुय (ब) । 
४, इत्थत्त (अ, ता, व, स, वपा), इत्तत्थं ६. वेदाति (क, ता, व, भ) । 
(क); वृत्तौ त्यर्थ--एनमरथमु' इति व्या- 


८२ 


भगव 


जम्हा जीवे जीवति, जीवत्त श्राउयं च कम्म उवजीवति' तम्हा जीवे त्ति 
वत्तव्वे सिया । 

जम्हा सत्तं सुभायुभेहि कर्म्मेहि तम्हा सत्तं स्ति वत्तव्व सिया । 

जम्हा 'तित्तकडुकसायविलमहुरे रसे” जाणई तम्हा विष्णु त्ति वत्तव्व 
सिया । 

जम्हा वेदेति य सृह-दुक्लं तम्हा वेदे त्ति वत्तव्व सिया । से तेणद्टेणं पाणे 
त्ति वत्तव्वं सिया जाव वेदे त्ति वत्तव्वं सिया ॥ 


१६. मडाई णं भते ! नियठे निशुढमवे, निरुद्ध भवपववे *पहीणससारे, पटीणसंसार- 
वेयणिज्जे, वोच्छिण्णससारे, वोच्छिण्णसंसारवेयणिज्जे, निदिठयदठे °, निटिठ- 
यदट्‌्ठकरणिर्जे नो पुणरवि इत्थत्थं हृन्वमागच्छद्‌ ? 

` हता गोयमा ! मडाई णं नियठे शनिश्ढभवे, निरुद्धमवपवचे, पहीणससारे, 
पही णससा रवेयणिजञ्जे, वोच्छिण्णससारे, वोच्छिण्णससा रवेयणिज्जे, निट्व्यद्‌रे, 
निटिष्यट्ठकरणिज्जे ° नो पृणरवि इत्थत्थ हव्वमागच्छई ॥ 
. १७. सेणमभ्रते! किति वत्तव्व सिया? 
गोयमा ! सिद्धे त्ति वत्तव्वं सिया । बुद्धे त्ति वत्तव्वे सिया । मृत्ते त्ति वत्त्व 
सिया । पारगए त्ति वत्तव्वं सिया । परपरगए त्ति वत्तव्वे सिया । सिद्ध बुधे 
मत्ते परिनिन्वुडे भ्रतकडे सब्वदुक्खप्पहीणे त्ति वत्त्व सिया ॥ 

१८. सेवं भते ! सेव भते ! त्ति भगव गोयमे समणं भगव महावीर वंदति नमंसति, 
वदित्ता नमसित्ता सजमेण तवसा श्रप्पाण भावेमाणे विहरति ॥ 

१६. तए ण समणे भगव महावीरे रायभिहाश्रो नगराभश्रो गुणसिलाग्रो चेद्राभ्रो 
पडिनिक्खम्‌ईइ, पडिनिक्छमित्ता वहिया जणवयविहारं वि हुरई ॥ 

खदयकहा-पदं । 

२०. तेण कालेणं तेण समएण कयगला नाम नगरी होत्था--वण्णश्नो | 

२९१. तीसे णं कथगलाए नयरीए बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए छत्तपलासए नामं 
चेदइए होत्था--वण्णभ्रोः । 

२२. तए ण समणे भगव महावोरे उप्पन्ननाणदसणधरे“ शश्ररहा जिणे केवली जेणेव 


केथंगला नयरी जेणेव छत्तपलासए चेद्रए तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता 


. जीवेति (क) । ७. अतगड (क) । 
. उवजीवेड (ब) । ८. ओ० सू° १। 
, °कृटु° (ब); ० महुररसे (ता, म} । ६, गो० सू० २-१३। 


- स° पा०--निरुडमवपवेचे जाव निदधिथ ° | सरणा । 
, प° प्रा०--निग्रठे जाब नौ | 


१ 
ब्‌ 
३ 
४. वेश्टरंणं जाव (श्र,कः,ता, ब, म) १५. स० पा०--उप्पत्ननादसणधरे जाव समो- 
4 
९ 


॥ 


वीम सत (पढमो उसो) ८३ 


अ्रहापडिच्वं शरोमगह श्रोगिष्डइ, ओ्रोगिष्हित्ता सजमेण तवसा श्रप्पाणं भावेमाणे 
विहुरद्‌ जाव*° समोसरण । परिसा निगगच्छई ।। 


२३. तीसे ण कयगलाए सय रीए श्रद्‌ रसामते सावत्थी नाम चयरी होत्था-वण्णग्रोः | 


२४. 


२५ 
९६ 


२७ 


२८ 


तत्थ ण सावत्थीए नयरीए गहुभालस्स' ग्रतेवासी खर्दएः नामं कच्चायणसगोत्त 
परिव्वायगे परिवसई"“रिव्वेद^जजुव्वेद-सामवेद-अरहव्वणवेद^-इतिहास-पचमाणं 
निषटृट्‌ठाण - चरण्ह्‌ वेदाण सगोवगाण सरहस्साण सारए धारए पारण 
सडगवी सदिरततविसारए, सखाणे सिक्ला-कंप्ये वागरणे छदे निस्त जोति- 
सामये, श्रण्णेसु य॒ बहूसु बभण्णएसु" परिव्वायएभु य नयेसु सुपरिनिदिठए 
याविंहोत्था॥ 

तत्थ ण सावत्थीए नयरीए पिगलए नाम नियठे वेसालियस्ावए" परिवसद्‌ ॥ 
तए ण से पिंगल नाम निय वेसालियसावए अरण्णया केयाई^ जेणेव सदए 
केच्चायणसगोत्ते तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता खदगं कच्चायणसगोत्तं 
इणमक्खेव पुच्छे-मागहा^ ! 

१ कि सम्रते" लोए? रणते लोए ? २. सभ्र॑ते जीवे? श्रणते जीवे? 
३ सम्रता सिद्धी ? श्रणत। सिद्धौ ? ४. सभ्र॑ते सिद्धे ? श्रणते सिद्धे? ५. केण 
वा मरणेण मरमाणे जीवे वडढति वा, हायति वा ?--एतावताव" श्रादक्ाहि 
वृच्चमाणे एव ॥ 

तए ण से खदए कन्चायणसगोत्ते पिगलएण नियठेणं केसालियसवएणं इणम- 
कखेव पुच्छिए समाणे सर्किए कखिए वितिगिच्छिएु भेदसमावन्ने कलुससमा- 
वनने णो सचाएइं पिगलयस्स नियरस्स वेसालियस्ावयस्स किचि वि पमोक्छ- 
मक्खाइउ, तुसिणीए सचिट्ठई्‌ ॥ 

तए ण से पिगलएं नियंठे वेसालियसावए खदयं कच्वायणसगोत्त दोच्चं पि 
तच्च पि इणमक्खेव पृच्छे--मागहा । 





१. भरो सु०° १६-५१। (ब, बर); षारए (वृषा) । 
२. ओर सू° १। (अं जोतिसांमयशरे (ता) । 
३. गहमालिस्स (व) । १०. वम्हृण्णए (क) । 
४, खेडए (व) । ११. वेसालीसावए (क, ता); वेसालियस्सावए 
५. वसद्‌ (अ) । (म) । 
६ र्नवेद (बर, व, स); रिचववेद (क) । १२. कयाए (स) 
, भथन्वण॒° (अ); अत्थव्वेय (क), अथव्ववेद १३. मागधा (ता) | 
(ता, म), अहन्वेद (ब) । १४. संते (ता) । 
= आर्ए्‌ धारएु बुक, मू, स); वरारएु १४. एतावता (ब, क, १; एत्ताक्तावे (ता म) । 


दर्द 


२६. 


३१. 


भगव 


१. किं सश्रते लोए' ? *श्रणते लोए ? २. सभ्र॑ते जीवे? श्रणते जीवे ? 
३. सम्रता सिद्धी ? अ्रणता सिद्धी? ४. सम्रते सिद्धे ? ्रणंते सिद्धे ?° 
५. केण वा मरणेण मरमाणे जीवे वडढति वा, हायति वा ?-एतावताव 
श्राइक्खाहि वृन्वमाणे एवं ॥ 

तए णं से खदए कच्चायणसगोत्ते पिगलणएण नियठेणं वेसालियसावएणं दोच्वं 
पि तन्वं पि इणमक्खेव पुच्छिए समाणे सकरिए कखिए वितिगिच्छिए' भेदसमा- 
वन्ते कलुससमावन्ने णो संचाएइ पिगलस्स नियंठस्स वेसालियसावयस्स किचि 
वि पमोक्मक्खादइउं, तुसिणीए संचिद्ठद ॥ 


, तए ण सावत्थीएनयरीए सिघाडग*-शतुगर-चरत्रक-चच्च र-चउम्ूह-महापह्‌ °- 


पेसु महया जणसंमर' इ वा जणवृहे इ वा^ श्ज णवोले इ वा जणकलकले 
द वाजणुम्मी इ वा जणुक्कलिया इ वा जणसण्णिवाए इ वा बहुजणो श्रण्ण- 
मण्णस्स एवमाइक्वइ, एव भासेद, एव पण्णवेद, एवं परूवेदई-- 

एवं खलु देवाणुप्पिया ! समणे भगवं महावीरे श्रादगरे जाव सिद्धिगतिनामधेय 
ठाणं संपाविउकामे पव्वाणुपुव्विं चरमाणे गामाणुगामं दूइज्जमाणे इहमागए 
दहसंपत्ते इहसमोसढे इदेव कयंगलाए नय रीए वहिया छत्तपलासए चेइए श्रहा- 
पडिरूवं श्रोगह्‌ं श्रोगिष्हित्ता सजमेण तवसा श्रप्पाणं भावेमाणे विहरई । 

तं महप्फलं खलु मो देवाणुप्पिया । तहारूवाणं भ्ररहंताण भगवताण नाम- 
गोयस्सवि सवणयाए, किमग पूण भ्रभिगमण-वदण-नमसण-पडियपुच्छण-पज्जु- 
वासणयाए ? एगस्सवि आरियस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए, किमग पूण 
विउलस्स श्रटुस्स गहणयाए ? तं गच्छामो णं देवाणुपपिया ! समणं भगवं महा- 
वीर वंदामो नमंसामो सक्कारेमो सम्माणेमो कल्लाणं मंगल देवयं चेदय पज्जुवा- 
सामो ! एयं णे पेल्वभवे इयभवे य हियाए सुहाए खमाए निस्सेयसाए श्राणुगामि- 
यत्ताए भविस्सद्‌ ति कट्‌टु वहवे उग्गा उग्गयृकत्ता भोगा भोगपूत्ता एं दुप्पडोया- 
रेणः- राइण्णा खत्तिया माहणा भडा जोहा पसत्थारो मल्लई लेच्छई लेच्छरदुत्ता, 
भ्रण्णे य बहवे राईसर-तलव र-माड़विय-कोडविय-इन्भ-सेद्ि-सेणावइ-सत्थवाह्‌- 
प्पभितभ्नो जाव" महया उविकट्रुसीहनाय-बोल-कलकलरवेण पक्लुभियमहासमु- 
हूर वभूयं पिव करेमाणा सावत्थीए नयरीए मज्फमज्भेण ° निगच्छति ॥ 

तए ण तस्स खदयस्स कच्चायणसगोत्तस्स वहुजणस्स म्रतिए एयमदर सोच्वा 
निसम्म इमेयारूवे श्रज्फत्थिए वचितिए पत्थिए मणोगए सकप्ये समूप्पज्जित्था- 


१. सं° पा०-लोए जाव केण । ५. सं° पा०-जखब्ुहे इ वा परिसा निगच्छद्‌ । 
२ ° गिचिए (ग) | ६. भ° १।७। 

३. स ° पाऽ-सिघाडग जाव पहु । ७, गो० सु० ५२। 

४ ° सहे (अ, म, वृपा) । 


ब्रं सतं (पठमो उसो) क 


२३९ 


२३ 


"एवं ललु समणे भगव महावीरे कयगलाए तयरीए हिया छत्तपलासए चेदए 
संजमेणं तवसा श्रप्पाण भावेमाणे विहुरइ । तं गच्छामि णं समणं भगवं महा- 
वीरं बदामि नमसामि"^। सेय खलु मे समण भगव महावीरं वदित्ता, नमसित्ता 
सककारेता सम्माणेत्ता कल्लाण मगल देवयं चेदय पञ्जुवासित्ता इमाइ च णं 
एयाखूवादं श्रदाई हरदं पसिणाईइ कारणाद वागरणाईं पुच्छित्तए त्ति कट्‌ एवं 
सपेहेद, सपेहेत्ता जेणेव परिव्वायगावसहे तेणेव उवागच्छद उवागच्छित्ता तिद॑ंडं 
च कृडिय च कंचणियं च करोडिय च भिसियं च केसरिय च छण्णालय! च ग्क्रु- 
सथं च पवित्तय' च गणेत्तिय च छत्तय च वाहूणाग्रो" य पाउयाभ्रो. य धाडर- 
ताश्रो य गेण्हूर, गेण्ित्ता परिव्वायावसहाग्रो पडिनिक्खमदइ्‌, पडिनिक्खमित्ता 
तिदंड-क्‌डिय-कचणिय-क रोडिय-भिसिय-केसरिय-छण्णालय-मरकुसय-पवित्तय-गणे- 
्तियहत्थगए, छत्तोवाहणसजुत्ते, घाउरत्तवत्थपरिहिए सावत्थीएं नयरीए मज्मः- 
मरमेण निगच्छई,निम्गच्छित्ता जेणेव कयगला नगरी, जेणेव छत्तपलासए चेइए, 
जेणेव समणे भगव महावीरे, तेणेव पहारेत्य गमणाए ॥ 

गोयमाद ! समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एव वयासी- 

दच्छिसि णं गोयमा । पुव्वसंगइय । 

क, भते ! ¡ 

खदय नाम । 

से काहे वा ? किह वा ? केवच्चिरेण वा ? 

एव खलु गोयमा ! तेण कालेण तेण समएणं सावत्थी नामं नगरी होत्था- 
वण्णग्रो“ । तत्य ण सावत्थीए नयरीए गदहभालस्स अरतेवासी सदए नामं कच्चा- 
यणसगोत्ते परिव्वायए परिवसई । त चेव जाव^ जेणेव ममं श्रतिए, तेणेव पहारे- 
त्थ गमणाए से ्रदूरागते" बहुसंपत्त श्रद्धाणपडिवण्णे रतरा पह वटई । भ्रज्जेव 
ण दच्छिसिष गोयमा ! 


३४. भत्तेति ! भगव गोयमे समणं भगवं महावीर वदई नमस्‌, वदित्ता नमसित्ता 


एवं वदासी- पहु णं मते ¦ सदए कच्चायणसगोत्ते देवाणुप्पियाणं भ्र॑तिए मु 


१. > (क, ता, व) | ७. ° वखहु° (क) ] 
२. > (अ,व, म) । ८.० दि(क,ता,म)। 
३. चष्टालयं (ता) । ६. कत (अ,के,ता)) 
४ पवित्तिय (क) ! १०. ओ० सु° १ । 

५. पाहणाओ्रो (ता) । | ११. भ० २।२५-३१ 


६. भोवाइय (सू° ११७) सूत्रे 'पाउयाओो' इति १२. अदरराइते (क); अदूरियाते (व) । 
पदं नास्ति, प्रस्तुतप्रकरणे पि किचिदगरे १२. दिच्छसि (अ, स); दच्छसि (म) । 


'उत्तोवाहएसंजुत्ते ' इत्यत्रापि तन्नास्ति 


८६ 


२५ 


२३६. 


२७. 


३८. 


२३९. 


४ 9. 


४१. 


शयवई 


भवित्ता श्रगाराभ्रो' अ्रणगारि्ं पन्वेदत्तए ? 

हता पभ ॥ 

जावं च णं समणे भगवं महावीरे भगवभ्रो गोयमस्स एयमदं परिकहैद, तावं च 
णं से खदए कच्चायणसगोत्ते त देस हृव्वमागए ॥ 

तए णं भगवं गोयमे खंदय कच्चायणसगोत्तं श्रद्‌ रागत' जाणित्ता खिप्पामेव 
गरन्मुदुति, भ्रन्भृदरत्ता चिप्पामेव पच्चुवगच्छदः* जेणेव खदए कन्वायणसगोत्ते 
तेणेव उवागच्छदः उवागच्छित्ता खदयं कच्वायणसगोत्तं एवं वयासी- ह खदया ! 
सागयं खदया ! सुसागय खदया ¦ श्रणुरागय^ खंदया ! सागयमणुरागय 
खंदया ! से नृणं तुम खदया ! सावत्थीए नयरीए पिगलएण नियंठेण वेसालिय- 
सावएण इणमक्खेव पृच्छिए-मागहा { कि सम्मते लोगे ? भ्रणते लोगे ? एव 
तं चेव जाव, जेणेव इहु, तेणेव हव्वमागए । से नृणं खदया ! श्रद्‌ठे समद्ठे' ?* 
हता भ्रत्थि ॥ 

तए णं से खदए कच्चायणसगोत्ते भगवं गोयमं एवं वयासी- भि केसण 
गोयमा"“ ! तहारूबे नाणी वा तक्स्सी वा, जेणं तव एस अटठे मम ताव" रहस्स- 
कडे हुव्वमक्खाए, जग्रो ण तुम जाणसि ' 

तए ण से भगवं गोयमे खंदय कच्चायणसगोत्त एव वयासी --एव खलु खदया । 
ममं घम्मायरिए घस्मोवदेसए समणे भगव महावीरे उप्पण्णनाणदसणधरे भ्ररहा 
जिणे केवली तीयपन्प्पन्नमणागयवियाणए सव्वण्ण्‌ सन्वदरिसी जेण मम एस 
्रट्‌ठे तव ताव रहस्सकंडे हव्वमवखाए, जग्नौ ण रह जाणामि खदया । ` 
तए णं से लदए कच्चायणसगोत्ते भगव गोयम एव वयासी--गच्छामो ण 
गोयमा ! तव धम्मायरियं धम्मोवदेसय समण भगव महावीर वदामो नम॑सामो" 
श्यव्कारेमो सम्माणेमो कल्लाणं मगल देवय चेदय ° पञ्जुवासामो । 

म्रहासुह्‌ देवाणुप्पिया ! मा पडिबिध ॥ 

तए ण से भगव गोयमे सदएण कच्वायणसगोत्तेणं सद्धि जेणेव समणे भगव महा- 
वीरे, तेणेव पहारेत्य गमणाए ॥ 

तेण कालेण तेण समएण समणे भगव महावीरे वियदुभोई" यावि होत्था ॥। 





१. भवित्ता रां (क, ता, ब, स} । ७-अत्थे समत्थे (क, बृ); श्ट समहु (कृपा) । 
२. भगासश्रो (अ, क, ब, स) । ८, सेकेण गोयमा (अ, व); केस ण गोयमा 
३. बदूरमागय (अ, ब, स); अदुरमागत (ता) । से (ता) । 

४, पच्वुगच्छह (अ, क, ता, म); पत्धुगच्छड € भय (ता) ! 


(ब) । १०. स० पा०-- नमंसामो जाव पञ्जुवासामौ । 


५. रेफस्य अगमिकत्वात्‌ (वृ) 1 ११. वियटरभोति (ज, ता, व, म, स) । 
६ भण २।२६-३५ । 


वी सतं (पडमौ उदसौ) प 


४२. 


तए णं समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स वियद भोदस्स' सरीरयं भ्रो रालं सिगार 
कल्लाण सिव धनन मगतल्ल' ग्रणलकियविभुसियं सक््लण-वजण-गुणोववेय सिरीए 
ग्रतीव-श्रतीव उवसोभेमाण चिदट्‌ठई्‌ ॥ 


४३. तए ण से खदए कच्चायणसगोत्ते समणस्स॒ भगवभ्रो महावी रस्स वियद मोडइस्स 


सरीरयं भ्रोराल' सिगार कल्लाणं सिवं धनन मंगल्ल ग्रणलकियविभुसियं 
लक्खण-वजण-गुणोववेय सिरीए° श्रतीव-प्रतीव उवसोभेमाण पास, पासित्ता 
हट्तुट्ठचित्तमाणदिए णदिए' पीहमणे' परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्य- 
मागहियए जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता समणं 
भगव महावीर तिक्छुत्तो भ्रायाहिण-पयाहिण करेइ» करेत्ता वदद नमस, 
वदित्ता नमसित्ता णच्वासन्ने नातिदूरे सुस्यसमाणे णमसमाणं अ्रभिमृहे विणएणं 
पजलियड ° पञ्जुवासईइ ॥ 


४४. खदयाति 1 - समणे भगवं महावीरे खंदयं कच्चायणसगोत्त एवे वयासी-से नृणं 


४५. 


१. विगहममोगिस्स (ता, व, म) । 
९. मगल्ल सस्सिरीय (क) । 


तुम खदया ! सावत्थीए नयरीए पिगलएणं नियठेण वेसालियसावएणं इणम- 
क्वेव पुच्छिए-मागरहा ! 

१. कि स्रते लोए ? भ्रणते लोए ? २. सम्रते जीवे ? भ्रणते जीवे ? ३. सम्रता 
सिद्धी ? भ्रणता सिद्धी ? ४. सम्रते सिद्धे ? श्रणते सिद्धे? ५.केणवा मरणेणं 
मरमाणे जीवे वडढति वा, हायति वा ? एव त चेव जाव जेणेव ममं श्रत्तिए 
तेणेव हव्वमागए । से नृण खदया ! अट्ठ समट्ठे † 

हता अत्थि | 

जेवियते खदया | अयमेयारूवे अर्फत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे 
समुप्पञ्जित्था--कि सभ्रते लोए ^ अ्रणते लोए ?- तस्स वि य ण भ्रयमट्ठे- 
एव खलु मए खदया ¦ चउच्विह लोए पण्णत्ते, त जहा--दव्वश्नो, सेत्तश्नो, 
कालश्रो, भावभ्रो । 

दन्वभ्रो ण एगे लोए स्रत । 

लेत्तश्रो णं लोए भ्रसचेज्जाम्रो जोयणकोडाकोडीग्रो प्रायाम-विक्वभेणं, भसे 
ज्जाग्नो जोयणकोडाकोडीग्रो परिक्लेवेणं पण्णत्ते, श्रत्थि पुण से अते । 

कालश्रोण लोए न क्याद्‌ न भ्रासी, न कयाइ न भवद्‌, न कयाई न भविस्सइ 
-भवसु य, भवति य, भविस्सइ य-धुवे नियए* सासए भ्रक्एु भ्रव्वए श्रव- 
दिठए निच्चे, नत्थि पुण से अते । 


६. परमसोमरसिए (अ, क, ता, व, म, स) । 
७. स° पा०--करेद्‌ जाव प्जुवासड्‌ । 


३. भ पार--श्नोराल जाव श्रतीव । ८, भ० २।२६-३५। 


४, > (ग्रःक,व,म,स)। 
५. पीतमरौ (अ, स) । 


६. सितिए (अ, क, ता), शितए (व) । 


2 ; 


४६. 


४ ७ | । 


भवर 


भावभ्रो णं लोए श्रणता वण्णपनज्जवा, भ्रण॑ता गंधपज्जवा, भ्रणता रसपञ्जवा, 
प्रणता फासपज्जवा, श्रणता सठाणपज्जवा, भ्रणता गरुयलहूयपनज्जवा, प्रणता 
भ्रमर्यलहुयपज्जवा, नत्थि पुण से भरते । 

सेत्तं खदगा' ! दव्वग्रो लोए सथते, चेत्तश्रो लोए स्रत, कालश्रो लोए भणते, 
भावग्रो लोए श्रणते ॥! 

जे वियते खंदयाः ! शग्रयमेयाशूवे भ्रज्फेत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे 
समृप्पज्जित्था- 

कि स॒श्रते जीवे ? ° भ्रणंते जीवे ? 

तस्स वि य णं भ्रयमट्‌ठे-एवं खलु* श्मए खंदया ¡ चरव्विहे जीवे पण्णतते, त 
जहा--दव्वश्रौ, वेत्तम्रो, कालभ्नो, भावस्रौ °। 

दव्वश्रो णं एगे जीवे स्ते । 

देत्तश्रो णं जीवे ग्रसवेज्जपएसिषए, भ्रसवेज्जपएसोगाढे, म्रत्थि पण अते । 

कालभश्रो ण जीवे न कयाद न भ्रासी", श्न कयाईइ त भव्‌, न कयाई्‌ न भविस्सद्‌- 
भविसु य, मवति य, भविस्सद य-धूवे निय सासए श्रक्लए श्रव्बए अरव 
दिठए ° निच्वे, नत्थि पुण, से अते । 

भावभो णं जीवे भ्रणता नाणपज्जवा, भ्रणता दसणपज्जवा, श्रणंता चारित्तप- 
ज्जवा, श्रणंता गस्यलहुयपज्जवा, भ्रणता अरग रुयलहुयपज्जवा, नस्थि पण से 
भरते । 

सेत्तं खदगा ! दन्वभ्नो जीवे सश्रते, सेत्तग्रो जीवे सश्रते, कालम्रो जीवे अरणे, 
भावग्मो जीवे प्रणते ॥ 

जे वियते खदया,। श््रयमेयारूवे श्रज्फत्थिए चितिए पेत्थिए मणोगए संकप्पे 
समूप्पञ्जित्था-- 

कि सभ्र॑ता सिद्धी ? भ्रणता सिद्धी? 

तस्स विय ण श्रयमट्ढे। एव खलु मए लंदया ¡ चडव्विहा सिद्धी प्ण्णत्ता, तं 
जहा-दव्वश्रो, खेत्तम्रो, कालश्रो, भावम्रो ° । 

दन्वश्रो ण एगा सिद्धी सम्मता । 

वेत्तश्रो ण सिद्धी पणयालीसं ` जोयणसयसहस्सादं अरायामविक्खमभेणं, एगा 
जोयणकोडी बायालीसं च सयसहस्सादं तीसं च सहस्साई दोण्णि य म्रउणा- 
पन्नजोयणसए किचि विसेसाहिए परिक्चेषेण पण्णत्ता, भ्रत्य पुण से अते । 





१. > (क, व} । ४. सं० पा०~-आसी जाव निच्चे 
२. सं० पाऽ--खंदथा जाव अणता । ५ पुराद (ता, उ, भ) । 
३. सं० पा०-खलु जाव दग्वमो 1 ६. सं° पा०-क्ञदया पृच्छा | 


बीग्रं सततं (पठमो उदेसो) ५९ 


कालग्रो णं सिद्धी न क्याद्‌ न भासी" भ्न कथा न भवई्‌, न कृयाद्‌ न भविस्सद्‌ 
--भविसु य, भवति य, भविस्सद्‌ य--धूवा नियया सासया भ्रक्खया भ्रव्वेया 
ग्रवटिठ्या निच्चा, नत्थि पुण सा श्रता । 

भावसम ण सिद्धीए रणता वण्णपज्जवा, रणता गधपज्जवा, श्रणत्ता रसपज्जवा, 
श्रणंता फासपज्जवा, म्रणता संठाणपज्जवा, ग्रणता गस्यलहुयपज्जवा, श्रणंता 
भ्रगरुयलहुयपञ्जवा, नत्थि पुण सा श्रता । 

सेत्तं खदया ! °दन्वग्रो सिद्धी सम्रता, खेत्तम्रो सिद्धी सरता, कालश्रो सिद्धी 
ग्रणता, भावग्रो सिद्धी भ्रणता ॥ 


४८. जेतियते दयाः! शग्रयमेयाल्वे अ्रज्फत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे 


४६ 


समूप्पञ्जित्था- 

कि सभ्रते सिद्धे ? णते सिद्धे? 

तस्स विय ण श्रयमट्ठे-एवं खलु मए खदया ! चउच्विहे सिद्धे पण्णत्ते, तं 
जहा--दव्वग्रो, चेत्तम्रो, कालग्रो, भावग्रो 1 

दव्वश्रो ण एे सिद्धे स्रते । 

लेत्त्रो ण सिद्धे असखेज्जपएसिए, म्रसखेज्जपएसोगादे, म्रत्थि पुण से श्रते । 
कालभ्रो णं सिद्धे सादीए, श्रपज्जवसिए, नत्थि पृण से प्रते । 

भवेग्रो णं सिद्धे रणता नाणपज्जवा, भ्रणता दसणपज्जवा, भ्रणंता' भरगरुयलहुय- 
पज्जवा, नत्थिपु ण से श्रते । 

सत्तं खदया ! दब्वग्रो सिद्धे स्रत, वेत्तमरो सिद्धे समग्रते, कालग्रो सिद्धे रणते, 
भावश्रो सिद्धे अरणते 

जे वियते खदया 1 इमेयारूवे श्रञ्फत्थिए चित्तिए' *पत्थिए पणोगए ॒संकप्पे ° 
समूप्पज्जित्था-- 

केण वा मरणेण मरमाणे जीवे वड्ढति वा, हायति वा ? 

तस्स विय ण अयमट्ठे--एव खलु खेदया ! मए दुविहे मरणे पण्णत्ते, तं 
जहा--बालमरणं य, पंडियमरणे य । 

सेकित वालमरणे? 

बालमरणे दुवालसचिहे पण्णत्ते, तं जहा-- 

१. बलयमरणे २. वसटमरणे ३. अ्रतोसत्लमरणे ४. तन्भवमरणे ५. भिरिपडणे 
६. तरुपडणे ७. जलप्पवेसे ८. जलणध्पवेसे ९. विसमभक्खणे १० सत्योवाडणे 





१, स० पाऽ-कालभो य भावो य जहा चेव जाव दव्व्नो 
लोयस्स तहा भाखियन्वा, तस्थ । ३. जाव पञज्जवा (खःकःता,व,म, स) 1 
२. स० प° सदया जावं कि अणते सिद्धं त ४ सं° पा०--चित्िए जाव समृप्ण्डिजित्या । 


९० भगव्ई 
११ वेहाणसे १२. गद्धपदट्‌ठ-इच्चेतेण खदया ! दुवालसविहेण बालमरणेण 
मरमाणे जीवे श्रणतेहि नेरदयभवग्गहणेहि भ्रप्पाणसंजोएड, श्रणतेहि तिरियभव- 
गहणेहि म्रप्पाण सजोएद, श्रणतेहि मणुयभवगग हरेह अ्रप्पाण सजोए, श्रणतेहि 
देव भवग्गहणेहि श्रप्पाण सजोएई, भ्रणादय च ण ्रणवदग्ग' चाडरत ससारकतार 
प्रणपरियद्द्‌ । सेत्त मरमाणं वडढईइ -वडढई । 
सत्त बालमरणे । 
सेकितंपडियमरणे 
पड़ियमरणे दूविहे पण्णत्ते, त जहा--पाभ्रोवगमणेः य, भत्तपच्चक्ाणे य । 
से कितं पाभ्रोवगमणें ? 
पाभ्रोवगमणे दुवि पण्णत्ते, त जहा-नीहारिमे य, प्रनीहारिमे य । नियमा 
ग्रप्पडिकम्मे । 
सेत्त पश्रोवगमणे । 
से कि तं भत्तपच्चक्ाणे ? 
भत्तपच्चक्ाणे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-नीहारिमे य, म्रनीहारसिमि य। नियमा 
सपडिकम्मे । 
सत्त भक्तपच्चक्वाणे । 
दृच्चेतेण खंदया ! दुविहैणं पडियिमरणेण मरमाणे जीवे प्रणतेहि नेरइय- 
भवगगहणेहि भ्रप्पाण विसजोएई्‌ * श्रणतेहि तिरियभवग्गहणेहि भप्पाणं विस- 
जोएई, भ्रणतेहि मणुयभवग्गहूणेहि भ्रप्पाण विसजोएइ, श्रणतेहि देवभवग्गहु्ेहि 
म्रप्पाण विसजोएड, ब्रणाइय च ण भ्रणवदग्ग चाउरत ससारकतार ° वीर्दवयई । 
सेतत मरमाणे हायइ -हायईं । 
सेत्तं पड्यमरणे । 
इच्चेएण खंदया ! दुविहेण मरणेणंम रमाणे जीने वड्ढद्‌ वा, हायई वा ॥ 

५०. एत्थ ण से खदए कच्चायणसगोत्ते सबुद्धे समण भगव महावीर वदद नमस, 
वदित्ता नमसित्ता एवं वयासी-दच्छामि ण भते ! तुञ्भ भ्रतिए केवलिपण्ण्चं 
धम्मं निसामित्तए । 
श्रहायुह देवाणुप्पिया ¡ मा पडिबध ॥ 

५१. तए ण समणे भगव महावीरे खदयस्स कच्चायणसगोत्तस्स, तीसे य महदमहा- 
लियाए परिसाए धम्म परिकहेद । धम्मकहा भाणियव्वाः ॥ 

१. अणएवयग (अ, व); भावदग्गं (म) 1 ३. सं° पा--विसंजोएड्‌ जाव वीर्ईवथड । 


२. पाभोय० (ता, म) । ४. गौ० सू० ७१-७७। 


वीग्र सत (पढमो उदसौ) ६१ 
५२. तए ण से खदए कच्चायणसगोत्ते समणस्स भगवश्रौ महावीरस्स भ्रतिए धम्म 


[^ ~^ 8 


सोच्चा निसम्म हृदुतुदर' ®चित्तमाणदिएे णदिएे पीडइमणे परमसोमणस्सिए हरिस- 
वसविसप्पमाण ° हियए उट्ठए उद्‌४ेद, उदट्ठत्ता समण भगव महावीर तिक्खुत्तौ 
भ्रायाहिण-पयाहिण करेइ, करेत्ता वदई नमसइ, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी- 
सहृहामि णं भते । निगगथ पावयण, 

पत्तियामि णं मते । निगगंथं पावयण, 

रोएमि णं भते । तिग्थ पावयण, 

गरन्भुट्ठेमि ण भते । निर्गथ पाकयण । 

एवमेयं भते । तहमेय भते । भ्रवितहमेय भते । श्रसदिद्धमेयं भ॑ते। 
टच्छियमेय भते ! पडच्छियमेय `भते ! इच्छिय-पडिच्छियमेय भते 1 - 
से जहेय तुन्भे वदह्‌ त्ति कटृटु समण भगव महावीर वदइ नमस, वदित्ता नम- 
सित्ता उत्तरपुरत्थिम दिसीभाय भ्रवक्कमडइ, भ्रवक्कमित्ता तिदेड च कृडिय च 
जाव धाडरत्ताग्रो य एगते एडद, एडत्ता जेणेवं समणे भगव महावीरे तेणेव 
उवागच्छई, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर तिक्लुत्तो श्रायाह्णि-पयाहिण 
करेड, करेत्ता* भवदई नमसई, वदित्ता °नमसित्ता एव वयासी- भ्रालित्तं 
ण भत्ते 1 लोए पलित्ते ण भते । लोए, प्रालित्त-पलित्ते ण भते । लोए जराए 
मरणेण य 1 

से जहानामए केई गाहावई अ्रगारसि शियायमाणसि जे से तत्थ भडे भवद्‌ 
ग्रप्पभारेः मोत्लगरुए^, त गहाय म्रायाए एगतमत श्रवक्कमइ्‌ । एस मे नित्था- 
रिए समाणे पच्छा धुरा य हियाए सुहाए खमाए निस्सेयसाए श्राणुगामिय- 
ताए भविस्सद्‌ । 

एवामेव देवाणृप्पिया ! मञ्फ वि भ्राया एगे भडे इट्ठे कृते पिए मणुण्णे 
मणामे थेज्जेः वेस्सासिए सम्मए बहुमए अ्रणुमए' भडकरडगसमाणे, मा ण सीय, 
माणखण्हु,माण खहा, माण पिवासाःमाणवचोरा,माण वाला,माण दसा, 
माण मसया, माण वादय-पित्तिय-सेभिय-सन्तिवादय' विविहा रोगायका परीस- 


, स० पा०--हुटुतुदट जावे हियए, ° हिदये जात स्यात्‌ । अर्थ॑मीमास्षया भारपदस्यवात् 


(क) । सगतिर्व॑तंते । 
. भ० २।३१। ५. ० गुरुए (क, स) । 
. स पा०-करेत्ता जाने नमसित्ता । ६. पुराए (र, ता, व), पुरा (क, म) । 


अरप्पसारे (अ,क, ता,ब, सं, वर); एतत्‌ ७. धेज्जे (अ), पेज्जे (म)। 

परिवतंन लिपिहैतुक सभाव्यते 1 वृत्तिकारेण ८. अणुमए बहुमए (ता) । 

परिवतित पाठो लब्ध", त्थेव व्यास्यात. । ६. इह प्रथमावहुवचनलोपो च्य (वृ) 1 
अथवा वृत्तावपि भारस्य सारलूपेण परिवतन 


९२ 


२. 


५४ 


११. 


५६. 


५७. 


भगवई 


होबसभ्या' फुसतु त्ति कटदु एस मे' नित्थारिए समाणे परलोयस्स हियाए सृहाए 
खमाए नीसंसाए भ्राणुगामियत्ताए भविस्सद । 
तं इच्छामि ण देवाणुप्पिया । सयमेवे पव्वावियं, सयमेव मुडाविय, सय- 
मेव सेहावियं, सयमेव सिक्छाविय, सयमेत भ्रायार-गोयर विणय-वेणइय्‌-चरण- 
करण-जायामायावत्तिय' धम्ममाईक्खिय ॥ 
तए ण समणे भगवं महावीरे खदयं कच्चायणसगोत्त सयमेव पव्वावेद,* भ्सथमेव 
मुडावेद, सयमेव सेहावेइ, सयमेव सिक्लावेइ्‌, सथमेव भ्रायार-गोयरं भिणय्‌- 
वेणदय-चरण-करण-जायामायवत्तिय ° धम्ममाइक्छई"-एव देवाणुप्पिया 1 
गतव्व, एवे चिटिठियन्व, एवं निसीडइयव्वं, एव तुयहवियन्वे, एव भृजियव्वे, 
एव भासियन्वे, एव उद्‌ठाय-उट्ठाय पा्णेहि भह गीवेहि सर्तोहि सजमेण 
सजमियव्वं, ्रस्सि च णं श्रट्ठे णो किचि वि, पमादइयन्व ॥ 
तए ण से सदए कच्चायगसगोत्ते समणस्स॒ भगवेश्रो महावीरस्स इम एयाश्व 
धम्मिय उवएस सम्म सपडिवज्जद-तमाणाए तह गच्छ, तह्‌ विद्‌ठइ, तह 
निसीयद्‌, तह तयद, तह म्‌ जई" तह भास, तह उदट्‌ठाय-उद्ठाय पा्णेहि भूरि 
जीरवेहि सर्तेहि सजमेण सजमेद, अस्सि च ण अ्रटूठे णो पमायइ ॥। 
तए ण से खदए कच्चायणसगोत्ते श्रणगारे जते--इरियासमिए भासासमिए 
एसणासमिए श्रायाणभंडमत्तनिक्लेवणासमिए उच्वार-पासवर्ण-तेल-सिधाण- 
जत्ल-पारिदरिवणियासमिए मणसमिए वदसमिए कायसमिए मणगृत्ते वदगृत्त" 
कायगृत्ते गृत्त गुत्तिदिए गुत्तबं भयारी चाई लज्ज्‌" धन्ते खतिखमे जिद्रदिए सोहिए 
म्रनियाभे श्रप्मुस्युए ्रबहित्नेसे सुसामण्णरएु दते इणमेव निगगथ पावयण पुरभ्रो 
काठ विह रई । 
तए णं समणे भगव महावीरे कयंगला्रो नयरीभ्रो छत्तपलासाग्रो चेदयाभ्रो पडि- 
निक्ख मई, पडिनिक्खमित्ता बहिया जणवयविहार विहुरई ॥ 
तए ण से खंदए अ्रणगारे समणस्स भगवो महावीरस्स तहारूवाण थे राणं म्रतिए 
सामाइयमाइयाई, एक्कारस श्रगाई भ्रहिज्जई, भ्रहिज्जित्ता जेणेवे समणे 
भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छई, उवाग च्छित्ता समण भगवं महावीर वदद 
नम॑स्‌, वंदित्ता नमंसित्ता एव वदासी--इच्छामि ण भते ! तुग्मेहि भन्भणुण्णाए 
समाणे मासियं भिक्सुपडिमं उवसंपञ्जित्ता णं विहुरित्तए । 


१. परिस्सहो° (ता, म) । ६. > (अ, वे, स) । 

२. > (अ,कःता,व,म)] ७, वय ° (ज) । 

३. ° वित्तिय धुव (क) ; ° वित्तिय (ताम) । ५. लज्ज (अ, च) । 

४. स० पा०-प्वावेई्‌ जाव धम्म० । €. सामादगमादियाति (क, ब}, सामात्तिय- 
५. ° माइक्खाद्‌ (अ, ता, व, स} । मातियाद (स) | 


दीम सतं (पठमो उदैसो) ९३ 


भ्त. 


९. 


६०. 


६१. 


६२९ 


अ्रहायुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं ॥ 

तए णं से खंदए अणगारे समणेणं भगवया महावीरेण अन्भणुण्णाए समाणे हट्ठे 
जाव" नमंसित्ता मासियं भिक्सुपडिमं उवसंपज्जित्ता ण विहरद ॥ 

तए णं से खंदए श्रणगारे मासियं भिक्लृपडिमं भ्रहापुतत अरहाकप्पं श्रहामग्यं 
अहातच्चं अरहासस्मं सम्मं* कएण फासेड पालेइ सोभेद तीरेद परेड निद श्रणु- 
पालेद श्राणाए आराहैड सम्म काएण फासेत्ताः श्पाचेत्ता सोभेत्ता तीरेत्ता पूरेत्ता 
किद्ता श्रणुपलेत्ता ्रणाए आराहेत्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समण भगवः शमहावीरं वदई नमस, वदित्ता °नमं- 
सित्ता एवं वयासी--इच्छामि णं भते ! तुन्मेहि श्रन्भणुण्णाए समाणे दोमासियं 
भिक्खुपडिमं उवसंपज्जित्ता णं विहूरित्तए 1 

ग्रहासुहं देवाणुप्पिया । मा पडबधं । तं चेव* ॥ 

एवः तेमासिय, चउम्मासियं, पचमासियं, छम्मासियं, सत्तमासियं, पटमसत्तरा- 
तिदिय, दोच्वसत्तरातिदियं, तच्चसत्त रातिदिय, रातिदियं, एगरातियः ॥ 

तए णं से खदए ्रणगारे एगरातिय भिक्लुपडिमं ब्रहासूत्तं जाव' श्रारहत्ता जेणेव 
समणे भगवं महावीरे तेणेव॒ उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समण भगवं महावीर" 
भ्वंदद्‌ नम॑स्‌, वदित्ता° नमसित्ता एवं वयासी-दच्छामि णं मंते ! तुव्भेहि 
श्रव्भणुण्णाए समाणे गुणरयणसवच्छर" तवोकम्मउवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए । 

ग्रहासुह्‌ देवाणुप्पिया ! मा पडिवधं ॥ 

तए णं से खंदएु श्रणगारे समगेणं भगवया सहावीरेणं श्रन्मणुण्णाए समाणे हट्र- 
तुट्‌ठे जाव" नमसित्ता गुणरयणसंवच्छरं तवोकम्मं उवसपज्जित्ता णं विहरति, 
तं जहा-- 

पढमं मासं चउत्थंचरप्येणं श्रणिविखित्तेण तवोकेम्मेणं दिया उाणुक्कुड्ए सूरामिमृहै 

ग्रायावणमूमीए ्रायावेमाणे, रत्ति वी रास्षणेण अवाउडेण य | 

दोच्चं मास छद्रछट्ठणं अणिक्छित्तेणं तवोकम्मेण दिया ठाणुक्कुड्एु मुरामिमृरे 


ग्रायावणभूमीए भ्रायवेमाणे, रत्ति वी रासणेणं भ्रवाउडेण य । 


[+ ~+ 


. भ० २५२। 
२. > (ता,म, वृ); समं (म, स), स्थाना 
(७१३) अहासम्म' इति ण्ड नास्ति, केव 


अ,क,ता, व, म, स) | 
६. भ० २५८-५६ | 
७ अहोरातिदियं (ज, ता, म, स} । 
८ एगरातिरदिय (अ, क, म, स्त) । 
६ 


सम्म" वतेते । 
३. ० पा०-फासेत्ता जाव आराहेत्ता । - भ० २।५६॥ 
४ संऽ पा०-भगव जाव समसित्ता। १०. प° पा०~-महानीर जान नमसित्ता । 
५. भ० २।५०, ५६ । चेव एव दौमासिय ११ 


- गुलरयण (क, ता, भ, स) । 
१२. भ० २५२] 


१६४ 


६३ 


६९४. 


६५. 
६६ 


भगवद्‌ 


एव त्वं मासं श्रटठमग्रटृठमेणं । चउत्थ मास दसमदसमेण । पचम मासं 
बारसमबारसमेण 1 चटु मासं चउदहसमचखउहसमेणं । सत्तम मास सोलसमसोल- 
समेण । श्रटूठमं मासं अटूठारसमश्रदृठारसमेण । नवम मास वीसदमवीसदमेणं । 
दसमं मास बावीसदमवबावीसइमेण । एक्कारसमं मास चउवीसदमचउवीसदमेण । 
नारसमं मास छव्वीसदमछव्वीसदमेण । तेरसम मासं भ्रटठावीसदमंश्रट्टावीसद- 
मेण । चउदसमं मास तिसदमतिसदमेण । पण्णरसमं मासं बत्तीसइमबत्तीसद- 
मेण । सोलसं मास चोत्तीसदमचोत्तीसदमेण ्रणिक्लित्तेण तवोकम्मेण दिया 
ठटाणुक्कुडुए सूराभिमृहे श्रायावणभूमीए आयवेमाणे, रत्ति वी रासणेणं श्रवाउडेण 
य॥ 

तए ण से खदए भ्रणगारे गुणरयणसवच्छरं तवोकम्म ब्रहासूत्त ्रहाकप्प जावे" 
प्राराहेता जेणेव समणें भगव महावीरे तेणेव उवागच्छद््‌, उवागच्छिता समगं 
भगव महावीर वददइ नमसई, वदित्ता नमसित्ता बर्हि चरत्थ-छटुठ्ट्ठम-दसम- 
दुवालसेहि, मासद्धमासखमणेहि विचिर्तोहि तवोकर्म्मोहि म्रप्पाणं भावेमाणे 
विहुरइ । 

तए ण से खदए भ्रणगारे तेण ओोराल्ेण विउलेणं पयत्तेण पग्गहिएण कल्लाणेण 
सिवेण घल्नेण मगत्लेण सस्सिरीएण उदगेण उदत्तेण उत्तमेण उदारेण महाणु- ` 
भागेण तवोकम्मेण सुक्के लुक्वे' निम्मसे भ्रट्ठि-चम्मावणद्धे किंडिकिडियाभूएः 
किसे धमणिसतए जाए यावि होत्था । जीवजीवेण गच्छइ, जीवजीवेण चिट्‌ण्ड, 
भास्‌ भासित्ता वि गिलाई, भास भासमाणे गिला, भास भासिस्सामीति गिलाई्‌ । 
से जहानामए कट्ठसगडिया इ वा, पत्तसगडिया इ वा, पत्त-तिल-मडग- 
सगडिया" इ वा, एरडकट्‌ठसगडिया इ वा, इगालसगडिया^ इ वा--उष्हे दिण्णां 
सुक्का समाणी ससद गच्छद, ससह्‌ चिद्‌ठ३, एवामेव सदए ्रणगारे ससह 
गच्छद्‌, ससं चिट्‌ठड, उवचिए तवेण अ्रवचिए मस~सोणिएण, हृयासणे चिव 
भासरासिपडिच्छण्णे तवेण, तेएण, तव-तेयसिरीए अतीव-्रतीव उवसोभेमाणे- 
उवसोभेमाणे चिट्‌ठ्‌ ॥ 

तेण कालेण तेण समएण रायगिहे नगरे समोसरण जाव परिसा पडिगया ।। 

तए णं तस्स खदयस्स अणगारस्स ग्रण्णया कयाई्‌ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयसि 
घम्मजागरिय जागरमाणस्स इमेयारूवे अरज्फत्थिए वितिए श्पत्थिए मणोगए 
सकप्पे ° समुष्पज्जित्था-- 


१. भ० २।५९ ५ इगालकटुसगडिया (अ, व) | 
२. भुक्ते (श्र, म) 1 ६ खदएवि (ता, म)। 


३ 0 


किडियि° (अ, ब} । ७. जो० प° १६-८० । 


४, तिलसेठगसगडिया (कृपा) | - &, भृ० प-वितिएु जाव समृप्पर्वित्था 1 


वीभ्रं सत (पडमो उदसौ) ९५ 


एवं ॒खलु अहं इमेण एयाल्वेणं श्रोरालेण' *विउलेण पयत्तेणं पगहिएणं 
क्लाणेण सिवेण धन्नेणं मगल्लेणं सस्सिरीएण उदग्गेण उदत्तेण उत्तमेणं उदा- 
रेणं महाणुभागेण तवोकम्मेण सुक्के नुक्खे निम्म॑से श्रदिठि-चम्भावणदध 7 
किडियाभ्रए° किसे धमणिसतए* जाए । जीवजीवेण गच्छामि, जं 
चिट्ठामिः श्ास भासित्ता वि गिलामि, भासं भासमाणे निलामि, भास भासि- 
स्सामीति गिलामि। 

से जहानामए कट्ठसगडिया इ वा, पत्तसगडिया इ वा, पत्त-तिल-भंडगस- 
गड्या इ वा, एरडकट्ठसगडिया इ वा, इगालसगडिया इ वा--उण्हे दिण्णा 
सुक्का समाणी ससं गच्छ, ससह्‌ चिद्‌ °, एवामेवं अ्रह पि ससह गच्छामि, 
सस्‌ चिट्ठामि । 

त म्रत्थिता मे उद्राणे कम्मे बले वीरिए पूरिसक्कार-परक्क्मे त जावता 
मे म्रत्थि उद्राणे कम्मे बले वीरिए पुरिसक्कार-परक्कमे जाव य मे धम्मायरिए 
धम्मोवदेसए समणे भगवं महावीरे जगे सृुहत्थी विहर, तावता मे सेयं क्लं 
पारप्पभायाए रयणीए, पल्लुप्पलकसलकोमलुम्मिलियम्मि ब्रहपड्रेः पमाए, 
रत्तासोयप्पकासे^, किसुय-सुयमृह्‌-गुजद रागसरिसे, कमलागरसंडनोहए, उद्ियम्मि 
सूरे सहुस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते समण भगवं महावीरं वदित्ता नमं 
सित्ता' णच्चासन्ते णातिद्रे सुस्सूसमाणे अभिमृहै विणएणं पजलियडे° पञ्जुवा- 
सित्ता समणेण गवया महावीरेणं अन्भणुण्णाए समाणे सयमेव पच महव्वयाणि 
भ्रारोवेत्ता, समणा थ समणीभरो य खमेत्ता तहास्वेहिं थेरेहिं कडार्दहि सद्धिं वि- 
पलं पव्वय 'सणियं-सणिय'° दुरुहित्ता' मेहूधणसनिगासं“ देवसन्तिवात्त पुढवीसि- 
लापट्रयं पडिलेहित्ता, दव्मसथारग सथरित्ता दन्भसंथारोवगयस्स संयेहणाभूस- 
णाभूसियस्स भत्तपाणपडियादइविखयस्स पाग्रोवगयस्स काल श्रणवक्रखमाणस्स 
विहरस्तिए त्ति कटु एव स्पेहेद्र, सपेहेत्ता कल्लं पारप्पभायाए रयणीए जाव 
उष्टियम्मि भूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते जेणेव समणे भगवं महा- 
वीरे"*तेणेन उवागच्छद, उवागच्छितता समण भगवं महावीर तिक्खुत्तो भ्रायाहिण 
-पयाहिण करद्‌, करेत्ता वदईइ नमंसइ, वदित्ता नमसित्ता णच्वासन्ने णातिदूरे 
सुस्मूसमाणे णमसमाणे अ्रभिमूह विणएणं पजलियडे ° पज्जुवासइ्‌ ।। 


१. उरालेण (क ता, मस); सं पाण ६. ° प्यगासे (क), ° सकासे (ता) | 
भओरालेण जाव किसे । ७. सं° पा०--नमंसित्ता जाव पज्युवासित्ता ! 

२. धवि ° (क, ता, ब, म) । ८ सशित सितं (क) । 

२. स० पा० सहामि जाव भिलामि जाव ६. दृहित्ता (क, म); दर हित्ता (ता); रहिता 
एवामेव । (व), दुरूहित्ता (स) ¦ 

2 स्तणीए (ता) । १०. मेध० (च) } 

#' सहपठरे (मि, ता, व); भहपुर (प)! ११, प्ण प्रा~-महावीरे जाव पृज्जुनास | 


६६ 


भगव 


६७. खंदयाईइ ! समणे भगवं महावीरे खंदयं भ्रणगारं एवं वयासी-से नृण तव 


६८. 


सदया ! पव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि धम्मजागरिय ° जागरमाणस्स इमेयारूवे 
भ्रञ्मत्थिएः शचतिए पत्थिए मणोगए सकप्पे ° समुप्पञ्जित्था-एव खलु रह 
इमेणं एयारूवेणं तवेण श्रो रालेणं विउलेणं तं चेव जाव कालं भ्रणवकखमाणस्स 
विहूरित्तए त्ति कट्टर एवं सपेहैसि, सपेहेत्ता कत्ल पारप्पभायाए रथणीए जाव" 
उद्भियम्मि सूरे सहस्सरस्सिभ्मि दिणयरे तेयसा जलते जेणेव ममं अरतिए तेणेव 
हव्वमागए । सँ नूणं खदया । श्रद्‌ठे समट्‌ढे ? 

हृता ्रत्थि । 

ग्रहासुह देवाणुप्पिया ! मा पडिबध |! 

तए ण से खंदए ्रणगारे समणेण भगवया महावीरेण अ्रन्मणृण्णाए समाणे हट्ढ- 
तुद्‌ढ^ चित्तमाणदिए णदिए पीडमगे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्यमाण °हि- 
यए़ उद्‌ठए उद्‌ठेद, उद्‌रत्ता समणं भगवं महावीरं तिक्लुत्तो प्रायाहिण-पया- 
हिण करेइ, *करेत्ता वदद नमस, वदित्ता ° नमसित्ता सयमेव पच महाव्वयाईं 
पराण्ठेद भ्रारहेत्ता समणा य॒ समणीग्रो य खामेद्र, खमेत्ता तहाखूवेहि येरेहि 
कडार्दहि सरद्धि विपुल पव्वय सणियं-सणिय वरहूड, द्ुहित्ता मेहषणसन्निगासं देव- 
सन्निवात पुढविसिलापटरय' पडिलेहेद्‌, पडिलेहैत्ता उच्चारपासवणभूमि पडिलेहैद्‌, 
पडले त्ता दन्भसंथारगं सथरइ, सथरित्ता पुरत्थामिमहे संपलियंकनिसण्णे 
करयलपरिग्हिय दसनह्‌ सिरसावत्त मत्थए श्रजलि कटटु एव वयासी-- 
नमोत्थु णं श्ररहुताणं भगवताण जाव" सिद्धिगतिनामधेय गण संपत्ताण | 
तमोत्थु ण समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स जाव सिद्धिगतिनामधेयं उण 
संपाविडकामस्स । 

वंदामि ण भगवंतं तत्थगयं इहगए, पासउ मे" मवं तत्थगए इहगयं ति कटृदु वंदद 
नमस, वदित्ता नमसित्ता एवं वयासी-पुव्वि पि मए समणस्स भगवग्रो महा- 
वीरस्स अंतिए सव्वे पाणाइवाए पच्चक्वाए जावज्जीवाए जाव मिच्छादंसणसल्ले 
पच्चक्लाए जावज्जीवाए । इयाणि पि य ण समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स अतिए 


* पन्वरत्तावररत्त° (क); सर पा०--पूव्व- ७. आरभेद्‌ (क, म) । 


रत्तावरत्त जावि जागरमाणुस्स । ५ कडादीहि अ, व, स), कडार्यीहि (ता, म) | 
` स° पा०--अन्फत्थिए जाव समूप्पजिस्या । ६. ° कटय (अ, कं, म, स) । 

भ०२।६६ । १०. ओ० सू° २१। 
भऽ २।६६। ११. ओ० सू० २१। 
 सं° पा०--दुटुतुटु जाव हियषए | १२. मेसे(क,व,म, स) 


क =< ५4 -५ 


 स० पाऽ---करेइ्‌ जावे नमरित्ता | १३. ० १३८४ । 


वीग्रं सत (पडमो उदेसो) 


६६. 


७० 


५७१. 


६७ 


स्वं पाणाइवायं पच्चक्ामि जावज्जीवाए जाव मिच्छादंसणसत्लं पच्चक्वामि 
जावज्जीवाएं । सव्वं असण-पाण-वाइम-सादमं--चरव्विहं पि श्राहारं पच्च- 
बरवामि जावज्जीवाए । जं पिय दमं सरीर इटृटं कतं पियं जाव" मा ण वाइय- 
पित्तिय-सेभिय-सन्तिवाद्य' विविहा रोगायंका प रीसहोवसम्ा एसंतु त्ति कटूटु 
एयं पि णं चरिमेहि उस्सास-नीसासेहि वोसिरामि त्ति कट्टु सलेहणाूसणाभूसिए 
भत्तपाणपडियादृविखए पौग्रोवगए कालं भ्रणवकखमाणे विहूरई ॥ 
तए णं से खेदए श्रणगारे समणस्स भगवश्रो महावीरस्स तहार्वाणं थेराणं भ्र॑तिए 
सामादयमादयादरं एक्कारस भ्रभाइ श्रहिज्जित्ता, वहुपडिपुण्णादं दुवालसवासादं 
सामण्णपरियागं पाउणित्ता मासियाए सलेहणाणए प्रत्तां भूसित्ता, सटिठ भत्ता 
ग्रणरसणाए छेदेत्ा ्रालोइय-पडिक्केते समाहिपत्ते श्राणुपृल्वीए कालगए ॥ 

ण्‌ ते थेरा भगवतो खंदयं अणगारं कालगयं जाणित्ता परिनिव्वाणवत्तियं 
काउसग्ग करेति, करेत्ता पत्त-चीवराणि गेण्टति, गेष्ित्ता विपुलाग्रो पव्वयाग्नो 
सणियं-सणियं पच्चोरुहति, पच्चोरुहित्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं वदंति नमंसंति, वंदित्ता नम- 
सित्ता एवं वयासी- एवं खलु देवाणुप्पियाण भ्र॑तेवासी खंदए नामं श्रणगारे 
'पगदईभदटुए पगद्उवसते पगदपयणुकोहमाणमायालोभे मिउमहवसपन्ने भ्रत्लीणे' 
विणीए 1 से ण देवाणुप्पिएहि श्रव्मणुण्णाए समाणे सयमेवे पच महृग्वयाणि 
प्रारुहेत्ता समणाः य समणीभ्रो य॒ खामेत्ता, अर्ह सद्धि विपूलं प्वयं“० 
सणियं-सणियं दुहित्ता जाव' मासियाए सलेहणाए भ्रत्ताणं भूसित्ता, सद भत्तारं 
अ्रणसणाए छदेत्ता भ्रालोदय-पडिक्कते समाहिपत्ते ° श्रागुपुग्वीए कालगरए ! इमे 
य से भायारभंडए ॥ 
भतेति ! भगवं गोयमे समण भगवं महावीरं वदई नमंसद्‌, वंदित्ता नम॑सित्ता 
एवं वयासी--एवं खलु देवाणुप्पियाणं ्॑तेवासी खंदए नामं श्रणगारे कालमासे 
कालं किच्चा कहि गए ? कहि उववण्णे ? 
गोयमाई ! समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं वदासी--एवं खलु 





१, भण २।५२ 1 इतति द्विषक्तमस्ति ते जौरपातिकयाठ एव 
र द्रष्टव्यं २५२ सूतस्य पादटिप्प॒म्‌ । समीचीनोस्ति। 

३. पच्चोसक्फति (स) । ९. जारोवेत्ता (ज, क, ता, च, स); ग्रारोहेत्ता 
४. अ्तीणे (क, व} । (म) । 

५. ओरपपातिके (६१, ११६९) एतावान्‌ एव ७. समणे (पर, ता, ब, म) । 


पाठोस्ति । गवर केयुचिदादशे "पगडमउए ०. सं० पा०-पव्वयं तं चेव निरवभेपं जावे 
पगइविणीए' इति पाठोप्यस्ति तथा 'मिउ- आआरपुन्वीए । 
मर्वन्ते भए विशीए' इत्यपि वतते! ६. भ० २।६५, ६९। 


६४ 


भयव 


गोयमां ¦ मम अ्रतेवासी खदए नामं श्रणगारे पमदभदृए" %पगड्उवसंते पगदपय- 
णुकोहुमाणमायालोभे िउमदहवसपण्णे अ्र्लीणे विणीए०, से ण मए ग्रन्भ- 
णुष्णाए समाणे सयमेव पंच महव्वयाद श्रारुटेत्ताः श्जाव' मासियाए सनेहणाए 
ग्रत्ताण भूसित्ता, सर्ट्ठ भत्तादं प्रणसणाए देदेत्ता ° अआ्आालोदय-पडिक्कंते समा- 
हिपत्ते कालमासे काल किच्च अ्नच्चए कप्पे देवत्ताए उववण्णे 1! 


७२. तत्य णं भ्रत्थेगदयाणं देवाणं वावीसं सागरोवमाइ ठिई पण्णत्ता तत्थ ण खदयस्स 


७३. 


वि देवस्स वावीस सागरोवमादं ठिई पण्णत्ता ।। 

से णं भते ! खंदए देवे तारो देवलोयाग्रो भ्राउक्वएण भवक्खएण ठिदक्छएण 
ग्रणंतरं चयं चत्ता कहि गच्छिहितिः ? कदि उववज्जिहिति ? 

गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्मिहिति बुज्भिहिति मूच्चिहिति परिणिव्वाहिति 
सव्वद्क्ाणं श्रतं करदिति 1 


बीश्नो उदेसो 


समुगघाय-पदं 
७४. कड्‌ ण भते ! समुग्धाया पष्णत्ताः 


६४१ 


गोयसा ! सत्त समूग्वाया पण्णत्ता, त अहा--१. वेदणासमृग्घाए २. कसा- 
यसमूग्वाए ३ मारणतियसमुग्घाए 1 वेउव्वियसमूग्धाए ‰. तेजससमुग्धाए 
६. ्राहारगसमुग्ाए ७. केवलियसमुग्बाए । छाउमत्थियसमूग्चायवज्ज' समु- 
रघायपदं नेयव्वं^ ॥ 


. स० पा०---गडभदृए जाव सेए । भावियणणो केव्रली पमुर्बाए जाव-सासत, 


, स॒० पा०--अरृदटत्ता त चेव स्वं अविसेसित अणागयद्ध चिद्ुति ? समुग्वायपद नेयन्वं 
रोय॑व्व जाव आलोदय० । (अ, व) 1 

, भ० २।६८, ६६1 ६. सूत्रकृता प्रज्ञापनायाः “मणस्सा जहा जीवा, 

, गमिहिति (अ, व, स), गच्छि (ता) । नवर-मरणसमुग्धाएणा समोहया असखेज्ज- 


. एव समुग्धाप्रपद छउमिर्ययसमुग्धायवज्जे गुणा" इत्येव पाठोत्र विवक्षित्र , अत परवर्ती 


भारियव्वं जव--वेमाखियाण 1 कसाय- छादूमस्थिकेसमुद्घातप्ररूपकपाठो नात्र मधि- 
समुराया, श्रप्पावहुय । बएगारस्स णं भते { इतोस्ति । दरष्टन्यमू--्रज्ञापना, पद ३६। 


वीअ सत (चरत्थो उेसो) ६€ 


तडभ्रो उदहेसो 


पढवि-पद 

७१५. कड्‌ ण भते ! पढवीश्रो पण्णत्ताग्रो ? 
गोयमा ! सत्त पुढवीभो पण्णत्ता्रो, त जहा--१ रयणप्पभा २. सक्कर- 
प्पभा २. बालुयप्पभा ४ पकप्पभा ५. धूमप्पभा ६. तमप्पभा ७. तमतमा । 
जीवाभिगमे' नेरइयाण जो बितिग्रो उहेसो सो नेयन्वो' जाव-- 

७६. “कि सव्वे पाणा उववण्णयु्वा “° 
हुता गोयसा ¦ भ्रसड्‌ श्रदुवा अ्रणतखुत्तौ ॥ 


चउत्थो उदेसो 
हंदिय-पदं 
७७. कड ण मते | इदिया पण्णत्ता ? 
गोयमा [ पच इदिया पण्णत्ता, त जहा-१. सोददिए २. चक्िंदिए ३. धाणिदिए 
४ रसिदिए ५ फासिदिए । पढमित्लो इदियउहेसभ्रो" नेयग्वो जाव 
७८ श्रलोगे ण मते! किणा फूड ? केतिहि वा करणह्‌ फूड ? 





१. जी० ३।२। इमीपे ए भते ! रयराप्पभाए पृढवीए तीसाए 
२. अतोग्रे क, ता, म' सकेतितादशेषु शुडढवी निरयावाससयसहृस्तेसु इक्कमिक्कसि निरया- 
ओगाहित्ता, निरया सतामेव वाहत्तं । जाव वाससि सव्ये पाणा स्वे भूया सव्वे जीवा 
' एव पाठो वतते । शेषादशचेषु "वाहल्लः सव्वे सत्ता पुढविकादयत्ताए जाव वशस्सह्‌- 
इति पदस्या 'विकंखभ-परि्सेवो, वप्णो गधो काइयत्ताए, नेरइयत्ताए्‌ उववण्णपुव्वा ? 
य फासो य जाव कि एव पाठेस्ति । प्रेत्ति- ४, प० १५।१ 
कृता एका टिप्पणी कृतास्ति-ूतरपस्तकेषु ५. अतोग्रं स्वविष "सरं वाहल्ल पौहृत्त 
च पर्वाद्मेव लिखित, शेषाणां विवकषतार्थाना जाव अलोगे' इति पाटोस्ति, इह च सूत्पृस्त- 
याचच्छग्देन सूचितत्वात्‌ । असौ गाथा जीवा- केषु द्वारतयमेव लिखितं, शेषास्तु तदर्था 
भिगमस्य नारकद्वितीयोदेशकाथेसग्रहपरा वतते यावच्छन्देन सूचिता : (वर) । 
` अत्र सक्षिप्तपाड. । जीवाभिगमे (३२) पृणं- ६. प० १५।१। 
पाठ. एवमस्ति-- 


न्ध 


१०० भगवेई 


गोयमा ! नो धमत्थिकाएणं एुडे जाव' नो भ्रगासत्थिकाएण रूडे, ब्रागा- 
सत्थिकायस्स देसेणं एड ्रागासत्थिकायस्स पदेहि एड, नो पुढविकाइएणं फूड 
जाव नो श्रद्धासमएणं पडे, एगे ्रजीवदयव्वदेसे भ्रगुरुलहुए श्रण॑तेहि अगुरुलहुयगु- 
णहि संचुत्ते सन्वगते प्र्तभागूणे 1। 


पचमो उदहेसो 


परिचारणा-वेद-पदःं 

७६. श्रण्णरउत्थिया णं मंते ! एवमा इक्खंति भासंति पण्णवंति पल्वेति- 
१. एवं खलु नियंठे कालगए समाणे देवन्भूएणं! -अप्पाणेणं से ण तत्थ नो 
ग्रण्णे देवे, नो श्रण्णेसि देवाणं देवीग्रो श्रामिजुंजिय-प्रभिजुजिय* परियारेद, नो 
म्रप्पणिच्वियाग्मो ' देवीग्रो म्रभिजुंजिय-अ्रभिजुंजिय परियारेड, श्रप्पणामेव ्रप्पाणं 
विडव्विय-चिउच्विय परियारेद्‌ 1 
र२्‌एगेविय णं जीवे एगेणं समएणं दो वेदे वेदेदरः तं जहय--इत्थिवेद 
च, पुरिसवेदं च । 
“भज समयं इत्थिवेयं वेएडइ तं समयं पुरिसवेयं वेएड । 
जं समयं परिसवेयं वेएइ तं समयं इत्थिवेयं वेएड्‌ 
इत्थिवेयस्स वेयणाए पुरिसवेयं वेएद, पुरिसवेयस्स वेयणाए इत्थिवेवं बेएड 
एवं खलु एगे वि य ण जीवे एगेणं समएणं दो वेदे वेदेह, तं जहा °--इत्थिवेदं 
च, पूरिसवेदं च 1 

८०. से कह्मेयं भते ! एवं ? 
गोयमा । जं णं ते भ्रण्णडच्थिया एवमाइक्छंति जाव" इत्थिवेदं च, पुरिसवेदं 
च| जे ते एवमाहंसु, सिच्छं ते एवमाहंसु । श्रं पुण गोयमा ! एवमाई- 
क्लामि भासामि पण्णवेमि परूवेमि-- 


१. प० १५।१ 1 ५, अप्पणो °. (च, क, ता, व); जपिरिच्चि- 
२, प० १५१ यागो (वर); जपशिनज्जियाबो (ठा° ३६} । 
३. प्रातत्वात्‌ भकारस्य दिस्वम्‌ । ६. सं० एा०--एचं परउत्थियवत्तव्वया शेयस्वा 
%. अहियजिय (व) । _ जाव इत्थिवेद्‌ | 


1 क 
[8 


` ७. म० २1७६1 


दीप्रं ततं (पंचमो इदेसौ) १४१ 


१. एवं खलु णियठे कालगए समाणे श्रण्णयरेमु देवलोएसु देवत्ताए उवव- 
तारो भवति" -महिडिदएसुः *महज्जुतीएसु महावलेसु महायसेयु महासोक्खेसु ° 
महाणुभागेसु द्‌रगतीसु चिरदिठतीएसु । से ण तत्थ देवे भवई महिड्किए जाव! दस 
दिसाग्रो उज्जोएमाणे पभासेमाणे' *पासाइए दरिसणिज्जे भ्रभिरूवे ° पडिरूवे । 
से णं तत्थ श्रण्णे देवे, ्रण्णेस्ि देवाणं देवीश्नो अ्रभिज्‌जिय-अरभिजुजिय 
परियारेह, भ्रप्पणिच्चियाग्रो" देवीग्रो अ्रभिज्‌जिय-्रभिजुजिय परियारेड, नो 
म्रप्पणामेव ्रप्पाण विरन्विय-विउव्विय परियारेइ 1 

२एगे विय णं जीवे एगेण समएण एगं वेद वेदेद्‌, त जहा-इत्थिवेदं वा, 
पूरिसवेद वा । 

ज समयं इत्थिवेद वेदेइ्‌ नो त समय पुरिसवेद वेदे । 

ज समय परिसवेदं वेदेई, नो त समय इत्थिवेदं वेदद्‌ । 

इत्थिवेदस्स उदएण नो पुरिसवेद वेदद्‌, पुरिसवेदस्स उदएणं नो इत्थिवेदं 
वेदेद्‌ । 

एवं खलु एमे जीवे एगेण समए एग वैदं वेदे, तं जहा-इत्थीवेदं वा, 
पुरिसवेदं वा । 

इत्थी इत्थिवेदेण उदिण्णेणं परिसं पत्थेइ । पुरिसो पुरिसवेदेणं उदिष्णेणं 
इत्थ पत्थेद्‌ 1 दो वि ते श्रण्णमण्णं पत्थेति, त जहा--इत्थी वा पुरिसं, पुरिसे 
वा इत्थि 


गन्भ-पटदःं 


८१. 


त 


८३. 


र्ठ, 


उदगन्भेः ण भते । उदगव्मे त्ति कालग्रो केवच््विर होड ? 

गोयमा ! जहृण्णेण एक समय, उक्कोसेण छम्मासा ॥ 

तिरिक्खजोणियगन्भे ण भते । तिरिक्लजोणियगन्मे त्ति कालभ्नो केवच्चिरं होड ? 
गोयमा । जहृण्णेणं भ्रतोमृहत्त, क्कोसेण श्रट्‌ठ संवच्छराई्‌ ॥। 

मणस्सीगन्भे णं भते ! मणृस्सोगव्मे त्ति कालश्रो केवच्िर होड ? 

गोयमा । जहण्णेण अरतोमृहृत्त, उक्कोसेण वारस संवच्छराइ ॥ 

क्रायभवत्थे ण भते । कायमवत्थे त्ति कालश्रो केवन््विरं होड ? 

गोयमा ! जहृण्णेण अ्रंतोमृहुत्त, उक्कोसेण चउवीसं सवच्छराइ ॥ 





१ ्राहृतओत्या उपपत्ता भवतीति द्द्यम्‌ (तर) 1 ४. स० पा०--पभासेमाणे जाव पिरवे । 
£ 


२. स॒° पा०-महिदिढिएसु जाव महा 1 = 
३.गर १० "भ ॐ ष श स ५ | तरपा 
~ ४४ र {ने 3 3 तर ) 1 
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१०२ 
ठम्‌. 


८९. 


८७. 


८८. 


८६. 


अगाच 


मणुस्स-पंचेदियतिरिक्छजोणियवीए णं मंते ! जोणिन्भएु केवततियं काले संबि ? 
गोयमा ! जहण्णेणं ग्रतोमुहृत्तं, उक्कोसेणं वारस मृहृत्ता 1; 

एगजीवे णं भते ! एगमवम्गहणेणं केवइयाणं पुत्तत्ताए हव्वामागच्छह ? 
गोयमा ! जहण्णेणं इक्कस्स वा "दोण वा तिण्ड" वा, उक्कोसेणं सयपृहृत्तस्सः 
जीवा णं पुत्त्ताए हेव्वमागच्छति 1 

एगजीवस्स णं भते ! एगभवरगहुणेणं' केवइया जीवा पुत्तत्ताए हव्वमागच्छेति ? 
गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं सयसहस्सयुहत्त 
जीवा णं पृत्तत्ताए हव्वमागच्छंति ॥ 

से केणटूटेणं भते ! एवं वृच्चद्‌--*जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्को- 
सेणं सयसहस्सपृहृत्तं जीवा णं पुकत्तत्ताए ° हन्वमागच्छत्ति ? 

गोयमा ! इत्थीए' परिसस्स य॒कम्मकडाए जोणीएु मेहृणवत्तिए नामं 
संजोए समुप्यज्जद्‌ । ते दहरो सिणेहं चिणंति, चिणित्ता' तत्थ णं जहृण्णेणं एक्को 
वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं सयसहुस्सपुहृत्तं जीवा णं पुत्तत्ताए इव्वमाम- 
च्छति । से तेणट्ठणं °गोयमा ¡ एवं वृच्चद्‌-जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि 
वा, उक्कोसेणं सयसहस्सयुहत्तं जीवा णं पुत्त्ताए ° इन्वामागच्छंति 1! 
मेहुणण्णं“ भते ! सेवमाणस्स केरिसए ्रसंजमे कज्जई ? 

गोयमा ! से जहानामए कद पृरिसे सूयनालियं” वा दूरलालियं" वा ॒तत्तेणं 
कणएणं समसमिद्धसेज्जा, एरिसएणं मोयमा ! मेहुणं सेवमाणस्स अ्रसंजमे कज्जइ ॥। 


६०. सेवं भते ¡ सेवं भते ¡ जाव^ विहुरई ॥ 

६१. तए णं समणे भवगं महावीरे रायगिहाश्रो नगराश्रो गुणसिलग्रो चेइया्नो 
पडिनिक्खमई, पडिनिक्छमित्ता विया जणवयविहारं विहरइ 1! 

तृनियानयरी-सभणोवासय-पवं 

६२. तेण कलि तेण समएणं तु गिया नामं नयरी होत्था-वण्णम्नो" ॥ 

६३. तीसे णं तुगियाए नयरीए वहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभागे* पुष्फवतिए नामं 
चेद्रए होत्था--वण्णग्रो"” । 

१. दोण्ट्‌ वा तिष्ट (ब, स) ) ६. केरिसे (ब, ता, व, घ) 1 

२. पुहुत्तस्स (क, स) | १०. खवनालियं (क  सयण्णालियं (ता); ख्व्‌. 

३. एगजीव० (चख) । सालिव (म) । 

४. सं० पा०-चुज्चंडई जाव हव्य ° 1 ११. पूर० (ता, च) । 

५. इ्थीए य (कं, ता, च, म] 1 ११. म० १।५१ 1 

६. संचिणति, संचिखित्ता (म) ! १२. मो सु° १। 

७. सं° पा०-तेणएटुंणं जाव इन्व ० । १३. दिसाभाये (क) 1 

४. महणं (ब); मेहुणेणं (स) 1 १४. मो° सु° २-१३ 


्री्रं सतं (पंचमो उदेसो) १०३ 

^. तत्थ ण तुगियाए नयरीए बहवे समणोवासया परिवसत्ि-श्रङ्ढा दित्ता वित्थि- 
ण्णविपुलभवण-सयणासण-जाणवाहृणादण्णा वहुधण-वहुजायरूवे-र्यया भ्रायोग- 
पयोगसपरत्ता विच्छडिडयविपूलभत्तपाणा बहुदासी-दास-गो-महिस-गवेल- 
यप्प॑भूया बहुजणस्स॒ भअ्रपरिभूया श्रभिगयजीवाजीवा उवलद्धपुण्ण-पावा 
रसिव""“सवर-निज्जरक्रिरियाहिक रणवबध~पमोक्छकुसला" श्रसहेज्जा देवासुर- 
नागसुवण्ण जक्खरक्छस्सकिन्रकरिपुरिसगरुलगंधव्वमहो रगादिएहि' देवगणेहि 
निग्गथाओ्रो पावयणाभ्रोः रणत्तिक्कमणिज्जा, निम्गथे पावयणे निस्सकिया 
निक्कखिया निन्वितिगिच्छाः लद्धट्‌ढा' गहियट्‌ठा पृच्छियदट्ठा अ्रभिगयदट्ढा 
विणिच्छियदट्‌ढा श्रटिठमिजपेम्माणुरागरत्ता” श्रयमाउसो | निर्गथे पावयणे 
ग्रट्े रयं परमट्‌ठ सेमे भ्रणट्‌ठे, उक्षियफलिहा श्रवगुयदुवारा" “चियत्तंतेउर- 
घरप्पवेसा"" चाउहसट्टसुद्िट्ष्पृण्णमासिणीसु" पडपुण्ण पोसहं सम्म श्रणुपाले- 
माणा, समणे निम्गथे फायु-एसणिज्जेण श्रसण-पाण-लादम-साद्मेण्‌ “ वत्थ- 
पडिगगहु-कबल-पायपुंछछणेण पीढ-फलग-सेज्जा-संथारएणं श्रोसह-भेसज्जेण'५ 
पडिलभिमाणा बहूहि सीलव्वय-गुण-वे रमण-पच्वक्लाण-पोसहोववासेहि भ्रहाप- 
रिगगदिरणहि" तवो कम्मेहि श्रप्पाणं भावेमाणा विहरति ॥ 


१. पावासव (ता) । वाक्यरचनायाः सम्बन्धयोजनार्थं च धर्यक्ता 
२ निज्जरा (अ) । इति गम्यम्‌" इति उल्लिखितम्‌ । किन्तु 
३. ° हिगरणकूसला (अ) 1 ओनाइयं -- रायपसेणदयसूत्रयोरवलोकनेन 
४. प्पमोक्ल० (क, ता, म, स), मोक ° प्रतीयते असौ पाठ षपडिलाभेमाराः 
(व) ! इति पदस्यानन्तर युज्यते । गओवाइयसूत्र 
५ असहेज्ज (अ, कृ, ता, व, म, स); असा- (१२०) भपडिलाभेमाणे सीलव्वय-गुण- 
हाय्यस्ति च ते देवादयर्चेति कर्मधारयः वेरमण-पच्चक्वारा-पोसहोववासेहि अहाप- 
अथवा व्यस्तमेवेदम्‌ (र) । रिग हिर्एहि तवोकम्मेहि प्रप्पाणं मवेमारी' 
६ °महोरगादी° (्र,म,स)। रायपसेणइयसूत्रे (६६८) "पडिलाभेमाखे 
७. पवयणामो (व) 1 वहूहि सीलव्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्साण- 
८. निषध्वितिगिदिया (ता) 1 पोसहोववापेहि अप्पा भावेमारो ।` अनयो. 
९, सदिद (व) । पाठ्योराधारेण अत्रापि असौ पाठ. पडिला- 
१०. ° प्पेमाणुराव ° (ता) 1 भेमाणा' इत्ति पदस्यानन्तर गृहीतः । 
११. अपगुय ° (के); अ्रवगुत ° (म) 1 १३ चाउद्ृसि° (ता) । 
१२. चियत्ततेऽरपरघर ° (ता) । अतोग्रे सर्वेषु १४ सखातिम-सातिमेणं (ब, स) 1 


आदर्ोपु॒वबहहि सीलव्वय-गणए-वेरामण- १५ > (क) । 
पज्चव्लाणए-पोसहोववासेहि' इति पाठो १६ अहापडि° (स, वृ} । 
दश्यते । वृत्तिकृतापि असौ अत्रैव व्याखात., 


१८४ 


भावं 


६५. तेणं कालेणं तेणं समएणं पासावच्विज्जा थेरा भगवंतो जातिसंपन्ता कुलसंपल्ना 


६६. 


६७. 


बलसंपन्ना रूवसपन्ना विणयसंपन्ना नाणसंपन्ना दसणसंपन्ना चरित्तसंपन्ना 
लज्जासंपत्ना लाघवसंपन्ना ओयंसी तेयंसी वच्वंसी जससी जियकोहा जियमाणा 
जियमाया जियलोमा जियनिदा" जिददियाः जियपरीसदहा जीवियास*मरण- 
सयविप्पमुक्का' *तवप्पहाणा गणप्पहाणा करणप्पहाणा चरणप्पहाणा निगह्‌- 
प्पहाणा निच्छयप्पहाणा महुवप्पहाणा अज्जवप्पहाणा लाघवेप्पहाणा खतिप्पहाणा 
मृत्िप्पहाणा विज्जापहाणा मंतप्पहाणा वेयप्पहाणा बंमप्पहाणा नयप्पहाणा 
नियमप्पहाणा सच्चप्पहाणा सोयप्पहाणा चारूपण्णा सोह भ्रणियाणा श्र्पुस्सुया 
श्रबहिल्लेसा सुसामण्णरया अच्छिहुपसिणवागरंणा ° कृत्तियाबणमुया वबहस्पुया 
बहुपरिवारा' पंचहि अणगारसएहि सद्धि संपरिवुडा ्रहाणुपूष्वि चरमाणा 
गामाण्‌गामं द्डज्जमाणा सुहसुहैणं विहरमाणा भेणेव तुंगिया नगरी जेणेव 
पुप्फवदए चेइए ¶तेणेव उवागच्छति उवागच्छित्ता श्रहापडिरूवं ्रोग्गहूं 
श्रोगिष्टित्ता णं संजमेणं तवसा श्रप्पाणं भावेमाणां विहरति ॥ 

तए णं तुशियाए नयरीए सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्वर-चउम्मुह -महापह-पहेसु 
जाव“ एगदिसाभिमुहा निज्जायंति । 

तए णं ते समणोवासया इमीसे कहाए लद्धट्‌ठा समाणा हटुष्तुट्ख"भचित्तमाणंदिया 
णंदिया पीडमणा परमसोमणस्सिया हरिसवसविसप्पमाणह्यया श्रण्णमण्ण 
सटावेति, सहावेत्ता एवं वयासी-एवं खलु देवाणुप्पिया ¡ पासावच्चिज्जा 
थेरा भगवतो जातिसंपत्ना जाव" श्रहापडिलूवं श्रोगगह ग्रोगिष्डित्ता णं संजमेणं 
तवसा श्रप्पाणं भावेमाणा विहरंति । 

तं महाफलं खलु देवाणप्पिया ! तहारूवाण भथेराणं भगवताण नामगोयस्स 
वि सवणयाए, किमंग पुण अभिगमण-वंदग-नमंसण-पडिपुच्छम-पज्जुवासण- 
याए" ? ° एगस्स वि भ्रारियस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए, किमग पुण 
विउलस्य भ्रट्ठस्स गहणयाए ? तं गच्छामो णं देवाणुप्पिया ! थेरे भगवते 
वंदामो नमंसामो" °सक्कारेमो सम्माणेमो कल्लाण मंगलं देवयं चेदय पज्जुवा- 
सामो । एयं णे पेच्वभवे इहभवे य हियाए सुहाए खमाए निस्तेयसाए ्राणुगामि- 


१. > (क) 1 ७. > (अःक,व,म्‌, स) । 
२. जितेदिया (अ, क, व); जितिदिया {म} । प. रायण सु० ६८७-६८६ । 

३. जीवियासा (अ, ता, त, स) । €. स० पा०-हृरुतुदट णाव सदाकैति । 
४. सं° पाऽ-मरणाभयविप्पमुक्करा १०. राय० सु० ६८६। | 
जाव कुत्तिया० । ११. सं० पाऽ-पञ्ञुवासणयाए जाव गहणयाए । 

१. > (अ, व} । १२. स° पा०-नमसामो जाव पज्जुवास्राभो 

६. तेरोवाग ° (अ, क, च} । जाव भविस्सति । 


-बीधं सतं (पंचमो उदसौ) ९०६ 


९८. 


९९. 


१०५३. 


१०१. 


यत्ता८० भविस्सति इति कटटु ्रण्णमण्णस्स ग्रतिए एयमद्‌ठ पडिसुणेति, पडि- 
सुणेत्ता जेणेव सयाई-सयाई्‌ महादं तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता ण्हाया 
कयबलिकम्मा कयकोऽय-मगल-पायच्छित्ता सृद्धप्पावेसादं मगत्लादइ "वत्थादं 
पवर ॒परिहिया" श्रप्पमहग्वाभरणालक्रियसरीरा स्हि-सर्यहि गिहेहितो 
पडिनिक्छमति, पडिनिक्खमित्ता एगयग्रो" भेलायंति, मेलायित्ता पायविहार- 
चारेण तुगियाए नयरीए मज्भमज्मेण निगच्छति, निग्गच्छित्ता जेणेव पुप्फ- 
वतिए चेइए तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता थेरे भगवते पंचविहैण अ्रभिगमेणं 
ग्रभियच्छति, [त जहा--१ सच्चित्ताणं दन्वाणं विग्रोसरणयाए २. भ्रचित्ताणं 
दव्वाणं श्रविभ्रोसरणयाए ३ एगस्ाडिएणं उत्तरासगकरणेणं ४. चक्सुप्फासे 
्रजलिप्पगहेण ५. मणसो एगत्तीकरणेण | जेणेव थेरा भगवतो तेणेव 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता तिक्छुत्तो ्राथाहिणि-पथाहिण करेति, करेत्ता* वद॑ति 
नमंसति, वदित्ता नमसित्ता ° तिविहाए पञ्जुवासर्णाएु पज्जुवासत्ति ॥ 
तए णं ते थेरा भगवतो तेसि समणोवासयाणं तीसे 'महदमहालियाए महल्वपरि- 
साए चाउज्जासं धम्मं परिकहेति, तं जहा- 
सव्वाभ्रो पाणाइवायाम्रो वेरमण, सन्वाश्रो समूसावायाम्रो वेरमण, 
सव्वाभ्रो अरदिण्णादाणाग्रो वेरमण, सव्वाश्रो बहिद्धादाणाग्रो वेरमणः॥ 
तए ण ते समणोवासया थेराण भगवताण श्रतिए धम्म सोच्वा निसम्म हू तुट्ठ 
जावे" हरिसवसविसप्पमाणहियया तिक्सुत्तो भ्रायाहिण-पयाहिणं करेत्ति, करेत्ता 
एव “ वयासी-- सजमेणं भते ! किफले ? तवे" किफले ? | 
तए णते थेरा भगवतो ते समणोवासए एवं वयासी"-संजमे ण भ्रज्ञो ! 
भ्रणण्हुयफले, तवे वोदाणफले ॥ 
तए ण ते समणोवासया थेरे भगवते एवं वयासी-जई ण भते ¡ संजमे ब्रणण्हु- 
यफने, तवे वोदाणफले । किपत्तिय ण भते ! देवा देवलोएसु उववज्जति ? 


१. पवराई परिहा (क); वत्थाई पवराइ- जहा केसि सामिस्स, जाव समखोवासियत्ताए 
परिषि त्ति क्वचिहर्यते, क्वचिच्च वत्थाद्‌ बाराए माराहए भवति जाव धम्मो कहिग्नौ 


-€1 


4 छ @ ~< = 


पवर परिहिय त्ति (वृ) । (अ, म, स), महहमहालियापए्‌ जावि धम्मो 

. गेहोहितो (म, स) 1 किमो (क, ता, व) । । 

 एगमो (ता) । 

मिलायति २ (अ, म) | १ 

¦ पप्फवतीएं (अ, क, व, स) 1 वासति २ एवं (ता, म, स}; करेत्ता जाव 
कोष्ठकवर्ती पाठो व्याख्याश : प्रतीयते 1 एवं (क) 1 

* स° पा०-करेत्ता जाव तिविहाए 1 ११. तवे णं भते { (श्र) | 

` महुदमहालियाए चाउज्जामं घम्म परिकेति। १२. वदिसु (क) । 


472 


. भ० २।४३] 
- केरेत्ता जाव तिविहाए पज्जुवासणयाए पएज्जु- 


१०६ 


१०२. 


१५४. 


१०५. 


१०६. 


१०४७. 


भगवद 


तत्थ णं कालिययूत्तं नामं थेरे तं समणोवासए एवं वयास्री--पुन्वतवेणं श्रज्जो ! 
देवा देवलोएसु उववज्जंति । 

तत्य णं महिले नासं थेरे ते समणोवासए एवं वासी - पृव्वसनमेणं अज्जो | 
ठ्वा देवलोएतु उववज्जंति । ५। 

तत्थ णं श्राणणदररक्खिए नामं धेरे तं समणोवासएु एवं वयामी-कस्मिर्याए 
ग्रज्जो ! देवा टेवलोएयु उववज्ंति । 

तत्य णं कास्चवे नामं थेरे ते समणोवास्ए एवं वयासी--सगियाए अज्जो ! 
देवा देवलोएगरु उववज्जंति । 

पुव्वतदेणं, पृव्वसंजमेणं, कम्मियाए, संगियाए ग्रज्जो ! देवा देवलोएमु 
उववन्लंति । सच्चे ण एस" अ्रट्ठे, नो चेव णं ्ायभाववत्तव्वयाए ॥ 








३. तए णं ते स॒मणोवास्रया धेररोहि भगवंतहि इमाइं एवाल्वाडं वागरणाईं वाग- 


रिया समाणा दृट्रवुदटूठा थेरे भगवंतं वदंति नमंसंति, पसिणादं पृच्छति, 
म्रटुठोद्धं उवादियंति, उवादिषएत्ता जामेव दिसि षराखन्भूया तामेव दिस 
पडिगया 1 

"तए णं ते थरा श्रण्णया कवादं तुंगियाग्रो नयरीग्रो पृप्फवतियाग्मो चेद्याभ्रो 
पडिनिग्गच्छंति वहिया जणवयविहारं विहरति" । 

तेणं किणं तेणं समएणं रायगिह नामं नगरे दोव्या--तामी समोसे जावः 
परिसा पड्गिया 1 

तेण कानिणं तेणं समएणं समणस्स भगवग्रो महावी रस्त जेट्ठे अ्रतेवासी इंदभूई 
नामं श्रणमारे जाव संचित्तविपुलतेयनेस्मे छ्टुठंच्ट्ठेणं प्रणिक्ित्तेणं तवोकम्मेणं 
संजमेणं तवा श्रप्पाणं भावमाणे विहुरड 1 

तए णः मगवं मोयमे चटुक्छमणपा रणम" पठमाए पौरित्रीए सज्कायं करेद्‌, 
वीयाए पोर्सीए काणं श्िवाड, तद्याए पोरिसीएं अ्तुर्यिमचवलमसंभते 
मुहपोत्तियं पडिलेहेद पडिलंदेत्ता भायणवत्याई” पडिलहेड,पडिलेहेत्ता भायणाइं 
पमज्जइ्‌, पमज्जित्ता भायणाईं उन्गाहेद, उग्गाहेत्ता जेणेव सममे भगवं महावीरे 





१. एते (क, व, स) । ४५. » (ता, व) । 

२, > (कःता, व) । ६. मण १७, ठ | 

३. उवाद्एत्ता च्टाए च्छन्ति द्त्वा येरे ७. मर १।६। 
भगवते तिक्बुततो वदंति नमंमति २ येराणं ८. रसेव, क,ता, म, च); शं समरो (ब) 1 
भयवंताखं बंनिवानो पुप्फवत्तिवामो चेच्यानो € ° ममि (ता) । 
पडिनिक्छमंति (त्र, म, न्न) । १०. पोत्स्ीएु (क, ता, म) । 


४. पडिनिक्वमंति (अ) । ११. मायां वत्यां (अर, व, स} । 


बीं सतं (पंचमो उदेसो) " 


१०८. 


१५६. 


११०. 


तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता समण भगव महावीरं वदइ्‌ नमसद, वदित्ता 
तमसित्ता एवं वयासी--इच्छामि ण मते ! तुन्भेहि भ्रन्भणुण्णाए समाणे छट्‌ट- 
क्खमणपारणगसि रायगिहे नगरे उच्च-नीय-मज्मिमाद कूलाई्‌ घरसमुदाणस्स 
भिक्खायरियाए अ्रडित्तए 

ग्रहासुह देवाणुप्पिया { मा पड़बध 1 

तए ण भगव गोयमे समणेण भगवया महावीरेण भ्रन्भणृण्णाएं समाणं समणस्स 
भगवश्रो महावीरस्स प्रतियाम्रो गुणसिलाग्रो चेइयाञ्मो पडिनिक्खमद्‌, पडि- 
निक्छमित्ता श्रतुरियमचवलमसभते जुगंतरपलोयणाए दिट्टीएु पुसी सयं 
'सोहैमाणे-सोहेमाणे'' जेणेव रायगिहे नगरे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता 
रायगिहे नगरे उच्च-नीय-मञ्किमाई कुलादं घरसमूदाणस्स भिक्लायरिय श्रडइ । 
तए णः भगव गोयमे रायगिहे नगरे °उच्च-नीय-मन्मिमाई कुलाइ घरसमू- 
दाणस्स मिवखायरियथाए° श्रडमाणे बहुजणसह्‌ निसामेद-एव खलु 
देवाणुप्पिया ¡ तुगियाए नयरीए वहिया पुष्फवइएु चेइए पासावच्चिज्जञा थेरा 
भगवतो समणोवासर्एहि इमादई एयारूवादं वागरणाइ पुच्छिया- सजमे ण 
भते ¡ किफले ? तवे किफले ? 

तएणते थेरा भगवतो ते समणोवासए एव वयासी-सजमे ण भ्रज्जो 
श्रणण्ह्यफले, तवे वोदाणफले त चेव जाव" पुव्वतवेण, पृव्वसंजमेणं, कम्मियाए, 
समियाए श्रज्जो { देवा देवलोएसुं उववज्जति । सच्चे ण एस मट्‌टे^ नो चेव 
ण ॒भ्रायभाववत्तव्वयाए । 

से कहुमेय मन्ने एवं ॥ 

तए ण भगवं गोयमे इमीसे कहाए सद्दे समाणे जायसडढे जाव“ समुप्पन्न- 
कोउहह्ले श्रहापज्जत्त समूदाण गेण्ह॒ड्‌, गेष्हित्ता रायगिहाश्नो नयराग्रो पडिनि- 
कलमडइ्‌ श्रतुरिय^मचवलमसमभते जुगंतरपलोयणाए दिट्रठीए पुर्रो रियं 
सोहेमाणे ° -सोहेमाणे जेणेव गुणसिलए चेइए, जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव 
उवागच्छई, उवागच्छित्ता समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स श्रद्रसामंते गमणा- 
गमणाए पडिक्कमइ्‌, पडिक्कमित्ता एसणमणेसणं भ्रालोएड, भ्रालोएत्ता भत्त- 
पाणं पडिदसेद्‌, पडिदसेत्ता समण भगवं महावीर" वद्‌ वंदित्ता 
नमसित्ता° एवं वदासी-एवं खलु भते ! भ्रह तुभे भ्रन्म 






१. सोहेमारे (क, ता, व) । ६. भते ! (अ, ब) 1 

२. णसे(ज,क,वब,भ,स)। ७. एसे (अ,क,ता,व,म, 

रे स° प्रा०-नयरे जाव मडमारो । ¦ ८. भ्‌° १।१०। 

४. भ० २।,०१, १०२। ६. सं० पा०-अतुरिय जाव 


भ. महु समरं (क), अद्रे (ता) । १०. स० पा०-महावीर जाव 





१९ 


॥१। 


भगवं 


मिहे नथरे उच्च-नीय-मञ्फिमाणि कुलाणि घरसमुदाणस्स भिक्खायरियाए 
ग्रडमाणे बहुजणसहं निसामेमि--एव खलु देवाणुप्पिया ¡ तुगियाए नयरीए 
बहिया पुप्फव्इए चेदए पासावच्चिज्जा थेरा भगवतो समणोवासएहि इमां 
एयारूवाट्‌ वगरणाई पच्छिया-सजमे ण मते ! किफले ? तवे किफले ? त चेवं 
जाव' सच्चे णं एस पट्‌ठे, नो चेव ण भ्रायभाववत्तव्वयाए 11. 
त^पभ्रुणंभते! ते थेरा भगवतो तेसि समणोवासयाण इमाई्‌ एयारूवादू 
वागरणादइ्‌ वागरेत्तए ? उदाहु ्रप्पभ ? समियाणं म॑ते। तेथेरा भगवतो 
तेसि समणोवासयाणं इमां एयारूकाइ वागरणाईइ वागरेत्तए ? उदाहु 
ग्रसमिया' ? भ्राउज्जियाण भते! ते भेरा भगवंतो तसि समणोवासयाणं 
इमाइ एयाखू्वादं वागरणाइ वागरेत्तए ? उदाहुं भ्रणाउज्जिया ? पलि- 
उज्जिया णं भते ! ते थेरा भगवत्तो तेसि समणोवासयाणं दमाईइ एयारूवादं 
वागरणाद्‌ वागरेत्तए ? उदाहु श्रपलिरज्जिया ?-पुव्वतवेणं ग्रज्जो ! देवा 
देवलोएसु उववज्जति । पूव्वसजमेण, कस्मियाए, समियाए अरज्जौ [ देवा 
देवलोएसु उववज्जति । सच्चे णं एस महुः नो चेव णं आयभाववत्तव्वयाए 1 २ 
पभूणगोयमा! तेथेरा भगवतो तेसि समणोवासयाण इमाद्रं एयाखूवाइं 
वागरणाइ वागरेत्तए{नो "वैव ण” अरपपभ्रु ! °समिया ण गोयमा | तेयेरा 
भगवतो तेसि समणोवासयाण इमाई एयारूवाद्रं वागरणादइं वागरेत्तए ¶ 
ग्राउज्जिया णं गोयमा ! ते थेरा भगवंतो तेसि समणोवासयाण इमादं एवा- 
रूबाद्‌ं वागरणाहईं वागरेत्तए ॥ पलिउञ्जिया णं गोयमा ! ते थेरा भगवतो 
तेसि समणोवासयाण इमादइ एयारूवाईं वागरणादं वागरेत्तए + पुव्वतवेणं 
ग्रज्जो 1 देवा देवलोएसु उववज्जति पुव्वसलमेणं, कम्मियाए, सगियाए 
ग्रज्जो [ देवा देवलोएसु उववज्जति ° सच्चे ण एस मद्रः नो चेव णं श्राय- 
भाववत्तव्वयाए 1 ~ 

ग्रह पि णं गोयमा ! एवमाइक्खाभि, भासामि, पण्णवेमि, परूवेमि--पृष्वत्तवेण 
देवा देवलोएसु उववज्जंति । पुव्वसजमेण देवा देवलोएसु उववज्जति ! कम्मि- 
याए देवा देवलोएसु उववज्जति ! संगियाए देवा देवलौएसु उनवज्यति । 
पुम्वतेण, पूव्वसजमेणं, कम्मियाए, संमियाए श्रज्जो ¡ देवा देवलोएघु 
उववज्जति । सच्चे णं एस मद्रे, नो चेव ण म्रायभाववत्तव्वयाए ॥ 





१. भ० २।६६-१०२ 1 ५. > (अ,क,व)। 


२. अदं (ता) । 
३. एयं (ब) । 


६. स० पाऽ-तह चेवं नैयच्वं अविसेसियं जाव 
पम समिय माउन्जियपविउन्जिय जाव 


८. अस्समिया (कः ता, म) । सच्चे | 


वीग्र सत (पचमो उषसो) १०६ 


१११. तहारूव ण भते! समण वा माहणं वा पज्जुवासमाणस्स किफला 

पञ्जुवासेणा 1 

गोयमा ! सवणफला । 

से णं भते ! सवणे किफले ? 

नाणफले ! 

से णं भते! नाणे किफ़ले ? 

विण्णाणफले । 

सेणभंते! विण्णाणं किफते ? 

पच्चक्खाणफले । 

से ण भते ! पच्चक्खाणे किफते ? 

सजमफले । 

` सेणंभते। संजमे किफले ? 

प्रणण्ट्यफले । 
, मैणमते! श्रणण्टृएु करिफले। 

तवफले । 

सेणभते। तवे किफने ? 

वोदाणफले । 

मेण भते! वोदाणे किफले ? 

प्रकिरियाफले ] 

साणभते! श्रकिरिया किफला ? 

सिद्धिपज्जवसाणफला-पण्णत्ता गोयमा 
संगहणी-गाहा 

सवणे नाणे य विण्णाणे, पच्चक्खाणे य संजमे । 
अरणण्हृए तवे चेव, वोदाणे ्रकिरिया सिद्धी ।१।] 

उण्टनलक्‌ ड-पदं 


११२. अ्रनोउत्थिया ण भते ! एवमाइ्वलति, भासति, पण्णवेत्ति, पर्वेति-एवं खलु 
` रायगिहस्सं नयरस्स बहिया वेभारस्स पच्वयस्स भ्रहे, एत्थ ण महं एगे हरए" 
अधे पण्णत्ते-श्रणेगाई जोयणादं आयाम-विक्समेण, नाणादुमसंडमंडिउहेसे, 
सर्सिरीए' श्पासादीए दरिसणिज्जे अभिरूवे ° पडिरूने तत्य ण॑ बहवे भ्रोराल्ा 

१. ° हरणे (ता) । ३ ० पा०-सस्तिरीए जाव पडिषूवै । 
२. अप्पे (अ, क, व, म, स); क्वचित्तु हृरए त्ति 
ने र्यते श्रघ' इत्यस्य च स्थाने अप्ये' त्ति 

ख्यते (र) । । 


११० 


भगव 


बलाहया ससेयति समृच्छति वासंति । तव्वदरित्ते य ण सया समियं उसिणे- 
उसिणे ्राउकाए श्रभिनिस्सवदं छ 


११३. से कहमेय भते ! एवं ? 


गोयमा ! जण ते श्रण्णउत्थिया एवमाईक्खंति जाव जे ते एवमाईइक्वति, 
मिच्छ ते एवमादइक्वति'। ग्रह॒ पुण गोयमा ! एवमादक्खवामि, भासामि, 
पण्णवेमि, परूवेमि-एव खलु रायगिहस्स नयरस्स बहिया वेभारस्स पन्वयस्स 
ग्रदूरसामते, एत्थ णं महातवोवतीरप्पमवे नाम पासवणे पण्णत्ते-पच धणु- 
सयाई श्रायाम-विक्छभेण, नाणादुमसडमडिखहेसे सस्सिरीए पासादीए दरि- 
सणिज्ञे श्रभिरूबे पडिरूवे तत्थ ण बहवे उसिणजोणिया" जीवा य पोग्गला 
य उदगत्ताए* वक्कमति बिडक्कमति चयति उववज्जति" । तव्वदुरित्तेवियणं 
सया समिय उसिणे-उसिणे भ्राउयाए भ्रभिनिस्सवद्‌ । एस ण गोयमा 
महातवोवतीरप्पभवे' पासवणे। एस ण गोयमा ! महातवोवतीरप्पभवस्स 
पासवणस्स भ्रट पण्णत्ते ॥। 


११४ सेवं भते । सेव भते ! त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीर वदद नमस्‌ ॥ 


कणि जम अयच 


खटूटो उदेसो 


भासा-पदं 
११५. से नृण भते ! मन्नामी ति ओ्ओहारिणी भासा ? एव भासापद, भाणियन्व ॥ 


[, भीभीम 


सत्तमो उदहेसो 


ठाण-पदं 
११६. कति णं भते ! देवा पण्णत्ता ? 


. एवमाइक्खति जाव सन्व नेयन्वं (अ, स), ३ 

एवमाइक्खति जाव सन्व नेयव्व जावे ४ 

(क, ता, म} । ५. महातवोक्तीर० (क, ता, व, म) | 
. उसिणएजोणीया (ग्र,ता,म,स); उसुण- 

जोणीथा (ब) 1 ७ 


गोयमा ! चडउव्विहा देवा पण्णत्ता, त जहा--भवणवद्-ाणमतर-जोदस- 
वेमाणिया ॥ 


. उदत्ताए (ता) । 
. उवेचयति (अ, व} 1 


„ पए १ १ | 
. कतिविहा (अ, ता, म} | 


वीअ सरत (रमो उसो) १११ 


११७. कहि णं भते ! भवणवासीण देवाण ठाणा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए पृढवीए जहा गणपदे" देवाण वत्तव्वेया सा 
भाणियन्वाः ! उववाएणः लोयस्स असवेज्जदभागे एव सत्व भाणियव्वं, जाव" 
सिद्धगडिया समन्ता ।' 

कप्पाण पद्रदराणः बाहुल्लुच्चेत्त मेव सठाणं । 

जीवाभिगमे जो, वेमाणिउहेसो" सो माणियन्वो स्वो ॥ 


4-२3-1 


अट्‌मो उहेसो 


चमरसभा-पदं 
११८. कहि ण भते ! चमरस्स श्रसुरिदस्स अ्रयुरकुमाररण्णो, सभा सुहम्मा पण्णत्ता ? 


ऊ 0 € ० ~ 


गोयमा ! जबृुदहीवे" दीवे म॑ंदरस्सं पव्वयस्स दाहिणे ण तिरियमससेज्जे" दीव- 
समुहे वौरईवश््ता^ ब्ररुणवरस्स दीवस्स वाहिरिल्लाग्नो वेदयताग्रो श्ररुणोदयं" 
समुह बायालीसं जोयणसयसहृस्सादइ* ्रोगादहित्ता, एत्य णं चमरस्स 
भरसुरिदस्स श्रसुरकुमाररण्णो तिमिचिकूडे" नाम उप्पायपव्वए पण्णत्ते- सत्तरस- 
एक्कवीसे जोयणसए उडढ उच्चत्तेण चत्तारितीसे जोयणसए कोस च उव्वेहेण 
मूले दसबावीसे जोयणसए विव्खभेण, मञ्मे चत्तारि चउवीसे जोयणसए विक्ख- 
भेण्‌, [उवरि सत्ततेवीसे जोयणसए विक्छभेण, | मुले तिण्णि जोयणसहस्साई 
दोप्णि य वत्तीसूत्तरे जोयणसएु किचि विपेसुणे परिक्खेवेण, मन्म एग जोयण- 
सहस्स तिण्णि य इगयाले" जोयणसए किचि विसेसूणे परिक्खेवेण, उवरि दोप्िण 


, पऽ) + 
. भागिग्रव्वा नवर भवा पण्णत्ता (अ, क, € 


ता, च, म, स); नवर भवेणा पण्णत्त त्ति १० 
केवचिद्‌ दृरयते तस्य चे फल न सम्थगव- ११ 


गम्यते (वर) । १२ 
उववादेण (अ, कं, व, म} ! १३ 
* प०२। १४ 
सम्मत्ता (क, व, म, से) । १५. 
- जाव (म) । १६. 


 वेमारिगुदेसो (ता, ब) । 


> (अ, म, स) । 
असुररण्णो (क, ता, ब} । 


` जबूदीवे (म) | 


° मसदेज्ज (ता, व, स) । 
वीति ° (अ, क, व, म)। 
ग्रहणोदं (क, म) । 


` जोयणसहस्साई्‌ (ब, क, ता, म, स) । 


तिभिच्छि° (क); तिगिच्छ० (म) । 
इयाले (घ) 1 


११२ 


११९. 


५9 


१२९०. 


१२१. 


भगवई 


य जोयणसहस्साई, दोण्णि य छलसीए जोयणसए किचि विसेसाद्िए परिक्सेवेण," 
मूले वित्थडे, मर्भे संखित्त, उपपि विसाले, व रवद रविग्गहिए' महामउंदसंठाण- 
संठिए सव्वरयणामए ब्रच्छे' %सण्हे लष्हे घटं महे निरए निम्मले निप्पके निक्क- 
कडच्छाए सप्पमे समिरिरईए सउज्जोए पासादीएद रिसगिज्जे श्रभिसूवे ° पडिरूवे । 
से णं एगाए पउमवरवेदयाए, वणसंडेण य सतव्वभ्रो समता सपरिविखत्त । 
पठमवरवेइयाए वणसंडस्स य वण्णभ्रो" ।! 

तस्स णं तिगिछ्िकूडस्स उप्पायपव्वयस्स उप्पि वहुसम-रमणिनज्जे भूमिभागे 
पण्णत्ते-नेष्णग्रो, ॥। 

तस्स ण वहुसम-रमणिज्जस्स भूमिभागस्स बहुमनज्मदेसभागे, एत्य णं महं ए 
पासायवडसपु पण्णत्ते-श्रड्ढाइज्जाइ्‌ जोयणसयाईं उड्ढं उच्चसेण, पणुवीसंः 
जोयणसय विक्खंभेणं । पासायवण्णग्रो* । उल्लोयभरूमिवण्णयोः | श्रदुजोयणाद 
मणिपेटिया । चमरस्स सीहासण सपरिवारं, भाणियव्व ॥ 

तस्स णं तिगिचिकूडस्स दाहिणे ण छक्कोडिसए पणवन्न च कोडीश्रो पणतीसं 
च सयसहस्सादं पण्णास च सहस्सादं प्ररणोदए समूहे तिरय वीदवदरत्ता ग्रहे 
रयणप्पभाए पृढवीए चत्तालीस्च जोयणसहस्साइ, भ्रोगाहित्ता, एत्थ णं चमरस्स 
ग्रसूरिदस्स अ्रसुरकूमाररण्णो चमरचंचा नामं रायहाणी पण्णत्ता एग जोयणसय- 
सहस्सं आयाम-विक्खभेण जबरुदीवप्पमाणा । 


@ आ क ५ +< न्द्‌ < ७ 


. उव्वेहेण गोथुभस्स जावासपव्वयस्स पमारोण 


नेयम्व, नवर उवरिल्ल पमाण मन्म 
भारियव्व जावे (क,ता,व,वृ)। ञ,म, 
स सकेतितादशंषु द्योवर्नायो्मिश्रणं द्दयते । 
° विगगहै (अ, व, स) । 

सण पा०--अच्छे जाव पडिरूवे । 

राय० मू० १८६-२०१। 

सायण सू9 २४-३१। 


. प° (अ, स) । 


सायण सू० २०४ । 

रायण सू० २४-३४, भ० त्त्ति । 
तच्चरैवम्‌-तस्स ण सिहासणस्स अवरुत्तरे ण. 
उत्तरे शा, उत्तरपुरत्थिमे णं, एत्य णा चमरस्स 


चउसदरौ सामाणियसाहस्सीण, चउसदुी 
भटास्रणप्ताहस्सीमो पण्णत्तामो, एवं पुरत्थिमे 
रा पचण्हं अग्गमहिसीण सपट्रिवाराण पच 
भटासाद सपरिवाराइ, दाहिरापुरस्थिमे 
ण अन्मितरियाए परिसाए चरध्वीसाए 
देवस्राहृस्सीए चरस्वीस भद्सणसाहस्सीभो, 
एव दाहिशे रा परज्चवत्थिमे र सत्तष्टं अणि- 
याहिवईण मन्किमाए गदावीस भदासण- 
साहस्सीगो, दाहिणपच्चत्थिमे ण वाहियणए 
वत्तीस भरासरासाहस्सीगो, सत्त भदा- 
सरद, चडर्हिस आयरक्खदेवाण चक्तारि 
भहासणसहस्सचउसदीभो (व्र) । 


वीग्न सत (नवमो उसो) ११३ 
ग्रोवारियलेण सोलसजोयणसहस्साईं श्रायाम-विक्खभेण, पण्णास जोयणसहस्साद्‌ 


पच य सत्ताणउए जोयणसए किचि विसेसूणे परक्खेवेणं, सन्वप्पमाण वेमाणि- 
यप्पमाणस्स रद्धं नेयन्व' ॥ 


नवमो उरसो 
समयखेत्त-पदं 


१२२. किमिद संते ! समयखेत्ते त्ति पवृच्चति ! 
गोयमा ! अड्ढादज्जा दीवा, दो य समुदा, एस णं एवदए समयखेत्तेति 
पृवुच्चति ॥ 

१२३. तत्थ णं श्रयं जंबुदरीवे दीवे सव्वदीव-समृदहाण सब्बन्भतरे । एवं जीवाभिगम- 
वत्तन्वया नैयन्वा जाव ्रन्भितर-पुक्छरद्ध जौह्सतिहुणः ॥ 


१. एतदेव वाचनान्तरे उक्तम्‌ --"चत्तारि परि- ण दीवे मदरस्स पच्वयस्स॒ उत्तरे ण लवणस्स 
वाडीभो पासायवडेसगाण भद्द्वहीणायो दाहो ण जाव तत्थ २ वहवे जनरूखक्खा 
(वृ), राय० सू० २०.४-२०८ । जबरुवण्मा जाव उवसोहेमाणा चिटुति, से 

२ जी० ३1 तेण गोयमा 1 एव वुच्व € जवृदीवे दीवे 

३, वाचनान्तरे तु "जोदसअदुविहूए' ति इत्यादीनि प्रत्येकम्थसूत्राणि च सन्ति, तत- 
इत्यादि वहु च्डयते, तत्र जवुहीवे णं भते ! उचेतद्िहीन यथा भवत्येव जीवाभिगमवक्त- 
कड चदा पभासिसु वा ३? कति सूरीया व्यतया नेय अस्योषटेशकस्य सूत्रं "जाव इमा 
तविसु वा ३? कड्‌ नक्खत्ता जोड जोडमु गाह त्ति संग्रहगाथा, सा च-"अरहत 
वा ३ ? इत्यादिकानि प्रत्येक ज्योतिष्क- समय वायर, विज्चु थया वलाहूगा 
सूत्राणि, तथा--से केणटेए भते ! एव अगरी 1 अगर निहि नद्‌ उवरा निग्गभे 


दुज्च ड जबुदीवे दीवे ? गोयमा ! जबुहीवे वृद्ढिवयणं च (वर) 


११४ 


भ गवरई 


दस्मो उदसो 


श्रत्थिकाय-पदं 


१२४. कति णं भते ! भ्रत्थिकाया पण्णत्ता ? 


१२५. 


गोयमा ! पंच अ्रत्थिकाया पण्णत्ता, त जहा-धम्मत्थिकाए, प्रघम्मत्थिकाए, 
आगसत्थिकाए, जीवत्थिकाए, पोगलस्थिकाए ॥ 

धस्मत्थिकाए ण भते ! कतिवण्णे ? कतिगधे ? कतिरसे ? कतिफासे ? 
गोयमा ! अचण्णे, श्रगंघे, श्ररसे, अफासे; 

भ्ररूवी, अजीवे, सासए, ब्रवद्विए लोगदव्वे |ॐ 

से समासग्रो पचविहै पण्णत्ते, त जहा--दब्वग्रो, खेत्तम्रो, कालभ, भावओो, 
गुणो । 

ठन्वश्रो ण धम्मत्थिकाए एगे द्वे, 

खेत्तयो लोगप्पमाणमेत्तं, 

कालश्रो न कयाद्‌ न भ्रासि, न कयाई' श्नत्थि, न कयाई न भविस्सह-भविसु 
य, भवति य, भविस्सद्‌ य- धुवे, णियए, सासए, अक्खए, म्रव्वए, अवद्िए°, 
णिच्चे । 

भावश्रो श्रवण्णे, श्रगंधे, श्ररसे, अफासे । 

गुणो गमणगणे 1) 


१२६. ्रधम्मत्थिकाएः ण्ण भते । कतिवण्णे ? केतिगंधे ? कतिरसे ? कतिफासे 1 


गोयमा ! श्रवण्णे, भ्रगधे, अ्ररसे, अफासे; 

ग्ररूवी, भ्रजीवे, सासए, भ्रवद्विए लोगदव्वे । 

से समासश्रो पचविहे पण्णत्ते, तं जहा-दव्वग्रो, खेत्तग्रो, कालो, भावममो, 
गणभो । 

दव्वग्रो णं ्रधम्मत्थिकाएएगे दव्वे। 

सेत्तओ लोगप्पमाणमेत्ते | 

काल्रो न कयाद्‌ न भ्रासि, न कयादइ नस्थि, न कयाइ न भविस्सद-भविसु 
य, मवति य, मविस्सइ्‌ य-धुवे, णियषएु, सासए, भ्रक्खए, भ्रव्वए, अवदह्विए, 
णिच्च 

भावभ्रो श्रवण्णे, श्रगधे, श्ररसे, श्रफासे 

गुणग्रो ठाणगणे ° ॥ 





१. स० प्रा९-कयाई जाव णिच्च । २. सण पा०-अधम्मत्थिकाए एव चव तवर 


गुणमो लणयुखे । 


न ह 


वीग्र सत (दसमो उषसो) र 


१२७ आगासत्थिकाए' शणं भते । कतिवण्णे ? कतिगंधे ? कतिरसे ? कतिफासे ? 
गोयमा ! श्रवण्णे, श्रगधे, श्ररसे, अफासे; 
अखूवी, म्रजीवे, सासए्‌, म्रवद्भिए लोगदन्वे । 
से समाप्मो पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा-दव्वग्रो, खेत्तग्रो, कालग्रनो, भावग्रो, 
गुणश्रो । 
.दन्वभो णं आगासत्थिकाए एगे दन्वे । 
खेत्तममो लोयालोयप्पमाणमेत्ते-अणते । 
कालग्रो न कयाइ न श्रासि, न कयाईइ नत्थि, न कयाई न भविस्सद-मविसु य, 
भवति य, भविस्सद्र य--धुवे, णियए, सासए, अक्खए, अव्वए, शरवद्िएु, णिच्चे । 
भावभो म्रवण्णे, रगे, अरसे, श्रफासे |° 
गुणश्रो अवगहुणागुणे ॥ 
१२८ जीर्वत्थिकाए णं भते ! कत्तिवण्णे ? केतिगधे ? कतिरसे ? कतिफासे ? 
गोयमों ¦ श्रवण्णेः, श्रगधे, श्ररसे, अफासे °; 
अरूवी, जीवे, सासए, प्रवद्िए॒लोगदब्वे । 
से समासमो पचविहे पण्णत्ते,-तं जहा--दव्वओ" °सेत्तमो, कालब्नो, भावग्नो ०, 
गुण | 
दन्वओ णं जीवत्थिकाए अणताईं जीवदव्वां । 
लेत्तमो लोगप्पभाणमेत्ते । 


कालो न कयाई न आसि" ०न कयाई नस्थि, न कयादई्‌ न भनिस्सइ--भविसु 
य, भवति य, भविस्सइ य- धवे, णियए, सासए, अक्लएु, अन्वए, अवद्विए ° 
णिच्च । 
भावश्रो अवण्णे, भ्रगधे, श्ररसे, अफासे । 
गुणभ्रो उवओोगगुणे ।! 

१२६. पोमालत्थिकाए ण ते ¡ कतिवण्णेः ? °कत्तिगधे ? कत्तिरसे० ? कतिफासे ? 
गोयमा । पंचवण्णे, पंचरसे, दुगधे, श्रदुफासे , 
स्वी, अजीवे, सास, श्रवद्िए, लोगदव्वै | 

1 प 


` सण प्०--मागासत्थिकाए वि एव चेव ३. सण पा०--दभ्वभो जाव गणम । 
नवर खेत्तमो ण भागासत्थिकाए लोयालो- ५. स° पा०--आसि जाव णिच्च 


यप्पमाणमेत्ते भणते चेव जव गुणो | £ सण पा०--कतिवण्णे जाव कत्तिफासे । , 
सण पा०--अवण्णे जाव अह्वी । - - 


क ¢ । 
[1 


१ 


1 


९११६ 


१३०. 


१२३१ 


१२३२९. 


१३३ 


भगवेई 


से समासग्रो पचविहे पण्णत्ते, त जहा--दव्वेभो, खेत्तश्नो, कालय, भावो 
गुणयो । 

दन्वओ ण पोग्गलत्थिकाए श्रणंतादं दन्वाइ । 

वेत्तश्रो लोयप्पमाणमेत्ते । 


कालम्रो नं केयादई्‌ न भ्रासि %न कृयाई्‌ नत्थि, न्‌ कयाइ न भविस्सद--मविसु 

य, भवति य, भविस्सदइ य धवे, णियए, सासए, भ्रक्वए, अ्व्वए, भ्रवद्विएु °, 

णिच्वे । 

भावश्रो वण्णमते, गधमते, रसमते, फासमते । 

गुणश्रो गहृणगुणे ॥ 

एगे भते । धम्मत्थिकायपदेसे धम्मत्थिकाएत्ति वत्तव्वं सिया ? 

गोयमा ! णो इणदुं समहु ॥ 

एव दोण्णि,' तिण्णि, चत्तारि” पच, छ, सत्त, ग्द, नव, दस, संखेज्जा, श्रसं- 
सेज्जा । भते । घम्मत्थिकायपदेसा धम्मत्थिकाए त्ति वत्तव्वं सिया ? 

गोयमा । णो इणटुं समदं ॥ 

एगपदेसूणे वि य ण भते । धम्मल्थिकाए धम्मल्थिकाए त्ति वत्तव्वं सिया ? 

गोयमा ! णो इणद्ं समरं ।। 

से केणटुण भते । एव वृच्चई--एगे धम्मत्थिकायपदेसे नो धम्मस्थिकाए त्ति 

वत्तेव्व सिया जाव एगपदेसुणे विय ण धम्मत्थिकाए नो धम्भत्थिकाए त्ति 

वत्तव्वे सिया ? 

से नृण गोयमा 1 खड़े चरके † सगले चक्के ? 

भगव ¡ नो खड चक्के, सगले चके | 

भत्‌ ड छत्ते ? समले छन्त ? 

भगव ! नो खड़े छत्ते, सगले छत्ते । 

खड़े चम्मे ? सगले चम्मे ? 

भगव ! नो खड चम्मे, सगले चम्मे । 

खेडे दडे ? सगल दडे ? 

भगव ! नो खड दडे, सगले दंड । 

खड दूसे ? सगले दसे ? 





१. स० पा०--भासि जाव णिच्वे। ४ स० पा०--एव छत्ते चम्मे डे इसे आदे 
२. दोण्णिवि (अ, स), दो (क) । मोदए । । 
३, तिष्णि ति चत्तारि वि (ब, स) 


बौमं सतं (दसमौ उरैसौ) ११५ 


भगवं ! नो खडे दसं, सगले दसं 

खडे श्रायुहे ? सगले श्रायुहे' ! 

भगवं ! नो खड़े श्रायुै, सगसे राये । 

खड़े भोदए ? समले मोदए' ए 

भगवं ! नो खड मोदए, सगले मोदए । ° से तेणद्रुणं गोयमा !. एव वृच्चई्‌-- 
एमे घम्मत्थिकायपदेसे नो धण्मत्थिकाए त्ति वत्तव्वं सिया जावे एगपदेसूणे वि 
य णं धम्मत्थिकाए नो धम्मत्थिकाए ति वत्तव्व सिया ॥ 


१३४. से किखाद्‌' ण भते ! घम्मत्थिकाए त्ति वत्तव्वं सिया ! 
गोयमा । भ्रसंखेज्जा धम्मत्थिकायपदेसा, ते सव्वे कसिणा पडिपुण्णा तिरवसेसा 
एकम्गहणगहिया--एस ण गोयमा । धम्मत्थिकाए त्ति वत्तव्व सिया ॥ 


१३५ एवं श्रधम्पत्थिकाए वि! अ्रागासत्थिकाय-जीवत्थिकाय-पोग्गलत्थिकाया वि 
एवं चेव, नवर--तिण्हं पि पदेसा श्रणता भाणियन्वा ! सेस तं चेव ॥ 


<+ ज्ीवत्त-उवदंसण-पदं 


१३६ जीवे ण भते! सउहामे सकम्मे सवले सवीरिए सपुरिसक्कार-परक्कमे 
आयभावेण जीवभावं उवदसेतीति वत्तव्वं सिया ? 
हता गोयमा ! जीवे ण सखद्ुाणे' श्सकम्मे सबले सवीरिए सपुरिसक्कार- 
परक्कमे श्रायभावेण जीवभावं ° उवदसेतीति वत्तव्व सिया 1 


९,९३७ से केणदुण" मते ! एव वृच्चइ-जीवे ण ॒सडद्राणे सकस्मे सबले सवीरिए 
सपुरिसक्कार-परक्कमे भ्रायभावेण जीवभाव उवदसेतीति ° वत्तव्व सिया ? 
(गोयमा ! जीवे ण अ्रणेताण आभिणिवोहियनाणपज्जवाण, श्रणताण सुयनाण- 
पज्जवाण, भ्रणताण ग्रोहिनाणपज्जवाण, श्रणताणं मणपज्जवनाणपजञ्जवाणं, 
श्रणताण केवेलनाणपज्जवाण, म्रणंताण मडइअण्णाणपज्जवाण, अण॑ताणं 
सुयभ्रण्णाणपञज्जवाण, भ्रणंताण विभगनाणपज्जवाण, अणंताणं चक्ुदंसण- 
पञ्जकवार्णं, श्रणताणं भ्रचर्वेखुदंसणपज्जवाण, श्र्ण॑ताणं श्रोहिदंसणपज्जवाण, 
अणंताण केवलदसणपज्जवाण उवश्रोग गच्छद्र । उवग्रोगलवक्खणे ण जीवे । से 
एएणदरुण एव वुच्चद्‌-गोयमा ! जीवे णं सखद्राणे, *सकम्मे सचले सवीरिए 
सपुरिसेकार-परक्कमे ्रायभावेण जीव भावं उवद॑सेतौ ति ° वत्तव्वं सिया 1 


१. आहे (क, व} । ४. स० १० -सडद्भाणएो जाव उवदसेतीति । 
२ मोयएु (ख,क,वं, स) । ५ संण० पा०-केणदुरं जाव वत्तव्व । 
‡ किखाइए (ता) 1 ६ सण पाऽ--सखद्रुारी जाव वत्तव्वं ] 


११८ भगवेई 
श्रागास-पदं 
१३८. केतिविहे णं भृते ! आगासे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! दूविहे ्रागासे पण्णत्ते, तं जहा-लोयागासे' य अलोयागासे य ॥ 
१३६. लोयामासे णं भते । किं जीवा? जीवदेसा ? जीवप्पदेसा ? अजीवा? 
। अजीवदेसा ? अ्रजीवप्पदेसा ? 
गोयमा ! जीवा वि, जीवदेसा वि, जीवप्पदेसा विः; अ्रजीवा वि, भ्रजीवदेसा वि, 
भ्रजीवप्पदेचा चि । 
जे जीवा ते नियमा एगिदिया, वेइंदिया, तेदंदिया, चररिदिया, पंविदिया, 
्रणिदिया | 
जे जीवदेसा ते नियमा एगिदियदेसा ्वेददियदेसा, तेदंदियदेसा, चडटरिदिय- 
देसा, पंचिदियदेसा °, श्रणिदियदेसा । 
जे जीवप्पदेसा ते नियमा एगिदियपदेसा, भवेदंदियपदेसा, तेइदियपदेसा, 
चररिदियपदेसा, पचिदियपदेसञा °, म्रणिदियपदेसा । 
जे अ्रजीवा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-ख्वी य भ्ररूवी य्‌ । 
जे रूवी ते चउच्विहा पण्णत्ता, तं जहा-खंधा, खंधदेसा, खधपदेसा, - परमाणु- 
पोगरगला । 
जे म्ररूवी ते पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा-धस्मत्थिकाए, नो धम्मत्थिकायस्स 
देसे, धम्मत्थिकायस्स पदेसा; अघम्मत्थिकाए, नो अधसम्मत्थिकायस्स देसे, 
ग्रधम्मत्यिकायस्स पदेसा, ्रद्धासमए ॥ 
१४०. अलोयागासे णं भ॑ते ! कि जीवाः ? *जीवदेसा ? जीवप्पदेसा ? भ्रजीवा ? 
अजीवदेसा ? अजीवप्पदेसा ? ° 
गोयमा ¡1 नो जीवाः श्नो जीवदेसा, चो जीवप्पदेसा; नो श्रजीवा, नो 
ग्रजीवदेस °, नो अजीवप्पदेसा; एगे अ्रजीवदव्वदेसे अगरयलहृए भणतेहि 
ग्र गरुयलहुयगर्णेहि संजृत्ते सव्वागासे अ्रणंतभागूणे 


श्रत्थिकाय-पदं 


१४१. धम्मत्थिकाए णं भते ! केमहालए पण्णत्ते | 
गोयमा ! लोए लोयमेत्ते लोयप्पमाणे लोयफुड लोयं चेव फुसित्ता णं चिदुई ॥ 


१. ° कसि (कं, ता, म) । ४. सं° पा०-जीवा पृच्छा तह तेव 1 
२. सं० पा०--एगिपियदेसा जाव जर्णिदियदेसा। ४. सं० पा०~-जीवा जाव नो ! 
३. सं ° पा०-एगिदियपदेसा जाव अगणिदिय- 

पदेसा 1 


` बीमं सतं (दसमो उदसौ) ९ 


१४२९. 


१४३. 
<¢ १४४. 


१४५. 


"भद्रघस्मत्थिकाए ण मते । केमहालए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! लोए लोयमेत्ते लोयप्पमाणे सोयफुडे लोयं चेव फुसित्ता ण चिद ॥ 
लोयाकासे णं भते ! केमहालए पण्णत्ते † 

गोयमा ! लोए लोयमेत्ते लोयप्पमाणे लोयफुडे लोय चेव पुसित्ता णं चिटरुद्‌ ॥ 
जीवत्थिकाए ण भते ! केमहालए पण्णत्ते ? 

गोयमा 1 लोए लोयमेत्ते लोयप्पमाणे लोयफुडे लोयं चेव फुसित्ता णं चिटुद्‌ ॥ 
पोग्गलत्थिकाए णं भ॑ते 1 केमहालए पण्णत्ते ? 

गोयमा । सोए लोयमेत्ते लोयप्पमाणे लोयफुड लोयं चेव फसित्ता णं चिटुइ° ॥ 


फुसणा-पदं 


१४६. 
१४७. 
१४८. 


१४९ 


१५०. 


१५९. 





बहोलोए णं भते ! धम्मत्थिकायस्स केवदयं फुसति ? 

गोयमा ! सातिरेभं अद्ध फुसति ॥ 

तिरियलोए णं भते, ! श्वम्मत्थिकायस्स केवदयं फुसति ? ° 

गोयमा । असंखेज्जइभागं फुति 1! 

उड्ढलोए णं भतेः ! श्धम्मत्थिकायस्स केवदय फूसति ? ° 

गोयमा 1 देसुणं अद्ध फुसति ॥ 

इमा ण भते ! रयणप्पभापुढवी धम्मत्थिकायस्स कि संखेज्जदभागं फुसति ? 
ग्रसंसेज्जदइमागं फुसति ” संखेज्जे भागे एुसति ? असंखेज्जे भागे फुसति ? 
सव्वं फसति ? 

गोयम। ! णो संखेज्जदभाग फुसति, असंघेज्जदभागं फुसति, णो संखेज्जे भागे 
फसति, णो श्रसंखेज्जे भागे फूसति, णो सव्वं फुंसति ॥ 

इमीसे णं भते ! रसयणप्पभाए पुटवीए धणोदही धम्मत्थिकायस्स कि संखेज्ज- 
इभागं पुंसति ? भससेज्जद मागं फंसति ? सखेज्जे भागे फुसति ? असंचेज्जे 
भागे फुसति ? सव्वं फसति ? 

जहा रयणप्पभा तहा घणोदहि-घणवाय-तणुवाया चि 1! 

मीस णं भते! रयणप्यभाए पुढवीए श्रोवासंतरे धस्मत्थिकायस्स किं 
संसज्जइभाग फुसति ? असंखेज्जदभाग भसति ? सखेज्जे भागे फसति ? 
ग्रसंखेज्जे भागे फुसति ? सन्वं पुसति ? 

गोयमा ! संखेज्जईइभाग पुसति, नो भ्रसखेज्जइमागं फसति, नो संखेज्जे भागे 
फूसति, नो भ्रसखेज्जे भागे फुसति, नो सव्वं फसति । 

श्रोवासंतराई सम्वादं ।। 


~ 


१. घं० पा०--एवं अधम्मत्थिकाए लोधाकासे २. सण पा०--भते पृच्छा । 
जीवत्थिकाए पोग्गसत्थिकाए पच वि ३. स० पा०-भते पुच्छा । 
एक्काभिलावा । 


१२० भगव 


१५२. जहा रयणप्मभाए पुढवीए्‌ वत्तव्वया भणिया' एवं जाव, श्रहैसत्तमाए ॥ 
एवं सोहम्मे कप्ये जार्व' ईसीपन्भारा पुढवी--एते सव्वे वि भ्रसखेज्जदहमागं 
फूसंति । सेसा पडिसेहियव्वा । 


१५३. एवे श्रधम्मत्थिकापए, एवं लोयाकासे वि । 

संगहणी-गहा 
पूढवोदही घण-तणू, कष्या गेवेज्जणृत्तरा सिद्धी । 
संखेज्जदभाग भ्र॑तरेु सेसा असंखेज्जा ।॥१॥ 


१. भागिया (अ, ता, व, स] । ३. अहैसत्तमाए जवुरीवाह्या दीवसमुहा (अ, 
२. भ० २।१४६-१५१; २।७५। ता, म) । 


४, अण सू० २८७ । 


तदयं सतं 
पठमो उहसो 
सगहणी-गाहा 


१ केरिसविखव्वणा २ चमर ३. किरिय ४,५. जाणित्थि ६ नगर ७ पाला य । 
ठ. भ्रहिवद्‌ €. इंदिय १०. परिसा, ततियम्मि सए दसुहसा ॥ १ 


उक्सेव-पदं - 

१. तेणं कालेणं तेणं समएणं मोया नाम नयरी होत्था--वेण्णम्नो' | 

२. तसे ण मोयाए नयरीए बहिया उत्त रपुरत्थिमे दिसीभगे नदणे नामं चेद्ए 
होत्था-वण्णग्रो* 

३. तेणं कालेणं तेणं समएणं'* सामी समोसडे । परिसा निर्गच्छ, पडिगया 
परिसा 1 


देवविकुन्वरा-पदं 


४. तेणं कालेणं तेण समएण समणस्स भगवश्रो महावीरस्स दोच्चे श्रतेवासी 
प्ग्गिभूई नाम अणगारे गोयमे गोत्तेण सत्तुस्सेहे जाव पञज्जुवासमाणे एवं 
वदासि--चमरे ण भते ! भ्रसुरिदे असुरराया कंमहिडढीए, ? केमहज्जुतीए ? 
केमहाबले ? केमहायसे ? केमहासोक्खे ? केमहाणुमागे ? केवदइय च णं परू 
विकूच्वित्तए ? 
गोयमा ! चमरे णं असुरिदे भ्रसुरराया महिड्ढीए, °महज्जुतीए, 
महाबले, महायसे, महासोक्खे °, महाणुभागे । से णं तत्थ चोत्तीसाए मवणावा- 
ससयसहस्साणंः“ चरउसदीए समाणियसाहस्सीण, तायत्तीसाए' तावत्तीसगा्ण", 


१. सदे (ता) । ६. केमहड्ढीए (क, भ) । 

२. ओ०सू० १। ७. स ° पा०--महिङ्ढीए जाव महाणुभगे । 
३. ओ० सू° २-१३। ८. भवण० (म, क, ता, म) । 

४. > (ता) । £ त्ावत्तीसाए (अ, ता, व, म, स} । 


५ भ० १६, १०] १०. सं° पा०-तावत्तीसगारां जाद विहरद्‌ । 


१२२ भगव 


^ ० ९ ९) ~< 


. उद्ढ दड (ता, म) । 


°चउष्टुं लोगपालाण, पंचण्टुं अग्गमदहिसीणं सपरिवाराण, चउसदरीण आयरक्ख- 
देवसाहस्सीण, बण्णेसि च वहुण चमरचचा रायहाणिवत्थन्वाण देवाण य 
देवीण य॒ आदहेवच्च पोरेवच्चं सामित्तं भट्ित्तं आणा-ईसर-पेणावच्च कारेमाणे 
पालेमाणे महयाहयनटरगीय-वाइय-ततो-तल-ताल-तुडिय-घणमूहगपड्प्पवादयरः-चेणं 
दिव्वाद्रं भागमोगाईइई भूजेमाणे ° विह्रइ । एमहिडदीए," *एमहज्जुतीए 
एमहावले, एमहायसे, एमहासोक्खे,° एमहाणुभगि । एवतियं च ण पभ 
विकूव्वित्तए । से जहानामए-जुवती जुवाणे हत्थेणं हृत्ये गेण्हेज्जा, चक्कस्स 
वा नाभी असगाउत्ता सिया, एवामेव गोयमा ¡ चमरे श्रसुरिदे श्रयुरराया 
वेउव्विय समुगघाएणं समोहृण्णईइ, सभोहणित्ता 'सखेज्जाइई जोथणाई", दड" 
निसिरद्र, त जहा-रयणाण' शवयरण वेरुलियाण लोहियक्खाण मस्ारगत्लाणं 
हसगब्भाण पृलगाणं सोगधियाण जोर्दरसाणं भ्रजणाण भ्रजणपुलगाण रययाण जाय- 
रूवाण भ्रकाण फलिहाण ° टिद्राणं श्रहानायरे पोग्गले परिसाडेइ, परिसाउत्ता अहा- 
सुहुमे पोग्गने परियायद्‌+ परियाइत्ता दोच्व पि वेउव्वियसमूग्घाएण समोहण्णति 1 
भू ण गोयमा। चमरे अ्रसुरिदे ्रसुरराया केवलकप्प जबुहीवं दीव बहूहि 


श्रसुरकुमाररोहि देवेहि देवीहि य भ्राद्ण्ण वितिकरिण्ण उवत्थड सथड एड म्रवगाढाव- 


गाढ" करेत्तए 

श्रदत्तरं च ण गोयमा ! पभ चमरे भ्रभुररिदे भ्रसुरराया तिरियमसखेज्जे दीव-सभृदे 
बहूहि भ्रसुरकुमारेहि देवेहि देवीहि य श्राडण्णे वितिकिण्णे उवत्थडं सथडं फूड 
ग्रवगाढावगादे" करेत्तए 

एस ण गोयमा ! चमरस्स श्रसुरिदस्स भसुररण्णो भ्रयमेयारूवे* विसए विसयमेत्ते 
वुदए, णो चेव णं संपत्तीए विकरूत्विसु वा विकन्वति वा विकृन्वस्सति का ॥ 


. जद णं भते ! चमर भ्रसुरदे अ्रसुरराया एमहिङ्ढीए जाव" एवय च ण पश्र 


विकुविवत्तए, चमरस्स॒ ण भते ! श्रसुरिदस्स अ्रसुररण्णो सामाणिया देवा 
केमहिङढीया ? जाव केवद्रय च णं प्रू विकुव्वित्तए ! 


. स० पा०--एमहिडढीए जाव एमहाणुभागे । जोतीरसाश अकण अंजणाण रयणाण 
. समोहणद (अ, ता, स) । जायरूवाणं अजरापुलयारा फविहाख । 


. परियाति (क) । 

. अरगाढावगाढ (अ, ता, व) । 

स पा०--रयणाण जाव रिद्ण । भस्य- ८. अरगाढावगाढे (अ, क, ता, व} । 
पूरतिः--'रायपसेखदय' (१०) सूत्रेण इता । अतमेता० (ता) । 

भगवतीवृत्तौ तु एतत्‌ पृत्तिरित्यमस्ति- १०. भ० ३।४। ^ «46 
वदराणं वेरुलियाणं लोहियक्लाख मसार- ११ भ० ३।४। 

गत्लण हसगन्भार पृलयारं सोगधियाण 


सवेज्जाणि जोयणाणि (अ, ब} । 


9 ॐ @ 0 


< ० < ४ < 


तदयं सतं (पढमौ उरसो १२१ 


गोयमा ! चमरस्स श्रसुरिदस्स भ्रसुररण्णो सामाणिया देवा महिड्ढीया 
*मह्ञ्जुतीया महाबला महायसा महासोक्ला ° महाणुभागा । ते णं तत्थ साण-साण 
भवणाणं, साणं-साणं सामाणियाण, साणं-साणं भ्रग्गमहिसीण जाव दिव्वाडुं 
भोगभोगाई्‌ भ्‌जसाणा विहरति ¦ एमहिड्ढीया जाव एवदयं च णं पभ विकूुव्वि- 
तए । से जहानामए-जुवती जुवाणे हत्थेणं हत्थे गेष्टेज्जा, चक्केस्स वा नाभी 
श्ररगाउत्ता सिया, एवमेव गोयमा ! चमरस्स असुरिदस्स भ्रसुररण्णो एगमेगे 
सामाणियदेवे वेउव्वियसरमुग्घाएणं समोहण्णइ जाव" दोच्च पि वेउव्वियसमुग्धाएणं 
समोहुण्णद्‌ । 
पभू ण गोयमा ! चमरस्स ्रसूरिदस्स श्रसुररण्णो एगमेगे सामाणियदेवे केवलकप्पं 
जंबुहीव दीं बर्हि असुरकूमारेहि देवेहि देवीहि य ॒भ्रारण्ण वितिकिण्ण उवत्थडं 
संथड फंड भ्रवगाढावगाढं करेत्तए । 
ग्रदुत्तरं च णं गोयमा ! पभू चमरस्स भ्रसुरिदस्स ्रसुररण्णो एगमेगे सामाणियदेवे 
तिरियमसखेज्जे दीव-समृहे बहूहि भसुरकुमारेहि देवेहि देवीहि य ॒ब्राइण्णे विति- 
किण्णे उवत्थडे सथड़े फूडे म्रवगाढावेगाढे करेत्तए । 
एस णं गोयमा । चमरस्स भ्र्पुरिदस्स अ्रसुररण्णो एगमेगस्स सामाणियदेवस्स 
श्रयमेयारूवे विसए विसयमेत्ते वुद्ए, नो चेव ण सपत्तीए विक्रुन्विसु वा विकूव्वति 
वा विकूव्विस्संति वा | 
जद ण भते ¦ चमरस्स श्रसुरिदस्स अ्रसुररण्णो सामाणियदेवा एमहिड्ढीया जाव" 
एवतियं च ण पभ विकुच्वित्तए, चमरस्स ण भते ! म्रसुरिदस्स असुररण्णो 
तावत्तीसथा^ देवां केमहिड्ढीया" ? 
तावत्तीसया जहा सामाणिया तहा नेयव्वा ¡ लोयपाला तहैव, नवर--संेज्जा 
दीव-समुदा भाणियव्वाः। 

जद ण मते ¡! चमरस्स श्रसूरिदस्स भ्रसुररण्णो लोगपाला देवा एमहिङ्ढीया जाव 
एवतिय च ण पभू विकूष्वित्तए, चमरस्स ण ्रसुरिदस्स ्रसुररण्णो अग्गमहिसीग्रो 
देवीग्रो केमहिङ्ढियाग्रो जावे" केवद्यं च ण पभू विकुच्वित्तए 
गोयमा 1 चमरस्स ण भ्रसुरिदस्स श्रसुररण्णो श्रगमहिसीभ्ो देवीश्नो महिड्दियाभ्रो 





स पा०-महिङ्ढीया जाव महाणुभागा । ६. तायत्ती ° (क) । 

भ० ३।४॥ ७ महद्दिया (स) । 

भ० ३।४। ५. भारियन्वा बहूहि जसुरकमारेहि देेहि देवेहि 
भ० ३।४। | य भाइन्ते जाव विकुच्िस्सति वा (अ, ब)! 
भ० ३४। €. भ० ३।४। 


१०. भ० ३४। 
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जाव" महाणुमागाभ्रो! । ताभ्रो णं तत्थ साणं-साणं भवणाणं, साण-साणं सामाणिय- 
साहस्सीण, साण-साणं महत्तरियाण" साण-साण परिसाणं जाव" एमहिड्ढीयाभ्रो । 
ग्रण्णं जहा लोगपालाणं भ्रपरिसेसं । 


. सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति भगव दोच्चे' गोयमे समण भगव महावीर वदद नमस्‌इ, 


वदित्ता नमसित्ता जेणेव तच्चे गोयमे वायुभूती श्रणगारे तेणेव उवागच्छद्‌, 
उवागच्छित्ता तच्च गोयम वायुमूति अ्रणगार एव वदासि-एव खलु गोयमा ! 
चमरे भ्रसुरिदे अरसुरराया एमहिड्ढोए त चेव एव सव्वं श्रपूदुवागरणं नेयव्वं 
भ्रपरिसेसियः जाव" भ्रगगमहिसीण वत्तव्वया समत्ता 1 


. तेण से तच्च गोयमे वायुमूती श्रणगारे दोच्चस्स गोयमस्स भ्रगगिभूतिस्स भ्रणगारस्स 


एवमाइक्खमाणस्स भासमाणस्स पण्णवेमाणस्स परूवेमाणस्त एयमद् नो सदृहृइ 
नो पर्तियदइ नो रोएद्‌, एयमह अ्रसदृहमाणे भ्रपत्तियमाणे भ्ररोएमाणे उद्राए 
उदु, उद्रंत्ता जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छदई जाव पज्जुवासमाणे 
एवं वयासी- एवं खलु भते ! दोच्चं गोयमे ्रग्गिभूई भ्रणगारे मम एवमाद्वखई 
भासईइ पण्णवेद्‌ परूबेद्‌-एव खलु गोयमा ¦! चमर अरसुरदे भ्रसुरराया महिङ्दीए' 
जाव“ महाणुभागे । से ण तत्थ चोत्तीसाएु भवणावाससयसहस्साण त॒ चेव सत्वं 
अपरिसेस भाणियन्वं जाव" श्रगगमहिसीण" वत्तव्वया समत्ता । 

से कहमेयं भते ! एवं † 

गोयमादि ! समणे भगव महावीरे तच्च गोयम वायुभूति अणगार एवं वयासी-- 
जं ण गोयमा ! तव दोच्चे गोयमे श्रग्गिभूई अ्रणगारे एवमाद्रक्डई भास पण्णवेद्‌ 
पर्वेद्‌--एव खलु गोयमा ! चमरे भ्रसुरिदे असुरराया महिडढीए त चेव सव्व 
जाव" भ्रगमहिसीभ । सच्चे ण एसमदुं । अह पि ण गोयमा ! एवमादक्खामि 
भासामि पण्णवेमि परूवेमि-एव खलु गोयमा ¡ चमरे भ्रसुरिदे असुरराया 
महिडढीए" त चेव जाव “ अग्गमहिसीभ्रो । सच्चे णं एसमु'" । 





2 ॐअ @ ~ +< ९ ४ {५ < 


, भण २।४। १०, भ० ३।४। 
. मह्‌ाणुभावामो (ता) । ११. भ० ३।४-७। 
. मयहेरिया ० (अ, च} । १२. अग्गमहिसीभो (श्र, क, ता, व) 1 
~ भ० ३४1 १३. भण० ३।४-७। 
४ (क, ता, म) 1 १४. महिडढीए सो चेव वित्िभो गमो भाणि- 
, अपरिसेसं (अ, क, सं) । यव्वो (अ, व, म, स) । 
० ३।४-७ 1 १५. भ० ३।४-७ । 
भऽ १११०1 १६ सजच्वमेसे अं (अ, क, ता, व} । 


. एमहिङ्ढीए्‌ (अ, क, ता, व) । 


तदयं सतं (पढमो उदे सो) 


१९. 


१२. 


सेवं भते ! सेवं भते ! 


१२५ 


त्ति तच्चे गोयमे वायुभू ्रणगारे समणं भगवं महावीरं 


वंदई नसंसई, वदित्ता नमंसित्ता जेणेव दोच्चे गोयमे परग भूद ग्रणसारे | तेणेव 
उवागच्छई, उवागच्छित्ता दोच्चं मोयमं अस्गिभूरं श्रणगार वदई नमई वंदित्ता 
नमंसित्ता एमं सम्म विणएण भुज्जो-मूज्जो खामेइ ॥ 

तए णं से तन्वे गोयमे बायुभूति श्रणगारे दोच्चे णं गोयमेण अरम्मभूतिणा 
श्रणगरिणं सदधि जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छई जाव  पञ्जुवासमाण 
एवं वयासी"-- जई णं संते ! चमरे अरसुरदे असुरराया एमद्िडढीए जाव 
एवत्तियं च णं पभू विकूच्वित्तए बली णं भते! वदुरोयणिदे वदरोयणराया 
केमहिडटीए ? जाव केवद्यं च णं पश्र विकुव्वित्तए 

शरोयमा ! बली णं वदरोयणिदे वदरोयणराया महिइ्ढीए जाव" महाणुभागे । 
जहा चमरस्स तहा वलिस्स वि नेयव्वं, नवर सातिरेगं केवलकपपं जवृहीवं दीवं 
भाणियव्वं, सेसं तं चेव निरवसेसं नेयव्वं, नवरं-नाणत्तं जाणियन्वे भवणेहि 


सासाणि्एहि य ˆ ॥ 


चि 
१. स० १११० 1 
२. ततेणं से दोच्चे गोतमे श्रग्गिभूती अगारे 


द न्द ५ ४ 


तच्चेणं गोतमेणं वायुभदणा अणगारेणं 
एतमदूं सम्म विखएण भुज्जो-मुज्जो खामिए 
समाशे उद्वाए उदटद, उदत्ता तच्चेणं गोतमेण 
वायुभूतिरा अणगारेण॒ सदि जेरोच समरो 
भगवं महावीरे तेरेव उवागच्छंदः उवाभ- 
चिता समणं भगवं महावीर वदद नमसई, 
चंदित्ता नमसित्ता एव वेयासी (क, ता), 
अत्र प्ररनकर्ता तृतीयो गोतमो वतते तेन 
्स्तुतवाचना समीचीना न यते । 


. भण रद) 


मऽ ३।४। 


„ भऽ ३1४ । 
. गोमा ! वली वडइतोर्यारदे वंदतेयणराया 


महिङ्ढीए्‌, से णं तत्व तीसाए भवणावास- 
सयसहस्साणं सहीए सामाणियताहस्सीण 
सें जहा चमरत्स, नवर--चरण्ट सदए 
प्रायरक्देवसाहृस्सीखं अन्नेसि जाव भुंज- 


मारो विहरति । से जहानामए एवं जहा 
चमरस्स तहा वलिस्स वि नयस्व, नवर- 
सातिरेग केवलकप्प जवुरीव भाखियव्व सेस 
तर चेव निरवसेसर नेयव्व, नवर-ताणत्त 
जाणियव्वं भवर्णोहि सामाणिषएहि (अ); 
गोयमा । जाव महिडढीए ।५। से ण॒ तस्य 
तीसाए भवणावाससतसहस्सण सद्रीए 
सामाणियसाहस्सीण सेसं जहा चमरस्स, 
नवर- चण्ड सदी अतिरक्चदेवसाह- 
स्सीण॒ जन्नेसि च जां भुजमारौ विहरद 1 
से जहानामए एवं जहा चमरस्स, नवर- 
सादरेगं जंवुरीव जाव एगमेगाए श्रगगम- 
हिसीर देवीए इमे वुडए विसए जवे विर- 
च्विस्सति वा (क); गोयमा । जाव महि- 
इठीए ।५। से ण तत्य तीसाए भवणावास- 
सतसहस्तारा सदए सामाियसाहस्सीण 
सेसं जहा चमरस्स, नवेर--चरण्ट्‌ सद्रीणं 
आतिरक्वदेवेसाहस्सीणं अण्टोसि च जावे 
भूजमारे विहुरड । से जहानामए एव जहा 
चमर नवर साइरेग करेवसकप्पं जंुदौव 
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१३. सेव भते ? सेव भते । त्ति तच्च गोयमे वायुभूई श्रणगारे समगं भगवः महावीरं 
वदति नमसति, वदित्ता नमसित्ता णच्वासण्णे' श्णातिदररे सुस्सूसमाणे णमसमाणे 
ग्रभिमूहे विणएणं पजलियडे ° पञ्जुवासद्‌^ 

१४. तते ण से दोच्चे गोयमे भ्रगिगिभूदं भ्रणगारे समण भगव महावीरं वदद्‌ नम॑स्‌, 

, ` वदित्ता नमरसित्ता एवं वयासी- जई ण भते ! बली वदईरोयणिदे वदरोयणराया 
एमहिड्ढीए जाक एवतिय च ण पश्र विकुव्वित्तए, धरणे ण भते ! नागकूमारिदे 
नागकूमारराया केमहिडढोए ? जाव" कवय च ण पभू विकूच्वित्तए 7 
गोयमा ! धरणे ण नायकुमारिदे नागकुमारयया महिङ्ढीए जाव" महाणुभागे । 
से णं तत्थ चोयालीसाए भवणावाससयसहस्साण, छण्ह॒ सामाणियसाहस्सीण, 
तायत्तीसाए तावत्तीसगाण, चरण्टुं लोगपालाण, छण्ट्‌ म्रगमहिसोण सपरिवाराण, 
 तिण्ह परिसाण, सत्तण्ह॒ भ्रणियाण, सत्तण् भ्रणियाहिवर्ई्ण, चउव्वीसाए 
आयरक्खदेवसादस्सीण श्रण्णेसि, च जाव, विहुरद 1 एवतिय च णं पर विरव्वित्तए । 
से जहानामए जुवती जुवाणे जाव" पभू केवलकेप्पं जबुदहीव दीव जाव तिरियं 
ससेज्जे दीव-समुहे बहूहि नागकूमा रीहि जाव विकूव्विस्सति वा । 
सामाणिया तावत्तीस-लोगपालग्गमहिसीग्रो य तहैव जहाः चमरस्स, नवरं- 
सखेज्जे दीव-समुहे भाणियव्वे ॥। 

१५. एवं जाव थणियकूमारा, वाणमतरा, जोईसिया वि, नवर--दाहिणिल्से सब्बे 
ग्रगिगभूर्‌ पृच्छद्‌, उत्तरित्ले सव्वे वायुभरई पृच्छई ॥ 

१६ भतेत्ति । भगव दोच्चे गोयमे श्रगगिभूरई श्रणगारे समण भगव महावीरं वदद 
नमंसद्‌, वदित्ता नमंसित्ता एव वयासी- जद ण भते! जोईइसिदे जोडइसराया 
एमहिडदीए जाव एवतिय च ण पभू विकुव्वित्तए, सक्के ण भते ! देविदे देवराया 
केमहिङदीए ? जाव" केवतिय च णं पभू विकुव्वित्तए ? 


दीव भारितन्व सेस तहैव जाव विडन्वि- 


१. स० पा०--णच्वासण्णे जाव पज्जुवासद । 
स्सति वा । २. वायुभू जाव विहरई (अ, ब, म, स) । 
जण भते ! वली वइरोर्थणिदे बद्रोयण- ३. भ० ३।१२। 
राया एवमहिडदीए जाव एवतिय च ण पभ ४. भ० ३।१२। 
विडतन्व्ित्तए, बलिस्सण भते । वदरोयरास्स ५ भण० ३।४। 
व° सामाणिणां देवा केमहिडढीया एव॒ ६. भ० ३।४। 
सामाणिया तावत्तीस्षा तावत्तीसा लोगपाल- ७. भ० ३1४ । 
ग्गमहित्षीओो य जहा चमरस्स, नवर-- ८, भ० ३।५-७। 
सातिरेग जबुरीव जाव एगमेगाए श्रगगमहि- £. पू० प१०२। 
सीदेवीए इमे वत्तिए विसए जावे विउन्वि- १०. भ० ३।४। 
स्सति वा (ता) | ११. भ० ३।४। 


तष्य सत (पमो उरसो) १२७ 


१७ 


गोयमा ! सक्के णं देविदे देव राया भद्िडटीए जाव, महाणुभागे । से णं बत्तीसाए 
विमाणावाससयसहस्साण, चडरासीए सामाणियसाहस्सीण,शतायत्तीसाए तावत्ती- 
सगाण, चखण्हं लोगपालाण ्रदुणह्‌ अरगगमहिसीणं सपरिवाराणं, तिण्हं परिसाणं 
सत्तण्टुं ्रणियाणं, सत्तण्टं ्रणियाहिवर्ईइण °, चरण्ट्‌ चउरासीण भ्रायरक्खंसाहस्सीणं, 
म्रण्णेसि च जावे" विहरईइ । एमदहिड्‌ढए जाव एवंत्तिय च णं पभू विकुव्वित्ताए, 
एवं जहेवः चमरस्स तहैव भाणियन्व, नवर-दो केवलकप्पे जंवुहीवे दीवे, 
ग्रवसेसं तं चेवे । 

एस ण गोयमा ! सक्कस्स देविदस्स उवरण्णो इमेयारूवे विसए विसयमेत्ते" 
वुदए, नो चेव णं सुपत्तीए विक्ष्व वा विकुन्वति वा विकूष्विस्सति वा ॥ 

जद णं भते । सवके देविदे देवराया एमहिड्ढीए जाव एवतियं च ण पभ 
विक्‌ष्वित्तए, एव खलु देवाणुप्पियाण ग्रतेवासि तीसए नाम श्रणगारे पगहभदए' 
*पगद्रवसते पगद्पयणुकोहमाणमायालोभे मिउमदहुवसपन्ने श्रल्लीणे° विणीए 
छटुख्टरुणं अणिन्खित्तेण तवोकम्मेण श्रप्पाण भावेमाणे बहुपडिपुण्णादं श्र 
संवच्छराई सामण्णपरियाग पाडणित्ता, भासियाए" सलेहणाए भ्रत्ताण भूरेत्ता, सद 
भत्ताद भ्रणसंणाए ेदेत्ता म्रालोहय-पडिक्कते समाहिपत्तं कालमासे काल कच्चा 


. सोहम्मे कप्पे सयंसि विमाणसि उववायसभाए देवसयणिज्जंसि देवदुसतरिए 


७४ ९1 


ह .7 ^< ^ 


भ्रगुलस्स अ्रससेज्जदमागमेत्तीए" श्रोगाहेणाए सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो सामा- 
णियदेवत्ताए उवण्णं । 

तए ण तीसए देवे भ्रहुणोववण्णमेत्ते समाणे पचविहाए पज्जत्तीए पज्जत्तिभाव? 
गच्छद्‌ [त जह्‌ा- राहा रपञ्जत्तीए, सरी पज्जत्तीए, इदियपज्जत्तीए, भ्राणापाण्‌- 
पज्जत्तीए, भासा-मणपज्जत्तीए५ | 

तए णं त तीसय देव पंचविहाए पज्जत्तीए पज्जत्तिभाव" गयं समाण सामाणिय्‌- 
परिसोवेवेष्णया देवा करयलपरिगगहिय दसनह सिरसावत्त मत्थए ॒भ्रजलि 
केटूटु जएण विजएण वद्धाविति वद्धावित्ता एवं वयासौ-श्रहो णं देवाणुपिषिएहि 


. भं° २३।४। ८. भे० ३।४। 
. चरासीतीए (क, ता, म) 1 & सण पा०~--पगदभहए जाव विखीए 1 
स° पाऽ--सामाशियसाहस्सीण जाव १०. मासिय (क, व) । 
चण्ट्‌ । ११. असचेज्जभाग ° (अ, व}, असदेज्जभागमे- 
„ भ० ३1४। ताए (स) 1 
भ° ३।४। १२ पज्जत्तसाव (ता) | 
, भ० ३18४-७ । १३. असौ कोष्ठकवत्तिपाठो व्याख्या : प्रतीयते ? 


. विद्नयमेत्ते स (म, स) । १४. पञ्जत्तमाव (अ, स) 
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दिन्वा देविङ्दी दिव्वा देवज्जुई दिब्वे देवाणुभावे लब्धे पत्ते श्रभिसमण्णागए । 
जारिसिया' णं देवाणुप्पिएहि दिव्वा देविङ्ढी दिन्वा देवज्जुरई दिव्वे देवाणु- 
भावे लद्धे पत्ते श्रभिसमण्णागए, तारिसिया णं सक्केण विं देविदेण देवरण्णा 
दिन्वा देविड्दी जाव भ्रभिसमण्णागए । जारिसिया ण सक्केण देविदेणं देवरण्णा 
दिव्वा देविड्ढी जाव अभिसमण्णागएु  जारिसषिया णं देवाणुपिपर्णहि दिन्वा 
देविड्ढी जाव श्रभिसमण्णागए । 

से ण भते तीसए देवे कंमहिङ्ढीए जाव कंवतिय च ण प्रू विकव्वित्तए ! 
गोयमा ! महिडढीए जाव महाणुमागे । से णं तत्थ सयस्स विमाणस्स, 
चखण्हुं सामाणियसाहस्सीणं, चखण्टं अ्रगगमहिसीण सपरिवाराण, तिष्ह्‌ 
प्रिसाणं, सत्तण्ह श्रणियाणं, सत्तण्टुं अ्रणियाहिवरईणं, सोलसण्ट भ्रायरक्देव- 
साहस्सीण, अण्णेसि च वहूण वेमाणियाण देवाणं, देवीण य जाक विहुरइ । 
एमहिडढीए जाव एवत्तियं च णं पभू विकूव्वित्तए ! से जहानामएं जुबती 
जुवाणे हत्थेण हत्थे गे्टैज्जा, जहेव सक्कस्स तहैव जाव एस ण गोयमा ¦ 
तीसयस्य देवस्स अयमेयाखूवे विसए विसयमेत्ते बृदए, णो चैव णं सपत्तीए 
विकून्विसु वा विकुव्वति वा विकुव्विस्सति वा ॥ 

१८. जद ण भते! तीसए देवे महिढीए जाव एवद्यं च णं पश्र विकुव्ित्तए, 
सवंकस्स ण भते । देविदस्स देवरण्णो म्रवसेसा सामाणिवा देवा केमहिड्ढीया 
तहेव सव्व जावे एस ण गोयम्‌ । सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो एगमेगस्स 
सामाणियस्स देवस्स इमेयारूवे विसए विसयमेत्ते वृद्रए, चो चेव ण सपत्तीए 
विकरन्विसु वा विकरव्वति वा विकरुन्विस्सति वा । 
तावत्तीघय-लोगपालम्गमहिसी ण जहेवः चमरस्स, नवर-दो कैवलकेप्पै 
जवुरीवे दीवे, शरण्णं त चेवं \1 

१६. सेव भते ! सेवं भ॑ते ! त्ति दोच्चे गौयमे जाव“ विहर ॥ 


२०. भतेति } भगवं तच्चे गोयमे वायुभू श्रणगारे समण भगव" महावीरं वंदद्‌ 
नमखई, वंदित्ता नमंसित्ता ° एवं वदासी-जदइ ण भते ¦ सक्के देविदे देवराया 


१. जारिसाणं (अ, व} । ७ भर ३१७1 

२. भ० ३।४। ८ सामारिय (ब) । 

३. भ० ३।४। ६. भ ३६, ७। 

१. भण ३४] १०. ० १।५१ 1 

५, भ० ३।१६। ११. सण पाऽ-मृगव जाव एवे | 
६. भ० 31 


तद्य सतं (षढमो उदसौ) +; 


९१. 


४. 


^~९१ 


ॐ र @ ९ ~< < ५ ~< 
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मदहिड्दीए जाव' एवय च णं पभू विकृच्वित्तए, ईसाणे णं भते ! देविदे देवराया 
केमहिद्ढीए ? एवं तहेव नवरं-साहिए दौ केवलकप्ये ज॑नुदरीवे दवे, जवसेस 
तहेव \ 

जईइणं भते! ईसाणे, देविदे देवराया एमहिड्दीए जाव एवतियं च णं पम्‌ 
विकूष्वित्तए, एवं खलु देवाणुप्पियाणं अतेवासी कुरुदत्तपत्ते नामं भरणगारे पगति- 
भए जाव विणीए अदुमंशटरुमेण अ्रणिविखित्तेण, पारणए भ्रायबिलपरिग्गदहिएणं 
तवोकस्मेण उङ्ढं बाहाश्रो पगिन्मियि-पगिज्मिय सूराभिमुहे ्रायावणभूमीए 
आयवेमाणे बहूपद्पुण्णे छमस्मासे सामण्णपरियागं पाउणित्ता, अद्धमासियाए 
संलेहणाए अत्ताणं मूसेत्ता^ तीसं भत्ताइं श्रणसणाए छेदेत्ता ्रालोइय-पडिकेकते 
समाहिपत्ते कालमासे कालं किन्चा ईसाणे कप्पे स्यसि विमाणसि उववायसभाए 
देवसयणिज्जसि देवदुसतरिए भ्रगुलस्स अ्रसलेज्जईमागमेत्तीए श्रोगाहणाए ईसाणस्स 
देविदस्स देवरण्णो सामाणियदेवत्ताए उववण्णे । जा तीसए वत्तन्वया" सच्वेव" 
्रपरिसेसा करुदत्तपुत्ते वि, नवरं - सातिरेगे दो केवलकप्पे जबुहीवे दीवे, श्रवसेसं 
तं चेव । 

एवं सामाणिय-तावत्तीसग-लोगपाल-्गमहिसीणं जाव" एस ण गोयमा ¦ ईसाणस्स 
देविदस्सं देवरण्णो एगमेगाए श्रगगमहिसीए देवीए श्रयमेयारूवे विसषए विसय- 
मेत्ते बुदए, नो चेव ण संपत्तीए विकुव्विसु वा विकुव्वति वा विकूष्विस्सति वा । 
एव सणंकुमारे वि," नवर--चत्तारि केवलकप्ये जबुहीवे दीवे, अदुत्तर च णं 
तिरियिमसखेज्जे । 

एव" सामाणिय-तावत्तीसग-लोगपाल-अगगमहिसीणं ^ । असंखेज्जे दीव-समुरे सव्ये 
विकुन्वति, सणंकूमाराशरो भ्रारद्वा" उवरिल्ला लोगप।ला" सब्बे वि श्रससेज्जे दी्व- 
समुहे विकुञ्बति ।\ 


. भ० ३।१६। १२ यद्यपि सनक्कुमारे स्व्रीणामुत्यत्तिर्नास्ति 


. भं० ३।१६। तथापि या. सौघर्मोत्पन्नाः समयाधिकप- 

. तीसरे (ता) । स्योपमादिदशपल्योपमान्तस्थित्तयोऽपरिगृही- 
भ० ३।४। तदेव्यस्ताः सनत्कुमारदेवाना भोगाय सप- 

. भ० ३।१७। चन्ते इति छत्वाग्रमहिष्य इत्युक्तम्‌ (त्र); 

 भोसइत्ता (अ, व, स); भोरेत्ता (ता, म) । इत्यपि सभाव्यते अग्गमहिसीरा' इति पाठ; 

. भ० ३।१७। मादशेषु प्रवाहरूपेण आगतः, वृत्तिकृता 
सा० (ता) । सगत्यर्थं उक्तन्याख्या कृता | 

 भ० २।४-७। १३. आरद (म) । 

भ ३।१६। १४, लोगवाला (म) ) 

* म० ३।५-७ - 
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२३. एवं माहिदे वि, नवर-सातिरेगे चत्तारि केवलकप्पे जनुदीवे दीवे । 
एवं वंभलोए वि, नवर-श्रद केवलकष्पे | 
एव लतए वि, नवर-सातिरेगे भ्रट केवलकप्पे । 
महासुक्के सोलस केवलकप्पे  सहस्सारे सातिरेगे सोलस । 
एव पाणए वि, नवर वत्ती केवेलकप्पे । 
एव अच्चृए वि, नवर-सातिरेगे बत्तीस केवलकप्पे जंबुरीवे दीवे, श्रण्ण त॒ चेव ॥ 
२४. सेव भते ! सेवं भते ! त्ति तच्च गोयमे वायुभू अणगारे समण भगव महावीर 
वदई्‌ नमंसइ जाव' विहुरइ्‌ !। 
तामलिस्त ईसाणिद-पदं 
२५. तए ण समणे भगवं पहावीरे श्रण्णया कयाई मोया्रो" नयरीग्रो नदणाग्रो चेइयाभ्रो 
पडिनिक्खमद, पडिनिक्लमित्ता बहिया जणवयविहार विहुरदइ ॥ 
२६. तेण कालेण तेण समएणं रायगिहे नाम नगरे होत्था--वण्णभ्रोः जाव परिसा 
पज्जुवासदइ ॥ 
२७. तेण कालेण तेण समएण ईसाणे देविदे देव राया" ईसाणे कप्पे ईसाणवडेसए विमाणे 
` जहेव रायप्पसेणदईज्जे जाव, दिव्व देविडढि दिवव देवजुति दिव्व देवाणुभाग दिव्व 
बत्तीसदव द्ध नटूविहि उवदसित्ता जाव जामेव दिसि पाउन्भूए, तामेव दिसि पडिगए। 
२८. भतेति ! भगव गोयमे समण भगव महावोरं वदइ नमसई, वदित्ता नमसित्ता | 
एवं वदासी -्रहौ ण भते ! ईसाणे देविदे देवराया महिडढीए जाव" महाणुभागे । 
ईसाणस्स ण भते । सा दिन्वा देविडढी दिग्वा देवज्जुती `दिव्वे देवाणुभागे कहि 
गते ? कहि भ्रणुपविटुं ? 
गोयमा । सरीर गते, सरीरं ्रणुपविद्रं 
२६ से केणटुण भते ! एव वृच्वई-सरीर गते ! सरीर ्रणुपविटुं ? 
गोयमा । से जहानामए कृडागारसाला सिया दुहो नित्ता गत्ता गृत्तदुवारा 
णिवाया णिवायगमीरा । तीसे ण *कूडागारसालाए श्रदूरसामते, एत्थ ण महैगे 
जणसमूहै एगं महु भ्रव्भवहलग वा वासवहलग वा महावाय वा एज्जमाण 


१. भ० १।५१। नवहेमचारूचित्तचचलकृडलविलिदहिज्जमाण- 
२. मोतातो (कं, ता} । गडे जाव दस दिसामो उन्जोवैमारी पभासे- 
३. ओ० सू० १। मारे (अ, म, स) । 

४, ओ० सुऽ १६५२ ६. राय० सू° ७-१२०। 

४५, देवराया सूलपाणी वसभवाहुणे उत्तरइढलो- , ७. भ० ३।४। 


गाहिवई अद्वादीसविमाणावाससयसहस्साहि- ८. स० पा९-कुडागारसालदिद्रतो भारियनव्बो । 
वई अर्यवर वत्थधरे जालदइयमालमख्डं ~ ^ 


तदय सत (पठमो उरसो) ०११ 


२३०. 


२१. 


३२ 


३३ 


पासति, पासित्ता तं कूडागारसाल श्रतो भ्रणुपविसित्ता णं चिटुद । से तेणटरंणं 
गोयमा ! एव वुच्वति-सरीर गते, सरीरं प्रणुपविटरं ° ॥। 

ईसाणेण भते ! देविदेण देवरण्णा सा दिग्वा देविडढो दिव्वा देवेज्जुतौ दिष्वे 
देवाणुभागे किण्णा लद्धं ? किण्णा पत्ते ? किण्णा अ्रभिसमण्णागए ? ।के वा एस 
प्रासि पुव्वभवे ? किनामए वा ? किगोत्ते वा ? कयरस्षि वा गामस्ति वा नगरंसि 
वा जाव! रुण्णिवेससि वाः? कि वा द्वा? कि वा भोच्वा? किंवा 
किच्चा ? कि वा समायरित्ता ? कस्स वा तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स 
वा श्रतिएु एगमवि भ्रारिय घम्मिय सुवयण सोच्वा निसम्म ? जणं रईसाणेणं 
देविदेण देवरण्णा सा दिव्वा देविङंढी दिव्वा देवञ्जुती दिन्बे देवाणुभागे लद्ध 
पत्ते अ्रभिसमण्णागए ! 

एवं खलु गोयमा ! तेण का्ेण तेण समएण इहैव जवुरीवे दीवे भारहे वासे 
तामलित्ती' नाम नयरी दोत्या-वण्णग्रोः ॥ 

तत्थ ण तामलित्तीए नयरीए तामली नाम मोरियपृत्तं गाहावई होत्था--ग्रड्डे 
दित्ते जाव' वहुजणस्स श्रपरिभूए यावि होत्था ॥ 

तए णं तस्स मोरियपृत्तस्स तामलिस्स माहावदस्स श्रण्णया कयाद्‌ पुल्वरत्तावरत्त- 
कालसमयसि कटूवजागरियं जागरमाणस्सं इमेयारूवे भ्रज्भत्थिए *व्ितिए 
पत्थिए मणोगणए सकप्पे ° समुप्पज्जित्था-ग्रत्थि तामे पुरा पोराणाण सुचिष्णाणं 
सुप रक्कताण' सुभाण करलाणाण कडाण कम्माण कल्लाणफलवित्तिविसेसे, जेणाहं 
हिरण्णेण वढामि सुवण्णेण वडढामि, धणेण वड्ढामि, धण्णेण वड्ढामि, पुत्ति 
वड्हामि, पञूहि वड्ढामि, विपुलधण-कणग-र्यण-मणि-मोत्तिय-सख-सिल-प्पवाल- 
र्तरयण-सतसारसावएज्जेणं भरतीव-्रतीव अरभिवड्ढामि, त किणं रहं पुर 
पौराणाणं सुचि्णाण श्ुपरक्कताण सुभाण कट्लाणाण° कडाण कम्माणं 
'एगतसो खय उवेहमाणे विहरामि ? 

त ज॒वतावे “ अहं हिरण्णंण वड्ढामि जाव अ्रतीव-अतीव ्रभिवड्ढामि, जावं 
च मे भित्त-नाति-नियग-सयण-सवधि-परियणो श्राढाति परियाणाई सक्कारेड्‌ 
सम्भाणेई कल्लाण मगल देवय विणएण चेदय पञ्जुवासद्‌, तावता मे सेय कत्सं 
पारप्पभायाए स्यणीए जाव" उद्वियम्मि सूरे सहस्सरस्सिस्मि दिणयरे तेयसा 





५ +< ० ४ ~ ~ 


* प° प्रा०--अञ्मत्थिएु जाव समुप्पज्जिस्था। ११. भृ° २।६६। 


, भ० १।४६। ७. सुपरि° (अ, म), सुष्पर° (क, ता, स); 
वाकिवा सोच्वा (के)। सुप्परि° (व) । 

- तामलत्ती (म) | ८, स० पा०--सुचिण्णाण जाव कडाश । 

. बओ०.मु° १। , & °सोक्खय (म, क, व, म, स॒) । 
भऽ २।६४। १०. जावं (व) । 


र, 


१३२ भगव 


जलंते सयमेव दार्मयं पडिग्गहुग' करेत्ता विउल श्रसण-पाण-खादम-सादइम" 
उवक्लडवेत्ता, मित्त-नाई नियग-सयणः,-संवधि-परियण भामंतेत्ता, तं मित्त-नाई- 
नियग-सयण-सवधि-परियणं विउलेण अरसण-पाण-खाइम-सादमेणं" वत्थ-गंध- 
मल्लालकारेण य सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता, तस्सेव मित्त -नाइ-नियग-सयण-सवधि- 
परियणस्स पुरग्रो जद्रुपत्तं कुट" ठवेत्ता, तं मित्त-नाइ-नियग-सयण-सवधि- 
परियणं जेदुपुत्त च ्रापुच्छित्ता, सयमेव दारुमय पडिग्गहग गहाय मृडे भवित्ता 
पाणामाए' प्वज्जाएु पव्वडृत्तए । पव्वइए वि य ष समाणं दम एयारूव भ्रभिग्गह्‌ 
अभिगिष्हिस्सामि-कप्पइ मे जावज्जीवाए छट्रुखद्रेण अणि्विखत्तेण तवोकम्मेणं 
उड्ढ वाहा परगिर्मिय-पगिज्क्यि” सूराभिसमुहस्स भ्रायावणभूमीए ब्राया- 
वेमाणस्स विहरित्तए, छषटुस्स वि य ण पारणयसिˆ आयावणभूमीभ्रो पच्चोरुभित्ता 
सयमेव दारमय पडिगगहुमं गहाय तामलित्तीए नयरीए उच्च-नीय-मञ्भिमादं 
कुलाद्‌ घरसमुदाणस्स मिक्छायरियाए श्रडित्ता सुद्धोदणं पडिग्गहेत्ता त तिस- 
तक्तो उदएण' पक्खालेत्ता तश्रो पच्छा भ्राहार श्राहास्तिए स्ति कटटु एवं 
सपेहेद, सपेहेत्ता कत्ल पारप्पभायाए रयणीए जाव उद्ियम्मि सूरे सहस्स- 
रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते सयमेय दारुमयं पडिग्गहमं करद्‌, करेत्ता विरल 
ग्रसण-पाण-खादम-सादमं उवक्वडवेद्‌, उवक्खडावेत्ता ततो पच्छा ण्टाए कयव- 
लिकम्मे कयकोउय-मगल-पायच्छित्ते सुद्धप्पावेसाईं भंगत्लाइ वत्थादं पवर 
परिषिए अ्रप्पमहग्धामरणाल कियसरीरे" भोयणवेलाए भोयणमडवसि सृहासण- 
वरगए तेण मित्त-नाइ-नियस-सयण-सवधि-परिजणेण सरदि त विल श्रसण- 
पाण-खाइम-साइमं श्रासदेमाणे वीसादेमाणे परिमाएमाणे परिम्‌ जेमाणे विहर । 
लजिमियमुत्तत्तरागए वि य ण समाणे श्रायते चोक्खं परमसुदव्भूए त मित्त"-भनाद्‌- 
नियग-सयण-सववि-°परियण विउलेण भ्रसण-पाण-खाईइम-सादइमेण वत्थ-गंध- 
मत्लालकारेण य सक्कारेदइ सम्माणेद्‌, तस्सेवे मित्त-नाई'~भनियग-सयण-सवबधि ° 
परियणस्स पुरग्रो जेदरुपत्त कुट्‌बे ठवेद, ठवेत्ता तं मित्त-नाइ५.°नियग-सयण- 





१. पदिग्गह्य (अ, म, स) । ६ दएश (ता, म)। 

२. असण पाण खाटम सादरम (अ, स) । १० भ० २।६६। 

३. > (क,ता,व, म, स) 1 ११. अप्पमहग्घालकारभरुसितसरीरे (ता) । 
४. खातिमसातिमेण (व, स) ; १२. तएणं(ग,ताव,म, स) । 

१. कुडवे (ता) ! १३ सष पा०-मित्त जाव परियण। 

६. पाणायामाए (व) । १४. सष० पा०- नाई जाव परियणस्स । 
७. पगन्भियि २ (स)! १५. स० पा०-नाडई्‌ जाव परिया । 

त्त. पार्णसि (म) 1 


तदयं सतं (पढमौ उदसौ) {१२३ 


३४. 


२३९ 


३६. 


सतरंधि-°परियणं जेदुपुत्त च भ्राुच्छई, प्रापुच्छिता मंडे भवित्ता पाणामाए 
पव्वज्जाए पर्व्वदरए । पव्वदए वि य ण समाणें दमं एयारूव श्रभिग्यहं ग्रभिगिण्ह्द 
--कप्पद्‌ मे जावज्जीवाए दछटटुण जाव आहारित्तए त्ति कटु इमं एयारूव 
प्रभिर्गह' ्रभिगिग्हितता जावज्जीवाए छटु्टरुणं अणिक्खित्तेण तवोकम्मेण उड्‌ढ 
बाहाग्रो पगिञ्सिय-पगिन्भिय सूराभिमुहे ्रायावणमूमीए आयावेमाणे विहूरई । 
छ्टुस्स वि य ण पारणयसि श्रायावणभूमीओ पच्चो रभ पच्चोरुभित्ता सयमेव 
दारुमय पडिगगहग गहाय तामलित्तीए नयरीए ऽच्व-नीय-मञ्फिमाइ कुलां 
धरसमुदाणस्स भिक्खायरियाए श्रई, श्रिता सुद्धोयण पडिगगाहेद, पडिगगाहेत्ता 
तिसत्तकसुत्तो उदएण पक्खातेद्‌, पक्छलेत्ता त्रो पच्छा श्राहार श्राहारेड ॥ 

से कण्ण भते ¡ एव वुच्चई-पाणामा पव्वेज्जा † 

गोयमा ! पाणामाए ण पव्वज्जाए पव्वद्रए समाणे ज जत्थ ॒पासद--दंदं वा खंदं 
वारुह्‌वासिविवा वेसमण वा ग्रज्जंवा कोटरूकिरियः वाराय वाः श्द्रसरं वा 
तलवरं वा माडवियं वा कोड़विय वा इब्भं वा सेदु सेणावई वा° सत्थवाह्‌ः वा 
काक वा साण वा पाणं वा--उच्च पासइ उच्चं पणाम करेइ, नीय पास नीयं 
पणामं करेद्‌, जं जहा पास तस्स तहा पणाम करेदई 1 से तेणद्ुण गोयमा ¦ एवे 
वु्वड्‌ पाणामा पव्वज्जा | 

तए ण से तामली मोरियपृत्ते तेणं श्रोरालेण विपूलेण पयत्तेणं पर्गद्िएणं 
बालतवोकम्मेण सुक्के लुक्से" °्निम्मसे अद्धि-चम्मावणद्धे किडिकिडियाभुए किसे ° 

धमणि्तए जाए याचि होत्या । 

तए ण तस्स तामलिस्स॒बवालतवेस्सिस्स ॒प्रण्णया कर्याइ्‌ पृन्वरत्तावस्तकाल- 
समयसि अणिच्चजागरियं जागरमाणस्स इमेयाखूवे भ्रज्छत्थिए" भितिए पत्थिए 

मणोगएु सक्प्पे समुप्पञ्जित्था--एवं खलु श्रहं इमेण भ्रोरालेण विपुलेणः 

*पयत्तेण पग्गहिएण कत्लाणेणं सिवेण धल्नेण मंगत्लेण सस्सिरीएणं ° उदगगेणं 

उदत्तेण उत्तमेण महाणुभागेण तवोकम्मेण सुक्कं लुक्े जाव" धमणिसंतए जाए, 

त म्रत्थि जा" मे उद्राणे कम्मे वले वीरिए पुरिसक्कार-परक्कमे तावता मे सेय 
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` अर्भिरगह॒ मभिगिण्ह्द (ग्र, क,ता,वब,म, ६ पराणग (अ) । 


स); "उवगाः (३।४२) सूत्रे सोभिलस्य ७. भुक्ते (ग, क, व, स), स० पा०-नुक्वे 


्त्रज्याप्रसगे एतत्‌ पद नास्ति! अत्रापि जाव धमशि० | 
तथेव युक्तमस्ति । ८. स० पा०--अज्छत्थिए जाव समृप्पज्जित्था) 
पच्चोरुहद (अ, व) । ६ स० पार--विपुतेण जाव उदरेण । 

. ° इरिय (ता) ! १०. भ० ३।३५। 

. सं० पा०--राय वा जाव सत्थवाह्‌ । ११. > (अ); ता (ता) ; इ (व) | 


. सत्याह (ता) । 


२७. 
८. 


, भेगवई 


, कल्ल पाउप्पभायाए रयणीए जाव उद्ियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 


जलते तामलित्तीए नगरीए द््धामट्रं य पासडत्ये य॒गिहत्ये य पुव्वसगतिए य' 
प्रियायसगतिए य म्रापुच्छित्ता तामलित्तीए नगरीए मज्फमज्मेण निगच्छित्ता 
पादुग~क्‌ डिय-मादीय उवगरण दारुमय च पडिग्गहुग एगते एडित्ता तामलित्तीएं 
नगरीए उत्तरपुरत्थमे दिसिभाए णियत्तणिय-मडल भ्रालिहित्ता' संनेहणा भूषणा 
भूसियस्स भत्तपाणपडियादक्खियस्स याश्मोवगयस्स काल भ्रमवकखमाणस्स 
विहरित्तए त्ति कट॒टु एव सपेहेद्‌, सपेहेत्ता कल्ल पारप्पभायाए रथणीए जाव 
उद्टियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते' शतामलित्तीए नगरीए 
दिद्राभदुं य पासडल्थे थ गिहत्थे य पुन्वसगतिए य॒परियायसगतिए य श्रापुच्छड, 
श्रापुच्छित्ता तामलित्तीए नयरीए मज्ममञ्फेण निगच्छद, निग्गच्छित्ता पादुगः 
कूडिय-मादीय उवगरण दारुमय च पडिग्गहुग एगते एडड, एडत्ता तामलित्तीए 
नगरीए उत्तरपुरत्थिमे दिसिभाए णियत्तणिय-मडल प्रालिहृई, ्रालिहित्ती 
सलेहणाभूसणाभूसिए ° मत्तपाणपडियादइविखए पाग्रोवगमण निवण्णे ॥ 

तेण कालेण तेण समएण वलिचंचा रायहाणी म्रणिदा भ्रपुरोहिया या वि होत्या! 
तए ण ते वल्िचचा रायहाणिवस्थव्वया बहवे भसुरकूमारा देवा य देवीप्नो य तामलि 
नालतवस्सिं श्रोहिणा भ्राभोएत्ति, भ्राभोएक्ता श्रण्णमण्ण सहावेति, सहावेत्ता एव 
वयासि-एव खलु देवाणुपपिया ! बलिचचां रायहाणी अणिदा म्रपुरोहिया, 
म्म्हेयण देवाणुप्पिया ! इदाहीणा इदाहिष्टिया इदाहीणकज्जा, मरय चण 
देवाणुप्पिया ! तामली वालतवस्सी तामलित्तीए नगरीए वदहिया उत्तरपुरत्थिमे 
दिसिभामे" नियत्तणिय-मडल श्रालिहित्ता सनलेहणाभूसणाभूसिए मत्तपाणपडिया- 
इविखए पाश्रोवगमण निवण्णे, त सेय खलु देवाणुप्पिया ! श्रम्हं तामलि 
वालतवस्सि बलिचंचाए रायहाणीए हित्तिपकप्प पकरावेत्तए त्ति कटुटु अ्रण्ण- 
मण्णस्स श्रतिए एयमटदु पडिसुणेति, पडिसुणे्ता बलिचचाए रायहाणीए 
मरममर्मेण निर्गच्छति, निगच्छित्ता जेणेव सय्गिदेः उप्पायपन्वए तेणेव 
उचागच्छतति, उवागच्छित्ता वेउव्वियसमुगाएण समोहृण्णति, समोहुणित्ता जाव 
उत्तरवेउव्वियादं स्वाद विकुव्वति, विकुव्वित्ता ताए उक्किद्राए तुस्यिाए 
चवलाए चडाए अद्रणाए छेयाए सीहाए सिग्चाए “उद्थाए दिन्वाए“ देवगरईए 


` - तिस्य असखेज्जाणं दीवसमुहाण मज्ममञ्फेण ववीरईवयमाणा-वीरईवयमाणा" 
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. य पच्छासंगतिए य (अ, म} । 
. पाउग (अ, क, व, म्‌) ! 
, आचिभित्ता (ता) 1 
. स० पा०--जलते जान भ्रापुच्छद्‌ २ ताम- 


दिसाभाए (क, ता} । 

सथयिदे (श्र, व); स््रहदे (क, ता, म) । 
रोय० सू° १०। । । 
दिव्वाए्‌ उद्धुयाए (म्न, क,ता,वः,स, वर) । 
एतै पदे 'रायपसेणदय"(१०)सूत्रात्‌ पूरिते । 


@ ॐ @ ~ 


सित्तीए एगते एडड्‌ जावे भेत्त ° । 


तदयं सत (पढम उसो) १९५ 


जेणेव जंवुीवे दीवे जेणेव भारहै बासे जेणेव तामलित्ती नगरी जेणेव तामली 
मोरियपृतत तेणेव उवागच्छति, उवागच्छितता तामलिस्स वालत्तवस्सिस्स उप्पि 
सपविख दपडिदिसि ठिच्चा दिव्व देविडिढ दिव्व देवज्जुति दिन्व देवाणुभागं 
दिव्बं बत्तीसतिविहं नदूविहिं उवदंसेति, उवदसेत्ता तामलि बालतवस्सि तिक्लुत्तो 
श्रायाहिण-पयाहिण करेति, करेत्ता वदंति नमति, वदित्ता नमंसित्ता एवं 
वयासी-एव खलु देवाणुप्पिया ! श्म्हे बलिचचा रायहाणीवत्थन्वया वहुवे असुर 
कुमारा देवा य देवीश्नो य देवाुष्पिय वदामो नमसामो *सक्कारेमो सम्माणेमो 
कल्लाण मगल देवय चेदय ° पञ्जुवासामो । अ्हुण्णः देवाणुप्पिया ¦ बलिचचा 
रायहाणी श्रणिदा श्रपुरोहिया, भ्रम्हे य णं देवाणुप्पिया ! इदाहीणा ईंदाहिष्टिया 
इदाहीणकज्जा, त तुभे ण देवाणुप्पिया ! बलिचच रायहाणि ्राढाहुः परियाणह्‌ 
सुमरह्‌, रट बधह, निदाण पकरेह, ठितिपकप् पकरेह्‌, तए णं तुञ्मे कालमासे 
कालं फिच्चा बलिचचाए* रायहाणीए उववज्जिस्सह्‌, तए ण तुढ्भे ब्रम्ह इदा 
भविस्सह, तए ण तुम्मे भ्रम्हेहि सद्ध दिव्वाइ भोगमोगाद म्‌ जमाणा विहरिस्सह्‌ \\ 

३६. तए ण से तामलौ वालतवस्सी तेहि वलिचचा रायहाणिवस्थन्वएहि बर्हि भ्रसुर- 
कुमारेहि देवेहि देवीहि य एवं वृत्ते समाणे एयर नो श्राढाइ, नो परियाणेदई 
तुसिणीए सचिद्ुद्‌ 1 

४०. तए णं ते वसिचंचारायहाणिवत्थव्वया बहू अ्रसुरकुमारादेवा य देवीश्रो य 
तार्मालि मोरियपुत्त दोच्व पि तच्च पि तिक्लुत्तो भ्रायाहिण-पयाहिण करेति जावः 
म्रम्ह॒ च ण देवाणुप्पिया ! वलिचचा रायहाणी ग्रणिदा शग्रपुरोहिया, ब्रम्हेय 
ण देवाणप्पिया ! इदाहीणा इंदाद्िद्टिभ्रा इदाहीणकज्जा, त तुव्भे ण देवाणु- 
पिया ! वलिचचं रायहाणि ग्राढाहु परियाणह्‌ सुमर्ह, श्ट ¦वंधह्‌, तिदाणं 
पकरेह्‌ °, ठितिपकप्पं पकरेह्‌ जाव दोच्च पि तन्वे पि एव वृत्ते समाणे' चएयमदर- 
मो श्राढाइ, नो परियाणेइ °, तुसिणीए सचिद्रुई 11 

४१. तए म ते वलिचचा रायहाणिवत्थन्वया बहवे श्रसुरकूमारा देवा य देवीश्रोय 
तामलिणा बालत्वेस्सिणा अ्णाढाइज्जमाणा भ्रपरियाणिज्जमाणा जामेव दिसि 
पाडञ्भूया तामेव दिसि पडिगया 1 

४२ तेण कलिणं तेणं समएण ईसाणे कप्पे प्रणिदे श्रपुरोहिए या वि होत्या ।! 


[न 


१. पकरतति (अ, ता) 1 ६. परियाण॒ड (अ, क, ता, म); परियाणाई” 
२. सऽ पार--नमसामो जाव पज्जवासामो । (व) 1 

३. अम्हाणं (भ्र, स) । ७. भ० ३।३८ 

४, आद्ह्‌ (अ, स) 1 ८. स्र° पा०-अणिदा जाव हिति! # 


५. वलिचचा (म्न, व, म, स} । ६. सण पा०-समाशे जाव तुसिणीपए । 


१२३६ भगवं 


४३. तए ण से तामली वालतवस्सी वहुपडिपुण्णाई सद वाससहस्सादं परियां पाड- 
णित्ता, दोमासियाए सलेहणाए भ्रत्ताणं भूसित्ता, सवीसं भत्तसयं श्रणसणाए छेदित्ता 
कालकरासे कालं किच्चा ईसाणे कप्पे ईसाणचडेसए विमाणे उववायसभाए देवसय- 
णिज्जंसि देवदुसतरिए' श्रंगुलस्स अससेज्जइमागमेत्तीए ग्रोगाहणाए ईसाणदेविद- 
विरह्यकालसमयसि ईसाणदे विदत्ताए' उववण्णे 1! 

४४. तए ण से ईसाणे देविदे देवराया ग्रहुणोववण्णे पचविहाए पञ्जत्तीए पज्जत्तिभाव 
गच्छद, [तं जहा--श्राहारपज्जत्तीए जाव भासा-मणपनज्जत्तीए ]* 

४५. तए णं ते वलिचंचारायहाणिवत्यव्वया वहूवे ्रसुरकूमार देवाय देवीभ्रो य तामलि 
बालतवस्सि कालगतं जाणित्ता, ईसाणे य कप्पे देविदत्ताए उववण्ण पासित्ता 
ग्रायुरूता द्टरा कूविया चंडिकिकया मिसिमिसेमाणा बलिचंचाए रायहूाणीए 
मज्ममज्फेण निग्गच्छंति, निगगच्छित्ता ताए उरविकद्राए जाव" जेणेव भारहे वासे 
जेणेव तामलिक्ती नयरी जेणेव तामलिस्स बालतवस्सिस्स सरीरणए तेणेव उवा- 
गच्छति, वामे पाए, सुबेणः बधति, तिक्खुत्तो मुहे निदटदुहत्ति^ तामलित्तीए नगरीए 
सिघाडग-तिग-चउक्क-चन्वे र-चरम्मुहु-महापह्‌-पहेसु भआाकड्ढ-विकड्ढ^ करे- 
माणी, महया-महया सहेण उग्धोसेमाणा-उग्धोसेमाणा एवं वयासि--केस"” णं 
भो ! से तामसी बालतवस्सी सयंगदहिय्लिगे" पाणामाए पन्वर्जाए पव्वइए ? 
केस ण से ईसाणे क्पे ईसाणे देविदे देवराया ?- ति कटं तामलिस्स वालतव- 
स्सिस्स सरीरयं हलति" निदति चिसंति गरहति भ्रवमण्णंति तज्जेति तालेति 
परिवरैतति पव्वहति, भाकडढट-विकडिढ करति, हीलेत्ता" भनिदित्ता खिरसित्ता 
गरदहित्ता अवसण्णेत्ता तज्जेत्ता तलेत्ता परिवहैत्ता पन्वहेत्ता ° अ्रकड्ढ-विकडढि 
कृरेत्ता एगते एडंति, एडिता जामेवं दिसि पाउन्भरूया तामेवं दिस पडिगया 1 

४६. तए ण ते” ईसाणकप्पवासी" बहवे वेमाणिया देवा य॒ देवीभ्रो य वलिचंचाराय- 
हाणिवत्थग्वएहि बहूहि भ्रसु रकूमारेहि देवेहिं देवीहि य तामलिस्स बालतवेस्सिस्स 
सरीरय हीलिज्जमाणं निदिज्जमाण" श्सिसिज्जमाण गरहिज्जमाणं अवमण्णि- 
ज्जमाण तज्जिज्जमाणं तालेज्जमाणं परिवहिज्जमाणं पव्वहिज्जमाणं ° श्राकड्ढ- 


. ° दूसतरियसि (अ); ° दूसत्तसिय (व) ! &. आकटू-विकटट (कं, व, म, स) । 


१ 

२. ईसशे ° (अ, ता) । १०. से कै (अ, व) । 

२३. भ० ३।१७। ११. सईगिहिय ° (क, ता, व) ! 

४. असौ कोष्ठकर्वत्तिपाठो व्याख्याश. प्रतीयते । १२. हीच्तयत्ति (ता) । 

५. भ० ३।३८ | १३. स० पा०--दहिलेत्तां जाव आकड्ढ । 
६. पायसि (क) । १४. > (अ, व) | 

७, सूदेण (ज) ) १५. ईसाख॒सि (व) । 


८, उद्‌ दरहति (श्र, व, म, स) | १६. स० पा०-िदिज्जमाख जाव आकड्ढ । 


तदयं सतं (पढमो उदेसो) ८९५ 


विकडिढ कीरमाणं पासति, पासित्ता आासुरुत्ता' जाव, मिसिमिसेमाणा जेणेव 
ईसाणे दे विदे देवराया तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता क रयलपरिगगह्य दसनहुं 
सिरसावत्तं मत्थए श्र॑जलि कट्टु जएण विजएणं वद्धवेति, बद्धावेत्ता एवं वयासी- 
एवं खलु देवाणुप्पिया ! बलिचंचा रायहाणिवत्थव्वया बहवे श्रसुरकृमारा देवा य 
देवीग्रो य देवाणुप्पिए कालगए जाणित्ता ईसाणे य कप्पै इंदत्ताए उववण्णे पासेत्ता 
आसुरु्ता जाव एगते एडेति, एडत्ता जामेव दिसि पाउन्भूया तामेव दिसि पड़गिया ॥ 

४७. तए ण ईसाणे देविदे देव राया तेसि ईसाणकप्पवासीणं बहूण वेसाणियाण देवाण 
य॒देवीण य अ्रतिए एयमदुं सोच्चा निसम्म श्रासुरुत्ते जाव मिसिमिसेमाणे 
तत्थेव सयणिज्जवरगए तिवलियं भिउडि निडाले साहट्ट बलिच॑चारायहापि 
ग्रह सपविख सपडिदिसि समभिलोएड्‌ ॥ 


४८. तए णं सा बलिचंचा रायहाणी ईसाणेण देविदेणं देवरण्णा श्रे सपविखि सपडिदिसि 
समभिलोदया समाणी तेणं दिव्वेप्पभवेणं इगालब्भरया मम्भ रल्मूया छारियग्मूया 
तत्तकवेल्लकन्भुया तत्ता समजोडन्भूया जाया यावि होत्था ॥ 

४९. तए ण ते बलिचचारायहाणिवत्थन्वया बहवे म्रसुरकृमारा देवाय देवीभ्रो य॒ तं 
बक्तिचंचं' रायहाणि इंगालब्भूयं जाव" समजोडढभूय पासति, पासित्ता भीग्रा 
तत्थाः तसिम्राः उव्विगगा सजायभया सन्वम्रो समता प्राधावेति परिधावेति, 
प्राधवेत्ता परिषावेत्ता ्रण्णमण्णस्स कायं समतुरगेमाणा-समतुरगेमाणा चिदुति ॥ 


५०. तए ण ते वलिचंचारायहाणिवत्यव्वथा बहवे श्रसुरकूमारा देवा य देवीभ्रो य 
ईसाणं देविद देव राय परिकूविय जाणित्ता ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो तं दिव्वं 
देविडिढ दिव्व्‌ देवज्जुदं दिव्व देवाणुभाग दिव्वं तेयलेस्स अ्रसहमाणा सव्वे सपक्खि 

‰1 सपडिदिस हिज्चा करयलपरिगगहिय दसनह सिरसावत्तं॒मत्थए अंजलि 
कटूटु जएणं विजएणं वद्धावेति, वद्धावत्ता एव वयासी-अहो ! ण देवाणुपिपिएहि 
दिव्वा देचिड्ढीˆ शदिन्वा देवज्जुरद दिव्वे देवाणुमावे लद्धे पत्ते ° श्रमिसमण्णागए, 
तं द्द् ण देवाणुप्पियाणं दिव्वा देविड्ढी' शदिव्वा देवज्जुई दिव्वे देवाण्‌- 
भावे ° लद्धे पत्ते अ्रभिसमण्णामाए, त समेमो णं देवाणुप्पिया ! खमंतु णं 





१. भआसुरत्ता (व, म) 1 ७ तेसिया (व), सुसिया (स); हस्तलिखितवृत्तौ 
२. भऽ ३।४५ । क्वचित्तसियत्ति शुपितानदरसाः, क्वचिच्च 
३. भ० ३४५ । (सुसियत्ति' शुषितनदरसा इति लभ्यते । 
४. चलिचंचा (अ, के, व, म, स) 1 ८. स्र° पा०-देविड्ढी जाव अभिसमण्णागए्‌ । 
४. भ० ३१४८1 ६. स ० पा०~-देविड्ढी जाच लद्धे । 

६, उत्तत्था (ता, स] 1 


१३८ 


१. 


२. 


द. 


भगवेरई 


ठेवाणुप्पिया ! खंतुमरिहति' गं देवाणुप्पिया ! णाइ" भृज्जो, एवं करणयाए त्ति 
कटूटु एयमटुं सम्म विणएण मृज्जो-भृज्जो खामेत्ति ॥ 

तए णं से ईसराणे देविदे देवराया तेहि वलिचचारायहाणिवत्थव्वर्एहि बहूहि 
प्रसुरकुभारेहि दवेह देवीहि य एयमदुं सम्म ॒विणएण मृज्जो-भृज्जो खामिते 
समाणे तं दिव्वं देविडिट जाव" तेयलेस्स पडिसाहरईइ । तप्पभित्ि च ण गोयमा ! 
ते वलिच॑चारायहाणिवत्थव्वया, वहूवे भ्रसुरकमारा देवा य देवीश्रो यईसाण 
देविदं देवरायं ्राढति! शपरियाणंति सक्कारेति सम्माणेति कल्लाण मगल देवय 
विणएणं चेइय ° पज्जुवासंति, ईसाणस्स य देविदस्स देव रण्णो म्राणा-उववाय- 
वयण-निहसे चिद्रुति। 

एवं खलु गोयमा { ईसणेण दे्विदेण देवरण्णा सा दिन्वा देविडदी 9दिव्वा 
देवज्जुई दिव्वे देवाणुधावे लद्धे पत्ते ° म्रभिसमण्णागए ॥ 

ईसाणस्स मंते ! देविदस्स देवरण्णो केवतिय काल ठिई पण्णत्ता ? 

गोयमा 1 सातिरेगाइ दो सागरोवमादं ठिई पण्णत्ता ॥ 

ईसाणे णं भते ! देविदं देवराया ताग्रो देवलोगामो आ्राउक्डएण, °भवक्छएण 
ठिइक्वएणं श्रणंतरं चयं चत्ता ° कहि गच्छिहिति ? कहि उववज्जिहिति ? 
गोयमा 1 महाविदेहे वासे सिर्फिहिति' °वुज्मिहिति मुच्चिहिति सब्वदू- 
क्खाणं ° अतं काहिति ॥ 


सक्ष्कीाण-पदं 


५.६, 


49 


न +< न ~ ५ ‰ 


सक्कस्स णं भते ! देविदस्स देवरण्णो विमाणेहितो ईसाण॑स्स देविदस्स देवरण्णो 
विमाणा ईसि उच्वतरा चैव ईसि उन्नयतरा"“ चेव ? ईसाणस्स वा देविदस्स 
देवरण्णो विमा्णेहितो सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो विमाणा ईसि णीयतरा चेव 
ईसि निण्णतरा चेव ? 

हंता गोयमा ¡ सक्कस्स त चेव सन्वं नेयव्वं ॥ 

से केणद्रुणं भते ! एवं वृच्चद- 


, सतुमरिहतु (अ, व); लमतुमरिहतु (ता, स)। ७. स पा०-देविइ्ढी जाव अभिसमण्णागणए्‌ । 


, णाइ (ता, स) । ८ केवद्‌ (ता) 1 ॥ 
भूज्जो-भुज्जो (अ, क, स) । ६. स० पा०~-आउक्खएण जाव केह । 

, भ० ३५० । १०. स० पा०-सिन्फिहिति जाव श्रत । 

. ० वत्यव्वा (ब, ता, व, म, स] । ११. उन्नयरा (अ, ता, व; व, स) । 


, आढायति (क, ता}; स० पा०-बाठति 
जाव परज्जृवासति । 


तदयं 


१६. 


७. 


भ्ठ, 


१६. 


८०. 


६१ 


६२९ 


६२. 


६४. 


६१. 


सत्त (पढम उरेसौ) १३६ 


गोयमा ! से जहानामए करयले सिया-देसे उच्चे, देसे उन्नए ! देसे णीए, देसे 
निण्णे । से तेणट्ेण गोयमा ! सक्केस्स देविद॑स्स देवरण्णो जाव" ईसि निण्णतरा 
चेव ॥ 

पभू ण मते { सक्के देविदे देवराया ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो भ्रतियं 
पाउब्भवित्तए ! 

हेता पभू ॥ 

से भते ! कि म्राढामाणेः पभू ` अणाढामाणे' पभ ? 

गोयमा ! भ्राढामाणे पभू, नो अ्रणाढामाणे पभू 11 

पभरूणं भते! ईसाणे देविदे देवराया सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो भ्रतियं 
पाउन्भवित्तए ? 

हता पभू 1 

से भते! किम्राढामाणे पभू ? प्रणाढामाणे पभू? 

गोयमा ! आढामाणे वि पभू, अणाढामाणे वि पमू \\ 

पभ ण भते ! सवके देविदे देवराया ईसाणं देविद देवरायं सपविख' सपडिदिसि 

सममिलोदत्तए † 

"श्त पम्‌ \) 

से मते ! कि आाढामाणे पमू ” अ्रणाढामाणे पभू ? 

गोयमा | आढामाणे पभू, नो भ्रणाढामाणे पभू | 

पश्र णं भते ! ईसाणे देविदे देवराया सक्क देविदं देवरायं सपि सपडदिसि 

सममिलोडत्तए ? 

हता पभू 1 

से भते ! कि ्राढामाणे पभू ? भरणाढामणे पभू ? 

गोयमा । आढामाणे वि पभू, ्रणाढामाणे वि पभू ॥ 

पभू णं भते ! सक्के देविदे देवराया ईसाणेण देचिदेणं देवरण्णा सद्ध ्रालावं वा 

संलावं वा करेत्तए ! 

हता पम्‌ \\ 

से भते ! कि श्राढामाणे पभू ? श्रणाढासाणे पभू ? 

गोयमा { आढ़ामाणे पभू, नो भ्रणाढामाणे पम्‌ 1 





. भ० ३।५४। ४. सपक्खं (क, ता) 1 
. आढामीणे (अ, क, ता, व, म}; आढाय- ५. सण पा०-जहा पादृव्भवणा तहादो वि 


मारो (स)। आलावगा शेयन्वा । 


` गणाढमीरे (ज, क, ता, व, म}; अणा- ९. स० पा०-जहा पाटुन्भवा । 


ठायमाणे (स) | 


१४० 


६६. 


६७. 


६८. 


६६. 


७१. 


भगव 


पभू णं भते ¡ ईसाणे देविदे देव राया सक्केणं देविदेण देवरण्णा सदधि भआलावं वा 
संलावं वा करेत्तए † 

हता पभू ॥ 

से भते ! किं आढामाणे पभू ? श्रणाढामोणे पम्‌ ? 

गोयमा ! आढामाणे वि पू, अणाढामाणे वि पमू° ॥ 

ग्रत्थि णं भते ! तेसि सक्कीसाणाणं देविदाणं देवरार्ईणं किच्चाईं करणिज्जाहं 
समुप्पज्जंति, ? 

हंता भ्रत्थि ॥ 

से करहुमिदाणि पकरतति ? 

गोयमा ! तहि चेव णं से सवके देविदे देवराया ईसाणस्सं देविदस्सं देवरण्णो 
म्रतियं पाउढमवत्ति, ईसाणे वा देविदे देवे राया सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो अ्रतियं 
पाडउन्भवति इति भो ! सक्का । देविदा ! देवराया ! दाहिणड्ढलोगाहिवई । 
इति भो ! ईसाणा ! देविदा ! देवराया ! उत्तरडढलोगाहिवई । इति भो 1 
इति भो! त्ति ते प्रण्णमण्णस्स किच्चाइ्‌ करणिज्जादं पन्वणुब्भवमाणाः 
विहरति ॥ 


, म्रत्थि णं भते । तेसि सक्कीसाणा्णं देविदाण देव रार्ईणं विवादा समृप्पज्जति ! 


हंता श्रत्थि ॥ 

से कहमिदामि पकरेति ? 

गोयमा ¡ ताहे चेव णते सवकीसाणां देविदा देवरायाणो सणंकमार देविदं' 
देवराय मणसीकरेति । तए णं से सणकुमारे देविदे देव राया तेहि सक्कीसाणेहि 
देविदेष्ि देवरार्ईहि मणसीकए समाणे चिप्पामेव सव्कीसाणाण देविदाणं 
देवरार्ईणं श्रतियं पाउन्भवति, जं से वदद तस्स श्राणा-उववाय-वयण-निहसे 
चिद्ुति । 


सणंकुमार-पवं 


७२ 


सणकुमारे णं भते ! देविदे देवराया किं भवसिद्धिए ? अभवसिद्धिए ? सम्म- 
द ? मिच्छद््री ? परित्तसंसारिए ? ब्रणंतसंसारिए ? सुलमवोहिएः ? 
दूल्लमवोहिए ? श्राराहृएं ? वि राहएं ? चरिमे ? भ्रचरिमे ? 

गोयमा ! सणंकूमारे ण देविदे देव राया भवसिद्धिए* नो भ्रभवसिद्धिषए । "भसम्म- 


१, > (अ, ब, के] | ४. स० पा०--एव सप धुआ च पसत्थ 
१. ° बोहीए (म, व, स) । मेयव्व्‌ । 
३. भवसिद्धीए (ता) । 


तद्य सतं (पटमो उदेसो) १४१ 


द्र, नो मिच्छदिटरी । परित्तसंसारिए, नो अ्रणंतसंसारिए । सुलभवोहिए, नो 
दुत्लभवोहिए । श्रारहृए, नो विराहृए । चरिमे, नो श्रचरिमे ° ॥ 


७३ से केणद्रुणं भते ! 


७४. 


७५. 


७६. 


गोयमा ! स्णकुमारे णं देविदे देव राया बहूणं समणागं बहूणं समणीणं बहूणं 
सावयाणं वहूणं सावियाणं हियकामए सुहकामए पत्थकराम्रए आणुकेपिए 
निस्सेयससिए हिय-सुह-निस्सेसकामए । से तेणद्ुणं गोयमा ! सणंकूमारे ण देबिदें 
देवराया भवसिद्धिए" श्नो भ्रमवसिदिए। सम्मद, नो भिच्छदिद्री। 
परित्तसंसारिए, नो अगत्संसारिए । सुलमवोदहिए, नो दुल्लभवोहिए । भ्ाराहए 
नो विराहृए 1 चरिमे°, नो श्रचरिमे ॥ 

सणकूमारस्स ण भते ! देविदस्स देवरण्णो केवेदृथं कालं ठिती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! सत्ते सागरोवमाणि स्ति पण्णत्ता ।। 

से ण भते) ताप्रो देवलोगाग्रो आउक्वएणंः श्धववसएणं रिदइक्खएण श्रणतरं 
चयं चत्ता कहि गच्छिद्िई ° ? कहि उववज्जिहिद् ? 

गोयमा ! महाविदेह वासे सिञ्िहिति' भवुज्मिहिति मुच्िहिति परिणिब्वाहिति 
सव्वदुक्खाणं ° श्रतं करेहिति ॥ 

सेवं भते ! सेवं मते 


संगहणी-गाहा 


चछदुदुममासो, भ्रद्धमासो वासादं अहु छम्मासा । 
तीसम-कुरुदत्ताणं, तव-भत्तपरिण्ण-परियाश्नो ।१॥। 
उच्चत्त विमाणाण, पाउन्मव पेच्छणा य सलवे । 
किच्च विवादुप्पत्ती, सणंकूमारे य॒भवियत्तं, ।\२॥ 





१. सं ° पा०--मवसिद्धिए जाव नो । ५. भवियव्वं (ता); मतोग्रे सवेष्वादरयोषु 'मोया 
२. सण पा०--श्राउक्खएण जावे कहि । सम्मत्ता' इति पाठोस्ति, वृतिङतापि व्या- 
३. स पा०-सिन्ििहिति जाव अरत । स्यातोसौ, किन्तु मोया-प्रकरणं तामलि- 
४. भ० १।११। । तापसप्रकरणात्‌ पूवमेव समाप्तम्‌, तेन 


नावदयकोसौपाढः | 


१४२ भगव 


बीश्रो उदहेसो 


७७. तेण कालेणं तेण समएण रायगिहे नाम नगरे होत्था जाव, परिसा पञ्जुवासद्‌ ॥ 

७८, तेण कालेणं तेण समएण चमरे भ्रसुरिदे भ्रसुरराया चमरच्चाए रायहाणीए 
सभाए सुहम्माए, चमरसि सीहासणसि, चउसदरीए सामाणियसाहसहि जाव 
नदट्रविहि उवदसेत्ता जामेव दिसि' पाउन्भृएु तामेव दिसि पडिगए ॥ 

७६. भतेति ! भगव गोयमे समण भगव महावीर वदद नमसद्‌, वदित्ता तमसित्ता 
एव वयासी-म्रत्थि ण भते ! इमीसे रयणप्पमाए पढवोए अहे भसुरकमारा देवा 
परिवसति ? 
गोयमा । णो इणु समद्र । 

८०. एवं जाव" भ्रहेसत्तमाए पुढवीए, सोहम्मस्स कप्पस्स भ्रहे जाव' भ्रत्थि ण भते | 

ईसिप्पञ्भा राए पुढवीए अहे असुरकुमारा देवा परिवसति ! 
णो इणु समदु ॥ 
, से कहि खाद ण भते ¡ श्रसुरकूमारा देवा परिवस्ति ! 
गोमा ! इमीसे रयणप्पमाए पढवीए भ्रसीतुत्तरजोयणसयसहस्सबाहुत्लाए* एव 
भ्रसुरकुमारदेववत्तव्वया जाव" दिव्वाई भोगभोगाई भ्‌ जमाणा विहरति ॥ 

८२. अत्थि ण भते ! भ्रसुरकूमाराण देवाण श्रहे गतिविसए .¡ 
हता भ्रस्थि ॥ 

८३. केवत्तियण्ण< भते ! श्रसुरकूमाराण देवाण अहे गतिविस्षए पण्णत्ते ? 
गोयमा ? जाव श्रहेसत्तमाए पुढवोए । तच्चं पृण पुथ्वि गया य गमिस्सति य ॥ 

८४. किपत्तियण्ण, भते । श्रसुरकूमारा दंवा तच्च पृटवि गया य गमिस्सतिय ? 
गोयमा ! पन्ववेरियस्स वा वेदणउदी रणयाए, पुल्वेसगतियस्स वा वेदणउवसाम- 
णयाए-एव खलु असूरकूमारा देवा तच्च पुढवि गया य गमिस्सति य ॥ 

८५ श्रत्थि ण भते ? ्रसुरकुमाराण देवाण तिरियं गतिविसए पण्णत्ते ? 
हता अत्थि ॥ 

८६. केवतियण्ण मते ! श्रसुरकूमा राण देवाणं तिरिय गतिविसए पण्णत्ते ? 
गोयमा 1 जाव असचेज्जा दीव-समृहा, नदिस्सरवर पण दीव गया य गमिस्सति य ॥ 

८७. किपत्तियण्ण भते । अ्रसुरकुमारा देवा नदिस्सरवर दीव गया य गमिस्सत्ति य ? 


ठ 


मन्ति 


१. ओ० सू० १६५२1 ६. भसीरत्तर ° (अ, वे, म, स) । 
२. रय० सु० ७-१२० 1 ७. प०२। 

३, दिसं (ता, व, म, स) । ८. केवतियं र (स) । 

४. अ०, सु° २८७। ६. क्िपत्तिय ख॒ (अ, ता, व, म) । 
५. अण सू० २८७। 
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तल. 


ठ ६. 


गौयमा † जे इमे प्रहता भगवतो", एएसि णं जम्मणमहेसु वा, तिक्डमणमहेसु 
वा, नाणुप्पायमहिमासुः वा, परिनिव्वाणमहिमासु वा-एव खलु श्रसुरकूमारा 
देवा नंदिस्सरवरं दीव गथा य गमिस्सं्तिय॥ 

भ्रत्थि णं भते भ्रसुरकूमाराण देवाणं उडढं गतिविसिए ? 

हता भ्रपि ॥ 

केवतिय॒ष्णं मते ! ्रसुरकूमाराणं देवाण उड्ढ गतिविसए ? 

गोयमा ¦ जाव अ्रच्चृतो कप्पो, सोह्म्मं पृण कप्प गया य गमिस्सति य ॥ 


. किपत्तियण्णं भते ! अमुरकुमारा देवा सोहुम् कप्य गया य गमिस्संत्ति य ? 


गोयमा / तेसि ण देवाण भवपच्चदए" वे राणुबधे, ते ण देवा विकृव्वेमाणा 
परियारेमाणा वा भ्राय खे देवे वित्तासेति"ब्रहामलहुसगाई रयणाई गहाय आया ! 
एगंतमत श्रवक्कमत्ति ॥ 


९१. अत्थि ण भते ! तेसि देवाणं अहालहुसगाई रयणाईं ? 
हंता भ्रस्थि ॥ 

६२. से कटहुमिदाणि पकरेत्ति ? 

. तग्रो से पच्छा कायं प्व्वहृति ॥ 

2६३ पमूण मते! असुरकुमास देवा त गया चेव+ समाणा ताहि अच्छराहि सदधि 

` दिव्वाद्रं मोगभोगाईं भजमाणा विहुरित्तए ? 
णौ इण सम । ते ण ततो पडिनियत्तति, ततो पडिनियततित्ता इहमागच्छतिः । 
जई ग तारो अ्रच्छरा्रो ्राढायंति परियाणत्ति, पभू ण ते असुरकुमारा देवा 
ताहि श्रच्छराहि सदि दिष्वाई्‌ भोगभोगाई भृजमाणा विहरित्तए । प्रहु णं तामो 
अच्छर्रो नो श्राढंति, नो परियाणति, नो णं पूते प्रसुरकृमारा देवा ताहि 
अच्छराहि सद्ध दिव्वाडं भोगभोगाईं भ्‌ जमाणा विहरित्तए । एवं सलु गोयमा ! 
जसुरकुमारा देवा सोहम्म्‌ कप्यं गया य गमिस्सति य ॥ 

€४. केवदहयकालस्स' णं भते ! असुरकुमारा देवा उडढ उप्पयति जाव सोहम्म कप्पं 
गया य गमिस्संत्तिय ? 
गोयमा । अ्रणंताहि शरोसप्पिणीह्ि, भ्रणताहि उस्सप्पिणीहि" समतिक्कताहि 

1 

१. भगवता (क, व, स॒} । ७. इह्‌ समागच्छति (थ, व} । 

२. नाणुप्पत्ति ° (क) । ५. भडायति (क, ता, म, स) । 

३. जावच्चृए (ग ता, व, म, स} । €. केवइकालस्स (अ, क, व, म, स) ! 

४ °पच्चह्य (अ, व, म, स) । १०. उस्सपिणीहि णं ताहि मवसपिरीहि (अ, 

४. तिति २ (ता ! त, स) | 


९, च्चैव (ता)। 


१,४४ भगवई 


९१. 


९६ 


६७. 


६८, 


६६. 


१०५०. 


म्रत्थि ण एस भावे लोयच्छेरयभूए समूप्पज्जद, जं णं असुरकूमारा देवा उडढं 
उप्पयति जाव सोहुम्मो कप्पो ॥ 

कि निस्साए ण भते ! भ्रसुरकुमारा देवा उडढं उप्पयंति जाव सोहुम्मो कप्पो ? 
गोयमा । से जहानामए इह सबरा' इ वा बन्बरा इ वा टकणा! इ वा चचुया 
इवा पल्हाःइवापृलिदादइ्‌वा एग मह ^रण्णं वा^ गड्ढ वादुग्गवार्दरिवा 
विस्रम्‌ वा पन्वेय वा नीसाए सुमहृल्लमवि भ्रासबलं वा हस्थिबल वा जोहवल वा 
धणुबलं वा श्रागलेति, एवामेव श्रसुरकूमारा वि देवा नण्णत्थ प्ररहूते वा 
अरहतचेतियाणि वा ब्रणगारे वा भाविभ्रप्पणो निस्साए उड्ढ उप्ययति जाव 
सोहम्मो कप्पो ।! 

सव्वे वि णं भते ! श्रसुरकूमारा देवा उड्हं उप्पयंति जाव सोहस्मो कृष्पो ? 
गोयमा । णो इणटं समद्र । महिडिढया ण भ्रसुरकुमारा देवा उइढ उप्पयति जाव 
सोहम्मो कप्पो ॥ 

एसवियणभंते। चमरेश्रसुरिदे श्रसुरराया उडढं उप्पद्यपुव्बे जाव सोहुम्मो 
कप्पौ ! 

हता गोयमा ¡ एस वि य णं चमरे अ्रसुरिदे भ्रसुरराया उडढ उप्पद्यपृव्वे जाव 
सोहम्मो कम्पो ॥ 

ग्रहो णं भते ! चमरे भ्रसुरिदं अपुरराया महिड्ढीए महृज्जुर्दए" जाव" महाणु- 
भागे । चमरस्स ण भते । सा दिव्वा देविड्ढी दिव्वा देवज्जुती दित्वे देवाणुभागे 
कहि गते ° ? कहि भ्रणुपविदटुं ? 

कूडागारसालादिदुतो* भाणियग्बो" ॥ 

चमरेण भते ! श्रसुरिदेणं म्रसुररण्णा सा दिव्वा देविड्ढी "दिव्या देवज्जुती दिन्वे 
देवाणुभागे ° किण्णा लद्धे ? पत्ते ? भ्रभिसमण्णागए ? 

एव खलु गोयमा । तेण कालेण तेण समएण इहेव जदुदीवे दीवे भारे वासे 
विभमिरिपायमूले बेभेले नामं सप्णिवेसे होत्था--वण्णश्रो" | 





१. सन्वरा (अ, व) । ७. स॒० पा०--महज्जु्दृए जाव कदि । 
२. ठका (क) । ८. भ० ३।४। 
३. भुभूया (ब), चूचूया (अ), (क, व); भृत्तया €. ° सलद्दतो (क, ता, व, म) । 
(स) । १०, म० ३।२६ 
४. पण्डाया (ज); पण्हवा (क, ता); पण्हा ११. स° पा०-त चेव । 
(व, स) । १२. ओ० भु° १; एत्दव्णंन नंदणावण-सन्निभि- 
५. ५ {अ,के,व, म) । प्पगासे' एतावदेव ग्राह्यम्‌ । 
६, ८ (श्र, ता, व)। 
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१०१. तत्थ ण बेभेले सण्णितरसे पूरणे नामं गाहावई परिवसइ-श्रडढे दित्ते' श्जावः 
वहुजणस्स प्रपरिभरुए या वि होत्था ॥ 

१०२. तए णं तस्स पुरणस्स गाहावडस्स ग्रण्णया कयाई पव्वरत्तावरत्तकालसमयसि 
कृटुवजागस्तयं जागरमाणस्स इमेयारूवे ्रञ्मत्थिए चितिएु पर्थिए मणौगण 
सकष्पे समुप्पज्जित्था-ग्रत्थि ता मे पुरा पोराणाण सुचिष्णाणं सुपरक्कताणं 
सुभाणं कल्लाणाण कडाण कम्माण कल्लाणफलवित्तिविसेसे, जेणाह्‌ हिरुणेणं 
वड्ढामि, सुवष्णेण वड्ढामि, धणेण वड्ढामि, धण्णेण वड्ढामि, पृर्तेहि 
वडढामि, पमूहि वड्ढामि, विपुलधण-कणग-रयण-मणि-मोक्तिय-सख-सिल- 
प्पवाल-रत्तरयण-सतसारसावएज्जेणं भ्रतीव-अरतीव भ्रभिबड्ढामि, तं कि णं 
हं पुरा पोराणाणं सुचिण्णाण जावं कंडाणं कम्माणं एगतसो खयं उवेहमाणे 
विहुरासि ? 

त जावताव श्रहूं हि रण्मेणं वडढामि जाव अरतीव-श्रतीवे अ्रभिवडढामि, जावं 
च मे मित्त-नाति-नियग-सयण-सवधि-परियणो श्राढाति परियाणाई सक्कारेदर 
सम्माणेई कल्लाण मगल देवयं विणएणं चेदयं पर्जुवासइ, तावता मे सेयं 
कल्ल पाउप्पभायाए रयणीए जाव* उद्टियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे 
तेयसां जलपे सयमेव चउप्पुडय दारूमयं पडिगगहगं करेता, विरलं ब्रसंण-पाण- 
खाईम-सादम उवक्खडवेत्ता, मित्त-नाइ-नियग-सयण-सवधि-परियणं म्रामतेत्ता, 
त मित्त-नाद-नियग-सयण-सवधि-परियणं विउलेण अर्ण-पाण-खाईम-साहमेणं, 
वत्य-गंध~मल्लालंकारेण य सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता, तस्सेव मित्त-नाई-नियग- 
सयण-सवधि-परियणस्स पुरख्रो जेदुपृत्तं कुट्वे छवेत्ता, तं मित्त-नाद्‌-नियग- 
सयण-सवधि-परियणं जेदुपूत्त च ब्रापुच्छित्ता °, सयमेव चरप्पुडय दारमयं 
पडिग्गह्गं गहाय मृड भवित्ता दाणामाए पन्वज्जाए पव्वइत्तए । पथ्वंइए वि य॑ 
ण समाणे' शमं एयारूवं श्रभिगगह्‌ भ्रभिगिष्डिस्सामि-कष्पड्‌ मे जावज्जीवाए 
छटुखटुण अणिक्खित्तेणं तचोकम्मेण उबढं वाहाग्रो पगिज्िय-पगिन्मिय 
सूराभिमुहस्स श्रायावणमूमीए भ्रायावेमाणस्स विहरित्तए, खटरस्स वि य॒ णं 
पारणसि ° भ्रायावणमूमौश्रो पच्चोरूभित्ता सयमेव चउप्पुडय दारुमयं पडिगहगं 
गहाय वेभेले सण्णिवेसे उच्च-नीय-मञ्मिमाई कलाई धरसमुदाणस्स भिक्वा- 
यरियाए ग्रडित्ताज मे पदमे एडए पडड्‌, कप्पद मेत पथे पहियाण दलदृत्तए । 





१. प° पाऽ--जहा तामलिस्स वत्तन्वया तहा २. भ० २६४ 
नेतव्वा, नवरं चरप्युडय दारूमय पदडिम्गहेय ३. भ० २।६६। 
करेत्ता जाव विडल अप्रएुपाराखाइमसाइमं ४, ० परा०--त चेव जाव भआयावरा ° । 
जाव सयुमेव | 


१४६ भगवरई 


जं मे' दोच्चे पुडएु पड, कप्पड्‌ मे तं काग-सुणयाण' दलद्रत्तए 1 जं मे" तच्च 
पुडए पडड, कप्पइ मे तं मच्छ-कच्छभाणं दलइत्तए 1 ज मे चडत्ये पुडए पड, 
कप्पृद्‌ मे त श्रप्पणा ्राहारं ्राहारेत्तए--त्ति कट्टु एवं सपेहेद, सपेहत्ता कल्लं 
पारप्पभायाए सयणीए तं चेव निेसेसं जाव जं से चत्ये पुडए पडद्‌, तं 
ग्रप्पणा श्राहारं आहारेद्‌ 

१०३. तए णं भे पूरणे वानतवस्सी तेणं श्रोरालेणं विरक्लेणं पयत्तेणं पमगहिएणं 
वालतवोकम्मे्णं भुके लुकवे निम्म॑से अद्वि-चम्मावणदधे किंडिकिञ्यिभरए 
किसे घमणिसंतए जाए यावि होत्या 

१०४. तए णं तस्स पूरणस्स वालतवस्सिस्स अण्णया कयाइ पुव्वस्तावरत्तकाससमयंसि 
ग्रणिच्यजामरियं जामरमाणस्स इमेयारूवे ग्रज्छत्थिए वितिए पत्थिए मणोगए 
संकप्पे घमूप्पज्जित्था--एवं खलु ्रहुं इमेण श्रोरालेण विपुलेण प्रयत्तेणं पर्गहि- 
एणं कट्लाणेणं सिवेणं धन्तेणं भंगत्लेणं सस्सिरीए उदम्गेण उदत्तंणं उत्तमेणं 
महाणुभागेण तवोकम्मेणं सुक्के लुक्खे जाव धमणिसतए जाए, तं श्रत्यि जामे 
उद्ुाणे कम्मे वले वीरिएु पूरिसक्कारपरक्कमे तावता मे सेयं कल्लं पारप्प- 
भायाए स्यणीए जाव उद्वियम्मि सुरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते 
वेभेलस्स सण्णिवेसस्स दिद्राभद्रं य पासंडत्थे य गिहत्थे य पुन्वसगतिएय 
परियायसंगतिएं य म्रापुच्छित्ता वेभेलस्स सण्णिवेसस्स मज्ममज्मेण निगग- 
च्छित्ता, पादूग-कडिय-मादीय उवगरणं चरप्पुडयं दारुमयं च पडिग्गहुगं एगते 
एडित्ता, वेभेलस्स सण्णिवेसस्स दाहिणपुरत्थिमे दिसीभरागे अद्धनियत्तणिय-मडल 
मालिरहित्ता संलेहणा-मूसणा-भूसियस्स मत्तपाणपडियाद्क्खियस्स पाग्रोवगयस्स 
कालं अणवक्खमाणस्स विहरित्तए ति कटृटु एवं संपेहेड, संपेहेत्ता कल्ल पारप्प- 
भायाए रयणीए जाव उद्टियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते 
वेभेले सण्णिवेये द्द्धिभद्रं य पासंडत्ये य गिहृत्थे य पुव्वसंगतिए य परियाय- 
संगतिए य श्रापुच्छद्‌, भ्रापुच्छित्ता वेभेलस्स सण्णिवेसस्स मन्छमज्फेणं निगग- 
च्छ्‌, निगगच्छित्ता पादूग-क डिय-मादीयं उवगरणं दारुमय च पड़ग्गहग एगते 
एडंड्‌, एडत्ता वेभेलस्स सण्णिवेसस्स दाद्िणपुरत्थिमे दिसीभागे ब्रदनियत्तणिय- 
मंडलं ्रालिहित्ता सनेहणा-फूसणामूसिए सत्तपाणपडियादक्खिए पाग्मोवगमण 
निवण्णे 

१०५. तेणं कालेणं तेणं समणएणं श्रहुं मोयसा ¡ छउमत्थकालियाए एक्कारसवास्परियाए 
छृ्रुख्रणं अणिविखत्तेण तवोकम्मेणं संजमेणं तवसा अप्पाण भवेमाणे पृत्वाणु- 


१. मुणएकाण (क, ता); युरामाण (म) । ४ भण ३।३५। 
२. जम्मे (ता) । ४. म० २।६६ | 
३. सं9 पा०--त चेव जावं वेभेलस् । 
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१ ७७. 


१०८. 


१०६. 


पुच्विं चरमाणे गामाणुगामं दूद्ज्जमाणे जेणेव सूंसुमारपरे नगरे जेणेव असोय्‌- 
संडे' उज्जाणे जेणेव रसोयवरपायवे जेणेव पुढवीसिलावद्रए तेणेव उवागच्छामि, 
उवागच्छित्ता श्रसोगवरपायवस्स हदु पुटवीसिलवट्रयसि श्रहुमभत्तं पगिण्टामि,' 
दो वि पाए साहृट्दु बग्धारियपाणी एगपोम्मलनिविद्रुदिदी अ्रणिमिसणयणे 
ईसिपव्भारगएणः काएण, श्रहापणिहिएहि गत्तेहि, सन्विदिर्एहि गुक्तेहि एग राद्यं 
महापडिमं उवसपज्जेत्ता णं विहरामि ॥ 


, तेण कालेण तेण समएणं चमरचचा रायहाणी भ्रणिदा अ्पुरोहिया यावि 


होत्था ॥। 

तए णं से पूरणे वालतवस्सी वहुपडिपुण्णादं दुवालसवासादं परियामं पाडणित्ता, 
मासियाए सतेहणाए अत्ताणं भृसेत्ता, सदु भक्ताद्‌ भणसणाए चेदेत्ता, कालमासे 
काल किच्चा चमर्वचाए रायहाणीए उववायसभाए जावे इंदत्ताए उववण्णे ॥ 
तए णं से चमरे श्रसुरिदे भ्रसुरराया अरहुणोववण्णे पंचविहाए पज्जत्तीए पज्जत्ति- 
भावः गच्छद्‌, [त जहा-्राहा रपज्जक्तीए जाव भास॒-मणपज्जत्तीए^] 
तएणंसे चमरे शरसे असुरराया पंचविहाए पज्जत्तीए पज्जत्तिभावं गए 
समाणे उडटं वीससाए ओहिणा ्राभोएद जवः सोहम्मो कप्पो, पासद य 
तत्थ-- 


सक्के देविदं देवराय, मघवं पाकसासणं । 

सयक्कतु. सहस्सक्ं, वज्जपाणि पुरदर्‌' ॥ 
*दाहिणड्ढलोगाहिवदइ वत्तीसविमाणसयसहस्साहिवईइ ए रावणवाहणं सुरिदं 
ग्ररयवरवत्थघरं ्रालदयमालमउडं नव-हेम-चारुचित्त-चंचल-क्‌डल-विक्लिहिज्ज- 
माणगंड भासुखोदि पलववणमाल दिव्वेणं वण्णेण जाव"° दस दिसाभ्नो 
उज्जोवेमाण पमासेमाण सोहृम्मे कप्पे सोहम्मवडेसए विमाणे समाए सुहम्माए 
सक्कसि सीहासणसि जाव" दिन्वाई्‌ मोगभोगाइ भृजमाणं पासद, पासित्ता 
दमेयार्वे* अरज्फत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए सकप्ये समुप्पज्जित्या-केस णं 
एस श्रपत्थियपत्यए" दुरतपंत्लक्सणे हिरिभिरिपरिवण्जिए हीणपुष्णचाखदसे 





१. यसोयवणसडे (क, म, सं) । ८. सयक्कं (क, ता} । 

२. परिगिण्टामि (स), ६. सण पा०--पुरदरं जाव दस । 
३. ईसि० (क,स) 1 १०. उवा० २।४० | 

&. भण २।४६३ | ९१. उवा० २४०; भ° ३।१६ } 
५. पञज्जत्तभाव (व) 1 १२. इमे एया० (क, व) | 

६. भ० ३।१७। १३. शपत्थिए (व, म, स) 

७ 


. अंसौ कोष्ठकवर्ती पाणो व्यास्यांश; प्रीयते ] 
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११९. 


११२. 


भगवद 


ज ण ममं इमाए एयारूवाए दिव्वाए देविइदीए' शदिव्वाए देवज्जुतीए ° "दिव्वे 
देवाणुभावे लद्धे पत्ते श्रभिसमण्णागए” उप्पि भ्रप्पुस्सुए दिव्वाई्‌ भोगभोगाद 
भृजमाणे विहरदइ-एव सपेहेद, सपेहेत्ता सामाणियपरिसोववण्णए देवे सद्ावेइ, 
सदहावेत्ता एव वयासी-केस ण एस देवाणुपिया ¡ भ्रपत्थियपत्थए जाव 
दिव्वाहई्‌ मोगभोगाई भ्‌ जमाणे विहरइ ! 


. तए ण ते सामाणियपरिसोववण्णगा देवा चमरेण श्रसुरिदेण भ्रसुररण्णा एव वृत्ता 


समाणा हदुतुदर9चित्तमाणदिया णदिया पीडदमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस- 
विसप्पमाण ° हियया करयलपरिगगदियं दसमह सिरसावत्त मत्थए म्रजलि कटुटु 
जएणं विजएण वद्धाबेति, वद्धावेत्ता एवे वयासी-एस ण देवाणुप्पिया ! सक्के 
देविदे देव राया जाव दिव्वाई भोगभोगाई्‌ भूजमाणे विहुरई ॥ 
तएणसे चमरे भ्रसुरिदे भ्रसुरराया तेसि सामाणियपरिसोववण्णगाण देवाणं 
ग्रतिए एयमद सोच्चा निसम्म भ्रासुरुत्त" टरं कुविए चडिककिए मिसिमिसेमाणं 
ते सामाणियपरिसोववण्णगे देवे एव वयासी-ग्रण्णे खलु भो । से सक्के देविदे 
देव राया, श्रण्णे खलु भो ! से चमरे ्रसुरिदे भ्रसुरराया, महिङ्ढीए खलु भो । 
से सक्के देविदे देव राया, अप्पिड्ढीए खलु भो ¦ से चमरे श्रसुरिदे ्रसुरराया, 
त इच्छामि णं दैवाणुपपिया ¡ सक्कं देविदं देवरायं सयमेवं श्रच्चासाइत्तएः 
त्ति कटु उसिणे उस्िणन्भए जाए यावि होत्था ॥ 
तए ण से चमरे भ्रसुरिदे असुरराया ओहि पउजई" पडजित्ता ममं म्रोहिणा मराभो- 
एइ“ भ्राभोएनत्ता, इमेयारूवे श्रज्छत्थिए"गचितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे °समु- 
प्पञ्जित्था-एव खलु समणे भगव महावीरे जबूदीवे दीवे भारहै वासे पुपुमार- 
पुरे" नयरे श्रसोगसडे"“ उन्जाणे श्रसोगव रपायवस्स अ्रहे पुढविसिलावदटूयसि 
अटुमभत्त पगिषित्ता एगराइय महापडिम उवसपज्जित्ता ण विहुरत्ति, त सेय 
खलु मे समण भगव महावीर णीसाए सक्के देविद देवराय सयमेव ब्रच्चासा- 
दत्तए न्ति कट एव सपेहेद, सपेदेत्ता सयणिज्जाग्नो" श्रव्भुदरद, श्रबमुदत्ता 
देवदूस परिहैद, परिहैत्ता जेणेव सभा युहम्मा जेणेव चोप्पाते पहूरणकोसे 


१. सं० पा०-देवड्ढीए जाव दिव्वे । ७ पयूजई (ता) 
२. एतान्यपि अने सप्तम्यन्तानि पदानि ० आलोएइ (व) । 


विद्यन्ते । €. अतोग्रे तस्त" इति पदमध्याहार्यम्‌ 1 
३. सं° पा०-हटु तुद जाव हियया । १०. स० पा०~अज्छ़त्थिए जाव समूप्पज्जित्या । 
४. भ० ३।१०६ 1 ११. सुसमारपुरे (स) | 
५. भआसुरत्ते (ख, व) । १२. ° वणसडे (अ, क, ता, व, भ, स) | 
६, अच्चासादेत्तए (अ, ता, व, स) । १३. सत्तणिज्जाओो (ता) । 
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तेणेव उवागच्छई, उवागच्छिता फलिहरयग प रामुसद' एगे भ्रवीए' फलिहरः 
यणमायाए महया अमरिस वहमाणे चसरचचाए रायहाणीए मञ्छमज्फणं- 
णिगच्छई, णिगच्छित्ता जेणेव तिगिचिक्‌ डः उप्पायपव्वए तेणेव उवागच्छईः 
उवागच्छित्ता वेउव्वियसमुग्चाएणं समोहण्णद, समोहणित्ता जाव, उत्त रवेड- 
व्विय" रूवं विकुव्वई्‌, विकूष्वित्ता ताए उकिकटराए तुरियाए चवलाए चंडाए 
जदणाए देयाए सीहाए सिग्चाए उद्धयाए दिव्वाए देवगर्ईए तिरय असे 
ज्जाण दीव-समुहाण मज्फमज्मेणं वीईवयमाणे-वीर्ईवयमाणे जेणेव जबुदीवे 
दीवे जेणेव भारहे वासे जेणेव सुसुमारपुरे नगरे जेणेव भ्रसोयसडे उज्जाणे 
जेणेव श्रसोयवरपायवे जेणेव पुटढविसिलावद्रए जेणेव ममं श्रतिए तेणेव उवा- 
गच्छद्‌, उवागच्छित्ता मम ॒तिक्खुत्तो भ्रायाहिण-पयाहिणं करेइ करेत्ता 
वदद, नम॑स्‌, वदित्ता ° नमंसित्ता एवं वयासी-- इच्छामि ण भते । तु्भं 
नीसाए सक्क देविदं देव रायं सयमेव अच्चासादृत्तए त्ति कट्टु उत्तरपुरत्थिमं 
दिसीभाग भ्रवक्कमेद, अ्रवक्कमेत्ता वेउव्वियसमुगधाएण समोहण्णति, समोह- 
णित्ता जाव, दोच्च पि वेउव्वियसमृग्घाएणं समोहण्णइ" एग मह घोरं घोरा- 
गार भीम भीमागारं भासुर भयाणीयं गभीर उत्तासणय कालडढरत्त-मास- 
रासिसकास' जोयणसययसाहस्सीय" महावोदि विउव्वद्‌, विडव्वित्ता अरप्फोडेड्‌" 
वग" गज्जद्‌, हयहेसियं करेद, हत्थिगुलगुलाइय करेद्‌, रहूवणधणादयं करद्‌, 
पायदहूरगं करद्‌, भूमिचवेडय दलयडइ, सीहणादं नदद्‌, उच्छोलेद्‌ 
पच्छोलेद्‌, तिवति' छिदइ, वाम भुय उसवेद्‌, दाहिणहत्यपदेसिणीए 
्र॑गुदुणहेण य वितिरिच्छं मुह विडवेद्‌, महया-महया सदेण कलकलरवं करे 
एगे श्रवीए" फलिहुरयणमायाए उडढ वेहास उप्पदृए--खोभते चेव श्रहेलोयं 
कपेमाणे व" मेदणीतल^ साकड्ढते व॒ तिरियलोय, फोडेमाणे व भ्रवरतलं, 


, अवितिए (क, ता) 1 ११. बहुलासु प्रतिषु क्रियान्तर सर्वैत्र कत्वा- 
. तिगिच्छि (ता, म); तिगिच्छ (व) । परत्ययस्स प्रयोगा च्यन्ते, यथा--अप्फोडेड, 
~ राय० सू० १५1 अप्फोडे्ता । 

„ ° वेडव्विथरूव (म) । १२. > (क,ता,व,म)। 

. स० पा०-करेड जाव नमसित्ता । १३. तिपति (ता) । 

. रायण सू० १०। १४. अ्रच्वितिए (क, ता, व) | 

, समोहणद (अ, स) । १५. च्चेव (ता) । 

. भामर (क, ता} | १६. तिव (ता); वा (व, म) । 

, भासरासि ° (अ) । १७. मेयणि° (अ); मेत्रणी° (क, म); 
जोत ° (ता) ! मेदिरी ° (ता) । 


१८. भकडूढते (अ, म, स), आसाकड्ढते (व) । 


" १५० 


भवर 


कत्थद्‌ गज्जते, कृत्थद् विज्युयायंते, कत्थ वासं वासमाणे,, कत्थ्‌ रुरधायं 
पकरेमाणे, कत्थ्‌ तमूक्कायं पकरेमाणे, वाणमतरे देवे वित्तासेमाणे-वित्तासे- 
माणे» जोईइसिए देवे दृहा विभयमाणे-विभयमाणे, भ्रायरक्खे देवे विपलायमाणे- 
विपलायभाणे फलिहरयण अ्र॑वरतलसि वियदट्रमाणे-वियट्रमाणे, विर्भाएमाणे- 
विउन्भाएमाणेः ताए उकिक्द्राए" श्तुरियाए च्वलाए चडाए जदणाए चेयाए 
सीहाए सिग्बाए उद्धयाए दिव्वाए देवगईए ° तिरियमससेज्जाणं दीव-समृहाण 
मज्मज्भेणं वीरवयमाणे-वीरईवयमाणे जेणेव सोहसम्मे क्पे, जेणेव सोहम्मवड- 
सए विमाणे, जेणेव समभा सुहम्मा तेणेव उवागच्छद्‌, एगं पाय पडमवरवे्याए 
करेइ, एग पायं सभाए सुहम्माए करेइ, फलिहुरयणेण महया-महया सहेण 
तिक्खुत्तो इदकील श्राउडेड्‌, श्राउडेत्ता एव वयासी-कहि ण भोः । सर्के 
देविदे देवराया ? कहि ण ताम्रो चउरासीईसामाणियसाहस्सीभ्रो° ? कहि ण 
ते तायत्तीसयतावत्तीसगा 7 कहि ण ते चत्तारि लोगपाला ? कहि ण तारो 
रदु भ्रगमहिसीभ्रो सपरिवाराग्रो ? कहि ण ताभ्रो त्िण्णि परिसाग्रो ? 
कहि ण ते सत्त श्रणिया ? केहि ण ते सत्त श्रणियाहिवरई ? ° कहि ण ताम्रो 
चत्तारि चउरासीर्ईश्रो म्रायरक्खदेवसाहस्सीम्रो ? कहि णं तप्रो अणेगाभ्रो 
ग्रच्छराकोडीभ्रो ? भ्रज्ज हणामि, भ्रज्ज महैमि, म्रज्ज वहेमि, अ्रज्ज मम 
म्रवसाग्नो अ्रच्छराश्रो वसमूवणमतु त्ति कटृदु त भ्रणिटर मरकत अ्रप्पिय ्रसुभं 
ग्रमणुण्णं अमणामं फरुस गिर निसिरद । 


११३. तए ण से सक्के देविदे देवराया त ब्रणिद्र" श्रकतं भ्रपपिय श्रसुभं ग्रमणुण्ण° 


प्रमणाम भरस्सुययुव्वं फर्स गिरं सोच्वा निसम्म श्रासुरुततेः शरदं कुविए चडि- 
विकए° मिसिमिसेमाणे तिवलियं भिउडि निडाले साहट्दु चमरं श्रसुरिद 
ग्रसुररायं एवं वदासि-ह भो ¦ चमरा । भ्रसुरिदा ¡ भ्रसुरराया ! ्रपत्थि- 
यपत्यया” ! श्दुरतपतलक्खणा !। हिरिसिरिपरिवज्जिया } ° हीणपुण्ण- 
चाउदसा ! अज्ज न भवसि, नाहि" ते सुमत्थौति कंट्‌दु तत्थेव सीहासणवरगणए 
वज्जं परामुसद, परामुसित्ता तं जलत फुडत तडतडत "^ उक्कासहस्सादं विणि- 





१. वासेमाणे (अ, क] । ७. स० पा०-- ° सामाशियसाहस्सीभो जाव 
२. वित्तासमाे (अ) । कहि । 

३. चिपलासमारो (भ) । ८. स ० पाअ जवि अगमाम | 

४. विडन्मासेमारो (ता) ) ६. स० पा०-मासुरुतते जाव मिसिमिसेमारो | 
४५. सं° पा०-उविकदुाए जाव तिरिय०1 १०. स°० पा०~अपत्थियपत्थया जाव हीण॒पुण्ण ° 
६ से (क) | ११. नहि (ब)! 


१२. तडवडत (ता), तडातडत (ब) । 


त्य शतं (वगो उदैसो) १५१ 


११४. 


१९९. 


११६. 


म्मुयमाण-विणिम्मूयमाणं, जालासहुस्सादइ पमूचमाण-पमृचमाणं, इगालसह- 
स्सादं पविविंख रमाणं-पविक्खिरमाण, फुलिगजालामालासहस्येहि चक्लुविक्े- 
वदिद्विपडिघातं पि पकरेमाणं हुयवह्रहरेगतेयदिप्पतं जदइणवेग फत्लकिसुय- 
समाण महढ्भयं भयंकरं चमरस्स म्रसुरिदस्स अ्रसुरण्णो वहाए वज्ज नििरद्‌ 1 
तएणंसे चमरे भ्रसुरिदे भ्रसुरराया त जलतं जाव" भयंकरं वज्जमभिमूह्‌ 
ग्रावयमाण पासद्‌, पासित्ता भयाद्‌ पिहाई, पिहाई भियाईइ, भियायित्ता 
पिहाइत्ता तहैव संभगममउडतिडवे' सालवहत्थभरणे उडढपाए श्रहोसिरे 
केव्खागयसेयं पिव ॒विणिस्मुयमाणे-विणिम्मूयमाणे ताए उक्किद्राए जाव 
तिरिप्रमसषेज्जाणं दीव-समृदाणं मज्भमज्फेण वीरई्वयमाणे-वीर्वयमाणे जेणेव 
अंबूदीवे दीवे जाव जेणेव श्रसोगवरपायवे जेणेवे ममं भ्रंतिए तेणेव उवागच्छदर, 
उवागच्छित्ता भीए भयगमरसरे “भगवं सरणं' इति वुयमाणे मम दोण्टवि 
पायाण ग्रतरसि भत्ति वेगेण समोवडिए* ॥ 
तए ण तस्स सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो इमेयारूवे अ्रज्भत्थिए शवितिए 
पत्थिए मणोगए सकप्पे ° समूप्पज्जित्था-नो खलु पभू चमरे श्रसुरिदे भ्रसुर- 
राया, नो खलु समत्थे चमरे अ्रसुरिदे ्रसुरराया, नो खलु विसए चमरस्स 
्रसुरिदस्स ्रसुररण्णो अप्पणो निस्साए उड्टं उप्पइत्ता जाव सोहुम्मो कप्यो, 
नण्णत्थ श्ररहते" वा, श्ररहतचेदयाणि वा, ्रणगारे वा भाविग्रप्पाणो नीसाए उडद 
उप्पयदइ जाव सोहृम्मो कप्पो, त महाद्क्छ खलु तहारूवाणं ग्ररहंताण भगवताण 
ग्रणगाराण य अ्रच्वासायणाए त्ति कट्‌टु श्रोहि परंजड, मम ग्रोहिणा ्राभोएड्‌, 
प्राभोएत्ता हा ! हा ! अहो ¦ हतो भ्रहम॑सि त्ति कटृटु ताए उकिकिदराए्‌ जाव 
दिव्वाए देवगरईए वज्जस्स वीहि भ्रणुगच्छमाणे-्रणुगच्छमाणे तिरियमससेज्जाणं 
दौव-समुदाणं मज्मंमज्फेणं जाव" जेणेव अ्रसोगवरपायवे, जेणेव मम्‌ श्रततिए 
तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता मम चउरंगुलमसंपत्त वज्जं पडिसाहरः, श्रवि 
याइ मे गोयमा ! मृद्िवाएण केसगो वीडइत्था ॥ 
तए ण से सक्के देविदे देव राया वज्जं पडिसाह्रित्ता मम तिक्वुत्तो ग्रायाहिण- 
पयाहिणं करद्‌, करेत्ता वंद नम॑स्‌, वदित्ता नमसित्ता एव वयासि-एव खनु 
भते ! श्रहं तु्भं नीसाए चमरेणं भ्रसुरिदेण श्रभुररण्णा सयमेव ग्रर्वासाइए । 


तए णं मए परिकुविएणं समाणेणं चमरस्र अ्रसुरिदस्स श्रसुररण्णो वहाए 


क्ट ८ ज { 


° भ० ३।११२ 

. °विडए (अ, के}; °पिडए्‌ (च) । 
* भ° ३।११२। 

* भ० २११२ 

, प्मोवरए (ता) 1 


` सं° पा०-अन्छरिवए्‌ जाव समुप्पज्जित्वा । 
- अरहतं (क); जग्हता (ना) । 

+ + ६।११३। 

" भ° ३१११६ । 


> र पठ रकी 


१९२ 


भगवई 


वज्ञे निसट्रु' । तए णं ममं इमेयाख्वे अरर्भत्थिएु शिति पस्थिए मणोगए 
संकप्पे ° समुप्पज्जित्था-नो खलु पम्‌ चमरे अ्रसूरिदे ग्रसुरराया" श्नो खलु समत्थे 
चमरे असुरिदे ्रसुरराया, नो खलु विसए चमरस्स भ्रसुरिदस्स असुररण्णो 
ग्रप्पणो निस्साए उडढं उप्पइत्ता जाव सोहुम्मो कप्पौ, नप्णत्थ अ्ररहूते वा, 
अरहंतचेदयाणि वा, ञअरणगारे वा भाविश्रप्पाणो नीसाए उइदं उप्पयद्‌ जाव 
सोहुम्मो कप्पो, तं महादुक्खं खेच तहाख्वाणं भ्रहताण भगवंतताणं अरणगाराण 
य भ्रच्वासायणाए त्ति कट्‌टु ° ओहि पउजामि, देवाणुप्पिए ग्रोहिणा ्रामोएमि, 
म्रामोएत्ताहा { हा ! ग्रहो ! हतो ्रहमंसि त्ति कटटु ताए उविकद्राए जाव 
जेणेव देवाणुप्पिए तेणेव उवागच्छामि, देवाणुप्पियाण चउरंगुलमसपत्त वज्जं 
पडिसाहूरामि, वज्जपडिसाहरणटयाए ण इहमागए इहं समोसे दह्‌ संपतते इहेवं 
ग्रज्ज उवसंपञ्जित्ता णं विहरामि । तं खमेमि णं देवाणुप्पिया ! खम॑तु ण 
देवाणुण्पिया ! खंतुमरिहति' णं देवाणुप्पिया ! नाइ! मुञ्जो एव करणयाए" 
त्ति कटटु मम वदडई्‌ नम॑स्‌, वेदित्ता नम॑सित्ता उत्तरपुरत्थिमं दिसीभागं 
ग्रवक्कसद्‌, वामेणं पादेणं तिक्खुत्तो भूमि विदलेद्‌^ विदलेत्ता चमर असुरिदं 
ग्रसुररायं एवं वदासि-मूक्कोसिणंभो चमरा! अ्रसुरिदा! भ्रसुरराया! 
समणस्स भगवग्रो महावीरस्स पभवेण- नादि ते" दाणि" ममातो" मयमत 
चति कट्‌्टु जामेव दिसि पाडन्मृए तामेव दिस" पडिगए्‌ 11 


११७. भरतेति ! भगवं गोयमे समणं मगवं महावीरं वदद, नसंसइ्‌, वंदित्ता नमसित्ता 
एवं वदासी-देवे णं भ॑ते ! महिडढीए जाव" महाणुमागे पृव्वामेव पौगलं 
खिवित्ता पभू तमेवं अ्रणुपरियद्वित्ता णं गेष्त्तए ? 
हंता पभ्‌ ॥ 

११८. से केणदणं"“ *मते ! एव वुच्वद-देवे णं महिड्ढीए जाव महाणुभागे पुन्वामेव 
पोगगलं खिवित्ता पभू तमेव भ्रणुपरियद्वित्ता णं ° गेष्ित्तए ? 
गोयमा ! पोग्गले णं चित्ते" समाणे पुन्वामेव सिग्धगई“ भवित्ता ततो पच्छा 

१. निसिटं (म, स} । १०. भे (च) 

२. स० पाऽ-गन्मत्थिए जाव समूप्यजित्था । ११. इदाणि (क, म) । 

३. सं० पा०-तहैव जाच जहि । १२. मत्तो (अ, क) । 

४. भण ३११५] १३. दिसं (ता, व, म) । 

५. ° मरहतु (र, स) । १४. भ० ३।४। 

६. नादं (ता, व) । १५. सं° पा०-केणदुंण जाव गेष्ित्तए । 

७. पक्ररणयाए (रु, स) । १६. भ० ३।४। 

८. दलि (अ, क, व, स), दलद्‌ (म) । १७. चित्ते णं (अ), विसित्ते (स) 1 

६. णाह (अ, क, ता); नहि (व) 1 १८. सिग्वागरई (व) । 


तदयं सतं (नीगो उरैसौ) १५३ 


११९. 


१२०. 


१९१ 


१९२. 


मदगती भवति, देवे ण मदहिड्ढीए जाव महाणुभागे पुण्वि पि पच्छा वि सीहे 
सीहगती चेव तुरिए तुरियगती चेव । से तेणटुंण जाव पभू गेष्हित्तए ॥ 
जद ण भते ! देवे महिद्ढीए जाव! पभू तमेव ग्रणुपरियटहटित्ता ण गेष्टित्तए, 
कम्हा ण भते । 'सक्केण देविदेण देवरण्णा^ चमर भ्रसुरिदे अ्रसुररायानो 
सचादए" साहित्य गेष्ट्त्तए ? 
गोयमा ! भसुरकूमासण देवाण ग्रहे गहविसए 'सीहे-सीह" चेव तुरिए-तुरिए 
चेव, उडढ गदविसए अरप्पे-खरप्पे चेव मदे-मदे चेवं । वेमाणियाण देवाण उडढ 
गदविसए सीहे-सीहे चेव । तुरिए-तुरिए चेव, श्रहे गदविसए श्रप्ये-भ्रप्पे चेव 
मदे-मदे चेव | 
जावतिय खेत्त सक्के देविदे देवराया उइढं उप्पयई एक्केण समएण, तं वज्ञे 
दोहि, ज वज्ञे दोह, त चमरे तिहि । सब्वत्थोवे सव्कस्स देविदस्स देवरण्णो 
उडढसोयकडणए्‌, भ्रहेलोयकंडए^ संखेज्जगुणे । 
जावतिय खेत्त चमर भ्रसुरिदे श्रसुरराया श्रहं ओोवयद् एक्केण समएण, तं 
सक्के दोह" ज सक्के दोह" त वज्जे तीहि । सव्वत्थोवे चमरस्स श्रसुरिदस्स 
भ्रसुररण्णो ग्रहेलोयकंडए, उद्ढलोयकंडए सखेज्जगुणे । 
एव खलु गोयमा । सक्केण देविदेणं देवरण्णा चमरे भ्रसुरिरे भ्रसुरराया नो 
सचाईए साहस्थि गेष्ित्तए ॥ 
सक्कस्स ण भते ! देविदस्स देवरण्णो उडढ ्रहे तिरिय च ग्विसयस्स कयरे 
केयररहितो अप्पे वा ? बहुए वा ? तुत्ले वा ? विसेसाहिए क ? 
गोयमा ! सव्वत्थोन खेत्त स्के देविदं देव राया श्रहे .म्नोवयद्‌ एक्केण समएण 
तिरिय सशखेज्जे भागे गच्छ, उडढ सखेज्जे भागे गच्छद्‌ ॥ 
चमरस्स ण भते । भ्रसुरिदस्स्‌ श्रसुररण्णो उडढं श्रहे तिरिय च गइविसयस्स 
केयर कथरेहितो अप्पे वा ? बहुए वा ? तुल्ले वा ? विसेसाहिए वा ? 
गोयमा ! सव्वत्थोव सेतत चमरे श्रसुरिदं भ्रयुरराया उङढ उप्पयई्‌ एक्केणं 
समएण, तिरिय सखेज्जे भगे गच्छद्‌, ग्रहे सखेज्जे भागे गच्छद्‌ । 
भवज्जस्स ण भते ! उडढं ग्रह तिरिय च गदविसयस्स कयरे कयररोहतो श्रष्प 
वा? बहुएवा? तुस्लेवा ? विसेसाहिए वा ? 
गोथमा । सव्वत्थोवं वेत्त वज्ञे शरहे भ्रोवयहई्‌ एक्केण समएण, तिरिय विसे 
सािए भागे मच्छई, उडढ विसेसाहिए भगे गच्छ ०॥ 





१. देविदे (अ, ता, व, स) । ५. सिगे-सिर्े (अ, स) । 

२ ० ३।११८। ६. अहो° (अ, ब} । 

३. पक्के देविदे देवराया (स) । ७. स० प०-- वज्ज जहा सव्कस्स तहैव नवर 
४. सचाइति (अ); सचाएति(स) 1 विसेसाहियं कायव्व 


` १५४ 


१२४. 


१२५. 


१२६. 


१९७ 


१२८. 


१२६. 


[गं 


भगवरई 


. सक्कस्स ण भते ! देविदस्स देवरण्णो श्रोवयणकालस्स य, उप्पयणकालस्स य 


कयरे कयरेहितो अप्पे वा ? बहुए वा ? तुल्ले वा ? विसेसाहिए वा ? 

गोयमा ¦ सन्वत्थोवे सकंकस्स देविदस्स देवरण्णो उप्पथणकाले, श्रोकयणकाते 
सखेज्जगुणे ॥ 

चमरस्स वि जहा सक्कस्स, नवर-सव्वत्थोवे श्रोवर्यणकाले, उप्पयणकाले 
संखेज्जगुणे । 

वज्जस्स पुच्छा । 

गोयमा । सब्वत्थोवे उष्पयणकाले, भ्रोवयणकाले विसेसादहिए ॥ 

एयस्स ण भते ¦ वज्जस्स, वज्जाहिवइस्स, चमरस्स य भ्रसुरिदस्स प्रसुररण्णो 
ग्रोवयणकालस्स य, उप्पयणकालस्स य कयरे कयरेहितो अप्पे वा ? बहुए वा ? 
तुत्ले वा ? विसेसाहिए वा ? 


, गोयमा ! सक्व्क्स्स य उप्पयणकाले, चमरस्स य श्रोवयणकले-एए ण दोण्णि 


वि तुल्ला सव्वत्थोवा । सक्कस्स य भ्रोवयणकाले, वज्जस्स य उप्पयणकावे- 
एस ण दोण्ह्‌ वि तूल्ले संसेज्जगुणे । चमरस्स य उप्पयणकाले, वज्जस्स य 
ग्रोवयणकाले-एस ण दण्ट वि तुल्ले विसेसाहिए ॥ 
तए ण से चमरे म्रसुरिदे म्रसुरराया वज्जमयविप्पमूक्के, सक्केण देविदेणं देवरण्णा 
महया श्रवमाणेण श्रवमाणिए समाणे चमरचचाए रायहाणीए समाए सृहम्माए 
चमरसि सीहासणसि श्रोहयमणसकप्पे चितासोयक्षायरसंपविद्रं कृरयलपत्हत्थमूहे 
ग्रटुज्काणोवगए भूमिगयदिहीए भियाति ॥) 
तए णं चमर भ्रसुररिदं म्रसुरराय सामाणियपरिसोववण्णया देवा ग्रोह्यभणसकप्प 
जाव" भियायमाण पासति, पासित्ता करयलपरिगहिय दसन सिरसावत्त 
मत्थए अंजलि कट्ट जएण विजएणं वद्धावेति, वद्धावेत्ता एवं वयासी-कि ण 
देवाणुपपिया ! म्रोहयमणसकप्पा वितासोयस्ताग रसपविदरा करयलपत्हृत्यमहा 
गरटुज्फाणोवगया भूमिगयदट्ीया शियायह्‌ 
तए णसे चमरे भ्रसुरिदे भ्रसुरराया ते सासाणियपरिसोववण्णएं देवे एवं 
वयासी-एवं खलु देवाणुप्पिया ! मए समण भगव महावीरं नीसाए सक्के 
देविदे देवराया सयमेव भ्रच्चासाइए ! तए ण तेणं परिकूविएण समागणेणं मम 
वहाए वज्ञे निसटु । त भहण्णः भवतु देवाणुप्पिया ! समणस्स भगवभ्रो महा- 
वीरस्स जस्सम्हि' पभावेण अकिं म्रव्वहिए ्रपरिताविए इहमागए इह समोसदे 





१, विण्णि (ता, म)। ४. भट्‌ण (अ, स)। 
२. भ० ३।१२७। ५. जस्ससि (ता) । 
३. निसिदु (अ, स) । 


तदयं सतं (बभ्रो उदेसो) १५५ 


१३५. 


इहु संपत्ते इरैव अ्रज्ज उवसपिज्जत्ता णं विहरामि । तं गच्छामो ण देवाणुप्पिया । 
समणं भगवं महावीरं वंदामो नमंसामो जाव" पञ्जुवासामो त्ति कटृटु चरसदुए 
सामाणियसाहस्सीहि जाव सच्विडढीए जाव! जेणेव भ्रसोगव रपायवे, जेणेव ममं 
भ्र॑तिए तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता मम तिक्वृत्तौ अ्रायाहिण-पयाहिण 
०करेता वंदेता ° नमसित्ता एव वयासि-एवं खलु भते ! मए तुन्भं नीसाए स॒क्के 
देविदे देव राया सयमेव अनच्चासाइए^ । श्तए ण तेण परिकुविएण समाणेण ममं 
वहाए वज्जे निस ° । त मेदृण्ण भवतु देवाणुप्पियाण जस्सम्हि पभावेण अकिदु' 
्रव्वहिए अ्रपरिताविए इहमागए इह समोसढे इह संपतते इह अज्ज उवसप- 
ज्जित्ता णं ° विहरामि । त खामेमि णं देवाण्प्पियाः ¡ ° खमतु णं देवाणुपििया ! 

खंतुमरिहति ण देवाणुप्पिया ! नाइ भृज्ज एव करणयाए त्ति कटुटु मम वेदद्‌ 
नमस्‌, वदित्ता नम॑सित्ता ° उत्तरपुरत्थिमं दिसी भागं भरवक्कमईइ्‌, अ्रवक्कमित्ता 
जाव बत्तीसडंवद्धं' नटूविहि उवदसेद, उवदसेत्ता जामेवं दिसि पाउब्भूए तामेव 
दिसि पडिगए ॥ 

एवं खेल गोयमा ! चमरेणं ग्रसरिदेण श्रसुररण्णा सा दिव्वा देविङ्दी" शदिव्वा 
देवज्जुती दिन्वे दवाणुभागे सद्धं पत्ते ° भ्रभिसमण्णागए । ठिई सागरोवम महा- 
विदेहे वासे सिज्सिहिई्‌ जाव" रत काहि 11 


१३१. क्िपत्तियं ण भते ! ्रसुरकरुमारा देवा उडढं उप्पयंत्ति जाव सौहम्मो कप्पो ? 


गोयमा ! तेसि णं देवाणं अ्रहुणोववण्णाण'" वा चरिमभवत्थाण वा इमेयारूवे 
प्रजमस्थिए" शविततिए पत्थिए मणोगए संकप्पे ° समृप्पज्जद-श्रहो ! णं ्रसहेहि 

दिष्वा देविड्ढी जावशश्रभिसमण्णागणए, जारिसिया णं श्रमदहि दिव्वा देविड्ढी जाव 
अअरभिसमण्णायए, तारिसिया ण सक्केणं देविदेणं देवरण्णा दिव्वा देविडदी जान 
अभिसमण्णागए 1 जारिसिया ण सक्केणं देविदेणं देवरण्णा जाव अ्भिसमण्णागए, 
तारिसिया ण प्रम्हैहि वि जाव श्रभिसमण्णागए । तं गच्छामो णं सक्कस्स 
देविरेस्स देवरण्णो तियं पाउव्भवामो पासामो ताव सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो 
दिव्वं देविडढ जाव भ्रधिसमण्णागयं, पासड ताव श्रम्ह्‌ वि सक्के देविदे देवराया 





१, भऽ २३० । ५. राय० सू° ६५-१२० । 

२. भण०३।४। ९, वत्तीसविहे (क) । 

३. राय० सू० ५८ । १०. सं० पा०--देविङ्ढी जावे अभि° । 

८. स० पा०-पयाहिणं जावि नमंसित्ता । ११. भ० २।७३। 

५. सं० पा०~--अच्चासाइए जाव तं । १२. अहुणोवचण्णमाण (अ, बे) | 

६. सं° पा०--श्रकिदटुं जाव विहरामि । १३. स० प्रा०--अज्मत्थिए जाव समूष्पज्जड्‌ । 
७ 


` सष पा०---देवाणुप्पिया जाव उत्तर ० 1 {४५. भ० ३।१३०। 


१५६ भगव 


दिब्ब देविद्ढ जाव ग्रभिसमण्णागयं ! तं जाणामो तावं सववस्स देविदस्स 

देव रण्णो दिव्वं देविद्ढि जाव श्रभिसमण्णागय, जाणड ताव अरम्‌ वि सके 

देविदे देव राया दिव्व देविडिढ जाव भ्रभिसमण्णागय्‌ | 

एव खलु गोयमा । श्रसुरकुमा स देवा उडृढ उप्पयति जाव सोहम्मो कृष्पो ॥ 
१३२. सेव भते ! सेव भते ! त्ति] 


तओ उहेसो 
किरिया-पदं 


१३३. तेणं कालेण तेणं समएण रायगिहं नामं नयरे होत्या जाव परिसा पडिगथा ॥ 
१३४. तेण केलेण तेण समएण' श्समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स° श्रतैवासी मडि्रपतते 
नाम्‌ श्रणगारे पगद्रभदृए जाव' परजुवासमाणे एव वयासी- कई ण भते ! 
किरियाभ्रो पण्णत्ताभ्रो ? 
मंडगृत्ता ! पंच किरियाभ्नो पण्णत्ताओ, तं जहा-काइया, ग्रहिगरणिभ्रा, 
, पाम्नोसिश्रा, पारियावणिभ्रा, पाणादवायकिरिया। 
१३५ काइया णं भते ! किरिया कदविहा पष्णत्ता ? 
मडिग्रपुत्ता ! दुविहा पण्णत्ता, त जहा-श्रणुवेरयकायकिरिया य, दृप्परनत्तकाय- 
किरियाय 1 
१३६. अहिगरणिआ ण भते ! किरिया कडविहा पण्णत्ता ? 
मडग्नपुत्ता । दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--उजोयणाहिगरणकिरिया' थ, निवत्त. 
णाहिगरणकिरिया. य ॥ 
१३७. पाओसिग्रा' ण मते ¡ किरिया कद्विहा पण्णत्ता ? 
मडिग्पृत्ता ! दुविहा पण्णत्ता, त ॒जहा--जीवपागोसिग्रा य, श्रजीवपाभरो- 


सिम्राय।॥ 
१. स० १।५१। ६. दुप्पयुकत्त° (ता) । 
२, भ० १।४-८ ७. °करणण० (कर, ता, स} | 
३. स० पा०--स॒मएणं जाव अतेवासी । ८, °कृरण०(ता, व, स) | 
४, भण० १।२०८८, २४६ ९. पादोसिया (ज, क, व्‌); पाश्नोतिगा (ता) | 
४. पायो० (क, ता) 


तदय पत (तदभो उदेसो) १५७ 


१३८. पारियावणिश्रा णं भते ! "किरया कडविहा पण्णत्ता' ? 
मडिश्रपुत्ता ! दुबहा पण्णत्ता, तं जहा--सहुत्थपारियावणिन्नाय, परहत्थपारि- 
यवणि्राय ॥ 

१३६. पाणाइवायर्किरिया णं मते ¡ "किरया कंडविहा पण्णत्ता ?"° 
मडिश्रपुत्ता ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-सहत्मपाणाइवायकिरिया य, परहत्थ- 
पाणादवायकिरिया य ॥ 

किरिया-वेदभा-पदं 

१४०. पुष्वि भते ! किरिया, पच्छा वेदणा ? पव्वि वेदणा, पच्छा किरिया ! 
मडिभ्रपुत्ता ! पुष्वि किरिया, पच्छा वेदणा } णो पुव्वि वेदणा, पच्छा किरिया 1 

१४१ अत्थि ण भते । समगाण निस्मथाण किरया कञ्जड्‌ † 
हता प्रत्थि 1 

१४२. कृहृण्णं भते ! समणाणं निगंथाणं किरिया कंञ्जइ ? 
मडिग्रपुत्ता । पमायपच्चया, जोगनिमित्तं च । एवं खलु समणाण्‌ निरगंथाण 
किरिया कञ्ज ॥ 

भ्रतकिरिया-पदं 

१४३. जीवे णं भते 1 खया समितः एयत्ति वेयि“ "चलति फदई वटई खुञ्भद्‌ उदीरइ 
तत भाव परिणमई ? 
हृता मड्शरिपत्ता ! जीवे णं सया समितं एयति" ®वेयति चलति फदई्‌ घट 
खुल्मद्‌ उदीरइ° तं त भावं परिणमई्‌ ॥। 

१४४. जाव च ण भते! से जीवे सया समित शएय॒ति वेयत्ति चलत्ति फदद घट्‌ 
खृढ्भइ उदीरईइ त त भवं परिणमद्‌, तावं च ण तस्स जीवस्स श्रते अरत 
किरिया भव्‌ ! 

, नो इण्टर समहु ॥ 

१४५. से केणदुण भते ¦ एव वृच्वदई--जावे च ण से जीवे सया समित श्एयत्ि बेयति 
चलति फदडई घट्द सुन्भद्‌ उदीरदइ त त भाव परिणमई, तावं च ण तस्स 
जीवस्स ° श्रते अरतरकिरिया न भवति ? 
मडिग्रपुत्ता ! जव चणसे जीवे सया समित" शयति वेयत्ति चलति फंदद्‌ 


१. पृच्छा (व)! ९. चनेई फदेद्‌ घट्टेदई (अ, व, स) । 

२. पृच्छा (ता, व) । ७. से° पांऽ-एयति जाच तं । 

३. कहं णं (अ, क, व}; केह शं (ता); केहि ८. स० पा०--समित जाव परिणामइ । 
ण (स) । ६. सिरद्रं (अ, क, व, म, स} । 

४ समिय (अ, ताःव,म,स)) १०. सं° पाऽ--समित जावे अते। 

४ वेदति (ता) । ११, स० पाऽ-समित जाव परिणमद्‌ | 


१५८ 


१४६. 


१४७. 


१४८. 


भगव 


घटइ सुग्भद्‌ उदीरइ तं तं भावं ° परिणमई, ताव च णं से जीवे-प्रारभद्‌ 
सारभई समारभई्‌“ प्रारभे वटु सारम वहइ समारभे वदद, श्रारभमाणे 
सारभमाणे समारभमाणे" श्रारभे वटूमाणे सारम वटुमाणे समारभे वहुमाणे 
बहूण पाणाण भ्रयाण जीवाणं सत्ताणं दुक्खावणयाए' सोयावणयाए जूरावणयाए 
तिप्पावणयाए पिद्रावणयाए परियावणयाए वट्रइ्‌ ॥ 

से तेणदुण मंडिश्रपुत्ता ¦ एवं वृच्चदइ-जावं च ण से जीवे सया समितं एयतिग 
भ्वेयति चलति फदद घटुइई सुञ्भई उदीरइ त त भाव ° परिणमई, ताव च णं 
तस्स जीवस्स श्रते भ्रत्तकिरिया न भवति ॥ 

जीवे णं भते! सया समित नो एयति! शनो वेयति नो चलति नो फदई नो 
घट्‌ नो खुन्भद नो उदीरद० नो त त भाव परिणमई ? 

हता मडिश्रपृत्ता ! जीवे ण सया समित शनो एयति नो वेयति नो चलति नो 
फदई नो घटूइ नो सुज्मइ नो उदीरदइ° नो त तं भाव परिणमई्‌ । 

जाव च णं भते! से जीवे नो एयति' श्नौ वेयति नो चलति नो फ्दई्‌ नो घ्द 
नो खुन्धइ नो उदीरदइ° नोतत भावं परिणम्‌ तावे च ण तस्स जीवस्स 
रते भ्रतकिरिया भवई ! 

हंता °मडिग्रपूता ! जावंचणं सेजीवेनो एयति नौ वेयत्ति नो चलतिनो 
फदई्‌ नो घट्‌ नो खृब्भई्‌ नो उदीरइ नोत त भाव परिणमद्‌, तावच णं 
तस्स जीवस्स श्रते भ्रतकिरिया° भवई ॥ 

से केणदेण' भ्मते ! एवं वृच्चद-जावं च णं से जीवे नो एयति नो वेयति नो 
चलति नो फएददइ नो घटृइ नो सुन्भईइ नो उदीरई नोतंत भावं परिणमद, 
ताव च णं तस्स जीवस्स रते ग्रतकिरिया०° भवद्‌ ? 

मडिश्रपक्ता ! जाव च णमे जौवे सया समित नो एति शनो वेयति नो 

चलति नो फदइ्‌ नो घटुइ नी खन्भइ नो उदीरइ० नो तं त॒ भाव परिणम्‌, 

तावंचणसे जीवेनोभ्रारभदनो सारभदइनो समारभ, नो ्रारभे वट्ृदनो 
सारभे वदद नो समारभे वटुद, अ्रणारभमाणे असारभमाणे भ्रसमारभमाणे, 


आरभे श्रवटरमाणे सारभे अरवटमाणे समारभे अवटूमाणे बहुण पाणाण भूयागं | 


१. आरभई सारभड्‌ समार॑भद (अ, स) । ५, स० पा०~एयति जाव नो । 

२. मारममाणे सारभमागे समारममाणे (अ, ६. सण पा०-समित जाव नौ। 
क, ता, स] । ७. स० पा०-एथति जाव नो । 

३. क्वचित्पदयते--दुक्वणयाए' इत्यादि, तच्च ०. स° प्०-हुता जावं भवई । 
व्यक्तमेव, यच्च तत्र किलामणायाएं उद्‌ ६. सण पा०--केणटरंण जाव भवद । 
वणयाए, इत्यधिकमर्भिधीयते ° (त्र) । १०. स ० पा०-एयति जाव नो । 


४. स ० पा०-एयति जाव परिमणड्‌ । 


त्यं सत (तदमो उदसौ) १५९ 


जीवाण सत्ताण श्रदुक्खावणयाए' श््रसोयावणयाए भ्रू रावणयाए श्रतिप्पावण- 
याए अ्रपिट्रावणयाए ° ग्रपरियावणयाए वद्रह्‌ । 

से जहानामए कड पसि सृक्क तणहत्थयं जायतैयसि पव्छिवेज्जा, से नण 
मञि्रपत्ता ! से सूक्के तणहत्थए जायतेयसि पक्खित्ते समाणे खिप्पामेव 
मसमसाविज्जई ? 

हंता यसमसाविज्जई । 

से जहानामए कड पुरिसे तत्तंसि श्रयकवल्लसि उदय विद्‌ पक्छिवेज्जा, से नूणं 
मडिग्रपकत्ता ! से उदयविद्‌ तत्तंसि भ्रयकवत्लंसि पक्ित्ते समाणे खिप्पामेव 
विद्धसमागच्छई्‌ ? 

हता विद्धसमागच्छ्‌ । 

से जहानामए हुरए सिया पुष्णे पुण्णप्पमाणे वोलद्टमाणे वोसटुमाणे समभर- र 
डत्ताए्‌ चिदटुततिं । श्रहे णं कैद पुरिसे तंसि हर्यसि एगं महु नाव. सृक्भसवं 
सतच्छिह्‌ भ्रोगाहेज्जा, से नूणं मडिग्पृत्ता ! सा नावा तेहि भ्रासबदारेहि' ८ 
ग्रापूरमाणी-प्रापुरमाणी पृण्णा पृण्णप्पमाणा बोलटमाणा वोसटूमाणा समभर- 
घडत्ताए चिद्रुति † 

हता चिद्ुति । ८ 

ग्रहे ण कैद पुरिसे तौसे नावाए सव्वश्रो समता श्रासवदारादं पिहेद, पिहेत्ता 
नावा-उस्सिचणएण उदय उस्सिचेज्जा से नृण मडिग्नपुत्ता ! सा नावा तसि 
उदयस्सि उस्सित्तसि समाणसि चिप्पामेवं उदाई्‌' ? 

हता उदा । 

एवामेव मडगपुत्ता ! भ्रत्तत्ता-सवृडस्स श्रणगारस्स इरियासमियस्सः भ्भासा- 
समियस्स एसणासमियस्स भ्रायाणभडमत्तनिक्वेवणासमियस्स उच्वारपासवण- 
सेल-सिघाण-जल्ल-पारिद्ावणियासमियस्स मणसमियस्स ॒रवंहइसमियस्स कायस- 
मियस्स मणगुत्तस्स वद्गत्तस्स कायगुत्तस्स गृत्तस्स गुत्तिदियस्स ° गृत्तबभया- 
रिस्स, आरक्त गच्छमाणस्स चिटरुमाणस्स" निसीयमाणस्स तुयदमाणस्स, भ्रान्त 
वत्थ-पडिग्गह्‌-कवल-पायपृचण गेण्हुमाणस्स निक्खिवमाणस्स जाव चवंखुपम्ह्‌- 
निवायमवि वेमायाः सहमा इरियावहिया' किरिया कज्जइ- सा पढमसमय- 





^< << = ६) 


स° पा०--अदुक्खावणयाए जाव अपरिया- ६. रिया० (ता, व, म); सण पा०-इरिया- 
तणयाए । समितस्स जाव गुत्तवभयास्सि ! 


. सुक्क (अ, व} । ७. सर्वेष्वपि पदेषु जाउत्त' इति पदं गम्यम्‌ । 
चिद हता चिटुइ (ता, म, स) 1 ८. वेमाता (ता), सपेहाए (वपा) । 
- णदूरेहि (ता, व, म} । ९. स्ा० (ब, ता, च} । 


* तुदाति (ता), उदाइ (म); उड्ढ उवाई (स) 


१६५ 


भ गवर 


वद्धपुदा, वितियसमयवेद्याः, ततियसमयनिज्जरियाः । सा बद्धा पुदूा उदीरिया 
वेद्या निज्जिण्णा भेयकाले श्रकम्म वावि भवति । से तेषद्रुण भडिश्रपुत्ता । 
एवं वृच्यइ-जावं च णं से जीवे सया समित नो एयत्ि' श्नो वेयत्ति नो चलति 
नो फदई नो घट्ड सो खब्मद नो उदीरदइनो तंत मवं परिणमई, तवेचण 
तस्स जीवस्स ° अते अरतकिरिया भव ।। 


पमत्तापमत्तद्धा-पदं 
१४६. पमत्तसजयस्सं णं भते ! पमत्तसंजमे वट माणस्स सव्वा वि य णं पमत्तद्धा कालभ्रो 


केवन््विर' हद्‌ ? 
मडिभपृत्ता ! एगं जीव पडङ्च्व ज्हण्णेणं एक्क समयं, उक्कोसेणं देभूणा 
पव्वकोडी । नाणाजीवे पड्च्वे स॒व्वद्धा ।। 


१५०. श्रप्पमत्तसजयस्स णं भते ! भ्प्पमत्तसजमे वटरमाणस्स सब्वा वियंणग्रपपम- 


त्तद्धा कालग्रो केवच्विरं होई ? 
मंड्गरिपुत्ता ! एमं जीवं पड्च्व जर्हृण्णेणं भ्र तोमुहुतं, उक्कोसेणं देसुणा 
पुन्वकोडी"” नाणाजीवे पड्च्च सत्वद्धं ।) 


१५१. सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति भगव मडिश्रपुत्ते अ्रणयारे समणं भगवं महावीर 


वेदद्‌ नमंसद्‌, वदित्ता नमंसित्ता सजमेण तवसा प्रप्पाण भवेमाणे विहरति ॥ 


लव णसमुद्‌-वृदिढ-हूणि-पदं 
१५२. भतेति ! भगवं मोयमे समं भगवं महावीरं वंदडइ्‌ नमसंद, वदित्ता नमसित्ता 


एव वयासी-कम्हा णं मते! लवणसमूहे चाउदहसद्मुदपुण्णमास्तिणीषु 
श्रतिरेगे वडढ्इ वा ? हायद्‌ वा? 
लवणसमुदवत्तव्वयाः नेयव्वा जव! लोयद्विई लोयाणुभावे \। 


१५३. सेव भते } सेव भते ? त्ति जाव विहुरदि^]) 


त-न 


१. ° समत० (ता) । ६, केवचिरं (अ, क} 

२. वीयसमयवेत्तिता (क); °०बेदितां (ता); ७. पुव्वकोडी देशा (क, ता, व, म, स) 1 
तीयं° (व) ) ८, जहा जीवाभिगमे लवण ° (स) । 

३. टित्िय० (व) | ६. जी° ३ मन्दरोटैक. । 

४. चावि (ता) । १०. भण १।५१। 


प. स॒० प०---एयति जाव श्रते । ११. विहर किरिया समन्ता(ब, क, ता, व, मस) 


तदय सतं (चरत्थो उदेसो) १६१ 


चरस्थो उहेसो 


भाविध्रप्प-पदं 


१५४. 


१९५. 


१९६. 


१५५७ 


१५८. 


प्रणगारे णं भते ! भाविञप्पा देव वेउन्वियसमुग्घाएणं समोहयं जाणरूवेणं 
जामाणं' जाणड-पासद्‌ ! 

गोयमा ! १. भ्रत्थेगदइए देवं पासईइ, नो जाणं पासद । २. अरत्थेगदए जाणं 
पास, नो देवं पासद । ३. अत्थेगदए देवं पि पासडइ्‌, जाणं पि पास्‌ 1 ४. भ्रत्थे- 
गदए नो देव पासई, नो जाणं पास ॥ 

भणगारे ण भंते |! भाविश्रप्पा देवि वेउव्वियसमुगघाएण समोहयं जाणस्वेणं 
जामाणि' जाणद्र-पासं्‌ ? 

गोयमा ! १. श्रत्थेगइए देवि पास्‌, नो जाणं पासइ । २. भ्रत्थेगदइए जाणं 
पासद्‌, नो देवि पासद्‌ । ३. भ्रत्थेगदए देवि पि पासई, जाण पि पासद्‌ ।! ४. 
श्रत्थे गइए नो देवि पासड्‌, नो जाण पासइ ° ॥ 

ग्रणगारे ण भते ! भाविग्रप्पा देवं सदेवीग्रं बेउव्वियसमूग्वाएणं समोहयं जाण- 
रू्वेण जामाणं जाणड-पासद ? 

"भ्गोयमा ¡ १. श्रत्थेगइए देवं सदेवीभ्रं पासद, नो जाणं पासई । २. अत्थेगदए 
जाण पासइ, नो देवं सदेवीभ्र पासइ । ३ अत्थेगइए देव सदेवीग्र पि पास, 
जाणं पि पासइ्‌। ४. श्रत्थेगदए नो देवं सदेवीग्र पास्‌, नो जाण पासद ° । 


अणगारे णं भते 1 भाविग्रप्पा सुक्स्स किं भ्र॑तो पासद ? बाहं पासड्‌ ? 
"भगोयमा ! १. भ्रत्थेगइए रुबखस्स श्रतो पासद, नो बाहि पासद 1 २. भ्रत्थे- 
गदए रुक्वस्स बहि पासद्‌, नो भ्रतो पासई । ३. अत्थेगईइए रक्खस्स श्रतो पि 
पासद्‌, बाहि पि पासद्‌! ४. भ्रत्थेगदए सखस्स नो भरतो पासद, नो बाहि 
पासद्‌ ° ॥। 


“ग्रणगारे णं भते । भाविग्रप्पा सक्लस्स कि मूलं पासद † कदं पास ? 
गोयमा ! १. भ्रत्थेगइए सक्खस्स मूल पासद, नो कदं पासई । २. श्रत्थेगइए 
रक्ठस्स कंदं पासई, नो मूलं पासद । ३. भ्रत्थेगदरए सक्खस्स मूलं पि पास, 
कदं पि पासड्‌ 1 ४. ्रत्थेगइए रुक्खस्स नो मूल पासद, नो कदं पासई्‌ ° 1 





१. जायमाण (अ,क्‌, ब, स) । ५. सं पांऽ-चडभगो 1 
२. जाइमाणि (अ, ब); जायमाणि (क,स))! ६. स० पा०-एवं कि मूलं पाद, कदं 
३. स० पा०-एव चेव । पास ? चउभगो । 


४. ु° पा०-एतेण शभिज्ावेण चत्तारि भंगा । 


१६९२ भगवई 
१५६. मलं पासइ ? खंधं पासइ 7 चउभगो ॥ 
१६०. एवं मूलेणं' [जाव ? | बीजं संजोएयव्वं ॥ 
१९१. एवं कदेण वि समं सजोएयव्वं जाव बीयं ॥ 
१६२. एवं जाव पुष्फेण समं तीयं संजोएयग्वे ॥। 
१६३. श्रणगारे णं भते ! भाविश्रप्पा सक्खस्स कि फलं पास्‌ ? बीयं पास ? 
चउभगो ॥ 
वाउकाय-पदं 
१६४ पभू णं भते ! वाउकाए एगं महं इत्थिरुवं वा पूरिसरूवं वा [्रासरूवं वा ? | 
हत्थिरूवं वा जाणर्ब्रं वा जुगगरूबं वा गिल्लिरूवं वा थित्लिरूव" वा सीयरूवं 
वा संदमाणियसूवं वा विखव्वित्तए ! 
गोयमा ! नो इणु समहु । वाडकाए" ण विकुव्बमाणे एगं महं पडागासषठयं 
र्व विकव्वइ 1 
१६५. पू णं भते ! वाउकाए एगं महं पडागासंठिय रूवं विउव्वित्ता श्रणेगादं जोय- 
णाद गसित्तए ? 
हंता प्रू 1 
१. एवमिति मूलकदसूवाभिलपिन मूलेन सह २५. त्वक्‌ शाखा २६. त्वक्‌ प्रवाल 
कंदादिपदानि वाच्यानि यावद्बीजपदम्‌ } तव॒ २७. त्वक्‌ पत्र २८. त्वक्‌ पुष्प 
मूलम्‌, कदः, स्कन्धं , त्वक्‌, शाख, प्रवालम्‌, २६. त्वक्‌ फल ३०, त्वक्‌ वीज 
पत्रम्‌, पृष्पम्‌, फलम्‌, वीजम्‌ चेति दंश पदानि, ३१. शाखा प्रवाल ३२. शासा पत्र 
एषां च पञ्चचत्वारिशद्‌ द्विकसयोगा. भङ्गा ३३. शाखा पुष्प ३४. लाखा फलं 
१. मूल केद २. मूल स्केध ३५. शाखा बीज ३६. प्रवाल पत्र 
३. मूल त्वक्‌ ४, मूल साखा ३७. प्रवाल पुप्प ३८. प्रवाल फल 
५. मूल प्रवाल ६. मूले पत्र ३६. प्रवाल वीज ४०. पत्रे पुष्प 
७, मूले पुष् ८. मुल फलं ४१. पत्रे फल ४२. पत्र बीजं 
६. मूल वीज १०. कंद स्कध ४३. पुष्प फल ४४. पुष्प बीज 
११. कंद त्वक्‌ १२. कंद शाखा ४९. फल बीज (व्र) । 
१३. कद प्रवाल १४. कंद पत २. चउमगो एवं (ता) । 
१५. कंद पुष्य १६. कद फल ३. १७९ सूत्रे आसखूव' इति पाठो चिश्े 
१७. कंद वीजं १८. स्कंधे त्वक्‌ वृत्तावपि तस्योतल्नेलोस्ति, तेनात्रापि 
१६. स्कधश्ाखा २०. स्केष प्रवाल संभाव्यते । 
२१. स्कध पत्र २२. स्कध पुष्प ४. चिल्लि° (क) । 
२३. स्केध फलं २४. स्क नीज्‌ ५. वाउयाए (क, ता) । 


तदथं सतं (चरस्थो उदेसो) १६१ 


१६६. से भते ! कि प्राइडटीएं गच्छ ? परिडढीए 'गच्छड ! 
गोयमा ! श्राइ्ङ्ढीए गच्छद्, नो परिडटीए गच्छई 
१६७. भते सते ! कि भ्रायकम्मुणा गच्छद्‌ † परकम्मुणा ग॑च्छई ? 
गोयमा 1 भायकम्मुणा गच्छद, नो परकम्मुणा गच्छ ॥। 
१६८. से भते ! कि ्रायप्पयोगेण गच्छ ? परप्पयोगेणं गच्छ ? 
गोयमा ] ्रायप्पयोगेण शच्छई, नो परप्पयोगेण गच्छ ° ॥ 
१६६. से भते ! कि उसिग्रोदयं* गच्छई ? पतोदं गच्छद्‌ ? 
गोयमा ! उसिश्नोदयं पि गच्छ, पत्तोदयं पि गच्छ ।। 
१७०. से भते ! कि एगश्रोपडागं गच्छद्‌ ? दुहमोपडागं गच्छई ! 
गोयमा ! एगभ्रोपडाग गच्छ, नो दुह्रोपडागं गच्छद्‌ ॥ 
१७१. से भते ! कि वाउकाए ? पडागा ? 
गोयमा ¡ वाडकाए णं से, नो खलु सा पडागा ॥ 


बलाहूक-पद 

१७२. पभू णं भते ! बलाहए एग महं इत्थिरूवं वा जाव संदमाणियसूवं वा परिणा- 
मेत्तए ? 
हता पभू 


१७३. पभू णं भत्ते ! बलाहए एग महं इत्थिरूवं परिणामेत्ता भ्रणेगाईं जोयणाईइं 
गतित्तए । 
हता पभू | 

१७४. से भते ! कि आादडटीए गच्छ ? परिडढीए गच्छइ ? 
गोयमा ! नो श्राइडढीए गच्छद्‌, परिङ्ढीएं गच्छ ॥ 

१७१५. ^ भते ! कि प्रायकम्मूणा गच्छद्‌ ? परकम्मुणा गच्छं ? 
गोयमा ¡ नो भ्रायकम्मुणा गच्छइ, प रकम्मुणा गच्छई ॥ 

१७९६. से भते ! कि भ्रायप्पयोगेणं गच्छद्‌ ? परप्पयोगेणं गच्छद्‌ ? 
गोयमा { नो भरायप्पयोगेणं मच्छ, परप्पयोगेणं गच्छद्‌ ॥ 

१७७ से भे ! कि ऊसिभ्रोदयं गच्छद्‌ ? पतोदयं गच्छई ? 
गोयमा ! ऊसिभ्रोदयं पि गच्छद्‌, पतोदयं पि गच्छ ° ।। 





१ गयड्डीए (ब, व, स), अतिड्ढीए (क, म) ५. भ० २।१६४। 
२" स° पाऽ--जहा सयद्दीए एव अयकम्मुणा ६. स° पा०--एव नो बआयकम्मुणा, परक- 
ति श्रायप्पयोगेख वि मारियन्वं । म्मुरा । नो आयप्पयोगेखं, परप्पयोगेणं । 


३. उरसिभोदग (म, स} । ऊरसिमोदयं वा गच्छुइ पयोदयं वा गच्छं । 
४. पडाग वा (ता) । 


९१६४ 


भगवई 


१७८. से भते ! कि बलाहृए ? दइत्थी ? 


१४७६ 
१८० 


१८६१. 


गोयमा ! बलाहए णं से, नो खलु सा इत्थी ।। 

एवं' पुरिसे, भ्रासे, हत्थी ॥ 

पभ णं भते! वलाहए एगं महं जाणरूवं परिणामेत्ता श्रणेगादं जोयणादं 
गमित्तए 1 

जहाः इत्थिरूवं तहा भाणियव्वं ॥1 

'भ्ये भते ! कि एगग्रोचककवालं गच्छद्‌ ? दुहुमोचक्कवाल गच्छद्‌ ? 

गोयमा ! एगग्रोचकेकवालं पि गच्छई, दुहुग्नोचक्कवालं पि गच्छड° ॥ 


१८२. जुग्ग-गिरिल-थित्लि-सीया-संदमाणियाः तेव" । 
किलेसोदवाय-पदें 


१८३. 


१८४. 


जीवे णं भते ¡ जे भविए नेरइएसु उववज्जि्तए,* सै ण भते ¡ किलेस्तेसु 
उववजञ्जद्‌ ? 

गोयमा । जत्लेस्साइ" दन्वाईं परियादत्ता कालं केरे, तत्लेस्सेमु उववञ्जदइ, 
तं जहा-कण्हुलेस्तेसु वा, नीललेस्सेसु वा, काउनेस्सेयु वा 1 एव जस्स जा 
लेस्सा सा तस्स भाणियनव्वा 1 जाव 

जीवे णं भ॑ते ! जे भविए जोदसिएसु उववज्जित्तए, से ण भ॑ते ! किलेस्सेसु 
उववर्जई ° ? 

गोयमा । जल्लेसादं दव्वादं पियाइत्ता कालं करेइ तत्लेस्सेसु उववज्जद, तं 
जहा -तेउलेस्सेसु 1! 


१८१५. जीवे ण भते ! जे भविए वेमाणिएसु उववज्जित्तए, से णं भते ¡ किलेस्सेयु 


उववज्जड्‌ ? 
गोयमा ! जत्लेस्साद दन्वादइ परियादता“ कालं करेइ तत्लेस्सेसु उववज्जद्‌, 
त जहा-तेउलेस्सेयु वा, पम्हलेस्सेसु वा, सुक्कक्ेसे वा ॥ 


१. भ° २1१७२३-१७८। ८, जाव जीवेण भतेजे भविएं असुरकमारेसु 
२. भ° ३।१७३-१७८ 1 उवेवज्जद् से भते किलेसेसू असुरकमारेषु 
३. सं पा०-नवर एगश्रो चक्कवालं पि दुहू-  उयवन्जइ ? ल्लेसाइ दव्वाइ्‌ परियादइत्ता 

ओचक्कवाल पि भाशियव्व | कालं करेइ ततल्लेसेसु भसुरकुमारेयु उववज्जडइ । 
४. सदमाणिया ण (ब, व, स) | त कण्ह॒नीलकाउतेखलेसेसु वा एव जहा नैरद- 
५. भ० ३1१७६-१७८ । याण नवरं अन्भियं तेउलेसेसु वा एव जस्स 
६. उचवज्जइए (अ) । जा सा भाखियव्वा जाव (ता); प° प०२। 
७, जं लेसाई (अ, स) | ६. स° पा०-पुच्छा । 


१०, परियाइतित्ता (श्र, ब, स) | 


तदयं सतं (चउत्थो उदेसो) १६१५ 


भाधिश्रप्प-विकुव्बणा-पदं 


१८६. 


१ ८ \9 कै 


१८८. 


१८६. 


१६०. 


१६१. 


ञ्रणमारे ण भते ! भाविश्रषा बाहिर पोम्गते श्रपरियाईइत्ता पम्‌ वेभार 
पन्वयं उल्लंघेत्तए वा ? पल्लघेत्तए वा ! 

गोयमा { नो इण्टर समहू । 

ग्रणगारे ण भते ! भाविश्प्पा बाहिरए पोगले परियादता पम्‌ वेभारं पव्वयं 
उल्लघेत्तए वा ? पल्लघेत्तए वा ? 

हता पम्‌ ॥ 

ग्रणगारे ण भते! भाविग्रप्पा बाहिरए पोमले श्रपरियादत्ता जावदयाटुं 
रायगिहं नगरे रूवांइ, एवइयादं विकुव्वित्ता वेभारं पन्वय भ्रतो श्रणुप्पविसित्ता 
पभू सम वा विसम करेत्तए ? विसम्‌ वा समं करेत्तए ! 

गोयमा ! नो इणदरं समदं ॥ 

श्रणगारे णं भते ! भाविग्नप्पा बाहिरए पोरले परियाइत्ता जावदयाईं राय- 
गिह नगरे रूवाई, एवदयाई विक्व्वित्ता वेभार पम्बय भ्रतो अ्रणुप्पविसित्ता पम्‌ 
सम वा विसम करेत्तए ? विसम वा सम करेत्तए ! 

हता पभू° ॥ 

से भते । कि माई विकृव्वई ? श्रमाई ? विकूम्बइ्‌ 

गोयमा ¦ माई विकुन्ब्‌, नो श्रमाई विक्‌व्वई्‌ ॥। 

से केणटुंण भते 1 एव वुन्वई'--*माई विकृव्बई्‌ °, नो ग्रमाई विकृन्वइ्‌ ? 
गोयमा ¦ माई णं पणीयं पाण-भोयण भोच्वा-भोच्वा वामेति । तस्प णं तेणं 
पणीएण पाण-भोयणेणं श्रद्वि-श्रहिमिजा बहुलीभवति, पयणुए मंस-सोणिषए 
भवति । जेवियसे श्रहाबायरा पोग्गलाते विय से परिणमति, तं जहा- 
सोददियत्ताए' श्चर्विखदियत्ताए घाणिदियत्ताए रसिदियत्ताए ° फासिदियत्ताए, 
ग्रद्वि-अरद्मिज-केस-मसु-रोम-नहत्ताए, सुक्कत्ताए, सोणियत्ताए । 

म्रमाई ण लृहं पाण-मोयण भोच्चा-मोच्वा णो वामेइ । तस्स ण तेणं लूहेणं 
पाण-मोयणेण श्रहव-्रदविमिजा पयण्‌भवति, वहते मंस-सोणिए 1 जे वियसे 
ग्रहाबायरा पोग्गला ते विय से परिणमति, तं जहा-ञच्चारत्ताए पासवण- 
ताए! श्खेलत्ताए सिघाणत्ताए वतत्ताए पित्तत्ताए पूयत्ताए ° सोणियत्ताए । से 
तेणटरुण. भते ! एव वुच्चई्-माई वि कूच्वइ ०, नो भ्रमाई चि कृव्वई ॥ 


१. वेन्भार्‌ (वा) ! ४. स० पा०~सोइदियत्ताए जाव फािदधियत्ताए 

२. सं° पाऽ--एके चेव वित्िो वि बालावमो ५ सण पार-पासवणत्ताए जाव सोगियत्ताए। 
नवरं परियातिडत्ता पभू । ६ सण पा०-तेणटरुंश जाव नो। 

३. स॒० प्र०--वृच्वद्‌ जाव नो । 


१६१ 


१६२. 


१९३. 


१६४. 


१९६. 


१६६. 


१६७. 


भगव 


माई णं तस्स ठणस्स भ्रणालोहइयपडिक्कतेः कालं करेद, नत्थि तस्स ्राराहणा । 
ग्रमाई णं तस्स ठाणस्स भ्रालोदय-पडिक्कते कालं करद्‌, श्रत्थि तस्स 
भ्राराहण ॥ 

सेवं भते ! सेवं भते ! त्तिः ॥ 


पचमो उदहेसो 


भ्रणगारे णं भते ! भाविभ्नप्पा बाहिरए पोम्गले श्रपरियादत्ता पभू एगं मह 
दत्थीरूवं वा जाव, सदमाणियरूव वा विरव्वित्तए ? 

नो इणे समद्र ।1 

प्रणगारे णं भते! भाविभ्रपपा बाहिरए पोग्गले परियाइत्ता पभ एगं महं 
दूत्थीरू्वं वा जाव' सदमाणियरूवं वा विउव्वित्तए ? 

हता पभू | 

ग्रणगारे णं मते ! भाविभ्रम्पा केवदश्रादरं पभू दत्थिरूवाईं विउव्वित्तए ! 
गोयमा ! से जहानामए-जुवदं जुवाणे हत्थेण हत्थसि गेण्ठेज्जा, चककस्स वा 
नाभी भरराउत्ता सिया, एवामेव अ्रणगारे वि भाविम्रप्पा वेउव्वियससमुग्धाएणं 
समोहण्णद्‌ जाव" पभ ण गोयमा ! श्रणगारे ण भाविभ्रप्पा केवलकप्पं जंबुहीव 
दीव बहूहि इत्थिरूवेहि ्रादण्ण वितिकिण्ण, °उवत्थडं संथड पुडं श्रवगाढा- 
वगाढं करेत्तए° । एस ण गोयमा । श्रणगारस्स भाविभ्रप्पणो अ्रयमेयारूवे 
विस॒ए, विसयमेत्ते बुदए, णो चेव णं संपत्तीए विरन्विसु वा, विउव्वति वा, 
विउन्विस्सति वा ! एव परिवाडीए नेयन्व जाव" संदमाणिया ।! 

से जहानामए कई पुरिसे" श्रसिचम्मपायंः गहाय गच्छेज्जा, एवामेव ्रणगारे वि 
भाविग्नप्पा भ्रसिचम्मपायहत्थकिच्चगणएण भ्रप्पाणेणं उडढं वेहास उप्पएज्जा † 
हता उप्पएज्जा ॥ 


१. अणालोतिय ० (अ, व, स) । ५. भ० ३।४। 

२. भ १।५१। ६. स हा०-वितिकिण्ण जाव एस। 
३. भ० ३।१६४। ७, भण ३।१६४। 

४. भ० ३।१६४। ८. असि चम्मण (ता)। 


तथं सहं (प्॑मो उषषो) १६५७ 


१६८. 


१९६. 


२५५०. 


04 
२०२. 


२०३ 


२५४. 
९०५५. 


१५६. 
२०७. 


श्रणगारे णं भते ! भाविश्रप्पा केवहयादं पभू श्रसिचम्म (पाय ? ) हत्थकिच्च- 
गयाइ खूवाई विरव्वित्तए ? 

गोयमा ! से जहानामए--जुबई्‌ जुवाणे हत्थेण हत्थे गे्टेज्जा, त चेव जाव! 
चिरन्विसु वा, विडव्वति वा, विउव्विस्सति वा 1! 

से जहनमएं केई पुरिसे एगश्रोपडागं काडं गच्छेल्जा, एवामेव श्रणगारे 
वि भाविम्रप्पा एगभ्रोपडागाहत्थकिच्वगएणः म्रप्पाणेणं उडटं वेहासंः 
उप्पएज्जा ? 


हेता उप्पएज्जा ॥ 
ग्रणगारे णं भते ! भाविश्रप्पां केवदयाद पभू एगश्रोपंडागाहत्थकिच्वगयाईं 
रब (इ विकूव्वित्तए ? 


एव चेव जाव' चिकुव्विसु वा, विकुन्बतिवा वा, विकुव्विस्सत्ति वा ॥ 

एव दुहुग्रोपडाग पि । 

से जहानमए कड पुरिसे एगश्रोजण्णोवदत काउ गच्छेज्जा, एवामेव श्रणगारे वि 
भाविभ्रप्पा एगम्रोज्णोवइतकिच्चगएण भ्रप्पाणेणं उडटं वेहासं उप्पएज्जा ? 
हता उप्पएज्जा ॥ 

अरणगारे ण भते ! भाविभ्रप्पा केवदयादं पर एगश्रोजण्णोवदतकिच्चगयाईं 
रूवादइ्‌ विकुव्वित्तए ? 

तं चेव जाव, विकरुन्विसु वा, विकुव्वति वा, विकुव्वस्स॒ति वा । 

एव दुहमोजण्णोवदइयं पि ॥ 

से जहानामए के पुरिसे एगग्नोपर्हुत्थिय काडं विद्रज्जा, एवामेव श्रणगारे वि 
भावित्रप्पा एगभरोपद्हत्थिय किञ्चगएणं श्रप्पाणेणं उइढ वेहासं उप्पएज्जा ? 
त चेव जाव" विकरुष्वसु वा, विकुव्वति वा, विकूष्विस्सति वा ॥ 

एव दुहुओपल्हुत्थिय पि ॥ 

से जहानामए के पुरिसे एगग्रोपलियंक काउ चिदुज्जा, एवामेवे अणगरे वि 
भावियप्पा एगञोपलियकक्रिच्चगएण श्रप्पाणेण उद्ढं वेहास उप्पएज्जा ? 

तं चेव जाव" विकरुव्विसुं वा, विकुव्वति वा, विकरव्विस्सत्ति वा ॥ 


२०८३ एवं दुहश्रोपलियक पि ॥ 


क य 
१, भ० ३।१६६। ५. भ० ३।१६६। 
२* एगततोपडाया ° (ता) ! ६. भ० ३।१९६। 
३. वेहाथस (व) । ७. भण ३।२०२, २०३ । 


४. हंता गोयमा (अ, ता, व, स) 1 ८. भ० ३।२०२, २० । 


- १९८ भगर्वई 


भाविग्रप्प-प्रभिजुजरा-पदं ` 


२०६. अणगारे णं भते { भाविश्रप्पा बाहिरए पोग्यले भ्रपरियाइत्ता पभू एगं महं 
ग्रासख्वं वा हत्थिरूवं वा सीहरूवं वा ॒विर्धसू्वं वा ॒विगरूवं" वा दीवियखूवं 
वा भ्रच्छरूवं वा तरच्छल्वं वा परासरसूवं' वा श्रभिजुंजित्तए ? 
नो इणटूं समदं 11 

२१०. अ्रणगारे णं *मते ! भाविभ्रप्पा बाहिरिए पोगवे परियादत्ता पभू एं महं 
म्रासख्वं वा हृत्थिस्वं वा सीहरूवं वा कर्वे वा विगखूवं चा दीवियस्वं वा 
प्रच्छरूवं वा तरच्छर्वं वा परासरर्वं व! ्रधिजुजित्तए ? 
हंता पमू° 1! 

२११. भ्रणगारे णं भते ! भाविग्रप्पा (पभू ?) एगं महं श्रासरूवं वां प्रभिजुजित्ता 
म्रणेगाईं जोयणाईं ममित्तए ? 
हंता पभू ॥ 

२१२. से मंते ! कि भ्राइ्डंढीए गच्छई ? परिङढीपए गच्छ्‌ ? 
गोयमा ¡ श्रादृङढीए्‌ गच्छई, नो परिङ्ढीए यच्छ 

२१३. से भते ! कि भ्रायकम्मुणा गच्छह्‌ ? परकम्मणा गच्छद्‌ ? 
गोयमा ! अ्रायकम्मुणा गच्छ, नो परकम्मुणा गच्छ ॥ 

२१४. से स्ति! कि भ्रायप्पयोगेणं गच्छ्‌ ? परप्पयोगेणं गच्छद्‌ 1 
गोयमा ¡ भ्रायप्पयोमेणं गच्छद्‌, नो परप्पयोगेणं गच्छद ॥ 

२१५. से भते ¡ कि ऊसिग्रोदयं गच्छद्‌ ? पतोदयं गच्छद्‌ ? 
गोयमा ¡ ऊसिग्रोदयं पि गच्छ्‌, पतोदयं पि गच्छद्‌ ° ॥ 

२१६. सेणं भते! कि भ्रणयारे ? रसे? 
गोयमा ! अणगारे णं से, नो खलु से रासे 

२१७. एतं जाव प्रासरल्वं ता 1 

२१८- से भते ! फ “मायी विकुव्बइ५ ? म्रमायी विकुव्वइ्‌ ? 
मोयमा ¡ सायी विकुंव्वदई नो भ्रमायौ विकरन्बई्‌ ॥1 





१. व्ग० (कः, ता, च, म) । ४. सं° पा०-- एवं भ्रायकम्मुणा नो परकम्मूणा 
२. इह अन्यान्यपि शयालादिपदानि वाचनान्तरे आवप्पयोगेण नौ प्रप्पयोगेण उस्तिगोदयं 
इदयन्ते (वृ) } वा गच्छद्‌ पयोदयं वा भनच्छंड । 
. सं० पा०-एवं दाहिरए पोगगते परियाइत्ता ५. भण २।२०९, २११-२१६। 
प्र । ६. मायी अभिजुंजडइ '" अधिङेतवाचनायां "मायी 
विक्छरुव्वंड' त्ति च्छ्यते (व्‌) 1 


"+ 


तदयं घतं (पंचमो उरसो) ६६९ 


२१६९. मायी णं भ॑ते ! तस्स ठाणस्स अ्रणालोहयपडिक्कते कालं करेद्‌, कहि उववज्जद ! 
गोयमा ! श्रण्णयरेसु श्राभियोगिएसु' देवलोगेसु देवत्ताए उववज्जड्‌ ॥। 

२२०. श्रमायी णं मते । तस्स ठणस्स भ्रालोदय-पडिक्कते काल करेइ, करहि 
उववजञ्जद्‌ † 
गोथमा । श्रण्णयरेयु श्रणाभियोगिएयु देवलोएसु देवत्ताए उबवज्जई ॥। 

२२१. सेव भते ! सेवं भते । त्तिः । 


संगहणी-गाहा 


१. इत्थी श्रसी पडागा, जग्णोवदए य होई बोद्धन्वे । 
प्हहुत्थिय पलियके, म्रभिभ्रोग विकूव्बणा मायी ॥ 


गरेण 


खटूठो उदेसो 
भावियप्प-विकुन्बणा-पदं 


२२२. भ्रणगारे ण भते । भावियप्पा मायी मिच्छदिद्री बीरियलद्धीए वेउच्वियलद्धीए 
विभगनाणलंद्धीएं वाणारसि नर्गार समोहूए" समोहणित्ता रायगिह नगरे रूवाद्‌ं 
जाणद्‌-पासई ? 
हता जाणद-पासइ ॥ 

२२३. से भते । कि तहाभावं जाणडइ्‌-पासई ? श्रण्णहाभावं जाणद्-पासद ? 
गोयमा । नो तहाभावं जाणद-पासद, अण्णहामाव जाणद्‌-पासई ॥ 

२२४. से केणदंण भते ! एव वुच्चद- नो तहाभाव जाणइ-पासद ? श्रण्णहाभावें 
जाणद्‌-पासद ? 
गोयमा । तस्स ण एवं भवदई-एव खलु ग्रह॒ रायगिहे नगरे समोहए, समोह 
णित्ता वाणारसीए नगरीए ख्वाईं जाणामि-पासामि ! सेस दसण-विवच्चासे" 
भवद्‌ । से तेणटुण" *गोयमा ! एव वृच्चद-नो तहयाधावं जाणद-पासद, अ्ण्ण- 
हाभावं जाणई °-पासड्‌ ॥ 


१. माभियोगेसु (अ). ब, स); आभिभोगगिएसु ४. से से दसशे विवच्चासे (ज, व, स, तर); से 
(ता) । से दसशे विवरीए विवच्चासे (वपा) | 


२. भ० १५१ ५. सं° पा०-तेणटरंण जाव पास्‌ । 
३. वोधब्वे (अ, क, म, स) । 


१७० 


२२५. 


२९६. 


२९७. 


२२८. 


२२६९. 


२२५. 


भर भव 


भ्रणगारे णं भते ! भावियप्पा मायी मिच्छदिद्री" श्वीरियलद्धीए वेउन्वियलद्धीए 
विभंगनाणलद्धीए ° रायगिहै नगरे समोहृए, समोहणित्ता वाणारसीए मयरीए 
रूवाद जाणद-पासद्‌ 7 

हता जाणद-पासदई । 

भसे भते । कि तहाभाव जाणद्‌-पासडइ ? श्रण्णहाभाव जाणद-पासइ ? 
गोयमा { नो तहाभावं जाणद्‌-पासह, श्रण्णहाभावं जाणद-पासद ॥ 

से केणद्रुणं भते ! एव वुच्वई - नो तहाभाव जाणद्र्‌-पासइ ? श्रण्णहाभावं 
जाणद-पासइ्‌ 

गोयमा ! ° तस्स ण एवं भवेद्‌--एवं खदु ्रह काणारसीए नयरीए समोहृए, 
समोहणित्ता रायगिहे नगरे श्वाईं जाणासि-पासामि । सेस दसण-विवच्चासे 
भवति । से तेणद्ुणं शगोयमा । एव वृच्चंइ-नो तहाभाव जाणइ -पासह्‌ °, 
ग्रण्णहाभावं जाणड्‌-पास३इ 11 

ग्रणगारे णं भते ! भावियप्पा मायी सिच्छदिद्री वीरियलद्धीए्‌ वेउच्वियलद्धीए 
वि्भगनाणलद्धीए वाणारसि नगर, रायगिह्‌ च नगर, श्रतरा' एग मह जणव- 
यगग^ समोहृए, समोहणित्ता वाणारसि नेर्गारि रायगिह्‌ च नगरं रतरा, एगं 
मह्‌ जणवयग्गं जाणति-पास्ति ? 

हता जाणति-पासति | 

से भते ! कि तहाभावं जाणई-पासईइ † ग्रण्णहाभावे जाणड-पासइ्‌ ? 

गोयमा ¡ तो तहाभाव जाणद-पासद, म्रण्णहाभावं जाणई-पासद्‌ ॥ 

से केणदणं भते ! एव वृच्चई-नो तहाभाव जाणइ-पासदं ? ग्रण्णहाभाव 
जाणइ ° -पासद्‌ ? 

गोयमा ! तस्स खलु एवं भवति--एस खलु वाणारसी नगरी, एस खलु रायगिहे 
नगरे, एस खलु भ्र॑तरा एगे महं जणवयगगे, नो खलु एस मह्‌ वीरियवलद्धी वेड- 
व्वियलद्धी विभगनाणलद्धी इङिढि जूती जसे वले वीरिए पुरिसक्कार-परककमे 
लद्धे पत्ते भ्रभिसमण्णागएं सिस दसण-विवच्चासे'“ भवति । से तेणदण' 
भ्गोयमा ! एव वृच्वद- नो तहाभाव जाणद-पासद्‌, श्रण्णहाभावं जाणई्‌°- 
पास्‌ ॥ 


१, स० पा०-मिच्छदिटरी जाव रायगिहे । सम्मुखवतिपु अदक्घपु (नणवयवग्म' इति 
२. स० पा०-त चेव जाव तस्स । पाठ आसीत्‌ तेन तथा व्याख्यातोसौ लभ्यते । 


३. स० पा०-तेणटरंरा जाव सण्णहाभावं । 

४. अ्रतराय (क,ता, व) । 

५. जणावयवग्ं (क, म, स, वृ); अत्रे स्वीक : 
पाठ : समीचीन : प्रतिभाति । वृत्तिकृतः 


तं० चब्रतरा (कर,ता, व, म्‌) । 

 स० पा०~-केण॒टुं जाव पास । 

. से से दसणे विवच्वासे (अ, क, व, स) । 
 स० पा०~तेणदुंख जाव पास । 


> श @ 


तदयं सतं (चट उदैसो) 


२२९. 


२२२. 


२२३. 


२३४. 


२३५. 


२२३६. 


२२३७. 


श्रणगारे ण भते ! भाविश्रप्पा भ्रमायी सम्मद वीरियलद्धीए वेउन्वियलद्धीए 
भ्रोहिनाणलद्धीए रायगिहं नगर समोहए, समोहणित्ता वाणारसीए नयरीए 
रूवाइ जाणई-पासइ्‌ ? 

हता जाणडई-पासइ ॥ 
से भते । कि तहामाव' जाणइ-पासडइ ? श्रण्णहाभाव जाणदई-पासदई ? 

गोयमा ! तदहाभाव जाणद-पासद, नो अ्रण्णहामावे जाणद-पासद्‌ ॥ 

से केणटरेणं भते ! एव वृच्चह-तहाभाव जाणड-पासद्‌, नो अ्रण्णहाभावं 
जाणद-पासद्‌ ? 

गोयमा ! तस्स ण एव भवद-एवं खलु श्रहु रायगिहे नयरे समोहए, समोहणित्ता 
वाणारसीए नयरीए र्वाई जाणामि-पासामि । सेसं दंसण-भ्रविवच्चासे भवति । 
से तेणदणः भगोयमा ! एव वृच्वद-तहाभावं जाणद-पासद, नो श्रण्णहाभावं 
जाणइ-पासड्‌ ॥ 

श्रणगारे णं भते ! भाविभ्रप्पा भ्रमायी सम्मदिद्री वीरियलद्धीए वेरव्वियलद्धीपए 
ग्रोहिनाणलद्धीए वाणारसि नगर समोहृएः समोहणित्ता रायगिषे नगरे रूवाइं 
जाणद्‌-पासइ † 

हता जाणडइु-पासद 
से भते ¦ किं तहाभावं जाणड-पासद्‌ ? श्रष्णहाभावं जाणइ-पासइ ? 

गोयमा । तहाभाव जाणडइ-पासई, नो अ्रण्णहाभाव जाणदु-पासइ ॥ 

से केणदरण भते ! एव वृुच्चइ-तहाभाव जाणद-पासद ? नो अ्रण्णहाभावं 
जाणद-पासद्‌ ? 

गोयमा । तस्स णं एव भवई-एवं खलु श्रहं वाणारसि नगर समोहए, समोहु- 
णित्ता रायगिहे नगरे रूवाई जाणामि-पासामि । सेस दसण-अरविवच्चासे भवत्ति। 
से तेणद्रुणं गोयमा ! एवं वुच्चई--तहाभाव जाणड्-पासद, नो ग्रण्णहाभावं 
जाणद्‌-पासद्‌ ० ॥ 

प्रणगारे ण भते ! भाविभ्रप्पा ्रमायी सम्मदिदी वीरियलद्ीए्‌ वेउच्वियलद्धीए 
ग्रोहिनाणलद्धीए रायगिह नगर, वाणार्रसि च नगरि, रतरा एमं मह्‌ जण- 
वयग्ग` समोहए, समोहणित्ता रायगिह्‌ नगरं, वाणारसि च नगर, श्रत रा" एमं 
मह्‌ जणवयगग जाणड्‌-पासद्‌ 7 

हता जाणद-पासड्‌ ॥। 





१. तहारूवे (क) 1 ३. जणवयवग्ग (क, म, स} जरवदग्ग (ता) । 
२ स्ञ० पा०--वितिमो वि मालावगो एवं चेव ४. त चप्र॑तरा (क, ता, व, म) | 

नवर वाखारसीए समोहणा रोयव्वा 1 राय- 

मिहे नगरे ल्वाई जाद पास । 


१७२ भगव 


२३८. से भते ! कि तहाभावं जाणद-पासई ? श्रण्णहाभाव जाणद्-पासंड ? 
गोयमा ¦ तहाभाव जाणद्र-पासइ, नो ्रण्णहाभाव जाणद-पासई ॥ 

२३९. से केणटरुण भते । एव वृच्चह-तहाभाव जाणड्-पासह ? नो श्रण्णहाभावं 
जाणद्‌-पासइ ? 
गोयमा । तस्स णं एव भवति-नो खलु एस रायगिहे नगरे, नो खलु एस 
वाणारसी नगरी, नो खलु एस रतरा एगे जणवयम्गे, एस खलु सम वीरियलद्धी 
वेउव्वियलद्धी ्रोहिनि।णलद्धी इडढी जुती जसे बते वीरिए परिसक्कार-परक्कमे 
लद्धे पत्ते भ्रभिसमण्णागए । सेस दसण-अ्रविवच्चासे भवदं । से तेणटरण मोयमा ! 
एव वृच्चद-तहाभावं जाणडई-पासइ, नो अरण्णहाभाव जाणडई-पासद ॥। 

२४०. भ्रणगारे ण मंते ! भाविभ्रप्पा बाहिर पोग्गले प्रपरियाइत्ता पभू एं महं 
गामरूव वा नररूवं वां जाव' सण्णिवेस॒रूव वा विउव्वित्तए्‌ ? 
नो तिणट्रं समद्र ॥ 

२४१. ग्रणगारे णं भते ! भाविभ्रप्पा बाहिरए पोगगले परियाइत्ता प्रु एग मह्‌ 
गामखूवं वा नगररूवं वा जाव सण्णिवेसरूवे वा विऽव्वित्तए ? 
हता पभू° । 

२४२. श्रणगारे ण भते । भाविम्नप्पा केवइयाइं पभ्र गामरूवाईं विकृष्वित्तए ? 
गौयमा ! से जहानामए-जुवति जुवाणे हृत्येण हत्थे गेण्ेज्जा त चेव जाव! 
विकून्विसु वा, विकब्बति वा, विकुच्विस्सति वा ॥ 

२४३. एवं जाव, सण्णिवेखरूव वा ॥ 


भ्रायरक्ले-पदं 


२४४. चमरस्स णं भते ! ग्रसुरिदस्स श्रसुररण्णो कड्‌ भ्रायरक्खदेवसाहस्सीभ्रो 
पण्णत्ताभ्रो ? 
गोयमा ! चत्तारि चउसदीभ्रो आयरक्देवसाहस्सीभ्रो पण्णत्ताभ्रो । ते ण 
भ्रायरक्ला- वण्णश्रो" | 

२४५. एव सब्वेसि इदाणं जस्स जत्तिया म्राय रक्खा ते भाणियव्वा^ ।। 

२४६. सेवं भते 1 सेव भते ¦! त्ति ॥ 


क पि ऊत्‌ 





१. भ० ११४६1 ४५. रय ० भु० ६६४; वण्णभो जहा रायपसेणए- 

२, स० पा०-एव वित्तिमो विं भालावगो नवरं इज्जे (व, म); अय च पुस्तकान्तरे साक्षाद्‌ 
बाहिरए पोग्गले परियाइत्ता पभू । खरेयतं एव (वृ) । 

२. भ० ३१८६ । ६. प०२। 


४, भ १।४६९ । ७. भ० १।५१। 


तदयं सतं (सत्तमो उटेसो) १७३ 


सत्तमो उदेसो 


लोगपाल-पदं 


२४७. 


९ 
८< 
4) 


२४६. 


रायगिहे नगरे जाव पञ्जुवासमाणे एवं वयासी--सक्कस्स णं भते ! देविदस्स 


देवरण्णो कति लोगपाला पण्णत्ता ! 
गोयमा ! चत्तारि लोगपाला पण्णत्ता, तं जहा-सोमे जमे वरणे वेसमणे ॥ 


. एएसि णं भते ! चर्ण्टुं लोयपालाणं कति विमाणा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! चत्तारि विमाणा पण्णत्ता, तं जहा-सभप्पभे वरसिद्ं सयजले 
वस्गू ॥ 


कहि णं भते ! सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो संभ्पभे नाम 


महाविमाणे पण्णत्ते ¡ 

गोयमा ! जीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दादिणे णं इमीसे रयणप्पभाए 
पुठवीए वहुसमरमणिज्जाओ भूमिभागाओ उडढं चंदिम-सूरियगहूगण"-नक्छत्त 
तारारूवाण वहूदं जोयणाईं जाव' पंच वडेसया पण्णत्ता, तं जहा-भ्रसोगव- 
सए, सत्तवण्णवडेसए, चंपयवडेसए, चयवडंसए" म्म सोहम्मवडेसए । 


सोस-पदं 
२५०. तस्स णं सोहम्मवडसयस्स महाविभाणस्स पुरत्थिमे णं सोहम्मे कप्पे प्रसंखे- 


ञ्जाईं जोयणादं वीडवइत्ता, एत्थ णं सवकस्स देविदस्स देव रण्णो सोमस्स 
महारण्णो सप्पभे नाम॒ महाविमाणे पण्णत्ते-ग्रद्रतेरसजोयणसयसहस्साई" 
्आयाम-विक्लभेण, उयालीसः जोयणसयसहस्साई वावन्नं च सहुस्साद्‌ श्रटर 
य" ब्रडयाले जोयणसए किचि निसेसारिए परिक्चेवेणं पण्णत्तं । जा सूरिया- 
भविमाणस्स वत्तव्वया सा श्रपरिसेसा भाणियन्वा जाव अ्रभिसेग्रो, नवर- 
सोमो देवो ॥ 


२५१. संभप्पभस्स णं महाविमाणस्स श्रहै, सपक्खि, सपडिदिसि अ्रससेज्जाईं जोयण- 


सहस्साईइ शओओगाहित्ता, एत्थ णं सव्कस्स देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो 





१. सूरिमि (क, ता, म) । ६. अया० (कं, ता, व} । 

२. गहं (ता) । ` ७. >< (अ, स) 1 

३. राय० भू° १२४. १२५। ८. रायण सुऽ १२६-१८० 

४. भूय० (व,म, स) । ६. जोयणसयसहस्साईं (क, व} | 


४, अड्ढ ° (ता) 1 


१७४ 


भगवरई 


सोमा नामं रायहाणी पण्णत्ता-एगं जोयणसयसहुस्सं भ्रायाम-विक्ंभेणं जबु- 
हीवप्पमाणा । वेमाणियाणं पमाणस्स श्रद्ध नेयव्व' जाव श्रोवारियलेणः सोलस 
जोयणसहस्साई भ्रायाम-विवखभेण, पण्णासं जोयणसदहस्साई पच य सत्ताणउए 
जोयणसते किचि विसेसूणे परिकक्षेवेण पण्णत्त । पासायाण चत्तारि परिवाडीभ्रो 
नेयव्वाश्रो, सेसा नत्थि ॥ 


२५२. सक्केस्स ण देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो इमे देवा भ्राणा-उववाय- 


२५३. 


वयण-निहैसे चिदटरुति, तं जहा-सोमकाइया इ वा, सोमदेवयकादइया 
इ वा, विज्जुक्मारा, विज्जुकूमारीग्मो, भ्रग्गिकुमारा, ्रगिगिकुमारीग्रो, 
वायकरमारा, वायकूमारीश्रो+ चदा, सूरा, गहा णक्खत्ता, तारार्वा-- 
जे यावण्णे तहृप्पगारा सव्वे ते त्तन्भत्तिया, तप्पक्खिया, त्तन्भारिया सक्कस्स 
देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो भ्राणा-उववाय-वयण-निदेसे चिटरति ॥ 
जवुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणे ण जाई इमां समूप्पज्जति, तं जहा- 
गहदडा इ वा, गहुमुसला इ वा, गहुगज्जिया इ वा, गहुजुद्धा^ इ वा, गहसि- 
घाडगा इ वा, गहावसबव्वा इ वा, श्रव्भा इ वा“ भ्रन्भरुक्खा इवा, सभा इ 
वा, गंधन्वनगरा इ वा, उक्कापाया इ वा, दिसिदाहा इ वा, गज्जिया द वा, 
विज्जुया इ वा, पसुवुदी इ वा, जूवे इ वा, जक्लालित्तए त्ति वा, धूमियादइवा, 
महिया इ वा, रयुग्घाए त्ति वा, चदोवरागा इ वा सुरोवरागा इ वा, चदपरि- 
वेसा“ इ वा, सूरपरिवेसाः इ वा, पडिचदा इ वा, पडिसूरा इ वा, इदधण्‌ इ 
वा, उदगमच्छा^" इ वा, कपिहसिया इ वा, भ्रमोहा द वा, पार्दणताया इ व, 
पर्दणवाया इ वा", श्दाहिणवाया इ वा, उदीणवाया इ वा, उड्ढावाया इ वा, 
ग्रहोवाया इ वा, तिरियवाया इ वा, विदिसीवाया इ वा, वाउन्भामा इ वा, 
वाउक्कलिया इ वा, वायमडलिथा इ वा, उक्कलियावाया इ वा, मडचियावाया 
दवा, गृजावायाइवा, भफावायाद् वा, सवदुयवाया इ वा, गामदाहा 
इ वा, जाव" स्णिवेसदाहा इ वा, पाणक्लया, जणक्खया, घणव्खया, कृल- 
क्खया, वसणन्भूया भणारिया"- जे यावष्णे तहुप्पगारा ण ते सक्कस्स देवि- 


 राय० सु° २०४-२०८ ८. ऽपरिएसा (व, म) । 
 भ० २।१२१ ६. °परिएसा (क, म) । 
, उवगारियलेण (अ, सघ) । १०. उदगमच्छगे (व, म) । 


. वायु ° (क); वाड० (ता) । वाया । 
. एव गहुमुद्धा (अ, क, ता, व, म, स)! १२. भ० १।४६। 


१ 

क्‌ 

३ 

४. वायु ° (क); वाड (ता) ] ११. स° पा०-परईरावाया इ वा जव सवटुय- 
4 

६ 

७ 


. ५८ (अता, म, स) । १३. मकारोलाक्षरिक. । 


तदयं सत (सत्तमो उदेसो) 


२५४. 


२९१ 


यम-पदं 


१७५ 


दस्स देवरण्णो सोमस्स सहारण्णो अण्णाया भ्रदिद्रा अनसूया अ्रमूया! भविण्णाया, 
तेसि वा सोमकाइयाण देवाणं ।। 

सक्कस्स ण देविदस्सं देवरण्णो सोमस्स महारण्णो इमे देवा श्रहावच्चा 
ग्रभिण्णाया" होत्था, तं जहा-इंगलिए वियालए लोहियक्े सण्णिच्चरे* चदे 
सूरे सुक्क वृह वहुस्सई राहू ।। 

सक्कस्स णं देविदस्स देव रण्णो सोमस्स सहारण्णो सतिभागं पलिश्रोवमं हिई 
पण्णत्ता । ्रहावच्वाभिण्णायाणं' देवाणं एग पलिग्रोवमं ठिई पण्णत्ता । एमर्हि- 
उटीए जाव, महाणुभागे सोमे महाराया }। 


२५६ कटिं ण संते ! सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो जमस्स सहारण्णो वरसि नामं 


२१.७ 


महाविमाणे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! सोहुम्मबडेसयस्स महाविमाणस्स॒दाहिणे णं सोहम्मे कप्पे 
ग्रसवेज्जादं जोयणसहस्साद वीर्ईदवइत्ता, एत्थ णं सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो 
जमस्स महारण्णो वरसि नामं महाविसाणे" पण्णत्त-श्रदढतेरसजोयणसय- 
सहस्साई्‌- जहा सोमस्स विमाण तहा जाव श्रभिसेभो। रायहाणी तहैव 
जाव" पासायपंतीभो । 

सक्कस्स ण देविदस्स देवरण्णो जमस्स महारण्णो इमे देवा श्राणा५.१ववाय- 
वयण-निरेसे ° चिरटुंति, त जहा-जमकादया इ वा, जमदेवयकाइया" इ वा, 
पेतकादया इ वा, पेतदेवयकाइया इ वा, श्रसुरकुमारा, श्रसुरकुमारीभरो, कदप्पा, 
निरयपाला, श्रमियोगा- जे यावण्णे तहप्पगारा^ सव्व ते तम्भक्तिगा, 
तप्प्व्खिया तन्भारिया सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो जमस्स महारण्णो श्राणा. 
*उववाय-वयण-निहसे ° चिटदुंति ॥! 





[ + 0 


ू९## „< 


श्ल 


९. 
७. 


. श्रहासिण्णाता (क, ता) 


- सभाग (ता), सत्तिमाग (व, म) 1 


्रसुया (अ, क, म); अस्पृतपदस्य अ्रसुयं =. 
अमय इतिरूपद्रय भवति । वृत्तिकृता असु- ई. 
१०५. 
११. 
 जमदेवतक्केदया 


यत्ति अस्मृता इति व्याख्यातम्‌ ! 


सणिचरे (श्र); सण्णिच्छरे (क, ब, म); 
सणिचरे (ता) । 


सहापच्चभिष्णायाण (क); अहापच्वभिण्णा- 
ताण (ता) 

भ० ३।४। 

सोहम्मवडसयस्स (स) । 


१२. 
९४. 
१५. 
१६. 


चिमाणो (क. ता, व) | 

भ० ३।२५०। 

१० ३।२५१। 

स० पा०--ग्राणां जाव चिदरुति | 

(ता); जमदेवकादया 
(म, स) । 

निरयवाला (अ) । 

प्राभियोग्णा (ता, व) 1 

तप्पगारा (ता, व) । 

्ष० पा०-आणा जावे चिहुति 1 


१७६ 


भगव 


२५८. जंबुदीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणे णं जाद इमाईं समुप्पज्जति, तं जहा-- 


२५६. 


डिवाइवा, इमराइवा, कलहाइवा, बोलाइवा, खाराइवा, महाजुद्धा 
इ वा, महासंगामा इ वा, महासत्थनिदडणा इ वा, महापुरिसनिवडणा' इ वा, 
महारुहिरनिवडणा इ वा, दुन्भ्रूया इ वा, कुलरोगा इ वा, गामरोगा इ वा, 
मंडलरोगा इ वा, नगररोगा इ वा, सीसवेयणा इ वा, श्रच्छिवियणा इवा 
कण्णवेयणा इ वा, नह्वेयणा इ वा, दंतवेय्णा इ वा, दंदगगहा इ वा, खदग्गहा 
इवा, कुमारग्गहा इ वा, जक्ग्गहा इ वा, भूयगगहा" इ वा, एगाहिया इ 
वा, बेहिया इ वा, तेहिया इ वा, चारत्थया! इ वा, उव्वेयगा इ वा, कासा इ 
वा, भसासादवा, सोसा"* इवा, जरा इ वा, दाहा इ वा, कच्छकोहा इ वा, 
ग्रजीरगा इ वा, पंडरोगा इ वा, श्ररिखा' इवा, मगंदला^ईइ वा, 
हिययसूला इ वा, मत्ययसूला इ वा, जोणिसूला इ वा, पासमूला इ वा, 
कुच्छिसूला इ वा, गाममारी इ वा, नगरमारी ई वा, खेडमारी.इ वा, कव्वड- 
मारी इ वा, दोणमुहूमारी इ वा, मडंवमारी इ वा, पटरणमारी इ वा, भरासममारी 
इ वा, सवाहमारी इ वा, सण्णिवेसमारी इवा, पाणक्खया, जणक्वया, 
धणक्छया, कुलक्छया, "वसणन्मूया मणारिया” जे यावण्णे तहृप्पगारा णते 
स॒क्कस्स देविदस्स देवरण्णो जमस्स महारण्णो श्रण्णाया प्रददा अ्रयुया भ्रमूया 
ग्रविण्णाया, तेसि वा जमकाइयाण देवाण ॥ 

स॒चकस्स॒देविदस्स॒देवरण्णो जमस्स॒महारण्णो इमे देवा श्रहावन्वा 
अभिण्णाया' होत्था, तं जहा- 


संगहणी-गाहा 


भ्रबे श्र॑वरिसे चेव, खमे सवले त्ति यावरे। 
रुदोवरुटे कले य, महाकाले त्ति यावरे ॥१॥ 
“ग्रसिपत्ते घम्‌ कमे", वालुए"' वेतरणी"त्ति य । 
खरस्सरे महाघोसे, एते पण्णरसाहिया ।२॥ 


„ एवं महापुरिस ° (ग्र,क,ता,व, म.स)। ० जेयाविंअन्ते (ब,म)। 


१ 

२. भूमग्गहा (ता) । ६ अहा्भिण्णाया (क, ता) । 

३. चतुत्थया (ता, म) । १०. असी य असिपत्ते कूभे (क, वृ}; अतिपत्त 
४. खासा इ वा सास्रा (म) । धण्‌ कृभे (वृषा) 1 

४५. अरसा (अ); हरिसा व, म) । ११. वातु (अ, ता, बे, म, स) । 

६. भगंदरा (ता) 1 १२. वेदरणी (व, म} । 


७. ° भूयमणारिया (अ, क. ता); °भूतामणा- १३. एमेए (क, व, वर) । 
रिया (व) । 


तदय सत्त(सत्तमो उदो) १७७ 


२६०. सक्कस्स ण देविदस्स देवरण्णो जमस्सं महारण्णो स॒तिभागं पलिभ्र ठिई पण्णत्ता, 


गरहावंच्चाभिष्णायाण देवाण एगं पलिग्रोवम चिई पण्णत्ता । एमहिड्ढीए 


जाव" महाणुभागे जमे महाराया 1। 


वरुण-पदं 


२६१. कहि ण मते ! सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो वरुणस्स महारण्णो सयंजले नामं 


महाविमाणे पण्णत्ते ? | 

गोयमा ! तस्स ण सोहुम्मवडसयस्स महानिमाणस्स पच्चत्थिमे णं जहा सोमस्स 
तहा विमाण-रायधाणीग्रो भागियव्वा जाव पासादवडसया, नवरं-नाम- 
नाणत्त ॥ 


२६२ सव्कस्स ण देविदस्स देवरण्णो वरुणस्स महा रण्णो *दमे देवा भ्राणाउववाय- 


२६३. 


२६४. 


वयण-निहेसे ° चिदुति, त जहा--वरुणकाइया इ वा, वरुणदेवयकादया इ वा, 
नागकूमारा, नागक्‌मारीश्रो, उदहिकूमारा, उदहिकुमारीम्रो, थणियेक्‌मारा, 
थणियक्‌मारीभ्रो-जे यावण्णे तहप्पगारा सव्वे ते तम्मत्तिया शतप्पक्िया, 
तम्भारिया सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो वरुणस्स महारण्णो श्राणां-उववयि- 
वयण्‌-निहेसे ° चिदरति ॥ 
जवुरीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स दारणे णं जाई इमां समृप्पज्जति, तं जहा- 
श्रदवासा इ वा, मंदवासा इ वा, सुवृही इ वा, दुवुदुी" इ वा, उदन्भेदौ+ इ वा, 
उदप्पीला" इ वा, भ्रोबाहाः इ वा, पवाहा इ वा, गामवाहा इ वा, जाव 
सण्णिवेसवाहा इ वा, पाणक्केखया", *जणक्लया, धणक्वया; कंलक्या, 
वसणल्भूया भणारिया जेयवण्णे तदप्पगारा णं ते सक्केस्स देविदस्सै देवरण्णो 
वरुणस्स महारण्णो शअरण्णाया भ्रदिदा ्रसुया ग्रयुया श्रविण्णायो °, तैसि वा 
वरुणकाइयाण देवाणं ॥ 
सकेकस्स ण देविदस्स देवरण्णो वरुणस्स महारण्णौ इमे देवा अ्रहावच्चाभिण्णाया 
होत्या, त जहा- 

कवकोडए कटुमए, श्रंजगे संखवालए पड । 

पलासे मोए जए, दहिमूहे" म्रयपृते कायरिए ॥\ 





१. भ० ३।४। ७. दरप्पीला (क, व} 1 

२. भ० ३।२५०, २५१। ८, उदवाहा (अ, क) । 

२. स० पा०-महारण्णो जाव चिदुति । ९. भ० ३।२५८। 

४. स° पा०--तव्मत्तिया जाव चिदरुति । १०. स० पा०-पाणक्या जाच ते ! 


५. मदवृदी (अ, क, ता, व, म} । ११. ओदिमृहे (क); उदधिमूरे (ता) 1 
६, दडन्भेदा (क, बे} । । 


१७८ भगवद 


२६१५. सवेकेस्स णं देविदस्स देवरण्णो वरुणस्स महारण्णो देसूणाई्‌ दो पलिग्रोवमादं 
ठिई पण्णत्ता । श्रहाकन्वामिण्णायाणं देवाण एगं पलिभ्रोवम ठिई पण्णत्ता । 
एमदहिड्दीए जाव' सहाणुभागे वरुणे महाराया ॥ 

वेसमण-पदं 

२६६. कहि णं भते ! सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो वरग नामं 
महाविमाणे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! तस्स ण सोहुम्मवडेसयस्स महाविमाणस्स उत्तरे णं जहा सोमस्स 
विमाण-रायहाणि-वत्तव्वया तहा नेयन्वा जाव' पासादवडेसया ॥ 

२६७. सक्कस्स णं देविदस्स देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो इमे देवा प्राणा-उवचवाय- 
वयण-निदसे चिहुति, त जहा-वेसमणकाइया इ वा, वेसमणदेवयकादया इ वा, 
सुवप्णकूमारा, सुवण्णकुमारीश्रो, दीवकुमारा, दीवकुमारीभरो, दिसकरमारा, 
दिसाकृमारीश्रो, वाणमतरा, वाणमतरीश्रो-जे यावण्णे तहप्पगारा सव्वैते 

तन्भत्तियाः शतप्पक्खिया तन्भारिया सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो वेसमणस्स 
महारण्णो भ्राणा-उववाय-वयण-निटसे ° चिदटरुंति 1) 

२६८. जबुहीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स दाहिणे णं जाई इमाईं संमुप्पजंति, तं जहा-- 
ग्रयागरा इ वा, तउयागरा इ वा, तबागरा इ वा, सीसागरा इ वा, हिरण्णागरा 
इ वा" सुवण्णागराइ्‌वा, रयणागराइवा, वहरागराइवा, वयुहाराइवा, 
हिरण्णवासा इ वा, सुवण्णवासां इ वा, सयणवासा इ वा, वंदरवासा इ वा, 
म्राभरणचासा इ वा, पत्तवासा इ वा, पूप्फवासा इ वा, फलवासा इ वा, बीय- 
वासा इ वा, मलत्लवासा इ वा, वण्णवासा इ वा, चुण्णवासा इ वा, गंधवासा 
इ वा, वत्थवासा इ वा, हिरण्णवृष्टी इ वा, सुवण्णवदी इ वा, रयणवुदरी इ वा, 
वदरी इ वा, श्राभरणवृहटरी इ वा, पत्तवुदरी इ वा, पुप्फवुदी इ वा, फलवुदी 
इवा, बीयवृष्री दवा, मस्लवृ्री इवा, वण्णवुदी इ वा, चुण्णवुदी इवा 
गंघवुद्री इ वा, वत्थवृद्री इ वा, भायणवृही इवा, खीरुदी इ वा, सुकाला 
इ वा, दुवकाला इ वा, श्रप्परघा इ वा, महग्ा इ वा, सुभिक्खा इ वा, दन्मिक्वा 
द्‌ वा, कयविक्कया इ वा, सण्णिही इ वा, सण्णिचिया इ वा, निही दवा, 
निहाणाइ वा--चिरपोराणाई्‌ वा, पहीणसामियाइ वा, पहीणसेतुयाई वा, 
पीणमरगाइ" वा, पहीणगोत्तागा राइ वा, उच्छण्णसामियाइ वा, उच्छण्णसेतुयाई 
वा, (उच्छण्णमग्गा इ वा ? } उच्छणगोत्तागारा इ वा, सिघाडग-तिग-चडक्क- 


“जयेद 


१. भ० ३।४। ५. एवं सिसाग हिरण्ण ° (ता) | 
२. भ० ३।२५०; २५१ ६. सुयाला (ता) । 
३, > (क, ता, म) 1 ` ७ > क.ताःव,म)| 


४; सु० पा०--तन्मत्तिया जाव चिटुति । । 


तदय सतत (्रटुमो उदेसो) 


९६९. 


२७०. 


१७६ 


चच्चर-चरउम्मूहू-महापह्‌-पहेसु वा" नगरनिद्धमणेसु" वा, सुसाण-गिरि-कदर- 
सति-सेलोवट्ाण-मवणगिहेसु सनिव्छित्तादं' चिद्रुति, न ताईं सव्कस्स देविदस्स 
देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो श्रण्णायाई अरदिादं असुयादं भरमुयादं श्रविण्ण- 
थाई" तेसि वा वेसमणकादइयाणं देवाणं ॥ 

सक्कस्स देविदस्स॒ देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो इमे देवा अ्रहावन्वाभिण्णाया 
होत्था, त जहा-पुण्णभे माणिर्भहे सालिभहे सुमणमहे चक्क र्खे पुण्ण रखे 
सव्वाणे सव्वेजसे सव्वकामे" समिद्धं ्रमोहें म्रसगे 11 

सवकस्स ण देविदस्स देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो दो पलिभ्रोवमाई ठिई 
पण्णत्ता ¦ अ्रहावच्चाभिण्णायाणं देवाण एगं पलिग्रोवम ठिई पण्णत्ता। एम- 
हिडढीए जाव, महाणुभागे वेसमणे महाराया 1 


२७१. सेव भ॑ते ! सेव भते ¡ त्तिः ॥ 


२७२. 


१. ° दवणेसु (व्‌) । 
, सनिक्ित्ता (अ, ता} 1 


~2॥ ९1 


अट्ठमो उसो 


` रायगिहं नगरे जाव पञ्जुवासमाणे एव वयासी-्रसुरकुमा राणं मंते ! देवाणं 


क्‌ देवा भ्राहैवन्च जाव" विहरति ? 

गोयमा ! दस देवा भ्राहेवच्चं जाव विहूरति, तं जहा--चमरे भ्रसुरिदे भ्रसुर- 
राया, सोमे, जमे, वरुणे, वेसमणे, बलौ वहरोयणिदे वद्‌ रोयणराया, सोमे, जमे, 
वेसमणे“, वरुणे ॥ 


यौ तृतीयचतुर्थो तौ मोदीच्येषु चतुथेतृतीयौ 
स्त. ! प्रस्तुतसूत्रादशषु वृत्तौ च नेष क्रमो 


अन्ताया श्रदिट्ा असुया असुया अविण्णाया 
(अ, क, ता, त) । 

, सच्वकामं (श्र, ता, म) | 

जसमे (अ), असते (क, स) । 

, भ० ३।४। | 

. भ० १।५१ । 

, भ १४-१०। 
म० ३।४। 


> 4 5 + < ~< 


+= ॥ 
© 


स्थानागे ४।१२२ सूत्रे दाक्षिणात्यलोकपालेषु 


लभ्यते । वृत्तिकृता अस्य क्रमस्य पाटान्तर- 
स्पेणोल्लेखः कृतः--इह्‌ च पुस्तकान्तरेऽय- 
मर्थो ख्वयते--दाक्षिणाव्येषु लोकपालेषु प्रति- 
सूत्र यौ तृतीयचतुर्थौ तावौदीच्येषु चतुथं 
तृतीयाचिति । किन्तु व॑मानिक्देवेषु वृत्तिकृता 
तृतीयचतुथयोव्यंत्यय. स्वीकृत.- 

सन्कुमारादीन््रयुग्ेषु पुरेद्रापेक्षयोत्तरेन्र- 
सम्बन्धिना लोकेपालाना तृतीयचतुथंयो व्यं 
त्ययो वाच्य. (वृ) । असौ क्रम. पूवंकरमादू 
भिन्तोस्ति। गस्माभिः सवंत स्थानाद्खा- 


“ नुसारी एक एव क्रमः स्वी. । 


१८० 


भगवई 


२७३. नागकूमाराणं भते ! ' शदेवाण कड देवा भ्राहेवच्च ज्ञाव विहुरत्ति ? 


गोयमा | दस देवा श्राहेवन्व जाव विहरंति, तं जहा-धरणे णं नागकुमारिदे 
नागकुमारराया, कालवाले, कोलवले,सेलवलि, संखेवान्ने, भूयाणदे नागकूमारिदे 
नागक्‌मारराया, कालवाले, कोलञवाले, सखवाले, सेलवाले" |; 


२७४. जहा नागकूमारिदाणं एताए वत्तव्वथाए नीयं एव इमाण तेयन्व-- 


२७५. 


सुवप्णकूमाराणं-वेणुदेवे, वेणुदाली, चित्ते, विचित्त, चित्तपक्खे, वि चित्तपक्खे । 
विज्जुकुमाराण--हरिकत-ह्रिस्सह-पभ-सुप्पभ-पभकत-सुप्पभकता । 
ग्रभिकूमाराण-ग्रगगिसिह-्रगिमाणव-तेउ-तेउसिहुः-तेउकत-तेऽप्पभा । 
दीवकूमा रण- पुण्ण-विसिदु"-रूय-रूयस-र्यकत-ख्यप्पमा । 
उदहीकूमाराण--जलकत-जलप्पभ-जल-जलश्य'-जलकत-जलप्पभा । 
दिसाक्‌ुमा राणं-्रमितगति, भ्रमितवाहण-तुरियगति-खिप्पगति-सीहगति-सीह- 
विक्कमगती । 

वाउकूमा राणं-वेलंव-पभंजण-काल-पहाकाल-श्रजण-रिटा । 
थणियक्‌माराण-घोस-महाघोस-ग्रावत्त-वियावत्त-नदियावत्त-महानदियत्ता । 
एवे भाणियतव्वं जहा भ्रसुरकुमाराः ॥। 

पिसायकूमारा्ण! *भते 1 देवाणं कड्‌ देवा भ्राहेवच्चं जाव" विहूरति 7 ° 
गोयमा ! दो देवा भ्राहं वच्च जाव विहरति, त जहा- 


सगहणी-गाहा 


काले य॒ महाकाले, सुरूव-पडिरूव-पुण्णमहे य । 

ग्रमरवरईद माणिभहेः भीमे य तहा महाभीमे ।१॥ 

किन्नर-किपुरिसे खलु, सप्पुरिसे खलु तहा महापुरिसे 1 

ग्रइकाय-पहाकाए, गीयरसद चेव गीयजसे ॥२। 
एते वाणमतराण देवाण ॥ 


१. स० पा०-पृच्छा । तु८ क्रा€ आ १० इत्यनेनाक्षरदककेन 
२. भ० ३।४। दाक्षिणभवनपतीद्द्राणा प्रथमलौकपालनामानिं 
३. सेलवाले सखवले (ग, क, म} | सूचितानि, वाचनान्तरे त्वेतान्येवं गाथाया, 
४. तेउसीह्‌ (अ) । साचेयम्‌- सोमे य १ महाकाले २ चित्त 
५. वसि (ता, व); विसदु (स) । पपर ४ तेड ५ तह सए चेव ६ ¦ जल तह 
६. जलरूय (अ); जलरते (ठा० ४५१२२) । तुरिय गई य८काले ६ आत्त १० प्रढमा 
७. भ० ३।२७२ 1 उ ॥ एव द्वितीयादयो प्पयभ्युह्या. (वृ) । 

(| 


, अतोग्रे भदरोपु वृत्तौ च सकेतिक. पाठो ६. स० पा०--पुच्छा । 


वतते । वृत्तिकृता तस्योत्ेख एव कृतः-- १०. भ० ३।४। 
सो कारचिर३ेषपप्ते५२६ ज ७ 


तेद्यं सतं (नवमो उहेसो) १६१ 


२७६. जोइसियाणं देवाणं दो देवा आहेवच्चं जाव" विहरति, तं जहा--चंदे य, सूरेय 
२७७. सोहम्मीसाणेसु ण भते ! कप्येसु कड देवा श्राहकल्व जाव' विहरति ! 
गोयमा ! दस दैवा श्राहेवच्च जाव विहरंति, त जहा-सक्के देविदे देव रायाः 
सोमे, जमे, वरुणे, वेसमणे । ईसाणे देविदे देवंराया, सोमे, जम, 'वेसमणे, 


वरुणे" । 
एसा वत्तव्वया सव्वेसु वि क्प्वेसु एएं चेव भाणियन्वा { जे य दइंदातेय 
भाणियव्वा ॥। 


२७८. सेवं भते ! सेव भते ! त्तिः 


नवमो उरेसो 


२७६. रायगिहे जाव एव वयासी--कदविहे णं भते ! इर्दियविसए पण्णत्ते ? 
गोयमा ¡ पंचविह ईंदियविसए* पण्णत्ते, तं जहा-सोतिदियविसए चक्खिदि- 
यविसए घाणिदियविसषए रसिदियविसषए फासिदियविसए । जीवाभिगमे जोद- 
सियरद्ेसम्रो नेयन्वो श्रपरिसेसो ॥ 


षण्णा णि 


९. भ०३।४। दक्शितमेव, उच्चावयसूत्र त्वेवम्‌-्षि नृण 
२९ म० दए मत्ते ! उच्चावएहि सदुपरिणामेहि परिणम- 
३. वरुणो वेसमशे (क, व, भ, स) । माणा पोग्गला परिणमतीति वत्तव्वं सिया ? 
४. भ० १।५१। हंता गोयमा 1 इत्यादि, सुन्पिणो त्ति, 
५ भः १।४-१० इदं सूत्रं पुनरेवम्‌--्े नण मते ! सुन्भिसदू- 
९ वचनान्तरे च--'दूदियविसए उच्वावय-- पोना दुष्मिसेहत्ताए परिणमति ? हंता 


सुन्भिणो" तति दयते, तत्र इन्दियदिषयसूत्रं गोयमा !* इत्यादि । 


१८९ 


दस्मो उदेसो ` । 


२८०. रायगिहे जाव' एवं वयास्ी-चमरस्स णं भते ¦ ्र्ुरिदस्सं अ्रसुररण्णो कड्‌ 
प्रिसाश्रो पण्णत्ताभ्रो ? 


गोयमा ! तम्र परिसाम्मो पण्णत्ताग्रो, तं जहा-समिया, चंडा, जाया । एवं 
जहाणृपुन्वीए "जाव भ्रच्चुश्रो* कप्पौ ॥ 
२८१. सेवे भते ! येवं भते ¡ त्ति'। 





१, भ० १।४-१०। ३. भ० १।५१। 
२. जावच्वुमो (अ, क, व); ठा० ३।१४३-१६०; 
जी० ३। 


चटस्थ सतं 
१२२४४ उदटेसो 
सगहणी-गाहा 


चत्तारि विमार्ग, चत्तारि य होति रायहाणीदहि । 
नेरदए लेस्साहि य, दस उदेसा चउत्थसए ।॥१॥ 


१. रायगिहे नगरे जाव" एवं बयासी-ईसाणस्स ण भते ¡ देविदस्स देवरण्णो 
. कंद लोगपाला पण्णत्ता ? 
गोथमा । चत्तारि लोगपाला पण्णत्ता, तं जहा-सोमे, जमे, वेसमणे, 
वरुणे" 1 
२ एएसि ण भते ! लोगपालाण कड्‌ विमाणा पण्णत्ता 7 
गोयमा ¡ चत्तारि विमाणा पण्णत्ता, त जहा--पुमणे, सव्वश्रोमहे, वग्यु, 
सुवम्ग्‌ ॥ 
३. कहि ण भते ¦! ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो सुमणे नामं 
महाविमाणे पण्णत्ते ? | | 
 गोयमा ! जबुरीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स" उत्तरे णं इमीसे रयणप्पभाए 
पूटवीए जाव ईसाणे नाम्‌ कप्पे पण्णत्ते 1 तत्थ णं जाक पच वडेसया पण्णत्ता, 
तं जहा--भ्रकवडेसए, फलिहवडेसए, रयणवडसए, जायरूबवडेसए, मज्मे' 





ईसाणवडेसए 11 
१, भ० १।४-१०। ४. प०२। 
२. वरुणे वेसमणे (व) । ५. मञ्फे तत्थ (अ); मजे यत्य (क, ता, म) । 
३ १०२ । † 


१८३ । 


१द४ भगव 

४. तस्स णं ईसाणवडेसयस्स महाविमाणस्स पुरत्थिमे णं तिरियमसंसेज्जां 
जोयणसहस्सादं वीर्ईवदत्ता, एत्थ णं ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो सोमस्स 
महारण्णो सुमणे नामं महाविमाणे पण्णत्ते श्रद्धतेरसजोयसणसयहस्साइं, जहा 
सक्कस्स वत्तव्वया तंइयसए तहा ईसाणस्स वि जाव, ्रच्चणिया समत्ता ॥ 

५. चण्टु वि लोगपालाण विमाणे-विमाणे उहेसग्रो, चऊसु वि विमाणेसु चत्तारि 
उदेसा श्रपरिसेसा, नवर-ठिरईए नाणत्तं- 


संगहणी-गाहा 


ग्रादि दुय तिभागणा, पलिया धणयस्स होति दो चेवं 
दो सतिभागा वरुणे, पलियमहावच्चदेवाणं ।१॥ 


५, ६, ७, ८ उदेसो 


६. रायहाणीसु वि चत्तारि उहेसा भाणियव्वा जाव एमदहिङ्ढीए जावं' वरुणे 
महाराया ॥ 


नवमो उहसो 


७. नेरदए णं भते ! तेरद्एसु उववज्जईइ ? भ्रनेरइए नेरदएमु उववज्जई † 
पण्णवणाए चेस्सापए तइभ्रो उदेसभ्रो भाणियत्वो जाव नागां ।! 





१, भ० ३।२१०-२७१। ३. अनेरदए ण भते ! (ग्र, स) 1 
२४.अ० ३।२५०-२७१ । 


तत्थ सतं (दसंमो उदेसो) १८५ 


दस्मो उदेसी 


८. से नृण भते | कृण्टलेस्सा नीललेस्सं पप्प तार्वत्ताए, तावण्णत्ताए, तागधत्ताए, 
तारसत्ताए, त्ताफासत्ताए भृज्जो-भृज्जो परिणमति ? 
हता गोयमा ¡ कण्हूलेसा नीललेस पप्प तार्वत्ताए, तावण्णत्ताए, तागधत्ताए, 
तारसत्ताए, ताफासत्ताए भुज्जो-मुज्जो परिणमति । एवे चरत्थो उदेसभ्रो 
प्ष्णवणाए चेव लेस्सापदे नेयव्वो जाव- 
सशहुरी-गाहा 
परिणाम-वण्ण-रस-गंध-सुद्ध-अपसत्य-सकिलिटृटण्टा । 
गद-परिणाम-पएसोगाहू-वग्गणायणमप्पबहुं ।१॥ 
६. सेव भते ! सेवं भते ! त्तिः 





१. जवेत्यादि परिणमेत्यादि द्वारगाथोक्तदरार- २. भ० १५१ 
परिप्रमाप्ति यावदित्यथं. (वृ) ! 


पचम सतं 
पमो उहेसो 
सगहणी-गह। 


१ चंप~रवि २ अनिल ३ गठिय ४ सद ५-६ छउमाउ ७! एयण य नियठ | 
६ रायमिह १० चपा-चदिमा य दस पंचमम्मि सए ॥१॥ 


जंबुहीवें सु रिय-वत्तव्वया-पदं 


१. तेण कलेणं तेण समएणं चंपा नाम नगरी होत्था--वण्णग्नोः ॥ 

२. तीसे ण चपाए नगरीए पृण्णभहे नाम चेदए हयेत्था--वण्णग्रो' । सामी समोसढे 
जाव परिप्ता पडिगया ॥ 

३. तेण कालेण तेण समएणं समणस्स भगवश्नो महावीरस्स जेट ्रतेवासी इदभूई 
नाम श्रणगारे गोयमे गोत्तेण जाव एवं वयासी--जवुहीवे ण मते ! दीवे सूरियां 
उदीण-पारईदणमुम्गच्छ! पार्दण-दाहिणमागच्छति, पार्ईण-दाहिणमुग्गच्छ दाहिण- 
पडीणमागच्छंति', दाहिण-पडीणमुग्च्छ पडीण-उदीणमारच्छति” पडीण-उदीण- 
मुगगच्छ उदीचि-पा्ईणमागच्छति ? 
हता गोयमा ! जवृहीवे ण दीवे सूरिया उदीण-पार्ईणमुग्च्छ जाव उदीचि- 


पार्णमागच्छति ॥ 
१. व्मायु (अ, स) । ५. भ० १।६, १०। 
२. गो० सू° १। ६. पादीरा° (म, ता) । 
३. ओ० सू० २।१३। ७. °पदीण° (ता, म) । 
४. भण १।४७, ८। ठ 


 उदीचि° (क, ता, व, म) । 


१८६ 


पंचम॑-सतं (पढमो उरसो) १८४ 


जबुदवे दिवस राई-वत्तञ्वया-पदं 


६. 


जये णं भते ! जवुरीवे दीवे मदरस्स पच्वयस्स दाहिणड्ढे दिवसे भवड्‌, तया णं 
उत्तरड्ढेवि दिवसे भवडइ्‌; जया ण उत्तरडटे' दिवसे भवई, तया ण जंबुहीवे 
दवे मदरस्स पव्बयस्स पुरत्थिमःपच्चत्थिमे णं राई भव † 

हता गोयमां ! जया णं जंबुद्ीवे दीवे दाहिणडढे" दिवसे जाव पुरत्थिम-पच्च- 
स्थिमे ण राई भवद्‌ 


. जयाण भते | जंदरदीवे दवे मदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमे णं दिवसे भवेद्‌, तया 


णं पच्चस्थिमे ण वि दिवसे भवइ; जया ण पन्चत्थिमे ण दिवसे मवद, तया ण 
जबरूदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स उत्तर-दाहिणे ण राई भवद्‌ ? 

हता गोयमा ! जया णं जंबूदीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमे ण दिवसे 
जावं उत्तर-दाहिणि ण राई भवई ॥ 

जया ण भते ! जवृदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणङ्ढे उक्कोसए ग्रहा रस- 
मुहृत्ते दिवसं भवईइ, तया णे उत्तरड्ढे वि उक्कोसए श्रा रसमुहृ्ते दिवसे 
मवई; जया ण उत्तरड्ढं उक्कोसए भ्रट रसमुहृत्ते दिवसे भवद्‌, तया णं ंवुरीवे 
दौवे मंदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिम-पृच्चत्थिमे ण जहण्मिया दुवालसमुहुत्ता 
राई मचइ ? 

हंता गोयमा { जया ण भेबुहीवे दीवे दाहिणड्ढे उक्कोसणए श्रदुा रसमृहूतते दिवसे 
जाव दूवालसमूहुत्ता राई भवद्‌ ॥! 


- जया ण भते ! जंबुहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स परत्थिमे उक्कोसए भ्रदारस- 


महत्त दिवसे भवइ, सया णं पच्चत्थिमे वि उक्कोसेण श्रहारसमुहृ्ते दिवसे 
भवद्‌, जया ण पच्चत्थिमे ण उककोसए श्ट स्समुरुत्ते दिवसे भवद्‌, तया ण 
जवुरीवे दीवे उत्तरः - श्दाहिणे ण॒ जहण्णिया दुवालसमृहुत्ता° राई 
भवद्‌ ? 

हंता गोयमा ! जाव भव्‌ \। 


जया णं भते , जंुहीवे दीवे दाहिणड्ढे ग्रहा रसमुहृत्ताणंतरे दिवसे भवद्‌, तया 


णं उत्तरडढे वि श्रहारसमृहुतताणंतरे दिवसे भवई, जया ण उत्तरडटे भटारस- 
मृहुत्ताणं तरे दिवसे मवद, तया ण ॒जंवुदीवे दीवे मदरस्स पव्बयस्स पुरत्थिम- 
पच्वत्थिमे णं साहरेगा दुवालसमहृत्ता राई भव ? 
हता गोयमा ! जया ण जंबुदीवे जाव राई भवद्‌ ॥ 





१, उत्तरडढेवि (अ, ता, स) । ३. दाहिणडढे वि (ता) 


२. पूरत्थमेश (अ, ता) । 


४. भ० पा०-उत्तर जाव रारई। 


१८४८ 


११. 


१२. 


भगवं 


जया ण भते ! जवुदीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमे णं प्रहा रसमृहत्ताणतरे 
दिवसे भवेद्‌, तया ण पृच्चत्थिमे वि ग्रदारसमुहुत्ताणतरे दिवसे भवद्‌ ; जया 
ण पच्चत्थिमं श्रदा रसमृहृत्ताणतरे दिवसे भवई, तदा ण जबुदीवे दीवे मंदरस्य 
पव्वयस्स उत्तर-दाहिणे णं सादरेगा दुवालसमृहृत्ता राई भव ? 

हता गोयमा । जाव भवद्‌ ॥ 


` एवं एएण कमण भ्नोसारेयव्व--संत्तरसमृहृत्ते दिवसे, ते रसमृहृत्ता राई । सत्तर. 


समूहुत्ताणतरे दिवसे, साइरेगा तेरसमुहृत्ता राई । 

सोलस मूहुततं दिवसे, चोदृसमूहृत्ता राई 1 सोलसमूहत्ताणतरे दिवसे, साइरेगा 
चउद्समूहुत्ता राई | 

पण्णरसमुहृ्तं दिवसे, पण्णरसगृहृत्ता राई । पण्णरसमूहृत्ताणं त्रे दिवसे, साई 
रेगा पण्णरसमूहुत्ता राई । 

चोदसमुहुत्तं दिवसे, सोलसमूृहृत्ता राई | चोहसमूहुत्ताणंतरे दिवसे, सादरेगा 
सोलसमूहुत्ता राई । 

तेरसमृहृ्ते दिवसे, सत्तरसमृहृत्ता राई। तेरसमृहुत्ताणतरे दिवसे, सादरेणा 
सत्तरसमुहुत्ता राई । 

जया ण जबहीवे दीवे मदरस्सर पव्बयस्स दाहिणडढे जहण्णए दुवालसमुहृतत 
दिवसे भवद्‌, तया ण उत्तरढे वि , जया ण उत्तरद्ढे, तया णं जबुीवे दीवे 
मदरस्स॒ पत्वयस्स पुरत्थिम-पच्चत्थिमे ण उक्कोधिया अहारसमुहृत्ता राई 
भवद्‌ ? 

हेता गोयमा { एवं चेव उच्चारेयन्व जाव राई भवई ॥ 

जया ण भते ! जबुदहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमे ण जहण्णए दुवालस- 
मूहृ्ते दिवसे भवद्‌, तया ण प्च्वत्थिमे णवि ; जया ण पज्चत्थिमेः, तया 
णं जवुदरीवे दौवे मदरस्स पव्वयस्स उत्तर-दाहिणे ण उक्कोतिया श्र्रारसमुहृत्ता 
राई भवद्‌ ? 

हता गोयमा ! जाव राई भवद्‌ ॥ 


जवुहुवे उउ.वत्तरवय।-पदं 


१३. 


जया ण भते { जंबुदीवे रीवे दाहिणडढे वासाण पमे समए पडिवन्जद, तया 
ण उत्तरडढ़ वि वासाणं पढमे समए पडिवज्जद ; जया ण उत्तरड्ढेः वासाण 
पठमे समए पडिवभ्जईइ, तया ण जबुरीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिम- 
पच्चत्थिमे णं भ्रणंतरपुरक्खडे समयसि वासाणं पठमे समए पडिवज्जड्‌ ? 





१. पर्वत्थिमे णवि (ब, क, ता, व, म, स) । २. उत्तरड्े वि (स) । 


पचम सतं (पढमो उदैसो) १०९ 


१४. 


१९. 


१६. 


हृता गोमा 1 जया ण जेबृरीवे दीवे दाहिणडढे वासाणं पढमे समए पडिवज्ज, 
तह चेवं जाव पडिवञ्जड्‌ ॥\ 

जया ण भते ! जंवदीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स पुरत्थिमे ण वासाण पढमे समए 
पडिवज्जड्‌, तया ण पच्चत्थिमे ण वि वासाण पटमे समए पडिवज्जद्‌ ; जया 
ण पच्चत्थिमे ण वासाणं पठढमे समए पडिवज्जद्‌, तया ण, शजवुरीवे दीवे ° 
मदरस्स पव्वथस्स उत्तर-दाहिमे ण अणतरपच्छाकडसमयसि वासाण पदमे 
समए पंडिवन्ने भवई ! 

हता गोयमा । जया ण जबुहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पूरत्थिमे णं एव चेव 
उच्चारेयव्वं जाव पडिवन्ते सवइ 1 

एव जहा समएणं अभिलावो भणिश्रो वासाण तहा भआवलियाएवि माणियन्बो । 
ग्राणापाणूणवि\, थोवेणवि, लवेणवि, मुहत्तेणवि, भ्रहो रत्तेणवि, पक्खेणवि, 
मासेणवि, उऊणवि । एएसि सव्वेसि जहा समयस्स अभिलावो तहा भाणियत्वो ॥ 
जया ण भते । जबुहीवे दीवे सदरस्स पव्वयस्सं दाहिणड्ढे हेमंताण पमे समए 
पडिवज्जद, जहेव वासाण श्रभिलावो तहैव हेमताण वि, गिम्हाण वि भाणियव्वो 


, जाव उऊए । एवं तिण्णि वि । एएसि तीसं आकलावगा भाणियन्वा ॥ 


जंबु हवे श्रयणादि-वत्तन्वया-पदःं 


१७. जया ण भते । जबृहौवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणङ्ढे पठमे श्रयणे पडि- 


वञ्जई, तया ण उत्तरड्ढं वि पढम श्रयणे पडिवज्जदइ, जहा समएण भ्रभिलावो 


तहैव अ्रयणेण वि भाणियन्वो जावः श्रणंत्तरपच्छाकडसमयसि पढमे भ्रयणे 
पडिवन्ने भवइ्‌ ॥। 


१८. जहा भ्रयणेण श्रभिलावो तहा सवच्छरेण वि भाणियब्वो ! जुएण वि, वास- 


सएण वि, वाससहस्सेण वि, वाससयसटहस्सेण वि, पुव्वंगेण वि, पव्वेण वि, 
तुडयगेण वि, तुडिएण वि-एवं पुव्वगे, पूष्वे, तुडियगे, सुडिए, अडडगे, भ्रडडे, 
भ्रववगे, अववे', हृहयग, हृहृए, उप्पले, उप्पले, पमे, पठमे, नलिणगे, 
नलिणे, भ्रत्थेणिउरणे, भ्रत्यणिउरे, भ्रउयगे, श्ररए, णउयभे, णउए, पडयंे 
पउए्‌, चूलियगे, चूलिया, सीसपहेलियगे सीसपटेलिया-पलिग्रोवमेण, सागरो. 
वमेण वि भाणियव्वो ॥ 





१. स° पाऽ-तयाण जाव मदरस्स 1 ४. भण ५।१३, १४। 
२. °पराणृएण (व) । ५. अपपे (व, म) । 


२. भण *१३-१५ । 


१६० 


भगव 


१९. जया णं मंते ¡ जबुहीवे दीवे मदर्स्स पव्वयस्स दाहिणडढे पठमा श्रोसपिणी 


२०. 


पडिवज्जद्‌, तया णं उत्तरड्ढे वि पठमा श्रोसपपिणी पडिवज्जद; जया णं 
उत्तरइटे पठमां श्रोसप्पिणी पडिवज्जद्‌, तया ण ॒जंवृीवे दीवे मदरस्स 
पल्वयस्स पुरत्थिम-पच्चत्थिमे ण नेवत्थि ग्रोसप्पिणी, नेवत्थि उस्सपिणी, 
प्रवद्विए ण तत्थ कालं पण्णत्ते समणाउसो ! 

हृता गोयमा ! त चेव उच्चारेयव्व जाव समणाउसो ] 

जहा ्रोसप्िणीए भ्रालवग्रो भणिग्रो एव उस्सप्पिणीए ति भाणियन्वो ॥ 


लवणसमुदहादिसु सुरियादि-वत्त्वथ-पदं 


२१. 


२२९. 


२३. 


२४. 


२९ 


लवणे णं भते ! समृ सरिया उदीण"पारईणमुग्गच्छ पारईण-दाहिणम गच्छति, 
जच्चेव जवुदहीवस्स वत्तव्वया भणिया सच्चेव स्वा श्रपरिसेसिया लवणसमृदस्स 
वि भाणियव्वाः नवर--भ्रभिलावो इमो जाणियव्वो ॥ 

जया ण भते ! लवणसमु, दाहिणडढे दिवसे भवद्‌, तं चेव जाव तदा णं 
लवणसमु पुरत्थिम-पच्चेत्थिमे ण राई भवति ॥ 

एएणं भ्रभिलवेण नेयन्व जाव जया ण भते ¡ लयणसमूह्‌ दाहिणडटे षठमा 
भ्रोसप्पिणी पडिवज्जद, तया णं उत्तरडढे वि पढमा भ्रोसप्पिणी पडिवनज्जद; 
जया ण उत्तरडढे पढमा ग्रोसप्पिणी पडिवज्जद' तया ण लवणसमृहे पु रत्थिम- 
पच्चत्थिमे ण नैवत्ि श्रोसपपिणी५ श्नेवत्थि उस्सप्िणी श्रवद्िएण तत्थ कने 
पण्णत्ते ° समणाउसो ? 

ह॒ता गोयमा ¡ जाव समणाउसोः ॥ ४ 

धायइसडे णं भते ! दीवे सूरिया उदीण-पारईणमुग्णच्छ पार्ईण-दाहिणमागच्छति, 
जहेव जबुहीवस्स वत्तव्वया भणिया सच्चैव धायदसडस्स वि भाणियन्वा, 
नवर-इमेण अभिलावेण सव्वे भ्रालावगा भाणियन्वा 

जया णं भते ! धायदसडे दीवे दाहिणड्ढे दिवसे भवद्‌, तदा णं उत्तरड्ढे वि; 

जया णं उत्तरडढे, तया ण धायइसड दीवे मदराण पएन्वयाण पुरत्थिम- 
पच्चत्थिमे ण राई भवद्‌ ? 

हता गोयसा ! एवे चेव जाव राई भवद्र ॥ 


१. उदीचि (ख) । ६. स० पा०-मोसप्पिणी जाव समणाउसो । 
२. भ० ५1३ ७. अतीग्रे जहा गोसप्पिणीए आलावमो भणिमो 
३. लवर समुह (क, वे, स) । एव उस्तम्पिणीए वि भारियन्वो' इति 
४. भ ५४। ५।२० सूत्र अध्याहायम्‌ । 


५, भ? ५५-१८ | ८, भ० ५।३ | 


पंचमं सत (वीम उसो) ५ 


२६. 


२७. 


त 


२९. 


२३०५ 


जया णं मते ! धायईसड दीवे मदराण पव्वयाणं पुरत्थिमे ण दिवसे भवद्‌, 
तया ण पच्चत्थिमे ण वि; जया णं पच्चत्थिमे णं दिवसे भवद्‌, तया णं 
धायद्सडे दीवे मदराणं प्वयाणं उत्तर-दाहिणे णं राई भवई्‌ ? 

हता गोयमा ! जाव भवद्र ।। 

एव एएणं श्रभिलावेण नेयव्व जाव" जया णं भते ! दाहिणडढे पमा भ्रोसपििणी, 
तया णं उत्तरइढे वि; जया णं उत्तरङढे वि; तया ण धायद्रसडे दीवे 
मदराण पन्वयाणं पुरत्थिम-पच्चत्थिमे णं नत्थि ्रोसप्पिणी जाव" समणाउसो ? 
हता गोयमा ! जाव समणाउसो' ॥ 

जहा लवणसमृहस्स वत्तव्वया तहा कालोदस्स वि भाणियन्वा, नवरं-कालो- 
दस्स नाम्‌ भाणियव्वं ॥ 

रन्मितरपुक्छरद्धं ण भते ! सरिया उदीण-पार्ईणमुमगच्छ पारईण-दाहिणमा- 
गच्छति, जहेव॒धायदसंडस्स॒वत्तव्वया" तहैव भ्रव्भितरपुक्लरद्धस्स वि 
भाणियव्वा, नवर--श्रभिलावो जाणियव्वो जाव तया ण भ्रन्मितरपुक्लरद 
मदराण पुरत्थिम-पच्चत्थिमे ण नेवत्थि प्रोसपपिणी, नेवत्थि उस्सपपिणी, 
ग्रवह्विएु ण तत्थ काले पण्णत्ते समणाउसो ॥ 

सेव भते ! सेव भते । त्तिः ॥ 


बीञ्रो उहेसो 


वाउ-पदं 
३१. रायगिहे नगरे जाव' एव वयासी-म्रत्थि ण भते ! ईसि पुरेवायाः पत्था, वाया 


मदा वाया महावाया वायति 7" 





हेता भ्रत्थि ॥ 
१. भ० ५1४-१८ |  भ० ४।२४-२७। 
२. भण ५।१६। ९६. भ० १।५१। 
३. जताोग्रे "जहा ओसप्पिणीए्‌ आलावमो भगिभो ७, भ० १।४-१० | 
एव उस्सपपिणीए वि भाणियन्वो' इति ५।२० ८ सत्रेहवाता. (वृ) । 
सूत्र अष्याहारयेम्‌ । ९ पच्छा (अ, क, ता, स) । 
४ भ० ५।२१-२३ १५ 


* महावाता बाता वातत्ि (क, ता) सर्वत्र | 


१९२ 


२९. 


२३. 


३४. 


३५. 
३६. 


२७. 


३८. 


२९. 


भगव 


ग्रत्थि णं मंते { परत्थिमे ण ईसि पुरेवाया पत्था वाया संदा वाया महावाया 
वायति ! 

हता भरत्थि 1 

एव पच्चत्थिमे णं, दाहिणे ण, उत्तरे ण, उत्त रपुरत्थिमे ण, दाहिणपच्चत्थिमे 
णं, दाहिण-पुरत्थिमे ण“ “उत्तर-पच्चत्थिमे णं ॥ 

जया ण भते ¡ पुरत्थिमे ण ईसि पृरेवाया पत्था वाया मंदा वाया महावाया 
वारयति, तया ण पच्चत्थिमेण वि दसि पुरेवाया पत्था वाया मदा वाया 
महावाया वायति, जया ण पच्चत्थिमे णं ईसि पुरेवाया पत्था वाया मदा वाया 
महावाया वायति, तया णं पुरत्थिमेणविं ? 

हृता गोयमा ¡ जया णं पुरत्थिमे ण ईसि पुरेवाया पत्था वाया मंदा वाया 
महावाया वायति, तया ण पच्चत्थिमे ण विं ईसि पुरेवाया पत्था वाया मंदा 
वाया महावाया वायति; जया ण पच्चत्थिमे ण ईसि पुरेवाया पत्था वाया मदा 
ताया सहावाया वायति, तया णं पुरत्थिमे ण वि ईसि पुरेवाया पत्था वाया मदा 
वाया महावाया वायति ॥ 

एवं दिसासु, विदिसासु' । 

प्रत्थि णं भते ! दीविच्चया' ईसि पृरेवाया! ? 

हृता म्रत्थि 1 

ग्रत्थि ण भते ! सामुहया ईसि पुरेवाया' ? 

हता भ्रत्थि ॥ 

जया णं भते ! दोविच्वया ईसि पुरेवाया" तया ण सामुहया वि ईसि पुरेवाया, 

जया णं सामुहयां ईसि परेवाया", तया णं दीविच्चया वि ईसि पुरेवायाः ? 

णो इणु समहु ॥ | 

से केणदुणं मते । एव वृच्वइ-जया णं दीविच्वया ईसि पुरेवाया^+ णो ण तया 
सामुहुया ईसि पुरेवाया" जया ण सामुदेया ईसि पुरेवाया^ णो ण तया दीवि- 
च्चया ईसि पुरेवाया"^ ! 

गोयमा ! तेसि ण वायाण श्रण्णमण्णविवच्चासेणं लवणसमु वेल नाइक्कमद्‌ । 

से तेणदरुणं जाव णौ ण तया दीविच्वयां ईसि परेवाया पत्था वाया मदा वाया 
महावाया वायति ॥ 





१. दाहिणपुरत्थिमे श॒ दाहिणपच्चत्थिमे ए (स) ३, ४, ५, ९, ७, ५, ९, १०, ११ 
२. एव विदिसासु (के, ता) । १२. प° भ० ५।३१। 
३. दीविच्वता (व) । 


पेच सतं (वीभो उहेमो) १६९३ 





४०. श्रत्थि णं भते । ईसि पुरेवाया पत्था वाया मंदा वाया महावाया वायति ! 
हंता अत्थि ॥ 
४१ कया णं भृते । ईसि पुरेवाया जावे" वायति ? 
गोयमा 1 जया णं वाउयाए म्रहारिय रियति तया ण ईसि परेवाया जाव 
वा्यंति ॥ 
४२. अत्थि ण मते । ईसि पुरेवाया' ? 
हता भ्रत्थि ॥ 
४३ केयाण मंते । ईसि परेवायाः ? 
गोयमा । जया ग वाउयाएु उत्तरकिरिय रिय, तया णं ईसि पुरेवाया जाव 
वायति ॥ 
४४. ्रत्यिग भते ! ईसि पूरेवाया ? 
हृता भ्रस्थि ॥ 
४५. क्या ण भते ! ईपि पुरेवाया पत्था वाया" ? 
गोयमा ! जया ण वाउकूमारा, वाउकुमारीग्रो वा अप्पणो परस्स वा तदु- 
भयस्स वा ्रद्राएु वाउकायं उदीरंति तया ग ईसि पुरेवाया जाव! वायति" ॥। 
४६९. वाउयाए ण भते । वाउयायं चेव भ्राणमतिवा ? पाणमंति वा? ऊससति 
वा † नीससति वा? 
"भहता गोयमा । वाडउयाए ण वाउयाए चेव अ्राणमति वा, पाणमति वा, ऊस- 
सति वा, नीससंति वा ॥ 
४७ वाउयाए णं भते ! वाउयाए चेव श्रणेगसयसहस्सलुत्तो उदाइत्ता-उददत्ता 
त्येव भूज्जो-भुञ्जो पच्चायाति ? 
ठता गोयमा । चाउयाए ण वाउयाए चेव भ्रगेगसयसहस्ससुत्तो उदा त्ता- 
उदहादत्ता तत्येव भुज्जो-मृज्जो पच्वायाति ।। 
४८ सेभते। किपुदरं उदाति ? रपुं उहाति ? 
गोयमा । पदं उदाति, नो अपु उहाति ॥ 
१ भण ५।४०। १०. इह॒ चैकमूषरेणेव वायुधाननारणत्रयम्य वतु 
२ रियिति {अ,के, स) । भक्यस्वे यत्तूव्र्रयक्गरणा तद्विचित्रत्वात्मूय- 
३.४ पुण भ० ५।४० गतेरिति मन्तन्य, वाचनान्नरे त्वादध कारण 
५ भर ४५४० । महावातवजिनाना, द्विनीय तु मन्दवात्तग्ि- 
६,७. पू० भ० ५।४० | ताना, तृनोव तु चतुर्शानप्युनमिति [ब] । 
<. श्रपणोवा (क,ता, वे) ] ११. ० पा०-- जहा पद नह्य चनारि साना. 
६ भ० ५।४० 1 वया नेयव्वा सगेनमवमहम्न पुटे उदार 


भममीनी निकम्‌ | 


१९४ 


भगव 


४६. से भते ! कि ससरीरी निक्छमद्‌ ? म्रसरीरी तिक्छमई ? 


७. 


गोयमा ! सिय ससरीरी निक्वमद, सिय भ्रसरी री निक्खमई्‌ ॥ 

से केणटुण भते ! एव वृचज्चई-सिय ससरीरी निक्खमई ? सिय श्रसरीरी 
निक्लमड्‌ ? 

गोयमा । वाउयायस्स ण चत्तारि सरीरया पण्णत्ता, तं जहा--ग्रोरालिषए 
वेउव्विए तेयए कम्मए । भ्म रालिय-वेउव्वियादईं विप्पजहाय तेयय-कम्मएहि 
निक्खमई्‌ ! से तेणटरेणं गोयमा ! एवं वृच्वई--सिय ससरीरी निक्मई, सिय 
ग्रसरीरी निक्छमइ° ॥ 


श्रोदणादीरणं किसरीरत्त-पदं 


५१. 


२. 


५३. 


ग्रह णं भते ! श्रोदणे, कूम्मासे, सुरा-एए ण किसरीरा ति वत्तव्वं सिया ! 
गोयमा ! श्रोदणे, कुम्मसे, सुराए य जे घणे दन्वे--एए ण पुव्वभावपण्णवण 
पङ्न्व वेणस्सदनीवसरी रा । त्रो पच्छा सत्थातीया, सत्थपरिणामिया, ्रगणि- 
जामिया, अरगणिभूसिया अ्रगणिपरिणामिया अगणिजीवसरीरा ति वत्तव्वं 
सिया । सुराए य जे दवे दव्वे-एए णं पुव्व भावपण्णवण पड्च्व आआउजीव- 
सरीरा 1 त्रो पच्छा सत्थातीया जाव भ्रगणिजीवसरीराः ति वत्तन्वे सिया ॥। 
अ्रह णं भते ! श्रये, तवे, तए, सीसए, उवले, कसद्विया-एए ण किसरीय ति 
वत्तव्वं सिया ? 

गोयमा ? श्रये, तबे, तए, सीषए, उवले, कसट्िया--एए ण पुव्वबभावपण्णवणं 
पड्न््व पुडवौजीवसरी रा  तश्रो पच्छा सत्थातीया जाव भ्रगणिजीवसरीरा ति 
वेत्तव्वं सिया ॥ 

ग्रह॒ ण भते ¦ श्रही, ्रदवज्कामे, चम्मे, चम्मज्ामे, रोमे, रोमज्फामे, सिगे, 
सिगज्छामे, खुरे, खुरज्छामे, नकते, नखज्फामे - एए णं किसरीरा ति वत्तव्व 
सिया! 

गोयमा ! श्रदरी, चम्मे, रोमे, सिगे, खुरे, नखे-एए णं तसपाणजीवसरीरा । 
भ्रद्िज्फामे, चम्मज्छामे, रोमज्फामे, सिगस्भामे, खुरज्भामे, नखज्फामे"- 
एए णं पुव्वभावपण्णवण प्ड्च्च तसपाणजीवसरी रा ! त्रो पच्छा सत्थातीया 
जाव, अरगणिजीवसरी रा ति“ वत्तव्व सिया ॥ 





१, ° भुसिया अमणिरेविया (अ, स) । वृत्तौ ३ भ० ५।५१। 
जगणिभूसिया इति पदस्य अग्निना सेवितानि ४. सिग-खुर-नखज्छामे (अ, ता, स) । 
वा इति वेकल्पिकोर्थः आसीत्‌ सएव केषुचित्‌ ५. भ० ५।५१। 
उत्तरवर्त्यादरशेषु मुलपाठरूपेण स्वीङृतोभूत्‌ । ६. अगणि त्ति (अ, स) । 

२. श्रगणिकायसरीरा (स) । 


पंचमं सतं (वीभो उसो) १६५ 


१४. श्रह णं भते ! इंगले, छारिए, भसे, गोमए-एषए णं किसरीरा ति वत्त्वं 
सिया ? 
गोयमा ! हमाल, छारिए, सुसे, गोमए--एए णं पज्वभावयण्णवणं प्ड्च्चं 
एगिदियजीवसरीरस्पयोगपरिणामिया वि जाव प्चिदियजीवसरीरप्पयोग- 
परिणामियाः वि 1 त्रो पच्छा सत्थातीया जाव भ्रगणिजीवेसरी रा तिं वत्तन्वं 
सिया ॥ 


लवरसमुदहू-पदं 


५५. लवणे णं भते ! समूह केवहयं चर्वकवालविक्ं भेण पण्णत्ते ? 
एव नेयव्व जाव" लोगद्विई, लोगाणुभवे ॥ 
५६. सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति भगवं गोयमे जाव" विहुरई ॥ 


१. कीश 


तइ ओ उदेसो 


ग्राउ-पकरण-पटिंबेदर-पदं 


१७. श्रण्णडत्थिया णं मते ! एवमाइक्वति भासंति पण्णवेति परूवेति- से जहा- 
नामए जालगठिया सिया-भ्राणुपुन्विगदियाः श्रणंतरगदिया परपरगडिया 
ग्रण्णमप्णगदिया, म्रण्णमण्णगस्यत्ताए भ्रण्णमण्णभारियत्ताए श्रण्णमण्णगस्य- 
सभारियत्ताए श्रष्णमण्णघडत्ताए चिदु, एवामेव बहूणं जीवाण वहु भ्राजाति- 
सहस्सेसु* बहदं ्राउयसहस्साई प्राणुपूत्विगदियाईं जाव चिटुति । 
एगेवियण जीवे एमेणं समएणं दो श्राउयाईं पडिसवेदेद", तं जहा--इह- 
भवियाउयं च, परभवियाउयं च । = 
जं समय द्हभवियासय पडिसंवेदेद्‌, तं समय परभवियाउयं पडिसवेदेड" ! 

%ज्‌ समयं परभवियाउय पडिसवेदेद्‌, तं समय इहभवियाउयं पडिसवेदेद । 





१. तुते (क) । ७. एव परूवेति (क, व, स) 

२. भण २१३६ । ८. आरुपुन्वि ° (व, स) । 

३. ° परिणता (म) । ६, आयति ° (क); आयात्ति° (व) । 
४. भ० ५।५१ १०. पडिसचेदयत्ति (अ, क, व, म} । 
५. जी° ३ मदरोरेशक । ११. सं पा०--पडिसवेदेड जाव से ! 


९* भण १।५१। 


१६९ 


८. 


भगवेई 


इ्हुभवियाउयस्स पडिसवेदणयाए परभवियाउयं पडिसंवेदेद, 
परभवियाउयस्स पडिसवेदणयाए इहभवियाउयं पडिसवेदेड्‌ ! 

एवं खलु एगे जीवे एगेण समएण दो ्राउयादं पडिसवेदेद्‌, त जहा --इहभविया- 
उय च, परभवियाउयं च ° ॥ 

से कहुमेय भतै ¡ एव " 

गोयमा ! जण्ण त ग्रण्णउत्थियात चेव जावं परभवियाउयच। जेते एव- 
माहुसु तं मिच्छा, अह पूण गोयमा । एवमादक्खामि भासामि' पण्णवेमि परू- 
वेमि --पे जहानामए जालगण्या सिया---शग्राणुपूव्विगहिया श्रगतरगदिया 
परपरगढिया ब्रण्णमण्णगदिया, प्रण्णमण्णगस्यत्ताए भ्रण्णमण्णभारियत्तौए 
म्रण्णमण्णगश्य-संभारियत्ताए ° भ्रण्णमण्णघडत्ताए चिद्रुति, एवामेव एरमेगस्स 
जीवस्स वहूहि ्राजातिसहस्तेहि बहुदं आउयसहस्साई अ्रणुपूल्विगढियाई जाव 
चिटुति । 

एगेवियण जीवे एगेण समएण एगं भराउय पडिसवेदेद, तं जहा--इहभवि- 
याउयं वा, परभवियाउय वा । 

ज समय इहभवियाउय पडिसवेदेद्‌, नो त समयं परभवियाउय पडिसवेदेद । 

ज समय परभवियाउथ पडिसवेदेद, नो त समयं इहभवियाउय पडिसवेदेद । 
दृहभवियाउयस्स पडिसवेदणाए, नो परभवियाउय पडिसवेदेइ । 
परभवियाउयस्स पड्सिवेदणाए, नो इहुभवियाउय पडिसवेदेद । 

एव खलु एगे जीवे एगेण समएण एग श्राउय पडिसवेदेद, त॒ जहा-इहभ- 
वियाउय वा, परभवियाउय वा ॥ 


साउयसंकमण-पदं 


९ 


६०. 


६१. 
६९. 


जीवेणभते। जे भविएनेरइएसु उववन्जित्तए, सेण भते! कि साउए 
सकमई ? निराउए सकमई " 


 गोयमा ! साउए सकमई, नो निराउए संकमई ॥ 


से ण भते । श्राउएः केहि कड † कह समादण्णे ? 

गोयमा । पुरिमे भवे कंडे, पुरिमे भवे समादण्णे ]। 

एव जाव वेमाणियाणं दडम्रो । 

सेनृणमभते। जे ज भविएु जोणि* उववज्जित्तए, से तमाउयं पकरेद, 


१. स० पा०--सिया जाव अण्णमण्णघडत्ताए 1 ४. विभक्तिपरिणामादू यो यस्या योनावुत्पत्त 
२. माउगे (ता) । योग्य इत्यथ. (व) । 
३. पू० प० २। 


प्म सतं (तभो उदेसो) १६७ 


जहा-नेरदयाउयं वा ? तिरिक्खिजोणियाउयं वा ? मणुस्साउय वा {° 
देवाउयं वा ! 
हता गोयमा । जे ज भविएं जोणि उववज्जित्तए, से तमाउयं पकरेइ्‌, त 
जहा-नेरहइयाउय वा, तिरिक्लजोणियाउयं वा, मणुस्साउयं वा देवाउय वा । 
नेरइयाउय पकरेमाणे सत्तविह्‌ पकेरेद, त जहा--रयणप्पभापुढविनेरदइयाउय 
वा शसक्करप्पभापुटढविनेरद्याउय वा, वालुयप्पभापुढविनेरहयाउयं वा, परक- 
प्पभापुढविनेरदयाउयं वा, धूमप्पभापूढविनेरइयाउयं वा, तमप्पभापुढविनेर- 
इयाउय वा ०, अ्रहेसत्तमापुढविने रइयाउय वा । 
तिरिक्छजोणियाउय पकरेमाणे पचविह्‌ पकरेड, त जहा-एगिदियतिरिक्ख- 
जोणियाउय वा, शवेददियत्तिरिक्छजोणियाउय वा, तेइदियतिरिक्छजोणिया- 
उय वा, चडरिरदियत्तिखिखिजोणियाउय वा, पचिदियतिखकिखिजोणियाउय 
वा०। 
मणुस्ताउय दुविहः *पकरेड, त जहा-सम्मुच्छिममणुस्साउय वा, गन्भवक्क- 
तियमणुस्साउय वा० । 
देवाउय चरच्विह" श्पकरेइ, तं जहा-भवणवासिदेवाउयं वा, वाणमतरदेवा- 
उय चा, जोदसियदेवाउय वा, वेमाणियदेवाडय वा० ॥, 

६२३ सेवं भते ! सेव भते । त्तिः \ 


चरत्थो उदहेसो 


छठमत्थ-केवलीरां संहसवर-पदं 
९४. छडमत्थे णं भते ! मणुस्से आउडिज्जमाणाई्‌ सहाद सुणेद्‌, त जहा- संखसदहाणि 
वा, सिगसदहाणि वा, सखियसदहाणि वा, खरमुहीसदहाणि वा, पोम्रसहाणि वो, 
पिरिपिरियासदाणि' वा, पणवसदामि वा, पडहसदहाणि वा, भुमासदाणि वा, 
होरभसदहाणि वा, भेरिसदहाणि वा, फह्लरीसदाणि वा, दुदुमिसदाणि वा, 
तताभि वा, वितताणि वा, चणाणि वा, भूसिराणिः वा ? 





१- स° पा०-नेरदयाखय व! जाव देवाउय । ५ स० परा-देवाउय चउव्िहूं । 
२. स॒° पा०--खयण्प्यभापुढविणेरदयाउय वा ६ भ० १।५१। 

जावे अहिसत्तमा ° । ७. परि° (अ, स्र} । 

स० पा०-मेदो सव्वो भाणियव्वो । ८. युसिराणि (क) । 

४ स० पाऽ--मरगुम्साउय दुविह्‌ । 


=६४॥ 


१६१ 


६१. 


६६. 


भावि 


हंता गोयमा ! छएमत्थे णं मणुस्से-आाउडिज्जमाणादं सषा युणेद, तं जहा- 

संखसहाणि वा जाव भुसिराणि वा । 

ताइ भते ¦ कि पदा सुणेद्‌ ? अपुदरादरं सुणेद ! 

गोयमा ¦ पुदाइ सुणेड, नो अपृद्राद्‌ सुणेद' । 

गजाद्‌ मते ! पुदाद सुणेइ ताद्‌ कि भ्रोगाढाई सुणेद ? श्रणोगाढाई सुणेइ ? 

गोयमा । भ्रोगाढाद सुणेड;, नो प्रणोगाढाइ सुणेद्‌ । 

जाद्‌ भते ! ओगाढादइ सुणेद ताई कि श्रणतरोगाढादई्‌ सुणेड ? परपरोगाढादं 

सुणेद्‌ 

गोयमा ! भ्रणतरोगाढाईं सुणेई, नो परपरोगाढाई सुणेद | 

जाई भते ! भ्रणतरोगाढाई्‌ सुणेइ ताइ किं अणृदं सुणेद्‌ ? वादराद्‌ं सुणेद्‌ ? 

गोयमा ¡ श्रणूड पि सुणेद, बादराइ पि मुणेड । 

जाई भते ! श्रणूद्‌ पि सुणेदई बादरादइ पि सुणेई ताई कि उडढ सुणेदई ? श्रहे 

सुणेइई ? तिरिय सुणेड ? 

गोयमा ! उडढ पि सुणेइ, रहे वि भुणेद्‌, तिरिय पि सुणेई्‌ । 

जाद्‌ भते ! उडढ पि सुणेद्‌ भ्रहे. वि सुणेद तिरिय पि सुणेदई्‌ ताई कि आइ 

सुणेइ ? मर्म सुणेद ? पज्जवसाणे सुणेदई्‌ ? 

गोयमा ! आई पि सुणेद, मर्भे पि सुणेद, पञ्जवसाणे वि सुणेद्‌ । 

जाई भते ! आइ पि सुणेद्‌ मज्मे वि सुणेद्‌ पज्जवसाणे वि पुणे ताद कि 

सविसए सुणेदई ? अविसए सुणेड ? 

गोयमा ! सविसए सुणेइ, नो भ्रविसए सुणेद 1 

जाई भते ! सविसए सुणेड ताइ कि आणुपुष्वि युणेइ्‌ ? अ्रणाणुपुच्वि सुणेड ? 

गोयमा ! भणुपुष्बि सुणेद, नो भ्रणाणुपुष्वि सुणेद । 

जाइ भ॑ते ! श्राणुपुन्वि सुणेई ताइ कि तिदिसि सुणेदई जाव छदिसि सुणेदई ! 

गोयमा ! ° नियमा छददिसि सुणेद ॥ 

छरमतय ण भते ! मणूसे कि श्रारगयाई सहाई सुणेद ? पारगयाईं सद्‌ाईं 
सुणद्‌ ¦ 

गोयमा ¡ आरगयाई सदा सुणेड, नो पारगयाद्‌ सदादं सुणेद ॥ 

जहा ण भते ! छउमत्थे मणूसे भ्रारगयाईं सादं सुणेद, नो पारगयाई सदाईं 

सुणेद, तहा ण' केवली कि भरारगयाई साई ुणेद ? पारगयाईं सादं सुणेई 

गोयमा ! केवली ण भ्रारगय वा, पारगय वा सम्वदुर-मुलमणतिय सद्‌ 

जाणद-पासद्‌ 


१. स° पा०-ुणेदई जाव नियमा । २ ण भते! (स)। 


पष घतं (चडत्थो उदसौ) १९९ 


६७ से केणटण' मते 1 एवं वुच्वद- केवली णं आरगयं वा, पाराय वा सन्वदूर- 
मूलमणतिय सह्‌ जाणइ ° -पासद्‌ ? 
गोयमा ! केवलीण पुरत्थिमे ण मियं पि जाण्‌, अमियं पि जाणई । एवं 
दाहिणे ण, पच्चत्थिमे ण, उत्तरे ण, उडद, अहे मिय पि जाणइ, भ्रमियपि 
जाणद्‌ । 
सव्व जाणइ केवली, सम्ब पासइ केवली । 
सव्व जाणद्‌ केवली, सव्वभ्रो पासइ केवली । 
स॒व्वकालं जाणडइकेवली, सन्बकाल पासड केवली । 
सव्वभावे जाणड्‌ केवली, सन्वभावे पासड्‌ केवली । 
ग्रणते नाणे केवलिस्स, अणते दसणे केवलिस्स । 
निव्वृडे नाणे केवलिस्स, निब्वृडे दसे केवलिस्सः। से तेणदरुण' °गोयमा | 
एवे वृच्चद- केवलौ ण श्रारगय वा, पाराय वा सव्वदूर-मूलमणतियं सह 
जाणद्‌ °-पासइ । 
छमत्थ-केवलीरं हा स-परं 
. ६८ छउमत्थे ण भते । मणुस्से हंसेज्ज वा  उस्मुयाएज्ज वा ? 
हता हुसेज्ज वा, उस्पुयाएज्ज वा ॥ 
६६. जहा ण भते । छडमत्थे मणुस्से हसेज्ज वा, उस्सुयाएज्ज वा, तहा ण केवली 
वि हसेज्ज वा † उस्सुयाएज्ज वा ? 
गोयमा ! णो इणटं समदं ॥ 
७० से केणटुंणः भते ¦ एव वृच्चइ-- जहा ण छउमत्थे मणुस्से हुसेज्ज वा, उस्सुया- 
एज्ज वा०, नो ण तहा केवली हसेज्ज वा ? उस्सुयाएज्ज वा ? 
गोयमा ! ज ण़ जीवा चरित्तमोहणिज्जस्स कम्मस्स उदएणं हसति वा, 
उस्मुयायति वा। से ण केवलिस्स नत्थि। से तेणटरेण श्गोयमा ! एव 
वुच्वइ- जहा णं छडमत्ये मणुस्से हसेज्ज वा, उस्सुयाएज्ज वा०, गो णं तहा 
केवली हुसेज्ज वा, उस्सुयाएज्ज वा ॥ 
७१. जीवे ण भते । हसमाणे वा, उस्सुयमाणे वा कडइ^ कम्मपगडीओ बंध ? 
गोयमा ! सत्तविहबधएं वा, अटुविह्बधए वा । एवं नाव" वेमाणिए। 
पोहत्त्एहि जीवेगिदियवज्जो तियभेगो ॥ 


१. स० पात चैव केवलीण आरगयवा ४, सण पा०-केगाटुंण जावे नो। 


पारागय वा जाव पासद । ५. स० पा०-तेरट्रंस जाव नो | 
२. वाचनान्तरे तु "निब्वुडे वितिमिरे विसुद्ध' त्ति ६. केति (क, व, म} । 
विशेपशुत्रय ज्ञानददानयोरघीयते (वृ) । ७, प° प०२। 


३. स॒ पा०-तेण्रुंण जान पास्‌ । ५, वेमारिए नेरइया ण॒ भते ! हसमाणा कंद ° 


66 


भदे 


छठमत्थ-केवलीरं निहा-पदं ` त 


७२. 


७३. 


1 


७४ 


७५. 


छउमत्थे णं भते ! मणुस्ये निहाएञ्ज वा ” पयलाएज्ज वा ? 

हता निदाएज्ज वा, पयलाएज्ज वा ॥। 

'भ्जहूा ण मते | छउमत्थे मणुस्से निटाएनज्ज वा, पयलाएज्ज वा, तहा णं केवली 
वि निहाएञ्ज वा ? पयलाएज्ना वा ? 

गोयमा ! णो इणटुं समह ॥ 

से केण्ुण मते । एव वुच्चद--जहा ण ॒छउमत्थे मणुस्से निहाएञ्ज वा, 
पयलाएज्ज वा, नो ण तहा केवली निह्‌ाएज्ज वा ? पथलाएज्ज वा ? 
गोयमा ! ज ण जीवा दरिसणावरणिनज्जस्स कम्मस्स उदएणं निहायति वा, 
पयलायति! वा । से ण केवलिस्स नत्थि । से तेणटरुंण गोयमा । एव वृच्चद-- 
जहा णं छउमत्थे मणुस्से निदाएज्ज वा, पयलाएज्ज वा, नौ ण तहा केवली 
निहाएञ्ज वा, पयलाएज्ज वा० ॥। 

जीवे ण भते ¡ निहायमाणे वा, पयलायमाणे वा कहु कम्मप्पगडीभ्रो बध्‌ ? 
गोयमा ! सत्तविहृबधेए वा, भ्रटुविहबधए वा । एवं जाव' वेमाणिए 1 पोहृत्ति- 
एसु जीनेगिदियवज्जो तियभगो ॥ 


गम्भसाहरण-पदं 


७६. 


७७ 


से तृणं भते ! हरि-नेगमेसी'" सक्कद्रुए इत्थीगन्भ सहरमाणे कि गन्भाग्रो 
गन्म साहरई ? गन्भागो जोणि साह्‌रइ ? जोणीश्रो गन्भं साहूरदइ ? जोणीभो 
जोगि साहुरद ! 

गोयमा । नो गन्भाओो ग्म साहुरई नो गन्भाश्रो जोणि साहरई, नो जोणीभ्रो 
जोणि साहरई, परामुसिय-परामुसिय भ्रव्वाबाहेण श्रन्वाबाहु जोणीश्रो गन्भ 
साहूरईइ ॥ 

प॒भरूण भते! हरि-नेगमेसी सककदुए' 


इत्थीगब्म नहसिरंसि वा, रोमकृवसि 
वा साहरित्तए वा ? नीहस्तिए वा ? 


, गोयमा { सव्वे वि ताव होज्ज सत्तविह्‌ 


[+ ° 


बधा । अहवा सत्तविहवधगा य अटुविहूबघगे 
य । अहवा सत्तविहवधगा य अद्ुविह्बधगा 
य (क्‌, व, म, स) । 


. सं° पा०-जहा हसेज्जं वा तहा नवर 


दरिसणावरणिज्जस्स कम्मस्स उदएण निदा- 
यत्ति वा परयलायति वा, से ण केवलिस्स 
नत्थि श्ण्णत चेवं । 


२. 
३. 
2 


पयलाइति (स) । 

धूण पण २) 

हरी ण भते ! हरिरोगमेसी (अ, क, ता), 
हरी ण भते ! हरिणेगमेसी (स), हरी ण 
भते ! हरिरोगमेसी' इति दयथंक पद द्रयो 
वाचिनायो समिश्रणेन जातम्‌ । 

सक्कस्स ए दूते (व, स), सक्कस्स दए (म) ¦ 


पंचभर ससं (चउध्थो उदेसौ) ९०१ 


हुता पभ, नो चेव णं तस्स गन्मस्स किचि" आवाह वा विवाह वा उप्पाएज्जा, 
छविच्छेद पुण करेज्जा । एसुहुमं! च णं साहुरेज्ज वा, नीहुरेज्ज वा ! 


श्रदमुत्तग-पदं 


७८ 


७६ 


८१ 


८९ 


तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवग्रो महावीरस्स भ्र॑तेवासौ अ्रइमुत्ते' 
तामं कमार-पमणे पगडमदृएः श्पगइउवसते पगहपयणुकोहमाणमायालोभे 
मिउमदह्वसपन्ने भ्रस्लीणे ° विणीए ।। 

तए ण से श्रदमृत्ते कुमार-समणे भ्रण्णया कयाइ्‌ महावृद्भिकायसि निवयमाणंसि 
केवंखपडिग्गह्‌-रयह्‌रणमायाए" बिया सपद्विए विहाराए ॥ 

तए ण से श्रइमृत्ते कुमार-समणे वाहय वहमाणं पासद, पासित्ता मट्ियाए पालि 
वेधई , वंधित्ता 'णावियामे, णाविवा मे" नाविभ्रो विवं णावमय पड़गगहुग 
उदगसि, पव्वाहमाणे-पव्वाहमाणे ्रभिरमद्‌ । त च थेरा प्रहुक्खु" । जेणेव समणे 
भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता एव वदासी-- 

एव खलु देवाणुप्पियाण म्रतेवासी अद्रमृत्ते नाम कुमार-समणे, से ण भते ! ग्रई- 
मत्ते कुमार-समणे कर्तिहि भवग्गहुणेहि सिज्फिदहितिः भवुज्िहिति मुच््विहिति 
परिणिन्वाहिति सव्वदुक्खाण ° भ्रत करेहिति ? 

अज्जोति ! समणे भगवं महावीरे ते थेरे एव वयासी-एवं खनु अज्जो | मम 
ग्रतेवासी श्रमृत्ते नाम कुमार-समणे पमइमटहृए जाव" विणीए, से णं श्रइमृत्ते 
कूमार-समणे इमेण चेव भवग्गहणेण सिज्मिहिति जाव“ श्रत करेहिति । त मा 
ण भ्रञ्जो ! तुभे ्रदमुत्त कूमार-समण हीषेह्‌ निदह्‌ खिसह गरहह्‌ म्रवमण्णह" ! 
तुग्भे ण देवाण्‌प्पिया । श्रदमृत्त कुमार-समण भ्रगिलाए सगिण्हह्‌, ्रगिलाए 
उवगिण्हुहुः भ्रगिलाए भत्तेण पाणेण विणएण वेयावडिय करेह । श्रहमृत्ते ण 
कुमार-समणे अरतकरे चेव, श्रतिमसरीरिए चेव 1 

तएणतेथेरा भगवतो समणेण भगवया महावीरेण एव वृत्ता समाणा समण 
भगवे महावीरं वदति नमसति, अ्रहमुत्त कुमार-समणं ्रगिलाए सगिण्हूति"* 
श्रगिलाए उवगिष्ति, भ्रगिलोए भक्तेण पाणेण विणएणं ° वेयावेडिय" करेति ॥ 


१. किचि वि (स)। ७ अदवसुं (ता, म) । 

२ तेसुहुम (ता) । ८ सण पा०--स्िज्भिहिति जाव भतत) 

३ अतिमुत्ते (क, व, म) । ६. ० ५।७८ | 

४, स० पा०--पगदमहए जाव विणीए । १०. भ० २।७३ 

५ रतहूरणमाताए (ता) । ११. अवमण्णहु परिमवदह्‌ (वृषा) | 

६ उदगसि कट्टु (क),ता,व, म, स)}। १२. स० पा०-सगिण्ट्ूति जाव वेयावेडियं ! ` 


१३. वेदावड्यि (व, म} | 7 


९५९१ 


परगवं 


महासुक्कागयदेव-पण्हु-पदं 
८३. तेण कलेण तेण समएणं महासुक्काभ्रो कप्पा्रो, महासामाणाभ्रो विमृणाश्नो 


८. 


८१, 


दो देवा महिड्ढिया जाव महाणुभागा समणस्स भगवो महावौरस्स श्रिय 
पाउन्भूया । तए ण ते देवा समण भगव महावीरः वदति नमसति, मण॑सा चेव 
इम एयारूव वागरण पृच्छति- 

कति ण भते" | देवाणुप्पियाण भ्रतेवासीसयाईं सिञ्िहिति जाव भ्रतरं कररोहिति ? 
तए ण समणे भगवं महावीरे तेहि देवेहि मणसा पुष्रं तेसि देवाण मणसा चेव 
इम एथारूव वागरण वागरेदई--एवं खलु देवाणुप्पिया ! मम सत्त भ्रतेवासी- 
सयाई सिज्िहिति जाव श्रत करेहिति । 

तएणते देवा समणेण भगवया महावीरेण मणसा,पूद्ुणं मणसा चेव इम 
एयारूव वागरण वागरिया समाणा हुदुतुदुभचित्तमाणदिया णदिया पीदमणा 
प्रमसोमणस्सिया हरिसवसविसप्पमाण ° हियया समण भगव महावीर वदति 
नमसति, वदित्ता नमसित्ता मणसा चेव सुस्सूसमाणा नमसमाणा भ्रभिमृहा" 
शविणएणं पजलियडा ° पज्जुवासति ॥ 

तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवभ्मो महावीरस्स जदं अ्रतेवासी इंदभूई 
नामं प्रणगारे जाव श्रदूरसामते उडढजाण्‌' *महोसिरे फाणकोद्रोवगए सजमेण 
तवसा अ्रप्पाण भावेमाणे ° विहरईइ । तए ण तस्स भगवग्रो गोयमस्स फाणत- 
रियाए वट़माणस्स इमेयारूवे अज्फत्थिए शवितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे ° 
समृप्पज्जित्था-एव खलु दो देवा भटहिङिढिया जाव" महणुभागा समणस्स भग- 
वश्रो महावीरस्स म्रतिय पारन्भूया"^ तं नो खसु रह ते देवे" जाणामि कयराभ्रो 
कप्पाश्रो वा सप्याश्नो वा विमाणाभ्रो वा कस्स वा भ्रत्थस्स श्रदराए इहं हव्वमा- 
गया ? तं गच्छामि ण समण भगवं महावीर वदामि नमामि जाव" पज्चु- 
वासामि, इमाद्‌ं च ण एयासूवाद वागरणाई पृच्छिस्सामि त्ति कट्टु एव सपेहेद, 


न्वत 


न्द 


, महासमाणामो (अ, व, म), महासम्गास्रो 


(स) । एकस्मिन्नादश्े 'महासग्गाओ' इति 
पाठो लभ्यते, किन्तु समवायागसृत्रस्य सम्त- 
दशसषमवायस्य (१८) सदभें 'महासामाणामो' 
हत्ये पाठ. समीचीनोस्ति । 


7 ऊ ^ 


. स° पा०--हुदुतुटु जाव हियया ! 
. स० पा०--अभिमुहा लाव पञज्जुवाश्रति । 


म° १।६। 
स° पा०--उड्ढजाण्‌ जाव विहरइ । 


 स° पा०-अज्फस्थिए जाव समूप्पज्जित्था। 


, भ० २।४। ११. भ० २३।४। 

, महावीर मणसा चेव (अ, स); महावीर १२. पादुब्भूता (क, व, म) ! 
भणसा (व, म) । १३. देवा (ता, व) | 

, ८ (क,ता, व, म) । १४. भण २।३०। 

 भ० २।७३ 


क्म सतं (चरस्य उरौ) ९०१ 


संपेहेत्ता उद्राए उद्रेद, उद्रत्ता जेणेव समणे मगवं महावीरे तेणेव उवागच्छई 
जाव' पञ्जुवासई्‌ । 


८६. गोयमादि ! समणे भगवं महावीरे भगव गोयम एव वथासी-से नृणं तव 


८७ 


1. 


गोयमा ! फाणतरियाए चट माणस्सं इमेयारूवे अ्ररंफत्थिए जाव जेणेव ममं 
ग्रतिए तेणेव हव्वमागए, से नूण गोयमा ! अररु" समद्रु ? 

हुता श्रस्थि । तं गच्छाहि ण गोयमा ¦ एए चेव देवा इमाई एयारूवाई वागर- 
णाद्रं वागरेहिति 1 

तए ण भगव गोयमे समणेणं भगवया महावीरेणं अ्रब्भणुण्णाए समाणे समण 
भगवं महावीर वदद्‌ नम॑स्‌, जेणेव ते देवा तेणेव पहारेत्थ गमणाए ॥ 

तए ण ते देवा भगवं गोयम एज्जमाण' पासति, पासित्ता हद्रु"शतुदुचित्तमाणदिया 
णदिथा पीदमणा परमसोमणस्सिया हुरिसवसविस्षप्पमाणं ° ह्यया खिप्पामेव 
गरमभुटरेति, श्रन्भुदुंत्ता खिप्पामेव्‌ अव्भुवगच्छंति' जेणेव भगवं गोयमे तेणेव उवा- 
गच्छति जाव नमसित्ता एवं वयासी-एवं खलु भते ! श्रम्हे महासुक्काग्रो 
कप्पाग्रो महासामाणाग्रोः विमाणाओ दो देवा महिडिढिया जाव" महाणुभागा 
समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स ग्रतिय पाउन्भुया । तए णं श्रम्हं समण भगव 
महावीर वदामो नमसामो, वदित्ता नमसित्ता मणसा चेवं दमाद्‌ एयारूवाद्‌ 
वागरणाई पुच्छामो- कद्‌ ण भते { देवाणुप्पियाण ्रतेवासीसयादं सिञ्भिहिति 
जाव" अरत करेहिति ? तए ण समणे भगवं महावोरे अर्ह मणसा पुदरं म्ह" 
मणसा चेव इम एयारूव वागरण वागरेदइ-एव खलु देवाणुप्पिया ! मम सत्त 
ग्रतेवासीसयादं जावे रत करेहिति 1 तए ण अम्हे समणेणं भगवया महावौरेणं 
मणसा चेव पुण मणसा चेव इमं एयारूव वागरण वागरिया समाणा समणं 
भगव महावीर वदामो नमसामो जावे पञ्जुवासामो त्ति कट्‌टु भगव गोयम 
वदति नमस्ति, वेदित्ता नमसित्ता जामेव दिस पाउन्भूया तामेव दिसि पडिगया ॥ 


देवाणं नोसंजयदत्तव्वया-पदं , 
८९. मतेति ! भगव गोयमे समण भगवं महावीर वदति न॑मसति जाव" एवं वयासी 


-देवा णं भते ¦ संजया ति वत्तन्व सिया ? 


, भ० १।१०। ८ भण ११०] 


१ 

२. भ० ५।८५। ९. महासग्गाओ (स) । 
३. अस्थे (अ, क, ता, स} । १०. भ० ३।४। 

४, समत्थे (अ) । ११. भ० २।७३। 

५. इज्जमाण (व) । १२. अम्हे (क, म) । 
६. स पा०--हटु जाव हियया । १३. भ० २।३०1 

७ 


* पच्चुवगच्छति २ (अ, क, तरा, स) । १४. भ० १।१०। 


९५४ , भवर 


गोयमा । णो तिषट्रं समद्रु । भ्रन्भक्खाणमेय देवाणं! ॥ 
६०. देवा ण भते ! ग्रसजता ति वत्तत्व सिया ? 

गोयमा | णो तिणटुं समद्रु । निट्टुरवयणमेय देवाणः ]] 
६१ देवाण मते! णो सजयास्जया ति वत्तव्व सिया ? 

गोयमा ! णो तिणदुं समहं । भ्रसन्भूयमेय देवाणं । 
६२ सेकिखाईइण मभते! देवा ति वत्तव्व सिया? 

गोयमा । देवा ण नोसजया ति वत्तव्व सिया 


देवभाषा-पदं 

६२३ देवाण भते। कयराए भासाए भासति" केथरा व भासा भासिनज्जमाणी 
विसिस्सति ? गोयमा । देवा ण श्रद्धमागहाए भासाए भासति सावियण 
ग्रद्धमागहा भासा भासिज्जमाणी विसिस्सति ॥ 


छउमत्थ-केवलीरं नाणभेद-पदं 

९४ केवली ण भते । म्रतकर वा, ्रतिमस्षरीरियः वा जाणई-पासद्‌ ? 
हता" जाणद्-पासद्‌ ॥ 

९६५. जहा ण भते ! केवली श्रतकर का, म्रतिमसरीरिय वा जाणड-पासई, तहा! ण 
छउमत्थेः वि अ्रतकर वा, अ्रतिमसरीरिय वा जाणद्र-पासद्‌ 
गोयमा ! णो इटं समदं । सोच्वा जाणद्-पासद्‌, पमाणत्तो वा ॥ 

६६ सेकित सोच्चा 
सोच्चा ण कैवं लिस्स वा, केवलिसावगस्सः दा, केवलिसावियाए वा, केवलि- 
उवासगस्स वा, केवलिडवासियाए वा, तप्पविखियस्स वा तप्पक्खियसावगस्स वा, 
तप्पद्रिखियसावियाए वा तप्पव्खियउवासगस्स वा तप्पक्ियञउवासियाए वा । 
से त सोच्वा | 

६७ सेकित पमाणे! 
पमाणे चउव्विहे पण्णत्ते, त॒ जहा- पच्चक्खे श्रणमाणे ओ्रोवम्मे भ्रागमे, जहा 
ग्रणुश्रोगदारे तहा नेयन्व पमाण जाव" तेण पर सूत्तस्स वि अ्रत्थस्सविनो 
ग्रत्तागमे, नो अणतरागमे, परपरागमे 1 


१. > (स) । ६ तधा (अ, स) । 

२. अस्सजता (अ, क, ता, व, म) । ७ चछदमत्थे (ता) । 

३. > (स) । ८. ° सावयस्स॒ (क, व, म, स} । 
४. °सारीरसियि (अ,के, व, स) । ६ अण सू० ५१६-५५१। 


, गोयमा (क, म}; हता गोयमा (स) 1 


ननं 


पंचम सतं (चर्यो उहैसो) २०५ 


९८ केवली ण भते 1 चरिमकम्म वा, चरिमणिज्जर वा जाणद-पासद 


९६६ 


हता" जाणइ पासद्‌ ।! 

जहा ण मते । केवली चरिमकम्म वा, चरिमणिज्जर वा जाणद-पासड, तहा ण 
छउमत्थे वि चरिभकम्म वा, चरिमणिज्जर वा जाणद-पासद्‌ ? 

गोयमा । णो इण्ट समदटु । सोचा जाणद्-पासइ्‌, पमाणतो वा । जहा ग 
ग्रतकरेण' ्रालावगोः तहा चरिमकस्मेण वि अ्रपरिसेसिभ्रो नेयन्वो ॥ 


केवलीं पणीय-मण -वइ-पदं 


१ 9०५, 


१०१ 


केवेली ण भते । पणीय मण वा, वड्‌ वा धारेज्जा ? 
हृता धारेज्जा । 
जण्ण" भते ! केवली पणीय मण वा, वई वा धारेज्जा, तण्ण' वेमाणिया देवा 


 जाणति-पारसति ? 


गोयमा । श्रत्थेगतिया जाणति-पासति, भरत्थेयतिया ण जाणति, ण पासति ॥ 


१०२. से केणटुणः मते । एव वुच्वद्‌- अत्थेगतिया जाणति-पासति, अत्थेमतिया ण 


जागत्ति°, ण पासति ? 

गोयमा । वेमाणिया देवा दुविहा पण्णत्ता, त जहा-माइमिच्छादिटीउववण्णामा 
य, अ्रमाइसम्मदिदरीउववण्णगा य॒ । तत्य ण जे ते माडइमिच्छादिट्री उववण्णमा 
ते ण जाणति ण पासति। तत्थ णजे ते श्रमादसम्मदिटीउववण्णगा तेण 
जाणति-पासति । 

से केणद्रुण ? गोयमा । भ्रमादसम्मदिद्री दुविहा पण्णत्ता, त जहा-भ्रणत रोव- 
तण्णगा य, परपरोवेण्णगा य  तत्यणजेते म्रणतरोववण्णगाते ण जाणति, ण 
पासति । तत्थ ण जेते परपरोववण्णगा ते ण जाणति-पासति। 

से केणद्रुण ? गोयमा ! परपरोवचण्णगा दुचिहा पण्णत्ता, त जहा -भ्रपज्जत्तगा 
यः, पञ्जत्तगा य } तत्थ ण जे ते भ्रपज्जत्तगा तेण जाणत्ति, ण पासति ! तत्थण 
जे ते पञ्जत्तगा ते ण जाणति-पासति । 

से केणटरुंण ” गोयमा । पज्जत्तगा दुविहा पण्णत्ता, त जहा-ग्रगुवउक्ता य 
उवउत्ता य । तत्थ ण जेते श्रणुवजत्ता तेण जागति, ण पासति । तत्य णजेते 
उवउत्ता ते ग जाणति-पासति । से तेणद्रृण गोयमा । एव वुच्चई-अरत्थेगतिया 
जाणति-पासति, अत्येगतिया ण जाणत्ति, ण पासति" 





१ गोयमा (अ, म), हृता गोयमा (स) । 
२ श्रत्तकरेणे वा (म, त्त) । 
२. भण १1६६, ६७) 


तण (क,ता,व, म) । 
- स० पा०~-केशद्रुण जाव र॒। 
एवं अरातर परपर पज्जत्त यपज्जत्ता य 


€ ^ ^< 


४जण॒(ता),जहाण (म, स)। उबउत्ता अणुवउत्ता । तत्य ण जे ते उवउत्ता 


२०६ भगव 
भ्रणुतरोववाहयारां केवलिः श्रालाव-परं 


१०३. पश्र णं भते ! श्रणुत्त रोववादया देवा तत्थगया चेव समाणा दहगएणं केवलिणा 
सदधि म्रालावं वा, संलाव वा करेत्तए ? 
हता पम्‌ ॥ 

१०४. से केणटुणः शम॑ते ¦ एवं वृच्चद-पमू्‌ ण भणृत्तरोववाइया देवा तत्यगया चेव 
समाणा इंहगएणं केवलिणा सदधि भ्रालावं वा, संलावं वा° करेत्तए ? 
गोयमा ! जण्ण श्रणुत्तरोववाइया देवा तत्थगया चेवं समाणा ग्रह वाहेडंवा 
पसिण वा कारण वा वागरण वा पृच्छति, तण्ण इहूगए केवली भ्रट वा! णहे वा 
पसिण वा कारणं वा° वागरण वा वागरेइ्‌ । से तेणद्रुण गोयमा । एवं वृच्चद-- 
प्‌ णं अरणुत्तरोववादइया देवा तत्थगया चेव ससाणा इहगएणं केवलिणा 
सद्धि श्रालाव वा, सलाव वा करेत्तए ॥ 

१०५. जण्ण भते ¡ इहगए केवली प्रदं वा' शहर वा पसिणं वा कारणं वा वागरणं वा” 

` वागरेद, तण्ण अ्रणुत्तरोववाइया देवा तत्थगया चेव समाणा जाणंति-पासति ? 
हता जाणति-पासति ॥ 

१०९. से केणटुण भते ! एव वृच्चइ--जण्णं इहुगए केवली अदं वा हेर वा पसिणं 
वा कारणं वा वागरणं वा वागरेद्‌, तण्ण भ्रणुत्तरोववाइया देवा तत्थगया चेव 
समाणा जाणंति ° -पासंति ? 
गोयमा ¡ तेसि ण देवाण श्रणंताम्रो मणोदव्ववगणाग्रो लद्धाश्रो पर्ताग्रो 
प्रभिसमण्णागयाग्रो भवति । से तेणटुणंः शगोयमा ¡ एव वृच्चद--जण्णं 
इहगए केवली श्रदरं वा हेड वा पसिण वा कारणः वा वागरणं वा वागरेईः तण्णं 
अ्रणुत्त रोववादया देवा तत्थगया चेव समाणा जाणति ° -पासति ॥ 

१०७. श्रणु्तरोववाइया ण भते । देवा क्रि उदिण्णमोहा ? उवसतमोहा ? सीण 
मोहा? गोयभर ! नो उदिण्णमोहा, उवसतमोहा, नो खीणमोहा ॥ 


केवलीं हईदियनारण-निसेध-पदं 


१०८. केवली णं भते 1 भ्रायाणेहि जाणदई-पासइ ? 
गोयमा 1 नो त्तिणद्रं समदं ॥। 


ते जाणति पासतिसे तेणदरणतचेव (अ, २. सं° पा०~-अटु वा जाव वागरणं। 
क्‌, ता, व, म, वर); वाचानान्तरेत्विद सूत्र ३. सण पा०~-अटु वा जवि वागरेइ। 
साक्षादेवउपलभ्यते (वृ) । ४. स° पा०-केराद्ंण जाव पासति । 

१. सं° पा०-केणट्रेए जाव पभरणं अगु- ५. सण पा०-तेर्रेण जण्ण इह्गए केवली 
तरोववाइया देवा जाव करेत्तए । जाव पासति । 


पं सतं (भीमो उसो) २०७ 


१०६. से केण्टटणं' %मते ¡ एवं वृच्चइ्‌ °--केवली णं भ्रायाणेहि ण जाणई, ण पासइ ? 
गोयमा । केवली ण पुरत्थिमे णं मियं पि जाणद्‌, भ्रमियं पि जाणड्‌+ । *एवं 
दाहिणे ण, पच्वत्थिमे ण, उत्तरे णं, उड्ढं, ग्रहे मियं पि जाणई, ्रमिय पिजाणई्‌। 
सन्व॒ जाणइ केवली, सव्व पासडइ केवली । 
सव्वश्रो जाणई केवली, सव्वभ्रो पासइ केवली । 

सन्वकाल जाणई केवली, सन्वकाल पासई केवली ] 
सव्वभावे जाणड्‌ केवली, सनव्वभवे पासई केवली । 
ग्रणंते नाणे केवलिस्स, अ्रणते दसणे केवलिस्स ! 
निन्वृडे नाणे केवलिस्स ॒निन्वडे दसणे केवलिस्स । से तेणद्ुण गोयमा { एव 
वृन्वड्‌- केवली ण भ्रायार्णेहि ण जाणइ, ण पासइ्‌° ॥ 


केवलीं जोगचंचलया-पदे 

११०. केवली णं मते ! भ्रस्सि समयसि जसु भ्रागासपदेसेसु हत्थं वा पायं वा बाह 
वा ऊरु०° वा श्रोगादित्ता ण चिद्रुति, पभ ण केवली सेयकालंसि वि तेसु चेव 
प्रागासपदेसेसु हत्थं वाः पायं वा बाहुं वा ऊरुं वा ° ग्रोगाहित्ताणं चिदत्तए ? 
गोयमा ! णो तिणदं समद्र ॥ 

१११. से केणटरुंण भते" । °एव वृच्चद्‌ °--केवली णं श्रस्सि समयसि जेसु ्रागासप- 
देसेषु' श्हत्य वा पाय वा बाह वा ऊर वा श्रोगाहित्ताण° चिदुति, 
णौ ण पभू केवली सेयकालसि वि तेसु चेव भागासपदेसेसु हत्य वा" श्पाय वा 
बाहं वा ऊर वा ओगारित्ता ण ° चिद्वत्ताए ? 
गोयमा । केवलिस्स ण वीरिय-सजोग-सहृव्वयाए चलाई उवकरणाई भवति, 
चनोवकरणट्याए य ण केवली भ्रस्सि“ समयसि जेसु भ्रागासपदेसेसु हत्थ वा 
*्पायं वा वाह्‌ वा ऊरु वा ग्रोगाहित्ता ण चिद्रुति, णो णं पभू केवली सेथ- 
कालसि वि तेसु चेव“ शग्रागासपदेसेसु हत्थ वा पाय वा बाहं वाञरवा 
ग्रोगाहित्ताण ° चिद्वित्तए । से तेणदरेण" शगोयमा ¡ एवं वृच्चह-केवली ण 
अस्सि समयसि जेसु आगासपदेसेसु त्थ वा पाय वा बाह वा ऊर वा श्रोगा- 


१. स० पा०- केर जावे केवली । ७. स पा०--हत्थ वा जाव चिद्धित्तए। 
२. स° पा०-जाणाइ जाव निव्वुडे दसणो ८. जसि (अ)। 
केवलिस्स से तेरटरेण ! € स° पा०--हत्थं वा जाव चिदुति। 
३. समतसि (ता) । १०. स पा०~- चैव जाव चिद्धित्तए्‌। 
४ स° पाऽ--हत्यवा जाव ओगाहित्ता। ११. स०्पा० -तेणटरंण जाव वुच्चई्‌ । केवली 
५. स० पा०--भते जाव केवली । ण ्रस्सि समयसि जाव चिहित्तए । 
९ स० पा०--आगासपदेसेसु नाव चिति । 


भगवई 


हित्ता णं चिष्रति, णो णं पभ केवलौ सेयकालंसि वि तेसु चेव भ्रागासपदेमेसु 
हृत्थ वा पाय वा बाहु वा ऊरं वा श्रोगाहित्ता णं ° चिद्वित्तए ॥ 


चोहसपुव्वीरां सामत्थ-पदं 


११२. पभू ण भते । चोदुसपुन्वी धडाभ्रो ' घडसहुस्सं, पडाग्रो पडसहस्स, कडाग्रो 
कडपहस्त, रहाग्रो रहसहस्सं, छन्ताश्रो छत्तसहस्स, दडाभ्रो दडसहस्स भरसिनि- 
व्वटत्ता उबदसेत्तए !{ 
हेता पभू ॥ 

११३. से केष्ण पभ चोहुसपुन्बी जाव' उवदसेत्तए ? । 
गोयमा ! चोहसपुव्विस्स ग ॒भ्रणताई देव्वाइ उक्कारियाभेएणः मिज्जमाणादइ 
लद्धाद्‌ पत्ताइ ्रभिसमण्णागयादईं मवति 
से तेणदुणः ®गोयमा । एव वृच्चद- पभू णं चोहसपुव्बी घडाश्रो षडसहस्स, 
पडाग्रो पडसहस्स, केडाग्रो कडसहस्स, रहाग्रो रहसहश्स, छत्ता्रो छत्तसहस्स, 
दडाभ्र दडसहस्स अभिनिनव्वटरत्ता ° उवदसेत्तए । 

१४ सेव भते ! सेव मते । त्ति" ॥ 


पंचमो उदहेसो 

मोक्ख-पदं 

११५ छरमत्ये ण भते । मण॒से तीयमणत सासय समय केवलेणं सजमेण, केवलेण 
सवरेण, केवल्ेण बभचेरवासेण, केवलाहि पवयणमा्याहि सिनज्किु ! 
बुज्मिसु ? मुच्िसु ? परिणिव्वादसु ? सव्वदुक्खाण प्रत करिपु ? 
गोयमा । णो इणद्रं समद्रु । जहा पढमसए चरउत्थूहेसे आ्आलावगा तहा नेयब्वा 
जाव श्रलमत्थु त्ति वत्त्व सिया ॥ 

एवंभूथ-श्रणोवंमूय-वेदणा-पदं 

११६ श्रण्णडत्थिया ण भते ! एवमाइक्ंति जाव, परूवेति-सव्वे पाणा सव्वे भूया 
सव्वे जीवा स्वे सत्ता एवं भूय वेदण वेदेति ॥ 





१. भ० ५।११२। ३. सण पा०-- तेणद्रुंण जावे उवदसेत्तए । 
२. प्रज्ञापनासूत्रे भापापदे 'उन्करियाभेए' इति ४. भ० १।५१ 

पद लभ्यते, तत्रापि केपुचिदादञ्चपु उक्का- ५. भ० १।२०१-२०६। 

रियाभेए इत्यपि पाठो लभ्यते । ६, भ० १।४२० ] 


पंचमं सपं (पंचमो उदेसो) २०६ 


११७. से कहुमेयं भते ! एवं ? 
गोयमा ! जण्णं ते ्रण्णउत्थिया एवमाइक्ंति जाव" सव्वे सत्ता एवंभूयं 
वेदण वेदेति 1 जे ते एवमाहंसु, मिच्छ! ते एवमाहसु । श्रहं पुण गोयमा ! 
एवमाइक्ामि जाव, परूवेमि-अत्येगदया पाणा भूया जीवा सत्ता एवभूयं 
वेदेण वेदेति, भत्थेगइया पाणा भूया जीवा सत्ता भ्रणेनभूयं वेदणं वेदेति ॥ 

११८. से केणदुण भते । एव वु्चेद-भ्रत्थेगदया पाणा भूया जीवा सत्ता एवंभूयं 
वेदणं वेदेति, भ्रत्थेगइया पाणा भूया जीवा सत्ता श्रणेवेभुय वेदण वेदेति ° ? 
गोयमा । जेण पाणां भूया जीवा सत्ता जहा कडा कम्मा तहा वेदणं वेदेति, 
ते णं पाणा भूया जीवा सत्ता एवंभूय बेदेण वेदेति । 
जे णं पाणा भूया जीवा सत्ता जहा कडा कम्मा नो तहा वेदणं वेदेति, ते णं 
पाणा भूया जीवा सत्ता भ्रणेवभूय बेदणं वेदेति । से तेणटरुण शगोयमा ! एवं 
वुच्वई-्रत्थेगदया पाणा भूया जवा सत्ता एवभूयं वेदणं वेदेति, भ्रत्थेगइया 
पाणा भूया जीवा सत्ता अणेवभूयं वेदण वेदेत्ति° ॥ 

११९. नैरदया ण भते ! कि एवंभूय वेदं वेदेति ? अ्रणेवभूयं वेदणं वेदेति † 
गोयमा ! नरया णं एवंभूय पि वेदण वेदेति, भ्रणेवभूयं पि वेदणं वेदेति ॥ 

१२०. से केणदणः *मते ! एव वृच्चद-नेरइया णं एवंभूयं पि वेदणं वेदेति, श्रणेवं- 
भूय पि वेदणं बेदेति° ! 
गोयमा ? जेण नेरइया जहा कडा कम्मा तहा केदणं वेदेति, ते णं नैरदया 
एवभूयं वेदणं वेदेति । 
जे ण नेरहइया जहा कडा कस्मा नो तहा वेदणं वेदेति, तेणं ने रइया भ्रणेवभयं 
वेदणं वेदेसि । से तेणदरंणं ।। 

१२१. एव जाव, वेभाणिया ॥ 

कुलगरादि-पदःं 

१२२. संसारमडलं नेयव्व्‌" 

१२३. सेव भते ! सेवं भते ! त्ति जाव“ विहरईइ ॥ 





१, भ० ५११६ ७. पु० प०२। 

२. भिच्छा (अ, क, ब, म, स) । ८. नेयव्व । जबूदीवे ण भते ! इहं भारहै वासे 
३. भ० १।४२१। इमीसे ओसप्पिणीए समाए कड कुलगरा 
४. से० पा०~-त चेव उन्वारेयव्वं । होत्था ? 

५. ० प्ा०-तहेव ।] गोयमा ! सत्त । एवं तित्ययरमायरो, पियरो, 
६. सं° पा०~- तं चेवं । पढमा सिस्सिशीयो, चक्कवह्टिमायसो, इत्थि- 


भवर 


खटठो उदेसो 


ग्रप्पाथु-दीहायु-पदं 
१२४. कहण्णं' मंते ! जीवा अप्पाउयत्ताए कम्म पकरेति ? 


१२५. 


गोयमाः ! पाणे श्रदवाएत्ता, मुस वत्ता, तहाखूव समण वा माहण वा ्रफासु- 
एण भ्रणेसणिज्जेण ग्रसण-पाण-खादईम-सादमेण पडिलाभेत्ता*- एव खलु जीवा 
्रप्पाउयत्ताए कम्मं पकरेति ? 

कहण्ण भते ! जीवा दीहाउयत्ताए कम्म पकरेति ? 

गोयमा ! नो पाणे श्रइवाएक्ता, नो मुस वदता, तहारूव समण वा माहणं वा 
फासुएण' एसणिन्जेण श्रसण-पाण-खादम-सादमेण पडिलाभेत्ता-एव खनु जीवा 
दीहाउयत्ताए कम्मं पकरेति ॥ 


भ्रसुभयुभ-दीहायु-पदं 
१२६९. कहण्णं मते ! जीवा प्रमुभदीहाउयत्ताए कम्म पकरेति ? 


१२७. 


गोयमा'! पाणे भ्रदवाए्ता, मुस वइत्ता, तहारूब समण वा माहूण वा हीलित्ता, 
निदित्ता खिसित्ता गरहित्ता भ्रवमण्णित्ता श्रण्णयरेण अ्रमणुण्णेण श्रपीतिकार- 
एण" भ्रसण-पाण-खादम-सादमेण पडिलामेत्ता--एव खलु जीवा अ्रसुभदीहा- 
उयत्ताए कम्म पकरंति ॥ 

कहण्ण भते ? जीवा सुमदीहाउयत्ताए कम्म प्करेति ? 

गोयमा ! नो पाणे अदइवाएत्ता, नो मुस वदता, तहारूव समणं वा माहूण वा 
वदित्ता नमसित्ता जाव पञ्जुवासित्ता श्रण्णयरेण मणुण्णेणं पीतिकारएण^ 
भ्रसण-पाण-लादइम-सादमेण पडिलाभत्ता-एव खलु जीवा सुभदीहाउयत्ताए 
कम्म पक्रेति ॥ 


रयणं, वलदेवा, वासुदेवा, वासुदेवमायरो, २ 


पियरो; एए पडिसत््‌ जहा समवाए नाम- 
परिवाडीए तहा नेयव्वा (अ, के, व्‌, स); 
एषु भ्रादरशेषु द्योर्वाचनयोः सम्मिश्रण जातम्‌ । 


कहू ण (अ, ता, म), कहि ण (क), । कह 
ण (व) 


 गोयमा तिहि ठरोहित (ब, स) सर्वत्र 


द्रप्टन्य-ठा० ३।१७-२०। 


वृत्तिकृता अस्य वाचनान्तरस्य उल्लेलोपि ४ ° हेता (म) । 
कृतोस्ति, यथा- ग्रथ चेह स्थाने वचनान्तरे ह (1 म) | 
तीं म । , क, तता, म, स) । 
101 
धै ८ वाचनान्तरे तु अफामुएण अशेसशिज्जेण 
सूचितेति सभाव्यतते (धृ) । पदण्णगसमवाय ति इदयते (व्र) । 
२१०-२४७ । ६. भ० २1३० । 


१, भण १५१। 


र 


1 


वाचनान्रे ठु फायुएण इत्यादि चयते (वर) । 


पंचमं सतं (खरी उदैसो) २११ 


कयविक्कए किरिया-पदं 
१२०८. गाहावदस्स णं भते । भंड विक्किणमाणस्स केड भंडं अवह्रेज्जा, तस्स णं भते ! 


“भंड श्रणुगवेसमाणस्स'' कि श्रारभिया किरिया कञ्जई ? पारिगहिया' किरिया 
कज्जड्‌ ? मायावत्तियां किरियां केञ्ज॑ई ? ग्रपच्चक्खाणकिरिया कञ्जद ? 
मिच्छादसणवक्तिया किरिया कज्जइ्‌ ? 

गोयमा । श्रारभिया किरिया कज्जइ, पारिगहििया किर्या कञ्जइ, मायाव- 
त्तिया किस्य कज्जद्‌, अपच्चक्खाणकिरिया कज्ज३, मिच्छादंसणकिरिया सिय 
कज्जड, सिय नो कज्जइ्‌ । 

रह्‌ से मड श्रभिसमण्णागए भवद्‌, तग्रो से पच्छा सव्वाभो तारो पयणुई- 
भवति ॥ 


१२६. गाहावदस्स ण मत्ते । भंड विविकणमाणस्स कदएः भंड साइज्जेजा, भंडे य से 


ग्रणुवणीए सिया । 

गाहावदस्स ण भते ! तारो भडाग्रो कि श्रारभिया किरिया कज्जद ? जाव" 
मिच्छादंसणकिरिया कज्जड्‌ † 

कड्यस्स वा ताग्मो भडागो किं आ्रारमिया किरिया कज्जद ? जाव मिच्छार्दसण- 
किरिया कज्जद्‌ ? 

गोयमा 1 भाहावदस्स ताग्रो भंडाभ्रो आरंभिया करिरिया कञ्जई जाव" भ्रपच्च- 
क्वाणकिरिथा कज्जदइ । मिच्छदसणकिरिया^ सिय कज्जई, सिय नो कञ्जड । 
कडयस्स णं ताओ सम्बाग्रो पयणुईभवति ॥ 


. गाहावदस्स ण भते ! मंड विकिकरणमाणस्स' *कइए भंडं साइज्जेजा °, भंडे से 


उवणीए सिया । 

क्टयस्स ण भते! ताम मंडाश्रो कि श्रारभिया किरिया कज्जद्‌ ? जीव्‌ 
मिच्छादंसणकिरिया कज्ज ? 

गाहावदस्स वा ताश्रो भडाग्ो कि श्रारभिया किरियां कज्जद्‌ जाव भिच्छादंसण 
किरिया कञ्जड्‌ ? 

गोयमा ! कदयस्स ताग्रो भंडाभ्रो दिद्विल्लाग्रो चत्तारि किरियाभो कज्जंति । 
मिचच्छादंसणकिरिया भयणाए । 

गाहावदस्स णं ताम्रो सन्वाश्रो पयथणुईभवति । 





१. त भय गवेस ° (व, म) । ६. जाव ॒भअ्रपच्चक्खाण मिच्छादसणवेत्तिया° 
२. परि° (अ, स} । (ख, स) जाव भिन्छादसणवत्तिया ० (क, 
३. कतिए (क, ता, व, म, स} । ता, म}; जाव मिच्छादसण ° (व) । 

४. भ० ५1१२८ | ७. सं° पा०--विक्किणमाणस्स जाव मडे। 


# भ० ५1१२८] ८, भ० ५।१२८। 


२१२ 


भगव 


१३१. गाहावदस्स णं भते ! मड" विकरकिणमाणस्स कइए भंड साइज्जेज्जा, धणे य 


से श्रणुवणीए सिया ! 

कडूयस्स णं मते । ताभ्रो धणाओो कि श्रारंभिया किरिया कज्जद्‌ ? जाव" मिच्छा- 
दंसणकिरिया कज्जद्‌ ? 

गाहावदस्स वा ताग्रो धणान्रो कि श्रारंभिया किरिया कन्जइ ? जाव मिच्छा- 
दंसणकिरिया कज्ज ? 

गोयमा ¡ कडइयस्स ताश्रो धणागभ्रो हेद्िह्लाग्रो चत्तारि किरियाभग्रो कज्जति । 
मिच्छादंसणकिरिया भयणाए 1 

गाहावइस्स णं ताग्रो सन्वाभ्रो पयणुर्ईमवंति ॥ 


१३२. गाहावदस्स णं भते ¡ भंड विरक्किणमाणस्स कडए भंड सादज्जेजा , धणे से 
उवणीए सिया । 
गाहावदस्स ण भते ! ताश्रो धणाओ कि श्रारभिया किरिया कज्जड्‌ ? जाव 
मिच्छादंसणकिरिया कज्जड्‌ ? 
कटयस्स वा ताम्रो धणाम्रो कि ्रारभिया किरिया कज्जईं ? जाव मिच्छादंसण- 
किरिया कज्जद्‌ 7 
गोयमा ! गाहावदस्स ताओ्रो धणाओो श्रारभिया किरिया कज्जईइ जावे श्रपच्च- 
क्खवाणकिरिया कज्जद्‌ । मिच्छादंसणकिरिया सिय कञ्ज, सिय नो कज्जई । 
कइयस्स णं ताग्रो सव्वाम्नो पयणुरईदभवंति° ॥ 

श्रगरिकाए महाकम्मादि पदं 


१३३. अरगणिकाए णं भते ¡ ब्रहुणोज्जलिए' समाणे महाकम्मतराए चेव, महाकरिरिया- 


१. स० पा०-भड जाव धणे य से अणुवरीए 


तराए चेव, महासवतराए* चैव, महूवेदणतराए चेव भवद्‌ । ग्रहे ण समए- 
समए वोक्कसिज्जमाणे-वोक्कसिज्जमाणे" चरिमकालसमयसि दंगालब्भूए 
मुम्मरम्भए छारियन्भूए^ त्रो पच्छा अप्पकम्मतराए चेव, अप्पक्रिरियत्तराए 


३. भ० ५।१२८। 
सिया? एय पि जहा मडे उवणीएु तहा ४. बहणुज्जतिए (ता), अहणुज्जलिए (व) । 
नेयव्व । ५. च्चैव (ता) । 
चउत्थो आलावगो-धरो य से उवणीए ६. महस्सव० (म, ता, व) । 
सिया जहा पठमो आलावगो--भडे यसे ७. वोयसिज्जमारी २ वोच्छिज्जमारो २ 
अणुवणोए सिया", तहा नेयव्वो । (अरस) ,बोकसिज्जमाणो २ वौच्छिग्जमाणो २ 
पटम-चरत्थाण एक्को ममो, वित्तिय-तइयाण (ता), वोयसिज्जमाखे २ (म) । 
एक्को गमो । ८. छारव्भूए (अ) | 


२, भ० ४।१२८। 


पचम सत (चट उरसो) २१३ 


चेव, भ्रप्पासवत रए चेव, श्रप्पवेयणत राए चेव भव्‌ ? 
हता गोयमा [ अगणिकाए ण अहुणोज्जलिए समोणे तं चेव ॥ 


घणुपक्खेवे किरिया-पदं 


१३४ 


१३५ 


पुरिसे ण भते ! धमु परामुसई, प रामुसित्ता उसु परामुसदः' परामुसित्ता ठं 
ठाई, ठिच्वा आयतकण्णातय' उसु करेति, उड्‌ढ वेहास उसु उव्विहूई । 

तए ण से उस" उडढ वेहासः उव्विहिए समाणे जाइ तत्थ पाणाई भूयादं जीवाद 
सत्ताइ अ्रभिहणई वत्तेति लेसेति" संघाएद सषघट्रेति परितावेद किलामेड", 
ठाणाग्रो ठाण संकामेद्‌, जीवियाओ्रो ववरोवेद्‌ । तए ण भते । से पुरिसे कति- 
फिरिएं ? 

गोयमा [ जाव चण से पुरिसे धण्‌ परामुसईइ' *उसु परामृसड, ठाण ठः 
भ्रायतकष्णातय उसु करेति, उडढ वेहास उस्‌ ° उव्विहद्‌, ताव च णं से पूरिसे 
कादयाए" श्श्रहिगरणियाए, पाम्रोसियाए, पारियावणियाए °, पाणाइवाय- 
किरियाए- पंचहि किरियाहि पुदर । जेसिपि यण जीवाण सरीरेहि धण्‌ 
निन्बत्तिएते वियण जीवा कादयाए जाव पचहि किरियाहि पुटा" एव 
घणुपदु" पचहि किरियाहि, जीवा पंचहि, ्ारू पचहि, उसू पचहि- सरे, 
पत्तणे, फले, ्हारू पचहि ॥ 

ग्रहे ण से उस अप्पणो गुख्यत्ताए, भारियत्ताए, गरुछभारियत्ताए श्रह वीससाए 
पच्चोवयमाणे जाद तत्थ पाणाई जाव“ जीवियाग्रो ववरोवेद तावंचणंसे 
पूरिसे कतिकिरिए ! 

गोयमा । जावं चणसे उस श्रप्पणो गुरयत्ताए जाव जीवियाभ्रौ ववरोवेद्‌ 
ताव च णंसे पुरिसे काइयाए जाव" चडि किरियाहि पुरु । जेसिपियणं 
जीवाण सरीर वण्‌ निब्वत्तिए ते वि जीवा चउहि किरियादहि, घणुपट्रु^ चदि 





9 „^© 


, प्ररामसदइ (व, म) । १०. स° पा०--काइयाए जाव परखादइवाय ° । 
वेसराह्‌ ठाण (उ० १।२२} । ११. पुदु (ताः व, म" स), पटो (क) । अत्र 


३. ° कण्णाहय (अ, स}; केण्णायय (म, उ० जीवौ इति कतु पद वहुवचनान्तमस्ति तैन 
१२२} । दा" इति पद स्वीकृतम्‌ । 


८ श @ ~ ‰ ०८ 


ततो (क, ता, व, स) १२. वण्‌° (अ, ता, स); घणुष्ं (व } । 
उष (स) । १३. अघे (ता) 

वेहासे (ता) । १४. भ० ५।१३४। 

लेस्तेति (ब, व, स] । , १४. म० ५।१३४। 

किलोमेह्‌ उदवेह (भ० ०८।२८७) । १६. °पृदरु (अ,म,स)। 

स० पा०-परामुसद्‌ ज।वं उन्विहई । 


५ भगवई 

नीवा चह" ण्हारू चउहि, उस पंचहि- सरे, पत्तणे, फले, ण्हारू पंचहि । 

जे वि यसे जीवा श्रे पच्चवोवयमाणस्स उवगहे' वद्र्तिते वि यणंजीवा 

काइयाए जावं पंचहि किरियाहि पुद्रा ॥ 

अण्णउत्थिय-पदं ` 

१३६. श्रण्णडत्थिया ण भते । एवमातिक्खति जाव परूवेति-से जहानामए जुवति 
जुवाणे हत्थेणं हत्थे गेण्टुज्जा, चक्कस्स वा नाभी अ्ररगारत्ता सिया, एवामेव' 
जाव चत्तारि पच जोयणसयादं वहुसमाइण्णे मणुयलोए' मणुस्तेह ॥ 

१३७. से कटमेयं भते ! एवं | 
गोयमा ! जण्ण ते अण्णउत्थिया एवसातिव्खति जाव" वहुसमादण्णे मणुयलोए 
मणुस्सेहि । जे ते एवमाह, मिच्छ ते एवमाह" । ्रह पूण गोयमा । एव- 
मादक्खामिः श्जाव परूवेमि-से जहानामए जवति जुवाणे हत्थेण हत्थे गेष्टेज्जा, 
चकंकस्स वा नाभी अरगाउत्ता सिया०, एमामेव जाव चत्तारि पच जोयणस- 
याद्‌ वहुसमादण्णे नि रयलोए ने रदएहि ॥ 

नेरइयविरउव्वणा-पदं 

१३८. मेरदइया ण भंते ! कि एगत्त पभ विउव्वित्तए ? पृहत्त" पभू विडव्वित्तए ? 
गोयमा ! एगत्तं पि पहू विउव्वित्तए, पुहुत्तपि पहु विउच्वित्तए । जहा जीवा- 
भिगसे भ्रालावगो तहा नेयव्वो जाव विरव्वित्ता अण्णमण्णस्त काय अभिहण- 
माणा-अभिहणमाणा वेयण उदीरेति-उज्जल विरलं पगाढ कवकसं कड्य 
फर्स निट्‌ठुर चडं तिव्व दव दुग दृ रहियास ॥ 

श्राहाकम्मादिश्राहूरे ्राराहणादि-पदं 

१३६. भ्राहाकम्म श्रणवज्जे' नि मणं पहारेत्ता भवति, से णं तस्स ठणस्स म्रणालोदय- 
पडिक्कते"" काल करेद-नत्थि तस्स आराहणा । से ण तस्स ठाणस्स भ्रालोदय- 
पडिक्कते काल करेद-श्रत्थि तस्स भ्राराहुणा ॥ 

१४०. एएण गमेणं नेयव्वं--कीयगड'५ ठविय ५ रइय^, कतारमत्त द्ुम्मिवखभन्तः 
वहलियामत्त'*” गिलाणभन्तं, सेज्जायरपिडं, रायपिड ॥ 





१. आओवग्गहे (अ) । ६. जी० ३, नेरइय-उहेसो २। 

२. भ० १।४२० । १०. ° लोतिय ° (अ, स) । 

३. मणुस्स ° (ता) 1 ११. कीयकड (क, व); उदैसिय कीयकड (ता) 
४, भ० ५१३६ । १२. ठवियक (क, ता}; ठवित्तकडं (व) । 

५. भिच्छा(अ,क,व,म, स) । १३. रतियके (क, व); रदयकं (ता) | 

६. स० पा०-एवमाइक्खामि जाव एवामेव । १४. ° वत्तं वदहूलियावत्तं (व) । 

७. भ० १।४२१ । १५. >< (क) । 

८. पहृतं (ता) 1 


पचम सत (छर उसो) २१५ 


१४६९. 


१४२ 
१४३. 


१४४. 
१४५. 


१४६. 


श्राहाकम्मं श्रणवज्जे' त्ति" सयमेव परिभ जित्ता भवति, से ण तस्स ठाणस्स' 
भप्रणालोदयपडिक्कते कालं करेदइ- नत्थि तस्स ्राराहणा । से ण तस्स ठणस्स 
श्रालोदय-पडिक्कते काल करेइ °-अ्रत्थि तस्स भ्राराहणा ॥ 

एय पि तेह्‌ चेव जाव रायपिड ॥ 

ग्राहाकम्मः श्रणवज्जे' त्ति श्रण्णमण्णस्स अ्रणुप्पदावदत्ता भवई्‌, से णं तस्स 
*ठाणस्स श्रणालोदयपडिक्कते काल करेद-नत्थि तस्स श्राराहणा । सेणं 
तस्स ठाणस्स भ्रालोइय-पडिक्कते काल करेद-श्रत्थि तस्स भ्राराहणा° ॥ 

एय पि तह्‌ त्रैव जाव राथपिड 1 

ग्राहाकम्मं ण श्रणवज्जे' त्ति वहुजणमज्मे पण्णवइृत्ता भवति, से ण तस्स 
*ठणर्स अ्रणालोदइयपडिक्कते काल करेद्‌- नस्थि तस्स आ्राराहणा से ण 
तस्स जणस्स श्रालोदहय-पडिक्कते काल करेइ °-प्रत्थि तस्स श्राराहणा ॥ 

एय पि तहु चेव जाव रार्यपिड ॥ 


ग्रायरिय-उवन्फायस्स सिद्धि-पदं 


१४७. 


ग्रायरिय- उवज्छाए ण मंते 1 सविसयसि गणं अ्रगिलाए समिण्हमाणे, श्रगि- 
लाए उवगिण्हमाणे कहि भवग्गहणेहि सिज्फति जाव सव्वदुक्छाण श्रतं 
करेति ? 

गोयमा ! भ्रत्थेगतिए तेणेव भवग्गहणेण सिज्छति, ्रत्थेगतिए दोच्चेण भव- 
गहुणेणं सिज्फति, तच्च पुण भवग्गहण नाईक्कमति ।। 


प्रन्भक्वाखिस्त कम्पदंध-पदं 


१६८. 


१४९. 


जे ण भते । पर अ्रलिएण म्रसन्भूएण प्रन्भक्खाणेण" अ्रन्भक्ाति, तस्स णं 
कहृप्पगारा कम्मा कञ्जति ? 

गोयमा ¡ जे ण प्र ब्रलिएण, प्रसतएण" म्रन्भक्खाणेणं अन्भक्वाति, तस्स 
ण तहप्पगारा चेव कम्मा कज्जति । जत्थेव ण॒ श्रभिसमागच्छति तत्येव णं 
पडिसंवेदेति, त्रो से पच्छा वेदेति ॥ 

सेवं भते ! सेवं भते ¡ त्ति | 


सय यु य 


. त्ति वहुजरास्स सज्फे भासित्ता (अ, स) । ५. भ० ५।१४०। 
, स० पाऽ-उणस्स जाव अत्थि । ६. भ० १।४४ । 
म० ५।१४० । १०. > (अ) | 


स° पा०--तस्स० । १२. अस्षतवेयणेण (म, स) 1 
भ० ५1१४०] १३ भण १।५१। 


१ 
र 
४: 
४. ग्रहाकम्मं (अ) । ११ अम्माइक्लडइ (क, ता, व} । 
च्‌ 
प 
७ 


, सण पा०- तस्स जावे ग्रति । 


२१६ भगव 


सत्तमो उदेसो 
परभाश-खंधाणं एयणादि-पदं 


१५०. पर्माणृपोस्यले णं मृते ¡ एयति वेयति' शवचति फंदई षटु खुन्भद्‌ उदीरई ०, 
तं तं भावं परिणमति ? 
गोयया ! सिय एयति वयति जावे तं तं भावं परिणमत्ति; सिय नो एयत्ति 
जाव नो तं तं भावे परिणमति ॥ 

१५१. दप्पएसिए णं भते ! खघ एयति जाव. त तं भावं परिणमति ? 
गोयमा ! सिय एयति जाव तं तं भावं परिणमति } सिय नो पएयत्ति जाव नो 
तं तं भावं परिणमति ! सिय देसे एयति, देसे नो एयति 1 

१५२. तिप्पएसिए ण भते ! खंधे एयति ? 
गोयमा ! सिय एयति, सिय नो एयति । सिय देसे एयत्ति, नो देसे एयति । 
सिय देसे एथति, नो देसा एयंति । सिय देसा एयति, नो देसे एयति 1 

१५३. चउप्पएसिए णं भते ¡ खंधे एयत्ति ? 
गोयमा ! सिय एयति, सिय नो एयति । सिय देसे एयति, नो देसे एयति । 
सिय देसे एयति, नो देसा एयंति ! सिय देसा एयंति, नो देसे एयति ! सिय 
ठेसा एयंति, नो देसा एयति । 
जहा चउप्पएसिम्रो तहा पचपएसि्रो, तहा नाच अणतपएसिो ॥ 

परमाणु-वधाण छदादि-पदं 


१५४. पर्माणुपोग्गले णं भते ! असििधारं वा खुरघारं वा ओगाहेज्जा ! 
हता ओ्रोगहिज्जा' । 
से णं मते 1 तत्थ छिज्जेज्ज वा भिज्जेज्जे वा ? 
गोयमा नो तिणट्रं समहु, नो खलु तत्थ सत्थं कमइ ॥। 
१५५. एवं जाव ्रसंचेज्जेपएसिभ्रो 1) 
१५९६. भ्रणेतपएत्तिए णं भते ! खंघे भ्रसिधारं वा खुरधारं वा ग्रोगादेज्जा † 
हता श्रोगाहेज्जा । 
से णं भते ! तत्थ छिज्जेज्ज वा भिज्जेज्म वा ? 
गोयमा ! अरत्येगदए छिज्जेज्ज वां भिज्जेज्ज वा, अत्थेगइए नो चिज्जेज्ज वा नौ 
भिज्जेज्ज वा ॥ 





१. स ° पा०--वेयत्ति जाव तं । ३. गोमादिज्ज (क, व, म, सं) 1 
२. भ० ४।१५९० 1 


पचम सत्त { सत्तमो उसो) 


१५७. 


१५८. 
१५६. 


२१७ 
'भपरसाणुपोग्गले ण भते ? भ्रगणिकायस्स मज्भमर्भेण वीदवएज्जा ? 
हता वीहइवएज्जा । 

से णं सते ! तत्थ भियाएज्जा ? 

गोयमा ! नो इणद्ं समद्र, नो खलु तत्थ सत्थं कमद्‌ । 

से ण भते ! पुक्लसवट्रगस्स महामेहस्स मज्ममज्मेण वीइवएज्जा ? 
हता वीदवएज्जा । 

सेणभते। तत्थ उत्ते सिया! 

गोयमा ! नो इणद्रं समह, नो खलु तत्थ सत्थ कम्‌ । 

से णं भते । गगाए महाणदीए पडिसोय हन्वमागच्छेज्जा ! 

हता हव्वसागच्छेज्जा । 

से ण भते ! तत्थ विणिहायमावञ्जेज्जा ? 

गोयमा ! मो इणटुं समहु, नो खलु तत्थ सत्थ केमड्‌ । 

से ण भते ! उदगाव॒त्त वा उदगविद्‌ वा भ्रोगाहेज्जा ? 

हता श्रोगाहृज्जा । 

से ण भते ! तत्थ परियावज्जेज्जा ! 

गोयमा ¡ नो इण समद, नो खलु तत्थ सत्य कमई्‌ ॥। 

एव जाव भ्रसखेज्जपएसिश्रो 11 

ग्रमतपएसिए ण भते ! खपे श्रगणिकायस्स मज्फमन्मेणं वीडवएज्जा ? 
हता वीईवएज्जा । 

सेण भते! तत्थ शियाएज्जा ? 

गोयमा ¡ श्रत्येगदए भियाएज्जा, भ्रत्थेगइए नो सियाएज्जा । 

से ण भते । पुक्खलसवटुगस्स महामेहस्स मज्ममज्मणं वीदवएज्जा । 
हता वीदवेएज्जा । 

से ण भते! तत्य उल्ले सिवा ? 

गोयमा । भ्रत्थेगदए उल्ले सिया, ग्रत्थेगदइए नो उल्ले सिया । 

से ण भते ! गंगाए महानर्दए पडिसोयं हव्वमागच्छेज्जा ? 

हता हृन्वमागच्छेज्जा । 

से णं भते ! तत्थ विणिहायमावज्जेज्जा ? 





१. स० पाऽ--एव ग्रगखिकायस्स मर्फमर्मेण पडिसोय हव्वमागच्छेज्ना तहि विरि 
तहि नवरं भ्रियाएञ्ज भारियव्व । एव  मावज्जेज्जा । उदगाचत्त वा उदगविदु वा 
पक्वलसवटगस्स महामेहस्स मज्ममर्भेण जोगाहेज्जा 1 ने ए तत्वं परियावम्डेज्या। 
ताहि ल्य सिया । एवे गगाए महाएदीए 


भगव 
गोयमा । भत्थेगईए विणिहायमावन्जेज्जा, अत्थेगदए नो विणिहाय- 
मावज्जेज्जा । 
से णं भते ! उदगावत्त वा उदगविद वा श्रोगाहज्जा ? 
हता श्रोगाहुज्जा । 
से णं भते ! तत्थ परियावज्जेज्जा ? 
गोयमा ! अत्थेगदए परियावज्जेज्जा, अत्थेगइपए नो परियावज्जेज्जा° | 


परमाणु-ंधाणं सश्रठ्तसज्फादि-पदं 


१६०. 


१६१. 


१६२९ 


१६३ 


१६४. 


परमाणुपोमाले ण भते ! कि सग्रदृढे' सम्म सपएसे ? उदाहु ्रणड्ढे अ्रमज्मे 
ग्रपएुसे 

गोयमा ¦ अ्रणडढे श्रमज्म ्रपएसे, नो सअडइढे नो समज्मे नो सपएसे ॥ 
दुप्पएसिए णं भते ! खंधे कि सभ्रड्टे समज्छे सपएसे ? उदाहृ भ्रणड्ढे ग्रमज्मे 
ग्रपएसे ? 

गोयमा ! सम्रडढे ्रमज्फं सपएसे, नो भ्रणड्ढे नो समनज्मे नो श्रपएसे ॥ 
तिप्पएसिए णं भते ! खंधे पृच्छा । 

गोयमा ! भ्रणडढे समज्छं सपएसे, नो सम्रडढे नो भ्रमज्म नो भ्रपएसे ॥! 

जषा द्प्पएसिग्रो तहा जे समा ते भाणियव्वा, जं विसमा ते जहा तिप्पएसिभ्रो 
तहा भाणियन्वा | 

सखेज्जपएसिए ण भते ¡ खधे कि सथ्रडढे ? पुच्छा । 

गोयम्‌ा ¡ सिय स्रडढे अमज्मं सपएसे, सिय भ्रणडढे समज्भे सपएसे । 

जहा संखेज्जपएसिग्रो तहा ग्रसंखेज्जपएसिभ्मो वि, ्रणंतपएसिम्रो वि ॥ 


परमाणु-खंधाणं परोप्परं फुसरा-पवं 
१६५. परमाणुपोग्गले ण भते । परमाणुपोग्गल फुसमाणे कि 


१. देसेण देस फुसद २. देसेहि देसे फुसइ ३. देसेण सव्वं फसद ४. देसेदि देसे 
फस ४. देसेहि देसे एुसइ ६. देसेहि सव्व पंस ७. सव्वेणं देस फस ०. 
सव्वेणं देसे एस ६. सव्वेण सव्व फुसद' ! 

गोयमा { १ नो देसेण देस फुसइ २. नो देसेणं देसे फुसद्‌ ३. नो देसेण सव्व 
एस्‌ ४. नो देसेहि देसं फस ५. नो देसेहि देसे फएसइ ६ नो देसेहिं सव्वं 


१. सद्धे (व) । (२) देशेन देशान्‌ (४) देशं देन्‌ (=) सर्वेण देशान्‌ 
२. उओआहु (व) । (३) देशेन सर्व॑म्‌ (६) वेदी. सवम्‌ (६) सर्वेश सर्वम्‌ । 


३. (१) देशेन देशम्‌ (४) देद देशम्‌ (७) सर्वेण देसम्‌ 1 


पचम सत (सत्तमो उदेसो) २ 


९१६ 


फूसइ ७ नो सव्वेण देसं फसद ८ नो सव्वेण देसे फसइ्‌ ६ सव्वेण सव्वं 
पसंड !। 


१६६. परमाणुपोगले' दुप्पएसियं एंसमाणे सत्तम-णवमेहि फसद । 


परमाणुपोरगले तिप्पएस्षिय फमाणे निपच्छिमएहिः तिहि पुसई । 
जहा परमाणुपोग्गले तिप्पएसिय षूसाविभ्रो एव पुसावेयन्यो जान श्रणत- 
पएसिभ्रो ॥ 


१६७. दुप्पएस्षिए ण मते ! खंधे परमाणुपौग्लं फुसमाणे कि देसेण देस एूसद्‌ ? 


१६. 


पुच्छा । 

ततिय-नवमेहि एस । 

दप्पएसिभ्रो दुप्पएसियं ए समाणे पठम-ततिय-सत्तम-नवमेहि पुस्‌ । 
दुप्पएसिग्रो तिपएसिय पंसमाणे भ्रादित्लएहि य, पच्छित्लएहि य तिहि 
फूसद्‌, मञ्िम्एहि तिहि विपडिसेहेयव्व । 

दप्पएसिग्नो जहा तिप्पएसिय षुसाविग्रो एव फसावेयव्वो जाव श्रणतपएससिय ॥ 
तिपएसिए ण भते ! खधे परमाणुपोग्गल फुसमाणे पुच्छा । 

तत्तिय-छटु-नवमेहि एस 

तिपएसिश्रो दुपएसियं फुंसमाणे पठमएण, ततिएणं, चउत्य-छटु-सत्तम-नवमेहि 
फसड्‌ 

तिपएसिश्रो तिपएसिय एसमाणे सव्वेसु वि ठाणेसु फुसड । 

जहा तिपएसिभ्रो तिपएसियं फूसाविग्नो एवं तिपपएसिश्रो जाव ब्रणतपएसिएण 
सजोएयन्वो । 

जहा तिपएसिभ्रो एवं जाव्‌. भ्रणतपएसिश्रो भाणियन्वो ।। 


परमाणु-खधाणं सटिद-पदं 
१६९ परमाणुपोगाले ण मते ! कालभ्रो केवच्चिर हद्‌ ? 


१७५. 


१. एवं पर ° (क, ता) । 
२. अन्दः । 


गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेण श्रससखेऽजं कालं । एव जाव 
श्रणतपएसिग्रो ॥ 


एगपएसोगाढे णं भते ! पौग्गले सेए" तम्मि वा ठाणे वा, अण्णस्मिवा ठाणे 
कालभ्रो केवच्चिर हौड ? 


गोयमां ¡ जहण्णेण एग समयं, उक्कोसेण श्रावलियाए श्रसचेज्जदभाग । णवे 
जावे अ्रसदधेज्जपएसोगाडे ॥ 


३, > (क, ता} । 
४, सेते (ता) । 


२२० 


१७१. 


१७२९. 


१७३ 


१७४. 


भगवई 


एगपएसोगाढे ण भते ! पौगले निरेए कालग्रो केवच्चिर होड ? 

गोयमा । जहण्णेण एग समय, उक्कोसेणं श्रसंतेज्ज काल । एव जाव अ्रसतेज्ज- 
पएसोगाढे ॥ 

एगगुणकालए ण भते ! पोग्गले कालभ्रो केवच्चिरं होई ? 

गोयमा { जहण्णेण एग समयं, उक्कोसेण ग्रससेज्ज काल । एव जावे अ्रणत- 
गुणकालए। 

एव वण्ण-गध-रस-फासं जाव, श्रणतगुणलुकखे । एव सुहुमपरिणए पोग्मले, एव 
बादरपरिणए पोग्गले ॥ 

सहपरिणए ण भते ! पोग्गले कालो केवच्चिर होई ? 

गोयमा ! जहण्णेण एग समय, उक्कोसेण म्रावलियाए श्रसखेज्जदईभागं ॥ 
म्रसह्परिणएः *ण भते ! पोग्गले काल्रो केवच्विर हद्‌ ? 

गोयमा ! जहृण्णेण एग समय, उक्कोसेणं श्रसखेज्ज कालं ° ॥ 


परमाणु-खधाणं भ्रं तरकाल-पदं 


१७५. 


१७६. 


१७७. 


१७८. 


१७६. 


१८०. 


परमाणुपोगगलस्स ण भते ! अ्रतर कालम्रो केवच्चिर होड ? 

गोयमा ! जहण्णेण एग समय, उक्कोसेण श्रसखेज्ज काल ॥ 

दुप्पएसियस्स ण मते ! खधस्स ग्रतर कालश्रो केवच्चिर होड ? 

गोयमा ! जहण्णेण एग समयं, उक्कोसेणं श्रणत कालं । एव जाव म्रणतपएसिभ्रो ।। 
एगपएसोगाठस्स ण भते ! पोग्गलस्स सेयस्स भ्रतरं कालभ्रो केवच्चिरं होड ? 
गोयमा । जहृण्णेण एग समय, उक्कोसेण भ्रसंखेज्जं काल 1 एवं जाव भ्रससेज्ज- 
पएसोगाढे 1] 

एगपएसोगाढस्स ण भते ! पोग्गलस्स निरेयस्स श्रतर कालश्रो केवच्चिरं होई ? 
गोयमा 1 जहण्णेण एग समय, उक्कोसेण भ्रावलियाए भ्रससेज्जइभाग । एव 
जाव श्रसखेज्जपएसोगाडे 
वण्ण-गध-रस-फास-सुहुमपरिणय-बायरपरिणयाणं-एतेसि जं चेव" सचा 
त चेव अ्रतर पि भाणियव्व* | 

सदुपरिणयस्स ण मते । पोग्गलस्स श्र॑तर कालम्रो केवच््विर होई ! 

गोयमा ! जहण्णेण एगं समय, उक्कोसेण भ्रसखेज्ज काल ॥ 

प्रसहपरिणयस्स ण भते । पोग्गसस्स॒ अतर कालभ्रो केवच्चिर होड ! 

गोयमा ! जहण्णेण एमं समयं, उक्कोसेण भ्रावलियाए भ्रसखेज्जदभाग ॥ 


१. ०० १। ३. जच्चेवं (अ, क, ता, कव, म} 1 
२. स० पा०--श्रसद्परिखए जहा एगगरए- ४. भ० ५।१७२१ । 
कालषए । 


पंचमं सतं (सत्तमो उसो) २९१ 
परमाण्‌-ंधाणं परोष्परं श्रप्पाबहुयत्त-पं 


१८१. एयस्स ण॒ भते ! दब्वहाणाउयस्स, खेत्तदाणाउयस्स, ओगाहणदुाणाउयस्स, 
भावद्वाणाउयस्स कयरे कयरेहितो' शग्रप्पा वा ? वहूया वा ? तुल्ला वा ? ° 
विसेसादहिया वा ? 
गोयमा ! सन्वत्थोवे खेत्त्राणाउए, भ्रोगाहृणद्वाणाउए, अरसंखेज्जगुणे, दल्व- 
दाणाउए असखेज्ज गुणे, भावद्वाणाउए भ्रसखेज्जगुणे } 


संगहणी-गाहा 
खे्ोगाहूणदग्वे, भावदुाणाउयं च ्रप्प-वहूं । 
खेत्तं सव्वत्थोवे, सेसा ठाणा श्रसखेज्जगुणा ।१। 
जीवाणं सारभ सपरिग्यहू-पदं 


१८२ नैरइया णं भते ! कि सारंभा सपरिगगहा ? उदाहू श्रणारंभा भ्रपरिगहा ! 
गोयमा । नेरदया सारभा सपरिगहा, नो ्रणारभा भ्रपरिगहा 1 

१८३. से कंणदुणः भते ! एव वृच्चइ्‌-नेरइया सारमा सपरिग्हा, नो अ्रणारभा° 
ग्रपरिग्गहा' ? 
गोयमा । नेरद्वया ण पुढविकाय समारभति" शग्राउकायं समारंमति, तेउकायं 
समारभत, वाडकाय समारमत्ि, वणस्सदइकायं समारभति °तसकायं समारभंति, 
सरीरा परिगहिया भवति, कम्मा परिगहिया भवंति, सचित्ताचित्त-मीस्याद 
दन्वाई परिगहियाई भवति । से तेणटरंण^ श्गोयमा ! एवं वृच्वद-नैरइया 
सारभा सपरिग्हा, नो भ्रणारभा अरपरिगहा °| 

१८४ भ्ममुरकुमारा ण भते । किं सारभा ? पुच्छा । 
गोयमा । अ्रसुरकूमारा सारभा सपरिग्रहा, नौ श्रणारभा श्रपरिगहा ॥ 

१८५. से कण्णं ? गोयमा ! श्रसुरकरुमारा ण पुढविकाय समारंभमति जाव, तसकायं 
समारमति, सरीरा परिग्गहिया भवति, कस्मा परिगहिया भवति, भवणा 
परिग्गहिया मवति, देवा देवग्रो मणुस्सा मणुस्सीश्रो तिरिक्खजोणिया तिरि- 
क्लजोणिणीश्रो परिगहिया भवति, आसण-सयण-मंड-मत्तोवगरणा परिमहिया 
मवति, सवित्ताचित्त-मीसयाह' दव्वाइई परिगहियाई भवति । से तेणटणः 


1 


१. स० पा०--कयररोहतो जाव विसेषाष्टिया। ५ स०्पा०- त चेव, 
२, स० पाऽ-केणुदरख जाव अपरिभहा ! ६. भ० ५।१८३ । 


३. नो अपरि° (ता) ७. मिरस्पियाइ (ब); सीसनजाद (क) । 
४, सण पा०--समारभति जावे तसकाय | ८. स० पा०--तहेव | 


२३१ 


१८६ 
१८७ 


१८८. 
१८६. 


१६० 


भर्व 


भ्ोयमा } एवं वृच्चह--श्रसुरकरुमारा सारंभा सपरिग्हा, नो प्रणारभा 
भ्रपरिग्महा° \\ 

एव जाव थणियकमारा । एमिदिया जहा नैरहइया ॥ 

ब्रेहदिया ण भ॑ते ! कि सारंभा सपरिग्गहा ? उदाहु भ्रणारभा अरपरिगहा ! 
त चेव बेइदिया ण पुढविकायं समार भति जाव तसकायं समारमति, सरीरा 
परिग्गहिया भवति, कम्मा परिगहिया भवेति, बर्हिरा भंड-मत्तोवगरणा 
परिग्गहिया भवति, सचित्ताचित्तमीसयाई दव्वाई परिगहियाई भवति ^ । 


एव जाव' चरिदिया ॥ 


पचिदियत्तिरिक्छजोणिया ण भते । कि सारंभा सपरिग्रहा † उदाहू श्रणारभा 
ग्रपरिगहा † | 

तं चेव जाव कम्मा परिग्हिया भवत्ति, ठका. कूडा सेला सिहरी पन्भारा 
परिग्गहिया मवति, जल-यल-बिल~गुह-लेणा परिगहिया भवति,उज्मर.निज्पर 
निद्लल-पल्लल'वप्पिणा परिया भवति, भरगडतडागदह्‌-नईमो वावी- 
पक्छरिणीरीषहिया मुजालिया सस सरपत्याश्रो सरस रपतियाश्रो बिलपतियाभ्नो 
प्रिगहियाश्रो भवंति, भ्रारामृज्जाण"-काणणा वेणा वेणसडा वणराईशरो" 
परिग्हियाश्रो भवति, देवउल-सभ-पव-थूभ-सादइय्‌-परिल भरो परिगहियाभ्रो 
भवति, पागारअदरालग-चरिय-दार-गोपुरा परिगदिया सवति, पासाद-षरः 
सरण-लेण- भावणा परिगहिया भवति, सिाडग-तिग-चउक्क-चनच्चर-चउम्मुह- 
महापह-पहा परिग्हिया भवति, सगड-रह-जाण-जुग-गिटिलि-थिलिलि-सीय- 
सदमाणियाश्रो परिगदहियाग्रो मवति, लोही-लोहकडाह-कड्च्छया परिगहिया 
भवति, भवणा परिगहिया मवति, देवा देवीश्नो मणुस्सा सेनु तिखिस- 
जोणिया तिरिक्खजोणिणीग्रो परिग्गहिया भवति, भ्रासण-सयण-खंभ-मंड- 
सचित्ताचित्त-मीसयाई दव्वाइ परिग्महियाइ भवति । से तेणद्रेण ॥ 

जहा तिरिखजोणिया तहा मणुस्सा वि भाणिगन्वा | वाणमतर-जोद्स- 
व्ेमाणिया जहा भवणवासी तहा नैयन्वा^ ॥ 





१. पू०प०२। ठ. भ० ‰।१८३ । 

२ भ० ५।१८२, १८३। ६. पिल्लव (ब) । 

३. ४, भऽ ५1१८३ । १०. तलागं (क, ता, ब, म) । 
५ बाहिरा (अ,क,व,म, स)। ११. °मुज्जाणा (क, ब, स] । 
६. > (अ) । १२. वणरात्तीमो (म, त, स) । 
७. म० २।१३८ | १३. भण ५।१८४, १८९ । 
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यं 


१६१. 


१६२. 
१६३. 


१६४ 
१६५. 
१६६. 
१६७. 
१९४. 


१९६. 


पंच" हॐ पण्णत्ता, त॑ जहा - हेडं जाणइ, हें पास, हेउ बुज्फई, हेडं अभिस- 
सागच्छई, हेड छउमत्थमरण मरइ } 

पंच हेड पण्णत्ता, त जहा-हैउणा जाणद जाव! हैउणा छउमत्थमरण सरद ॥ 
पच हेऊ पण्हुत्ता, त जहा-हेड ण जाणड जाव! हैर अण्णाणमरण मरइ ॥ 

पच हेऊ पण्णत्ता, त जहा-हैउणा ण जाणइ जाव" हेउणा अण्णाणमरण मरद्‌ । 
पच अहेऊ पण्णत्ता, त जहा-श्रहेठं जाणड्‌ जाव" ब्रह केवलिमरण मरइ ॥ 
पच श्रहेॐ पण्णत्ता, त जहा-ग्रहेडणा जाणडइ जाव, अरहेउणा केवलिमरण 
मरइ ॥ 

पच अ्रहेड पण्णत्ता, ते जहा-श्रहेड त जाणइ जाव" श्रहुड छउमत्थमरण 
मरइ ॥ 

पंच अहेऊ पण्णत्ता, त जहा-्रहेउणा न जाणइ जाव श्रहेरगा छउमत्थमरणं 
मरइ ।! 

सेवे भते ! सेव भते । त्तिः | 


अट्ठमो उदो 


नियदिपुत्त-नारयपुत्त-पद 


२००. 
२५१. 


तेण कालेणं तेण समएणं जावे“ परिसा पडिगया ॥ 

तेण कलेण तेण समएण समणस्स मगवग्रो महावीरस्स अतेवासी नारयपृतते 
नाम अ्रणमारे पगडभटृए जाव" विहुरति । 

तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवग्रो महावीरस्स अ्रतेवासी नियंरिमत्ते 
नाम श्रणमारे पगईभदए जाव विहरति । 





१ स्परानङ्कुध्य पचमस्थति (७५-८२) एतानि ६ भ° ५।१६१। 
ऋष्टसूत्राशि क्रमभेदेन तथा किञ्चित्‌ पाठ- ७. भ० ५।१६१। 
भेदेन सभ्यन्ते । ८ भ० ५।१६१। 

२, भ ५।१६१। ६. भ० १।५१ । 

३. भ° ४।१६१] १०. भ० १।४-४८ | 

४, भऽ ५।१६१। ११. भ० १।२८द | 


१ भ० ५।१६१। 


२२४ 


२०२९. 


२०३. 


तए णं से नियंरिपत्ते श्रणगारे जेणामेव नारयपुत्त श्रणगारे तेणेव उवागच्छ, 
उवागच्छित्ता नारययुत्तं श्रणगार एव वयासी-सव्वपोग्गला ते भ्रज्जो ¡ कि 
सभ्रडढा समज्फा सपएसा 7 उदाहू भ्रणडढा श्रमज्छा अ्रपएसा ? 

भ्रज्जो ! त्ति नारययृत्त ्रणगारे नियस्मिृत्त भ्रणगारं एवं वयासी-सव्वपोमला 
मे श्रज्जो ! सञ्रड्ढा समञ्फा सपएसा, नो ग्रणडढा भ्रमज्मा श्रपएसा । 

तए णं से नियस्मित्ते श्रणगारे नारयपृत्तं भ्रणगार एवं वयासी-जड णं ते 
अज्जो ! सव्वपोम्गला सश्रड्ढा सम्भा सपएसा, नो भ्रणड़ढा भ्रमर्भा 
ग्रपएसा, कि-- 

दन्वादेमेण ग्रज्जो ! सन्वपोग्गला स्रड्‌ढा समन्फा सपएसा, नो श्रणड्ढा 
अमर्भा श्रपएसा ! 

वेत्तादेसेण अज्जो ! सन्वपोग्गला सथ्रडडा "समज्फा सपएसा, नो भ्रणडढा 
भ्रमस्भा ग्रपएसा ?० 

कालदेसेणं “प्रज्जो ! सन्वपौग्गला सम्रडढा समञ्छा सपएसा, नो श्रणड्ढा 
अ्रमज्छा श्रपएसा ?० 

भावादेसेण 'शग्रज्जो ! सन्वपोग्गला सश्रडढा समज्छा सपएसा, नो श्रणड्ढा 
ग्रमज्छा श्रपएसा {° 

तए ण से नारयपृत्ते ्रणगारे नियद्ठिपृत्तं अरणगारं एवं वयासी--दन्वादेसेण 
वि मे अ्रज्जो ! सन्वपोग्गला समग्रडढा समर्मफा सपएसा, नौ श्रणड्ढा श्रमजा 
ग्रपएसा, 

चित्तादेसेण वि, कालदेसेण वि, भावादेसेण वि ॥1 

तए ग से नियंस्मपृत्ते अणगारे नारयपृतत ्रणगार एवं वयासी- जइण श्रज्जो 1 
दव्वा्रेसेणं सन्बपोगल्ला सञ्नङढा समज्फा सपएसा, नो अरणड्ढा श्रमज्मा 
श्रपएसा, एव ते परमाणुपोगगल्ले चि सभ्रड्ढे समन्म सपएसे, नो ग्रणड्ढे 
ग्रमज्मे भ्रपएसे । 

जइ ण अ्रज्जो चेत्तादेसेण वि सव्वपोमाला सभ्रडढा समज्छा सपएसा, एव ते 
एगपएसोमाढे वि पोग्गले सश्रडढे समज्मे सपएसे । 

जइ णं श्रज्जो ! कालादेसेणं सन्वपोग्गला सग्रडढा समज्फा सपएसा, एव ते 
एगसमयद्वितीए वि पोग्यले सश्रड्‌ढे समज्मे सपएसे" । 


१. स० पा०-तह चेद । ४. एव चेत्तकालभावादेतेख वि नेतव्वं (ता) 1 
२. सण पा०-तं चेव । ५. स्पएपे ३ त चेव (अ, क, ता, स) | 
३. स० पा०-तहेव 1 
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जइ णं श्रज्जो ! भावादेसेणं सब्वपोग्गला सश्रड्ढा समञ्भा. सपएसा, एवं ते 
एगगुणकालए वि पोग्मले सम्रढे समञ्मे सपएसे' । 

ग्रह ते एव न भवति तो जं वयसि 'दव्वादेसेण वि सन्वपोग्गला सश्र्ढा 
सम्भा सपएसा, नो ्रणडढा म्रमज्फा भ्रपएसा, एव चेत्तादेसेण वि, काला- 
देसेण वि, मावदेसेण वि' त णं मिनच्छा ॥! । # 


२०४. तए ण से नारययुते ्रणगारे नियस्मूत्त म्रणगारं एवं वथासी-नो खलु एव 


२०९. 


देवाणुप्पिया ! एयमदु जाणामो-पासामो । जद णं देवाणुप्पिया नो गिलायति 
परिकटित्तए, त इच्छामि णं देवाणुप्पियाणं भ्रतिए एयमदं सोच्वा निसम्म 
जाणित्तए 1 

तए ण से नियस्िपूत्ते भ्रणगारे नारयपृत्तं ्रणगारं एवं वेयासी--दव्वादेसेण वि 
मे ्रज्जो । सव्बे पोग्गला सपएसा वि, प्रप्पएसा वि--भ्रणता । | 
वेत्तादेसेण वि' भम भ्रज्जो ! सव्वे पोग्गला सपएसा वि, श्रपएसा वि-- 
ग्रणता ! । 
कालादेसेण वि मे म्रज्जो ! सब्वे पोगगला सपएसा वरि, भ्रप्पएसा वि~ श्रणता । 
भावादेसेण चि मे भ्रज्जो ! सव्वे पोग्गला सपएसा वि, अप्पएसा वि- भरणंता } ° 
जे टव्वओो अ्रपएसे से लेत्तश्रो नियमा भ्रपएसे, कालग्रो सिय सपएसे `सिय- 
ग्रपएसे, भावश्रो सिय सपएसे सिय अ्रपएसे 

जे चेत्तश्नो रपएसे से दव्वश्नो सिय सपएसे ' सिय श्रपएसे, कालो भयगणार, 
भावम्रो भयणाए। ` 

जहा खेत्तग्रो एव कालश्रो, मावग्रो । 

जे दव्वभ्रो सपएसे से लेत्तम्रो सिय सपएसे सिय श्रपएसे । एवे कालश्रो, भावनो 
वि] 

जे सेत्तम्रो सपएसे से दव्वश्नो नियमा सपएसे, कालग्रो भयणाए, भावश्ौ 
भयणाए । 

जहा दव्वश्रो तहा कालग्रो, भावभ्रो वि ॥ 


२०६. एएसि ण भते ! पोगगलाणं दन्वादेसेण, देत्तादेसेणं, कालादेसेणं, भावादेसेणं 


संपणएसाणं श्रपएसाण य कयरे कयरेहितो* *ग्रप्पा. वा ? वहूया वा ? तुत्ला 
वा ?० विसेसाहिया वा ? न 

नारयपुत्ता । सव्वत्थोवा पोगला भावादेसेण भ्रपएसा, कालादैसेणं भ्रपएसा 
भ्रसकेज्जगुणा, दन्वादेसेण अपएसा भ्रसतेज्जगुणा, सेत्तादेसेण भ्रपएसा ्रसंते- 


न 
१. सपएसे ३ त चेव (अ, क, ता, स) । २ सं° पाण ेत्तादेमेरा वि एव चेव कालदैेरा 
र्‌. एय (अ, कः ता, व); >+ (स) । नि भावादेसेर वि एव चेव \ 


* स० पार-कयरेहितो जाव विसेसाहिया-। 


९१९६ 


भगवद 


ज्जगुणा, सेत्तादेसेणं चेव सपएसा भ्रससेज्जगुणा, दव्वादेसेणं सपएसा विसेसा- 
हिया, कालादेसेणं सपएसा विसेसाहिया, मावादेसेण सपएसा,. विसेसाहिया ॥ 


२०७. तए णं से नारयपृतते श्रणगारे नियदिपूत्त श्रणगार वदइ्‌ नमसई्‌, वंदित्ता नम- 


सित्ता एयमदट्रं सम्मं विणएणं मृज्जो-भुज्जो खामेति, खामेत्ता सजमेण तवसा 
म्रप्पाणं भावेमाणे विहुरड्‌ ॥ 


जोवाणं-वुडटि-हाणि-ग्रवद्धिद-पवं 
२०८. भतेत्ति ! भगवं गोयमे समणः भगव महावीर वदइ्‌ नमस, वदित्ता नम- 


१०६. 


२१०. 
२११. 


१२. 
२६१३ 


२९१४. 


२१५ 


२१६. 


२१७. 


२१८. 


सित्ता° एव वयासी-जीवा णं भते । कि वड्ढंति ? हायति ? अ्रवद्भिया ? 
गोयमा ! जीवा नो वड्ढंति, नो हायति, अवद्या ॥ 

नेरदया ण भते ! किं वड्ढति ? हायति ? भ्रवद्विया ! 

गोयमा ! नैरइया वड्ढति वि, हायति वि, अ्रवद्विया वि ॥ 

जहा नैरदया एव जाव वेमाणिया ॥ 

सिद्धा ण भते । पुच्छा 

गोयमा ! सिद्धा वड्ढति, नो हायति, श्रवद्विया वि ॥ 

जीवा णं मते ¡ केवतियं कालं अवद्या 7 

गोयमा ! सन्वद्ध ॥ 

नेरइया ण भते ! केवतियं कालं वड़ढति † 

गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेण भ्रावलियाए मसवेज्जइभाग ॥। 

एव हायति वि! ॥ । 

तेरइ्या ण मते ! केवत्तिय काल अ्रवद्िया ? 

गोयमा ! जहृण्णेण एगं समय, उक्कोसेणं चउवीस सृहत्ता ॥ 

एवं 'सत्तसु वि” पुढवीसु वडढत्ति, हायति' भाणियव्व, नवरं-्रवद्टिएसु इम 
नाणत्त, त जहा--रयणप्पभाए पुढबीए भ्रडयालीस महत्ता, सक्करप्पभाए 
चोहस राहदिया", वालुयप्पभाए मासं, पकप्पभाए दो मासा, धूमप्पभाए चत्तारि 
मासा, तमाए श्र मासा, तमतमाए बारस मासा ॥\ 

ग्रसुरकूमा रा वि वडढति, हायति जहा नेरदया । अवद्या जहण्णेण एक्क समय, 
उक्कोसेणं रदु चततालीस' महत्ता ॥ 

एव दसविहा विं ॥1 


१. स० पाऽ-समण जाव एव 1 ५. राइदियाई्‌ (अ, क, व, म); राइदिा णा 
२. पू० प०२। (स) । 

३. वा (अ, क, ता, स) । ६. अडतालीश्च (ता) । 

४.- सत्त (ता) । 


पचम सत (अट मो उहेसो) २२७ 


२१६ 


९९०. 


२९१. 
२९९. 


२२३. 


एगिदिया वडढति वि, हायति वि श्रवह्िया वि । एएहि तिहि वि जहष्णेण 
एक्क समय, उक्कोसेण भ्रावलियाए श्रससेज्जडइभागं' ॥ 

बेददिया, 'वडढति, हायति' तहेव, ग्रवद्विया जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेणं 
दो भतोमुहृत्ता ॥ 

एव जाव' चर्उरदिया ॥ 

ग्रवेसा सव्वे '"वद्‌ढति, हायति" तहैव, भ्रवद्ियाण नाणत्त इम, त जहा- 
समूच्छिमपचिदियतिखिखिजोणियाण दो श्रतोमृहृत्ता, गन्भवक्कतियाणं 
चउव्वीस गुहृत्ता, समुच्छिममणुस्साण अदुचत्तालीस मृहुत्ता, गन्भवक्कतियमणु- 
स्साण चउवोस महत्ता, वाणमतर-जोतिसिय-सोहम्मीसाणेसु श्रटुचत्तालीसं 
मूहृत्ता, सणकूमारे श्रद्रारस राददियाद्‌ चत्तालीस य मुहृत्ता, माहिदे चउवीसं 
रहदियाइ वीस य मृहुत्ता, बभलोए पचचत्तालीसं राइदियाई, लतए नउ" 
राइदियाई, महासुक्के सद" राददियसय, सहस्सारे दो राइदियसयाई्‌,! ्राणय- 
पाणयाण सखेज्जा मासा, भ्रारणच्चयाणं सवेज्जादं वासाइ, एव गेवेज्जदेवाण", 
विजय-वेजयत-जयत-अ्रपराजियाण असेज्जाइ वाससहस्साइ, सव्वट्ुसिद्ध 
पलिग्रोवमस्स सशेज्जइभागो । 

एव भाणियव्व -वडढति, हायति जहण्णेण एककं समयं, उक्कोसेणं भ्रावलियाए 
ग्रसवेज्जइभाग, भ्रवद्वियाण ज भणिय ॥। 

सिद्धा ण भते [ केवदय काल वड्ढति ? 

गोयमा ! जहुण्णेण एक्के समयं, उक्कोसेणं भ्रट समया ॥ 


२२४ केवदय काल भ्रवद्िया ? 


गोयमा ! जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण छम्मासा ॥ 


लोवाणं सोवचय-पावचयादि-षदं 
२२५. जीवा णं भते । कि सोवचया ? सावचया ? सोवचय-सावचया ? निरुवचय~ 


निरवचया ? 


गोयमा । जीवा नो सोवचया, नो सावचया, नो सोवचय-सावचया, निसवचय- 
निरवचया । 


एगदिया ततियपदे, सेसा जीवा चरहि वि" पर्दे भाणियन्वा ॥ 





१ अमखेज्जभाग (क, ब, म} 1 
२ वेतिदिया (ब, स) । 


६ सदु (ता, व) । 
७ गेवेज्जग° (ता) 1 


२३. भ० २।१३८। ८ एतद्‌ निगमनवाक्य तेन पूर्वोक्तस्य पूनरक्त- 
४. जोतिस (भ, क, स} । मस्ति । त 


४५. नयं (अ, स) । ६. > (अःके,स): 


१९८ 
२२६. 


२२७. 


२२८. 


२२६. 


२३०. 


२२३१. 


२३९. 


२३३. 


२३४. 


भगव 
सिद्धा णं भते ! पृच्छा । 
गोयमा ! सिद्धा सोवचया, मो सावचया, नो सोवचय-सावचया, निरुवचय- 
निरवेचया ॥ 
जीवा ण मंते ¦ केवतियं काल निरुवचय-निरवंचया ? 
गोयमा ! सन्वद्धं 
नेरद्रया णं भते ¡ केवेतियं कालं सोवचया ? 
गोयमा ! जहृण्णेणं एक्क समयं, उक्कोसेण भ्रावलियाए भसखेज्जदभाग ॥ 
केवतियं कालं सावचया ? 
एवं चेव ॥ 
केवतियं कालं सोवचय-सावचया ? 
एव चेवं ॥ 
केवतियं कालं निरुवचय-निरवचया ? 
गोयमा ! जहण्णेणं एककं समयं, उक्कोसेण वारस मृहृत्ता 1 
एगिदिया सव्वे सोवचय-सावचया सव्वेद्धं । सेसा सत्वे सोवेचया ति, सावचया 
वि, सोवचय-सावचया वि, जहण्णेणं एक्क समय, उक्कोसेण भ्रावलियाए 
म्रसंवेज्जदइ भागं । अरवद्रएहि वक्कतिकालो भाणियन्वो ॥ 
सिद्धा ण भते ! केवत्तियं काल सोवचया 7 
गोयमा ! जहण्णेण एग समयं, उक्कोसेणं श्रदु समया ॥ 
केवतिय काल निश्वचय-निरवचया ? 
जहृण्णेण एक्क समयं, उक्कोसेणं छ मासा ॥। 
सेव भते ! सेव भते ! त्तिः ॥ 


१. वि निरूवचय-निरवचया वि (क, ब, स) ।- २. भ० १।५१। 


पदमे सं (नवी उदयो) ६९६ 


नवमो उदेसो 


किमिदं रथ गिहु-पदं 


२२. 


२३६. 


तेण कलेणं तेण समएणं जाव एव वथासौ-किमिद' भते । नगरं रायगिह 
ति पवृच्चद्‌ ? कि पुढवी नगरं रायगिर्हु ति पनुच्चद्‌ { कि श्रा नगर 
रायगिह ति पवुच्चई, ? भि तेऊ वा वणस्सई नगरं रायगिहं ति पवुच्चद्‌ ! 
कि टका कडा सेला सिहरी पन्भारा नगर राहगिह्‌ ति पवृनन्वद्‌ ? कि 
जल-थल-विल-गह-लेणा नगर रायगिहं ति पवृच्चेद्‌ ? कि उञ्छर-निज्मर- 
चित्लल-पल्सल-वप्पिणा नगर रायगिह्‌ ति पवृच्चेद्‌ ? कि भ्रगड-तडाग दह्‌- 
ईम वावी-पुक्डरिणी-दीहिया गृजालिया सरा सरपतियाभ्नो सरसरपंतियाभ्रो 
विलपत्ियाभ्रो नगर रायगिह्‌ ति पवृच्वेदई्‌ † कि श्रारामुज्जाण-काणणा वेणा 
वणस्डा वणररदशरो नगर रायगिह्‌ ति पवृच्चड्‌ ? कि देवउल-सभ-पव-धूभ- 
खाद्य-परिखभ्रो नगर रायगिह ति पवृच्चई ? कि पागार-ग्रदरालग-चरिय- 
दार-गोपुरा नगर रायमिह ति पवुच्चद ? कि पासाद-घर-सरण-लेण-प्रावणा 
नगर रायगिह्‌ ति पृच्चद्‌ ? कि सिघाडग-तिग-चेखक्क-चन्वर-चरम्मुहू- 
महापह-पह नगर रायगिह्‌ ति पुच्चद्‌ { कि सगड-रह-जाण-जुगग-गिर्लि- 
थित्लि-सोय-सदमाणियाश्नो नगर रायमिह ति पवृच्चद ? कि लोही-लोहकडाह्‌- 
कंड्च्छया नगर रायगिह ति पवृच्चद ? किं भवणा नगर रायगिहं ति 
पवृच्चद्‌ ?कि देवा देवीभ्रो मणुस्सा मणुस्सो्रो तिरिक्खिजोणिया तिरिक्वजोणि- 
णीग्रो नगर रायगिह्‌ ति पवुच्चई्‌ † किं सयण-खभ-भड ° -सचित्ताचित्त-मीसयाईं 
दव्वाद्‌ नगर रायगिह्‌ ति पव्‌ च्चद्‌ ? 

गोयमा ! पुटढवि वि नगर ॒रायगिहं ति पवृच्चद्‌ जावे सचित्ताचित्त-मीसयाईं 
दव्वाई नगर रायगिई ति पवुच्चड्‌ 1 

से केणट्ंण ? गोयमां { पुढची जीवा इ य, अजीवा इ य नगर रायगिह ति 
पवृच्चदई्‌ जाव सचित्ताचित्त-मीसयाद्‌ दव्वाइ्‌ जीवा इ य, भ्रजीवा इय नगरं 
रायगिह्‌ ति पवृच्चद्‌ । से तेणद्रेण त चेव ॥ 


उज्जोय-श्र॑धयार-पदं 
२३७. से नृण भते ! दिया उज्जोए ? राद अरधयारे ? 


हता गोयमा" ! श्दिया उज्जोए, राई ° श्रधयारे ॥ 





१. म १।४.१०। ३. स° पा०--पवृच्चद्‌ जाव वरास्सई ? जहा- 
२. किमिय (क); किमित (ब, म) । एयसुहेसए पविदियतिरिक्वनोणियाणं वत्त- 


व्वेया तहा भारियच्वा जाव सचित्तावित्त । 
४, स पार--गोयमा जाव अघयारे। 


२२३० 


२२८. 


२२३६९. 


२४८०. 


२४९. 


२४२. 


२४३. 
२४४. 


२४५. 


२४६. 
२४७. 


भगवई 


ते केणटरेणं ? मोयमा ¡ दिया सुभा पोग्गला सुभे पोगलपरिणामे, राइ" 
ग्रसुभा पौग्गला अरसुभे पोगलपरिणामे । से तेण ॥। 

नैरदयाणं भते । कि उज्जोए ? श्रधयारे ? 

गोयमा । नेरइयाण नो उन्जोए, अ्रधयारे ॥ 

मे केणदुणं ? 

गोयमा ! नेरदयाण अरसुभा पोल भ्सुभे पोम्गलपरिणामे । से तेणदेण ॥ 
ग्रसुरकमाराण मते ! किं उन्जोए ? अ्रधयारे ? 

गोयमा ! श्रसुरकृमाराणं उज्जोए, नो ्र॑धयारे ॥ 

से केणदरुण ? गोयमा । ब्रसुरकुमाराणं सुभा पोग्गला सुभे पोग्मलपरिणामे । 
से तेणदुणं । जाव थणियक्रुमाराण' ॥ 

पूढविक्काइया जाव तेइंदिया जहा नैरईया“ ॥ 

चउरिदियाण भते ! कि उज्जोए ? ्रधयारे ? 

गोयमा ! उज्जोए वि, ्रधयारे वि।। 

से केणट्रृणं ? गोयमा ¡ चउरिदियाणं सुभासुभा य पोगला सुभासुभ य 
पोग्गलपरिणामे । से तेणदरंण ॥ 

एवं जाव! मणुस्साण ॥ 

वाणमंतर-जो दस वेमाणिया जहा भ्रसुरकूमारा" ॥ 


मणुस्सतेत्ते समयादि-पद 


२४८ 


२४६. 


< ० ५ € ७ 


. रत्ति (ता, ब, स} । 

. जाव एव वृच्चइ जाव (श्र, क, ता, ब, म, स) 
 थरियाण (क,ता, व, म, स) । 

४ 9 प० २] 

, नैरइया जहा (क, ता, व, म]; भ० ५।२३६, १०. ० २।३८७-३८६ | 


ग्रत्थि ण भते ! नेरइयाणं तत्थगयाणं एव पण्णायए, तं जहा--समया इ वा 
श्रावलिया इ वा जाव“ श्रो्प्पिणी इ वा, उस्सप्पिणी इ वा? 

णो तिणटुं समदं ॥ 

से केणहुणः *मते ¡ एव वुच्वद--नेरद्याण तत्थगयाण नो एव पण्णायप, 
तं जहा °--समया इ वा, आवलिया इ वा जावे" श्रोसपिपिणी इ वा, उस्सप्पिणी 
इवा? 

गोयमा ! इहं तेसि माण, इहं तेसि पमाण, इह तेसि एव पण्णायप, तं जहा-- 
समया इ वा जाव उस्सप्पिणी इवा से तेणदरुण जावनो एव पण्णायए, त 
जहा-समया इ वा जाव उस्सपिणी इ वा ॥ 


- पुण प० २। 

 भ० ५।२४९१, २५२। 

. ठा० २।३८७-३०८६ | 

 स० पा०-केरा्रंश जाव समया । 


2 ‡ € की 


२४० | 


पंचम सतं (नवमो उदेसो) २३१ 


२५० 
२५१ 


२९२९ 


२५३ 


एवं जाव' पविदियतिरिक्खिजोणियाणं ॥ 

ग्रत्थि ण भते ! मणस्साणं इहगयाणं एव पण्णायते° तं जहा-समया इ वा 
जाव उस्सपििणी इ वा? | 

हता ्रत्थि ॥ 

से केण्रेणं ? गोयमा ! इहं तैसि माण, इहं तेसि पमाण, इहं चेव तेसि एवं 
पण्णायते, त जहा-समया इ वा जाव उस्सप्पिणी इ वा । से तेण्टरुण ॥ 
वाणमतर-जोदस-वेमाणियाण जहा नेरइपाणः 1 


पासावचिचिन्ज-पदं 


२१४ 


२५५ 


तेण कालेण तेण समएण पासावच्चिज्जा थरा भगवतो जेणेवे समणे भगवं 
महावीरे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता समणस्स भगवश्रो महावी रस्स भ्रद्र- 
सामते ठिच्वा एव वयासी-से नृण भते ! भ्रसखेज्जे लोए श्रणता रादइदिया 
उपञ्जिसु वा, उप्पज्जति वा, उप्पज्जिस्सति वा ? विगच्छिसु' वा, विगच्छति वा, 
विगच्छिस्सति वा ? परित्ता राइदिया उप्पज्जिसु वा, उप्पज्जति वा, उप्पञ्जि- 
स्सति वा ? विर्गाच्छसु वा, विगच्छति वा, विगच्छिस्सति वा ? 
हता अज्जो । श्रसखेज्जे लोए अ्रणता रादइदिया त चेव ॥ 
से केणट्रण जाव विगच्छिस्सति वा ! 
से नृण मे अ्रज्जो ! पासेण भ्ररहया पुरिसादाणिएण सासए लोए बुदए-ग्रणा- 
दीए श्रणवदगे परित परिवृडे हेट्रा विच्छिण्णे, म्भे सखित्ते, उप्पि विसाले, 
ग्रहे पलिथकसरिए, मज्मे वरवइरविग्गहिए, उप्पि उद्धमुइगाकारसठिए ! तेसि 
च ण सासयसि लोगसि भ्रणादियसि श्रणवदग्मसि परिततसि परिवृडसि हटा 
विच्छिण्णसि, मन्म सखित्तसि, उप्पि विसालसि, ग्रहे पलियकसस्थिसि, मज्भे 
वरवदरविर्गगाहियस्सि, उप्पिउद्धमुदगाकारसल्यिसि श्रणता जीवघणा उप्पज्जित्ता- 
उप्पज्जित्ता निलीयति, परिता जीवघणा उप्पज्जित्ता-उप्पज्जित्ता निलीयंति । 
से भरुए" उप्पण्णे तिगएपरिणए, अ्रजीरवेहि लोक्कई पलोक्कई, जे लोक्कड्‌ 
से लोए? 
हता भगव ! से तेण्दरुण श्रज्जो । एव वृच्वद्‌-भ्रसंखेज्जे लोए ग्रणंता 
राइदिया त चेव । 





१. पू० प० २) ५. भ० ५।२४०-२४६९ । 

२ प्ण्णायति (अ, क, व, म) ;पण्णायद्‌ ता। ६ विगिच्छसु (अ, ता, म} । 
३. ठा० २।३८७-३८६। ७. नृण (स) । 

४. ठा० २।३८७-३८९ । 


तप्पमिदं च णं ते पासावच्चेज्जा थेरा भगवतो समणं भगवं महावीर पच्चभि- 
जाणति सव्वण्ण्‌ सब्वदरिसी ॥ 

२५६. तए ण ते थेरा भगवत्तो समणं भगवं महावीर वंदंति नमसति, वेदित्ता नम॑सित्ता 
एवं वयासी--इच्छामि णं मंते ! तुव्भं अंतिए चाउज्जामाभ्रो धम्माभ्रो पंच- 
महुग्बडयं सपडिक्कमणं धम्मं उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए 
ग्रासं देवाणुप्पिया ¡ मा १डबिघं ॥ 

२५७. तए णं ते पासावच्चिज्जा थेरा भगवतो चाउज्जामाश्रो धस्माग्मो पंचमहन्वद्यं 
सपडक्कमणं धम्मं उवसंपज्जित्ताणं विहरति जाव' चरिमेहि उस्सास-निस्ा- 
सेहं सिद्धा श्वुदधा सुक्का परिनिव्वृडा° सव्वदुक्खप्यहीणा । अत्थेगत्तिया 
देवलोएसु' उववण्णा ॥ ' ` 

देवलोथ-पदं 

२५८. कडवा णं भते ! देवसोगा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चख्व्विहा देवलोगा पण्णत्ता, तं जहा-भवणवासी 'वाणमतर- 
जोतिसिय-वेमाणियमेदेणं* | `" 
भवणवासी दसविहा, वाणमंतरा अ्रदरुचिहा, जोतिसिया पंचविहा वेमाणियां 
दुवि । 

संगहणो-गाहा 

किमिदं रायगिह ति य, उज्जोए अधयार-समए य । 
पासंतिवासिपुच्छा, रातिदिय देवलोमाय।१। 

२५६. सेवं मते ! सेव भ॑ते ¡ त्ति. 1 


दसमो उदेसो 


२६०.- तेणं कलिणं तेणं समएणं चंपा नामं नगरी, जहा पठभित्लो उदेसग्रोः तहा 
नेयव्वो एसो वि, नवरर-चंदिमा भाणियव्वा ॥ 





१. म० १।४३३ ] । ४. वारापंततय जोदसिया वेमाणिया भेदेणं 
२. सं० पा०--सिद्धा जाव समव्व° । (अ, ता, म) 1 
३. देवा देवलोएसु (अ, क, ता, व, म) । ५. भ० १।५१। 


६. अस्यैव रेतकंस्य । 


छखटूढ सतं 
पठमो उहेसो 
संगहणी-गाहा 


१. वेदण २. ग्राहार ३. महस्सवे य ४. सपदेश ५. तमुए' ६. भविए । 
७. साली ८ पुदढवी & "कम्म १०. अ्रण्णउत्थि^ दस छुगम्मि सए ॥१॥ 


पसत्थनिञ्जराए सेयत्त-पदं 


१ सेनूण मंते! जे महावेदणे से महानिज्जरे ? जे महानिज्जरे से महावेदणे ! 
महाषेदणस्स य भ्रप्पवेदणस्स य से सेए ञे पसत्थनिन्जनराए † 
हती गोयमा ¡ जे महावेदणे" से महानिज्जरे, जे महानिज्जरे से महावेदणे, 
महावेदणस्स य भ्रप्पवेदणस्स य से सेए ज पसत्थनिज्जराए° ॥ 

२. चछटु-सत्तमासु ण भते ! पुढवीसु नेरदइया महावेदणा 
हता महाबेदणा ॥ 

३. ते ण भते ! समर्णेहतो निमार्थेहितो महानिज्जरतरा ? 
गोयसा ! नो इणदरं समदं ।। 

४. सेकेण खाट्‌ श्रदेण मंते ! एवं वृच्चद--जे महावेदणेः शे महानिज्जरे ? जे 
महानिज्जरे से महावेदणे ? महावेदणस्स य भ्रप्पवेदणस्स य से सेए जे° पसत्थ- 
निज्जराए ? 
गोयमा ! से जहानामए दुवे वस्था सिया--एगे बत्थे कदुमरागरत्तेः एगे वत्थे 
खंजणरागरतते ! एएसि ण गोयमा ! दण्ट वत्थाणं कयरे वत्थे दुद्धोयतराए चेव, 
दूवामतराए चेव, दुपरिकम्मतराए चेव; कयरे वा वत्थे सुद्धोयतराए चेव, 


१. तमुयाए (क्व ०) 1 ३. सं० पाऽ-एव चेवं । 
२. कम्मण्णडत्थि (क, ता, व, म) । ४. स० पाऽ-महावेदणे जाव पसत्थनिज्जरापए 


२३३ 


२३४ 


भभव 


युवामतराए वेव, सुपरिकम्मतराए चेव, जे वा से वत्ये कट्मरागरतते ? जे वा 
मे वत्थे खजणरागरत्ते ? 

सगव ! तत्थ णं जे से" केटूमरागरत्ते, से ण वत्थे दृद्धोयतराए चेव, दुवामतराए 
चेव, दुप्परिकम्मतराए चेव, एवामेव गोयमा ! नेरइयाण पावादई कम्माई गादी- 
कयाद्‌" चिक््रणीकयाई* सिलिदीकयादं, खिलौभूताई" भवति । सपादं पिय 
ण ते बेदण वेदेमाणा नो महानिज्जरा, नो महापज्जवसाणा भवतति । 

से जहा वा के पुरिसे अरहिगिरण श्राउडेमाणे' महया-महया सहेण, महया-महया 
घोसेण, महया-महया परपराघाएण नो संचाएइ तीस श्रहिगरणीए केडइ अहा- 
बायरे पोभ्गले परिसाडित्तए, एवामेव गौयमा ! नेरद्रयाण पावाई कम्माइ 
गादीकयाई”, चिक्कणीकयाइ, सिलिटरीकयादं, खिलीभरूताइ भवति 1 -सपगाड 
पियणतेवेदण वेदेमाणा नो महानिज्जरा,° नो महापञ्जवसाणा भवति। 
मगव ! तत्थ जे से, खजण रागरत्ते, से ण वत्थे सुद्धोयतराए चेव, सुवामतराए 
चेव, सुपरिकम्मत राए चेव, एवामेव गोयमा ! समणाण निगगथाण अ्रहावायराद्‌ 
कम्माइ सिदधिलीकयाई, निद्वियाई्‌ कयादईइ", विप्परिणामियादं सिप्पामेव विद्ध- 
त्थाई भवंति) जावत्तिय तावतिय पिण तेवेदण वेदेमाणा महानिभ्जरा, 
महापज्जवसाणा भवति । 

से जहानामए कई पुरिसे सुक्कं तणहत्थय जायतेयंसिं पक्खिवेज्जा, से नृणं 
गोयमा ) 


3 से मुके तणहत्यए जायतेयसि पित्ते समाणे लिप्पामेव मसमसाविज्जति ? 

हंता मसमसाविज्जति । 
एवामेव गोयमा ! समणाण निगगथाण भरहाबायराद्‌ कम्माइ५५, *सिठिलीकयाई, 
निद्धियाई कयाद्‌, विप्परिणामियादं खिप्पामेव विद्धत्थाई भवंति । जावत्तिय 
ताबतियं पि णं ते बेदणं वेदेमाणा महानिज्जरा,° महापञ्जवसाणा भवति ) 
से जहानामए केड पुरिसे तत्तसि अयकवेल्लसि उदगविदु^ श्पक्छलिवेज्जा, से 
नृणं मोयमा ! से उदगविदु तक्ति श्रयकवल्लसि परविखंत्ते समाणे सिप्पामेव 
विद्धसमागच्छई ? ° 
हृता विदधसमागच्छद ! 

१. से बस्थे (क, व, म} । ७ स्र पा०--गाढीकयाई जावे नो। 

२. भते (ब, म) } ८. ° साणाई्‌ (अ, स} । 

३. > (अ) 1 ९. से वत्थे (अ,के,ता, व, म, स) 

४. सिदिलीकयाइ्‌ (म, स} । १०. कडा (म, क, ता, व, म, स॑} । 

५. सिलीकयाई (अ, स} । ११. सं० पा०-कम्माई जाव महा° । 


६. अकोव्मणि (अ,क,ता,व,म, स}! १२. स० पा०--उदगविदु जावे हता । 


खु सत (पढमो उदेसो) २३१ 


एवामेव गोयमा ! समणाणं निगगंथाणं' *ग्रहावायराईं कम्माई, सिदिलीकयाई, 
निद्वियाई कयाई, विप्परिणामियादं खिप्पामेव विद्धत्थाद्रं भवंति । जावतियं 
तावत्तिय पि णते वेदण वेदेमाणा महानिज्जरा, ° महापज्जवसाणा भवति । से 
तेणदरेण जे महावेदणे से महानिज्जरे' *जे महानिज्जरे से महावेदणे, महावेदणस्स 
य श्रप्पवेदणस्स य से सेए जे पसत्थ ° निज्जराए । 


करण-पद 


4 


१०. 


११. 


१९. 


कतिविहे णं भते ! करणें पण्णत्ते ? 

गोयमा } चउच्विहे करणे पण्णत्ते, त जहा--मणकरणे, वेद्करणे, कायकरणे 
कम्मकरे ॥ 

नेरइयाण भते ! कत्तिविहै करणे पण्णत्ते ? 

गोयमा । चडउन्विहै पण्णत्ते, त॒ जहा -मणकरणे, वहकरणे, कायकरणे, 
केम्मकरणे ॥ 

एव पचिदियाण सव्वेसि चडव्विहे करणे पण्णत्ते । 

एगिदियाणं दुविह-कायकरणे य, कम्मकरणे य । 

विगलिदियाण तिविह-वईकरणे, कायकरणे, कम्मकरणे । 

नेरइयाण भते ! किं करणम्रो भ्रसाय वेदण वेदेति ? श्रकरणम्मो म्रसायं 
वेदण वेदेति ? 

गोयमा ! नेरदया णं करणग्रो भ्रसायं वेदण वेदेति, नो भरकरणभ्रो भरसायं 
वेदण वेदेत्ति ॥ 

से केण्रुण ? गोयमा ! नेरइया ण चरव्विहे करणे पण्णत्ते, त जहा-मणकरणे 
वडूकरणे, कायकरणे, कम्मकरणे 1 इनच्चेएणं चरचव्विहेण म्रसुभेणं करणेण 
तेरइया करणम भ्रस्साय वेदणं वेदेति, नो भ्रकरणम्रो । से तेणदेण ॥ 
ग्रसुरकुमारा ण कि करणो ? श्रकरणम्रो ? 

गोयमा ! करणग्रो, नो ्रकरणम्रो | 

से केणदरुण ? गोयमा ! अरसुरकरुमाराणं चडन्विहै करणे पण्णत्ते, तं जहा-- 
मणकरणे, वदकरणे, कायकरणे, कम्मकरणे ! इच्चेएणं सुभेण करणेणं असुर- 
कुमारा करणश्रो सातं बेदणं वेदेति, नो श्रकरणग्रो | 

एवं जाव थणियकूमारा ॥ 


१. सं° पा०-निग्गथाणा जाव महा ° । ३. पुर प० २। 
२. सं०° पा०-महानिज्जरे जावे निज्जराए । 


१३. पढवीकादयाणं एवामेव पुच्छा, नवर--इच्चेएणं सुभासुभरेणं' करणेणं पुढयिव्का- 
इया करणग्रो वेमायाए वेदणं वेदेत्ति, नो श्रकरणम्रो ॥ 

१४. ओररालियसरीरा सत्वे सुभासूभेणं वेमायाएः। 
देवा सुभेणं सायं 1 


महवेदणा-महानिन्जरा-चडभेग-पदं 


१५. जीवा णं भते कि महूवेदणा महानिज्जरा ? महावेदणा श्रप्पनिज्जरा? 
म्प्पवेदणा महानिज्जरा ? म्रप्पवेदणा अ्रप्पनिज्जरा ? 
गोयमा ! अत्येगतिया जीवा महावेदणा महानिज्जरा, ग्रत्थेगतिया जीवा महा- 
वेदणा ग्रप्पनिज्जरा, अरत्थेगतिया जीवां म्रप्पवेदणा महानिज्जरा, श्रत्थेगतिया 
जीवा भ्रप्पवेदणा ग्रप्पनिजरा ॥। 
१६. से केणट्रुणं ? 
गोयमा ! पडिमापडिवन्नए अ्रणगारे महावेदणे महानिज्जरे । छट्रु-सत्तमासुः 
पूढवीसु नेरइया महावेदणा श्रप्पनिज्जरा । सेलेसि पड़विन्नए श्रणगारे 
म्रप्पवेदणे महानिज्जरे । अरणुत्तरोववाइया देवा भ्रप्पवेदणा श्रप्पनिज्जरा ॥ 
१७. सेवं भते ! सेव भते ¡ ्ति*। 
संगहणी-गाह 
महावेदणे य वत्थे, कटूम-वजणकए य ्रह्गिरणी । 
तणहत्ये य॒कवेत्ले, करण-महावेदणा जीवा" ।! १॥ 





१. असुभेखं (म) । ४. भर १५१1 

२. विविषमात्रया कदाचित्‌ सरातामू, कदाचित्‌ ५. अतोग्रे सेव मते ¡ सेव भते ¡ त्ति' पठ. 
श्रसातामित्यर्थः (वृ) । सवेषु आादंषु अस्ति, किन्तु संग्रहणी-गाधाया 

३. सत्तमीयु (क, ता, व, म) । ग्रनतर अस्य करि प्रयोजन न ज्ञायते । 


टुं सतं (तद्यो उदैसो) + 
बीश्रो उरसो 


१८. रायगिहं नगरं जाव" एवं वयासी-आहारुदेसश्रो जो पण्णवणाए सो सव्वो 
निरवसेसो नैयन्वो ॥ 


१९. सेव भते ! सेव भते । त्ति! ॥ 


तइ्श्रो उदेसो 
संगहणी-गाहा 


१. बहुकम्म २. वत्थपोग्गल-पयोगसा-वीससा य ३ सादीए्‌ । 

४ कम्मह्भति ५ स्थि ६. संजय ७ सम्मद य ८. सन्नीय 1१।। 

£ भविए १०.दसण ११ पज्जत्त १२ भासय १३ परित्ते १४.नाण १५ जोगेय । 

१६, १७. उवञोगाहारग १८. सुहुम १६. चरिमबधे य॒ २० भ्रप्पबहुं ॥\२। 
महाकम्मादीण पोगगलबधादि-पदं ¦. 


२० से नृण भते । 'महाकम्मस्स, महाकिरियस्स, महासवस्स'" "महावेदणस्स सव्वश्रो 
पोग्गला बज्फति, सव्वग्रो पोगला चिज्जति, सनव्वश्रो पोग्गला उवचिज्जतिः; 
सया समिय पोगला बज्छति, सया संमियं पोग्गला चिज्जति, सया समिय 
पोग्गला उवचिञ्जति; सया समिय च ण तस्स भाया दुंरूवत्ताए दुवण्णत्ताए 
दुगघत्ताए दुरसत्ताए दुफासत्ताए, श्रणिद्त्ताए अकंतत्ताए भ्रपपियत्ताए असुभत्ताए 
ग्रमणुण्णत्ताए भ्रमणामत्ताए ब्रणिच्छियत्ताए भ्रभिन्भियत्ताए अ्रहत्ताए-नो 
उड्ढत्ताए, दुक्खत्ताए- नो सुहत्ताए भुज्जो-ुज्जो परिणमति ? 
हता गोयमा । महाकम्मस्स त चेव 1 

२१. से केणदरंण ? गोयमा ! से जहानामए वलत्थस्स ्रहयस्स वा, धोयस्स वा 
ततुग्गयस्स वा भ्राणुपुव्वीए परिभृज्जमाणस्स सब्वग्रो पोग्गला वज्छति, सन्वभ्रो 
पोगगला चिज्जति जाव परिणमति से तेणद्रुणं \। 


१. भ० १।४-१०॥ ` ५ महाकम्मस्स महासवस्स महाकिरियस्स (ग); 
२. पऽ २८। महासवस्स, महाकम्मस्स महाकिरियस्स 
३, भण १५१ 


(कः ता, म, स) । 
४, महस्सवस्स (ता, म) `! ६. भ० ६।२०। 


दम 


भगव्ई 


भ्रप्पकम्मारीणं पोगालभेदादि-पदं 


२२ से नृणं भते ! भ्रप्पकम्मस्स, अप्पकिरियस्स, ्प्पासवस्स, ग्रप्पवेदणस्त सव्वभ्रो 


२३. 


पोग्गला भिज्ज॑त्ति, सव्वेग्रो पोगला छिन्जति, सव्वग्रो पगला विद्धसति 
सत्वग्रो पोग्गला परिविद्धंसंति; सया समिय पोगगला भिज्जति, सया समयं 
पोम्गला छिज्जंति, सया समियं पगला विद्धस्सति, सया समिय पोगसा 
परिविद्धस्सति; सया समियं च ण तस्स राया सुरूवत्ताए' शसुवग्णत्ताए सुगंध 
ताए सुरसत्ताए सुफासताए इदत्ताए कतत्ताए पियत्ताएु सुमत्ताए मणुष्णत्ताए 
मणामत्ताए इच्छियत्ताए अणभिञ्मियत्ताए उड्ढत्ताए -नो श्रहत्ताए ०, सृुरृतताए 
--नो दुक्लत्ताए मृज्जो-भृज्जो परिणमति? 

हृता गोयसा ¡ जाव परिणमति ॥ 

से केणटुंणं ? गोयमा | से जहानामए वत्थस्स जल्लियस्स॒ वा, पकरियस्स वा, 
मृदल्लियस्स वा, रइल्लियस्स' वा आणुपुव्वीए परिकम्मिज्जमाणस्स सुद्धेण 
वारिणा धोव्वेमाणस्स' सव्वश्रो पोगगला भिज्जंति जाव परिणमति) से 
तेणदुणं ।। 


कम्मोवच्चय-पदं 
२४. वत्थस्स णं भते ! पोगलोवचए कि पयोगसा ? वीससा ? 


गोयमा ¡ पयोगसा वि, वीससा वि ॥ 


२५. जहा णं भंते ! वत्थस्स णं पोग्गलोवचए पयोगसा वि, वीससा वि, तहा णं 


'जीवागं कम्मोवचए^ किं पयोगस्ा ? वीससा ? 
गोयमा ! पयोगसा^ नो वीससा ॥ 


२६. से केणद्रुणं ? गोयमा । जोवाणं तिविहे पयोगे पण्णत्ते, त जहा-मणप्पयोगे, 


बड्प्पयोगे, कायप्पयोगे । इच्चेएणं तिविहेणं पयोगेण जीवाण कम्मोवचए 
पयोगसा, नो वीससा । 

एवं सव्वेसि पचिदियाण तिविहं पयोगे भाणियन्वे । 

पुढवीकादयाणं एगविहेणं पयोगेण, एब जाव" वणस्सइकादइयाण । 
विगलिदियाणं दुविहं पयोगे पण्णत्ते, त जहा--वदपयोगे, कायपयौोगे य । 


१. सं० पाण्-परसत्थ नेयन्वे जव दहृत्ताए 1 ५ भते । जीवस्स पुगगलोक्चएु (ब) । 
२. रतित्लियस्स (व, म, स) 1 ६. पमोगसा (स) । 

३. धोव्व० (अ, क, व, म} । ७. म० १।४३७ 1 

४, भ० ६।२२ 1 ८. वय° (क, व, म, स)। 


छट सत (तदो उदेसो) ५ 


इच्चेएण दुविहेण पयोगेणं कम्मोवचए पयोगसा, नो वीससा । से तेणद्रुण' 
भ्गोयमा ! एव वृच्वदई--जीवाणं कम्मोवचए पयोगसा ०, नो वीससा । एव 
जस्स जो पयोगो जाव वेमाणियाणः' ॥ 


कम्मोवचयस्स सादि-अनादित्त-पद 

२७ वत्थस्स ण भते 1 पोगगलोवचए कि सादीए सपज्जवसिए  सादीए ्रपज्जव- 
सिए ? भ्रणादीए सपनज्जवसिए ? अ्रणादीए भ्रपज्जवसिए † 
गोयमा । वत्थस्स ण पोग्गलोवचए सादीए सपज्जवसिए, नो सादीए अपञ्जव- 
सिए, नो श्रणादीए सपज्जवसिए, नो श्रणादीए श्रपज्जवसिए ॥ 

२८ जहा ण भते! वत्थस्स पोग्गलोवचएं सादीए सपज्जवसिए, नो सादीए 
प्रपञ्जवसिए, नो भ्रणादीए सपज्जवसिए, नो श्रणादीए श्रपज्जवसिए, तहा 
ण जीवाण कम्मोवेचए पुच्छा । 
गोयमां ! अत्थेगतियाण जीवाण कम्मोवचए सादीए सपज्जवसिए, अत्येगति- 
याणं अणादीए सपज्जवसिए, अत्थेगतियाण अणादीए भ्रपज्जवसिए, नो चेव 
ण जीवाण कभ्मोवचए सादीए भ्रपज्जवसिए ॥ 

२९ से केणटुंण ? गोयमा ! इरियावहियवधयस्स कम्मोवचए सादीए सपज्जवसिए, 
भवसिद्धियस्स केम्मोवचए अ्रणादीए सपज्जवसिए, श्रभवसिद्धियस्स कम्मो- 
वचए अणादीए श्रपज्जवससिए 1 से तेणद्रुंण ॥ 


जीवाणं सादि-श्रना दित्त-पदं 


३० वत्थे ण भते । कि सादीए सपज्जवसिए--चडउभगो ? 
गोयमा । वत्ये सादीए सपंञ्जवसिए, श्रवसेसा "तिण्णि वि" पडिसेहेयग्वा ॥ 
३१. जहाण भते! वत्थे सादीएु सपञ्जवसिए, नो सादीए भ्रपज्जवसिए, नो 
अणादीए सपज्जवसिए, नो अणादीए अ्रपज्जवसिए, तहा ण जीवा फि सादीया 
सपज्जवसषिया ? चडउमगो- पुच्छा 1 
गोयमा । अरत्येगतिया सादीया सपज्जवसिया - चत्तारि वि भाणियनव्वा ॥ 
३२ से केणद्रुण ? गोयमा । ने रतिय-तिरिक्छजोणिय-मणुस्स-देवा गतिरागति 
पड्न्व सादीया सपज्जवसिया, सिद्धा गति पड्च्च सादीया अपज्जवसिया, 


भवसिद्धिया लद्धि पड्च्च म्रणादीया सपञ्जवसिया, अभवसिद्धिया संसार पड्च्च 
भणादीया अपञ्जवसिया । से तेणद्रेण ॥ 





१. स॒° पा०-तेराद्रंण जाव नो] ३. रिया० (अ, ता, व, म} । 
२ एतद्‌ द्वरूक्तमिव ्राभात्ति | ४. > (अ). तिण्णि (कता, व, म} । 


२४५ 


भगव 


कस्मवगडी बंध विवेयण-पदं 


२३. 


३४. 


कति णं मंते [¡ केम्मप्पगड़ीभो पण्णताश्रो ? 

गोयमा { श्रु कम्मप्पगडीम्रो प्ण्णत्ताओो, तं जहा--१. नाणावरणिज्जं २. 

दरिसणावरणिज्जं' *३. वेदणिज्जं ४. मोहणिज्ज ५. श्रारगं ६. नाम्‌ ७. गोयं ° 

८. अरत राइयं 1] 

नाणावरणिज्जस्स णं भते । कम्मस्स केवतियं कालं बधद्िती पण्णत्ता 

गोयमा ! जहण्णेणं भ्रतोमूहुत्त, उक्कोसेण तीस सागरोवमकोडाकोडीओोः 

तिण्णि य वाससहस्साई प्रबाहा, भ्रवाहुणिया कम्मद्ती--कम्भनिसेभरो । 

'भदरिसणावरणिज्जं जहण्णेणं अ्रतोमूहुत्तं, उक्कोसेण तीसं सगरोवमकोडा- 

८ तिण्णि य वाससहस्सादं भ्रबाहा, म्रबाहणिया कम्मदिती-कम्म- 
१ 


. वेदणिज्जं जहण्णेणं दो समया, उक्कोसेणं श्तीसं साग रोवमकोडाकोडीग्रो, 


२३५ 


` ३६ 


तिष्णि य वाससहस्साईं ्रबाहा, अबाहुणिया कम्मटिती-कम्मनिसेशरो ° 1. 
मोहण्न्जि जहृण्णेण श्रतोमहृत्त, उक्कोसेणं सत्तरिसागरोवमकोडाकोडीभ, 
सत्त य वाससहस्साणि भ्रबाहा, अरबाहुणिया कम्मह्वती - कम्मनिसेभ्रो । 


. रागं जहण्णेणं श्रतोमृहुत्त, उक्कोसेण तेत्तीस सागरोवमाणि पुव्वकोडिति- 


भागमग्भहियाणि, कस्मद्वती-कम्मनिसेभो । 

ताम-गोयाण. जहृष्णेण अदु मुहुत्ता, उक्कोसेण वीसं साग रोवमकोडाकीडीभ्रो, 
दोण्णि य वाससहस्साणि भ्रवाहा, भ्रबाहुणिया कम्मद्विती--कम्मनिसेश्मो । 
रेत राइ्य" *जहण्णेण श्रतोमूहुत्त, उक्कोसेण तीस सागरोवमकोडाकोडीश्र, 
तिण्णि य वाससहस्सोहं अ्रबाहा, ्रनाहुणिया कम्मद्िती--कम्मनिसेभ्रो ° ॥ 
ताणावरणिज्ज" ण भते ! कम्मं कि इत्थी बध ? पुरिसो बध ! नपुसशरो 
बघडई ? नोइत्थी नोपुरिसो नोनपूसग्रो बधइ ? 

गोयमा ! इत्थी वि बध, पुरिसो वि बध, नपुसश्रौ वि बंधद्‌ । नोदरत्थी 
नोपुरिसो नोनप्‌ स्रो सिय बधडई सिय नौ बद्‌ । 

एव आउगवज्जाभ्रो सत्त केम्मप्पगडीमो ॥ 

भ्राउगं णं भते ! कम्म कि इत्थी बध्‌ ? पुरिसो बधडई ? नपृसभ्रो बधड † 
नोइत्थी नोपुरिसो नोनपूखभो बध ? 





१. दसणा० (ब); सं० पा०--दरिसखावरशि- >. स° पा०--जहा नाणानरणिन्ज 
ज्ज जाव भतराइय । ४, साणावरसिज्जे (भ्र, स) । 

२. स० पा०--एव दरिसणावरणिज्जं पि। ६. पृच्छा (अ, क, ता, व, म, स) । 

३. सं° पा०-जहा नाखावरणिज्ज । र 4 


छर सतत (दमौ उदेसो) २४१ 


२७ 


३८ 


३६. 


4.2 


४१ 


गोयमा 1 इत्थी सिय बध, सिय नो वंधई ।* श्पुरिसो सिय वंध, सिय नो 
वधड्‌ 1 तपुसग्नो सिय बंध सिय नो वध ।° नोदत्थौ नोपुरिसो नोनपुसभ्रो 
म बधड्‌ | 

नाणावरणिज्ज णं भते । कम्मं कि सजए बंधडई ? भ्रस्संनए वधडई ! सजया- 
सजए वड ? नोसजए नोभ्रसंजए नोसजेयासजए वधडइ ! . 

गोयमा । सजए सिय वधद्‌, सिय नो बधड्‌ 1 भ्रस्संजए वंधर्‌, संजयासजए 
वि बधड्‌ । नोसजए नोग्रस्सजए नो संजयासजए न बधड्‌ । 

एव भ्राउगवज्जाश्नो सत्त वि । श्राउगे हदला तिण्णि भयणाए, उवरस्त्लि न 
वंधड्‌ 

नाणावरणिज्ज णं भते । कम्मं कि सम्मदिद्री वेधद ? मिच्छदिद्ीः वंधद्‌ ? 
सम्मामिच्छदिद्री बध † 

गोयमा ! सम्मदिद्री सिय वधद्‌, सिय नो बध्‌ ! मिच्छदिदी बवंधद्‌, सम्मा- 
मिच्छदिद्री वधड्‌ । 

एवं श्राउगवज्जाग्रो सत्त वि । श्राउगे हेद्वि्ला दो भयणाए, सम्मामिच्छदिदी 
न वधड्‌ ॥ 

नाणावरणिज्ज ण भते ! कम्मं कि सण्णी बध्‌ ? ब्रसण्णी बधद्‌ ? नोसण्णी 
नोग्रसण्णी वधद्‌ ? 

गोयमा । सण्णौ सिय वंघद्‌, सियं नो वधद्‌ | श्रसण्णी बंध । नोसण्णी 
नोश्रसण्णी न बंधं 1 

एव वेदणिज्जाउगवनज्जाग्रो छ कम्मप्पगडीश्रो । वेदणिज्जं हैदवित्ला दो बधंति, 
उवरित्ले भयणाए । ्राउग हैद्वित्ला दो भयणाए, उवरित्ले न बधड्‌ ॥ 
नाणावेरणिज्जं णं भते । कम्म किं भवसिद्धिए बधड्‌ ? भ्रभवसिद्धिएु बधड्‌ ? 
तोभवसिद्धिए नोभ्भवसिद्धिए बंध ? 

गोयमा | भवसिद्धिए मयणाए, भ्रभवसिद्धिए बध्‌ । नोभवसिद्धिए नोग्रभव- 
सिद्धिए न वध्‌ । 

एव श्राउगवज्जाग्रो सत्त चि 1 श्राउगं हिद्विल्ला दो भयणाए । उवरित्ते न 
तड ॥ 

नाणावरणिज्ज ण मते । कम्म कि चवखुदंसणी बध्‌ ? अ्रचक्ुदसणी बंधद्‌ ? 
प्रोहिदसणी बघडई्‌ ? केवलदस्रणी बधद्‌ ? 

गोयमा । हैद्वित्ला तिण्णि भयणाए, उवरित्ले न बधई । 

एव वेदणिज्जवज्जाग्रो सत्त वि ! वेदणिज्ज हिष्टिल्ला तिण्णि बंधति, केवल- 
दसणी भयणाए ॥ 


१. स पा०--एव त्िण्ठि वि भाणियन्वा 1 २. मिच्छा० (क) । 


२४२ 


४२. 


४३. 


ठट, 


४१. 


४६. 


४७. 


एल. 


४६. 


भगव 


नाणावरणिज्ज णं भते ! कम्मं कि पज्जत्तए बंध ? भ्रपञ्जत्तए बधड्‌ ! 
नोपज्जत्तए नोश्रपञ्जत्तए बध ? 

गोयमा । पज्जत्तए भयणाए, भ्रपज्जत्तए बधद । नोपज्जत्तए नोश्रपज्जत्तए 
न बधद्‌ | 

एव श्राउगवज्जाग्मो सत्त वि । ्राउगं हेद्िल्ला दो भयणाए, उवरित्ले म बधड्‌ ॥ 
नाणावरणिज्ज ण भते ! कम्मं कि भासए बध्‌ ? अभासए बधड्‌ ? 

गोयमा । दो वि भयणाए । 

एव वेदणिज्जवज्जाओ सत्त वि । वेदणिज्ज भासए बध, अभासए भयणाए ॥ 
नाणावरणज्ज ण भते ! कम्म कि परित्ते बधद्‌ ? श्रपरित्ते बधद्‌ ? नोप्रित्ते 
नोश्रपरित्ते बधईइ ? गोयमा । परिक्ते भयणाए, श्रपरित्ते बधईइ । नोपरिते 
नोभ्रपरित्ते न बध्‌ । एव भ्राउगवज्जाश्रो सत्त केम्मप्पगडीभ्रो 1 श्राउय'परित्ते 
वि, भरपरित्ते वि भयणाए, नोपरि त्ते नोश्रपरित्ते न बधडद्‌ ॥ 

ताणावरणिज्ज ण भते ! कम्म किं भ्रामिणिबोहियनाणी बधद ? सुयनाणी 
बध्‌ ? भ्रोहिनाणी बधडई्‌ ? मणपज्जवनाणी बधडइ ? केवलनाणी बध्‌ ? 
गोयमा ! हेद्विह्ला चत्तारि भयणाए । केवलनाणी न बधइ । 

एवं वेदणिज्जवज्जाग्रो सत्त वि । वेदणिज्ज हेदिल्ला चत्तारि बधति, केवल- 
नाणी भयणाए ॥ 

नाणावरणिज्ज ण भते 1 कम्म कि मद्ग्रण्णाणी वधद्‌ ? सुयग्रण्णाणी बधड्‌ ? 
विभगनाणी बध्‌ ? 

गोयमा 1 भ्राउगवज्जाभ्रो सत्तवि बधति, आ्राडग भयणाए ॥ 

नाणावरणिज्ज ण मते कम्म कि मणजोगी वधद्‌ ? वदनोगी बधड्‌ " 
कायजोगी बधडइ्‌ ? अजोगी बघद्‌ ? 

गोयसा । हैदिल्ला तिण्मि भयणाए, जजोगी न वध । 

एव वेदणिज्जवज्जाग्नो सत्त वि । वेदणिज्जं हेद्िल्ला बधत्ति, अजोगी न बध्‌ ॥ 
नाणावरणिज्ज ण भते! कम्म कि सागासेवउत्तेः बधडइ ? अणागारोवउत्त 
बधडई्‌ ? 

गोयमा ! अदसु वि भयणाए ॥ 

नाणानरणिज्ज ण भते । कम्म कि भ्राहारए बधडइ ? अ्रणाहारए बध्‌ 
गोयमा ! दो वि भयणाए 1 

एव वेदणिज्जाउगवस्जाण छण्हु । वेदणिज्ज ओआहारए बधद्‌, श्रणाहारएं भय- 
णाए ! श्राउए आहारए भयणाए, ्रणाहारए न बंधद्‌ ॥ 





१. आउए (अ, ब, स। । ३. सागायोवयुत्ते (अ, स} | 
२. वय (म, स) । 


छुं सतं (चरस्थो उदैसो) २४१ 


५०. नाणावरणिज्जं णं भ॑ते ! कम्मं कि सुहुमे बंधदई्‌ ? बादरे बंध}? नोसुहुमे 
नोबादरे वध्‌ ! 
गोयमा ! सुहूमे बंध, बादरे भयणाए । नोसुहुमे नोवादरे न बंध । 
एवं भ्राउगवजञ्जाग्नो सत्त वि । श्राउगं सुहूमे वादरे भयणाए । नोसुहुमे नोबादरे 
न वधड्‌ ॥। 

५१ नाणावरणिज्ज ण भते 1 कम्मं कि चरिमे बंधड्‌ ' अ्रचरिमे बधई्‌ ? 
गोयमा ! श्रु वि सयणाएु ॥ 


वेदगावेदगाण जीवाण अप्पाबहुयत्त-पदं 


५२. एएसि णं भते ! जीवाण इत्थीवेदगाणं पुरिसवेदगाण, नपुसगवेदगाणं, अरवेदगाण 
य कयरे कयरेहितो' श्भ्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ! विसेसाहिया वा ? ° 
गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा दुरिसवेदगा, इत्थिवेदगा संखेज्जगणा, अ्रवेदगा 
ग्रणंतगुणा, नपुसगवेदगा अ्रण॑तरगूणा 
एएसि सब्वेसि पदाण' प्रप्प-बहुगादं उच्चारेयव्वादं जाव सब्वत्थोवा जीवा 
ग्रचरिमा, चरिमा अणंतमुणा ॥ 

५३ सेव भते ! सेव भते ! त्तिः ॥ ४ 


चरउत्थो उदरेसो 
कालदेसेणं सपदेस-प्रपदेष-पदं 


४५४. जीवे णं सते ! कालदेसेणं कि सपदेसे ? श्रपदेसे ? 
गोयमा । नियमा सपदेसे ॥ 

५५. नेरइए ण भते । कालादेसेण कि सपदेसे ? भ्रपदेसे ? 
गोयमा ! सिय सपदेसे, सिय श्रपदेसे ।। 

५६. एव जाव, सिद्धे ॥ 

५७ जीवा ण भते ! कालादेसेण कि सपदेसा ? अ्रपदेसा ? 
गोयमा ! नियमा सपदेसा ॥ 


१. सं° पा०--कयरेहितो जाव विसेसादिया। ४. भ० १।५१ 1 
२. भ० ६।३५-५१॥ ५ पु०प०२। 
३. १० ३। । 


२४ 


4} 


५६. 
६०. 


९१. 


. सेसा जहा ने रइया तहा जाव' सिद्धा ॥ 
६२. 


| अक रं 


भगव 


नेरइया णं भते ¡ कालादेसेणं कि सपदेसा ? भ्रपदेसा 7 

गोयमा 1 १. सव्वे वि ताव होज्जा सपदेसा २ ग्रहवा सपदेसा य भ्रपदेसेय 
३. श्रहवां सपदेसा य भ्रपदेसा य ॥ 

एव जाव थणियकरूमारा ॥ 

पुढविकादया ण भते ! कि सपदेसा ? भ्रपदेसा ? 

गोयमा ! सपदेसा वि, श्रपदेसा वि ॥ 

एवं जाव वणमप्फडकाडयाः 


प्राहारगाण जीवेगिदियवज्जो तियभंगो ! श्रणाहारगाण जीवेगिदियवज्जा, 
छन्भगा एव माणियन्वा--१. सपदेसा वा २. श्रपदेसा वा ३ श्रहवा सपदेसे य 
ग्रपदेसे य ४. श्रहुवा सपदेपे य॒ अरपदेसा य ५. श्रहवा सपदेसा य श्रपदेसेय 
६. श्रहवा सपदेसा य भ्रपदेसा य । सिर्धेहि तियरभंगो । 

भवसिद्धिया, अ्रभवसिद्धिया जहा ्रोहिया । नोभवसिद्धिय-नोग्नभवसिद्धिय- 
जीव-सिरदधेहि तियभगो । 

सण्णीहि जीवादिग्रो तियभंगो । भस्ण्णी हि एगिदियवज्जो तियभगो । नै रदयदेव- 
मणुएहि छन्मगो । नोसण्णि-नोश्रसण्णि-जीव-मणुय-सिद्धेहि तियभगो । 

सलेसा जहा ओहिया ! कण्टुलेस्सा, नीललेस्सा, काउलेस्सा जहा ्राहारम्रो, 
नवर--जस्स ग्रत्थि एयाओ । तेउलेस्साए जीवादिश्रो तियमगो, नवर- 
पुढविक्काइएसु, भ्राउवणप्फतीसु छन्मगा । पम्हुलेस्स-सुक्कनेस्साए जीवादिभ्रो 
तियभगो । अ्रलेसेहि जीव-सिद्धेहि तियमगो । मणुएसु छन्भगा ! 

सम्मद्द्रीहि जीवादिम्नो तियभगो ! विगलिदिएसु छन्भगा । मिच्छदद्रीहि 
एगिदियवज्जो तियभगो । सम्मामिच्छदिद्रीहि छन्भगा । सजपएहि जीवादिग्रो 
तियभगो । ्रस्सजएहि एगिदियवज्जो त्ियभगौ । सजयासजपएहि तियभगो ` 
जीवादिग्नो । नोसजय-नोश्रसजय-नोमजयासजय-नीव-सिद्धेहि तियभगो । 
सकसार्हहि* जीवादिभ्रो तियभगो । एमिदिएसु अ्रभगक । कोहकसार्ईहि जीवे- 
गिदियवज्जो तियमगो । देवेहि छन्भगा । माणकसार्ई-मायाकसाईहि जीवेमि- 





१. प० प०२। य इत्येवरूप. एक एव॒ भगके बहूना 
२. प० प०२। विग्रहमत्यापन्नाना सम्रदेदयानामप्रदेशानां च 
३. वणस्सदइ ० (क) । लाभात्‌ (वृ) | 

४, भ० ६।५५; ४८ 1 ७. भण० ६।५४, ५७। 

५, पू० १०२] ८. असजएहि (क, म} । 

६, जीवपदे एकेन््ियपदे च सपएसा य अप्पएसा ६. सकसादीहि (ता) । 


छट सत (चउत्थौ उदसो) ५५ 


द्ियवज्जो तियभंगो । मेरदय-देवेहि छन्मंगा । लोभकसार्ईहि जीवेगिदियवज्जो 
तियभेगो । नेरदएमु छर्भंगा अ्रकसाई-जीव-मणुएि, सिरि तियभगो । 
(्रोहियनाणे, भिणिवोहियनाणे, सुयनामे जीवादिय्रो तियभगो । विगलिदिर्ाद्‌ 
छल्भगा । शओोहिनाणे 'मणपज्जवनाणे केवलनाणे" जीवादिग्रौ तियभगो |. 
रोहिष ग्रण्णाणे, मडग्रण्णाणे, सुयग्रण्णाणे, एगिदियवज्जो तियभंगो । विभंग- 
नाणे जीवादिग्मो त्तियममो ॥ 

सजोगीः जहा श्रोहिमो, मणजोगी, बइजोगी, कायजोगो जीवादिग्रो तियभगो, 
तवर--कायजोगी एमिदिया, तेयु श्रभगय' । श्रजोगी जह श्रलेस्सा । 
सागारोवउत्त-श्रणागारोवरकेहि जीवेगिदियवन्जो तियभेगो 1 

सवेदगा जहा सकसाई ! इत्थिवेदग-परिसवेदग-नप्‌ सगवेदगेसु जीवादि 
तियभंगो, नवर--तपसगयेदे एगिदिएसु श्रभेगय । अ्रवेदगा जहा श्रकसाईं । 
ससरीरी जहा शओरहिप्रो ) भ्रोरालिय-वेडव्वियसरी राणं जीवेगिदियवज्जो 
तियभगो । श्राहारगसरीरे जीव-मणुएमु छत्भेगा, तेयग-कम्मगाई* जहा 
ग्रोहिया । भ्रसरीररोहि जीव-सिद्धेहि तियभगो 1 

ग्राहारपन्जक्तीए, सरीरपज्जत्तौए, इदियपञ्जत्तीए, श्राणापाणपज्जत्तीए' 
जीवेगिदियवज्जो तियमगो, भासा-मणपज्जत्तीए जहा सण्णी । प्राह र-्रपज्ज- 
तीए जहा श्रणाहारा, सरो र-ग्रपज्जत्तीए, ददिय-ग्रपज्जत्तीए, श्राणापाण- 
शरपज्जत्तीए जीवेगिदियवज्जो तियभगो, नेरद्य-देव-मणुएहि छन्भगा, भासा- 
मणग्रपज्जत्तीए जीवादिश्नो तियमगो, नेर्डय-देव-मणुएहि छ्भगा । 


संगहणो-गाहा 


सपदेसाहारग-भविय-पण्णि-लेसा-दिद्ि-सजय-केसाए 1 
नाणे जोगुवश्नोगे, वेदे य सरौर-पञ्जत्तौ । १ 


पत्रचकखाणादि-पदं 


६४. जीवा ण भते ! कि पच्वक्खाणी ? श्रपच्चवेखाणी ? पच्चक्डाणापच्चक्ाणी ? 
गोयमा ? जीवा पच्छक्खाणी वि, श्रपच्यक्वाणी पि, पच्चक्खाणापच्चव्लाणी 





वि ॥ 
१. मणएकेवलनारो (भ) के, ता, म, स) । ४. कम्माई (अ, ता, म); कम्मगाण (स) । 
२ सजोत्ति (ता) । ५. बआणापाणु° (क, ता, ब, म} । 


३. उभगग (ता) । ६. भास (ग्र, क, ता, व} । 


२४६ 


६५. 


६६. 


६७. 


६८. 


संगहूणी 


भगव 


सन्वजीवाणं एवं पुच्छा । 

गोयमा ! नेरदया श्रपच्चक्खाणी जाव' चर्उिदिया [सेरा दो पडिसेहेयव्वाः ] । 
पचिदियतिरिक्वजोणिया नो पच्चक्खाणी, भपच्चक्खाणी वि, पच्चवखाणा- 
पच्चक्छाणी वि ! मणूसा तिण्णि वि । सेसा जहा नेरइया ॥ 

जीवा ण भते ! किं पच्चक्लाण जाणति ? श्रपच्चक्खछाण जाणंति ? पच्च 
क्खाणापनच्चक्खाण जाणंति ? 

गोयमा¡ जे पचिदिया ते तिण्णि वि जाणंति, ग्रवसेसा पच्च्खाणं न 
जाणति'* भ्रपच्चक्लाण न जाणत्ति, पच्चक्खाणापच्चक्छाण न जाणति | 
जीवा णं भते ! कि पृच्वक्खाण कव्वति ? श्रपच्चक्खाण कव्वति ? पच्च- 
कताणापच्चक्खाण कुव्वति † 

जहा श्रोहिश्रो तहा कुम्बणा ॥ 

जीवा णं भते! कि प्चक्खाणनिव्वत्तियाउया ? भ्रपच्चवेखाणनिव्वत्तिया- 
उया ? पच्चरकखाणापच्चक्छाणनिन्वत्तियाउया ! 

गोयमा ! जीवा य, वेमाणिया य पच्चव्खाणनिव्वत्तियाउया, तिण्णि वि। 
ग्रवसेसा श्रपच्चक्खाणर्निव्वत्तियाउया । 


-गाहा 


१. पच्चक्खाणं २ जाणडई, ३. कूष्वइ तिण्णेव ४. आउनिव्वत्ती । 
सपएसुहेसम्मि य, एमेए दडगा चउरो ॥१॥। 


६९. सेव मते ! सेव भते ! त्तिः ॥ 


पचमो उरसो 


तमुक्काय-पदं 


७०. 


किमियं भते! तमुक्काए त्ति पव्वुच्चति ? कि पुढवी तमुक्काए त्ति 
पल्वन्चति ? आऊ, तमुक्काए त्ति पव्वुच्वति † 


 गोयमा ! नो पुढवि तमुक्काए त्ति पन्वुच्चति, श्राऊ तञुक्कराएु त्ति पव्बुच्चति ॥ - 





१. पू० प० २1 ४. भ० १।५१। 
२. असौ कोष्ठकवत्िपाठो व्याख्यां. प्रतीयते । ५. पुढवि (भ्र, क, ता, स) । 
३. श्रपच्चक्लाण जाणंति (ता म) । ६. आउ (ब,क,व,म,स)। 


छुं सत (पचमो उसो) ४ 


७१ 


७२ 


७३ 


७४ 


७५. 


से केणदरुणं ? गोयमा ! पुढविकाए णं भ्रत्थेगइए सुभे देसं पकासेद, अ्रत्थेगइए' 
देसं नो पकासेद्‌ } से तेणदरंण ।! 

तमुक्काए* ण भते ! कहि समुष्टिए ? कहि सनिद्टिए ? 

गोयमा ! जवृदीवस्स दीवस्स विया तिरियमसचेजजे दीव-समर वीर्हवद्ता, 
अरुणवरस्स दीवस्स वाहिरिट्लाम्रो वेइयताग्नो श्रुणोदय समुद्‌ वायालीस 
जोयणसहस्साणि श्रोगाहित्ता उवरिरलाग्रो जलताओ एगपएसियाए सेदीए-- 
एत्य ण तमुक्काए समूद्रिए । सत्तरस-एक्कवीसे जोयणसए उइढ उम्पडृत्ता 
म्नो पच्छा तिरियं पवित्थरमाणे-पवित्थरमाणे सोहुम्मीसाण-सणकूमार- 
माहिदे चत्तारि चि क्प श्रावर्ता ण ॒उद्टढेपियण जाव बभलोये कप्य 
स्दिविमाणपत्थड सपत्ते-एत्य ण तमुक्कराए सनिद्धिए+ ॥ 

तमुक्काए ण भते 1 किसटिए पष्णत्ते ? 

गोयमा ! श्रहे मत्लग-मूलसटिए, उपपि कुक्कुडगपजरगसरिए पण्णत्ते ॥ 
तमूककाए ण मते । केवतिय विकखभेण, केवतिय परिक्लेवेणं पण्णनत्ते ? 

गोयमा 1 दुविह पण्णत्त, त जहा--सतेज्जवित्थडे य, असलेज्जवित्थडे य । 
तत्थ णजे से सखेज्जवित्थडे, से ण संदेज्जाषट जोयणसहस्साइ विक्खभेण, 
भ्रसखेज्जाई जोयणसहस्साई परिक्सेवेण पण्णत्ते ] 

तत्थ णं जे से असतेज्जविर्थडे, से ण श्रससेज्जाईं जोयणसहस्सादई विक्खंभेणं, 
ग्रसखेन्जाद्‌ जोयणसहस्साई्‌ परिक्सेवेण पण्णत्ते | 

तेमूक्काए ण भते । केमहालए पण्णत्ते ? 

गोयमा । अयण्ण“ जबुरीवे दीवे सन्वदौव-समुदाण सव्वत्भतराए जाव" एग 
जोयणसयसहस्स भ्रायाम-विक्लभेण, तिण्णि जोयणसयसहस्साइ्‌ सोलससहस्साई्‌ 
दोण्णि य सत्तावीसे जोयणसए तिण्णि य॒ कोस ग्रदुावीस च धणुसय तेरस 
भरगुलाद श्रद्धगुलग च किचिविसेसाहिए परिक्लेवेण पण्णत्तं । देवे ण महिड्दीए 
जाव“ महाणुभावे इणामेव-इणामेवत्ति कटूटु केवलकप् अब्रुदीव दीव तिहिश्च्छ- 
रानिवाएहि तिसन्तक्खृत्तो अणुपसियिटटित्ता ण हव्वमागच्छिन्जा,सेण देवे ताए , 
उक्किद्ाए तुरियाए जाव" दिव्वाए देवगरईए वीरईवयमाणे-वीईवयमाणे जवं 


~~~ __ . 


५ ~ ८) =^ 


न्द र्ठ 


> (क, ता} । ४. कुकुडग (म, स) । 

तमुकाए (अ, क, ता, व, म) । ० अयण (क,म),मयण (ता, स) । 
- सण्णिद्िषए्‌ (ता) ) ९. ठा° १।२४८ | 

तत्थ (भ्र, स} । १० भ० ३।४ 

> (अ) । ११. भ० ३।३०८। 
* समिविहटिए्‌ (अ, स), सनिदिते (क) । 


र्ठ 


७६. 
७७. 


७८. 


७९. 


८ १. 
८२. 
८३. 
८४, 


ठ्‌" 


भगवई 


एकाह वा, दुयाहं वा, तियाहं वा, उक्कोसेण छम्मासे वीरईवएज्जा, अत्थेगतिय 
तमूक्कायं वीरईवएज्जा भ्रत्थेगतिय तमुक्कायं नो वीदवएज्जा । एमहाल्ए ण 
गोयमा ! तमूक्काए पण्णत्ते ॥ 

ग्रत्थिण मंते! तमुक्काएगेहाइवा? गेहावणाद्रवा 

णो तिणट्रु समदं ॥ 

ग्रत्थि णं भते ! तमूक्काए मामा इवा? जाव सण्णिवेसादइ्‌वा? 

णो तिणद्रं समद्र ॥ 

ग्रत्थि ण भते ! तमूक्काए ्रोखला वलाहया ससेयति ? सम्मच्छति ? वासं 
वासति ? 

हता म्रत्थि ॥ 

तं भते! किदेवो पकरेति ? भ्रसुरो पकरेति ? नागो पकरेति ! 

गोयमा ! देवो वि पकरेति, श्रसुरो वि पकरेति, नागो वि पकरेति ॥। 


, अत्थि ण भते ¡ तमूक्काए वादरे थणियसहे ? वादरे विज्जुयारे! ? 


हृता म्रत्थि | 

तं भते! कि देवो पकरेति ? श्रसुरो पकररेति ? नागो पकरेति ! 

तिण्णि वि पकरेति ॥। ` 

ग्रत्थि णं सते ! तमुक्काए वादरे पढविकाए ? वादरे म्रगणिकराए ! 

णो तिणद्रं समदं, नण्णत्थ विग्गहुगतिसमावन्नएणं ।। 

ग्रत्थि ण भते । तमुक्काए चंदिम-सूरिय-गहगण-नक्लत्त-ताराख्वा ! 

णो तिणद्रु समदं, पलियस्सम्नो पुण श्रत्थि ॥। 

ग्रत्थि णं भते! तमुक्काएवचंदाभातिवा? सुराभातिवा? 

णो तिणद्रं समदं, कादुसणिया पृण" सा ॥ 

तमुक्काए ण मंते ! केरिसए वण्णएण पण्णत्ते ? 

गोयमा ! काले कालोभासे गभीरे लोमहस्सिजणणे भीमे उत्तासणए परमकिण्हे 
वण्णेणं पण्णत्ते । देवे वि णंभ्रत्थेगतिए जे णं तप्पढमयाए पासित्ता ण 
खुभाएन्जा, अहेणं भ्रभिसमागच्छेज्जा तश्रो पच्छा सीह्‌-सीहं तुरियं -तुरिय 
खिप्यामेव्‌ बीतीवएज्जा ।! 





८६. तमुक्कायसस णं भते ? कति नामधेज्जा पण्णत्ता ! 
१. भ० १।४६। ५. गभीर (अ,क,ता, ब, प्त, वरु) | 
२. नायो (ता, म) 1 ६. खोभाएन्ज (क, ता, म); खमभाएज्या (स) । 


३. विज्जयाए (अ); विज्जुए (क, ता, व, म) । ४. एतत्‌ पद कृत्तौ नास्ति व्याख्यातम्‌ । 
४. काठसणिया पुर॒ (ता) । 


छर, सत (पचमो उदसो) २४६ 
\ 


\ 
। 


८७. 


त८. 


गोयमा ! तेरस नामधेज्जा पण्णत्ता, त जहा- तमे इ वा, तमुक्काए इवा, 
ग्रघकारे इ वा, महधकारे इवा, सोगधकारे इ वा, लोगतमिसे" इ वा, देवधकारे 
इवा, देवतमिसेः इ वा, देवरण्णेः इ वा, देववृहे इ वा, देवफलिरहै' इ वा, 
देवपडिक्लोभे इ वा, श्रुणोदए इ वा समुरः ॥ 

तमुक्काए ण मते । कि पूढविपरिणामे ? भ्राउपरिणामे ? जीवपरिणामे ? 
पोरगलपरिणामे ! 

गोयमा ! नो पूढविपरिणामे, ग्रःउपरिणामे वि, जीवपरिणामे वि, पोग्गलप्‌- 
रिणामे वि ॥ 

तमुक्काए ण भते ! सव्वे पाणा भूया जीवा सत्ता पुढवीकाइयत्ताए जाव" 
तसकाइयत्ताए उववन्नपु्वा † 

हता गोयमा ! रसति“ श्रदुवा ्रणतक्छ त्तो, नो चेव ण व द रपुटविकाइयत्ताएः 
वादरञ्रगणिकाइयत्ताए वा । 


कण्हुराई-पदं 
८९. कड्‌ ण भते ! कण्हुरातीग्रो पण्णत्ताग्रोः ? 


गोयमा । भ्रट कण्टरातीभ्रो पण्णत्ता्नो ।। 


६०. कहि ण भते । एयाभ्रो रट कण्ह॒रातीग्रो" पण्णत्ताग्रो 7 
गोयमा ! उपि सषणकूमारमाहिदाण कप्पाणं, हव्वि" बंमलोए कप्पे रर 
विमाणपत्थडे, एत्थ ण श्रक्खाडग-समचउरस-सठाणसण्यिभ्रो भ्रदु कण्टुरा- 
तीश्रो पण्णत्ता्रो, ते जहा-पुरत्थिमे ण दो, पच्वत्थिमे ण दो, दाहिणे णं 
दो, उत्तरे ण दो । पुरत्थिमव्भंत रा" कण्ुराती दादिण-वाहिर कण्हराति पुटा, 
दाहिणन्मतरा कण्हुराती पच्चत्थिम-बाहिरं केण्टुराति पुद्ा, पच्चत्थिमन्भतरा 
केण्हुराती उत्तर-बाहिर कण्हुराति पृद्ा, उत्तर्मतरा" कण्हुराती पुरत्थिम- 
वाहिर कष्हुराति पुद्ा । 

१. ° तिमिसे (क, ता, म) । १०. ° रायीतो (ब) । 

२ देवेतिमिसे (्र,क, ता, स) 1 ११ दैट्ि (अ, क, व, म); हिट (स), स्थानाद्ध- 

३. देवारण्णे (क, ता, व) । सूत्रे (८४३, वृत्तपत्र ४१०} अभमयदेव- 

४. देवपूहै (ता) । सूरिणा ह ति अधस्तात्‌" ब्रह्मलोकस्य इति 

४. ° पलिहे (ता) । व्याख्यातम्‌ । अत्र च (वृत्तिपत्र २७१) 

६ समुरेति वा (अ, स] । हव्वि त्ति सम" इति व्याख्यातम्‌ । 

७. भ० १।४३७। १२. द्टिविमाण ° (० ८४२) । 

८. असद-भरसद्‌ (ता) १२३ पुरत्थिमन्मितरा (क) । 

६. द्रष्टव्य--ठा० ८।४३.-४७ । १४ 


 उत्तरमन्मतरा (व, स) 1 


२५० 


भगवरई 


दो पुरत्थिम-पच्चत्थिमाग्रो बाहिराग्रो कण्ह्रातीभ्रो छलसाभो, दो उत्तर 
दाहिणाश्रो वाहिराश्रो कण्हरातीश्रो तसाग्रो, दो पुरत्थिम-पच्चत्थिमाग्नो 
ग्रन्भतराश्रो केण्हूरातीश्रो चउरंसाग्रो, दो उत्तर-दाहिणाभो भन्भेतराग्रो 
कण्ट्ूरातीभ्रो चउरसाभ्रो । 


संगहणी-गाहा 


९१. 


९२९. 


६३. 


६६. 


९५. 


९६. 


पन्वावरा छलसा, तंसा पुण दाहिणुत्तरा बज्मा 1, 

ग्रन्मतर चउरसा, सव्वावि य कण्हुयतीम्रो 1१॥ 
कण्हुरातीभ्रो ण भते ¦ केवतियं भ्रायामेण ? कैवतिय विक्खभेण ? केवतियं 
प्रिक्खेवेण पण्णत्ताभ्रो ! 
गोयमा ! भ्रसखेज्जाई्‌ जोयणसहस्ाई श्रायामेण, सखेज्जाईं जोयणसहस्सादं 
विक्वभेणं, ्रसखेज्जाई जोयणसहस्साईं परक्खेवेण पण्णत्ताश्रो ।! 
कण्ह॒रातीग्रो ण भते ! केमहाचियाग्रो पण्णत्ताग्रो ! 
गोयमा ! अयं णं जबुहोवे दीवे' शजावः देवे ण महिङ्ढीए जाव महाणुभावे 
इणामेव-इणामेव त्ति कट्ट्‌ केवलकप्पं जब्रुदौव दीवं तिहि अच्छरानिवाएहि 
तिसत्तक्खुत्तो अ्रणुपरियट्रित्ता ण हव्वमागच्छिज्जा, से णं देवे ताए उककिट्राए 
तुरियाए जाव" दिव्वाए देवगरईए वीरईवयमाणे-वीर्ईवयमाणे जावे एकाहं वा, 
दुयाह वा, त्तियाहुं वा, उक्कोसेण ° ब्रदमास वंर्दैवएञ्जा, श्रत्थेगइए 
कण्टुराति वीर्द्वएज्जा । श्रत्थेगईए कण्हु राति णो वीर्ईवएज्जा, एमहालियाभ्रौ 
ण रोयमा ! कण्ट्रातीग्रो पण्णत्ताम्रो 1! 
ग्रत्थि ण भते ! कण्टुरातीयु गेहा इ वा ? गेहावणा इ वा ? 
णो इणदुं समदं ॥ 
ग्रत्थि ण भते ¦ कण्हुरातीसु मासा इ वा ? जाव" सण्णिवेसा इ वा ? 
णो इणट्रु समरं 1। 
ग्रत्थि ण भते ! कण्हुरातीयु भ्रोराला वलाहया संसेयंति ? सम्मुच्छंति ? 
वासं वासति ? 
हता भ्रत्थि ॥ 
तं मंते ! कि देवो पकरेति ? भ्रसुरो पकरेति ? नागो पकरेति ? 
गोयमा ! देवो पकरेति, नो श्रसुरो, नो नागो पकरेति ॥ 





१. स°० पा०--दीवे जाव अद्धमासं 1 ४. भ०३।३८ 1 
२. भ० ६1५१ । ५ भर० १४६; 
३. भण ३।४। 


च सतं (पचमो उदेसो) २५१. 


६७. 


६८. 


६६. 


१००५ 


१०१. 


१०४. 


१०५. 


रस्थि ण भते ! कण्हरातीसु बादरे थणियसद ? बादरे विज्जुयारे ! 
"भता ्रत्थि 1 

त॒ भते! कि देवो पकरेति ? श्रसुरो पकरेति ? नागो पकरेति ! 
गोयमा ! देवो पकरेति, नो श्रसुरो, नो नागो प्रकरेति* ॥ 

ग्रत्थि ण भते ! कण्हरातीसु बादरे आउकाए ? बादरे श्रगणिकाएु ! बदरे 
वणप्फदकाए ! 

णो तिणदरे समद्र, नण्णत्थ विग्गहुगतिसमावन्नएणं 1) 

म्रत्थि ण भते ! कण्हुरातीसु चंदिम-सूरिय-गहगण-नक्लत्त-तारास्वा ! 
णो तिणदुं समटु ॥ 

अरत्थिण भते ! कण्हुरातीषु चदाभातिवा? सुराभातिवाः 

णो तिणटुं समहु \ 


. कण्टुरातीश्रो ण भते । केरिसियाश्नो चष्णेण पष्णततान्नो † 


गोयमा ! कालाग्रो' श्कालोभासाग्रो गभीराग्रो लोमहरिसजणणाग्रो भीमाभ्रो 
उत्तास्णाश्रो परमक््ाग्नो वण्णेण पण्णत्ताग्रो । देवे वि णं अ्रत्थेगत्िएुजेण 
तप्पदमयाए पासित्ता ण खुभाएज्जा, श्रहेणं अ्रभिसमागच्छेज्जा तश्रो पच्छा 
सीह-सीह्‌ तुरिय-तुरिय ° चिप्पामेव वीतीरवएज्जा ॥ 


. कण्हुराती ण भते ! कतिः नासधेज्जा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! श्रू नामधेज्जा पण्णत्ता, त जहा--क्ण्हुराती इ वा, मेहराती इ वा, 
-मघा-इ वा, माधव इ वा, वायफलिहा इ वा, वायपलिक्लोभा इ वा, देव- 
पलिह इ वा, देवपलिव्खोभा इ वा \1 

कण्ह्रातीश्रो ण भते! कि पुढवीपरिणामायो ? भ्राउपरिणामास्रो " 
जीवपरिणामाग्रो ? पोग्गलपरिणामाभ्रो ? 

गोयमा ! पृढविपरिणामाम्रो, नो अउपरिणामाग्रो, जीवपरिणामोभ्रो वि, 
पोरगलपरिणामाम्नो वि ॥ 

केण्ुरातीसु ण मते ! स्ब्वे पाणा भूया जीवा सत्ता पुढवीकादयत्ताए जाव 
तसकाइयत्ताए उववण्णपुव्वा ? 

हता गोयमा ! भ्रस श्रदुवा श्रणतक्लुत्तो; नो चवे णं बादरम्राउकाद्यत्ताए, 
बादरअगणिकादयत्ताए, बादरवणण्फदकादयत्ताए वा ॥ 


१. स० पाऽ-जहा गोराला तहा 1 ३. केवइया (ता) । 
२. सण पाऽ- कालामो जाव चिप्पामिव । ४. भ० १।४२७ 


1. भगवई 


लोगं तियदेव-पदं 

१०६. एएसि णं अदुष्टं केष्राईण अदटुस ग्रोवासतरेसु शरद लोगतिगविमाणा पण्णत्ता, 
तं जहा--१. भ्रच्ची २. अच्चिमाली ३. वहरोयणे ४ पभकरेः ५. चदाभे 
६. सूराभे ७. सुक्काभे' ठ सृपददधाभे, 'मज्मे रिभ" | 


कृष्णाराजी : स्थापना 
उत्तरा 


ठ. सुप्रतिष्ठाभ 
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१. वभंकरे (ता) । तिषु विमानेषु वाच्येषु यत्‌ कृष्णराजीनां 
२. सुकाभे (ता) । मध्यमभागव्ति रिष्टं विमान नवम उक्त 
३, इह चावकाशन्तरतिषु अष्टासु श्रचि.भम्‌- = तद्विमानप्रस्तावाद्‌ अवसेयम्‌ (वृ) । 


टरं सतं (पंचमो उलो) ९५१ 


१०७ कहि णं भते ! भ्रच्चि-विमाणे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! उत्तर-पुरप्थिमे णं ॥ 
१०८. कहिं ण भते ! श्रच्चिमालौ विमाणे पष्णतते † 
गोयमा ! पुरत्थिमे ण 1 एवे परिवाडीए नेयव्वं जाव-- 
१०६. कहि ण भते ! रट विमाणे पण्णत्ते ! 
गोयमा । बहुमज्पदेसभाए ॥ 
११०. एएसु ण अदु लोगतियविमाणेसु अदुविहा लोगतिया देवा परिवसति, 
तं जहा- 


सगहणी-गाहा 


सारस्सयमादन्वा, वण्ौ वरणा य गहूतोया य । 
तुसिया भ्रव्वावाहा, अ्रगमिच्वाचेव रिट य \१॥ 
१११. कहि ण भते ! सारस्सया देवा परिवेसंति ? 
गोयसा ! अच्विम्मि विमाणे परिवसंति ।॥ 
११२ कहि णं भते ! ्राइ्च्वा देवा परिवसति ? 
गोयमा ! अच्चिमालिम्मि विमाणे । एवं नेयत्वं जहाणपुव्वीए जाव-- 
११३ कंहि ण भते ! टि देवा परिवस्ति ? 
गोयमा ¦ रिदुम्मि विमाणे ।। 
११४ सारस्सयमाइच्चाण भते । देवाण कंति देवा, कति देवसया पण्णत्ता ? 
गोयमा । सत्त देवा, सत्त देवसया परिवारो" पण्णत्तो 
वष्टी--वरुणाण देवाण चउदूस देवा, चउददेस देवसहस्सा परिवासो पण्णत्तो । 
गदुतोय-तुसियाण देवाण सत्त देवा, सत्त देवसहस्सा परिवारो पण्णत्तो । 
 भ्रवसेसाण नवे देवा, नेव देवसया परिवारो पण्णत्तो । 


संगहणी-गाहा 


पठम-जुगलम्मि सत्तम्नो, सयाणि बीयम्मि चरदृससहस्सा । 
दए सत्तसहेस्सा, नव चेव सयाणि सेसेसु 1\१॥ 
११५. लोगत्तिगविमाणा ण भते 1 क्रिपदटधिया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! वाउपद्धिया पर्णत्ता । एव नेयव्वं विमाणाण पदाणं, बाहुस्लु- 
ज्वत्तमेवं सठाण, व भलोयवत्तव्वया नेयव्वार जाव 





१. > (बक, ता, व, म) | ३. जी० ३ । 
२. नेथव्वा जहा जीवामिगमे देवुरैसए (अ, स) 


“ ९४५४ 
११९६ 


११७. 


११८. 


११६. 


भगव 


लोयंतियविमणेसु णं भते । सब्बे पाणा भया जीवा सत्ता पढविकादयत्ताए, 
प्राउकादयत्ताए, तेउकाइयत्ताए, वाउकाइयत्ताए, वणप्फदकाइयत्ताए, देवत्ताए, 
देवित्ताए उववण्णपुन्वा ? 

हता गोयमा ! भ्रसइ ्रदुवा म्रणतक्खुत्तो, नो चेव ण देचित्ताए' ॥। 

लोगंतिय देवाण" भते | केवदय काल र्ती प््णत्ता ? 

गोयमा ! श्रु सागरोवमाई ठिती पण्णत्ता ॥ 

लोगतियविमार्णेहितौ ण भते । केवत्तिय अबाहाए* लोगते पण्णत्ते ? 

गोयमा ¡ असंखेज्जाद्‌ जोयणसहस्साइई अबाहाए लोगते पण्णत्ते । 

सेव भते ¡ सेव भते । स्ति'॥ 


खटूटो उदेसो 


` नैरइयादीरं श्रावास-पद 


१२०. 


१२९१. 


केति ण भ॑ते ! पहढवीश्रो पण्णत्ताग्रो ! 

गोयमा ! सत्त पुढवीभ्रो पण्णत्ताग्रो, तं जहा--रयणप्पभा जाव" असत्तमाः । 
रयणप्पमाईण म्रावासा भाणियन्वा जाव श्रहेसत्तमाए । एवं जत्तिया भ्रावासा 
ते भाणियन्वा जाव- 

कति णं भंते ! श्रणुत्तरविमाणा पष्णत्ता † ॥ 
गोयमा । पच अ्रणुत्तरविमाणा पण्णत्ता, त जहा-विजए”, °वेजयते, जयते, 
ग्रपराजिए ° सब्वदरुसिद्धे ॥ 


मारणतियसमुग्धाय-पदं 


१९९ 


जीवे ण भते ¡ मारणतियसमुग्घाएणं समोहए, समोहणित्ता जे भविए इमीसे 
रयणप्पभाए पढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु श्रण्णयरसि निरयावाससि 





१. देवत्ताए (म, स । ६. तमतमा (अ, स । 

२. चोगतियविमाणेमुण (अ, क, ता, ब, म) } ७. भ १।२१२। 

३. आबाहाए (ता) । ८. जे जत्तिया (म, क, व, म, स) । 
४. भ० १।५१)। ६. भ० १।२१३-२१५। 

५. म० १।२११। १०. स० पा०--विजए जाव सव्वदुसिदधे । 


छं सत (चरो उदेसो) २५५ 


१२३. 


१२४ 


१२९. 


तेरइयताए उववज्जित्तए, से ण भते । तत्थगणए त्रैव आ्आहारेज्ज वा ? परिणा- 
मेज्ज वा ? सरीर वा वधेज्जा ? 

गोयमा । भ्रत्थेगततिए तत्थगए चेव ्राहारेज्ज वा, परिणामेज्ज वा, सरोरवा 
बधेज्जा, भ्रत्येगतिए तम्रो पडिनियत्तति५„ ततो १डनियत्तित्ता इहमागच्छईः 
प्रागच्छित्ता दोच्च पि मारणतियसमुग्धाएण समोहण्णद्‌, समोहणित्ता इमीसे 
स्यणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्मेसु श्रण्णयरसि निरयावाससि 
ने रदयत्ताए उववज्जित्तए, त्रो पच्छा आहारेज्ज वा, परिणामेज्ज वा, सरीर 
वा वधेज्जा । एव जावे श्रहेसत्तमा पूढवी ॥ 

जीवे ण भते । मारणत्तियसमृग्घाएण समोहए, समोहणित्ता जे भविए चउसटुीए 
ग्रसरकूमा रावाससयसहस्तेसु अ्रण्णयरसि अ्रसूुरकुमा रावाससि श्रसुरकूमारत्ताए 
उववज्जित्तए, जहा नेरदया तहा भागणियन्वा जाव थणियकूमारा ॥ ` 

जीवे ण भते ! मारणतियसमुग्बाएण समोहए, समोहुणित्ता जे भविए भ्रसखे- 
ज्जेसु पुटविकाइयावाससयसहस्सेसु ्रण्णयरसि पुटढविकाइयावाससि पढविकाई- 
यत्ताए उववज्जित्तए, से ण भते । मदरस्स प्वयस्स पुरत्थिमे ण केवदइय 
गच्छेज्जा ? कवय पाउणेज्जा ? 

गोयमा । लोयत गच्छेज्जा, लोयत पाउणेज्जा ॥ 

सेणमते। तत्थगएचेव भ्राहारेज्जवा? परिणामेज्जवा? सरीरंवा 
वधेज्जा ! 

गोयमा ¡ म्रत्थेगतिए तत्थगए चेव आहारेज्ज वा, परिणामेज्ज वा, सरीर वा 
बधेज्जा, अत्थेगतिए तम्र पडिनियत्तद्‌, पडिनियत्तित्ता इहमागच्छदइ", दोच्च 
पि मारणतियसमुग्धाएण समोहण्णद्‌, समोहणित्ता मदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमे 
ण अ्रगुलस्स ग्रसलेज्जदमागमेत्त वा, सखेज्जइ मागमेत्त वा, वालगग वा, वालग्ग- 
पुहत्त' वा; एव लिवं-जूय-जव-ग्र गुल जाव\ जोयणकोडि वा, जोयणकोडाकोडि 
वा सखेज्जेसु वा श्रससेज्जेसु वा जोयणसहस्सेसु, लोगते वा एगपएसिय सेहि 
मोत्तूण भ्रसखेञ्जेयु पुढविकाइयावाससयसहस्सेसु अ्रण्णयरसि पुढविकाइया- 
वाससि पृटढविकाइयत्ताए उववज्जेत्ता, तओ पच्छा श्राहारेज्ज वा, प्रिणामेज्ज 
वा, सरीर वा वधेज्जा । 

जहा पुरत्थिमे ण॒ मदरस्स पव्वयस्स श्रालावभ्रो भणिभ्रो, एव दाहिणे ण, 
पच्चत्थिमे ण, उत्तरे ण, उडहे, ्रहे । 





१. नियत्तेति (अ, स} । ४ इह हव्वमा° (स) | 
२. भ° १२११) ‰* ° पुहृत्त (म) । 
३. १०१०२ ६ वृ; ग्र° सुऽ ४०५०। 


२५९ 


१२६. 


९ 


१२८. 


भगव 


जहा पुढविकादया तहा एगिदियाणं सब्वेसि एव्केक्कस्स छ भ्रालावगा 
भागियन्वां 1 

जीवे णं भते ! भारणंत्तियसमुग्घाएणं समोहण्णद, समोहणित्ता जे भविए श्रसं- 
खेज्जेसु॒वेहदियावाससयसहस्सेसु श्रण्णयरंसि वेदंदियावासंसि वेदंदियत्ताए 
उववज्जित्तए, से ण भते ! तत्थगए चेव ्राहारेज्ज वा ? परिणामेज्ज वा ? 
सरीरं वा बधेज्जा ? 

जहा नेरइया", एवं जाव" श्रणृत्तरोववाइया ॥ 

जीवे णं मंते ! मारणंतियसमुग्घाएणं समोहए, समोहणित्ता जे भविए पचस 
प्रणुत्तरेसु महतिमहालएयु महाविमाणेसु अण्णयरंसि ब्रणुत्तरविमाणंसि 
ग्रणुत्त रोवनादइयदेवत्ताए उववज्जित्तए, से णं भते ¡ तत्थगए चेव श्राहारेज्ज 
वा? परिणामेज्जवा ? सरीरं वा बंधेज्जा ? 

तं चेव जाव, ्राहारेज्ज वा, परिणामेज्ज वा, सरीरं वा वंधेज्जा 

सेवं भते ! सेवं भते ! त्तिः ॥ 


सत्तमो उदेसो 


धन्ताणं जोणि-टिड-पदं 
१२६. ग्रह भते ! सालीण, वीहीणं, गोधूमाणं, जवाणं, जवजवाणं-एएसि णं धल्नाणं 


कोदुारत्ताणं पर्लाऽत्ताण मंचाउत्ताणं मालारत्ताण ओलित्ताणंः लित्ताणं 
पिहियाणं महियाण लचछियाणं केवत्तियं कालं जोणी संचिदटुड 

गोयमा ! जहृण्णेणं ्रतोमहुत्त, उक्कोसेण तिण्णि सवच्छरादं । तेण परं जोणी 
पमिलायई, तेण परं जोणी पविद्धंसदइ्‌" तेण परं बीए अनीए भवतति, तेण परं 
जोणीवोच्छेदे पण्णत्ते समणाउसो । 


१३०. ब्रह भते । कल“मसूर-तिल-मुगग-मास-निप्फाव^कुलत्थ-मालिसंदग-सतीण-- 


प्लिमंथुगमारईणं --एएसि णं घन्नाण कोुउत्ताण पल्लाउत्ताणं मंचाउत्ताणं 


१. भ० ६।१२२। ६. विद्धसेइ (अ, क, स) । 

२. भ० १।२१४, २१५ ७. कलाव (म); कलाय (व, स}; कालाव (म) 
३. भ° ६।१२२। ८. निप्पावि (त्रा, स) । 

४. भ० १५१ 1 ६, सत्तीण (अ, व, स) । 

५. उत्लित्ताण (स) 1 १०. तिलिमिथम० (ता) 1 


चर सत (सत्तमो उसो) २९७ 


मालारत्ताणं ओोलित्ताण लित्ताणं पिहियाणं मृदियाणं लंछियाण केवतियं कालं 
जोणी सचिटरुद्‌ ? 
'भोयमा ! जहण्णेण श्रतोमुहृ्तं, उक्कोसेणं पच सवच्छरादईं । तेण परं जोणी 
पमिलायद, तेण पर जोणी पविद्धसद्‌, तेण पर बीए ्रवीए भवति, तेण परं 
जोणीवोच्छेदे पण्णत्ते समणाउसो ° 

१३१. श्रह॒ भते ! श्रयसि-कुसुभग-कोह्व-कगु-वरग~रालग-कोददुसग-सण-सरिसवः- 
मूलाबीयमाईण"--एएसि ण धन्नाणं कोद्राउत्ताणे पर्लारत्ताण मंचाउत्ताणं 
मालाउत्ताण श्रोलित्ताण लित्ताण पिहियाण मुहियाणं लछियाण केवतियं कालं 
जोणी सचिद्ुद्‌ ? 
*भ्ोयमा । जहण्णेणं श्रतोमृहृत्त, उक्कोसेण सत्त संवच्छराइ्‌ । तेण परं जोणी 
पमिलायद्‌, तेण पर जोणी पविद्धसद, तेण परं बीए भ्रनीए भवति, तेण परं 
जोणीवोच्छेदे पण्णत्तं समणाउसो^° । 


गरणना-काल-पदं 


१३२ एगमेगस्स ण भते । मुहुत्तस्स केवतिया उसासद्धा वियाहिया ! 
गोयमा ! श्रसक्ेज्जाण समयाणं समूदय-समिति-समागमेण सा एगा श्रावलिय 
ति" पवृच्चद्‌, सबेज्जा म्रावलिया ऊसासो, संघेज्जा भ्रावलिया निस्सासो- 


गाहा- 


हदु श्रणवगत्लस्स, निरुवकिदुस्सः जंतुणो । 
एगे उसास-नीसासे, एस पाणु सि वृच्चइ 1१ 
सत्त पाणूद" से थोवे, सत्त थोवाइईं से लवे। 
लवाण सत्तहृत्तरिए” एस मुहृत्ते वियादिए ।॥२॥ 
तिण्णि सहस्सा सत्त य, सयाद तेवत्तरि च उसासा 
एस महत्त दद्र, सरव्वेहि अणंतनाणीहि ।।२॥ 


१ सं° पा०-जहा सालीण तहा एयाणि वि € तुलना-ठा० ३१२५, ५।२०६., ७।६० । 


नवर पच सवच्छंयाद्‌ सेस त चेव । ७. अआवलिया ति (क, ता, व} । 
२ वरट्‌ (ठा० ७।६०) । ८. णिरवकट्ुस्स (ता) । 
३. कोड़सग (व) , ६. पाणूणि (अ, स) । 
४ मूलग० (अ, क, स} । १० सत्तस° (क, ब} | 
५ सं पा०-एयाणि वि तहैव नवर सत्त 


सवच्छंराई ! 


२९८ 


भगव 


एएणं मुहुत्तपमाणेणं तीसमुहृत्ता श्रहो रत्तो, पण्णरस ग्रहो स्ता पक्खो, दो पक्चा 
मासो, दो मासा उड्‌» तिण्णि उद्‌ श्रयणे, दो म्रयणा संवच्छरे, "पंच सव्‌- 
च्छरादं जगे, वीस जुगादं वाससयं, दस वाससयाईं वाससहस्सं, सयं 
वाससह॒स्साण वाससयसहस्सं, चउरासीदं वाससयसहस्साणि से एग पुव्वंगे, चउ- 
रासीद्‌ पुव्वंगा सयसहस्सादं से एग पु्बे, एवं तुडियमे, तुडिए, श्रडडंगे, म्डडे, 
श्रववगे, श्रववेहुहूयगे^, हृहुए, उप्पलगे, उप्पले, पठमगे, पउमे, नलिणंगे, नलिणे, 
गरत्थनिउरगे, म्रत्थनिउरे“भ्रउयंगे, रए 'तउयगे, नउए, पउयंगे, पउए चूलि- 
यगे, चूलिया, सीसपहेलियगे, सीसपहेलिया । एताव तवि गणिए, एताव ताव 
गणियस्स विसए, तेण पर म्रोवमिए!॥ 


ओवमिय-काल-पदं 


१३३. 


१३४. 
गाहा- 


. अप्पे 
. हृहय 
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. पदु 


सेकितंग्रोवमिए?. 
ग्रोवमिए दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--पलिओवमे य, सागरोवमे य ॥ 


से कितं पलिश्रोवमे? से कितं सागरोवमे ?"५ 


सत्थेण सुतिक्वेण वि, चेत्तु भेत्तु त" जं किर न सक्का । 

तं परमाण्‌ सिद्धा, वदति आ्आदि पमाणाणं ॥१॥ 

ग्रणताण परमाणुपोग्गलाणं समुदय-समिति-समागमेणं सा एगा उस्सण्टुसण्हिया 
इ वा, सण्हसण्हिया इ वा, उड्ढरेण्‌" इ वा, तसरेण्‌ इ वा, रह्रेणु 
इ वा, वालग्गे* इ वा, लिक्छा इ वा, जूया इ वा, जवमज्मे इ वा, श्रगुले इ वा । 
ग्रह उस्सण्हसण्डिया्रो सा एगा सण्सण्हिया, अट सण्हसण्हियाग्रो सा एगा 
उड्ढरेण्‌, श्रदु उडढरेणृओ सा एगा तसरेण्‌, श्रदु तसरेणृश्रो सा एगा रहरेण्‌, 
अदु रहरेणृम्रो से एगे देवकरुर-उत्तरकुरुगाण मणुस्साणं वालग्गे; "एवं हरिवास- 
रम्मग-हमवय-एरल्नवयाण, पुव्व विदेहाण मणुस्साण श्रह वालगगा सा एगा 


. उदर्‌ (ता, व) । (के), पज्जुए य॒ नज्जुए य (ब) । 
. वे (ता, व) । ६ उवमिए (अ, क, व, म, स) । तुलना-अ० 
, पंचसवच्छरिए (अ, कं, ता, व, म, स) । सू० ४१७। 


(च, स} । १०. से किं त पलिओवमे सागरोवमे २(अ, स}; 
(अ, क, स) । से कि त पत्तितोवमे २ (क, तरा) । 


. °निपूरे (क, ता, व) । ११. च (अ,क,व,म,स, व्र) । 
. श्रतुएु (अ, स); अपुए (क); अज्जुए (व) । १२ उद्ध० (अर, क, ता, व, म) । 


२, नउए २ (अ, ता, स); पज्जुए य० १३. वाला (स) । 


छुं सत (सत्तमो उदसौ) ९५९ 


लिक्वा^, रदु लिक्खाश्रो सा एगा जया, अदु जूयाग्नो से एगे जवमज्भे, श्रदु 
जवमज्छा से एग भ्रंगुले । ॥ 
एएण भ्रगुलपमाणेणं छ भ्रगुलाणि पादो, वारस अरंगुलादं विहत्थी चउवीसं 
प्रगृलाईं रयणी, ्रडयालीस भ्रगुलाई कुच्छी, छन्नउतिः भ्रगुलाणि से एगे दड 
इवा,धण्‌इवा,जृएइवा, मालिया इ वा, श्रक्ते इ वा, मुसले इवा) 

एएण धणृप्पमाणेण दो धणुसहुस्साई्‌ गाउय, चत्तारि गाउयाई जोयणं । 

एएण जोयणप्पमाणेण जे पत्ले जोयणं श्रायाम-विक्लभेणं, जोयण उडढं 
उच्चत्तेण, त ॒तिउण सविसेसं परिरएणं-से णं एगाहिय-बेहिय-तेहियः, 
उक्कोस सत्तरत्तप्परूढाण समदं" सनिचिए भरिए वालम्गकोडीण । 

ते ण वालगगे नो रगो दहेज्जा, नो वातो ह्रेज्जा, नो कृच्छैज्जा*, नो परि- 
विद्धसेज्जा, नो पूतित्ताए हृव्वमागच्छेज्जा । 

तग्रोणं वाससए-वाससए गते“एगमेगं वालग्गं म्रवहाय'"नावत्िएणं कालेणंसे पल्ल 
खीणे निरए निम्मले निद्टिए निल्लेवे अ्रवहडे विसुदधे मवई । से त्तं पलिभ्रोवमे । 


गाहा- 
२. एएसि पल्लाणं, कोडाकोडी हवेभ्ज दसगुणिया । 
तं सागरोवमस्स उ, एक्कस्स भवे परिमाण ॥ 


१. भ्रस्तुतपाठे भरतंरवतयोर्मनुष्याणामूल्लेलो अदु भरहैरवयाणं मण्स्साण वालगगा सा 


नास्ति, बनुयोगद्रारसूत्रे विद्यते । तस्य पूण- 


एगा निक्ला (अ० सू° ३६६) 1 


पाठः इत्थमस्ति-- २. वितत्थी (श्र) | 
महु देवकरुर-उत्तरकुरगाण मणुस्साण वालग्गा ३. छण्ह्उद्‌ (ता) । 
हरिवास-रम्मगवासाण मणुर्साणं से एगे ४ तिमोर (अ) । 
वाल्ग । ५ षष्ठीबहुवचनलोपाद्‌ एकाहिकदयाहिकत्याहि- 


अदु हरिवास-रम्मगवासाणम णुस्साण वालगगा 
हेमवय-हेरण्णवयाण मणृस्साण से एगे 
वालगगे । 

द्र हैमवेय-हेरण्णवयाण मणृस्साण वालम्गा 
पुव्बविदेह-अवर विदेहाण मणुस्माणए॒से 
एे वालगे 1 

अदु पुन्बविदेह-अवरविदेहाण मणुश्साण 
बालम्गा भरहैरवयाणं मणुस्साण से एगे 
वागे । 


काणाम्‌ (वरु) 


. ससद (अ, म) । 
- हरिए (ता) । 


. कुत्येज्जा (अ, च, स) । 


६, तए (अ, क} । 


१९. 
. अवहाय २ (ता) 1 


> (अ, ता, म, स) । 


२६० 


भगव 


एएण सागरोवमपमाणेणं चत्तारि सागरोवमकोडाकोडीभ्रो कालो सुसम-सुसमा 
१. तिण्णि सागरोवमकोडाकोडीम्नो कालो सुसमा २ दो" सागरोवमकोडा- 
कोडीभ्नो कालो सुसम-दुसमा' ३. एगा सागरोवमकोडाकोडी बायालीसाए 
वाससहस्सेहि ऊणिया कालो दूसम-युसमा ४. एक्कवीसर वाससहस्साद कालो 
दूसमा ५ एक्कवीस वाससहस्साई कालो द्सम-द्समा ६ । 

पुणरवि उस्सप्पिणीए एक्कवीसं वाससहस्साइ कालो दूसम-दूसमा १. एक्कवीस 
वाससह्स्साद कालो दूसमा' २. शएगा सागरोवभकोडाकोडी 'वायालीसाए 
वाससहस्सेहि ऊणिया कालो दूसम-सुसमा ३ दो सागरोवमकोडकोडीभ्रो 
कालो सुसम-दुसमा ४. तिण्णि सागरोवमकोडाकोडीग्रो कालो सुसमा०५. 
चत्तारि सागरोवमकोडाकोडीम्रो कालो सुसम-सुसमा ६ । 

दस सागरोवमकोडकोडीश्रो कालो ओ्रोसप्पिणी, दस सागरोवमकोडाकोडीभ्रो 
कालो उस्सप्पिणी, वीसं सागरोवमकोडाकोडीश्रो कालो ओसप्पिणी उस्स- 
पपिणीय ॥ । 


सुसम-सुसमाए भ रहवास-पदं 
१३५. जबुहीवे ण भते ! दीवे इमीसे ्रोसप्पिणीए सुसम-सुसमाएं समाए उत्तिमदु- 


पत्ताए", भरहस्स वासस्य केरिखए अगारभाव-पडोयारे, होत्या ? 

गोयमा । वहुसमरमणिज्जे भूमिभागे होत्था, से जहानामए- श्रालिगपुक्लरे 
ति वा, एव उत्तरकुरुवत्तव्वया नेयव्वा जाव, तत्थ ण बहवे भारया मणुस्सा 
मणुस्सीग्रो य श्रासयति सयति चिहुंति निसीयति तुयट्त्ति हसति रमति 
ललति । तीसे ण समाए भारहं वासे तत्य-तत्थ देसे-देसे तहि-तहि बहवे उद्ाला 
कोहरीला- जाव" कुस-विकस-विसुद्धस्वंखमूला जाव” छच्विहा मणुस्सा भ्रणुस- 
जत्थ, त जहा -पम्हगंधा, मियगधा, भममा, तेतली+-सहा, सणिचारी ॥ 


१३६. सेवं मते ! सेव भते ! त्ति“ ॥ 


+< ० -८५४ ~ ~< 


, पडोगारे (ता, ब, म) । 


० भ कनः 


, दुण्णि (क) । ६. जी० ३; ज० २ 


. दुसमा (ता, स) | ७ जी० ३; ज०२। 
. स° पा०--दूसमा जाव चत्तारि । ८. जी० ३; ज०२। 
. उत्तमद्रु° (स) । ६ तेयतली (ब) । 


[+ 41 
>, 


, ५० १।५१। 


चरः घतं (श्रटुमो उदैसो) २६१ 


अट्‌ठमो उसो 


पुढवी-प्रादिसु गेहादिपुच्छा-पद 


१३७. 


१३८. 


१२३६. 


१४०. 


१४९१ 


१४२. 


१४३ 


१४४ 


कति णं भते ! पुढवीभ्रो पण्णत्ताप्रो ! 

गोयमा ! श्रदु पुढवीग्रो पण्णत्ताभ्नो, त जहा-रयणप्पभा जाव" ईसीपन्भारा ॥ 

अत्थिण भते! इमोसे रयणप्पमाए पट्वी ग्रहे गेहा इ.वा ! गेहावणा 

द्वा? 

गोयमा { णो इणु समदं \। 

ग्रत्थि ण भते ! इमीसे रयणप्पभाए श्रहे गमा इ वा ? जाव सण्णिवेसा इवा! 

णो इणट्रं समदं \। 

ग्रत्थि ण भते । इमीसे रयणप्पभाए पढवीए श्रहुं ग्रोराला बलाहया ससेयति 

समृच्छति ' वास वासति ! 

हता अत्थि । तिण्णि चि पकरेति-देवो वि पकरेति, भ्रसुरो वि पकरेति, नागो 

वि पकरेति! ॥ 

भ्रत्थि णं भते ! इमीसे रयणय्पभाए पृढवीए वादरे थणियसह्‌ ? 

हृता भ्रत्थि । तिण्णि वि पक्रेतिः ॥ 

ग्रस्थि ण भते । इमीसे स्यणप्पभाए पृढवीए अ्रहे नादरे अ्रगणिकांए ? 

गोयमा ! णो इणदरं समद्रु, नेन्नत्थ विग्गहगतिसमावन्नएण ।1 

म्रत्थिण भते! इमौ रयणप्पभाए पुढवीए प्रहे चदिम\^भसूरिय-गहगण- 

नक्लत्त° ताराूवा ? ४ 

णो इणटं समहु ।। 

ह ण भते ! इमीसे रयणप्पमाए पुठवीए ग्रहं चदाभातिवा ? सूराभा 
घा! 

णो इणु मदु 1 

एव दोच्वाए पृटवीए भाणियन्वं, एवं तच्चाए वि भाणियनव्व, नवर- देवो चि 

पकरेति, असुरो वि पकरेति, नो नागो पकरेत्ति ! चउत्थीए वि एवं, नवरं- 

1 पकरेति, नो भ्रसुरो, नो नागो । एव हेटिस्लासु सब्वासु देवो, 

पक्रेति । 





१. ० ८।१०य८। ४, द्रष्टव्यम्‌ -- मऽ ६।८१ । 
२. भण १४६ । ५. स० पा०--चदिम जावं ताररूवा ! 
३. द्रष्टन्यम्‌--भ° ६।७६ । ६. देवो एक्को (म, क, व, म, स) । 


२६९ 


सगवई 
१४१५. भ्रत्थि णं भते ! सोहम्मीसाणाणं कप्पाणं श्रू गेहा दइ वा ? गेहावणा इ वा ? 
णो इणु समदं 1! 
१४६. म्रत्यि णं मंते ! ग्रोराला वलाहया' ? 
हंता अत्थि । 
देवो पकरेति, अ्रसुरो बि पकरेति, नो नाम्रो । 
एवं थणियसद्रे वि ॥ 


१४७. श्रत्थि णं भंते ¦ वादरे पृघ्नीकाए ? वादरे श्रगणिकाए ? 
णो इणटं समद्र, नननव्थ विग्गहमतिसमाचन्तएणं ॥ 
१४८. ग्रत्थि णं भते ! चंदिम-सूरिय-गहुगण-नक्वत्त-ताराखू्वा ? 
णो इणटुं समदं 
१४६. ग्रत्थि णं भते ! गामा इवा ? जाव सण्णिवेसा इवा? 
णो इणटुं समदं ॥ 
१५०. श्रस्थिणं मंते! चंदाभातिवा? सूराभातिवा? 
गोयमा ! णो इणदुं समहु । 
एवं सणंकुमा र्माहिदेसु, नवरं-देवो एगो पकरेत्ति। एवं वंभलोए वि । एवं 
वभलोगस्स उवार सव्वेहि देवो पकरेति । पुच्छियव्वी य ॒वादरे ्राउकाए 
वादरे अगणिकाए, वादरे वणस्सहकाए । ्रण्णं त चेव । 


संगहणी-गहा 
तमुकाए कप्पपणए, अ्रगणी पृढनी य ्रगणि-पृढवीस्ु ! 
श्राऊ तेऊ वणस्सई, कप्पुवरिमकण्हुराईसु 11१॥ 

भ्राउयवंध-पदं 

१५१. केतिविहे णं भतं ! प्राउयवंषे पण्णत्तं ? 
गोयमा ! छष्विहं ्राउयवधे पण्णे, त जहा-जातिनामनिहत्ताउए, गतिनाम- 
निहत्ताउए, ठितिनामनिहृत्ताउए, भओ्रोगाहृणानामनिहत्ताउए, पएसनामनिह- 
ताउए, ग्रणुभागनामनिहत्ताउए 1 दंडग्रो जावः वेमाणियाणं ।। 

१५२. जीवा णं भते कि जातिनामनिहत्ता ? गतिनामनिहत्ता, ? °ठित्तिनामनिहत्ता 
ग्रोगाहर्णानामनिहत्ता ? पएसनामनिहत्ता ? ° ग्रणुभागनामनिहत्ता ? 
गोयमा ! जातिनामनिहत्ता वि जाव अ्रणुभागनामनिहत्ता वि । दंडग्रो जाव 





वेमाणियामं ॥ 
१. पुऽ--म ६।७८ । ट, प° प० २) 
२. भ० ११४६ । ५. सं° पा०-गतिनामनिहत्ता जाव अशुभाग० 


३. वम्ह० (क, व) 1 ६. पु० प०२। 


च्रं सतं (परदमो उदेसो) २९३ 


१५३. जीवा णं मंते । कि जातिनामनिहत्ताउया ? जाव श्रणुभायनामनिहत्ताउया ¡ 
गोयमा । जातिनामनिहत्ताउया वि जाव श्रणुभागनामनिहत्ताउया चि । दडममो 
जाव वेमाणियाण ।। 

१५४. एव एए दुवालस दडगा भाणियन्वा-- 
जीवा णं भते । कि १. जातिनामनिहत्ता ? २. जातिनामनिहत्ताउया 7 
जीवा ण भते ! कि ३. जातिनामनिउत्ता ? ४. जातिनामनिउत्ताउया ? 
जीवा ण भंते ! कि ५ जातिगोयनिहत्ता ६. जातिगोयनिहत्ताउया ? 
जीवा ण भते 1 कि ७ जातिगोयतिउत्ता ? ०८ जातिगोयनिरत्ताउया ? 
जीवा ण भते । कि £ जातिनामगोयनिहत्ता † १०. जातिनामगोयनिहाउत्तया? 
जीवा ण भते ! किं ११ जातिनामगोयनिरत्ता ? 

१२ जातिनामगोयनिरत्ताउया ? 


जाव, ७२. अ्रणुभागनामगोयनिरत्ताउया ? 





१, भर ६।१५१।२. पू०्प०्र) 
३. एतत्‌ पद त्रयोदशभगात्‌ द्वासप्ततितमपयंन्ताना भगाना समग्राहकमस्ति- 


जीवा णा भते { कि १३ गत्िनामनिहृत्ता ? १४. गत्तिनामनिहत्ताउया ? 
जीवा णं मते ! कि १५. गतिनामनिरक्ता ? १६ गतिनामनिरक्ताउया ? 
जीवां ण भते { किं १७. गतिगोयनिहत्ता ? १८. गतिगोथनिहत्ताउया ? 
जीना स॒ भते { कि १६. गतिगोयनिउत्ता ? २०. गतिगोयनिरउत्ताउया ? 


जीवा ण भते { करि २१ गतिनामगोयनिहता ? २२. गतिनामगोयनिहत्ताउया ? 
जीवा ण मते } कि २३. गतिनामगोयनिउत्ता ? २४. गतिनामगोयनिरत्ताउया ? 
जीवा श॒ भते { किं २५. ठितिनामनिहत्ता ? २६. ठितिनामनिहत्ताउया ? 

जीवा ण भते ! कि २७. हितिनामनिरत्ता ? २६. ठित्तिनामतिरत्ताउया ? 

जीवा ण भतते ! कि २६. हितिगोयनिहत्ता ? २०. ठितिगोयनिहत्ताउया ? 

जीवा ण भते । किं ३१. हितिगोयनिऽत्ता ? ३२. ठितिगोयनिउत्ताउया 

जीवा ण भते ! किं ३३ ठितिनामगोयनिहत्ता ३४. ठितिनामगोयनिहत्ताउया ? 
जीवा ण मते { करि ३५. ठितिनामगोयनिखत्ता ? ३६. सितिनामगोयनिरत्ताउया ? 
जीवा ण भते ! कि ३७. ओगराहणानामनिहत्ता ? ३८. ओगाहणानामनिहत्ताउया ? 
जीवा ण भते ¡ कि ३९. ओगाहणानामनिऽत्ता ? ४०. ओगाहणानामनिरत्ताउया ! 
जीवा ए भते ! क ४१. ओगाहणागोयनिहत्ता ? ४२. मोगाहणागोयनिहत्ताउया ? 
जीवा ए भते ! क ४३ ओगाहणागोयनिउत्ता ४४. गओगाहणागोयनिरत्तारया ? 
जीवा ण भते ! कि ४५. मगाहणानामगोयनिहत्ता ? ४६. ओगाहणानामगोयनिहत्ताउवा ? 
जीवा ण भते ] कि ४७. जोगाहणानाभगोयनिउत्ता ? ४८. लोगाहुणानामगोयनिउत्ताउया ? 
जीवा सा भते ! फ ४६. पएसनामनिहेत्ता ? ५०, पएसनामनिहत्ताउया ? 


२६४ , भगव 


गोयमा ! जातिनामगोयनिरत्ताउया वि जाव अणुभागनामगोयनिरताउया 
वि । दडग्रो जाव, वेमाणियाण ।! 


लवेणादिसमूुह-पदं 

१५५. लवणे णं भते ! समुहे कि उस्सिश्नोदएुः ? पत्थञोदए ? खुभियजते ! 
प्रखुभियजले † 
गोयमा ! लवणे णं समूद उस्सिभ्रोदए, नो पत्थडोदए, खुमियजले, नो 
प्रखृभियजले 1} 


१५६. जहा ण मते ! लवणसमृदे उस्सि्नोदए, नो पत्यडोदए; सुभिमजले, नो 
्रसूमियजते; तहा ण बाहिरा समुह किं उस्सिभ्नोदगा ? पत्थडोदगा ? 
सुभियजला ? अखुभियजला ! 
गोयमा } बाहिरगा समुद्रा नो उस्सिभ्रोदगा, पत्थडोदगा; नो खुभियजला, 
परसुभियजला पुण्णा पृण्णप्ममाणा बोलटुमाणा वोसटुमाणा समभरघडत्ताए 
चिटुति )। 

१५७. अर्थि ण भते ! लवणसमु बहवे ्रोराला वलाहया ससेयति .समृच्छति ? 
वास वासंति ! - 
हता अस्थि ॥ । 

१५८. जहा ण भते ! लवणसमु बहवे श्रो राला बलाहया ससेयति, समुच्छति, वास 
वास्ति, तहा ण बाहिरणेसु वि समुदय बहवे भरोराला'बलाह्या ससेयति ` 
समुच्छति ? वास वासति † 





जीवा ण भते ! किं ५१. पएसनामनिरतता ? ५२. पएसनामनिउत्ताउया ! 
जीवा ण भते ¡ कि ५३ पएसगोयनिहृत्ता ५४. पएसगौयनिहत्ताउया ? 
जीवा ण मते ¡ किं ५५. पएसगोयनिऽत्ता ? ५६. पएसगोयनिउत्ताउया ? 
जीवा ण भतते ! किं ५७. पएसनामगोयनिहत्ता ? ५८. पएसनामगोयनिह्ताउया † 
जीवा ण भते 1 करं ५९. पएसनामगौयनिरत्ता † ६०. पएसनामगोयनिरत्तारया ? 
जीवा ण सते! फं ६१. अणुभागनामचिहत्ता ६२. अणूभागनामनिहत्ताउया † 
जीवा ण भते ¡ फ ६३. अणुभागनामनिउत्ता ? ६४ अशुभागनामनिरत्ताउया " 
जीवा ण भते । किं ६५. अणुभागगोयविहृत्ता " ६६ अणुमागगोयनि्हत्ताउया ? 
जीवा ण भते 1 किं ६७. अणुभागगोयतिउत्ता ! ६८. अणुभायगोयनिउत्ताउया ! 


जीवा ण भते ! क ६९ अणुमागनामगोयनिहेत्ता ? ७०. अणुमागनामगोयनिहत्ताउया † 
जीवा ण भते । कि ७९१. भ्रणुभागनामगोयनिउत्ता ? ७२. अणुभागनामगोयनिरत्ताउमा 1 
१, ए० १० २। ~ 

२. उसिगोदए (क, म, स) । 

३. स० पा०--एतो भाढत्त नहा जीवानिगमे जाव से ) 


ठु सत (नवमो उदृसो) २६५ 


नो इणटं समद्र ॥। 
११५९. से केणटण मते ! एव वृच्वेद-वाहिरगा णं समुदा पृण्णा जाव ' समभरघडत्ताए 
चिदरुति 
गोयमा ! बाहिरेयु ण समृदेसु बहवे उदगजोणिया जीवा य पोखगला य उदग- 
ताए वक्कमति, विडक्कमति, चयति, उवचयति ° । से तेणटंणं गोयमा ! एवं 
वृच्चद्‌- वाहिरया णं समुह पण्णा पुण्णप्पमाणा वौलद्रुमाणा वौसटरमाणा 
समभरघडत्ताए चिद्रुति, सठाणम्रो एगविहिविहाणा, वित्थारम्रो भ्रणेगविहिवि- 
हाणा, दुगुणा, दुगुणप्पमाणा जावे" श्रस्सि तिरियलोए ग्रसखेज्जा दीव-समुदा 
सयभ्ररमणपज्जवसाणा पग्णत्ता समणाउसो । 
१६०. दीव-समृहा ण भते ¡ केवेतिया नामधेज्जेहि पण्णत्ता 1 
| गोयमा ! जावत्तिया लोए सुभा नामा, सुभाख्वा, सुभा गधा, सुभा रसा, 
` सुभा फासा, एवतिया ण दीव-समृदा नामधेज्जेहि पण्णत्ता । एव नेयव्वा सुभा 
नामा, उद्धारो, परिणामो, सव्वजोवाणं (उप्पाग्रो, ? ) 
१६१. सेव भते ! सेव भते । त्तिः 


नवमो उदहेसो 


कम्मप्पग डिबध-पदं 
१६२. जीवे ण भते ! नाणावरणिज्ज कम्मं बधमाणे कति कस्मप्पगडीग्रो वधति ? 
गोयमा 1 सत्तविहुवधए वा, श्रदुविहूब॑धए वा, छव्विहुवधए वा । वधुरेसो 


पण्णवणापए्‌ नेयन्वो" 1! 
१. भ० ६।१५६। रौथमहापोडरीयसयपन्तसहस्सपत्तफुत्लकेसरो- 
२. दीव-समृदा (ग्र, क, ता, व, म, स); वचिया परत्तेय-पत्तेय पउमवरवेदयापरि- 
जीवाभिगमे तृतीयप्रतिपत्तौ समुह इत्येवपद- वित्ता पत्तेय-पत्तेय वणसंडपरिव्ित्ता । 


मस्ति, तदेवाऽत्र प्रासगिकम्‌ । ५. सव्वजीवाख॒ ति- सवं जीवानां दीय-समुदरेषू- 
३. °माणाओ (अ,क,ता,व, म, स) । त्पादो मेतव्य --इति सूचित वृत्तिकृता । 
४. अस्य पूरकपाठ. जीवाभिगमस्य तृत्तीयप्रति- तदनुसूदयात्र सबव्वजीवाणं उप्पाभो' इतिपाडो 

पत्तो लभ्यते । स चैवमस्ति- युज्यते । 

पड्प्पाएमाणा-पड्प्पाएमाणा पवित्यर- ६ भऽ १।५१। 

माखा-पवित्थरमाणा भओोभाप्तमाणवीहया ७. प० २४ । 

वहुरप्यलपउमकुमुयणविणयुभगसोगधियपोड- 


२६६ 


भभव 


महिङ्ढीयदेव-विकुव्बणा-पं 


१६३. 


१६४. 


१६१९. 


१९६६. 


१६७. 


देवे णं मंते ! महिङ्टीए जाव महाणुभागे बाहिरए पोग्ते भ्रपरियादृत्ता पभू 
एगवण्णं एगसूवं विरव्वित्तए ! 

गोयमा ! नो इणटुं समदं । 

देवे णं भते । बाहिरए पौम्गले परियाइत्ता पभू एगवण्णं एगरूवं विउव्वित्तए ? 
हता पश्र ॥ 

से णं भते! किइह्गएं पोगले परियाइत्ता विव्वति ? तत्थगए पोगगले 
परियाइत्ता विडव्वति ? श्रण्णत्थगए पोग्गले परियादइत्ता विखव्वति ? 

गोयमा ! नो इहगए पोम्गले परियादत्ता विउब्वति, तत्थगए पोग्मले परियाद्त्ता 
चिरव्वति, नो श्रण्णत्थगए पोग्गले परियादृत्ता विउबव्वति | 

एवं एएणं गमेणं जव! १. एगवण्णं एगसूवं २. एगवण्ण अणेगरूव ३ श्रणेग- 
वण्णं एगरूवं ४. शणेगरवण्ण अणेगरूवं--चउभगो ॥ 

देवे ण भते! महिङ्ढीए जाव महाणुभागे बाहविरए पोम्गले प्रपरियाइत्ता 
पभू कालमयं, पोग्गलं नौलगपोग्गलत्ताए" परिणामेत्तए ? नीलगं पोगलं वा 
कालमपोग्गलत्ताए परिणामेत्तए ए 

गोयमा ! नो इणदं समरं । परियाइत्ता पभ 

से णं भ॑ते ! कि इहगएं पगले *परियादइत्ता परिणामेति ? तत्थगए पगमे 
परियाइत्ता परिणामेति ? श्रण्णत्यगए पोम्गले परियाइृत्ता परिणामेति ? 
गोयमा ! नो इहगए पोग्गले परियाइत्ता परिणामेति, तत्थगए पौगगते परिया- 
इत्ता परिणामेति, नो श्रण्णत्थगए पौग्यले पटियाइत्ता परिणामेति ! 

एवं एएणं गमेणं जाव १. एगवण्णं एगसरूवं २. एगवण्णं श्रणेगरूवं ३. अ्रणेग- 
वण्णं एगरूवं ४. भ्रणेगवण्णं श्रणेयरूवं--चडभंगो ° । 

एवं कालगपोगगल लोहियपोग्गलत्ताए । एवं कालएण जाव सुक्किलं । एवं 
नीलएणं जाव सूविकलं 1 एवं 'लोदहिएण जाव सूर्विकलं * । एवं हालिदएणं जाव 
सुविकिलं । एवं“ एयाए परिवाडीएु गध-रस फास" । 
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, भ० ३।४। ८. भ० ६।१६३. १६४ । 

, अपरियादिइत्ता अ, ता, ब, म} । ६. लोहियपोग्गल जाव सुक्करिलत्ताए (श्र, स); 
 भ० ६।१६३, १६४। लोहिययोग्गलं जाव सुक्किलं (म) 1 

भर° ३।४। १०. तं एन (ज, क, ता, व, म) । 

, कालत (क) । 
, णीलतपोग्० (अ, क, ता) । एव दो दो गस्यलहुय-सीयरउसिण-गिद्युक्व- 
, सं० पाण तं चैव नवरं परिणमेति त्ति वण्णाई सव्वत्थ परिणामेई । आलावगा दो दो 


भारियन्व 1 


११. कक्वडफासपोग्गल मखय-फासपोम्यलत्तारए 


पोगगले अपरियादत्ता, परियादत्ता(भ,ब,मस, } 


चं संतं (नवमो उदसौ) २६७ 


अविसुद्धलेसादि देदाणं जाणणा-पास्णा-पदं 


१६८. 


१६६. 


१७०. 


१. असंमो° (अ, ता, म, स} । 
२, अरणगारं (क, च} । 


१. ्रविसुद्धलेसे ण भते ¡ दैवे असमोहएण' श्रप्पाणेणं ग्रविसुदधलेसं देवं, देवि, 
अ्रण्णयर' जाणड-पासइ ? 

णो तिणटं समहु! 1 

एव--र२. श्रविसुद्धलेसे देवे भ्रसमोहएण अरप्पाणेण विसुद्धलेसं देवं ३. ्रविभु- 
ढतेसे देवे समोहएण श्रप्पाणेण भ्रविसुद्धचेस देवं ४. भ्रवियुद्धलेसे देवे समो- 
हएण श्रप्पाणेणं विसुद्धलेस देव ५. भविसुद्धलेसे देवे समोहयासमोहृएण श्रप्पा- 
णेण भ्रविसुद्धमेस देव ६. ्रविसुद्धलेसे देवे समोहुयासमोहृएण ्रप्पाणेण विसुद्धलेसं 
देवं ७. विसुद्धलेसे देवे भ्रसमोहृएण भप्पाणेणं अ्रविसुद्धलेस देव ८ विसुद्धलेसे 
देवे ्रसमोहएण भ्रप्पाणेण विसुद्धलेस देवं ॥ 

६. विसुद्धलेसे ण भते ¦ देवे समोहृएण भ्रप्पाणेण भ्रविसुद्धलेसं देवं जाणडई- 
पासड्‌ ? 

हता जाणद््‌-पासद्‌ । 

एव--१०. विसुद्धलेसे देवे समोहएण अप्पाणेणं चिसुद्धलेस देव ११. विसुद्धलेसे 
देवे समोहयासमोहएणं प्रप्पाणेण अविसुद्धलेस देवं १२. विसुद्धतेसे देवे 
समोह्यासमोहएणं अ्रप्पाणेणं विसुद्धलेस देव ॥ 

सेव भते । सेव भते ! त्तिः ॥ 


वाचनान्तरे तु सवमेवेदे साक्षाद्‌द्धयते (वृ) । 
अ, व, म, सः सकेतितादरशषु दयोवचिनयो- 


२. समद एव हद्िल्लएहि अदुहि न जाद्‌ न मिश्रणं दश्यते । तत्र दादकषभगानन्तरं "एव 
पासइ उवरित्लर्एहि चह जाणदह-पासद्‌ हेदित्लएहि' इत्यादि पालोत्ति । 
(क, ता, वृ); स्वीङृतपाटस्य वृत्तिकृता वाच- ४. भ० १।५१ । 
नान्तरस्वेन उत्लेख. कृतोस्ति- 


२६.१८ भगवेई 
दस्मो उहसो 

सुह्‌-दुह्‌-उवदसण-पदं 

१७१. म्रण्णउत्थिया ण भते ¡ एवमाईइक्खति जाव परूवेति जावतिया रायगिहे नथरे 


जीवा, एवइयाणं जौवाण नो चविकिया के सुह वा दुह वा जाव कोलदरिगमाः 
यमवि, निप्फावमायमवि, कलमायमवि, मासमायमवि, मुगमायमचि, जूथा- 
मायसवि, लिक्छामायंमवि अरभिनिवटत्ता उवदसेत्तए ॥ 


१७२. से कहूमेय भते ! एव ? 


१७३. 


गोयमा । ज ण ते ्रण्णउत्थिया एवमाइक्छति जाव" मिच्छ ते एवमाहसु, 
रहं पुण गोयमा । एवमाईइक्वामि जाव, परूवैमि सव्वलोए पि य ण सव्व्‌- 
जीवाण नौ चक्किया केड्‌ सुह्‌ वा शह वा जाव कोलद्विगमायमवि, निष्फाव- 
मायमवि, कलमायमवि, मासमायमवि, मुगममायमवि, जूयामायमति, लिक्वा- 
मायमवि अभिनिवटरेत्ता° उवदेत्तए ॥ 

से केणद्रुण ? गोयमा ! भ्रयण्ण जबुहीवे दीवे जाव विसेसाहिए परिक्छेवेण 
पण्णत्ते । देवे णं महिडढीए जाव महाणुभागे एग मह्‌ सविलेवण गघसमुमग 
गहाय त अवहासेति, ्रवहालेत्ता जाव इणामेव कट्टु केवलकप्प जबुहीव दीव 
तिहि भ्रच्छरानिवाएहि तिसत्तसुत्तो अणुपरियद्टत्ता ण हृव्वमागच्छेज्जा । से 
नण गोयमा ! से केवलकष्पे जबुहीवे दीव तेहि घाणपोग्गनेहि पडे † 

हता पड । 

च्विकया णं गोयमा ! के" तेसि घाणपोगलाण कोलद्विमायमवि", श्निप्फाव- 
मायमवि, कलमायमवि, मासमायमवि, मुग्गमायमवि, जूयामायमवि, तिक्ा- 
मायमवि अभिनिवटत्ता° उवदसेत्तए ? 

नो तिणदरं समटु । से तेणटुण गोयमा ! एव वृच्वद--नो चकिकिया के सुहं 
वा जाब उवदसेत्तए । 


जीव-चेयणा-पदं 
१७४. जीवे ण भते ! जीवे ? जीवे जीवे { 


गोयमा ! जीवे ताव नियमा जीवे, जीवे वि नियमा जीवे ॥ 


१, भ० १४२०1 ७. भ० ६।७१ । 


२. जय ० (क, ब), उया० (तो) । ८. भर० ३।४। 

३. ० तत्ता (ता) । ६, तिहि (अग, स) । 

४. भ० १।४२१। १०. केयति (स) ] 

४५. भ० १।४२१ 1 ११. स० पा०-क्रोलहिमायमवि जाव उवदसेत्तए 


६. सं° पा०-तं चेव जावे उवदसेत्तए । 


च्रं सतं (दसमो उदसौ) २६६ 


१७५. 


१७६ 


१७७ 


१७८. 


१७६. 


१८०. 


१८९ 


१८२. 


जीवेण भंत! नेरदइए ? नैरदए जीवे ? 

गोयमा । नेरइए ताव नियमा जीवे, जीवे पुण सिय नेरइए, सिय अनेरइए ॥ 
जीवे ण सते ! असुरकरुमारे ? श्रसुरकुमारे जीवे 

गोयमा । श्रसुरकरुमारे ताव नियमा जीवे, जीवे पुण सिय भ्रसुरकुमारे, सिय 
नोश्रसुरकमारे 1 

एवं दडओ भाणियनव्वो' जाव वेमाणियाण ॥ 

जीवति भते ! जीवे ? जीवे जीवेति ? 

गोयमा । जीवत्ति ताव नियमा जीवे, जीवे पुण सिय जीवति, सिय नो जीवत्ति.)) 
जीव्ति भते । नेरदए " नेरदए जीवति ? 

गोयमा । नेरदए तावे नियमा जीवति, जीवति पृण सिय नेरदइए, सिय अ्रनेरदए ॥ 
एवं दडश्रो नेयव्वो जाव' वेमाणियाणं ॥ 

भवसिद्धिए ण भते ! नेरदइए ? नैरइए मवसिद्धिए ? 

गोयमा ! भवसिद्धिए सिय नेरदए, सिय श्रनेरइए । नेरइए वि य सिय भवसि- 
द्धीए, सिय अभवसिद्धीए ॥ 

एवं दडसो जाव वेमाणियाणं 1 


चैदणा-पदं 


१८३. 


१८४ 


१८५ 


ग्ण्णउत्थिया ण भते { एवमादक्खत्ति जाव" पर्वेति-एव खलु सव्वे पाणा 

भूया जीवा सत्ता एगंतदुक् वेदण वेदेति ॥। 

से कहमेयं भते । एव ? 

गोयमा । ज ण ते श्रण्णउत्थिया जावे' मिच्छ ते एवमाहुु, ग्रहं पण गोयमा ! 

एवमाइक्खामि जाव" परूवेमि-्रत्थेगदया पाणा भया जीवा सत्ता एगंतदुक्खं 
वेदण वेदेति, आ्राहच्च साय । अत्थेगदरया पाणा भूया जौवा सत्ता एगतसायं 

वेदणं वेदति, ्राहुच्च भ्रस्सायˆ । भ्रत्थेगदया पाणा भूया जीवा सत्ता वेमायाए 

वेदणं वेदे ति-्राहल्च सायमसायं ॥ 

से केणद्रुण ! 

गोयमा । तेरइया एगंतदुक्ख वेदणं वेदेति, ्राहच्च साय । भवणवड-वाणमतर- 

जोदस-वेमाणिया एगतसायं वेदणं वेदेति, ग्राहच्च श्रस्साय ! पुढविक्कादया 

जाव' मणुस्सा वेमायाए वेदण वेदेति-श्राहुच्च सायमसायं 1 से तेणटरेण ॥ 


१. नेतव्वो (क, ता, व} । ६. भ० १।४२१ | 

२. ए० प २। ७. भ० १४२१] 

३. पू० प० २ ८. श्रसाय वेदणं वेदति (अ, ता, म, स) ] 
४. पु०प० २) ६» पु०१० २। 


४, भु९ ९४२०) 


२७० क 


तैरइयादीणं श्राहार-पदं 


१८६. नेरइया णं भते ! जे पोगले अत्तमायाए आहरेति तं फि भ्रायसरीरसेत्तोगाहे 
पोगले श्रत्तमायाए ्राहारेति ? भ्रणंतरसेत्तोगढे पोगगले ग्रत्तमायाए श्राहा- 
रति ? परपरसेत्तोगाढे पोग्गले अत्तमायाए आहारेति ? 
गोय॒मा ! भ्रायसयीरलेत्तोगाढे पोगगले अरत्तमायाए ब्राहारेति, मो श्रणंतर्वे्तो- 
गाढे पोल भ्रत्तमायाए आहारंति, नो परपरसेत्तोगाढे पोगगले ्रत्तमायाए 
ग्राहारेतति । 
जहा नेरइया तहा जावे" वेमाणियाण दंडो ॥ 

केवलिस्सनाण-पदं 

१८७. केवली णं भते ! आयाहि जाणद-पासड ? 
गोयमा ! नो इणटं समद्रु ॥ 

१८८. से केणटरणं ? 

गोयमा ! केवली णं पुरत्थिमेण मियंपि जाणई, अमिय पि जाणई जाव 
निव्वुडे दंसणे केवलिस्स । से तेणटुंणं । 
संगहणी-गहा 
जीवाण य दहं दुक्खं, जीवे जीवति तहैव भविया य । 
एगंतदुक्सं वेवण-ग्रत्तमायाय केवली ॥१॥। 
१८६ सेव भते ! सेवे भते ! त्ति*॥ 


१, पू०१०२)। ३. भ० १।५१। 
२. भण० ५1६४७ । 


सत्तम सतं 
पटमो उदहेसो 


संगहरी-गाहा 
१. प्राहमार २. विरति ३. थावर, ४. जीवा ५. पक्ली य ६. श्राड ७. ्रणगारे । 
८. छडमत्थ ६. श्रसंवुड, १५. श्रण्णउत्थि दस सत्तम॑मि सए ॥ १॥ 

श्रणाहारग-पदं 

१, तेणं कालेणं तेणं समएणं जाव" एवं वदासी- जीवे णं भते ! कं समयमणा- 

हारए भवद्‌ ! 
गोयमा ! पढमे समए सिय श्राहारए सिय भ्रगाहारए, वितिए समए सिय 
श्राहारए सिय अणाहारए, ततिए समए सिय ब्राहारए सिय श्रणाहारए, चडत्थे 
समए नियमा श्राहारए । एवं दंडग्रो-जीवा य एमिदिया य॒ चरत्थे समए, 
सेसा ततिए समए* ॥ 


सन्वप्पाहारग-पदं 


२ जीवे णं भते! के समयं सव्वप्पाहारए भवेति ? 
गोयमा ! पटठमसमयोवेवन्नए वा चरिमसमयभवत्थे" वा, एत्थ णं जीवे सन्वप्पा- 
हारए भवति । दडश्रो भाणियन्वो जाव" वेमाणियाणं ।। 





१, भ १।४-१०। ४. नियमा आहारए" इति शेषम्‌ । 
२. कि (्र)। ५. ° समए° (स) । 
३. नियमा आहारए" इति शेषम्‌ । ६. १० प० २) 


२७१ 


७ 
क भगवरं 


लोगक्षठाण-पदं 


३ किसंटिए णं भते! लोए पण्णत्तं ? 

गोयमा ! सुपदट्गसंरिए लोए पण्णत्ते-हेटुा विच्छिण्णे, °मनज्म सखित्ते, उप्प 
विसाले ; श्रहे पलियकसव्ए, मन्म वरवदररविग्गदहिए °, उप्पि उद्धमुदगा- 
कारसंटिए । ` 
तसि' च ण सासयंसि लोगंसि हदा विच्छिण्णसि जाव उप्पि उद्धमहगाकार 
संल्िंसि उप्पण्णनाण-दंसणधरे अरहा जिणे केवली जीवे वि जाणद्‌-पासद्‌, 
अजीवे वि जाणई-पासद, तग्नो पच्छा सिज्मद शबुज्मई मुच्चेद परिनिन्वाद 
सव्वदुक्वाणं ° श्रतं करद ॥ 


वमणोवा्तगस्स फिरिया-पदं 


# समणोवासगस्स ण मते ¡ सामादयकडस्स समणोवस्सए" अच्छमाणस्स ' तस्स 
णं भते ! कि रियावहिया^ किरिया कञ्जई ? संपरादया करिया कृञ्जई ? 
गरोयमा ! नो रियावहिया करिरिया कज्जई, संपराद्या करिया कज्जई ॥ 

५. से केणदणं' °म॑ते ! एवं वृच्वड- नो रियावहिया किरया कज्ज ?० संपरा- 
दरया किरिया कज्जं ? 
गोयमा ! समणोवासयस्स ण सामादयकडस्स समणोवस्सए अरच्छमाणस्स भ्राया 
श्रहिगिरणी भवई, अरयाहिग रणवत्तियं च ण्‌ तस्स नो रियावहिया किसिया 
कञ्ज, संप राइया किरिया कज्जई्‌ । से तेण । 


समणोवासगस्स श्रणाउरहिसा-पदं 


६. समणोवासगस्स णं मंते ! पुव्वामेव तसपाणसमारमे पच्चक्लाए भवद् पृढवि- 
समारभे अरपच्चवखाए भवद्‌ । से य पृढवि खणमाणे अ्रण्णयर तसं पाण विहि- 
सज्जा, से णं मते ! तं वय श्रतिचरति 
नो इणटरे समद्र, नो सलु से तस्स श्रतिवायाए श्राउदुति॥। 

७. समणोवासगस्त णं भते ! पएृन्वामेव वणप्फदसमारमे पच्चक्छाए । से य पूर्व 
लणमाणे श्रण्णयरस्स सुवखस्स मूलं छिदेज्जा, ते णं भते । तं वयं अ्रतिचरति ? 
नो इणदरं समु, नो खलु से तस्स प्रतिवायाए ्राउटूति ॥ 


=-= 


१. सं० पा० --विच्छिष्णे जाव उपपि । ५. अ्रत्य० (अ, व, म, स) | 
२. ति (ब); तसि तेसि (ता), तस्सि (म)। ६. इरिया° (कः ता) । 
३. स० पा०-सिज्मद्‌ जाव प्रत । ७. स० पा०-केणटरण जाव सपर्या । 


४ समणोवासए (क, स) । 


सत्तम सतं (पढमो उदैसो) २७१ 


समणपडिलाभेण ताभ-पदं 


[न्न # । 


समणोवासए णं भते ! तहारूवं ससणं वा माहणं वा फायु-एसणिज्जेणं श्रसण- 
पाण-लादम-साईमेणः' पडिलाभेमाणे कि लन्भद ? 

गोयमा ! समणोवासए णं तहारूवं समणं वा" माहणं वा फासु-एसणिज्जेणं 
श्रसण-पाण-खाइम-सादमेणं ° पडिलाभेमाणे तदारूवस्स समणस्स वा माहणस्स 
वा स्माह उप्पाएति, समाहिकारएं ण तामेव" स्माह पडिलभई ॥। 
समणोवासए ण भते । तहाख्वं समणं वा माहण वा फासु-एसणिजञ्जेणं ्रसण- 
पाण-खादम-साइमेण ° पडिलाभेमाणे कि चयति ? 

गोयमा ! जीविय चयति, दुच्चय^ चयति, दुक्करं करेति, दुल्लहं लह्‌ड, बोहि 
बुजम्‌, तग्रो पच्छा सिज्फति जाव+ अ्रतं करेति 1] 


प्रकेस्मस्स गति-पदं 


१०. 


११. 


१२९. 


ग्रत्थि णं भते ! ब्कम्मस्स मती पण्णायति ? 

हता ग्रस्थि ॥ 

कहुण्णं भते । अरकम्मस्स गती पण्णायतिं ? 

गोयमा ! निस्सगयाए, निर्गणयाए, गतिपरिणामेणं, बंधणछेदणयाए निरिध- 
णयाए, पृत्वप्पग्रोगेण ्रकम्मस्स गती पण्णायति ॥ 

कहुण्णं भते ! निस्संगयाए, निरगणयाए, गतिपरिणामेणं अ्रकस्मस्स गती 
प्ण्णायति ! 

से जहानामए के पुरिसे सूर्वेकं तुवं निच्छिड्‌डं निरूवहयं भ्राणुपुव्वीए परिकम्मे- 
मणे-परिकम्मेमाणे दन्भेहि य कुसेहि य वेद, वेढेत्ता श्रदुहि मद्वियालेवेहि 
लिपड्‌, लिपित्ता उण्हे दलयति, भरति-मूति सुक्कं समाणं ्रत्याहमतारमपोरि- 
सियसि" उदगसि पक्खिवेज्जा, से नूणं गोयमा ! से तुवे तसि श्रद्ण्टं मष्टियाले- 
वाण गुरुयत्ताए भारियत्ताए गुरुसभारियत्ताए सलिलतलमतिवदत्ता रहे धरणि- 
तलपड्दुाणे भवद्‌ ! 

हुता भवेद्‌ । 

ग्रह णं से तवे तेसि शरदुण्टं मटियालेवाण परिक्खएणं धरणिततलमतिबडत्ता उप्पि 
सलिलतलयडटरुणि भव ? 


१, खातिम-सातिमेणं (ग, व, स) । भ, दुचय (स) 1 

२. स० पाऽ-समणं वा जाव पडिलभि० । ६. भऽ ७।३] 

३, पमेव (क्व०) । ७. वेधतरोच्छेदणताए (ता) । 

४. सं० पा०--समणं वा जाव पडिलाभे० । ण, इह मकारी प्राकृतप्रभवौ (वर) । 


२७४ 


भगर्व 
हंता भवर । 
एवं खलु गोयमा ! निस्संगयाए, निरगणयाए, गतिपरिणामेणं अकम्मस्स गती 
पण्णायति ॥ 


१३. करहण्णं मंते { वंधणछेदणयाए श्रकम्मस्स गती पण्णाय॒ति! ? 

, गौयमा । सं जहानामणए कलसिवलिया-इ वा, मुणर्सिवलिया इ वा, माससि- 
वलिया इ वा, सिबलिसिवलिया! इ वा, एरड्मिलिया इ वा उण्टे दिन्ना! सुक्का 
समाणी फुडित्ता णं एगंतसतं गच्छद्‌ । एवं खलु गोयमा | बेधणच्रेदणयाए 
ग्रकम्मस्स गती पण्णायति ॥ 

१८. कहण्ण भते ! निग्रविणयाए भ्रकम्मस्स गती पण्णायति ' 
गोयमा से जहानामएु धूमस्स इधणविप्पमुक्केस्स उडढं वीससाए निव्वाधाएणं 
गती पवत्तति । एव खलु गोयमा ! निरिघणयाए ग्रकम्मस्स गती पण्णायति ॥ 
१५. कटण्णं भते ! पृव्वप्पश्रोगेणं अकम्मस्स गती पण्णायति 
गोयमा ! से जहानामए कडस्स कोदंडविप्पमुक्कस्स लक्खामिमरी भिव्वाधाएणं 
गती पवत्तद्‌ । एवं खलु गोयमा ! पृत्वप्पञ्नोगेणं जकम्मस्स गती पण्णायति । 
एवं खलु गोयमा ¡ निस्संगयाए, निरगणयाए, शुतिपरिणामेण, बधणदेदण- 
 अाए, निरिधणयाए °, पुव्वपपन्नोगेणं श्रकम्मस्स गती प्ण्णायति ॥ 
दुक्खिस्सं दुक्लफासादि-पद 
१६. दुक्ली भते ! दुक्वेणं फुडे ? श्रदुक्ली दुक्छेणं फुडं 1 
। गोयमा ! दुक्छी दुक्खेण फुडे, नो श्रदुकली दुकसलेण फंड ॥ 
१७. दूक्ली भते ! तेरइए दुक्वेणं फुडे ? अरदूक्ली न रइए दुवहेण फुडे ? 
गोयमा ! द्क्ली नेर दुक्देण पुडे, नो अरदुक्खी नेरदए दुक्वेण पडे 
- १८. एवं दंडग्नो जाव, वेमाणियाण 11 
१६. एवं पच दडगा नेयन्वा-१. इुक्ली दुक्खेण पुडे २. दृक्खी दुकख परियाय 
३. दुक्छी दुबख उदीरेद ४. दुक्सी दुक्लं वेदेति ५. दुक्खी दुक्ख निज्जरेति ॥ 


इ रिथावहिय-संपरादय-किरिया-पदं 
२०. श्रणगारस्स ण भते ! श्रणाउत्तं गच्छमाणस्स वा, चिद्रमाणस्स' वा, निभीय- 
माणस्स वा, तुयटुमाणस्स वा, श्रणाउत्त वत्थ पडिगगहं कबलं पायपृचणं गेष्ट- 





१ पण्णत्ता (अ, क, ता, व, भ, स) । ५. सं० पा०-निरगणायाएु जाव पुब्वे ° 1 
२. सेवलिसेधरलिया (ता) । ६. पुर ५० २। 
३. दित्ता (स) । ७. सर्वेष्वपि पदेषु अणारत्त' इति पद म्यम्‌ । 


इ. नीसंगयाए (अ, क, व, भ, स) ) 
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२७६ 


२४. 


भगवद 


साद्मं ° पडिरगाहेत्ता प्रमुच्छिए *प्रगिदध श्रगदिए प्रणज्मोववन्ते श्राहारमा ०. 
हारेद, एस णं गोयमा ! वीतिगाते पाण.मोयणे । 

जे णं निग्गंथे वा श्निगगथी वा फासु-एसगणिज्जं श्रसण पाण खादम सादमं ° 
पडिग्गाहेत्ता णो महयाग्रप्पत्तियं, %कोहकिलाम करेमाणे ्राहारमा °हरेद, 
एस णं मोयमा ! वीयधूमे पाण-मोयणे । 

जेणं निगगथे वा" शनिम्गंथी वा फासु-एसणिज्जं श्रसण-पाण-खादम-साइम ° 
पड़ग्गाहृत्ता जहा लद्धं तहा आहारमाहारेद, एस णं गोयमा ¡ संजोयणादोस- 
विप्पमुक्के पाण-भोयणे । 

एस णं गोयमा ! वीतिगालस्स, वीयधूमस्स, संजोयणादोसविप्पमुक्कस्स पाण- 
भोयणस्स श्रद्रं पण्णत्ते ।1 

ग्रह्‌ भते ! चेत्तातिक्कतस्स, कालातिक्कतस्स, मम्गातिक्कतस्स, पमाणातिक्कं- 
तस्स पाण-भोयणस्स के भ्रट पण्णत्ते ? 
गोयमा ! जे णं निग्गथे वा निग्गंथी वा फायु-एसणिज्जं असण-पाण-खादम- 
साइमं श्रणुगए सूरिए पडिग्गाहेत्ता उग्गए भरिए श्राहारमाहारेद, एस णं 
गोयमा ! सेत्तातिक्कते" पाण-भोयणे । 

जे णं निग्थे वा, शनिग्गथी वा फासु-एसणिज्जं भ्रसणं-पाण-खाइम ° -सादमं 
पठमाए पोरिसीए पडिगगाहेत्ता पच्छिमं पोरिसि उवाइणावेत्ता' श्राहारमाहारेद 
एस णं गोयमा ! कालातिक्कते पाण-भोयणे । 

जे णं निग्गथे वाः श्निरगंथी वा फासु-एसणिज्जं भ्रसण-पाण-खाइम ° -साइम 
पडिग्गाहेत्ता पर ब्रदधजोयणमे राए वीद्वकमवेत्ताः श्राहारमाहारेड, एस ण 
गोयमा { भगगातिक्कते पाण-भोयणे । 

जे ण निथये“ वा निगगंथी वा फासु-एसणिज्ज" शग्रसण-पाण-खादम ° सामं 
पडिग्गाहेत्ता पर बत्तीसाए कुक्कूडग्रडगपमाणमेत्ताणं कवलाणं राहा रमाहारेद, 
एस ण गोयमा । पमाणातिक्कते पाण-मोयणे । 

अदु कूक्कुडिञरंडगपमाणमेत्ते कवले भ्राहारमाहारेमाणे भ्रप्पाहारे^, दुवालस 
कुककूडिग्रडगपमाणमेत्तं कवले श्राहारमाहारेमाणे भ्रवड्ढोमोयरिए, सोलस 





+< ०८ ४ ५ = 


. स० पा०-अमूच्छिए्‌ जाव आहारे । ७. उवायणा० (अ, भ} 1 

, सं° पा०- निगय वा जाव पडिम्गाहेत्ता। ०५. स० पा०-निग्यथे वा ज।व साइम । 
स० पा०--महूयामप्पत्तिय जाव आहारेद । €. वीदइक्कमावइत्ता (स) । 

, स० पा०-निरगये वा जाव पडिग्गाहेत्ता। १०. निग्गथो (क, ता, स} । 

, कषेत्रं - सूयंसवन्धितापक्षेव दिनमित्यथं । तेद- ११. स० पा०--एसणिज्ज जाव साइम । 


तिक्रान्तं यत्‌ तत्‌ क्षेत्रातिक्रान्तम्‌ (वृ) १२. साधुभंवतीति गम्यम्‌ । 


६. सं० पा०-निरगये वा जाव साइमं । १३. अवद्ढोमोयरिया (अ, ता) | 


सत्तम सतं (बीगो उदेसो) २७७ 


कुक्कडिग्रंडगपमाणमेतते कवले श्राहारमाहारेमाणे दुभागप्यत्ते, चरउव्वीसं कुक्कु- 
डिश्रडगपमाण"भमेत्ते कवले ° आहारमाहारेमाणे म्रोमोदरिए" बत्तीस कूक्ूडि- 
म्रडगपमाणमेत्ते कवले श्राहारमाहारेमाणे पमाणपत्ते, एत्तो एक्केण वि घासेणं 
उणमं आहारमाहारेमाणे समणे निम्गये नो पकामरसभोईति वत्तव्वे सिया । 
एस ण गोयमा ! देत्तातिकेकतस्स, कालातिक्कतस्स, मगगातिककतस्स, पमाणा- 
तिक्कतस्स पाण-भोयणस्स श्रं पण्णत्ते ॥ 

२५. ग्रह भते ! सत्थातीतस्स, सत्थपरिणामियस्स एसियस्स, वेसियस्स, सामुदा- 
णियस्स पाण-भोयणस्स के शरदे पण्णत्ते ! 
गोयमा ! जे णं निग्मथे वा निग्गथी वा निदिखत्तसत्थमुसले ववगयमाला- 
वण्णग्-विलेवेणे ववगय-चुय-चइय-चत्तदेहुं, जीवविप्पजढ, ग्रकय, ्रकारियं, 
ग्रसंकप्पिय, श्रणाहूय, श्रकीयकड, ्रणुद्ि्ु, नवकोडीपरियुद्ध, दसदोसविप्पमुक्क, 
उगमुप्पायणेसणासुपरिमुद्ध, वीतिगाल, वीतधूम, सजोयणादोसविप्पमुंक, 

(भ्रसुरसुर अ्रचवचव, दुय, भ्रविलबिय, ्रपरिसाडि, ्रक्लोबजण-वणाणुलेव- 

णभरूय, सजमजायामायावत्तिय, सजमभारवहणटुयाए बिलमिव पन्नगभूएणं 
भ्रप्पाणेणं श्राहारमाहारे&, एस णं गोयमा ¦! सत्थातीतस्स, सत्थपरिणामियस्स 
*एसियस्स, वेसियस्स, सामृदाणियस्स ° पाण-भोयणस्स रट" पण्णत्तं ॥ 

२६. सेवं भते ! सेव भते । त्ति" 1] 


बीश्रनो उरेसो 
भुपच्चवंलार-इुपच्चश्खाण-पदं 


२७. से नृणं भते ! सबव्बपाणेहि, सव्वभुएहि, सव्वजीवे्हि, सव्वसर्तोहि पच्चवला- 
यमिति वदमाणस्स सुपच्चक्लायं भवति ? दुपच्यक्लायं भवति ? त 
गोयमा ! सव्वपाणेहि जाव सव्वसत्तेहि पच्चक्वायमिति वदमाणस्स सिय 
सुपच्चक्खायं भवति, सिय दुपच्चक्वाय भवति ॥। 





१. स° पा०--°पमारौ जाव आहार ० 1 ५. स० पा०-सत्थपरिणामियस्स जाव पाण । 
२. भओमोदरिया (अ, ता, स); ओमोदरियाए्‌ (व) ६. भ्रयमहुं (अ) । 
३, °पारि° (ता) । ७. म° १1५१। 


४ अयुरुसयुर (ता) । 


२७८ 


२८. 


मग्रव 


से केणटरुणं मंते ! एवं ुच्चई्‌- सव्वपाणेहि जाव" सव्वसरते्ि शपच्ववलाय- 
मिति वदमाणस्स सिय सुपच्चवखायं भवति ° ? सिय दुपच्चक्वायं मवति ? 
गोयमा । जस्स णं सव्वपाणेहि जाव सम्वसत्तेहि पच्चवखायमिति वदमाणस्स 
णो एवं अ्र्भिसमन्नागय भवति- इमे जीवा, इमे ग्रजीवा, इमे तसा, इमे थावरा, 
तस्स ण सन्वपार्णोहि जाव सन्वसत्तेहि पच्चवखायमिति वदमाणस्स नो सुपच्च- 
क्खायं भवति, दुपच्चक्खायं भवति । 

एव खलु से दुपच्चवखाई सव्वपार्णोहि जाव सव्वसर्तेहि पच्नवखायमिति 
वदमाणे नौ सच्चं भास मासद्‌, मोस भास भासद्र ! एव खलु से मूसावाई 
सव्वपार्णेहि जाव सव्वसत्तेहि तिविहूं तिविहैण श्रसजय-विर्य-पडिहय-पच्च- 
कव्खायपावकम्मे, सकिरिए, अ्रसंवृडे, एगंतदड, एगतवाले यावि भवति । 

जस्स ण सन्वपा्णेहि जाव सन्वसत्तेहि पच्चक्खायमिति वदमाणस्स 
एवं श्रभिसमन्नागयं भवति-टमे जीवा, इमे अ्रजीवा, इमे तसा, इमे 
थावरा, तस्स ण सन्वपार्णेहि जाव सव्वसत्तेहि पच्चकव्खायमिति बदमाणस्स 
सुपच्चक्खायं भवति, नो दूपच्चक्खायं भवति । 


` एव खलु से सुपन्वक्खाई सन्वपाणेहि जाव सव्वसत्तेहि पच्चक्खायमित्ति वद- 


माणे सच्चं भासं मासद्‌, नो मोसं भासं भासइ । एवं खलु से सच्ववादी सनव्व- 
पार्णोहि जावे सम्वसर्तोहि तिविहं तिविहेणं . सजय-वि रय-पडिहूय-पर्वक्खाय- 
पावकम्मे, श्रकिरिए, सवुडे, एगतपडिए यावि भवत्ति ! से तेण्टरण गोयमा ¦ 
एव वृच्चइ्‌--सन्वपाणेहि जाव सव्वसत्तेहि पच्चक्खायमिति वदमाणस्स 
सिय सुपच्चक्खाय भवति °, सिय दुपच्चक्खाय भवति ।! 


पर्चक्लाण-पदं 


२६. 


२०. 


२१. 


कतिविहूं णं भते । पच्चवखाणे पण्णत्ते ? | । 
गोयमा ! दुविहे पच्चक्खछाणे पण्णत्ते, तं जहा-- मूलगुणपच्चववसाणे य, उत्तर- 
गुणपच्चक्खाणे य 1! "न. 
मूलगुणपच्चक्वाणे णं भते ! कतिविहू पण्णत्ते ? 

गोयमा ¡ दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-सव्वमूलगुणपच्चक्लाणे य, -देसमूलगुणः 
पच्चक्खाणे य ॥ 

सव्वमूलगरणपन्चक्छाणे णं मते ¡ कतिविहे पण्णत्ते ? . . | 
गोयमा ! पचविहे पण्णत्ते त जहा-सव्वाग्रो पाणाइवायाश्रो वेरमर्ण” 


१, 1 





१, भ० ७।२७। ३. स० पा०--वुच्चई जावि सिय । 


1 
@ = 
1, 


२. सं० पा०- सव्वसत्तंहि जाव सिय । ४. स° पा०-पैरमणं जाव सव्वग्रो । 


सत्तम सततं (बीमो उहेसो) - २७६ 


*सव्वाशरो मुसावायाभ्रो बैरमणं, सव्वाश्नो अरदिण्णादाणाश्नो वेरमणं, सव्वभ्रो 
मेहुणाभ्ो वेरमण °, सव्वा्रो परिगगहाग्रो वेरमण ॥ 

३२. देसमूलगुणपच्चक्वाणे णं भते ! कतिविहुं पण्त्ते ! 
गोयमा { परचविहे पण्णत्ते, तं जहा-धूलभ्रो पाणादइवायाभ्रो वेरमणं, 
श्यूलाभ्रो मुसावायाभरो वेरमण, थूलाञ्रो श्रदिष्णादाणाभ्रो वेरमणं, थूलाभ्रो 
मेहृणायो वेरमणं °, थूलाग्रो परिहारो वेरमणं ।! 

३३. उत्तरगुणपन्चक्खाणे ण भते । कतिविह पण्णत्ते 
गोयमा । दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-सव्वृत्तरगुणपच्यक्खाणे य, देसुत्तरगुण- 


पच्चक्छाणे य ॥ 
३४. सब्वृत्तरगुणपच्वक्छाणे ण भते । कतिविहै पण्णत्ते ? ५ 
गोयमा । दसविहे पण्णत्ते, त जहा- < ~ 
गाह ॐ 


१, २. अ्रणागयमइक्कतं ३. कोडीसहिय ४. नियरियं चेव । 
५, ६. सागारसणामारं ७. परिमाणकड ठ. निरवसेसं 1 
९. संकेयः चेव १०. श्रद्धाए, पच्चव्खाणं भवे दसहा ॥१। 
३५ देसूत्तरगुणपच्वक्छाणे णं मते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! सत्तविहै पण्णत्ते, त ॒जहा--१. दिसिव्वयं २. उवभोगपरिभोग- 
परिमाणं ३. अरणत्थदडवे रमण ४. सामाहयं ४. देसावगासियं ६. पोसहोव- 
वासो ७ श्रतिहिसविभागो' } श्रपच्छिममारणंतियसलेहणाभूसणा पहणतां\ ॥ 
पच्चक्लाणि-श्रपच्चक्वासि-पदं 
३६. जीवा ण भते! कि मूलगुणपच्चक्खाणी ? उत्तरगुणपच्चक्छाणी ? भ्रपच्वक्लाणी? 
गोयमा ! जीवा मूलगुणपच्वक्छाणी वि, उत्तरगुणपच्वक्लाणी वि, भपच्च- 
क्खाणी वि । 
३७ नेरदमा ण भते ! कि भूलगुणपच्चक्छाणी ? पुच्छा । 


गोयमा । नरया नो मूलगुणपच्वक्खाणी, नो उत्तरगुणपच्चक्लाणी, श्रपच्च- 
क्खाणी ॥ 





१. स० पा०--वेरमण॒ जाव थूलाभो । ५. अहासर्तिमाग (म) । 

२. साएत (ता, म}; सकेय (स, वृ}; सकेयग ६. सलेखनामविगणय्य सप्त देशोत्तरगणा इर्यु- 
(० १०।१०१) केतः चिन्दुं सहैतेन वतते चतम्‌, अस्यार्चैतेषु पाठो देशोत्तरगुणधारि- 
सकेतम्‌-दीघंता च प्राकृतक्वात्‌ (वृ) । णाऽपीयमन्ते विघाततव्येत्यस्यार्थस्य स्यापनार्थः 

३ दिसुत्बतं (ता) (व्र) 

४. अण्डा ° (ता) ! 


२८५ 


३८. 
३६. 


४0. 


४१. 


४२. 


४३. 


४५. 
४६. 


४७, 


भगवरई. 


एवं जाव" चडरिदिया ॥ 

पचिदियतिरिक्लजोणिया मणुस्सा य जहा जीवा, वाणमतर-जोदसिय-वेमाणिया 
जहा नरया ॥ 

एए णं भते ! जीवाणं मूलयुणपच्चक्खाणीण, उत्तरगुणपच्चक्खाणीषं, 
ग्रप्चक्ाणीण य कयरे कयरेहितो! शग्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ! ° 
विसेसाहिया वा 7 

गोयमा ¡ सब्वत्थोवा जीवा मूलगणपच्चक्खाणी, उत्तरगुणपनच्चक्खाणी 
ग्रसखेज्जगुणा, म्रपच्चक्खाणी अ्रणतगुणा ॥ 

एएसि ण भते ¡ पचिदियतिरिक्खिजोणियाणं पुच्छा । 

गोयमा ! सव्वत्थोवा' परचिदियतिरिक्छजनोणिया मूलगुणपन्चक्खाणी, उत्तर- 
गुणपच्चक्वाणी असखेज्जगरुणा, भ्रपच्चक्छौणी अ्रसंखेज्जगुणा ।। 

एएसि ण मते ! मणस्साण मूलगुणपच्चक्खाणीणं पुच्छ । 

गोयमा । सव्वत्थोवा मणुस्सा मूलगुणपच्चक्खाणी, उत्तरगुणपनच्चक्लाणी 
संसेज्जगणा, श्रपच्चक्साणी असंखेज्जगुणा ॥ 

जीवा ण भते! कि सव्वसूलगुणपच्चक्छाणी  देसमूलगुणपच्चक्छाणी ! 
प्रपच्वक्ाणी 

गोयमा ! जीवा सन्वमूलगुणपच्चक्साणी वि, देसमूलगुणपच्वक्खाणी वि, 
अपच्चक्लाणी वि ॥ 

नेरइयाणं पुच्छा । 

गोयमा ! नेरद्या नो सन्वमूलगुणपच्चक्साणी, नो देसमूलगुणपच्चक्वाणी, 
ग्रपच्चवेखाणी ॥ 

एव जाव* चठरिदिया ॥ 

पन्विदियतिरिक्छजोणियाण पृच्छा । 

गोयमा ! पचिदियतिरिक्जोणिया नो सन्वमूलगुणपच्चक्खाणी, देसमूलगुण- 
पच्चक्ाणी', श्रपच्वक्डाणी वि ॥ 

‹भमणुस्साण भते ! कि सच्वमूलगुणपच्वक्खाणी  देसमूलगुणपच्चक्लाणी ! 
अपच्चक्लाणी ! 

गोयमा ! मणुस्सा सव्वमूलगुणपच्चक्खाणी वि, देसमूल्गुणपच्चक्लाणी वि, 
प्रपच्चक्खाणी वि° ॥ 


ह 
१, प०प०२। ४. पु०१०२। 

२, सं° पा०--कयरेहितो जाव विसेसा्िया। ५" ० प्रच्चक्छाणी वि (क, ता, म, स) । 
३, स्वत्थोवा जीवा (अ) । ६. स० पा०--मणुस्सा जहा जीवा । 


सत्तम सतत (वीगो उदेसो) २८१ 


प 
४६. 


५१. 


५२. 


५३. 


५ 


वाणमतर-जोदस-वेमाणिया जहा नेरइया ॥ 

एएसि ण भते ! जीवाणं सव्वमूलगुणपच्चव्खाणीणं, देसमूलगुणपच्वक्खाणीण, 
भ्रपच्चक्खाणीण य कयरे कयररोहितो' शग्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? ° 
विसेसाहिया वा ! 

गोयमा ! सबव्वत्थोवा जीवा सव्वमूलगुणपच्चक्खाणी, देसमूलगुणपच्चक्वाणी 
ग्रसखेऽजगुणा, अपच्चक्खाणी भ्रणतमुणा ॥ 


, 'शुएसि णं भते ! पचिदियतिरिक्छजोणियाणं पुच्छा । 


गोयमा ! सव्वत्थोवा पच्िदियतिरिक्वजोणिया देसमूलगुणपच्चव्खाणी, 
मरप्पच्चक्ाणी ग्रसखेज्जगुणा ॥ 

एएस्षि ण भते । मणुस्साणं सव्वभूलगणपच्चवखाणीणं पुच्छा । 

गोयमा ¡ सब्वत्थोवा मणृस्सा सव्वमूलगुणपच्चक्छाणी, देसमूलगुणपच्वक्ाणी 
सखेऽजगुणा, ्रपच्चक्खाणी म्रसखेज्जगुणा ° ॥ 

जीवा ण भते! कि सन्वृत्तरगुणपच्चक्खाणी ? देसुत्तरगुणपच्चक्लाणी ? 
ग्रपज्यवखाणी ! 

गोयमा ! जीवा सव्वृत्तरगुणपनच्वक्खाणी वि, शदेसृत्तरगुणपच्चक्छाणी वि, 
भ्रपच्चवखाणी वि° । 

पचिदियतिखिखजोणिया मणुस्सा य एव चेव । सेसा भ्रपच्चक्खाणी जाव" 
वेमाणिया ॥ 

एएसि ण भते ! जीवाणं सव्वुत्त रगुणपच्चक्छाणीण अप्पावहुगाणि तिण्णि वि 
जहा पढमे दडए जाव मणुस्साण ॥ 

जीवा ण भते ! कि सजया ? श्रसजया ? सजयासजया ? 

गोयमा ! जीवा सजया वि,^ *ग्रसंजया वि, संजयासजया वि ।° एवं जहेव 
पण्णवणाए तहैव भाणियनव्ब जाव" वेमाणिया । भ्रप्पावहुगं तहैव तिण््‌ वि 
भाणियव्व ।। 

जीवा ण भते! कि पच्चक्लाणी ? भ्रपच्चक्खाणी ? 


पच्चव्खाणा- 
पच्चक्खाणी ? 





१. स० पा०--कयररेहितो जाव विसेसाहिया । 
२. स० पा०-एव अप्पावहुगाशि तिण्णि वि 


पचिदियतिख्खिजोशिया देसमूलगुणपच्च- 


° पू०प०२। 
„ भ० ७1४०-४ | 


. प० ३२९ 


४1 
भ्र 

जहा पठमिल्ले दडए, चवर सन्वत्योवा ६. स० पर०--त्तिण्णि वि। 
७ 
~ 


केखाणी, अपच्चक्खाणी भसलेज्जगुणा । 


भण ७।४०-४१ । 


३. स० पा०-तिण्णिवि। 


२८२ 


भगव 


गोयमा ! जीवा पच्वक्वाणी वि,' श्प्रपच्वक्वाणी वि, पच्चक्वाणा- 
पच्चक्खाणी वि ॥ 


५६. एवं मणुस्साण वि  पचिदियत्िरिक्जोणिया ्रादित्लविरहिया 1 सेसा सव्ये 


ग्रपच्चक्खाणी जाक वेमाणिया । 


५७. एएदि ण भते ¦ जीवाणं पच्चक्साणीणः शद्रपच्चक्साणीण पच्चक्ाणा- 


पच्चक्खाणीण य कयरे कयरेहितो भ्रप्पा वा ? वहथा वा ? तुल्ला वा° ? 
विमेसाहिया वा ? 

गोयसा ! सत्वत्थोना जीवा पच्चक्खाणी, पच्चव्खाणापच्चवक्लाणी असखेज्ज- 
गुणा, अपन्वक्लाणी अणतगुणा । 

पंचिदियतिरिक्खजोभिया सव्वत्थोवा पच्चक्वाणपच्चक्छाणी, अ्रपच्चक्लाणी 
ग्रसखेज्जगरणा ! मणुस्सा सव्वत्थोवा पनच्वक्खाणी, प्च्चक्खाणापच्चक्लाणी 
संखेज्जगुणा, म्रपच्वक्खाणी म्रसंखेज्जगुणा" ॥ 


सासय-असासय-पदं 
५८. जीवाणं भते! कि सासया ? अ्रसासया ? 


गोयमा ¡ जीवा सिय सासया, सिय श्रसासया ] 


४५६. से केणदरणं भते । एवं वृच्चद-जीवा सिय सासया ? सिय भ्रसासया ? ` 


६०५ 


गोयमा ! दव्वहुयाए सासया, भावटयाए मरसासया । से तेणटरुण गोयमा ! 
एवं वृच्चइ“~-श्जीवा सिय सास्या °, सिय भ्रसासया ॥ 


. नेरदया णं भते ! कि सासया ? भ्रसास्षया ? 


एवं जहा जीवा तहा नेरदया वि} एवं जाव वेमाणिया सिय सासया, सिय 
भ्रसासया ॥ 





६१. सेवं भते ! सेव भते ! त्ति ॥ 

१. सं° पा०-तिण्णिवि। ५. पुलना-भ० ६।६४। 

२. वित्तिण्णिवि (अ, स) । ६. सं० पा०- वुच्चई जाव सिय । 
३. पू० प० २। ७. ए० प०२। 


. सं० पा०~--पच्वक्खाणीणं जाव विसेसाहिया ठ. म० १।५१ । 


सत्तम सत (तदमो उहैसो) २५३ 


तड मो उरसो 


वष्णस्सद्-श्राहा र-पदं 


६९. 


६३. 


६४, 


९५. 


वणस्सदवकादया ण भते ! के' काल सन्वेप्पाहारगा वा, सव्वमहाहारगाका 
भवति ए 

गोयमा ! पारस-वरिसारत्तेयु ण एत्थ णं वणस्सइकाइया स्वमहहारा 
भदति, तदाणतर' च ण स॒रदेग, तदाणतर च ण हैमंते, तदाणतर च ण वसंते, 
तदाणतरं च ण गिम्हे ¦ भिम्हासु णं वणस्सदकादया सव्वप्पाहारगा मवति ॥ 
जइ ण भते! िम्हासु वणस्सदकाइ्या सब्वप्पाहास्या भवेति, कम्हा णं 
भते ¦ गिम्हासु वहवे वणस्सइकादया पत्तिया, पृप्फिया, एलिया, हरियगरे- 
रिज्जमाणा, सिरीए अ्रतीव-ग्रतीव उवसोभेमाणा-उवसोभेमाणा चिदुति ! 
गोयमा ! गिम्हासु णं वहवे उस्षिणजोणिया जीवा य, पगला यं वणस्सद- 
कादयत्ताए वक्कमत्ि, चयति उववज्जति ! एवं खलु गोयमां । गिम्हायसु 
ह्वे वणस्सदकाइया पत्तिया, पुप्फिया५ °फलिया, हेरियगरेरिज्जमाणा, 
सिरीए श्रतीव-म्रतीव उवसोभेमाणा-उवसोभेमाणा ° चिदुति ॥ 


से नृण मते ! मूला मूलजीवफुडा, कदा कदजीवपफुडा शखधा खधजीवफुडा, 
तया तयाजीवफुडा, साला सालजीवफुडा, पवाला पवालजीचफुडा, पत्ता पत्त- 
जीवपुडा, पुप्फा पुष्फजीवफुडा, फला फलजीवफुडा °, वीया बीयनीवपफुडा ! 
हंता गोयमा ! मूला मूलजीवफुडा जाव वीया बीयजीवर्फुडा 1 

जइ ण भते ! मूला मूलजीवफुडा जाव" तीया वीयजीवफुडा, कम्हा णं भते । 
चणस्सदकाद्या श्राहारेति ? कृम्हूा परिणामेति ! 

गोयमा ! मूला मूलजीवफुडा पुढवीजीवेपडिवद्धा तम्हा आदारेति, तम्रा 
परिणामेति । कदा कंदजीवपफडा मूलजीवपडिवद्धा, तम्हा श्राहरेति, सम्हा 
परिणामेति । एव जाव बीया बीयजीवपुडा फलजीवपडिबद्धा तम्हा आहारेति, 
तम्हु परिणामेति ॥ 





१. कि (क,स)। ५. स॒० पा०--पुप्फ़िया जाव चति 1 


२. तद ° (व) । 


६. स० पा०--कदजीवफुंडा जाव ब्रीया } 


३ भ्ररए (अ)) ७. भ° ७।६४। । ॥ 
४. विडक्कमेति (अ, क); विरक्कसति चयति 


(स) । 


च भगवई 
भ्रणतकाय-पदं 
६६. अह भते ! आ्रालुए्‌, मूलए, सिगबेरे, ह्िरिधि, सिरिलि, सिस्सिरिलि", किदह्िया, 
चिरिया, छी रवि रालिया, कण्हकदे, वज्जकंदे, मूरणकदे, वैलृड भदमौत्या 
पिडहलिहा* लोही, णीहू, थह, धिमृगा", भ्रस्सकण्णी, सीह्कण्णी, सिद्दीः 
मुसटी, जेयाचण्णं तहप्मगारा सेवे ते प्रणंतजीवा विविहसत्ता' १ ˆ ` 
हता गोयमा ! भ्राचुए, मूलए जाव ्रणंतजीवा विविहसत्ता ॥ 
प्रप्पकस्म-महाकस्म-पदं 
६७. सिय मते ¡ केण्ट्लेसे नेर श्रप्पकम्मत राए? नीललेसे नेरदए महाकम्मतराए ? 
हंता सिय" 1 
६८. से केणट्ुणं भते ! एवं वृच्चद्‌-कण्हूलेसे नेरदए म्रप्पकम्मतराए ? ीललेसे 
नेरदए महाकस्मतराए † 
गोयमा { ठिति पड्च्च । से तेणद्रणं गोयमा.! जाव महाकम्मतराए ॥! 
६६. सिय भते ! नीललेसे नैरइए ्रप्पकम्मतराए ? काउलेसे नेरदए महाकम्मतराए ? 
हंता सिय ॥ 
७०. से केण्टरुणं भते ¦ एव वृच्चइ-नीललेसे नै रइए अप्पकम्मतराए ? काउलेसे 
नेरदइए महाकम्मतराए ! 
गोयमा ! ठिति पड्च्व । से तेणटुणं गोयमा ¡ जावं महाकम्मतराए ॥ 
७१. एवं श्रसुरकुमारे वि, नवर--तेउलेसा भ्रन्भहिया । एव जावे" वेमाणिया । जस्स 
जई लेस्साग्रो तस्स तत्तिया भाणियन्वाभ्रो । जोद्रसियस्स न भण्णई जाव-- 
७२. सिय भते ! पम्हुलेस्से वेमाणिए श्रप्पकम्मतराए ? सुक्कलेस्से वेमाणिए 
~ महाकम्मत्तराए ! 
हता सिय 1 
७३. से केणटरणं ? * श्गोयमा ! हिति पड्च्व । से तेण्ंणं गोयमा ! ° जावे महा- 
कम्मतराए ॥ 
१. सिस्तेरिति (ता) । ८. सीहदी (म); सीदडी (क); सदर (ब); 
२. किट्या (अ, ता) | सीदवी (म); सादटी (स) | 
३. छीरि° (अ) । ६. विचित्तविहिसत्ता (वृषा) । 
४, खल्लूडे (अ); सल्नुए (ता) । १०. सिया (अब, व) । 
५. अद्मोत्या (अ, म, स) | ११. प° प०२। 
६. भिंड (क) | १२. सण०्पा० --सेस जहा नेरदयस्स ) 


७, विभंगा (भ्र); धिसा (म, स) } 


सत्तमं सतं (तद्भो उदेसो) ५ 


वेदषा(-निर्जरा-पदं 


७.४, 


७५ 


७६. 


७७. 


७८, 


।५। ९ ॥॥ 


८१. 


८२. 


८३ 


ठ, 
भ्‌. 


१. कम्म (अ,क, म) । 
२. स° पाऽ-गोयमा जावनं। 
३. सण पा०--गोधमा जाव न | 


से नृणं भते ! जा वेदणा सा निज्जरा ? जा निञ्जरा सा वेदणा ? 

गोयमा ! णो इणटुं समदं ॥ 

से केणटुण भते ! एव वृच्चदइ-जा वेदणा न सा निञ्जरा ? जा निज्जरान 
सा वेदणा ? षग व 
गोयमा | कम्म" वेदणा, नोकम्मं निज्जरा । से तेणट्रणं गोयमाः ! *एवं वृच्चद 
-जावेदणान सा निज्जरा, जा निज्जरा० न सा वेदणा ॥ 

तेरदया ण भते ! जा वेदणा सा निज्जरा ? जा निज्जरा सा वेदणा ? 

गोयमा । णो इणु समदं ।। | 

से केणटंणं भते ! एवं वृन्चद-नैरदयाणं जा वेदणा न सा निज्जरा? जा 
निज्जरान सा वेदणा ? | _ 
गोयमा ! नेरदयाणं कम्मं वेदणा, नोकम्मं निज्जरा । से तेणद्ंण गोयमा ! 
*एवं वृजच्चदई-नेरदयाणं जावेदणा न सा निज्जरा, जा निज्जरा० नसा 
वेदणा ॥ 

एव जाव" वेमाणियाण 1 वेष 

से नूणं भते ! जं वेदेसु तं निञ्जरेचु ? जं निन्जरेसु तं वेदेसु ? 

णो इणटरं समद ॥ 


` से केणद्रेण भ॑ते ! एवं वृच्वइ-जं वेदेषु नो तं निज्जरेमु १ जं निज्जरेमु नो 


त वेदेसु ? 

गोयमा । कम्मं वेदेसु, नोकम्म निज्जरेमु ! से तेणदरेणं गोयमा ! जाव नो 
त वेदेसु । 

एवे नेरइया वि, एवं जाव वेमाणिया ॥ 

से नूणं मते ! ज वेदेति त निज्जरेति ? ज निज्जरेति त वेदेति ? 

गोयमा । णो इणटु समदं ॥ 

से केणदुण भते ! एव वृच्चई--जाव नो तं वेदेति ? 

गोयमा । कम्म तदेति, नोकम्मं निज्जरेति । से तेणदण गोथमा ! जावनो 
तं वेदेति ॥! 

एवं नरया वि जाव वेमाणिया ॥ 


से नृण मते । ज वेदिस्सति तं निज्जरिस्संति ? ज मिज्जरिस्सति त वेदिस्सति ? 
गोयमा { णो इणु समद ॥ 


४. पूर्प०२) 


५ नर्या भते! जवेदेसुत निज्जरेसु एव 
(मःक,ता,व, म, स} ] 


(^ 
# 


. ६३. 


¢ 


९८६. 
८६. 


८४७. 
ठठ 


८९. 


९१. 


६२ - 


-भगव्रई , 


से केणटुणं जाव नो तं वेदिस्संति ? 

गोयमा | कम्मं वेदिस्संति, नोकम्मं निज्जरिस्संति । से तेणेणं जाव नो तं 
निज्जरिस्संति ॥ 

एव नैरदया वि जावं वेमाणिया ॥ 

5५ भते ¦ जे वेदणासमए से निज्जरासमए ? जे निज्जरासमए से वेदणा- 
णो इणटुं समदं ॥ 

से केणटंणं भते ! एवं वृच्चद्र-जे वेदणासमए न से निज्जरासमए ? जे निज्ज- 
रासमए न से वेदणासमए ? 

गोयमा ¡ जं समयं वेदेति नो तं समयं निज्जरेति, जं समयं निज्जरेतिनो त 
समय वेदेति-अण्णसम्मि समए वेदति, अण्णम्मि समए निञ्जरेति । श्रण्णे से 
वेदणासमए, भ्रण्णे से निज्जरासमए ! से तेणटंण जाव न से वेदणासमए, न से 
निज्जरसिमए ॥ 


. नेरडयाणं भते! जे वेदणासमएं से निज्जरासमए ? जे निज्जरासमएसे 


वेदणासमए ? 

गोयमा ! णो इदं समहं ।। 

से केणद्रणं भ॑ते ¡ एव वृच्चद्-नेरइ्या णं जे वेदणासमए न से निज्ज रासमए ! 
जे निज्जरासमएन से वेदणासमए ? 

गौयमा ! नेरदया ण ज समय वेदेति नो त समयं निज्जरेति, ज समय निज्जरेति 
नो तं समय वेदेति-भ्रण्णस्मि समए वेदेति, अरण्णम्मि समए निज्जरेति । अण्णं 
से वेदणासमए, अण्णे से निज्जनरासमए । से तेणद्रेणं जाव न से वेदणासमए ॥ 
एव जावे वेमाणियाणं 11 


सासय-श्रसासय-पदं 


९४. 


९१५. 
९६. 





नेरइया णं मंते कि सासया ? भ्रस्ास्या ? 

गोयमा ¡ सिय सासया, सिय भ्रसासया ॥ 

से केणदेण भते ! एवं वृच्वद-नेरद्या सिय सासया ? सिय श्रसासया 
गोयमा ! अब्वोच्छित्तिनयद्रयाए सासया, वौच्छित्तिनयद्रुयाए भ्रसासया । से 
तेणद्रुण जाव सिय सासया, सिय भ्रसासया ॥ 

एवं जाव वेमाणिया जावे सिय भ्रसासया 1 

सेवं मते ! सेवं भते ! त्ति" ॥ 


[भ 





। १, भूँ १।५१ 1 + 


ससमं सतं (पंचमो उदैसो) +^ 


चउत्थो उरस्तो 
संसारत्यजीव-पदं 


६७. रायगिहै नयरे जाव" एव वेयासि-कतिविहा ण भते ! ससारसमावन्नगा 
जीवा पण्णत्ता ? 
गोयमा ¦ छत्विहा ससारसमावन्तगा जीवा पण्णत्ता, त जहा--पुडविकाइया 
जावे तसकाद्रया 1 एव जहा जीवासिगमे जाव एमे जीवे एगेण समएणं एमं 
किरिय पकरेद, त जहा--सम्मत्तकिरिय वा, मिच्छत्तकिरिय.वा ॥ 

६८. सेव भते ! सेव भते ! त्ति" ॥ 


पचमो उटेसो 
जोणीसगहू-पदं 
६६. रायभिहै जाव एवं वयथासौ--खंहयर्पाचिदियतिरिक्खजोणियाणं भते ! कतिविहै 
जोणीसगहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! तिविहे जोणीसगहे पण्णत्ते, तं जहा-अ्रडया, पोयया, संमुच्छिमा । 


एवं जहा जीवाभिगमे जाव" नो चेव ण ते विमाणे वीतीवएज्जा, एमहालया ण 
गोयमा । ते विमाणा पण्णत्ताः | 


१००. सेवं भते ! सेव भते ! स्ति" ॥ 


१. भऽ १,४.१० । + \ 





. भ १।५१। 
२. जी०३। ५. जीऽ ३। 
३. सतोग्रे एका सग्रहुमाथा लभ्यते-- ६. भ्रतोग्रे एका सग्रहमाथा लभ्यते- 
जीवा छ॑च्विह्‌ पुढवी, जोीसगह-लेसा, 
जीवार रिती भवद्वती काये ! दिद्री नाशे य जोग-उवमोभे । 
मिल्लेवण अणयरि, उववायःद्विति-समुग्बायःचवण-जाती-कूल- 
किरिया सम्मत्त-मिच्छत्ता ॥ बीहीमो ॥ (वपा) । 


(अ, ता, व, म्‌, स, वृपा) ७, भ० ११५१ । 


क भगव 


ट्टो उदेसो 
भ्राडयपकरण-वेयणा-पदं 


१०१. रायगिहे जाव, एवं वेयासी--जीवे णं भते ! जे भविए नेरदइएसु उववज्जित्तए, 
सेणंमते! कि इहगए नेरइयाउयं पकरेइ ? उववज्जमाणे नेरइयाउयं 
पकरेड ? उववन्ने नेरदइयाउयं पकरेइ ? 
गोयमा ¡ इहूगए ने रइयाउयं पकरेद, नो उववज्जमाणे ने रदयाउयं पकरेड, नो 
उववन्ने ने रइयाउयं पकरेदई । एवं ्रसुरकुमारेसु वि, एव जाव' वेमाणिएसु ॥ 

१०२. जीवे णं भते ! जे भविए नैरइएसू उववज्जित्तए, से णं भते ! कि इहगए नेर 
इयाउयं पडिसंवेदेद ? उववनज्जमाणे नैरद्याउयं पडिसवेदेडई ? उववन्ते 
ने रदयाउयं पडिसवेदेद ? 
गोयमा ! नो इहगए नेरदयाउयं पडिसवेदेड, उववज्जमाणे नैरईयाउय पडिसं- 
वेदेद, उववन्ते' वि नेरइयाउय पडिसवेदेद ! एव जाव वेमाणिएसु ॥ 

१०३. जीवे णं भते ! जे भविए नेरदएसु उववज्जित्तए, से णं भते । कि इहगए महा- 
वेदणे ? उववज्जमाणे महावेदणे ? उववन्ने महावेदणे ! 
गोयमा { इहगए सिय महावेदणे सिय श्रप्पवेदणे, उववज्जमाणे सिय महावेदणे 
सिय श्रप्पवेदणे, श्रहे ण ॒उववन्ने भवई त्रो पच्छा एगंतदुक्लं वेदण वेदेति, 
प्राहुच्व सायं ॥ 

१०४. जीवे णं भते ! जे भविए भ्रसुरकुमारेघु उववज्जित्तए, पुच्छा । 
गोयमा 1 इहगए सिय महावेदणे सिय श्रप्पवेदणे, उववज्जमाणे सिय महवेदणे 
सिय भ्रप्पवेदणे, श्रहे णं उववेन्ने मवद त्रो पच्छा एगतसात वेदण वेदेति, 
ग्राहुच्च भ्रसा्य' । एव जाव" थणियकुमारेसु ॥ 

१०५ जीवे ण भते | जे भविए पुढविक्काइएसु उववज्जित्तए, पुच्छा । 
गोयमा ¡ इहगए सिय महावेदणे सिय भ्रप्पतेदणे, एव उववज्जमाणे वि, ग्रह 
णं उववन्ते भवई त्रो पच्छा वेमायाए वेदण वेदेति । एव जाव, मणुस्सेसु । 
वाणमतर-जोदसिय-वेमाणिएसु जहा भ्रसुरकमारेसु ॥ 

१०६. जीवा णं भते ! कि भ्रामोगनिव्वत्तियाउया ? अणाभोगनिन्वत्तियाउया ? - 
गोयमा ! नो श्राभोगनिव्वत्तियाउया, श्रणाभोगनिव्वत्तियाउया । एवं नैरइया 
वि, एवं जाव" वेमाणिया ॥ 





१. भ० १।४-१०। ५. पू० १०२। 
२. उववज्जति (ब) । ६. प° १०२। 
३. पू०प०२। ७. पुण प० २। 


४, अस्सायं (अ, स) । 


संत्तमं सतं (द्रो उदेसो) २८४ 
कवकस-प्रकवकसवेयणीय-पदं 


१०७. अ्रत्थि णं भते ! जीवाण कक्कसवेयणिज्जा कम्मा कज्जति 
हता अत्थि ॥ | 
१०८. कंहुण्ण मते ! जीवाणं कक्कसवेयणिज्जा कम्मा कञ्जति ! 


गोयमा ¡ पाणाइवाएण जाव, मिच्छादसणसत्नेणं -एव खलु गोयम। ! जीवाणं 
कक्कसवेयणिज्जा कृम्मा कज्जति 11 
१०६. श्रत्थि ण भते ! नेरइया ण कक्कसवेयणिज्जा कम्मा कज्जति ? 
एवं चेव ! एव जावे" वेमाणियाण ॥ 
११०. भ्रत्थि ण भते । जीवाण ग्रककंकसवेयणिज्जा कम्मा कञ्जति ? 
- हता भ्रस्थि॥ 
१११. कहृण्णं भते 1 जीवाण अ्रकक्कसवेयणिज्जा कम्मा कज्जति ? 
गोयमा ! पणादवायवेरमणेण जाव परिग्गहुवेरमणेण, कोहविवेगेण जाव 
भिच्छादसणसतल्लविवेगेण--एव खलु गोयमा ! जोवाणं श्रकक्केसवेथणिज्जा 
कस्मा कंज्जति ॥ 
११२. श्रत्थि ण भते ! नेरदयाणं अकेक्केस्वेयणिज्जा कम्मा केज्जंति ! 
णो इणष्टु समहु । एव जाव वेमाणियाण, नवर-मणुर्साणं जहा जीवाणं ॥ 


सायाप्ाय-वेयणीय-पदं 


११३. अस्थि ण मते! जीवाण सातवेयणिज्जा कस्मा कज्जति ? 
हता भ्रत्थि ॥ । 
। ११४. कृष्ण भते । जीवाणं सातावेयणिज्जा कम्मा कज्ज॑त्ि ? 
गोयमा | पाणाणुकपयाए, भूयाणुकपयाए जीवाणुक्पयाए, सत्ताणुकपयाए 
. - बहूण पाणाण' शमूयाण जीवाण ° सत्ताण श्रदुक्छणयएि भ्रसोयणयाए भ्रजूरण- 
याए श्रतिप्पणयाएं श्रपिद्रुणयाए भ्रपरियावणयाए-एवं खलु गोयमा ! जीवां 
सातावेयणिज्जा कम्मा केञ्जति । एव नैरदयाण वि, एवं जाव वेमाणियाणं ॥ 
११५. भ्रत्य ण भते ! जीवाण श्रसातावेयणिञ्जा कम्मा कज्जंति ! 
हता श्रत्थि ॥ 
११६. कृष्णं भते । जीवाणं भ्रसातावेथणिज्जा कम्मा कञ्जति ? 
गोयमा ! परदुक्खणयाए, परसोयणयापए, परजूरणयाए, परतिप्पणयाए, पर- 
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२, पूप) ५. स० पा०--पाणाणं जाने सत्ताग । 
२. भ० ९३८५ । 


२९० भगवई 
पिटणयाए्‌, परपरियावणयाए, बहुणं पाणाणं" भूयाणं जीवाण ° सत्ताण दुवख- 
णयाए, सोयणयाए, शजूरणयाए्‌, तिप्पणयाए, पिटरणयाए °, परियावणयाए-- 
एव खलु गोयमा । जीवाणं भ्रसातावेयणिज्जा कम्मा कज्जति ! एव नेरदयाण 
वि, एव जाव वेमाणियाण ॥ 


दुस्समदुस्समा-पदं 


११७ जबुदीवे णं भते । दीवे' इमीसे भ्रोसप्पिणीए दुस्सम-दुस्समाए समाए उत्तम- 
कटुपत्ताए मरहस्स वासस्स केरिसए ्रागारभावपडोयारे भविस्सइ ? 
<^ गोयमा ! कालो भविस्सइ हाहाभरुए, भंम्मुए" कोलाहलभूए" ¦! समाणुभावेणः 
य ण खर-फरुस-धूलिमहला दुव्विसहा वाउला भयकरा वाया सवगा य 
वाहिति । इह भ्रभिक्ं धूमाहिति य दिसा समता रउस्सला' रेणुकलुस-तमपडल- 
निरालोगा ! समयलुक्छयाए य ण श्रहिय चंदा सीय मोच्छति"। ्रहिय' सूरिय 
, तवडस्सति । अ्रदुत्तरं च ण ॒अ्रभिक्छणं बहवे भ्रसमेहा विरसमेहा खारमेहा 
~^ खत्तमेहा" श्रमिमेहा विज्जुमेहा विसमेहा अ्रसणिमेहा -श्रपिवणिज्जोदगा,५ 
वाहिरोयवेदणोदौ रणा-परिणामसलिला, श्रमणुण्णपाणियगा चडानिलपहय- 
तिक्डछधारा-निवायपरउर वास वासिहिति, जेण भारहै वासे गामागर-नगर-खेड- 
कव्नड-मडव-दोणमुह्‌-पटणासमगय" जणवय, चरप्पयगवेलए, खहयरे य पर्विख- 
सघे, गामारण्ण-पयारनिरएं तसे य पाणे, बहुप्पगारे सक्ल-गुच्छ-गुस्म-लय- 
वल्लि-तण-पव्वग-हरितोसहि-पवालकुरमादीए य तण-वणस्सदकादए विद्धसेहिति, 
/ पव्वय-गिरि-डोगरुत्थल^-मद्विमादीए वेयडढगिरिवज्जे विर वेहिति,सलिलबिल- 
गडु-दुरगविसमनिण्णुन्नयाई च गंगा-सिधुवज्जाइ समीकरे हिति ॥ 
११८. तीस ण भते ! समाए भरदस्स वासस्स भुमीए कैरिसए अआगारभाव-पडोयारे 
भविस्सति 7 
गोयमा ! भूमी भविस्सति इंगालब्भूया मुम्मरढ्भूया छारियभूया तत्तक्वेत्लय>- 
^ ब्भूया" तत्तसमजोतिभूया^ धूलिबहुला रेणुबहुल पकवहुला पणगब्हुला चलणि- 


१. स० पा०-पाणाण जाव सत्ताण । ९. अहित (क, व, म) । 

२. स० पा०-सोयणयाए जाव परियावरायाए 1 १०. खदटमेहा (म), खत्तमेहा (वरमा) । 

द. दीवे भारहे वासे (अ, क, व, म, स) । ११. अजवणिज्जोदगा (अ, बे, स, वपा), अपिि- 
४, भमाभरूए (अ, क, स); मभेभुए (व) । वणिज्जोदया (क, म}; अवणिन्जोदगा (ता) 
५. कोलाहुलग ° (क, व, म) । १२. °समा० (व, स) | 

६. समयाणु° (स, ब्र) | १३. डोगरथल (अ, क, ता, त्रपा) । 

७. रयोषला (क, ता, ब, म); रमोसला (स) 1 १४. कवल्लय ° (क) ; कवत्लग ° (ता) । 

८. मोच्छिति (अ, क, ता, ब, म, स} । १५. भ्रस्तुतागमृस्य २३।४८ सूत्रे तथा सृथानागस्य 


सत्तमं सतं (टो उसो) 


२६१ 
बहुला" बहणं धरणिमोय राणं सत्ताणं दुन्निक्कमा' यावि भविस्सति 1 


११९. तीसे णं भते! समाए भरहेः वासे मणुयाणं केरिसष भ्रागारमाव-पडोयारे 


भविस्सद ? 

गोयमा) मणुया भविस्संति दुरूवा दुवण्णा' दुधा दुरसा दुफासा श्रणिद्ा रकता, 
भ्गरप्पिया श्रसुभा भ्रमणुण्णा° अ्रमणामा हीणस्सरा दीणस्सरा' प्रणिद्स्सरा 
9उकतस्सरा अ्रप्पियस्सरा श्रसुभस्खरा ग्रमणुण्णस्सरा ° असणामस्सरा श्रणा- 
देज्जव्यणपन्चायाया, निल्लज्जा, कूड-कवड-कलह-वहू-बध-वेरनिरया, मज्जा- 
यातिक्कमप्पहाणा, श्रकञ्जनिच्चृज्जता, गुरनियोग-विणय रिया य, विकलखूवा, 
परूढनह-केस-मसु-रोमा, काला, खर-फर्स-फासवण्णा, पुटुसिरा, कविल- 
पलियकेसा, बहृण्हारुसंपिणद्ध-दुदंसणिज्जरूवा, संकूडितवलीतरगपरिवेदियंग- 
संगा, जरापरिणतव्वं थेरगनरा, पविरलपरिसडियदंतसेदी, उन्मडघडामूहा" 
विसमणयणा, वंक्नासा, वंक -वलीविगय-मेसणमुहा, कच्छू-कसराभिभूया, 
खरतिक्खनखकड्दय"-विक्डयतम्‌", दददु-किड़भि-सिन्भ -फुडियफरुपच्छवीः 
चित्तलंग, टोलगति^-विसमसंधिबधण-उक्कुड्रह्विगिविभत्त-दुल्बलां कृसंघयणं- 
कुप्पमाण-कुसंिया, कुरूवा, कुटुाणासण-कुसेज्ज-कु भोइणो, असुदणो, अ्णेगबाहि- 
परिपीलियगममा, खलत-विन्भलगती"“ निरुच्छाहसत्तपरिवज्जिया, विगयचेदु- 
तदरुतेया, ग्रभिक्लण ॒सीय-उण्ह्‌-ल रफरुसवायविज्छरडियमलिणपसुरउगुडियं-. 
गसग, वहुकोह्‌-माण-माया, बहलोभ।, असुह-दुव्समागी, उस्सष्ण धस्मसप्ण- 
सम्पत्तपरिभद्रा, उक्कोसेणं रयणिप्पमाणमे्ता, सोलस-वीसतिवासपरमाडउसो, 
'ुत्तनत्तृपरिवाल-पणयबहुला'" गंगा-सिधूओ महानदीभ्रो, वेयडढं च पञ्चयं 


(८१०) सूत्रे तत्त' पद पथम्‌ गृहीत, वृत्ता- 


द 49 < ५९ धज € ^> 


वपि च तथव व्याख्यात्तमस्ति । जंवृद्रीप- 
प्रज्ञप्ति (२ वक्षस्कार) वृत्तौ उत्र च तत्त 
पदं समस्तं गृहीतमस्ति, व्याश्यातमपि च 
तथव । 


- °ण्हारणि ° (अ, ब, स), ° ण्डुरुखिसवि- 


णद्ध (ता) 1 


८. 


९, 
१५. 


° चडमृहा (अ, म), ° घडोमुहा (क, घ); 
० घाडामुहा (ता व्रेपा),चडगन्=घडा । अत्र 
एकपदे सन्धिर्जात । 

वेग (के,ता,व, म्‌, वृपा)। 

° केदू्य (ता, व, स} 1 


 चलनप्रमाए. कर्टूमस्वलनी (वृ) 1 ११. विक्कय (अ, क) । 
दोन्निर्केमा (ब, स} । १२. सिम (ता, स) 1 
„ भारहै (ज, क, स} 1 १३. टोलायति (ता, व, म, वृषा) । 
, दुव्वेण्णा (ता, व, म} | १४. वमल (अ); वेभल (क, ता) । 
सं° पाऽ--अक्ता जाव गमरणामा । १५. ° रयपूडियगमंगा (अ) । 
. सं० पा०--अरि्ुस्सरा जाव भमणामस्सरा १६. °परिथार० (अ); °परियाल० (ब, स); 


°परिपालणवहुला {क, वृषा) । 


२६२ 


१२०. 


१२९१. 


१२९९. 


१२३. 


१२४ 


भगवई 


निस्साए बात्तवरि' निश्रोदाः वीय वीयमेत्ताः विलवासिणो भविस्संति ॥ 

ते णमभते। मणुया क्‌ ्राहार प्राहुरिति ? 

गोयमा ! तेण कानेण तेण समएणं गगा-सिधूमो महानदीभ्रो रहपहवित्थराग्रो 

अक्खसोयप्पमाणमेत्त जल वोज्िहिति, से वि य ण जले बहुमच्छकच्छभाद्ष्ण, 

णो चेव ण भ्राउबहुले भविस्सति । तए ण ते मणुया सूरूगमणमृहुत्तसि य 

सूरत्थमणमृहुत्तसि य विरलेहितो निद्धाहिति, निद्धाइत्ता मच्छ-कच्छभे थला 

गाहेहित्ति, गाहेत्ता सीतातवतत्तर्एहि मच्छ-कच्छर्एहि एक्कवीसं वाससहस्साइ 

वित्ति कप्पेमाणा विहरिस्सत्ि ॥ ` 

ते णं भते । मणुया निस्सीला निग्गुणा निम्मेरा निप्पच्चक्खाणपोसहोववासा, 
ृस्सण्णमंसाहारा मच्छाहारा खोदाहारा कूणिमाहारा कालमासे काल किच्चा 

काहि गच््छिहिति ? कहि उववन्निंहिति? ` ` 

गोयमा ! उस्सण्ण नरग-तिरिक्खजोणिएसु उववज्जिहिति ॥ 

ते ण भते ! सीहा, वग्धा, वगा, दीविया, अ्रच्छा, तरच्छा, परस्सरु. निस्सीला 

तहैव जाव कहि उवव््जिहिति † 

गोयमा 1 उस्सण्ण नरग-तिरिक्खजोणिएपु उववज्जाहिति ॥ 

तेण भते, रजा, कका, विलका मदुदुगा, सिही निस्सीला तहैव जाव" कहि 

उववज्जिहिति 

गोयमा । उस्सण्ण नरग-तिरिक्जोणिएसु उववञ्जिहिति ॥ 

सेव भते ! सेवं भते । त्ति" ॥ 


सत्तमो उहसो 


सवेडस्स किरिया-पदं 


१२५ सवृडस्स ण मते ! अणगारस्स ्राउत्त गच्छमाणस्स^ शग्राउत्त चिटुमाणस्स, 


ग्राउत्त निसीयमाणस्स °, भ्राउत्त तुयदमाणस्स, श्राउत्त वत्थ पडिगगहु कबल 


१. वाहृत्तरि (ता, ब) 1 ६ पिलका (भर)। 

२. नियोया (ता) । ७. भ० ७।१२१। 

३. वीयामेत्ता (अ, क, व, म, स) । ८ भ० १५१। 

४. ओस्सण्ण (अ, स) 1 ६. स० पा०--गच्छमाणस्स जावं भरन्त | 
५. भ० ७।१२१। 


सन्तम सत (सत्तमो उदेसो) ९६३ 


१२९६. 


पादप छणं गेण्टुमाणस्स वा निविखिवमाणस्स वा, तस्स णं भते! कि इरिया- 
विया किरिया कञ्जई ? संप राया किरिया कञ्जद्‌ ! | 
गोयमा 1 सवृडस्स णं ्रणगारस्स॒आ्रारत्त गशच्छमाणस्स जाव तस्स ण 
इरियावहिया किरिथा कज्जई, नो संप राया किरिया कञ्ज ॥ 

से केणटुण भते 1 एव वृच्चद्‌ -संवृडस्स णं भ्रणगारस्स आउत्त गच्छमाणस्स 
जाव नो संप राइया, किरिथा कज्जद्‌ ! 

गोयमा ! जस्स ण कोहु-माण-माया-लोभा वोच्छिण्णा भवति, तस्स णं 
दुरियावहिया किरया कज्जई, *जस्स ण कोहू-माण-माया-लोभा भ्रवोच्छिण्णा 
भवति, तस्स णं सप राइया किरिया कज्जद्‌ ! अहासुत्त रीयमाणस्स इरिया- 
वहिया करिरिया कज्ज ०, उस्सुत्त रीयमाणस्स सप रादया किरया कञ्ज । 
पे ण ्रहासृकत्तमेवं रीयई 1 से तेणदुण मोयमा ! एव वृच्चइ-सवृडस्स ण 
ग्रणगारस्स श्राऽत्तं गच्छमाणस्स जाव नो सपराइया किरा कज्जई! 1! 


काम-भोग-पदं 


१२७. 


१२८. 


१२६ 


१३०. 


१३१ 


१३२९. 


१३६ 


१३ 


स्वी भते ! कामा ? भ्ररूवौ कामा ? 

गोयमा ! स्वी कामा, नो अ्ररूवी कामा 11 त 
सचित्ता भते । कामा ? श्रचित्ता कामा ? _-- (प 
गोयमा । सचित्ता वि कामा, भ्रचित्ता वि कामा ॥ 

जीवा भते । कामा ? श्रजीवा कामा? 
गोयमा । जीवा वि कामा, भ्रजीवा चि कामा ॥ ५ 
जीवाण भते ! कामा ? अरजीवाण कामां? 

गोयमा । जीवाणं कासा, नो भ्रजीवाणं कामा ॥ 

कतिविहा ण भते ! कामा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! दुविहा कामा पण्णत्ता, त जहा-सदहा य, स्वाय ॥। 
सूची" भते । भोगा ? ्ररूवी भोगा ? 

गोयमा ! रूवी भोगा, नो भ्ररूवी भोगा 1! 

सचित्ता भते । भोगा ? अचित्ता भोगां ? 

गोयमा ! सचित्ता वि मोगा, ्रचित्ता वि भोगा ॥ 

जीवा भते ! मोगा ? श्ग्रजीवा भोगा ?० 

गोयमा ! जीवा वि मोगा, अजीवा वि भोगा}! 





१. रिया० (व) । 


४. स्वि (अ,क,ता,व,म,सं)) 


‡ प° पा०--त्हेव जाव इस्सुत्त । ४. स० पा०--मोगा पृच्छा । 
२. तुलना-भ० ७।३०, २१ । 


२९४ 


१२५. 


१३६. 


१३७. 


१३८. 


१३९. 


१४०. 


१४९. 


१४२. 


१४३. 


१४४. 


१४. 


भगवई 


जीवाणं भते ! भोगा ? म्रजीवाण भोगा ? 

गोयमा ! जीवाणं भोगा, चो भजीवाण भोगा ॥ 

कतिविहा ण भते ¡ भोगा पण्णता ? 

गोयमा ! तिविहा भोगा पण्णत्ता, त जहा-गधा, रसा, फासा ॥ 

कतिविहा ण भते ! काम-भोगा पण्णत्ता ? 

गोयमा ¦ पचविहा काम-मोगा पण्णता, त जहा--सद्ा, स्वा, गधा, रसा, 
फासा 1 

जीवाणभते) किकामौ? भोगी? 

गोयमा । जीवा कामी वि, भोगी वि॥ 

से केणदुण भते ! एव वृच्चद- जीवा कामी वि ? भोगी वि? 

गोयमा ! सोददिय-चक्खिदियाईइ पड्च्च कामी, धाणिदिय-जिन्मिदिय- 
फासिदियाइई पडुच्च भोगी । से तेणटुण गोयमा' | °एव वृच्ड-जीवा 
कामी बि°, भोगीवि॥ 

नेरद्या ण भते ! कि कामी ? भोगी ? 

एवं चेव जावे" थणियकुमारा ॥ 

पूटविकाद्रयाण - पुच्छा । 

गोयमा !¡ पुढविकादया नो कामी, भोगी ॥ 

से केणदुण जावं भोगी ? 

गोयमा ¡ फासिदिय पड्च्च । से तेण्टरुण जाव भोगी । एव जाव वणस्सद- 
काद्या । वेहदिया एव चेव, नवर-जिब्भिदियफासिदियाई पड्च्चं । तेदइदिया 
वि एवं चेव, नवर-घाणिदिय-जिन्भिदिय-फासिदियाद पड््व । 
चउरिदियाण--पुच्छा | 

गोयमा ! चउरिदियाकामी वि, भोगी वि॥ 

से केणट्रुण जाव भोगी वि ! 

गोयमा ! चकरिखिदिय पड्च्च कामी, घार्णिदिय-जिन्भिदिय-फासिदियादर 
पड्च्च भोगी । से तेणटुण जाव मोगी वि } श्रवसेसा जहा जीवा जावं वेमा- 
णिया।। 

एएस्षि ण भते ! जीवाणं कामभौगीण, नोकामीणं, नोभोगीण, भोगीण" यं 
कयरे कयरेहितो' श्म्रप्पा वा ? बहूया वा ! तुत्ला वा ? विसेसादिया वा ! 





१, सण पा०-गोयमा जाव भोगी | ३. कामीण भोगीण नोकामीण नोभोभीणय 


२. ॐ (अ), एव जाव (क, व, म, स); परू (क, ता) । 
१० २। ४. स० पा०-कयरोहितो जवि वितेसादिया । 


सत्तम सतं (त्तमो उदसौ) ४ 


गोयमा ! सन्वत्थोवा जीवा कामभोगी, नोकामी नोभोगी अणंतगूणा, भोगी 
ग्रणंतगुणा' ॥ 


दुम्बलस रीरस्स भोगपरिच्चाय-पदं 
। १४६. छडउमत्ये ण भते ! मणे जे भविए श्रण्णयरेमु देवलोएसु देवत्ताए उववज्जि- 


१४७. 


तए, से तृणं भते ! से खीणभोगी नो पभू उद्णेण, कम्मेण, बलेणं, वीरिएण, 
पुरिसक्कार-परषकमेणं विउलादं भोगभोगादईं भूजमाणे विहरित्तए ? से नूणं 
भते ! एयमद्र एवं वयह" ! 

गोयमा ! णो तिणटं समरं । पभू णसे उराणेण चि, कम्मेणवि, वलेणवि, 
वीरिएण वि, पुरिसक्कार-परक्कमेण वि श्रण्णयरादइ विपुलाद्‌ भोगभोगाईं 
मूजमाे विहरित्तए, तम्हा मोगी, भोगे परिच्वयमाणे महानिज्जरे, महापज्ज- 
वसाणे भवई \ 

श्राहोहिए" ण मते! मणृतेजे भविए भ्रण्णयरेसु देवलोएसु भदेवत्ताए 
उववज्जित्तए, से नण मते ! से खीणभोगी नो पभ उदुाणेण, कम्मण, वलेणं, 
वीरिएण, पुरिसक्कार-परक्कमेण विउलाई भोगभोगादइं मृजमाणे विह्रित्तए ! 
से नृणं भ॑ते । एयमटु एव वयह ? 

गौयमा ! णो तिं समद्रु । पभूणंसे उद्राणेण वि, कम्मेणं वि, बलेण वि, 
वीरिएण वि, पूरिसक्कार-परक्कमेण वि श्रण्णयराईं विपुलां भोगभोगादु 
भूजमाणे विहरित्तए, तम्हा मोगी, मोगे परिच्वयमाणे महानिज्जरे °, महा- 
परज्जवसाणे भवेद । 


१४८. परमाहोद्िए ण भते ! मणूपे जे भविए तेणेव भवग्गहुणेणं सिञ्मित्तए जाव" 


ग्रत करेत्तए, से नृण भते ! से खीणभोगीः श्नो पभू उदुणेणं, कम्मण, बलेणं 
वीरिएण पुरिसक्कार-परक्कमेण विउलाईइ भोगभोगाद भ जमाणे विहरित्तए ? 
से नेण मते ¡ एयमद् एव वयह ? 

गोयमा । णो तिणद्रं समहु । पभ्रूणंसे उद्राणेण वि, कम्मेण नि, बलेण वि, 
वोरिएण वि, पूरिसक्कारःपरक्कमेण वि श्रण्णयरादं विपूलादं भोगमोगाईदं 
भुजमाणे विहरित्तए, तम्हा भोगी, भोगे परिज्चयमाणे महानिज्जरे, महा- 
पज्जवसाणे भवइ° ॥ 





१. मणत॑° (ता) । ५. स० पा०--एवे चेव जहा दछउमत्ये जव 
२ मणुस्ते (ता) 1 महा ° । 

३ बदहा (ता, व) ९. तेणं चेव (कं, ता, व, म) । 

४. अहोहिएर (ता, व} । ७. भ० १।४४ | 


८. सं० पा०~--तेस जहा धंउमत्यस्स । 


२६६ भगव 


१४९. कैवसी णं भते ! मणृसे जे भविषए तेणेव भवगगहुणेणं #सिर्भित्तए जाव श्रतं 
करेत्तए, से नृणं भते ! से खीणभोगी नो पू उद्राणेण, कम्मेणं, बतेणं 
वीरिएण, पुरिसक्कार-प रक्कमेणं विउलादं भोगभोगाई भृजमाणे विहसित्तए ? 
से नृणं भते 1 एयमदटुं एवं वयह ? ` 
गोयमा । णो तिणटरं समहं । पभ्रुणसे उद्वाणेण वि, कम्मेण वि, बलेण चि, 
वीरिएण वि पुरिसक्कारपरवकमेण वि श्रण्णयरादं विपुलाद्‌ भोगभोगाद 
भूजमागे विहरित्तए, तम्हा भोगी, भोगे परिच्चयमाणे महानिज्जरे ०, महा- 
पञ्जवसाणे भवति ॥ 


श्रकामतिकरण-वेदणा-पदं 


१५०. जे इमे भते ! भ्रसण्णिणो पाणा, त जहा-पुंढविकादया जाव वणस्सइकादया, 
खटा य एगतिया तस्ा-एए ण अ्रधा, मूढा, तमपविद्रा, तमपडल-मोहजाल- 
पडिच्छन्ता मरकामनिकरण वेदण बेदेतीति वत्तव्व सिया ? 
हता गोयमा ! जे इमे म्रसण्णिणो पाणा जाव वेदण वेदेतीति वत्तव्वं सिया । 

१५१. भ्रत्थिणं भते | पभू वि म्रकामनिकेरण वेदण वेदेति ? 
हता ! भ्रत्थि | 

१५२. कहण्ण भते । पभ वि भ्रकामनिकरणं वेदण वेदेति ? 
गोयमा । जेणंनो पभू विणा पदीवेण भ्र॑धकारसि रूवाइ पासित्तएःजेण 
नो पश्र पुर्रो रूवादई भ्रणिज्छादृत्ता ण पासित्तए,जेणनो पभू मग्गभ्रो सवाई 
ग्रणवयक्ित्ता ण पासित्तए, जेण नो पभू पासभ्रो सूवादं श्रणवलोएत्ताण 
पासित्तए, जे णं नो पभू उड्ढ रूवादं अ्रणालोएत्ता णं पासित्तए, जे णं नो पभ 
महे रूवाइ भ्रणालोएत्ता ण पासित्तए, एस ण गोयमा ! पभू वि प्रकामनिकरण 
वर्दणं वदेति ॥ 


पकामनिकरण-बेदणा-पदं 


१५३. ग्रस्थिण भते! पम्‌ वि पकामनिकरण वेदणं वेदेति ! 
हंता भ्रत्थि ॥ 

१५२. कष्ण मंते ! पभ वि पकामनिकरणं वेदणं वेदेति † 
गोयमा ! जेणनो पभू समूटस्स पार गमित्तए, जेण नोप समुुस्स पार 
गयाद्‌ रूवाई पासित्तए,जे ण नो पभू देवलोग गमित्तए, जेण नो पमू देव- 


___ ~~~ 


१. सं° पा०-एव चेव जहा परमाहोहिए जाव २. भ० १।४४ । 
महा ० । ३. भ० १।४३७ । 


सत्तमं सत (श्रदुमो उदेसो) 9 


लोगगयाई स्वादं पासित्तए, एस ण गोयमा ! पभू वि पकामनिकरण वेदण 
वेदेति ॥ 
१५५. सेव भते ! सेव भते ! त्ति" ॥ 


अदटठमो उदेसो 
मोव॑ख-पदं 


१५६. छउमत्थे ण मते ! मणृसे तीयमणतं सासयं समय केवलेण सजमेणं, ®केवलेण 
सवरेण, केवलेण बभवेरवासेण, केवलाहि पवयणमायाहि सिञ्मिसु ? 
बुञ्िसु ? म्विसु ? परिणिव्वाहंसु ? सव्वदुक्छाण भ्रत कारिसु ! 
गोयमा ! नो इण्ट समद्र जव । 

१५७. से नृण भते ! उप्पण्णणाण-दसणधरे अरहा जिणे केवली श्रलमत्थु त्ति वत्तच्वं 
सिया ? 
हता गोयमा । उप्पण्णणाण-दसणधरे अरहा जिणे केवली भ्रलमत्थु त्ति 
वत्तव्व सियाः° ॥ 


हत्थि-क्‌थू-जीव-समाणत्त-पद 


१५८. से नृण मते ! हसत्थिस्स य कृथुस्स य समे चेव जीवे ? 
हता गोयमा । हृत्थिस्स य कृथुस्स य समे चेव जीवे । 
"श्सेनूण मते! हत्थीभ्रो कूथू श्रप्पकम्मतराए चेव श्रप्पकिरियतराए चेवं 
शरप्पासवतराए चेव एव भ्रप्पादहारतराए चेव भ्रप्पनीहारत राए चेव श्रप्पुस्वास- 
तराए चैवं अ्रप्पनीसासतराए चेव श्रप्पिडिठतराए चेव श्रप्पमहतराए चेव 
म्रपपञ्जुदतराए चेव ? 
कूथुभ्रो हत्थी महाकम्मत राए चेव महाकिरियतराए चेव महासवतराए चेव 
महाहारतराए चेव महानीहारतराए चेव महाउस्सासत राए चेव महानीसास- 
तराए चेव महिदिढतराए चेवं महामहतराए चेव महृज्जुदतराए चेव ? 


१. भ १1५१ । ४, तुलना--भ० १।२००-२०९.; ५1११५ 

२. स० पाऽ--एव जहा पढमसए चखत्थे उदेसए ५. स० पा०-एव जहा रायपसेणदज्जे जाव 
तहा भाणियव्व जाव अलमल्थु । सुदह्िय । 

३. भ० १।२० १-२०८ 


२६४८ 


भगरवर 


हंता गोयमा हत्थीमो कथ श्र्यकम्मतराए चेव कूथृभ्रो वा हत्थी महाकम्म- 
तयाए चेव, 

हत्थीग्रो कथ्‌ भ्रप्पकिरियत.यए चेव कूथुश्रो वा हत्थी महाकिरियतराए चेव, 
हत्थीश्रो कथ्‌ श्रप्पासवतराए चेव कूथूश्रो वा हरथ महासवतराए चेव, 

एव श्राहारनीहा रउस्सास-नीसास-इदिढ-महज्जुदएहि हत्थीभो कूथ्‌ श्रप्पतराए 
चेव कूथूभ्रो वा हत्थी महातराए चेव ॥ 


१५६. से केणटंण भते ! एत्र वृच्चइ - हूत्थिस्स य कूथुस्स य समे चेव जीवे ? 


गोयमा ! से जहानामए कडागारसाला सिया-दह्रो लित्ता गुक्ता ृत्तदुवारा 
निवाया निवायगभीया । रहण कड्‌ पुरिसे जोई व दीव व गहाय त कृडा- 
गारसालं भ्र॑तो-श्रतो श्रणुपविसद, तीसे कृडागारसालाए सन्वतो समता घण- 
निचिय-निरतरनिच्छिाद दुवारवयणाईइ पदेति, तीसे कृडागारसालाए 
बहुमज्मदेसभाए त पईव पलीवेज्जा । 

तए ण से पर्वे त कृडागारसालं भ्रतो-अतो शओ्रोभासई उज्जोवेडई तवति पभा- 
सेद्‌, नो चेव णं बाह । 

प्रहुणसे पुरिसे त परब इडुरएणं पिहैज्जा, तएणसे पईवेतं इटुरय अतो 
भरतो श्रोभासेड उज्जोवेद तवति पभासेद, नो चेव णं इड रगस्स बाह, नो चैवं 
णं कडागारसाल, नो चेव ण कूडामारसालाए वाहि । 

एव--गोकिलिजेण पच्छियूापिडएण गडमाणियाए्‌ श्राढएण अद्धाढएण पत्थएणं 
अद्धपत्थंएण कुलवेण अद्धकुलवेण चाउब्माइयाए अहुभाइयाए सोलसियाए 
बत्तीसियाए चउसद्ियाए । 

अह ण पुरिसे त परईव दीवचपएण पिदैज्जा । तए ण से पदीवे दीवचपगस्स 
ग्रतो-म्रतो ओभासति उज्जोवेड तवति पभासेड, नो चेव ण दीवचपगस्स बारहिः 
नो चेव ण चउसद्वियाए बाहिः नौ चेव ण कूडागारसाल, नो चेव णं कडागार- 
सालाएं बाहि । 

एवामेव गोयमा । जीवे वि जं जारिसयं पुव्वकम्मनिवद्ध बोदि निव्वत्तेद्‌ त 
परसंखेज्जेहि जीवपदेसेहि सचित्तीकरेद-बुडधिय ता महालिय वा ।° से तेण 
गोयमा' ! *एव वुच्चइ--हत्थिस्स य कूथुस्स य ° समे चेव जीवे ॥ 


युह-दुक्ल-पदं 
१६०. नेरदयाण भते ! पावे कम्मे जे य कडे, जे य कज्ज, जे य कञ्जिस्सद्‌ स्वे 


से दुक्से, ञे निज्जिण्णे से सुह ? 





१. स० पा०--गोयमा जाव समे । २, एतच्च सवंमपि वाचनान्तरे साक्षाल्तिखितमेव 


ख्यते (वृ) । 


सत्तम सत (शररुमो उदेसो) ९९९ 


हंता मोयमा ! नेरइयाण पावे कम्मे भ्ञेयक्डे, जेय कञ्जई्‌, जेय कञ्जि- 
ससद सब्बे से दुवसे, निञ्निष्णे से ° सुरे ! एवं जाव! वेमाणियाणं ॥ 
दसविहसण्णा-पदं 
१६१. कति ण भते । सण्णाजो पण्णत्तामो ? 
गोयमा ! दस सण्णाग्रो पण्णत्ताग्रो, तं जहा--अआहारसण्णा, भयसण्णा, मेहुण-~ 
सण्णा, परि्गहसण्णा, कोहसण्णा, माणसण्णा, मायारण्णा, लोभसम्णा, लोग- 
सण्णा, ग्रोहुसण्णा । एव जाव वेमाणियाण ॥। 
नेरदयाणं दस विहुवेदणा-पदं | 
१६२. नेैरदया दसविह्‌ वेयणं पच्चणुभवमाणा विहरति, त जहा-सीयं, उसिणं, खुह्‌, 
पिवास, कड्‌ पुरम, जर, दाहः भय, सोग ।। 
हत्थि-कूथुणं श्रपच्चक्लाणकिरिया-पदं 


१९३. से नृणं भते ! हत्थिस्स य कथुस्स य समा चेव श्रपच्चकखाणकिरिया कज्जई्‌ 
हृता गोयमा ! हत्थिस्स य कथुस्स यः श्समा चेव अरपच्चक्खाणकिरिया° 
कजञ्जर्‌ ॥ 

१६४. से केणटणं भते ! एवं वृच्चद--शहत्थिस्स थ कृथुस्स य समा चेव अ्रपच्चक्खा- 
णकरिरिया ° कज्जई ! 
गोयमा ! अ्रविरतति पड्च्च \ से वेण्टुण *गोयसा ! एव वृच्चद्‌--हुत्थिस्स य 
कुथुस्स य समा चेव श्रपच्चक्खाणकिरिया ° कञ्जः । 

श्रहाकस्मादि-पदं 

१६५ अहाकम्म ण भते ! भृजमाणे कि बंध ? कि पकरेइई ? कि चिणादइ्‌ ? कि 
उवचिणाई्‌ ? 

'भगोयसा ! अहाकम्मं ण भृजमाणे म्राउयवज्जाभ्नो सत्त कम्मप्पगडीभ्रो सिदिल- 
बधणब द्धाग्रो धणियवधणबद्धाश्रो पकरेदइ ०* जाव सासखए पडिए, पडियत्त 
भ्रसासय । 

१६६ सेवे भते ¦ सेव भते ! त्ति ॥ 


नक 


१, सर पा०--कम्मे जाव सुह \ ६. स० पा-एव जहा पटभे सए नवमे उदेषए 


२. पूऽ प०२। तहा भाणियन्व । 
३. सऽ पा०--कृथुस्स य जावे कज्ज । ७ म० १।४३६-४४० | 
४. सऽ ¶ा०--वुज्चई जाव कंज्जड । ८, भ० १।५१। 


५. स° पा०-तेणदरुशं जाव केञ्जड्‌ । 


भगवई 


नवमो उदेसो 


ग्रसवड-श्रणगारस्स विडब्वणा-पदं 


१६७. 


१६८. 


१६६. 


१७५०. 


१७१. 


१४७९. 


असंवृड णं भते ¦ श्रणगारे वाहिरए पोग्यले भ्रपरियादृत्ता पभू एगवण्ण 
एगखूवं विउच्वित्तए † 

णो इणट्रं समद्र ॥ 

असवृडे ण भते ¦ अ्रणगारे वाहिरए पोगगले परियादइत्ता पभू एगवण्ण एगसूव' 
भविरव्वित्तए ? ° 

हता पभू 

से णं भते ! कि इह्गए पोग्गले परियादृत्ता विकुग्बद ? तत्थगए पगले परि- 
यादत्ता विकूव्वई ? भ्रण्णत्थगए पौरगले परियादत्ता विकूत्वई ! 

गोयमा ! इहगए पोग्गले परियादत्ता विकूव्व इ, नो तत्थगए पोग्मले परियाईत्ता 
विकृच्वई्‌, नो अण्णत्थगए पोग्गले' %परियाइत्ता ° विकुम्बद्‌ । 

एवं २. एगवण्णं अणेगरूवः ३ शग्रणेगशवण्ण एगरूव ४. भ्रणेगवेण्ण श्रणेगरूव-- 
चडभंगो ] 

ग्रसंवडे ण भते ! श्रणगारे वाहिरए पोग्गले अ्रपरियाइत्ता पश्र कालम पोगल 
नीलगपोमलत्ताए परिणामेत्तए ? नीलग पौम्गल वा कालगपोगगलत्ताए परिणा- 
मेत्तए 

गोयमा ! नो इणद्ं समहु 1 परियादत्ता पभ्रू जाव 

ग्रसवडे णं भते ! श्रणगारे वाहिरए पोम्गले श्रपरियादइत्ता पभ निद्धपोमल 
लुव्लपोगगलत्ताए परिणमेत्तए ? लुक्छपोमल वा निद्धपोग्यलत्ताएु परिणा- 
मेत्तए ? 

गोयमा ! नो इणद्रं समहं । पसियादत्ता पभू ॥ 

से णं भते करि इहगए पोग्गले परियादत्ता परिणामेत्ति ? त्त्थगएु पगले 
परियाइत्ता परिणामेति ? अण्णस्थगए पोग्गले परियादत्ता परिणामेति ! 
गोयमा ! इहगए पोगले परियाइत्ता परिणामेति, नो तत्थगए पोगगले परिया 
इता परिणामेति, नो अण्णत्थगए्‌ पोग्गये परियाइत्ता परिणामेत्ति° ॥ 





१. स० पा०-एगरूव जाव हृता । विकरुव्वइ, सेस त चेवं जाव लुक्खपौग्बल 

२. सं पा०--पोग्गले जाव विकुच्वई । निद्धपोग्मलत्ताए परिणामेत्तए । हता परू । 

३. स० पा०-चरमगो जहा च्छुसए नवमे से भते ! कं इहगए पगले परियाइतता जाव 
द्ेखए तहा इह वि भाणियव्व, नवर अणगारे नो अण्णत्थगए परते परियादुत्ता विकरव्वद्‌ । 
इदह्गय च इहते चैवं पोमले परियादत्ता ४. भ० ६।१६२-१९७। 


सत्तम सत (नवमो उहेसो) ३०१ 


महा सिलाकरयसंगाम्‌-पदं 


१७३ 


१७४ 


१७१ 


१७६. 


लायमेय श्ररहुया, सुयमेय अ्ररहया, विण्णायमेयं श्ररहया-महासिलकेटए 
सगमे । महासिलाकंटए ण भते । सगामे वटरमाणे के जइत्था ? के पराजइत्था' ! 
गोयमा । वज्जी, विदेहुपुत्ते जइत्था!, नव मल्लई, नव लेच्छर्ई-कासी-कोसलगा 
ग्रहारस वि गणरायाणो पंराजदत्था ॥ 

तएणसे कोणिए राया महासिलाकेटग सगाम उवद्विय जाणित्ता कोडबिय- 
पुरिमे सदावेड, सदावेत्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया । उदाड्‌' 
हस्थिराय पड़िकप्पेहु, हेय-गय-रहु-पवरजोहुकलिय चाउरगिणि सेण सण्णाहैहुः 
सण्णाहित्ता मम एयमाणत्तिय खिप्पामेव पच्चप्पिणह्‌ ॥ 

तए ण ते कोडवियपुरिसा कोणिएण रण्णा एवे वृत्ता समाणा हदुतुदुचित्तमाणदिया 
जाव" मत्थए श्रजलि कट्‌दु एव सामी । तहि ्राणाए विणएण व्यण पडिसुणत्ति, 
पडिसुणित्ता खिप्पामेव छेयायरियोवएस-मति-कप्पणा-विकप्पेहि सृुनिरणेहि' 
उनज्जलणेवत्थ-हुव्व-परिवच्छियं सुसज्ज जाव' भीम सगामिय श्रश्रोज्म" उदादं 
हत्थिराय पडिकप्पेति, हय-गय^~शरहू-पचरजोहुकलिय चाडरगिणि सेणं ° 
सण्णाहैति, सण्णाहेत्ता जेणेव कूणिए राया तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता 
करयल '*परिग्गहिय दसनहे सिरसावत्त मत्थए भ्रंजलि कटटु ° कूणियस्स रण्णो 
तमाणत्तिथ पच्चप्पिणति ॥ 

तएणसे कूणिएु राया जेणेव मंज्जणघर तेणेव उवागच्छति, उवागच््छित्ता 
मज्जणघर भ्रणुप्पविसइ, ्रणुप्पविसित्ता ण्टाए ,कयवलिकम्मे कयकोउय-मगल- 
पायच्छित्तं सन्वालकारविभस्तिए सण्णद्ध-वद्ध-वसम्मियक्वए उप्पीलियसरासण- 
पद्िए“ पिणद्धगेवेज्ज"-विमलव रवद्धविधपद्र गहियाउहृप्पहरणे सकोरेटमत्ल- 
दामेण छत्तेण घरिज्जमाणेण चउचामरवालवीजियगे, मगलजयसहकयालोए 
जाव जेणेव उदाई हत्थि राया तेणेवःउवागच्छद, उवागच्छिता उदाद्‌ हुत्थिराय 
दुरूढे ॥ 





त= ० ~ ~ध ~ 


पराजितत्था (ता) । = स० पा०--गय जवि सण्णहेति। 
जदित्था (क, ता) | ६ स० पा०--करयल जावे कूशियस्स । 
उदायि (कं, ता, व, म); उदाति (स) ! १०, ° पटीए (अ, क, व, म, स) 1 

, भ ३।११०। ११ पिशिद्ध० (ता, म, स्ष)। 
सुखिउशेहि एव जहा भोववाइए जाव (अ, १२. °वीत्ियगे (शर, स); °वीतितगे (क, ब) । 


क 


क, ताव, म, स} । वाचनान्तरे त्विद- १३ जत० (व); °कयलोए एव जहा उवेवादए 
सक्षास्लिखितमेव इयते (वृ) । (अ,क,ता,व,म,स)] 


60 


 यो० सू० ५७ १४. मो० सुऽ ६३ । 


७. अज्म (व, स) । 


३०२ 


१७७. 


१७८. 


१४७६. 


१८०. 


१८१ 


भगव 


तए णं से कूणिएु राया" हा रोत्यय-सुकय-रइ्यवच्छेः जाव, सेयवरचवामराहि 
उदधुव्वमाणीहि-उदुव्वमाणीहि हय-गय-रह-पवरजोहकलियाए चाउरंगिणीए 
सेणाए सदधि संपरिव्‌डे महयाभडचडग रपरिदपरिच्चत्ते जेणेव महासिलाकंटए 
संगामे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छितता महासिलाकटगं संगमं ओयाए 1 पुरओ 


य से सक्के देविदे देवराया एग मह अभेज्जकवय वद्रपडिरूवग विउव्वित्ता ण 


चिदु । एवं खलु दो इदा संगाम सगमत, तं जहा-देविदे य॒, मणुददे य । 
'एगहत्थिणा वि णं पश्र कूणिए राया जइत्तए एयहत्थिणा वि णं पभ कूणिए 
राया पराजिणित्तए ॥ 

तए णं से कूणिए राया महासिलाकटगं संगामं संगामेमाणे नवे मल्लर्ई, नव 
लेच्छर्द--कासी-कोसलगा अदारस वि गणरायाणो हय-महिय-पवरवी र-घाइय- 
विवञ्यिचिध-दयपडागे किच्छपाणगए' दिसोदिसि पडिसेहित्या ॥ 

से केणटुणं मंते ! एवं वृच्चइ--महासिलाकटए संगामे ! 

गोयमा ! महाससिलाकरए णं संगामे वटमाणे जे तत्थ रासे वा हत्थी वा जोह 
वा सारही वा तणेण वा कद्रुण वा पत्तेण वा सक्कराए वा अ्रभिहम्मति, सब्बे 
से जाणेड महासिलाएं श्रह* श्रमिहृए । से तेणटुंणं गोयमा 1 एवे वृच्चद-- 
महासिलाकटए समामे ॥ 

महासिलाकटए णं भते ! सगामे वटर माणे कति जणसयसाहस्सीश्रो वहियाभ्रो ! 
गोयमा ! चडरासीदं जणसयसाहस्सीभ्रो वहियाग्रो ॥ 

ते णं मते ! भणुया निस्सीलाः शनिम्गुणा निम्मेरा° निप्पच्चक्ाणपोस- 
होववासा रहरा परिकुविया समरवहिया ब्रणृवरसंता कालमासे काल किच्चा 
कहि गमया ? कहि उववण्णा ? 

गोयमा 1 उस्सण्ण नरग-त्तिरिक्खजोणिएसु उववण्णा ॥ 


रहुमुसलसगाम-पदं 
१८२. नायमेयं अररहया, सुवमेयं श्ररहया, विण्णायमेय अरहुया-रहमुसले सगामे.। 


रहुमुसले णं भते ! संगामे वटरमाणे के जइत्था ? के पराजइत्था † 
गोयमा ! वञ्जी, पिदेहुपत्ते, चमरे अ्रसुरिदे ग्रसुरकुमारराया जडइत्था; नव 
मल्लर्ई, नव लेच्छई पराजइत्था ॥ 


१. णरिदे (क, ता, व, म] ५. किच्चोवगयपाणो (ना० १।८।१६६) । 
२. °वच्छ एवं जहा उववाइषएु (अ, क, ता, व, ६. हं (क, व, म) 1 


म, स) । 


७. सण पा०- निस्सीलां जाव निप्पच्वक्छाण । 


३. मो० सु० ६५। ८. संगरामे रह २ (ता) 
४. ३८ (अ,व,म,स)। 


सत्तम सतं (नवमो उदेसो) ३०३ 


१८३. 


१०४ 


१८५ 


१५८६ 


तए ण से कूणिए राया रहुमुसलं संगमं उवद्टिथं' भजाणित्ता कोड्‌बियपूरिसे 
सदवेद्‌, सदावेत्ता एवं वयासी-खिप्पामेवे भो देवाणुप्पिया ! भूयाणंदं 
हस्थिराय पडिकष्पेह, हय-गय-रहू-पवरजोह्‌कलियं चाउरगिणि सेण सण्णाहेह, 
सण्णाहेत्तां मम एयमाणत्तिय खिप्पामेव पच्चप्पिणह्‌ ॥ 

तए ण ते कोड बियपुरिसा कोणिएणं रण्णा एवं वृत्ता समाणा हहुतुदुचित्तमाणं- 
दिया जावे मत्थए श्रजलि कटटु एव सामी । तहत्ति ्राणाए विणपएुणं वयणं 
पडिसुणति, पडिसुणितां चिप्पामेव छेयायरियोवएस-मति-कप्पणा-विकेपेह 
सुनिउणेहि उज्जलणेवत्थ-हृव्बपरिवच्छियं सुसज्ज जाव! भीमं सगामिय भ्रमरोज्म 
भूयाणद हत्थिराय पडिकप्पेति, हय-गय-रह्‌-पवरजोहुकलिय चाउरगिणि सेण 
सण्णाहेति, सण्णाहैत्ता जेणेव कृणिए राया तेणेव उवागच्छति, उवागच्छिता 
करयलपरिगगहिय दसनहं सिरसावत्त मत्थए श्रजलिं कटृटु कूणिय्रस्स रण्णो 
तमाणत्तिय पच्वपिणति ॥ 

तए णं से कूणिए राया जेणेव मज्जणधरं तेणेव उवागच्छति, उवागच्छितता 
मज्जणधरं श्रणुप्पविस, श्रणुप्पविसित्ता ण्हाए केयबलिकम्मे कथकोउय-मगल- 
पायच्छितते सव्वालकारविभूसिए सण्णद्ध-बद्ध-वम्मियकवएु उप्पौलियस रासण- 
पदविए पिणद्धगेवेज्ज-विमलवरबद्धविधपद्रे गहियाउहप्पहुरणे सकोरेटमत्लदामेण 
छत्तेण धरिज्जमाणेण चःञचाम रबालवीजियगे, मगलजयसहकयालोए जाव" 
जेणेव भूयाणदे हत्थि राया तेणेव उवागच्छई, उवागच्छत्ता मूयाणद हस्थिराय 
दुरूढे ॥ 

तएण से कूलिए राया हासेत्थय-घुकय-रइयवच्छे जाव सेयवरचामराहि 
उद्धव्वमाणीहि-उद्धव्वमा्मीहि हय-गय-रह्‌-पवरनोहकलियाए चाउरगिणीए 
सेणाए सद संपरिवृडे महयाभडचडगरविदपरिक्ि त्तं जेणेव रहमुसले समामे 
तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता रहमुसल सगाम भ्रोयाए 1 परग्रो य से सक्के 
देविदे देव राया एग मह्‌ भ्रभेज्जकवय वइ रपडिरूवग विखव्वित्ता ण चिदु ° । 
मग्गो य से चमरे अरुरिदे अ्रसुरकुमारराया, एगं मह्‌ ्रायस किटिणपडिरूपग" 
विडच्वित्ता ण चिदट्रंद्‌ ! एवं ललु त्रो इदा सगाम सगाभेति, त जहा -देधिदे 
य, मणुहदे य, श्रसुरिदे य 1 एगहत्थिणा वि णं पभू कूणिए राया जइत्तए 





१- स° पा०--सेस जहा महासिलाकट्ए नवरः ४. श्रो° सू० ६३ । 

भूप्राणदे हस्यिराया जावे रहमुसल समामं ५. ओ सू° ६५ । 

मोयाए ) पुरमौ य से सके देषिदे देवराया ६. असुरराया (ब, स) । 

एव तहेव जाव चिद्‌ । ७. कटिण॒ ° (ज), किड्ढिण० (क, स) । 
२. २३।११०। छ 


 स० पा०-- तहैव जाव दिसरोदिसि। 


३ गोऽ सू० ५७1 


३०४ 


१८७ 


१८८ 


१८६ 


१९० 


१९१ 


भगवद 
*एगहत्थिणा वि णं पभू कूणिएु राया पराजिणित्तए ॥ 
तए णं से कूणिए राया रहुमूसल सगाम सगामेमाणे नव मल्लई, नव नेच्छ 
कासौ-कोसलगा श्रहरारस वि गणरायाणो हय-महिय-पवरवीर-घादय- 
विवडियविध-द्वयपडागे किच्छपाणगए° दिसोदिसि प डिसेहित्था ॥ 
से केणटुण भते ! एव वृच्चद्‌- रहमुसले सगामे ? 
गोयमा | रहमसले ण सगामे वटटूमाणे एमे रहै ग्रणासए, भ्रसारदिए, 
ग्रणारोदए, समूसले महया जणक्लय, जणवहं, जणप्पमह्‌, जणसवटुकप्प 
रहि रकदमं करेमाणे सन्वश्रो समता परिधावित्था । से तेणटुणः शगोयमा ! 
एव वच्च °--रहमुसले सगामे ।। | 
रहमूसले णं भते ¦ सगामे वटुमाणे कति जणसयसाहस्सीग्रो वहियाग्रो ? 
गोयमा । छण्ण उति जणसयसाहस्सीयो वहियाग्रो ॥ 
ते ण भते । मणुया निस्सोला' श्निमुणा निम्मेरा निप्पच्वक्वाणपोसहोववासा 
शटा परिकूविया सम रवहिया भ्रण्‌ वसंता कालमासे काल ॒किच्चां कि गया ? 
केहि ° उववन्ना ? 
गोयमा ! तत्थ णं दससाहृस्सीभ्रौ एगाए मच्छियाए' कुच्छिसि उववन्ताभो । 
एगे देवलोगेसु उववन्ने । एमे सुकूले पच्चायाए । अ्रवतेसा उस्स॒ण्ण नरग-तिरि- 
क्खजोणिएसु उववन्ना । 
कम्हाण भते! सक्के देविदे देवराया, चमरेय अ्रसुरिदे ्रसुरकृमारराया 
कूणियस्स रण्णो साहेञ्ज" दलदत्था ? 
गोयमा 1 सक्के देविदे देव राया पृव्वभ्षगतिए, चमरे श्रसूरिदे श्रसुरकुमारराया 
परियायसगत्तिए । एव खलु गोयमा ! स्के देविदे देवराया, चमरे य श्रसुरिदे 
असुरकूमारराया कूणियस्स रण्णो साहेज्ज दलदत्था ॥ 


वरुण-नागनत्तय-पदं 
१६२. वहजणे ण भते ! श्रण्णमण्णस्स एवमाइक्खडई जाव, परूवेद-एवं खलु वह्वे 


मणुस्सा श्रण्णयरेसु उन्वावएयु समामेसु श्रभिमुहा चेव पहया^ समाणा काल- 
मासे काल किच्चा ग्रण्णयरेसु देवलोएयु देवत्ताए उववत्तारो भवति ॥ 





१६३ से कहूमेय भते ! एव ? 

गोयमा । जण्णं से वहुजणे भ्रण्णमण्णस्स एवमादक्खद" *जाव” परवेद -एव 
१ सं० पा०-तेणदुंण जावे रह्‌° 1 ५. भ० १।४२० । 
२. स० पा०-निस्सीला जावे उववन्ना । ६. यभिहता चेव पहता (क, स), जभिहयां (ता) 
३. मच्छीए (म) । ७. स० पा०--एवमादक्लद जाव उववत्ताये । 


४, सादिज्ज (क); साहुन्न (ता, म) । ८. भे° १।४२० । 


सत्तम सतं (नवमो उदेसो) ३०५ 


खलु बहवे मणुस्सा श्रण्णयरेसु उच्चावएसु संगायेसु ग्रमिमुहा चेव पया समाणा 
कालमासे कालं किच्चा श्रण्णयरेु देवलोएसु देवत्ताए ° उववत्तारो भवंति, जे 
ते एवमाहयु मिच्छ ते एवमाहसु । श्रह पण गोयमा ! एवमाइक्खामि जाव" 
परूवेमि--एवं खलु गोयमा । तेण कालेणं तेण समएणं वेसाली नामं नगरी 
होत्था--वण्णश्रो । तत्थं णं वेसालीए नगरीए वरुणे नामं नागनत्तुए परिवसद्‌-- 
ग्रडढे जाक ग्रपरिभरुए, समणोवासए, श्रभिगयजीवाजीवे जाव समणे निगथे 
फासु-एसणिज्जेण असण-पाण-खादम-साईइमेण वत्थ-पड्गह-कबल-पायपृछगेणं 
पीठ-फलग-सेज्जा-सथारएण शओरोसहु-भेसज्जेणं ^ पडिलाभेमाणे छटुख्टरुण अ्रणि- 
चित्तेणं तवोकेम्मेण श्रप्पाण भावेमाणे विहरति ॥ 

१६४ तए ण से वरुणे नागनत्तुए अण्णया कयाई्‌ रायासिग्रोगेणं, गणाभिभोगे्ण, 
बलाभिओगेण रहमुसले सममे आणत्ते समाणे छटुभत्तिए श्रद्रुममत्तं अणुवद्रेति, 
अणृवटुत्ता कोडवियपुरिसे सवेद, सदावेत्ता एव वयासी-खिप्पामेव भो 
देवाणुप्पिया । चाउगट श्रासरहुं जुत्तामेव” उवदरावेह्‌, हय-गय-रह-पव र" 
भजोहकलियं चाउरगिणि सेण सण्णाहेह्‌ °, सण्णाहेत्ता मम एयमाणत्तियं 
पच्चप्पिणह्‌ ॥ 

१९५. तए ण ते कोड वियपुरिसा जाव" पडिसुणेत्ता खिप्पामेव सच्छन्तं सज्य जाव” 
चाउरधेटं श्रासरहं रुत्तामेव उवद्रावेति, हूय-गय-रह"श्पवरजोहुकलियं चारं 
भिणि सेण ° सण्णाहेति, सग्णादेत्ता जेणेवं वरुणे नागनत्तुए तेएेव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता जाव" तमाणत्तिय पच्वप्पिणति ॥ 

१६६ तए णं से वरुणे नागनत्तुए जेणेव मज्जणघरे तेणेव उवागच्छति, "*उवागच्छित्ता 
मज्जणघरं अणुप्पविस, ्रणुप्पविसित्ता ण्ाए कयवलिकम्मे कयकोऽय-मंगल- 
पायच्छित्तं सव्वालकारविभूसिए सण्णद्ध-बद्ध-वम्मियकवए सकोरेरमल्ल 


१. भ० १।४२१ । ६ उवदुवेह्‌ (अ) । 

२. ओऽ सू० १। १०. स० पा०-पवर जाव सण्णाहैतता 

३. भ० २।६४। ११. भ० ७।१७५। 

४, भ० २६९४ । १२ राय० सू° ६८१; वाचनान्तरे तु साक्षादेव 


५ वृत्तौ उद्धृते पाठे एतन्नास्ति 1 म० २६४ दस्यते (व्‌) । 
सूत्रादसौ पाठः पूरितस्तत्रापि क भरतौ एतत्‌ १३. स० पा०--र्ह्‌ जाव सण्णाहेति । 
नास्ति । १४. म्‌० ७1१७५ 
६. रायाहियौगेण (अ, ख); रायनियोगेण (ता) १५. सण पा०--जहा कूणिओ जाव पायच्छित्ते । 
७. कोदुविय ° (ता); कोटूचिय० (स)! . १६. पू० भ० ७१७६ । 
म. युतमेव रथसामग्रूया इति गम्यम्‌ (बृ) । १७. स० पा०--सकोरेटमल्ल जाव वरिज्ज ° 


३०६ 


१६९७. 


१६५८. 


,१६६. 


२०९१. 


२०९. 


२०३. 


भगवई 
श्दामेण छत्तेणं ° धरिज्जम।णेणं, भ्रणेगगणनायग"- ग्दउनायग-राईस र-तसवर- 


, माडबिय-कोडबिय-इन्भ-सेद्वि-सेणावइ्‌-सत्थवाह्‌ ° -दूय-सधिपालसद्धि' सपरिवृडे 


मज्जणघराश्रो पडिनिक्लमति, पडिनिरक्लमित्ता जेणेष वाहिरिया उवहाणसाला, 
जेणेव चाउगघटे भ्रासरह तेणेव उवागच्छद्र, उवागच्छित्ता चाउग्घट भ्रासरहं 
दुरु, दुरुहित्ता हय-गय-रह्‌-श्पव रजोहुकलियाए चाउरगिणीए सेणाए 
सद्धि° सपरिवृडे, महयामडचडगर्वदपरिक्छित्ते' जेणेव रहमूसले सगामे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता रहमुसलं सगाम भ्रोयाए ॥ 

तए णं से वेूणे नागनत्तुए रहमुसल संगाम श्रोयाए समाणे श्रयमेयारूव श्रभिगह्‌ 
ग्रभिगेण्हूद-कप्पति मे र्हमूसल सगाम सगामेमाणस्स जे पुग्वि पहुणइ से पडि- 
हणित्तए१ श्रवसेसे नो कप्पतीति; ग्रयमेयारूवं अभिगगहं रभिगेण्हुद ्रभिगेणटेत्ता 
रहमुसल सगाम्‌ सगामेति ॥ 

तए ण तस्स वरुणस्स नागनत्त॒यस्स रह॒मूसल सगाम सगामेमाणस्स एमे पुरिसे 
सरिसए 'सरित्तए सरिव्वपए" सरिसभडमत्तोवगरणे रहण पडिरहं हष्वमागए ॥ 
तए णं से पुरिसे वरुण नागनत्तुय एव वदासी-पहण भो वरुणा ! नागनत्तुया । 
पहण भो वेरुणा ! नागनत्तुया । 


. तए ण से वरुणे नागनत्तृए तं पुरिसं एव वदासी-नो खलु मे कप्पड देवाणु- 


प्पिया ! पृच्वि श्रहुयस्स पदणित्तए, तुम चेव णं पुष्वि पहुणाहि ॥ 

तए ण से पुरिसे वरुणेण नागनत्तुएण एवं वृत्तं समाणे श्रायते शं कुविषए 
चडिविकेए ° मिसिमिसेमाणे धण्‌ परागूुसई, परामूसित्ता उसु परामुसद, परा- 
मुसित्ता ठण ठाति, छिच्वा भ्राययकण्णायय उस्‌, करे, करेत्ता वरूण नागनत्तुय 
गादढप्पहारीकरेइ्‌ ॥ 

तए ण से वरुणे तागनत्तृएं तेण पुरिसेणं गादप्पहारीकए समापे आयुर 
०एट कुविए चडिक्किए° मिसिमिसेमाणे घणु परामुसद्, परामूसित्ता उस 
परामुसद, परामुसित्ता ्राययकण्णायय उसू, करद, करेत्ता त पुरिस एगाहच्व 
कर डाहुच्चे जीवियाश्रो ववरोवेद्‌ ॥। 

तए ण से वरुणे तागनत्तृए तेण पुरिसेण गाहप्पहारीकए समाणे श्रत्थामे भरबले 
प्रवीरिए अरपुरिसक्कारपरक्कमे श्रधारणिज्जमिति कटृटु तुरए निगिष्हुईः 
निगिष्ित्ता रह परावत्तेद, परावत्तेत्ता रहमुसलाभ्रो सगामाश्रो पडिनिक्समति, 


१. स पाऽ-अणेगगणनायग जाव दूय । ४५. ० गर भाव परिक्छित्ते (अ, क, ता, ब, म, स) 
२. सधिवास० (अ, क, व, म); सधिवालग० ६. पडिपहु° (ता) 1 
(ता) । ७. सरिसत्तए सरिसध्वए (क) । 


1 


ब्रहेति (क); दहति (ता, ब) । ८, सं० पा०-आमसूरत्तं जाव मिधि० । 


४. स० पा०-रहू जाव सपरिवृडे । €. स० पा०-आसुरुत्तं जाव मिर्ति० | 


सत्तम सतं (नवमी उहैसो) । ३०७ 


पडिनिक्छमित्ता एगतमंतं' भ्रवक्कमद, भ्रवक्कमित्ता तुरए निगिण्हूद, निगि- 
ण्डत्ता रह ठवेइ, ठवेत्ता रहाभ्रो पच्च रुहृड, पच्चौरहित्ता तुरए मोएड, मोएत्ता 
तुरए विसनज्जेद, विसञ्जेत्ता दन्मसथारग सथरइ, सथरित्ता दन्मसथारगं 
दुरुहद, दुरुहित्ता पुरत्थाभिमुहै सपलियकनिसण्णे करयल'शपरिग्हिय दसनह्‌ 
सिरसावत्तं मत्थए प्रजलि ° कट्ट्‌ एवं वयासी-नमोत्थु ण ॒भ्ररहताणं भगवं- 
ताण जाव सिद्धिगतिनामधेय ठाण सपत्ताण, नमोत्थु णं समणस्स भगवभ्रो 
महावीरस्स भ्रादिगरस्स जाव* सिद्धिगतिनामधेय ठाणं सपाविउकामस्स मम 
धम्मायरिथस्स धम्मोवदेसगस्स, वदामि ण भगवत तत्थगयं इहगए, पास! 
मे से भगव तत्थगए^भदहुगय ति कट्टु° वंदड्‌ नससइ्‌, वदित्ता नमसित्ता एवं 
वयासी- न्व पि ण मए समणस्स॒ भगवग्रो महावीरस्स अ्रतिए धूलए पाणा- 
ट्वाए पच्चक्खाए जावज्जीवाए, एव जाव्‌* थूलए परिग्गहे पच्चक्खाए जाव- 
ज्जीवाए, इयाणि पि ण श्रह्‌ तस्सेव भगवग्रो महावीरस्सं भ्रत्तिए सव्वं पाणा- 
दवाय पच्वक्खामि जावज्जीवाए*“ जाव मिच्छादसंणसल्लं पच्चक्लामि 
जाव्ञ्जीवाए । सव्वं श्रसण-पाण-खाइम-साइमं-चडव्विह्‌ पि श्राहारं पच्च- 
क्खामि जावनज्जीवाए । जपिय दमं सरीर इट केत पियं जाव" मा णं वादइय- 
पित्तिय-सेभिय-सण्णिवादइय विविहा रोगायका परीसहोवसम्गा फुसंतु त्ति 
कटूटु° एयं पि ण चरिमेहि ऊसास-नीसासेहि बोसिरिस्सामि त्ति कटटु 
सण्णाहपटू मुयद, मूदत्ता सत्लुद्धरण करेइ, करेत्ता भ्रालोडय-पडिक्कते समाहि- 
पत्ते ्ाणुपुव्वीए" कालगए ॥ 


वरुणनागनतथ-मित्त-पदं 


२०४. तए णं तस्स वशूणस्स॒नागनत्तुयस्स॒एगे पियवालवयंसए रहमुसल संगाम 
सगामेमाणे एगेण पुरिसंण गादप्पहा रीकए समाणे भरत्थामे^ शश्रबले भ्रतीरिए 
पुरिसक्का रप॑ र्कम ° श्रधारणिज्जमिति कटूटु वरुण नागनत्तुयं रहमुसलाभ्रो 
सगामाभ्रो पडिनिक्वममाण पासई, पासित्ता तुरए निगिण्ह॒द, निगिष्टित्ता जहा 
वरुणे जाव" तुरए ॒विसज्जेति, पडसथारगं दुरुह॒द, दुरुहित्ता पुरत्थाभिमूहै 


१ एगत (क) । ८. स० पाऽ-एव जहा खदओ जाव एवं । 

२. स° पा०--करयल जाव कट्‌टु । ६. भण० १।३४४। 

३. ओऽ सू २१। १०. भ० २।५२। 

४, मो० सू० २१। १९१. पुष्वि (ता) । 

५. प्रास (ता) 1 १२. स° पा०-अलत्थामे जाव अधारणिज्जमिति 
६, स० पा०-तत्थगए जाच वंदई्‌ । १३. भ० ७।२०३] 


७. भ० ४।३३ | १४. स० पा०--पुरत्थाभिमुहै जाव प्रंजचि 1 


[१ 


३०४ 


भगवेई 


श्ंपललि्यंकनिसण्णे करयलपरिगहियं दसनहं सिरसावत्त मत्थए ° श्रजलि 
कट्‌टु एवं वयासी-जाइ्‌ णं भते ! मम पिववालवयसस्स वरुणस्स नाग- 
नत्तुयस्स सीलादं वयाद्रं गुणाद वेरमणाद पच्चक्खाण-पौसहोववासाई, ताद्‌ णं 
"ममं पि“ भवतु त्ति कटू सग्णाहुपदट्रं मयद्‌ मूदत्ता सल्लुद्धरणं करेइ, करता 
ग्राणुपव्वीए कालगरए 1 





२०१. तए ण त वरुण नागनत्तुयं कालगयं जाणित्ता ब्रहासन्नहि्एहि वाणमतरेहि 
देवेहि टिव्वे सुरभिगधोदगवासे वृदं, दसद्धवण्णे कुसुमे निवातिए दिव्वे य 
गीय-गंधन्वनिनादे कए या वि होत्था ॥ 

२०६. तए ण तस्स वशुणस्स नागनत्तुयस्स तं दम्ब देविद्ढि दिन्व देवज्जुति दिव्व 
देवाणुभाग युणित्ताय पासित्ताय वहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइक्छई जाव 
परूवेद--एवं खलु देवाणुप्पिया । वहूवे मणुस्सा शग्रण्णयरेसु उच्वावएसु 
संगामेसु अ्रभिमृहा चेव पहया समाणा कालमासे कालं किच्चा भ्रण्णयरु 
देवलोपएमु देवत्ताए ° उववत्तारे भवति ॥ 

२०७. वरुणे ण मंते ! नागनत्तुए कालमासे कालं किच्च कहि गए ? कहि उववन्ने ! 
गोयमा ! सोहस्मे कप्पै, भ्ररुणाभे विमाणे देवत्ताएु उववन्ते । तत्थ ण शरत्येग- 
तियाणं देवाण चत्तारि पलिभ्रोवमादं ठिती प्ण्णत्ता । तत्थ ण वशुणस्स वि 
देवस्स चत्तारि पलिश्रोवमादं ठिती पण्णत्ता ॥ 

२०८. सै णं भते ! वरुणे देत ताम्रो देवलोगाश्नो प्राउक्लएण, मवक्छएण, टिदक्ल- 
एणः भश्रणंतर चय चइत्ता कहि गच्छिहिति ? कहि उववज्जि्िति ! 
गोयमा ! महाविदेहे वासे सिञ्भिहिति बुञ्मिहिति मूच्चिहिति प्रिणिग्वाषिति 
सब्वदुक्लाणं ° ग्रतं करेहिति । 

२०६. वरुणस्स ण भते ¡ नागनत्तुयस्स पियवालवर्यसए कालमासे कालं किच्चा कटि 
गए ? कंहि उववन्ने ! 
गोयमा ! सुकुले पच्चायते ॥ | 

२१०. से णं भते । तग्रोहितो भरणंतर उ्वद्त्ता कहि गच्छिहिति † कहि उववज्जि- 

ति? 
गोयमा ! महाविदेहे वासे सिञ्मिहिति जाव श्रतं काहिति ॥ 

२११. सेव मते ! सेव मते ! न्ति“ ॥! 

ध 

१. मम वि (व) ६. सण पा०--टिदक्लएणा जाव महा विदेहे वासे 

२. मोमुयति (अ, क, ता, व) । सिज्िहिति जाव प्रतत । 

३. निवाडिते (ग्र, क, ता) । ७. भ० ७।२०८ 

४. भ० १।४२० । ८. भ० १।५६। 


५. सर पा०--मणुस्सा जावे उववत्तारो । 


सत्तम सतं (दसमो उरसो) ३०९ 


दसमो उदहेसो 


कालोदाह-पभितीणं पचचत्थिकारए्‌ संदेह्‌-पदं 


२१२ तेण कलेणं तेण सरमएण रायगिहै नामं नगरे होत्था--वण्णश्रोः। गुणसिलषए 


चेदए-वण्ण्रौ जाव पुढविसिलापटु्रो ! तस्स ण गृणसिलयस्स चेइयस्स 
अ्रदूरसामते बहवे ्रण्णउस्थिया परिवसति, तं जहा--कालोदाई, सेलोदाईः 
सेवालोदाई, उदए, नामुदए+ नम्मुदए, श्रण्णवालए, सेलवलए", संखवालए, 
सुहृत्थी गाहावई ।। 


२१३. तए ण तेसि श्रण्णउत्थियाण अण्णया कयाई* एगयभ्रो सहियाणः समूवागयाण 


सण्णिविहुाण सण्णिसण्णाणं भ्रयमेयारूवे मिहोकहासमूृल्लवे समुणनज्जित्था-- 
एव खलु समणे नायपृत्ते पच भ्रत्थिकाए पण्णवेति, त जहा--धम्मत्थिकाय 
जावं पोग्लत्थिकायं | 

तत्थ ण समणे नायपुत्ते चत्तारि ग्रत्थिकाए ्रजीवकाए पण्णवेति, त जहा- 
धम्मत्थिकाय, श्रघम्मत्थिकाय, श्रागासस्थिकाय, पोग्मलत्थिकाय“। एम चे णं 
समणे नायुक्तं जीवत्थिकाय अररूविकाय जीवकायं पण्णवेति । 

तत्थ णं समणे नायपूृत्तं चत्तारि भ्रत्थिकाए भ्ररूविकाए पण्णवेति, तं अहा- 
धम्मत्थिकाय, अरधम्मत्थिकाय, भ्रागासत्थिकाय, जीवत्थिकायं । एगच णं 


समणे ताययत्ते पोग्गलत्थिकाय रूविकायं अजीवकाय पण्णवेति । से कहमेयं 
मण्णे एवे ? 





२१४. तेण कालेण तेण समएणं समणे भगव महावीरे जाव" गणसिलए चेइए 
समोसढ़े जाव" परिसा पडिगया ॥ 
१. ओ० स्‌० १। भ० ७।२१।०८ सूत्रे कालोदायिना प्रतिपादि- 
२. ओ० सु° २-१३। तस्य भगवतत सिद्धान्तस्य भगवता स्ववचनेन 
३. सेवलो° (ता) । स्वीकृतिः क्रियते । त्र 'त सच्चे ग ॒एसमहु 
४, णामुए (ता); णोमूदए (ब) । कालोदाई ! अह्‌ पचत्थिकरायं पण्णवेमि, त 
५. > (अजता, म)। जहा--धम्मत्थिकाय जाव पोग्भचत्थिकाय 
६. कयाई (के), कदायी (ता, व, भ), कयाद एतदनुसारेण एष पाठो युक्तोस्ति, तेन एतद- 
(स) 1 नुखारेणासौ स्वीकृतः 1 
७. > (क,ता,व, म, स) । १०. पोग्गलत्यिकाय आगासस्थिकायं (ता) । 
५. अतमेता्वे (ता) । ११. भ० १।७। 


८२ 


मागासत्थिकाय (अ,क, ता,व, म, स); १२. भ० १।८। 


३१० 


भगव 


२१५. तेण कलेणं तेणं समएणं समणस्स भगवभ्नो महानीरस्स ज्रं अतेवासी इंदभूई 


२१६. 


नाम श्रणगारे गोयमे गोत्तेण जाव, भिक्लायरियाए श्रडमाणे अरहापञ्जतं 
मत्त-पाणं पडिगगाहित्ता रायगिहाग्नो शनगराभ्रो पडिनिक्लमई, श्रतुरियमच- 
वलमसंभतः जुगत पलोयणाए दिद्रीए पुरप्रो ° रियं सोहैमाणे-सोहैमाणे तेसि 
म्रण्णडत्थियाण भ्रदूरसामतेण वीरईवेयति ॥ 

तए णं ते अण्णडत्थिया भगवं गोयमं ्रदुरसामतेण वीर्ई्वयमाण पासति, पासित्ता 
भ्ण्णमण्ण सदवेत्ि, सदावेत्ता एवं वयासी-एव खलु देवाणुषिया  श्रम्ह 
इभा कहा अविप्पकडा", श्रय च णं गोयमे म्रम्हं अरदुरसामतेण वीर्ईवयद, त सेय 
खलु देवाणुप्पिया ! शरम्हुं -गोयम एयमटू पुच्छित्तए त्ति कटृटु अण्णमण्णस्स 
ग्रतिए एयमदु पडिसुणति, पडिपुणित्ता जेणेव भगव मोयमे तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता भगवं गोयम एवे वयासी-एवं खलु गोयमा ! तवं धम्मायरिए 
धम्मोवदेसए समणे नायपूत्ते पच भ्रत्थिकाए पण्णवेति, तं जहा--घमत्थिकाय 
जाव पौरगलस्थिकाय+। त चेव जाव" ूविकाय भ्रजोवकाय पण्णवेतति। घे 
कहमेयं गोयमा 1 एव ! 


कालोदादस्त समाहाणपुच्वं पव्वज्जा-पद 
२१७. तए णं से भगव गोयमे ते अण्णउत्थिए एवं वयासी-नो खलु वय देवाणुप्पिया । 


२१८. 


भ्रस्थिभाव नत्थि त्ति वदामो, नत्थिभावं अ्रस्थि त्ति वदामो । श्रम्हेणदेवाणु- 
प्पिया 1 सव्व श्रत्थिमाव भ्रत्थि न्ति वदामो, स्वं नत्थिभाव नत्थित्ति 
वदामो । त चेयसाः खलु तुष्मे देवाणुप्पिया ! एयमदटरं सयमेव पच्चुवेक्खह्‌ त्त 
कटृटु ते श्रण्णउत्थिए एवं वदासी", वदित्ता जेणेवं गणसिलए चेद्ए, जेणेव समणे 
भगव महावीरे तेणेव उवागच्छह जाव“ भत्त-पाण पडिदसेति, पडिदसेत्ता समण 
भगवं महावीर वदद नमस, वदित्ता नमसित्ता नच्चासण्णे जाव” पञ्जुवासति ॥ 
तेण कालेणं तेण समएण समणे भगवं महावीरे महाकहापडिवण्णे या वि होत्था 
कालोदाई य तं देस हव्वमागए 1 कालोदार्ईति ! समणे भगव महावीरे कालोदाइ 





१. गोयमगोत्ते ण (अ, ता) । ६, 
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वेदसा (अ, ता, म, वृषा) । 
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सत्तमं सत (दसमो उरसो) र 


२१९ 


एवं वयासी-से नूण भे कालोदाई ! श्रण्णया कयाई एगयभ्रो सहियाणं समुवा- 
गयाणं सण्णिविट्धाण सण्णिसण्णाण भ्रयमेयारूवे मिहोकहासमुत्लावे समूष्प- 
ज्जित्था- एवं खलु समणे नायपुत्ते पच भ्रस्थिकाए पण्णवेति तहैव जाव" से कह 
मेय मण्णे एव ? से नृण कालोदाई । भ्रत्य समत्थे ? 

हता अत्थि ! त सच्चे ण एसमदरं कालोदाई ! ग्रह पचत्थिकायं पण्णवेमि, त 
जहा-धम्मत्थिकाय जावं पोमगलत्थिकाय । 

तत्य ण श्रहु चत्तारि भ्रत्थिकाए भ्रजीवकाए' पण्णवेमि, "त जहा- धम्मत्थि- 
कायं, अधम्मत्थिकाय, आरागासत्थिकाय, पौग्गसलस्थिकाय ! एम च णं भ्रह॒ जीव- 
त्थिकाय अ्ररूवीकाय जीवेकाय पण्णवेमि । 

तत्थ ण ब्रह चत्तारि अ्रस्थिाएु भ्ररूवीकाए पण्णवेमि, तं जहा--धम्मस्थिकायं, 
ग्रधम्मस्थिकायं, भ्रागासर्थिकाय, जीवत्थिकाय 1° एगंचण ग्रह पोगगलत्थि- 
काय रूविकाय पण्णवेमि ॥ 

तए ण से कालोदाई समण भगव महावीरं एव वदासी-एयंसि णं भते] 
धस्मत्थिकायसि, अघम्मत्थिकायसि, श्रागासत्थिकायसि अरूविकायसि भ्रजीव- 
कायंसि चक्किया के्‌ भ्रासदूत्तए वा ? सदृत्तए वा ? चिदरदततए" वा ? निसीद्‌- 
तए वा ? तुयद्ित्तए वा ? 

णो तिण्टरुं समदं । कालोदाई । एगंि ण पोग्गलस्थिकायसि रूविकायसि 
भरजीवकायंसि चविकया केड प्रासइृत्तए वा, सदृत्तए वा भ्चिटुदत्तए वा, 
त्रिसीदृत्तए वा०, तुयहटित्तए वा ॥ 


२२०. [एमसि णं ते ¦ पोगलत्थिकायंसि रूविकायसि अजौवकायसि जीवाणं पावा 


९२१. 





केम्मा पावफलविवागसजुकत्ता कज्जंति ? 

णो तिणदरं समु । कालोदाई ! एयंसि ण॒ जीवत्थिकायसि ग्रहूविकायसि 
जौनाण पावा कम्मा पावफलविवागसजुत्ता कज्जति ।॥ एत्थ णं से कालोदाई 
सवुद्धे समण भगव महावीरं वदड्‌ नमस, वदित्ता नमधित्ता एव वेयासी- 
इच्छामि ण भते ! तुम ग्रतिय धम्मं निसामेत्तए । एव जहा खदए तहेवे 
प्वइए, तहैव एक्कारस भ्रंगाई अ्रहिज्जर्‌ जाव चिचित्तेहि तवोकम्मेहि अप्पाणं 
भावेमाणे विहर ॥ 

तए ण समण भगव महावीरे भ्रण्णया कयाई रायगिहाभ्रो नगराभरो, गुणसिलाओो 
चेदयाभ्रो पडिनिक्समति, पडिनिवलमित्ता विया जणवयविहारं विरइ ।! 


(नष) 992 1 | 
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३१२ 


भगव 


कालोदाइस्स कम्मादिविसए पस्िण-पदं 


९९९. 


२२९. 


„२४. 


२२९६. 


२२६. 


तेण कालेण तेण समएण रायगिहे नाम नगरे, गुणसिलए चेदए । तए ण समणे 
भगव महावीरे थण्णया कया जाव" समोसे, परिसा जाव, पडिगया ॥ 

तए णं से कालोदाई श्रणगारे ्रण्णया कयाद्‌ जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर वदहई नमस्‌, वदित्ता नम- 
सित्ता एव वयास -र्रत्थि .ण मते ! जीवाणं पावा कस्मा पावफलविवाग- 
सजुत्ता कज्जति 

हता अस्थि ॥ 

कह्ण्णं भते ¦ जीवाणं पावा कम्मा पावफलविवागसजुत्ता कज्जंति ? 
कालोदाई ! से जहानामए कैद पुरिसे मणुण्ण थालीपागसुद्ध अरदरारसवजणा- 
कूल विससमिस्सं भोयण भूजेज्जा, तस्स ण भोयणस्स भ्रावाए भदटृए भवई, तमो 
पच्छा परिणममाणे-परिणममाणे दुरूवत्ताए, दुवण्णत्ताए, दुगधत्ताए जाव 
दुक्त्ताए- नो सुहत्ताए भुज्जो-भज्जो परिणमति । एवामेव कालोदाई ¦ 
जीवाणं पाणाद्वाए जाव मिच्छादसणसत्ले, तस्स, ण भ्रावाए भटृए मवई, 
तश्र पच्छा विपरिणममाणे-विपरिणममाणे'^ दुख्वत्ताए दुवण्णत्ताए दृगधत्ताए 
जाव दुवेखत्ताए- नो सुहत्ताए मृूज्जो-भूज्जो परिणमति । एव खलु कालोदाई ! 
जीवाण पावा कम्मा 'पावफलविवागसजुक्ता कज्जति^ । 

म्रस्थि णं भते ! जीवाण कट्लाणा कम्मा कत्लाणफलविवागसंजुत्ता कज्जति ! 
हता भ्रत्थि ॥ 

कृष्ण भते 1 जीवाण कट्लाणा कम्मा" °कल्लाणफलविवागसजुत्ता ° कञ्जंति ? 
कालोदाई ! से जहानामए के पुरिसे मणुण्णं थालीपागयुद्ध अद्रषवजणाकूल 
प्रोसहमिस्स भोयण भृजेज्जा, तस्स ण भोयणस्स भ्रावाए नौ भहृए भवद्‌ तभ्रो 
पच्छा परिणममाणे-परिणममाणे सुरूवत्ताए सुवण्णत्ताए जाव सुहत्ताए- नो 
दुकखत्ताए मुज्जो-मुज्जो परिणमति । एवामेव कालोदाई । जीवाण पाणाइवाय- 
वैरमणे जाव" परिगहवे रमणे कोहविवेगे जाव" मिच्छादसणसल्लवि वेगे, तस्स 
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सत्तम सत्त (दसमो उसो) ३१३ 


२२७. 


ण श्रावाए नो मदृए भवई, तग्र पच्छा परिणममाणे-परिणममाणे सुरूवत्ताए 
सुवण्णत्ताए जाव सृहताए--नो दुक्खत्ताए भूज्जो-मृज्जो परिणमई । एवं खलु 
कालोदाई । जीवाण कल्लाणा कस्मा" °कल्लाणफलविवागसजुत्ता ° कज्जंति । 
दो मते ! पुरिसा सरिसया' शसरित्तया सरिव्वया° सरिसभडमत्तोवगरणा 
ग्रण्णमण्णेण सद्धि श्रगणिकायं समारंमति। तत्य ण एगे पुरिसे अगणिकायं 
उञ्जालेइ, एे पुरिसे ग्रगणिकाय निव्वावेइ ! एएसि णं मते { दोष्टुं पुरिसाण 
कथरे पुरिसे महाकम्मतराए चेव ? महाकिरियतराए चैवे ? महासवतराए 
चेव ? महावैयणतराए चेव ? कयरे वा पूरिसे श्रप्पकम्मतराए चेव? 
श्ग्रप्पकिरियतराए चेव ? श्रप्पसिवतराए चेव ?° श्रप्पवेयणतराए चैव्‌ ? 
जेवा से पुरिसे अ्रगणिकायं उज्जालेदः जे वा से पुरिसे भ्रगणिकाय 
निन्वावेद्‌ ! 

कालोदाई । तत्य ण जे से पुरिसे भ्रमणिकाय उज्जलेद, से णं पुरिसे महाकम्म- 
तराए चेव भमहाकिरियतराए चेव, महासवतराए चेव ०, महूवेयणतराए 
चेव । तत्थ ण जे से पुरिसे श्रगणिकायं निव्वावेइ, से ण पुरिसे श्रप्पकम्मतराए 
चेव", *श्रप्पकिरियतराए चेव श्रप्पासवेतराए चेव °, श्रप्पवेयणतराए चेव | 


२२९. से केणद्रुण मते ! एव वृच्चई--तत्थ ण जे से पुरिसे *ग्रगणिकाय उज्जालेद्‌, 


से णं पुररसे महाकस्मतराए चेव ? महाकिरियतरए चेव ? महासचत्तसाए 
चेव ? महावेयणतराए चेव ? तत्थ णं जे से पुरिसे भ्रगणिकाय निन्वावेड, से 
णं पुरिसे श्रप्पकस्मत्तराए चेवं ? भ्रप्पकिरसियतराए चेवं ? श्रप्पासवतराए 
चेव ° ? अ्रप्पवेयणतराए चेव ? 

कालोदाई । तत्थ ण जे से पुरिसे भ्रगणिकाय उज्जालेइ, से णं पुरिसे वहुतरागं 
पुढविक्काय समारभत्ि, वहूतराग आउक्कायं समारभति, श्रप्पतराग तेउक्कायं 
समारभति, वहुतरागं वाउकायं समारभति, बहुत राय वणस्सइकाय समारभति, 
वहत राग तसकाय समारमति । 

तत्थ णं जे से पुरिसे अ्रगणिकायं निव्वावेद्, से णं पृरिसे भ्रप्पततरागं पुढविकाय 
समारमभति, भ्रप्पतरागं श्राउक्कायं समारभति, बहुतरागं तेउक्काय समारभति, 
अप्पत रागं वाउकायं स॒मारभति, भ्रप्पत याग वणस्सइकायं समारभति, अप्पत- 
रागं तस्सकायं समारभति । से तेणहणं कालोदायी ! * एव वुच्चड्‌-तत्थ णं 
जे से पुरिसे भ्रगणिकाय उज्जालेई, से णं पुरिसे महाकम्मतराए चेव, महा- 
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२. सं° पा-सरितरया जाव सरिसर्भंड० । ६ सण पा०--पुरिसे जाव अप्पवेयण०° | 
३. सं° पा०--चेव जाव अप्पवेयणं ० ! ७. सं° पा० --कालोदायी जावे भप्पवेयण ० | 


४. स° पा०-चेव जाव महवेयण ° । 


११४ 


२२६९. 


९३५ 


२३१. 


२१. 


२२३. 


भगवद 


किरियततयाए चेव, महासवतराए चेव, महावेयणतराए चेव । तत्थयणनजे से 
पुरिसे भ्रगणिकाय निव्वावेद््‌, से णं पुरिसे श्रप्पकम्मतराए चेव, श्रप्पकिरियत- 
राए चेव, श्रप्पासवतराए चेव °, श्रप्पवेयणतराए चेव ॥ 

प्रस्थ ण भते ! भ्रच्ित्ता वि पगला ओभासति ? उज्जोवेति ? तवेति? 
पभासेति ! 

हता भ्रस्थि॥ 

कयरे णं भतै ! ते अच्वित्ता वि पोगला ्रोभासति' !? *उनज्जोवेति ? 
तवेति? ° पभासेंति ! 

कालोदाई ! कुदस्सः ग्रणगारस्स तेय-लेस्सा निसा समाणी दुरं गता दुरं 
निपतति, देसं गता देसं निपतति, जर्ि-जहि च ण सा निपतति तहि-तहिच 
ण ते भ्रचित्ता वि पोग्मला ओभासंति, *उज्जोवेति, तवेति °, प्भासेति | 
एतेण कालोदाई ! ते ्रचित्ता वि पोग्गला श्रोभासंति", *उज्जोवेति, तवेति, 
पभासेति ।) 

तएणसे कालोदाई श्रणगारे समणं भगव महावीरं वदई नमसइ, वदित्ता 
नमंसित्ता वहि चरत्य-छुदुम"-श्दसम-दुवालसेदि, मासद्धमासखमणेहि 
विचि्तेहि तवोकम्मेहि° अरप्पाण भावेमाणे विहरद्‌ ॥ 

'भ्तए णसे कालोदाई ! अणगारे जाव" चरमोहि उस्सास-नीसासेहि सिदध 
बुद्ध मुवके परिनिव्वुड ° सव्वदुक्छप्पहीणे ॥ 

सैव भते ! सेच भते ! त्ति | 


[ाकााककक् ' -ररीििीिं 


१. सं° पा०-मोभासंति जाव प्रभासि । ६. स० पा०--जहा पढमसए कालासवेसियपृतते 
२. विभक्तिपरिणामास्मुडेन (वृ) । जाव सब्वदुक्व ० । 

३. स० पा०--जोभासति जाव पमासेति । ७, भ० १४१३३ । 

+ सण पा०--ओभासंत्ि जाव पमासेति ८. भे० १।५१। 


४, स० पा०~-दद्रुहम जाव भप्पाणं 1 


अट्टं सत 
पटमो उहेसो 
संगहुणी-गाहा 
१. पोग्गले २ ्रासीविस ३. खख ४. किरियि ५. भ्राजीवं ९, ४. फानुकमदनं । 
८ पडिणीयं €. वधं १०. आ्राराहूणा य दस श्रदुममि सते ।१॥ 
पोर्गलपरिणति-पद 


१. रायमिह जाव' एव वदासी ~ कत्तिविहा ण भते ! पोग्गला पण्णत्ता ? 


गोयमा ! तिविहा पोम्गला पण्णत्ता, त जहा--पयोगपरिणया, मौसापरिणयाः, 
वीससापरिणया ॥ 


१ म 
१ + =^ 
भेको 


पयोगपरिणत्ति-पदं 


२. पयोगपरिणया ण भते ! पोग्गला कततिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा । पचविहा पण्णत्ता, त जहा-एगिदियपयोगपरिणया,, श्वरेऽदियमयोम- 
परिणा, तेदेदियपयोगपरिणयरा, चउरिद्वियपयोगयरिणया ^, परिदिवपयोम- 
परिणया ॥ 
एगिदिवपयोगपरिणया णं मंते ! पोम्गला कतिविहा पण्णा ? 
गोयमा ! पचविहा पण्णत्ता, त जटा--पुटविकाययमिदियपयोगपन्मिया' 
श्राउकाटूमणएगिदियपयागपरिणया, तेउकाड्यण्मिदिवपयोगपन्णिया, गद 
काटयएमिदिगषयोगपरिणया ९, वणस्सटवनद्यग्मिदियपयोगपन्णिया 


„41. 


(यपो 0 1 त | 


१, भर १।४.१२॥ ८ नर पारद क्दयर्मयपोद्रपरि दं 
२ भौननार (म, मोो; मोन (द,द, म) | नेद यलन्य र । 
२. मर पार -पिदवपोमरिविय र्य 

परनट्िर 1 


३१५ 


३१६ 


१५. 


११ 


१९. 


१३. 


भगवद 


पृढविकाद्यएगिदियपयोगपरिणया णं मंते ! पौग्मला कतिविहा प्णत्ता ? 
गोयमा ¡ इुविहा पण्णत्ता, ते जहा-सुहुमपुढविकादइयएगिदियपयोगपरिणया, 
वादरपुढविकाद्ूयएगिदियपयोगपरिणया य । श्राउकादयएमिदियपयोगपरिणया 
एव चेव 1 एवं दुयश्रो' भेदो जाव वणस्सदकादया य 1 


, बेहदियपयोगपरिणयाण पृच्छा । 


गोयमा । भ्रणेगविहा पण्णत्ता । एवं तैददिय-चडरिदियपयोगपरिणया वि ॥ 
पचिदियपयोगपरिणयाण पृच्छा । 

गोयमा ¡ चउव्विहा पण्णत्ता, त जहा-नेरइयपविदियपयोगपरिणया, 
तिरिक्ख-मणुस्स-देवपचिदियपयोगपरिणया ॥ 
नेरदयपवचिदियपयोगपरिणयाण पुच्छा । 

गोयमा ! स्त्तविहा पण्णत्ता, त जहा - रयणप्पभयपुढविने रइयपचिदियपयोग- 
परिणया वि जाव, श्रहसत्तमपृढविनेरहइयपविदियपयोगपरिणया वि ॥ 
तिरि्वेखजोणियपचिदियपयोगपरिणयाण पुच्छा । 

गोयमा । तिविहय पण्णत्ता, त जहा-जलचरतिरिक्वंजोणियपविदियपयोग- 
परिणया, थलचरतिरिक्खजोणियपंननिदियपयोगपरिणया, संहचरतिखक्ख- 
जोणियपविदियपयोगपरिणया ॥ 
जलचरतिरिक्खजोणियपचिदियपयोगपरिणयाण पुच्छा । 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, त जहा--समुच्छिमजलचरतिरिक्छजोणियपचिदिय- 
पयोगपरिणया, गव्भवक्कतियजलचरतिरिक्सजोणियपचिदियपयोगपरिणया ॥ 
थलचरतिरिक्छजोणियपविदियपयोगपरिणयाण पृच्छा | 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, त जहा-चउप्पयथलचरतिरिक्छजोणियपवचिदिय- 
पयोगपरिणया, परिसप्पथलचरतिरिक्खजोणियपचिदियपयोगपरिणया ॥ 
चरप्पयथलचरतिरिक्छजोणियपनच्चिदियपयोगपरिणयाण पुच्छा । 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-समुच्छिमचरप्पयथलच रत्िरिक्खजोणिय- 
पचिदियपयोमपरिणया, गन्भववकंतियचरउप्पयथलचरतिरिस्लजोणियपचिदिय- 
पयोगपरिणया ॥ 

एव एएण भ्रभिलावेण परिसप्पा दृविहा पण्णत्ता, त जहा--उरपरिसप्पा य 
भूयपरिसिप्पा य । उरपरिसप्पा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-समूच्छिमा य गब्भ- 
व॒क॑कतिया य॒ । एव भुयपरिसप्पा वि । एव सहयरा वि ॥ 
मणुस्सपचिदियपयोगपरिणयाणं पुच्छा । 


प नम 





१. दुपओ (क, ब, स, वृपा) | ३. भ० २।७७। 
२, रयणप्पमा ° (अ, स) । 


अ्दुमं सत (पढमो उसो) ३१७ 


१४. 


१५ 


१६ 


१७ 


गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, त जहा - संमूच्छिममणुस्सपचिदियपयोगपरिणया, 
गन्भवक्कतियमणुस्सपविदियपयोगपरिणया ।। 

देवपचिदियपयोगपरिणयाणं पृच्छा । 

गोयमा ! चउव्विहा पण्णत्ता, त जहा-भवणवासिदेवपचिदियपयोगपरिणया, 
एव जाव" वेमाणिया ॥ 

भवणवासिदेवपविदियपयोगपरिणयाण पृच्छ । 

गोयमा ! दसविहा पण्णत्ता, त जहा-्रसुरकुमारदेवपविदियपयोगपरिणया 
जाव थणियकुमारदेवपन्चिदियपयोगपरिणया ॥। 

एव एएण भ्रभिलावेण अ्दरुविहा वाणमत रा-पिसाया जाव! गधन्वा । जोति- 
सिया पचविहा पण्णत्ता, त जहा-चदविमाणजोतिसिया जाव' ताराविमाण- 
जोत्तिसियदेवपविदियपयोगपरिणया । वेमाणिया दुविहा पण्णत्ता, त जहा- 
कप्पोवगवेमाणिया कप्पात्तीतगवेमाणिया । कप्पोकगवेमाणिया दुवालसविहा 
पण्णत्ता, त जहा-सोहम्मकप्पोवगवेमाणिया जाव अच्चुयकप्पोवगवेमाणिया । 
कप्पातीतगवेमाणिया दुविहा पण्णत्ता, त जहा--गेवेज्जगकेप्पातीतगवेमाणिया, 
अरणुत्तरोववातियकप्पातीतगवेमाणिया । गेवेज्जगकप्पातीतगवेमाणिया नवविहा 
पप्णत्ता, त जहा-हैदविमहैद्धिमगेवेज्जगकेप्पाततीततमवेमाणिया जाव, उवरिम- 
उवेरिमगेवेज्जगकप्पातीतगवेमाणिया ॥ 
प्रणुत्तरोववतियकप्पातीतगवेमाणियदेवपविदियपयोगपरिणया ण भते। 
पोगला कतिचिहा पण्णत्ता ? 

गोयमा । पचविहा पण्णत्ता, त जहा-विनुयग्मणुत्तरोववातिय"शकप्पातीतग- 
देमाणियदेपेचिदियपयोग ° परिणया जाव" सष्वहुसिद्धग्रणुत्तरोववातियकप्पा- 
तीतगवेमाणियदेवरपचिदियपयोगपरिणया' ॥ 9 


(२) पनज्जत्तापज्जत्तं पड्च्च पयोगपरिणति-पदं 
१८ सुहुमपूढविकादयएगिदियपयोगपरिणया णं भते । पोगगला कतिविहा पण्णत्ता ? 


गोयमा । दुविहा पण्णत्ता, त जहा"“-पज्जत्तायुहुमपुढविकाडइय'"भएमिदियपयोग ° 


१ भ° २।११६। ९. ° जाव प्रिणया (अ,क,ता,व,म, स) । 
२. प° १०२। १०. अतोगरे केति श्रपज्जत्तम पढम भणति पच्छा 
३. ठा° ५।११६। पज्जक्तगः इति पाठोऽस्ति । वृत्तौ नासौ 
४, ठा० १।५२। व्याख्यातोऽस्ति 1 असौ मतभेदसुचक. पाठो 
५. अ० सूु° २८७ वृ्युत्तरकाल मूले प्रक्षिप्तोभूदिति्भाव्यते | 
६, ठा० ६।३८। ११. स० पा०~प्रज्जत्तासहुमयुढविकाइय जावे 


७. सण्पाऽ-विजयअणुत्तरोवविय जाव प्रिणया परिणया; एगपदे सन्विरते, तेने पज्जत्तम" 
प भ० ६।१२१। इति परिपदस्य शन्जन्ना' इति रूप जातम्‌ । 


३१५ 


१६. 


२०. 


२१. 


२९. 


२३. 


२४. 


२५. 


२६ 


भगव 


परिणया य, श्रपञ्जत्तासुहुमपुढविकाद्य'शएिदियपयोग "परिणया य । 
वादरपुढविकादइयएगिदियपयोगपरिणया एव चेव, एवं जाव वणस्सदकादया । 
एक्केका दूविहा सुहुमा य, वादरा य, पञ्जत्तगा थ्रपज्जत्तगा य भाणियग्वा ॥ 
बेइदियपयोगपरिणयाण पृच्छा । 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-पञ्जत्तगवेददियपयोगपरिणया य, भ्रप- 
ज्जत्तग जवं परिणया य । एव तेददिया वि, एव चउरिदिया वि ॥ 
रयणप्पमपुढविनेरद्यपयोगपरिणयाणं पुच्छा । 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, त जहा-पज्जत्तगरयणप्पभ जावे परिणया य, 
ग्रपञ्जत्तग जाव परिणया य । एव जाव श्रहुसत्तमा ॥ 
संमुच्छिमजलचरतिखिस-- पुच्छा । 

गोयमां ! दुविहा पण्णत्ता, त जहा-पज्जत्तग श्रपज्जत्तग । एव गन्भवक्क- 
तिया वि । समुच्छिमचरउप्पयथलचःरा एवे चेव । एवं मन्भवक्कतिया वि 1 एव 
जावे संमुच्छिमखहयरगव्भवक्कतिया य । एक्केकके पज्जत्तगा श्रपज्जत्तगा य 
भाणियन्वा 1 

समृच्छिममणुस्सपचिदिय- पच्छा । 

गोयमा ! एगविहा पण्णत्ता-श्रपज्जत्तगां चेव ॥ 
गन्भवक्कतियमणुस्सपचिदिय पृच्छा । 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं.जहा-- पञ्जत्तगगन्भवक्कतिया वि, म्रपन्जत्तग- 
गब्भवक्कतिया वि ॥ 

प्रसुरकुमारभवणवासिदेवाण पृच्छा 1 

गोयमा ! दुवि पण्णत्ता, त जहा-पन्जत्तग्रसुरकुमार, श्रपज्जत्तगश्रयुर- 
कुमार ! एवं जाव थणियकूमा रा पञ्जत्तगा ग्रपञ्जत्तगा य 1 

एव एतेण श्रभिलावेण दुयएण भेदेण पिसाया जाव, गधव्वा । चदा जाव 
ताराविमाणा। सोहम्मकप्पोवगा जाव^न्वुतो । हेद्विमहेष्टिम-गेवेज्जकप्पातीत 
जाव, उवरिमउवरिमगेवेज्ज । विजयश्रणु्त रोववाइय जाव" ्रपराजिय । 
सव्वदुसिद्धकप्पातीत- पुच्छा । 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, त जहा-पज्जत्तासब्वटुसिद्धश्रणत्तरोववाद्य, 
प्रपञ्जत्तासव्वटु जाव परिणया वि ॥ 


१, स° पा०-- °पुढविकादइय जाव परिणया । ५. म० सू० २८७ । 
२. पू०प०३)। ६. ठा० ९।३८। 
३. ठा° ८।११६ । ७ भ० ६।१२१। 
४, ठा० ५।५२। 


रटुमं सतं (पडमो उदेसो) ११९ 


(३) सरीरं पड्च्च पयोगपरिणति-पदं 


२७, 


य 


२६. 


२० 


२३९. 


ज ्रपज्जत्तासुहुमयुटविकाइयएगिरदियपयोगपरिणया ते श्रोरालिय-तेया-कम्मा- 
सरीरप्पयोगपरिणया'। जे पज्जत्तायुहुम जाव परिणया ते ओरालिय-तेया- 
कम्मासिरीरप्पयोगपरिणया 1 एव जाव चउरिदिया पज्जत्ता, नवर-जे पज्ज- 
त्ताबादरवाउकादयएमिदियप्पयोगपरिणया ते अओरालिय-वेउन्विय-तेया-कम्मा- 
स॒रीरप्पयोगपरिणया? 1 सेस त चेव ॥! 

जे श्रपज्जत्तरयणप्पभायुढविने रइयपविदियपयोगपरिणया ते वेउव्विय-तेया- 
कम्मासरीरप्पयोगपरिणया । एवे पज्जत्तगा वि । एव जाव अहैसत्तमा 1 

जे भ्रपज्जतासंमूच्छिसजलचर जाव परिणया ते श्रोरालिय-तेया-कम्मसिरीर 
जाव परिणया । एव पज्जत्तगा वि । गेन्भवक्कतियअपज्जत्ता एवं चेव । 
पञ्जत्तगा ण एव चेव, नवर-सरीरगाणि चत्तारि जहा बादरवाडकाइयाणं 
पज्जत्तगाण । एवे जहा जलचरेमु चत्तारि श्रालावग भणिया एवं चउप्पया 
उरपरिसप्य-मुयपरिसप्प खहयरेयु वि चत्तारि श्रालावगा भाणियव्वा ॥। 

जे समुच्छिममणुस्सपचिदियपयोगपरिणया ते ओरालिय-तेया-कम्मासरीर- 
प्पयोगपरिणयाः। एव गव्मव्वकतिया वि । श्रपज्जत्तगा वि, पज्जत्तगा विं 
एव चेव, नवर्‌--सरौरगाणि पचे भाणियव्वाणि ॥ 

जे श्रपज्जत्ताग्रसुरकुमारभवणवासि जहा नेरदया तहैव । एव पञ्जत्तगा वि । 
एव दुयएण भेदेण जावे थणयकुमारा 1 एवं पिसाया जाव गधन्वा । चदा जाव 
ताराविमाणा । सोहम्मकप्पो जावच्चुश्रो । हेद्महेद्भिमगेवेज्जग जाव उवरिम- 
उवरिमगेवेज्जग । विजयश्रणुत्तरोववादइय जाव सब्बदुसिद्धभरणृत्तरोववादय । 
एक्केनके दुयग्नो भेदो भाणियव्वो जाव जे पज्जत्तासव्वदुसिद्धश्रणुत्त रोववाइय- 
श्कप्पातीतगवेमाणियदेवपनिदियपयोग °परिणया ते वेउन्विय-तेया-केम्मा- 
सरीरप्पयोगपरिणया ॥ 


(४) इदिय पड्च्च पयोगपरिणति-पदं 
३२ जे श्रपञ्जतासृहूमपुढविकाइयएगिदियपयोगपरिणया ते फासिदियपयोगपरिणया 


जे पञ्जत्तासुहुमपुढविकाईइय एव चेव । जे भ्रपज्जत्तावादरपुढविकाइय एवं 
चेव } एवे पज्जत्तगा वि 1 एव चडउक्कएणं भेदेण जाव वणस्सतिकादया । 


१. केम्म० (अ, व, म), कम्मग ° (स), अत्रापि ४. °जाव परिणया (अ, क,ता, व, म, स) | 
स्वीकृतपाे एकपदे सन्धि । ५. गपज्जत्ता० (अ,क, ता, व, म, स); 

२. °जावे परिणया (अः,कः,ता, व, म्‌, स) । स० पा०--° वाइय जाच परिण॒या । 

३. चतुष्पदे (क, व} ! 


३२९० 


भगवं 


३३. जे भ्रषज्जत्ताबेददियपयोगपरिणया ते जिभ्मिदिय-फासिदियपयोगपरिणया, 


२४. 


जे पञ्जत्तावदुदिय एवं चेव ! एवं जाव चरिदिया, नवर-एक्केक्क इद्धं 
वड्ढेयव्व ॥ 

जे' श्रपज्जत्तरयणप्पमपृढविने रदयर्पीचिदियपयोगपरिणया ते सोददिय-चक्सि- 
दिय-घाणिदिय-जिन्मिदिय-फासिदियपयोगपरिणया । एव पज्जत्तगा वि । 
एवं सव्वे भाणियव्वा तिरिक्वजोणिय-मणुस्स-देवा जाव जे परज्जत्तासब्क्रु- 
सिद्धश्रणुत्त रोववादयः शकप्पातीतगवेमाणियदेवपतिदियपयोग ° परिणया ते 
सोइदिय-चविखदिय श्वाणिदिय-जिन्मिदिय-फासिदियपयोग ° प्रणया ॥ 


(४५) सरीरं ईदियं च पड्च्च पयोगपरिणति-पवं 


२५. 


जे श्रषज्जत्तासुहुमपुढविकादयएगमिदियभो रालिय-तेया-कम्मासरीरप्पयोगपरि- 
णया ते फासिदियपयोगपरिणया । जे पञ्जत्तासृहुम ° एवं चेव । बाद रप्रपज्जत्ता 
एव चेव ! एवं पज्जत्तगा वि । 

एव एतेण भ्रभिलावेणं जस्स जति इदियाणि सरीराणि य तस्स ताणि भाणि- 
यव्वाणि जाव जे पज्जच्ासव्वदुसिद्धणुत्तसोववादय"शकप्पातीतगवेमाणिय ° 
देवर्पाश्िदिथनेउव्विय-तेया-कम्मासरी रप्पयोगपरिणया ते सौददिय-चविखिदिय 
जाव्‌ फासिदियप्पयोगपरिणया ॥ 


(६) वण्णादिं पड्च्च पयोगपरिणति-पदं 


२६ 


ले श्रपज्जत्तासुहृमपुढविक्काइयएगिदियपयोगपरिणया ते वण्णश्नो कालवण्णपरिः 
णया वि, नील-लोहिय“हालिद्-सुक्किलवण्णपरिणया वि; गधो सूुन्भिमध- 
परिणया वि, दुन्भिगधपरिणया वि, रसभ्रो तित्तरसपरिणया वि, कडूयस्स- 
परिणया वि, कृस्ायरसपरिणया वि, भ्रविल रसपरिणया वि, महुररसपरिणया 
वि; फासग्नो कक्खडफासपरिणया वि^„ °मउयफासपरिणया वि, गश्यफास- 
परिणया वि, लहूयफासपरिणया वि, सीतफासपरिणया वि, उसिणफासपरिणया 
वि, णिद्धफासपरिणया वि °, लुक्छफासपरिणया वि; सठाणग्रो परिमंडलस- 
ठाणपरिणया वि, वटू-तस-चउरस-ग्रायत-सठाणपरिणया वि । 

जे पञ्जत्तासृहमपुढवि ° एव चेव । एवं जहाणुपृन्बीए नेयव्व जाव जे पञ्जत्ता- 
सव्वहुसिद्धप्रणुत्त ोववाश््य जाव परिणा ते वण्णग्रो कालवण्णपरिणया वि 
जाव श्रायतसंखाणपरिणया वि ॥ 





१. जाव (क,ता, ब) | ४, अषन्जत्ता० (अ, क, व, स); सण पा०-- 
२. सण पा०--° वाद्य जाव परिणया । ० वादय आवि देव० 1 
३. स० पा०--चर््खिदय जाव परिखया । ५, लोहिग (ता, व, म} । 


६. स० पा०-वि जाव लुक्ख० । 


उदम सत (पठमो उदेसो) ३२१ 
(७) सरीरं वण्णादि च पड्च्च पयोगपरिणति-पद 


३७. जे श्रयज्जत्तासुहमपुढविक्कादयएगिदियग्रो रालिय-तेया-कम्मासरीरपयोगपरिः 
णया ते वण्णो कालवण्णपरिणया वि जाव श्रायतसंठाणपरिणया वि । 
जे प्ञ्जत्तासुहुमपुडविक्काइय एव चेव 1 एवं जहाणुपुव्वीए नेयव्वे, जस्स जड 
सरीराणि जावे जे पज्जत्तासव्वदुसिद्धअणुत्तरोववादयकप्पातीतगवेमाणियदेव- 
पचिदियवेउव्विय-तेया-कंम्मासरी रपयोगपरिणया' ते वण्णम्रो कालवण्णप्रिणयां 
वि जाव श्रायतसलाणपरिणया वि ॥ 


(८) इंदियं वण्णादि च पडच्च पयोगपरिण ति-पदं 


३८. जे श्रपज्जत्तासुहुमपुढविक्कादयएगिदियफासिदियपयोगपरिणथा ते वण्णग्रो 
कालवण्णपरिणया वि जाव ्रायतसंठाणपरिणया वि । 
जे पज्जत्तासुहुमपुहविक्कादय एवे चेव ¦ एव जहाणृपुव्बीए जस्स जति इंदि- 
याणि तस्त तति भाणियव्वाणि जाव जे पज्जत्तासव्वट्ुसिद्धग्रणृत्त रोववादय^ 
भककेप्पातोतगवेमाणिय ° देवपचिंदियसोतिदिय जाव फासिदियपयोगपरिणया ते 
वण्णग्नो कालवण्णपरिणया वि जावे ्रायतसठाणपरिणया वि ॥ 


(६) सरीरं इंदियं वण्णादि च पड्च्च पथोगपरिणति-पदं 


३६९. जे श्रपज्जत्तासुहुमपुढविक्काइयएगिदियश्रो रालिय-तेया-कम्मा-फासिदियपयोग- 
परिणया ते व्णग्नो कालवण्णपरिणया वि जाव श्रायतसंटाणपरिणया वि 
जे पज्जत्तासुहुमपुढविक्कादय एव चेवं 1 एव जहाणुपुन्वीए जस्स जति सरी- 
राणि इदियाणि य तस्स तति भागियव्वाणि जाव जे पज्जत्तासव्वटरुसिद्धममणु- 
तसो ववाहयक्प्पातीतगवेमाणियदैवपनचिदियवेउव्विय-तेया-कम्मा-सोददिय जाव 
फासिदियपयोगपरिणया ते वण्णभ्रो कालवण्णपरिणया वि जावे भ्रायतसंठाण 
परिणया वि । एते नव दडगा' | 


मीसपरिणति-पदं 


४० मीसापरिणया' णं भतं ! पोग्गला कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा { पचविहा पण्णत्ता, तं जहा--एगिदियमीसापरिणया जाव पचिदिय- 
मीसापरिणया 1 

४१. एरिदियमौसापरिणया ण भते ! पोग्गला कतिविहा पण्णत्ता ? 
एवं जहा पयोगपरिणएहि नव दंडगा मणिया, एव भमीसापरिणएहि वि नव 





१, °जाव परिणया (श्र,क,ता,व,म,स)। ३ एवं नव दडगा मशिया (ञ्‌, स) । 
२. स० पा९-- °वृदय जाव देव ° । ४. मीस ° (अ) । 


३९२ भभव 


दडगा भाणियन्वा, तहेवे सव्व निरवसेस, नवर-भ्रभिलावो 'मीसापरिणया 
भाणियतव्वं, सेस त नेव जाव" जे पज्जत्तासव्वटुसिद्धश्रणुत्त रोववादय जाव 
ग्रायतसठाणपरिणया वि ॥ 

वीससाप(रिण ति-पदं 

४२ वीससापरिणया ण भतं ! पोणला कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा । पचविहा पण्णत्ता, त जहा--वण्णपरिणया, गधपरिणया, रसपरि- 
णया, फ़ासपरिणया, सठणपरिणया । 
जे वण्णपरिणया ते पचविहा पण्णत्ता, त जहा --कालवण्णपरिणया जाव 
सुविकलवण्णपरिणया । 
जे गधपरिणया ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा--सुन्भिगधपरिणयाः, दुन्मिगघ- 
परिणयाः | 


जे रसपरिणया ते पचविहा पण्णत्ता, त जहा- तित्तरसपरिणया जाव+ महु ररस- 
परिणया । 


जे फासपरिणया ते श्रटुविहा पण्णत्ता, त॒ जहा- -कक्वडफासपरिणया जाव 
लुक्खफासपरिणया । 

जे सठाणपरिणया ते पचविहा पण्णत्ता, त॒ जहा- प्रिमंडलसठाणपरिणया 
जाव" प्रायतसंठाणपरिणया ] 


र कालवण्णपरिणया ते गधम्रो सुल्भिगरघपरिणया वि, दुन्भिगधपरि- 
णया वि । ध 


एव जहा पण्णवणाए तहैव नि रवसेस जाव जे सठाणग्रो भ्रायतसठाणपरिणया 
ते वण्णग्रो कालवण्णपरिणया वि जाव लुक्छफासपरिणया वि ॥ 
एगं द्वं पडुच्च पोभगलपरिणति-पदं 
४३. एगे भतं ! दव्वे कि पयोगपरिणए ? मीस्रपरिणए ? वौससापरिणए ? 
गोथमा ¡ पयोगपरिणए वा, मीप्ापरिणए वा, वीससापरिणए वा ॥ 
पयोगपरिणति-पद 
४४. जइ पयोगपरिणए कि सणपयोगपरिणए, ? वद्पयोगपरिणए 7? कायपयोग 
परिणए" ? 





. भ० ८।३-३६। ७. भ० ८1३६ । 

, अभण० ८।३६। ८, पण १। 

. सुगधपरिराया वि(ग्र"स),सुरभि ० (ता, ब}। ६. मणप्प० (ता, म) } 

, दुगधपरिणया वि(अ, स), दुरभि ° (ता, व} । १०. वयप ० (क), वथप्प° (व, म) । 
. भ० ०८।३६। ११. कायप्प० (अ,कं,ता, व, म, स)। 
भ० ८।३६ । 


ल +< न ९४ ~~ र 


भ्रटुमं सतं (पमो उदेसो) ३२३ 


गोयमा ! भणपयोगपरिणंए वा, वदपयोगपरिणए वा, कायपयोगपरिणए 
वा| 


मंणपयोगवरिण ति-पदं 

४५ जई मणपयोगपरिणए कि सच्वमणपयोगपरिणए ? मोसमणपयोगपरिणए ? 
सच्वामोसमणपयोगपरिणए ? भ्रसच्वामोसमणपयोगपरिणए ? 
गौयमा । सच्वमणपयोगपरिणए वा, मोसमणपयोगपरिणए वा, सनच्चा- 
मोसमणपयोगपरिणए वा, अ्रसच्चामोसमणपयोगपरिणए वा ॥ 

४६. जई सच्चमणपयोगपरिणए कि श्रारभसनच्वमणपयोगपरिणए ? श्रणारंभसच्च- 
मणपयोगपरिणए ? सारंभसन्वमणपयोगपरिणए ? श्रसारभसनच्वमणपयोग- 
परिणए ? समारंभसच्वमणपयोगपरिणए ? श्रसमारभसच्वमणपयोगपरिणए ? 
गोयमा । अआरभसच्चमणपयोगपरिणए वा जाव श्रसमारभसच्वमणपयोग- 
परिणए वा॥ 

४७. जइ मोसमणपयोगपरिणए कि श्रारभमोसमणपयोगपरिणए ? 
एवे जहा सच्चेण तहा मोसेण वि । एवं सच्वामोसमणपयोगेण वि । एवं 
ग्रसच्चामोसमणपयोगेण वि ॥ 


वश्पयोगपरिणति-पद 


४८. जह वदूपयोगपरिणए किं सच्चवदपयोगपरिणए ? मोसवदपयोगपरिणए ? 
एव जहा मणपयोगपरिणएु तहा वदूपयोगपरिणए वि जाव भ्रसमारभवई- 
पयोगपरिणए वा ॥ 


कायपयोगपरिणति-पद 


४६. जई कायपयोगपरिणए कि ग्रोरालियसरीरकायपयोगपरिणए ? श्रोरालिय- 
मीसासरी रकायपयोगणरिणए ? वेउव्वियसरीरकायपयोगपरिणए ? वेउव्विय- 
मीसासरीरकायपयोगपरिणए ? श्राहारगसरी रकायपयोगपरिणए ? श्राहारग- 
मौसासरीरकायपयोगपरिणए ? कम्मासरीरकायपयोगपरिणए ? 
गोयमा । ग्रोरालियसरीरकायपयोगपरिणए वा जाव कम्मासरीरकायपयोग 
प्रिणए वा ॥ 

५० जड ग्रोरालियसरोरकायपयोगपरिणए कि एगिदियग्रोरालियसरीरकायपयोग्‌ 
परिणए ? जाव पंचिदियओरालियशश्सरीरकायपयोग ° प्रिणए ? 





१. एवे जाव (ब, स) 1 
२ सण पा०-प्रचिदिययओरालिय जाव परिणए । । 


१९. 


भगवईं 


. गोयमा ! एगिदियभ्रो रालियसरौ रकायपयोमपरिणए वा जाव" पैचिदियग्रोरा- 


लियस रीरकायपयोगपरिणए वा 1 


- जइ एगिदियग्रो रालियस रीरकायपयोगपरिणए कि पृढविक्कादयएगिदिय *्ओरा- 


लियसरीरकायपयोग °परिणए ? जाव वणस्सदकाइयएगिदियग्रो रालियससोर- 
कायपयोगपरिणए ? 

गोयमा ! पुढविक्काद्र्यएगिदियश्रो रालियसरी रकायपयोग °परिणए वा जाव 
वणस्सदकादइयएगिदिय शग्रो रालियस री रकायपयोग °परिणए वा 

जड पुढविक्कादयएगिदियग्रो रालियस रीरकायपयोगपरिणए" कि सूहुमयुढ- 


. विक्कादइय जाव परिणए ? बादरपृढविक्काइय जाव परिणए ? 


२ 


1 


५. 


॥ ५ ४ 


६. 


गोयमा ¦ सुहुमपुविकाइयएमिदिय जाव परिणएु वा, बादरपुढविक्काद्य 
जाव परिणए वा॥ 

जइ सुहु मपुढविक्काइय जाव परिणए कि पज्जत्तासुहुमपृटढविक्कादय जाव 
प्रिणए ? भ्रपज्जत्तासुहुमपुढविक्कादय जाव परिणए ? 

गोयमा ! पञ्जत्तासुहुमपूढविक्काइय जाव परिणए वा, अपज्जत्तासुहुमपुढ- 
विरकेकादय जाव परिणए वा। एव वादरा वि। एव जाव वेणस्सदकादयाणं 
चक्क्भ्रो भेदो । वेइदिय-तेददिय-चरिदियाण दुयग्रो भेदो-प्ञ्जक्तगा य 
श्रपज्जत्तगा य 1] 

जई पंन्िदियग्रो रालियसरीरकायपयोगपरिणए कि तिरिक्छजोणियपचिदिय- 
ग्रो रालियसरी रकायपयोगपरिणए ? मणुस्सपचि्दिय जाव परिणए ? 

गोयमा । तिरिक्खछजोणिय जाव परिणए वा, मणुस्सपचिदिय जाव परिणए वा ॥ 
जइ तिरिक्खजोणिय जाव परिणए कि जलचरतिरिक्डजोणिय जाव परिणए 7 
थलचर-खहुचर जाव परिणषएु † 

एव चरखक्कश्रो भेदो-जाव खहुचराण ॥ 

जइ मणुस्सपचिदिय जाव परिणए कि समूच्छिममणुस्सपचिदिय जाव परिणए ? 
गन्भवक्कतियमणुस्स जाव परिणए ? 

गोयमा ! दोस वि। 

जइ गन्भवरेकतियमणुस्स जाव परिणए कि पञ्जत्तागब्भववकत्तिय जाव 
परिणए ? ब्रपउ्जत्तागन्मवक्कतिय जाव परिणए ? 


१. बेददिय जाव परिणएवा (अ,क, व,म, ३. स० पार--° एगिदिय जाव परिणए। 
स); वेददिय जाव (ता) | ४. सण पा०-- ° एगिदिय जाव परिणए्‌ । 
२. ० पा०--° एरिरदिय जाव परिणए । ५. °सरीर जाव परिणए (ज.क, ता, वम, 08 


भ्रटुम सत्त (पमो उदैसो) 


४८. 


५९. 


६9. 


६१ 


६२. 


२९५ 


गोयमा ! पञ्जत्तागन्भवक्कृतिय जाव परिणए वा, भ्रपज्जत्तागन्भवक्कतिय 
जच परिणए वा ॥ 

जड ओ्ओरलियमीसासरीरकायपयोगपरिणए कि एगिदियग्रो रालियमीस्ासरीर- 
कायपयोगपरिणए ? बेइदिय जाव परिणए? जाव प्थिदियग्रोरालिय 
जाव परिणषए ! । 
गोयमा { एगिदियग्नो रालियमीसासरीरकायपयोगपरिणए एवं जहा भरालिय- 
सरी रकायय्योगपरिणएण भ्रालवगो भणिग्रो तहा भ्रोरालियमीसासरीरकायः- 
पयोगपरिणएण वि भ्रालावगो भाणियन्वो, नवर-बादरवाउक्काइय-गन्भव- 
कंकेतियपचिदियतिरिकखलोणीय-गब्मवककतियमणुस्साण^--एएसिण पज्जत्ता- 
पज्जत्तगाण, सेसाण भ्रपञ्जत्तगाण ॥ 

जई वेडन्वियसरीरकायययोगयरिणए कि एगिदियवेडन्वियसरीरकायपयोग- 
प्रिणए ? पचिदियवेउच्ियसरीर जाव परिणए ? 

गोयमा 1 एमिदिय जाव परिणए वा, पचिदिय जाव परिणए वा ॥ 

जई एगिदिय जाव परिणए कि वाउक्कादयएगिदिय जाव परिणए ? श्रवा- 
उकेकाडदयएगिदिय जावे परिणए ? 

गोयमा । वाउक्काइयएगिदिय जावे परिणए, नो ग्रवाउक्कादयएमिदिय 
जाव प्रिणए ! एव एएण अ्रभिलवेण जहा भ्रोगाहणसणणेः वेरन्वियसरीरं 
भणिय तह इह्‌ वि भाणियव्व जाव पञज्जत्तासव्वदुसिदधश्णुत्तरोवबादयकप्मा- 


। तीतावेमाणियदेवपविदियवेरव्वियसरी रकायपयोगपरिणए वा, भ्रपज्जत्ता- 


सव्वेदुसिद्धश्रणत्त रोचवादय जाव परिणए वा ।। 

ज वेउव्वियमीसास य रकायपयोगपरिणए कि एगिदियमीसासरीरकायपयोग- 
प्ररिणए ? जाव पचिदियमीसासरीरकायपयोगपरिणए ? 

एवे जहा वेउव्विय तहा वेउव्वियमीसगं पि, नवर--देव-नेरदयाण श्रपज्नत्त- 
गाण, सेसाण पञ्जत्तगाण जाव नो पज्जत्तासन्वटुसिद्धश्रणुत्तरोववाइय जाव 
परिणए, भरपञ्जत्तासव्वटुसिद्धभ्रणुत्त रोववाद्यदेवपविदियवेउव्वियमीसासरी र 
कायपयोगपरिणए ॥ । 

भर्‌ भ्राहारगसरीरकायपयोगपरिणए कि मणुस्साहा रासरीरकायपयोगपरिणए? 
मणस्साहारग जावे परिणए ? 

एव जहा भ्रोगाहुणसंठाणे जावं इडढिपत्तपमत्तसजयसम्मदिदिपज्जत्तगसचेज्ज- 


वासाउय जावे प्रिणएु, नो भ्रणिड्ढपत्तपमत्तसजयसम्मदिद्िपज्जत्तसंतेज्ज- 
वासाउय जवे प्रिणए 1 


९ °मरुस्साण य (श्र, क, ता, व । २ पञजत्तमाण तहेव(भ, स) ,अच्े दयोमिश्रणम्‌; 
२. एतन्नामके प्र्ञापनाया एकत्िमतितमे परै । तहेव (क, ता, म) । 


+ 


न्द 
~ 


३२६ 


६२. 


६४, 


भगवई 


जइ भ्राहारगमीसासरीरकायपयोगपरिणए कफ सणुस्साहारगमीसासरीरकाय- 
पयोगपरिणए ? 

एव जहा भ्राहारगं तहेवं मीसग पि निरवसेस भागणियम् ॥ 

जई कम्मासरीरकायपयोगपरिणए कि एमिदियकम्मासरीरकायपयोगपरिणए ! 
जावं पंविदियकम्मासरीरकायपयोगपरिणए ? 

गोयमा ! एगिदियकम्मासरी रकायपयोगपरिणए, एव जहा श्रोगाहणसढाणे 
कम्मगस्स भेदो तहैव इहं वि जाव पञ्जत्तासव्वदुसिद्धश्रणुत्तरोववादयभकेप्पा- 
तीतगवेमाणिय °देवपचिदियकम्मास॒रीरकायपयोगपरिणणए वा, अपन्जन्तासव्वदु- 
सिद्धश्रणुत्तरोववादइय जाव परिणए वा ॥ 


सीपरिणति-पदर 


६१५. 


६६. 


जद मीसापरिणए कि मणमीसापरिणए ? वहदमीसापरिणए 2 कायमीसा- 
परिणए ? 

गोयमा ! भणमीसतापरिणए वा, वदमीसापरिणए वा, कायमीसापरिणए वा ॥ 
जई मणमीसापरिणए कि सच्चमणमीसापरिणषए 7 मोसमणमीसापरिणए ? 
जहा पयोगपरिणए तहा मीसपरिणए वि भाणियन्व निरवसेस जाव पज्जत्ता- 
सव्वदरुसिद्धग्रणत्तरोववाइय जाव ॒देवपवचिदियकम्मासरीरगमीसापरिणए वा, 
ग्रपज्जत्तासव्वदरुसिद्धम्रणुत्तरोववाइय जाव कम्मासरीरमीसापरिणए वा 1 


वीससापरिणति-पदं 
६७. जई वीससापरिणए कि वण्णपरिणए ? गरधपरिणशए ? रसपरिणए 7 फास- 


६८. 


६९. 


७०, 


७१. 


परिणए ? सठाणपरिणए ? 

गोयमा ! वण्णपरिणए वा, गधघपरिणए वा रसपरिणए वा, फासपरिणए वा 
संटाणपरिणए वा ॥ 

जड वण्णपरिणए कि कालवण्णपरिणए जाक सुक्रिकिलवण्णपरिणए ! 
गोयमा ! कालवण्णपरिणए वा जाव दुक्किलवण्णपरिणए वा॥ 
जई गधपरिणए किं सुन्भिगंधपरिणए  दुन्भिगधपरिणए ? 
गोयमा ! सुल्मिगंधपरिणए वा, दन्मिगधपरिणए वा ॥ 

जई रसपरिणए कि तित्तरसपरिणए ? पृच्छा । 

गोयमा ! तित्तरसपरिणए वा जाव महुररसपरिणए वा ।॥ 

ज्‌ फासपरिणए कि कक्खडफासपरिणए जाव लुक्छफासपरिणए ? 
गोयमा ¡ कक्खडफासपरिणए जेव लुक्ठफासपरिणए }। 


3 
१. स° परा०--° वाइय जाव देव ° । ३. नील जाव (अ, क,ता, ब, म, घ) । 


२. वय ° (अ, स॑); वति ° (क) । 


अम सप्त (दसमो उहेसो) ३२७ 


७२ जई सरणपरिणए-- पच्छ । 


गोयमां ! परिमडलसलाणपरिणए वा जाव ग्रायतसठाणपरिणए वा ॥ 


दोण्णि दभ्वा डच्च पोगगलपरिणति-पद 


७३, 


७४. 


७५ 


७६ 


७७. 





दो भते दव्वा ! कि पयोगपरिणया ? मीसापरिणया ? वीससापरिणया ! 
गोयमा । १ पयोयपरिणया वा २ मीसापरिणया वा ३. वीससापरिणया वा 
४. अहूेगे पयोगपरिणपए, एगे मीसापरिणएं ५. श्रहुवेगे पयोगपरिणए, एगे 
वीससापरिणए ६ श्रहूवेगे मीसापरिणए, एगे वीससापरिणए ॥ 

जई पयोगपरिणया कि मणपयोगपरिणणा ? वद्पयोगपरिणया ? कायपयोग- 
प्रिणया ? 

गोयमा 1 १ मणपयोगपरिणया वा २. वद्पयोगपरिणया वा ३ कायपयोग- 
परिणया वा ४ श्रहुवेगे मणपयोगपरिणए, एगे वदपयोगपरिणए ५. भ्रहवेगे 
मणपयोगपरिणए, एगे कायपयोगपरिणए ६. श्रहवेगे वद्पयोगपरिणए, एगे 
कार्यपथोगपरिणप्‌ ॥ 

जई मणपयोगपरिणया कि सल्वमणपयोगपरिणया ? श्रसन्वमणपयोगपरिणया ? 
सच्वमोयमणपयोगपरिणया ? अ्रसच्चमोसेमणपयोगपरिणया ? 

गोयमा । १ सच्वमणपयोगपरिणया वा जाव असच्वमोसमणययोगपरिणया 
वा ५. श्रहूवेमे सच्वसणपयोगपरिणए, एगे मोस्मणपयोगपरिणएु ९. श्रहवेगे 
सच्चमरणपयौर्गपरिणए, एे सच्चमोसमणपयोगपरिणए ७ श्रहवेगे सच्नमण्‌- 
पयोगपरिणणए, एगे श्रसच्वमोसमणपयोगपरिणए य ब्रहवेगे मोस्तमणपयोग- 
परिणणए, एमे सन्वमोसमणपयोगपरिणए ६. श्रहवेगे मोस्मणपयोगरपरिणए, 
एगे अरसच्चमोसमणपयोगपरिणए १० श्रहवेगे सच्वमोसमणपयोगपरिणणए, 
एे भ्रसन्वेमोसमणपयोगपरिणए ॥ 

जइ सच्चमणपयोगपरिणया कि श्रारभसच्चमणपयोगपरिणया ? जाव' श्रसमा- 
रभसन्चमर्ण्पयोगपरिणया ? 

गोयमा ! न्रारभसच्वमणपयोगपरिणया वा जाव बसमारमरस्च्चमणपयोगपरि- 
णया वा, श्रहवेगे अरंभसच्चमगपयोगपरिणए, एगे अणारंभसन्वमणपयोग- 
परिणए 1 एव एएण गमेण दुयासजोएणः नेयव्व, सन्ये सजोया जल्थ जत्तिया 
उहुंति ते भाणियन्वा जाव सव्वदुसिद्धगत्ति ॥ 

जड मीसापरिणया कि मणमीसापिरिणया ? 

एवे मीसापरिणया वि ॥ 


१ 


१, भ ८।४६। २. द्य ° (ब) । 


३९८ , , , भगव. 


७८, ज्‌ वीस॒सापरिणया कि वण्णपरिणया ? गंधपरिणया ? 
एवं, वीससापरिणया वि जाव ्रहुवेगे चउरंससलणपरिणए, एगे प्रायतसंहण- 
परिणए ॥ 


तिणि दव्वाहं पड्च्च पोग्गलपरिणति-पदं 


७६, तिण्णि भते ! दन्वा कि पयोगपरिणया ? मीसापरिणया ? वीससापरिणया ! 
गोयमा ! १. पयोगपरिणया वा २. मीस्रापरिण्यावां ३. वीसंसापरिणया वा 
४. अ्रहूवेगे पयोगपरिणए, दो मीसापरिणया ५. ्रहवेगे पयोगपरिणए, दो 
वीससापरिणया ६ श्रहवा दो पयोगपरिणया, एगे मीसाप्रिणए" ७. ग्रह्वा दो 
पयोगपरिणया, एगे वीससापरिणए ८ अहवेगे मीसापरिणए, दो वीससापरि- 
णया ६. अहवा दो मीसापरिणया, एगे वीससापरिणए १०. म्रहुवेगे पयोगपरि- 
णए, एमे मीस्रापरिणए, एगे वीससापरिणए ॥ 

८०. जद पयोगपरिणया कि मणपयोगपरिणया ? वद्पयोगपरिणया ? कायपयोग- 
परिणया ? 
गोयमा | मणपयोगपरिणया वा, एव एक्कासयोगो दृयासयोगो", तियासयोगौ" 
य भाणियन्वो ॥ 

८१. जई मणपयोगपरिणया कि सच्वमणपयोगपरिणया ! ग्रसच्चमणपयोगपरिणया 
सच्चमोसमणपयोगपरिणया ? अ्रसच्चमोसमणपयोगपरिणया ? 
गोयमा ! सच्वमणपयोगपरिणया वा जाव श्रसच्चामोसमणपयोगपरिणया वा, 
महवेगे सच्चमणपयोगपरिणए, दो मोसमणपयौगपरिणया । एव दुयासंयोगो, 
त्तियासयोगो भाणियन्वो एत्थ वि तहैव जाव श्रहूवेगे तंससंडाणपरिणए, एगे 
चउरससंखाणपरिणए, एगे ्रायतसंठाणपरिणए ॥ 


चत्तारि दव्वाइ पड्च्च पोरगलपरिणति-पदं 
८२. चत्तारि भते ! दव्वा कि पयोगपरिणया ? मीसापरिणया ? वीससापरिणया ? 
गोयमा 1 १. पयोगपरिणया वा २. मीसापरिणया वा ३. वीससापरिणया वा 
४, म्रहुवेगे पयोगपरिणए, तिण्णि" मीसापरिणया ५. अहवेगे पयोगपरिणणए, 
तिण्णि वीससापरिणया ६. श्रहुवा दो पयोगपरिणया, दो मीसापरिणया ७. श्रहुवा 
दो पयोगपरिणया, दो वीससापरिणया = श्रहुवा तिण्णि पयोगपरिणया, एग 
मीसापरिणए £ श्रहवा तिण्णि पयोगपरिणया, एे वीससापरिणए १०. श्रहुवेगे 
मीसापरिणए, त्िण्णि वीससापरिणया ११. अहवा दो मीसापरिणया, दो 


१. मीमा” (स) ! ४, तिय ° (व) । 
२. एक्क ° (ब) । ५ ५. तिष्णिजो (ता) । 


३. दुय ° (व) । 


हुम सत (बभ्रो उदेसो) ४ 


८३. 


८. 


८५. 


वीससापरिणयथा १२. भ्रहवा तिण्ि मीसापरिणया, एगे वीससापरिणए १३. 
अरहवेगे पयोगपरिणए, एगे मीसापरिणए, दो वीसस्रापरिणया १४. श्रहवेगे 
पयोगपरिणए, दो मीसापरिणया, एमे वीससापरिणए १५. अहवा दो पयोम- 
प्रिणया, एमे मीसापरिणए, एगे वीससपरिणए 1 

जह्‌ पयोगपरिणया कि मणपयोगपरिणया ? वद्पयोगपरिणयां ? कायपयोग- 
परिणथा † 

एव एएणं कमेणं पच छ सत्त जाव दस संखेज्जा भ्रसंखेज्जा भ्रणता य दव्वा 
माणियन्वा-दुयासजोएणं तियासजोएण जाव दससंजोएणं बारससंजोएण 
उवजुजिऊण' जत्थं जत्तिया संजोगा उद्रंति ते सव्वे भाणियन्वा; एए पुण जहां 
नवमसए' पवेसणए भगिहासो तहा उवज्‌जिङण भाणियन्वा जाव अ्रसंेज्जा 
ग्रणंता एव चेवं, नवर-एक्कं पदं अन्भदियं जाव श्रहुवा श्रणता परिमडल- 
सठाणपरिणया जाव भ्रणता भ्रायतसलाणयरिणया ॥ 

एएसि ण भते { पोग्गलाण पयोगपरिणयाण, मीसापरिणयाणं, वीससापरिणयाणं 
य कयरे कयरेहितो' *अप्पा वा ? वहुया वा ? तुत्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 
गोयंमा ¦ सव्वस्थोवा पोग्मला प्रयोगपरिणया, मीसापरिणया ग्रणतगुणा, 
वीससापरिणया ग्रणत्गणा ॥ 

सेवे भते ! सेव भते ! त्ति" ॥ 


बीश्रो उरसो 
भ्रासी विस~पद 
८६. कतिविहा णं भते ! भ्रासीविसा पण्णत्ता ? 


८७. 


गोयमा । दुविहा श्रासीविसा पण्णत्ता, त जहा-जातिञासीविसा य, कम्म- 
भ्रासीविसाय 1 


जातिआसीविसा ण भ॑ते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 





१. उवजुज्जित्तण (क); उववेज्जिञण (ता); ३, स० पा० -कयररेहितो जाव विसेसाहिया । 
उवचुत्तिरण (व), उवभुज्निरणं (स)! ४. भऽ १।५१। 
२. भ० ६०८६-१३२। 


३३० 


८८. 


८९. 


९१. 


६२. 


६३. 


भगवेई 


गोयमा ! चउष्विहा पण्णत्ता, तं जहा--विच्छरयजातिभ्रासीविसे, मडक्कनाति- 
्रासीविसे, उरगजातिप्रासीविसे, मणुस्सजात्तिआसीविभे' ॥ `= 
विच्छयजातिग्रासीविसस्स णं भते ¡ केवतिए विश्षए पण्णत्ते ? 

गोयमा । प्रु ण विच्छयजातिश्रासीविसे ्रद्धमरहप्पमाणमेत्तं बोदि विसे 
विसपरिगयं' विसटरूमाण पकरेत्तए । विसए से विसद्रुयाए, नो वैव णं सपत्तौए 
केरसु* वा, करति वा, करिस्सति वा ॥ 

मडुक्कजातिभ्रासी विसस्स “णं मते ¡ केवत्तिए विसए पण्णत्ते ? ° 

गोयमा ! पभ णं मड्क्कजातिभ्रासीविसे भरहप्पमाणमेत्त बोदि विसेण विसप- 
रिगयं "शविसषटुमाण पकरेत्तए । विसए से विसदुयाए, नो चेव ण सपत्तीए करेषु 
वा, केरेति वा, करिस्सति वा ॥ 


. ५%उरगजातिभ्रासीविसस्स ण भते ! केवतिए विसए पण्णत्ते ? 


गोयमा । पभू ण उरगजातिश्रासीविते जबुदहीवप्पमाणमेत्तं बोदि विसेणं विस- 
परिगय विसटुमाण पकरेत्तए । विसए से विसदुयाए, नो चेव ण सपत्तीए करेभु 
वा, करेति वा०, केरिस्संति वा ॥ 

मणुस्सजातिभ्रासी विसस्स “ण भते { केवतिए विसए पण्ण्ते 7 

गोयमा ! पभरूण मणुस्सजातिभसीविसे समयचेत्तप्पमाणमेत्त बोदि विसेणं 
विस्परिगय विसदुमाण पकरेत्तए । विसए से विसटरुयाए, नो चैव णं सपत्तीए 
करेयु वा, करेति बा,° कंरिस्सति वा ॥ 

जद कम्मग्रासीविसे कि नेरदयकेम्भभसीविसे ? तिरिक्विजोणियकम्मभसी- 
विसे ? मणुस्सकम्मयासीविसे ? देवकम्मग्राक्षीविसे ? 

गोयमा ! नो नैरदयकम्मासीविसे, तिरिक्जो णियकम्मासीविसे वि, मणुस्स- 
कम्मासीविसे वि, देवकम्भासीविसे वि ॥ 

ज्‌ तिरिक्खजोणियकम्मासीविसे कि एगिदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे जाव 
पचिदियतिरिक्छजोणियकम्मासीविसे ? 

गोयमा ! नो एगिदियतिरिक्छजोणियकस्मासीविसे जाव नो चडरिदियतिरि- 
केखजोणियकम्मासीविसे, पचिदियतिरिक्वजोणियकम्मासी विसे । 

जइ पचिदियतिरिक्छजोणियकम्मासीविसे किं समुच्छिमपचिदियतिरिक्वजो- 


१. मणुय० (ता) । ६. स० पा०--एव उरगजातिसीविसस्स वि, 
२. विस्परिणय (० ४।५१४}) । ननर--जवुद्रीवप्पमाणमेत्त बोदि विसेण 
३. इह चंकव चनमक्रमेपि बहुवचननिरदशो वृरिचि- विसपरिगय, सेस त चेव जाव करिस्सति । 

काशीविषाणां बहुत्वज्ञापनाथम्‌ (वृ) । ७. स० पा०--वि एव चैव, नवर--समयसे- 
४. स० पा० पुच्छा ) त्तप्पमाणमेत्त वोदि विमेण विसपरिगय, सेस 
४५. सण प०-मेस ते चेव जाव करिस्ति । त चेव जाव करिस्सति | 


रुम सतं (वीभ्रो उदसौ) # 


६४. 


९५. 


णियकम्मासीविसे ? गव्भवक्कत्तियपचिदियतिरिक्वजोणियकम्मासीविसे ? 

एवं जहा वेउव्वियसरी रस्स भेदो जाव' पज्जत्तासखेज्जवासाउयगन्भवक्कत्तिय- 
पचिदियतिर्क्िजोणियकम्मासीविसे, नो श्रपज्जत्तासवेज्जवासाउय जाव 
कम्मासीविसे ॥ 

जड मणुस्सकम्मासीविसे कि समुच्छिसमणुस्सकम्मासीविसे ? गन्भवक्कतिय- 
मणुस्सकम्मासीविसे 

गोयमा ! नो समुच्छिमसणुस्सकम्मासीविपे'गन्भवक्कतियमणुस्सकम्मासीविसे, 
एव जहा वेउव्वियसरीर जाव पञ्जत्तरशेज्जवासाउयकेम्मभूमागन्मवक्केतिय- 
मणुस्सकम्मासीविसे नो ्रपज्जत्ता जाव कम्मासीविसे ॥ 

जड देवकम्मासोविपे किं भवणवासिदेवकम्मासीविसे जाव वेमाणियदेवकम्मा- 
सीविसे ? 

गोयमा ! भवणवासिदेवकम्मासीविसे, वाणमतर-जोतिसिय-वेमाणियदेवकम्मा- 
सीविसे वि । 

जह भवणवासिदेवकम्मासीविसे कि ग्रसुरक्‌मारभवणवासिदेवकम्मासीविसे 
जाव थणियकूमारभवणवेासिदेवकेम्मासीविपे ? 

गोयमा ! असुरकुमारभवेणवासिदेवकम्मासीचिसे वि जाव थणियकूमारभवण- 
वासिदेवकम्मासीविसे वि । 

जद भ्रसुरकूमारभवणवासिदेवकम्मासीविसेः किं पञ्जत्ताग्नसुरकुमारभवण- 
वास्सिदेवकम्मासीविसे ? ब्रपज्जत्ताग्रसुरकुमारभवणवासिदेवकम्भासीविसे ? 
गोयमा ! नौ पज्जत्ताग्रसुरकुमारभवणवासिदेवकम्मासी विसे, श्रपज्जत्ता- 
परसुरकुमारभवणवासिदेवकम्मासीविसे । एव जाव थणियकुमाराण । 

जइ वाणमतरदेवकम्मासीविसे कि पिस्तायवाणमत्तरदेवकम्मासीविसे ? एव 
सव्वेसि ग्रपज्जत्तगाण । जोईसियाणं सव्वेसिं भ्रपज्जत्तगाणं ! 

जद वेमाणियदेवकम्मासीविसे कि कप्पोवावेमाणियदेवकम्मासीविसे" ? कप्पा- 
तीयावेमाणियदेवकम्मासीविसे ? 

गोयमा ! कप्पोदविमाणियदेवकम्मासीविसे, नो कप्पातीयवेमाभियदेवकम्मा- 
सीविसे | 

जई कप्पोववेमाणियदेवकम्मासीविसे कि सोहम्भकमप्पोवावेमाणियदेवकभ्मा- 
सीनिसे जाव श्रच्चुयकप्पोवावेमाणियदेवकम्मासीविसे ? 





१, ८० २११ 


९४ 


 अमुरकरुमारे जाव कम्म ० {न.क, ता, व, 


२. °कम्मभूमग ° (स) । मन) । 


४. कम्पोवग० (अ, क, ता, म, म) | 


३३९ 


भगवद 


गोयमा ! सोहम्मकप्पोवावेमाणियदेवकम्मासीविसे वि जाव सहस्सारकप्पो- 
ववेमाणियदेवकम्मासीविसे वि, नो अआ्आणयकप्पोवावेमाणियदेवकम्मासीविसे 
जाव नो भ्रच्चुयकप्पोवविमाणियदेवकम्मासीविसे । 

जद सोहम्मकप्पोवा' श्वेमाणियदेव ° कम्मासीविसे -कि पज्जत्तासोहम्मकप्पो- 
वावेमाणियदेवकम्मासीविसं ? भ्रपज्जत्तासोहम्मकप्पोवानेमाणियदेवकम्मा- 
सीविसे ? 

गमोयमा ¡ नो पज्जत्तासोहम्मकप्पोचावेमाणियदेवकम्मासीविसे, भ्रपज्जत्ता- 
सोहुम्मकप्पोवावेमाणियदेवकम्मासीविसे, एव जाव नो पज्जत्तासहस्सा रकप्पो- 
वावेमाणियदेवकम्मासीविसे, श्रपज्जत्तासरहस्सारकप्पोवावेमाणियदेवकम्मा- 
सीविसे ॥ 


छडमत्य-केव लि-पदं 
६६. दस ठाणादं छठमत्थे सव्वभवेणं न जाणइ न पास्‌, त जहा-१ धम्मत्थि- 


काय २. भ्रधम्मत्थिकाय ३. अ्रागासत्थिकायं ४. जीव ग्रस्ररीरपडिवद्ध ५. 
परमाणुपोग्गल ६. सहं ७. गध ८. वात ६. म्रय जिणे भविस्सद्‌ वानवा 
भविस्सदइ १०. अय सव्वदुक्खाणं अत करेस्सद वा न वा करेस्सद्‌ । 

एयाणि चेव उप्पण्णनाणदसणधरे श्ररहा जिणे केवली सनव्वभावेण जाणद्‌- 
पास, तं जहा--धम्मत्थिकायः %ग्रधम्मत्थिकायं, आमासत्थिकाय, जीव 
ग्रसरीरपडिबद्ध, परमाणुपोग्गलं, सह, गध, वात, अय जिणे भविस्सद्‌ वानं 
वा मविस्सड, भ्रय सन्वदुक्खाण श्रत ° करेस्सद्‌ वा न वा करेस्सद्‌ ॥ 


नाण-पदं 
.. ६७. कतिविहे णं भते । नाणे पण्णत्ते ! 


९८. 


गोयमा ! पचविहे नाणे पण्णत्ते, त जहा--श्राभिणिनोहियनाणे, भुयनाणे, 
मरो हिनाणे, मणपज्जवनाणे, केवलनाणे ॥ 

सेकित अ्राभिणिनोहियनाणे ? 

प्राभि णिबोहियनाणे चरव्विहे पण्णत्ते, त जहा-ग्रोगहो, ईहा, अवाग्रौ, 
धारणा } एव जहा "रायप्पसेणदज्जे' नाणाणं भेदो तहेव इहं भाणियग्वो जाव! 
सेत्तं केवलनाणेः ॥ 





१. स० पा०-सोहुम्मकप्पोवा जाव केम्मा- नन्द्ामद्ध्ररूपरेत्यभिधाय 'जाव भवियअभ- 

सीविसे । विया तत्तो सिद्धा असिद्धा य" इत्युक्त तस्या- 
२. स० पा०--धम्मत्थिकाय जाव करेस्सद । यमथं.--श्ुतज्ञानसूत्रावसाने किल नन्या 
३. राय० सु० ७४१-७४५ । श्रुतविषय दरशंयतेदमभिहितम्‌--'इन्वेयमि 


४, यच्च वाचनान्तरे धुतक्ञानाधिकारे यथा इवालसगे गणिपिडए अरत सावा अणत्ता 


शुम सतं (बभौ उदसौ) ३३३ 
९.६६. श्रष्णाणे णं भ॑ते ! कतिविहे पण्णतते ? 


गोमा ! तिविर पण्णत्ते, तं जहा--मङण्णाणे, सु्रण्णाणे, वि भगनग ॥ 


४५ 7 ? 
१००, सं कि तं मदअण्णाण 


मङ्गरण्णाणे चरष्विहे पप्णत्ते, तं जहा--श्रोगगहो५ °ईहा, अवाश्रो°, धारणा ॥ 


„१०१. सेकितग्रोगगह ! 


१०२ 


\“ १५०३ 


्रोगहे दवि पण्णतत, तं जहा- ्रत्थोग्गहे य वंजणोगहे 1 } एवं जहेव आसि- 
णिवोहियनाण तहैव, नवर -एगद्टियवज्जं! जाव' नोहदियघारणा । सत्त 
धारणा, सेत्त मइग्रण्णाणे 11 

सेकित सुयश्रण्णाणे ! + 
युयञ्रण्णाणे-ज दमं श्रण्णाणिएहि भिच्छादिदटिरफाहि सच्छदवुद्धि-मड-विग्यपियः 
तं जहा-भारहु, रामायण जहा नंदीए जाव चत्तारि वेदा सगोवमा । सत्तं 
सुयग्रण्णाणे 1! 

सेकितं विभगनाणे? 

विभगनाणे रणेगविहे पण्णत्ते, तं जहा--गामसंटिए, नगरसठिए, जाव सण्णि- 
वेससदिए, दीवसणिए, समुदृठिए, वाससठिए, वासहुरसरिए, प्व्वयसंटिए, 
दक्छसटिए, थूभसरिए, हयसठिए, गयसरिए; लरसटिए, किन्नरसंठिए, किपु- 
रिससषटिए, महोरगसठिए, गधन्वसटिए, उसभसंठिए, पसुसर्टिए, पसयसटिषए, 
विहगसहिए, वानरसंठिए--नाणासठाणसदिए पण्णत्ते ॥ 


जीवाण नाणि-श्रप्णाणित्त-पदं 
१०४. जीवा ण भते । कि नाणी ? अ्रष्णाणी ? 


गोयमा 1 जीवा नाणी वि, श्रण्णाणी वि। 
जे नाणी ते भ्रत्थेगतिया दुण्णाणी, भ्रत्थेमत्तिया तिण्णाणी, अत्थेगतिया चड- 
ताणी, अरत्थेगतिया एगनाणी । जे दृण्णाणी ते आभिणिवोहियनाणी सुयनाणी 


अभावा जाव अणाता अवसिदधिया अणता २. १ मोगेष्हणया २ उवघारणया ३. स्वेणया 
अर्थवसिद्धिया अणता सिद्धा अणता असिदा ४ अवलवणवा ५. मंहय (नदी भू० ४३); 


पण्णत्ते' ति, जस्य च सूत्रस्य या सग्रहगाथा-- इत्यादीनि पच-पचरकाथिकान्यवेग्रहादीनामधी- 
भावमभावा हैउमहेड कारणमकारणा जीवा । तानि, मत्यज्ञाने तु न तान्यध्येयानीत्ति भाव. 
भ्रजीव भवियाऽमविया, तत्तो सिद्धा (व्‌) । 


असिद्धाय। ३. नदी सू० ४०-४८ 


इत्येवसूपा, ठस्या. खण्डमिदमेतदन्त ४. नंदी भु ६७। 


धुतजञानसूत्रमिहाव्येयमिति (व्‌) ४४ भ° १४६ 


१ सण पा०--गोग्गहो जाव धारणा | ६, ताणसिरिए (ता, व) । 


७. दुयाणाणी (कः, ता, व, म, स} | 


१५४ भगव 


य। जे तिण्णाणी ते ्राभिणिवोषहियनाणी, युयनाणी, श्रोहिनाभी, ग्रह्वा 
भ्रभिणिबोहियनाणी, सुयनाणी, मणपज्जवनाणी ! जे चउनाणी ते ्राभिणि- 
बोहियनाणी, सुयनाणी, भ्रोहिनाणी, मणपज्जवनाणी । जे एगनाणी ते नियमा 
केवलनाणी । 
< ञे अण्णाणी ते भ्रत्थेयतिया दुञ्रण्णाणी, ग्रतथेगतिया तिश्रण्णाणौ । जे दुग्रण्णाणी 
ते मद्श्रण्णाणी सयम्रण्णाणी य । जे तिग्रण्णाणौ ते मद्गमण्णाणौ, सुयभ्रण्णाणी, 
विभंगनाणी ।। 
१०१५. नेरइया णं भते ! कि नाणी ? श्रष्णाणी ? 
गोयमा । नाणी वि, भ्रण्णाणौ वि | 
जे नाणी ते नियमा तिण्णाणी, तं तहा-आआभिणिबोहियनाणी, सुयनाणी, 
ग्रोहिनाणी। जे अण्णाणौ ते अत्थेगतिया दुञ्रण्णाणी, अत्थेगतिया 
तिश्मण्णाणी 1 एवं तिणि भ्रण्णाणाणि भयणाए | 
१०६ श्रसुरकुमाराण भते । किनाणी? श्रण्णाणी 
जहेवे नैरदया तेव, तिण्णि नाणाणि नियमा, त्िण्णि अ्रष्णाणामि भयणाए । 
एवं जाव" थणियकुमारा ॥ 
९,.१०७ पृटविक्काइया ण भते ! कि नाणी ? श्रण्णाणी ? 
गोयमा ¡ नो नाणी, श्रण्णाणी 1 जे अण्णाणी ते नियमा दुम्रण्णाणी-मई- 
म्रण्णाणी सुयश्रण्णाणी य ! एवं जाव वणस्सडकाइया ॥ 
१०८. बेददियाणं पुच्छा । 
गोयमा ! नाणी वि भ्रण्णाणी वि 
जे नाणी ते नियमा दुण्णाणी, त जहा--म्राभिणिबोहियनाणी सुयनाणी य 1 
जे ्रण्णाणी ते नियमा दु्रण्णाणी, तं जहा-मदमरण्णाणी सुयम्रण्णाणी य। 
एव तेददिय-चउरिदिया वि ॥। 
९..१०६. पचिदियतिरिक्डजोणियाण पृच्छा । 
गोयमा ! नाणी वि, अ्रण्णाणो वि । 
जे नाणी ते श्रत्थेगतिया दुण्णाणी, भ्रत्थेगतिया तिण्णाणी । 
< -जे श्रण्णाणी ते श्रत्थेगतिया दृब्मण्णाणी, भ्रत्थेगतिया तिश्रष्णाणी }) एव तिण्णि 
नाणाणि, तिणि श्ण्णाणाणि भयणाए 1 मणुस्सा जहा जोवा, तदहेवं पचं 
नाणाणि, तिण्णि श्रण्णाणाणि भयणाए । वाणमंतरा जहा नेरइया । (जोदसिय- 
वेमाणियाणं तिण्णि नाणाणि, तिण्णि ब्रण्णाणाणि नियमा ॥) 
९.८ ११०. सिद्धाणं मते ¦ पृच्छा 1 
गोयमा ¡ नाणी, नो अ्रण्णाणी; नियमा एगनाणी-केवलनाणी ।! 








१. पू०प०२। 


अद्म सतं (वीभो उदेसो) ३३५ 


भ्रतरालगति पडच्च-- 


८१११. 


१ " भरते ! जीवा किं नाणी ? शअ्रष्णाणी ? 
गोयमा 1 नाभी वि, श्रण्णाणी वि | तिण्णि नाणादं नियमा, तिण्णि अण्णाणाडं 
भयणाए ॥ 


११२ न. ण भते! जीवा कि नाणी ? भ्रण्णाणी ! 


\११३ मगति ण भते! जीवाकिनाणी ? अ्रण्णाणी 7 


गोयमा । वदो नाणा, दो अण्णाणा नियमाः} 


श 


गोयमा ! ताणाद्‌ भयणाए, दो ्रण्णाणादं नियम्‌] ।) देवगतिया जहा 
निरयगतिया ॥ 

११४ सिद्धगतिया णं भते ! जीवा कि नाणी! 
जहा" सिद्धा ॥ 

ददिथ पड्न्च- 


११५ सदुदियाणभते! जीवा कि नाणी ? शअ्रण्णाणी ? 


गोयमा । चत्तारि नाणाद, तिण्णि श्रष्णाणाई-भयणाए 11 


११६. एगिदिया ण मते ! जीवा किनाणी? 


अहा पढविकाइया । बेदई॑दिय-तेददिय-च<रिदिया णं दो नाणा, दो अण्णाणा 
नियमा । पंचिदिया जहा सददिया \ 


११७ श्रणिदिया णं भते ! जीवा कि ताणी ? 


जहा सिद्धा ॥ 


काय पडच्च - 
११८. सकादया ण भते ! जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? 


~ 


गोयमा ! पंच नाणादं, तिण्णि श्रण्णाणादईं--भयणाए । पुढविर्वकादइया जाव 
चणस्सइकाद्या नो नाणी, भ्रण्माणी, नियमा दृग्रण्णाणी, तं जहा-मद्‌- 
अण्णाणी य सुयद्मण्णाणी य } तसकादया जहा सकाइया ॥। 

भ्रकादया ण भते ! जीवा कि नाणी ? 

जहा सिद्धा ॥ 


सुहुम-बादर पडच्व- 
२०. सुहुमा णं मते । जीवाकि नाणी? 


जहा पुटविक्काइया 





१. निरयगतिथार (वृ) । 
२. नियम (ता)! ` 


३. भण ८1११५} 


३३९६ 
१९१. 


९५९ 


भगवद 


बादराणं भते ! जीवाकि नाणो ? 

जहा सकाद्या 11 

नोसुहुमा-नोबादरा ण भते ! जीवा किं नाणी ? 
जहा सिद्धा ॥ 


पञ्जत्तापज्जत्तं पडच्च-- 


१२९३. 


१२४. 


१२६. 


१२७ 


१२८. 


१२९. 


१३० 


पज्जत्ता ण भते । जीवा किनाणी ? 

जहा सकादया ॥ 

पज्जत्ताण भते ! सैरदयाकिनाणी ? 

तिण्णि नाणा, तिण्णि अण्णाणा नियमा । जहा नेरइया एवं थणियकुमारा । 
पूढविकादया जहा एगिदिया । एवे जाव चउरिदिया ॥ 


. पज्जत्ता णं भते । पविदियतिरिक्डजोणिया कि नाणी ? अण्णाणी ? 


तिण्णिनाणा, तिण्मणि अ्रण्णाणा-मयणाए । मणुस्सा जहा सकादया । वाणम॑तर- 
जोदसिय-वेमाणिया जहा नैरइया ॥ 

श्रपज्जत्ता णं भते ! जीवा कि नाणी ? श्रण्णाणी ? 

तिण्णि नाणा, त्िण्णि म्रण्णाणा-भयणाए | 

ग्रपज्जत्ता ण भते! नैरइया किं नाणी ? श्रण्णाणौ ? 

तिण्णि नाणा नियमा, तिण्णि ब्रण्णाणा भयणाए । एवं जाव थणियकूमारा । 
पृढविक्काइया जावे वणस्सदकाइया जहा एगिदिया | 

बेदंदियाणं पुच्छा । 

दो नाणा, दो श्रण्णाणा-नियमा । एव जाव पचिदियत्िरिक्वजोणियाण ॥ 
ग्रपज्जत्तगा णं भते । सणुस्सा कि नाण ? भ्रण्णाणी ? 

तिण्णि नाणाइं भयणाए, दो ब्रण्णाणाई नियमा । चाणमतरा जहा नैरइया । 
म्रपज्जत्तगाण जोदसिय-वेमाणियाणं तिण्णि नाणा, तिण्णि श्रण्णाणा-नियमा ॥ 
नोपज्जत्तगा-नोश्रपज्जत्तगा ण भते । जीवा कि नाणी? 

जहा सिद्धा ॥ 


भवत्थं पड्च्च- 
१३१ निरयभवत्था ण भते ! जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? 


१२२९. 


१३३. 


जहा निरयगतिया ॥ 

तिरियभवत्था णं भते ! जीवा कि नाणी ? ्रण्णाणी ? 
त्िण्णि नाणा, तिण्णि अ्रष्णाणा--भयणाए ॥ 
मणुस्सभवत्था ! 

जहा सकाइया ॥ 


बहुमं सतं (बीमो उसो) २३७ 


१३४. देवभवत्था णं मते ¡ ` 
जहा निरयभवत्था । श्रभवत्था जहा सिद्धा 1 


भविदधियाभवसिद्धियं पड्च्च-- 
१३५ भवसिद्धिया णं भते ! जीवाकि नाणी ! 
जहा सकादया ॥ 
१२३६. भ्रभवसिद्धियाण पुच्छ । 
गोयमा ! नो नाणी, अ्रण्णाणी; तिण्णि श्रण्णाणाई्‌ भयणाए ॥ 
१३७ नोभवसिद्धिया-नो्रभवसिद्धिया ण मते । जीवा कि नाणी ! 
जहा सिद्धा ॥ 


सण्णि-प्रसण्णि पडच्च-- 
१३८. सण्णीण पृच्छा । 
जहा सइदिया । श्रसष्णी जहा बेदंदिया । नोसण्णी-नोभ्र्षण्णी जहा सिद्धा ॥ 
लदि-पदं 
९,.१३६. कतिविहा णृ भृते लद्धी पण्णत्ता ? 
गोयमा ! (दसविहा लद्धौ पण्णत्ता, त जहा--१. नाणलद्धौ २ दसणलद्धी 
३. चरित्तल्टी ४ चरित्ताचरित्तलद्धी ५ दाणलद्धी ६ लाभलद्धी ७. भोग- 
लद्धी = उवभोगलद्धी ९. बीरियलद्धी १०. इदियलद्धी ॥ 
९१४०. (नाणलद्धी.ण भते । कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ।पचविहा पण्णत्ता, तं जहा-श्राभिणिबोहियनाणसद्धी जाव केवल- 
नाणलद्धी ॥ 
१४१. भ्रण्णाणलद्धी णं भते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तिविहा पण्णत्ता, तं जहा -मदग्रण्णाणलद्धी, सुयग्मण्णाणलद्धी, 
विभगनाणलद्धी ॥ 
१४२. दसणलद्धी णं भते । कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ¦ तिविहा पण्णत्ता, त॒ जहा- सम्मदंसणलद्धी, मिच्छादंसणलद्धी, 
सम्मामिन्छादंसणलद्धी ॥ । 
१४३ चरित्तलद्धी णं भते ! कत्िविदहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पचविहा पण्णत्ता, तं जहा- सामाइयचरित्तलद्धी, छेदोवदावणिय- 


चरित्तलद्धी, परिहारविसुद्धिचरित्तलद्धी, सुहुमसपरायचरित्तलद्धी, अहक्लाय- 
चरित्तलद्धी ॥ 





१, भम०८।६७ 


१३ 


१४४. 


१४५ 


१४६. 


भगवई 
चरिताचरित्तलद्धी णं भ॑ते ! कत्तिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा । एगागारा पण्णत्ता । एव जाव उवभोगलद्धी एगागारा पण्णत्ता ॥ 
वीरियलद्धी ण भते ! कत्तिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ¡ तिविहा पण्णत्ता, तं जहा-बालवीरियवद्धी, पडियवीरियलद्धी, 
बालपडियवीरियलद्धी ॥ 
इदियलद्धी णं भते ! कतिविहा पण्णत्ता ? | 
गोयमा । पचविहा पण्णत्ता, त जहा-सोइदियलद्धौ जाव फासिदियलद्धी ।। 


नाणलद्धि पडच्च-नाणि-प्रष्णाणित्त-पद 


१४७. 


१४८. 


१४६. 


१५०. 


१५१ 


ताणलद्धिया णं भते ! जीवा कि नाणी ? प्रण्णाणौ ? 

गोयमा ! नाणी, नो श्रण्णाणी । भ्रत्थेगतिया दुण्णाणी, एव पच नाणाद्र 
भयणाए ॥ 

तस्स प्रलद्धीया णं भते ! जीवाकिनाणी ? भ्रण्णाणी ? 

गोयमा ! नो नाणी, प्रण्णाणी । श्रत्थेगतिया दुम्रण्णाणी, तिण्णि प्रण्णाणा 
भयणाए ॥ 

ग्राभिणिबोहियनाणलद्धिया ण भते! जीवा कि नाणी ? ब्रण्णाणी ? 

गोयमा ¡ नाणी, नो श्रण्णाणी । अत्थेगतिया दुण्णाणी, चत्तारि नाषाई 
भयणाए ॥ 

तस्स भ्रसद्धिया ण भते ! जीवा कि नाणी 7 अण्णाणी ? 

गोयमा । नाणी वि, श्रण्णाणी वि। जे नाणी ते नियमा एगनाणी-केवलनाणी 
जे श्रण्णाणी ते अ्रत्येगत्िया दुश्रण्णाणी, तिण्णि अण्णाणाइ भयणाए । एवं 
सुयनाणलद्धिया वि। तस्स श्रलद्धिया वि जहा भ्रामिणिबोहियनाणस्स 
ग्रलद्धीयाः ॥ 

ग्रोह्नाणलद्धियाण पुच्छा 

गोयसा ! साणी, नौ अण्णाणी । भ्रत्थेगत्तिया तिण्णाणी, श्रत्थेगतिया चडनाणी । 
ञे तिण्णाणी ते श्राभिणिबोहियनाणी, सुयनाणी, ख्रोहिनाणी । जे चउनाणी ते 
ग्राभिणि बोहियनाणी, सुयनाणी, म्रोहिनाणी, मण पज्जवनाणी ॥! 





१५२. तस्स श्रलद्धियाण पृच्छा 
गोयमा ! नाणी वि, श्रष्णाणी वि। एव श्रोहिनाणवज्जाद्‌ चत्तारि नाणाद्‌, 
तिण्णि भ्रणष्णाणाई्‌-भयणाए ॥ 

१५३. मणपञ्जवनाणलद्धि याण पृच्छा । 

१. भ° २७७] २. सद्धीया (अ, ब, म, स); अथंसमीक्षया एत- 


स्पदमचुद्ध प्रतिभाति ] 


अदुमं सतं (बीश्रो उदैसो) ३३६ 


१५४. 


गोयदा ! नाणी, नो अण्णाणी । भ्रस्येगतिया तिण्णाणी, अत्थेगतिया चड- 
नाणो । जे तिष्णाणौ ते आभिणिबोहियनाणी, सुयनाणो, मणपज्जवनाणी । 
जे चउनाणी ते आभिणिबोहियनाणी, सुयनाणो, ओओहिनाणौ मणपज्जवनाणी । 
तस्स अलद्धोयाण पुच्छा । 


, गोथमा । नाणी ति, अण्णाणी वि । मणपनज्जवनाणवज्जाईं चत्तारि नाणाई, 


१५१ 


१५६ 


१५७. 


१५८ 


# 


तिण्णि भण्णणाईं-भयणाए 1 

केवलनाणलदधिया ण भते । जीवा कि नाणी ? अ्रण्णाणी ? 

गोयमा ! नाणी, नो भ्रष्णाणी । नियमा एगनाणी-केवलनाणी ॥ 

तस्स श्रलद्धियाण पृच्छ । 

गोयमा ! नाणी वि, अण्णाण चि! केवलनाण वञ्जाद्‌ं चत्तारि नाणाईं, तिण्णि 
म्रण्णाणाद्-भयणाए्‌ ॥ 

ग्रण्णाणलद्धि याण पुच्छा । 

गोयमा ! तो नाणी, श्रण्णाणी 1 तिण्णि प्रण्णाणादं भयणाए ॥ 

तस्स अ्रलद्धियाण पुच्छा । 

गोयमा ! नाणी, तो ग्रण्णाणी ! पंच नाणाइ भयणाए ! जहा श्रण्णाणस्स य 
लद्धिया भ्रलद्धिया य भणिया, एवं मडइश्रण्णाणस्स सुयन्रण्णाणस्स य लद्धिया 
ग्रलद्धिया य भाणियव्वा । विमगनाणलद्धियाणं तिण्णि भ्रण्णाणादं नियमा । 
तस्स असद्धियाण पच नाणाई भयणाए, दो ब्रण्णाणादरं नियमा । 


दंसणं पड्च्च-- 


१५६ 


१६०. 


दसणलद्धिया णं भते! जीवा कि नाणी ? श्रण्णाणी ? 
गोयमा । नाणी वि, श्रण्णाणी वि 1 पच नाणाई्‌, तिण्णि ग्रण्णाणादु-मयणाए ॥ 
तस्स श्रलद्धिया णं भते ! जीवा कि नाणी ? अ्रण्णाणी ? 
गोयमा 1 तस्स श्रलद्धिया नत्यि । 
सम्मदसणलद्धियाण पच नाणाई्‌ भयणाए। तस्स ्रलद्धियाण तिण्मि अण्णा- 
णाई भयणाए ॥ 

मिच्छादंसणलद्धियाण तिण्णि श्रष्णाणाई भयणाए ! तस्स अलद्धियाण पंच 
नाण, त्िण्णि ये श्रण्णाणाद--भयणाए 1 
सम्मामिच्छादसणलद्धिया, श्रलद्धिया य जहा मिच्छादंसणलद्धिया भ्रलद्धिया 
तहैव भाणियव्वा ॥ 


चरित्त-पड्च्च-- 


१६१. 


चरित्तलद्धिया णं भते । जीवा कि नाणी ? शरष्णाणी ? 
गोयमा ! पच नाणाई भयणाए 1 


३४५ भवर 


तस्स ्रलद्धीयाणं मणपज्जवनाणवज्जाई्‌ चत्तारि नाणाद, तिण्णि य श्रण्णाणाई्‌- 
भयणाए । 

१६२. सासाइयचरित्तलद्धिया ण भते ! जीवा कि नाणी ? अरण्णाणी 
गोयमा ¦! नाणी- केवलवज्जाद्‌ चत्तारि नाणाई्‌ भयणाए । तस्स श्रलद्धियाण 
पच नाणाईइ, तिण्णि य श्रण्णाणाद-भयणाए 1 एव जहा सामाइयचरित्तलद्धिगा 
ग्रलद्धीया य भणिया, एव जावे भ्रहुक्खाय चरित्तलद्धोया भ्रलद्धीयाय 
भाणियन्वा, नवर भ्रहक्खाय चरितलद्धीयाण' पच नाणाई भयणाए ॥ 


चरित्ताचरिप्तं पडच्च- 


१६३. चरित्ताचरित्तलद्धिया ण भते! जीवा कि नाणी ? ्रण्णाणी ? 
गोयमा ¦ नाणी, नो श्रण्णाणी । अ्रत्थेगतिया दुण्णाणी, अत्थेगतिय तिण्णाणी । 
जे दुण्णाणी ते आ्रभिणिबोहियनाणी य सुयनाणी य । जे तिण्णाणी ते ्रा्मिणि- 
ोहियिनाणी, सुयनाणी, श्रोहिनाणी ॥ 
दाणाद्‌ षड्च्च- 
१६४ तस्स भ्रलद्धियाणं पच नाणादं, तिण्णि .अ्रण्णाणादह--भयणाए । 
णलद्धियाण पच नाणाईइ, तिष्णि प्रण्णाणाद्‌ं -भयणाए 
१६५ तस्स अलद्धीयाण पृच्छा । 
गोयमा । नाणी, नो श्रणष्णाणी । नियमा एगनाणी-केवलनाणी । एव जाव 
वीरियस्स लद्धीया जलद्धीया'' यं भाणियन्वा | 
बालाईइवीरिथ पड्न्च- 
बालवीरियलद्धियाणं तिण्णि नाणाई, तिण्णि अ्रण्णाणाद--भयणाए । तस्स अल- 
द्धियाण पच नाणाई भयणाए । 
पडियवीरियलद्धियाण पच नाणाई्‌ भयणाए । तस्स अलद्धीयाण मणपज्जवना- 
णवञ्जाइ नाणाई, प्रण्णाणाणि य भयणाए | 
बासपडियवीरियलद्धियाण तिण्णि नाणाई भयणाए ! तस्स भ्रलद्धीयाणे पच 
नाणाईइ, तिण्णि अण्णाणाद्‌ - भयणाए ॥ 
इदिय पड्च्च-- 
१६६. इदियलद्धिया ण भते ¦ जीवा कि नाणी ? अ्रण्णाणी ? 
गोयमा ! चत्तारि नाणादं, तिण्णि य श्रण्णाणादं -भयणाए | 
१६७. तस्स अलद्धियाणं पुच्छा । 
गोयमा ¡ नाणी, नो अ्रण्णाणी । नियमा एगसाणी--केवलनाणी ॥ 





१, °लद्धीए (अर,के,ता, व, भ, स) । २. लद्धी अलद्धी (अ, कै, ता, व॑, म, स) | 
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सोददियलद्धिया णं जहा इदंदियलद्धिया ॥ 

तस्स भ्रलद्धियाणं पुच्छा । 

गोयमा । नाणी वि, श्रण्णाणी वि ! जे नाणी ते अस्थेगतिया दुण्णाणौ, भ्रत्थेग- 
तिया एमनाणी । जे दुण्णाणी ते आ्आभिणिवोहियनाणी, सुयनाणी । जे एगनाणौ 
ते केवलमाणी ! जे अण्णाणी ते नियमा दुश्रण्णाणी, तं जहा~मद्श्रण्णाणी य सुय- 
ग्रण्णाणी थ । चविखदिय-घाणिदियाण लद्धीया श्रसद्धीया य जहेव सोद्ंदि यस्स ॥ 
जिन्भिदियलद्धियाण चत्तारि नाणादइः तिण्णि य अण्णाणाई--भयणाए | 

तस्स अलद्धियाण पुच्छा । 

गोयमा ! नाणी वि, अरण्णाणी वि। जे नाणी ते नियमा एगनाणी-केवलनाभी । 
जे अण्णाण ते नियमा दु्रण्णाणी, तं जहा-महमण्णाणौ य सुयञअण्णाणी य । 
फासिदियलद्धीया ्रलद्धीया य जहा ददियलद्धिया अलदधिया य ॥। 


उवञत्ताण नाणि-प्रष्णाणित्त-पद 


१७२. 


१७३. 


१७४. 


१७१. 


सागारोवरत्ता ण भते ! जीवा कि नाणी ? श्रण्णाणी ? 

पच नाणाई, तिण्णि श्रण्णाणाईइ-भयणाए !! 

म्राभिणिबोहियनाणस्ागारोवरत्ता ण भते! 

चत्तारि नाणाद मयणाए ! एव सुयनाणसागा रोवउत्ता वि । श्रोहिनाणसागारो- 
वउत्ता जहा भ्रोहिनाणलद्धिया । मणपज्जवनाणसागारोचज्ता जहा मणपज्जव- 
नाणलद्धीया 1 केवलनाणसागारोवउत्ता जहा केवलनाणलद्धीया 1 
मइभण्णाणसागारोवरत्ताण तिण्णि श्रण्णाणाईं भयणाए । एव सुयग्रण्णाणसागा- 
रोवरत्ता वि ¦ विभृगनाणसागा रोवञ्त्ताणं तिण्णि ब्रण्णाणाई्‌ नियमा 1 
ग्रणागारोवरत्ताण भते ! जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? 

पच नाणाई, तिणि श्रण्माणाइ-भयणाए । एव चक्ुदसण-अचवसुदंसणग्रणा- 
गारोवउत्ता वि, नवर-- चत्तारि नाणाद, तिण्णि अण्णाणाई-भयणाए ।! 
ओहिदसणश्रणागा रोवेउत्ताण पृच्छा । 

गोयमा । नाणी वि, अ्रण्णाणी वि। जे नाणी ते अरत्थेयतिया तिण्णाणी, ्रत्ये- 
गतिया चउनाणी । जे तिण्णाणौ ते ग्राभिणिवोहियनाणी, सुयनाणी, जहीनाणी । 
जे चेउनाणी ते श्राभिणिवोहियनाणी जाव मणपज्जवनाणी ! जे अग्णाणी ते 
नियमा तिग्रण्णाणी, त जहा-मडद्मण्णाणी, सुयश्रण्णाणी, विभगनाणी । केवल- 
दसणग्रणागारोवउत्ता जहा केवलनाणलद्धिया 11 


जोगं पडच्च- 


१७६ 


सजोगी ण भते! जीवा कि नाणी? श्रण्णाणी ? 


जहा' सकाइया । एव मणजोगी, वहजोगी, कायजोगी वि । ग्रजोमी जहा सिद्धा ॥1 
१. भ ५।११८। 


३४२ । भगवरई 
लेस्सं पड्च्च-- 
१७७. सलेस्सा णं भते ! जीवा कि नाणी? म्रण्णाणी ? 
जहा सकाद्या ॥ ॥ 
१७०. कण्हुलेस्सा ण भते ! जीवा कि नाणी ? भ्रण्णाणी ? 
जहा' सददिया । एवं जाव पम्हुलेस्सा, सुक्कनेस्सा जहा सनेस्सा ! भतेस्सा 
जहा सिद्धा ॥ 
कसायं पड्च्च-- 
१७६. सकसाई णं भते ! जीवा कि नाणी ? श्रण्णाणी ? 
जहा सइदिया । एवं जाव लोभकसाई ॥! 
१८०. अकसा्ई ण भते ! जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? 
पच नाणाद्रं भयणाए | 
वेदं पड्च्च-- 
१८१. सवेदगा ण थते ¦ जीवा कि नाणी ? श्रण्णाणी ? 
जहा सददिया । एव ईत्थिवेदगा वि, एवं पुरिसवेदगा वि, एवं नपुसग वेदगा 
वि ) भ्रवेदगा जहा श्रकसाई ॥ 
भ्राहारगं पड्न्व- 
१८२. आ्रहमारगा ण भते ¡ जीवा किंनाणी ? अ्रण्णाणी ? 
जहा सकसाई, नवर-केवलनाण पि } 
१८३. अणाहारगा ण भते ! जीवा कि नाणी ? ब्रण्णाणी ? 
मणपज्जवनाणवज्जादई्‌ नाणाई, अ्रण्णाणाईं त्तिण्णि-भयणाए।॥ 
नाणाण विसय-पदं 
९८ १८४. श्राभिणिवोहियनाणस्स णं भते ! केवतिए विसषए पण्णत्ते ? 
 गोयमा ! से समासभ्रो चऽच्विहे पण्णत्ते, त जहा-दन्वश्रो, सेत्तमो, कालम, 
भावग्रो ! 
टव्तेश्रो णं ्राभिणिबोहियनाणी म्राएसेणं सन्वदन्वाईं जाणद-पासद । 
वेत्तय्मो ण श्राभिणिबोहियनाणी आएसेणं सव्वं चेत्तं जाणद-पासद । 
'शकालग्रो ण श्राभिणिबोहियनाणी भ्राएसेण सन्न कालं जाणद-पासई । 
भावश्रओो ण भ्राभिणिबोहियनाणी भ्राएसेणं स्वे भावे जाणद-पासदइ० ॥ 





१. भ ८1११५) ` सन्वदन्वाद्‌ जाण्द्‌, न पासद्‌ । 
२, स० पा०-~एवें कालओ वि, एवं भावमो वि। चेत्तमो णं आभिरशिवोहियनारी भाएसेर 
३. नन्दीसूत्रे अस्मिन्‌ विषये विवक्षाभेदोस्ति- सध्व चत्त जाणइ, न परास्‌ । 


दव्वओ रा आभिरिवोहियनारी अष्तेरा 


अटरुम सतत (बीमो उदैसो) २४३ 


१५५ सुयनाणस्त ण मंते ! केवतिए विस पण्णत्ते ? 
गोयमा ! से समासश्नो चउष्विहै पण्णत्ते, तं जहा--दव्वग्रो, खेत्तग्रो, कालम्रो, 
धावभ्रो । 
दव्वश्रो ण सुयनाणी उवउत्ते सब्वदन्वाई जाणइ-पासद । 
'*देत्तग्नो ण सुयनाणी उवउत्ते सन्ववेत्त जाणडइ-पासड । 
कालमौ ण सुयनाणी उवरत्ते सन्वकालं जाणद्‌-पासद्‌ 1° 
भावश्रो ण सुयनाणी उवउनत्ते स्वभावे जाणड-पासद्र ॥।. „ 

१८६ [ प्रोहिनाणस्स ण भते ¡ केवतिए विसए पण्णत्तं ? 
गोयमा । से समासश्रो चरव्बिहे पण्णत्ते, त॒ जहा--दन्वभो, खेत्तग्रो, कालम्रो, 
भावभ्रो । 
दव्वश्रो ण ग्रोहिनाणीः श्जहृण्णेण ्रणताद्‌ रूविदव्वादं जाणद-पासइ । उक्को- 
सेण सब्वाई रूविदन्वाइ्‌ जाणइ-फासड्‌ । 
सत्त्र ण भ्रोहिनाणी जहण्णेण भरगुलस्स॒श्रसखंज्जडइभागं जाणद्‌-पासद्‌ । 
उकंकीसेण श्रसखेज्जादं ब्रसोगे लो यमेत्ताइई खंडाइ जाणड्‌-पासद्‌ । 
कालम्रो ण श्रोहिनाणी जहण्णेणं भ्रविलियाए भ्रसखेज्जइभाग जाणद्‌-पासद्‌ । 
उक्कोसेणं ्रसखेज्जाग्रो श्रोसप्पिणीश्रो उस्सप्पिणीभ्रो म्रईयमणागय च काल 
जाणद्‌-पासई । 
भावग्रो ण श्रोहिनाणी जहण्णेण अरणेते भावे जाणद्‌-पासई ! उक्कोसेण वि 
ग्रणते भावे जाणद-पासड्‌, सव्वभावाणमणतभागं जाणड-पासद्‌ ° ॥1 

१८७ । मणपज्जवनाणस्स णं भते । केवतिए विसए पण्णत्ते ? 
गोयमा ¦ से समासश्रो चउच्विहे पण्ण्ते, त जहा--दव्वभ्रो, खेत्तश्रो, कालग्रो, 
भा्व्रो | 
दव्वश्रो णं उज्जुमती अणंते ब्रणतपदेसिए' वधे जाणद-पासद्‌ ! ते 
चेव विउलमरई प्रन्महियतराए विउलतराए विसद्धतराए वितिमिरतराए 
जाणई-पासद्‌ । 
सेत्तम्नो ण उज्जुमई श्रहे जाव इमीसे स्यणप्पभाषएु पुढवीए उवरिमहेदल्ते 
सुड्डागपयरे, उइढ जाव जोइसस्स उवरिमतले, तिरिय जाव श्रतोमणुस्ससत्ते 
अड्ढादज्जेसु दीवसमूदेसु पण्णरससु कम्मभूमीसु तीसाए अ्रकम्मभूमीसु 





कलतिओ ण आभिशिवोहियनाणी आएसेण १. स० पा०--एव हेत्तमो वि, कालो वि । 
सच्च काले जाणद्‌, ने पासंड्‌ । २. स° पाऽ~भोहिनाणी स्विदच्याइ जाणड- 
भवमो णं प्राभिरिवोहियनाणी आएसेण पासई जहा नदीए जाव भावो । 

सव्व भावे जाणद, न पासद (सू०५४)। ३ सण पा०-जहा नदीए जाव भावनो । 


दे४४ 


भगवई 


छप्पण्णए भ्रतरदीवगेयु सण्णीण पचिदियाणं पज्जत्तयाणं मणोगए भावे जाणडद्‌- 
पासई । 

त चेव विउलमदई अ्रडढाइज्जेहिमंगूलेहि श्रम्भहियतर विउलत्तर विसुद्धतरं 
वितिमिरतर खेत्त जाणड-पासई । 

कालभ्रो ण उरजुमई जहृष्णेण पलिग्रोवसस्स, ग्रसखिऽजयभागं, उवकोसेण वि 
पलिभ्रोवमस्स म्रसखिज्जयमाग भ्रतयमणागय वा काल जाणड-पासद । 

त चेव विउलमरई भ्रव्महियतराग विउलतराग विसुद्धतरागं वितिमिरतरागं 
जाणड्‌ पासद्‌ । 

भावश्रो णं उज्जुमई रणते भवे जाणड-पासई, सव्वभावाण भ्रणंतभागं जाणद्‌- 
पास्‌ । 

त चेव विउलमंई श्रन्भहियतसग विउलतराग विसुद्धतरागं वित्तिमिरतरागं 
जाणद-पासइ ०।। ) 


१८८.८ केवलनाणस्स णं भते ! केवतिए विसए पण्णत्ते ? 


१८६. 


१६०. 


~ गोयमा ! से समासभ्रो चउत्विहे पण्णत्ते, त जहा- दव्वश्रो, खेततश्रो, कालग्रो 


भावश्रो । 
दव्वश्रो ण केवलनांणी सन्वदन्वादं जाणद्-पासद । 
'भ्सेत्तश्रो ण केवलनाणी सव्व खेत्त जाणइ-पासईइ । 
कलभो ण केवलनाणी स्व काल जाणद-पासद्‌ । 
भावभ्रो णं केवलनाणी स्वे भावे जाणद-पासदइ्‌° 1! ) 
मदृश्रण्णाणस्स णं भते । केवत्तिए विस्रए पण्णत्तं ? ` 
गोयमा । से समासश्रो चरव्विहे पण्णत्ते, त जहा-दव्वओ, खेत्तप्रो, कालभ्रो, 
भावभ्रो | 
दन्वस्नो ण मडइश्रण्णाणी मङइग्रण्णाणपरिगयाईं दव्वाह्‌ जाणद्-पासई? । 
श्सेत्तश्रो णं मडइश्रण्णाणी मदअ्रण्णाणपरिगय खेत्तं जाणड्‌-पासइ । 
कालभ्रो णं मद्श्रण्णाणी मदइश्रण्णाणपरिगयं काल जाणह-पासद 1 ° 
भावो ण मदअण्णाणी मडश्रण्णाणपरिगए भावे जाणद-पासइ ॥ 
सुयग्रण्णाणस्स ण भते । केवतिए विसए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! से समासश्रो चउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा-दन्वग्मो, खेत्तश्रो, कालश्रो, 


भावभ्रो । 
दव्वश्रो णं सुयश्रण्णाणी सुयग्रण्णाणपरिगयाई दन्वाई ्ाघवेद्र, पण्णवेइ, परूवेद्‌। 





१. स० पा०--एत जावं भावमो । ३. वाचनान्तरे पनरिदमधिकमवलौक्यते देति 
२७ स० पा०-पासद जाव भावमो । निदसेति उवदसेति' (वृ) । 


अदुम सत (बीभ उदेसो) ३४५ 


१९१. 


"भसेततग्रो ण सुयग्रण्णाणी सुयग्रण्णाणपरिगयं लेत्त भ्राघवेड" पण्णवेई, परवेद । 
कालग्रो ण सुयञ्रण्णाणी सुयञ्नण्णाणपरिगय काल श्राघवेद, पण्णवेद्‌, परूवेद° । 
भावग्नो ण सुयश्रण्णाणी सुयअण्णाणपरिगए भावे आआधवेदः *पण्णवेद्‌, 
परूवेद्‌° ॥ 

विभेगनाणस्स णं भते । केवतिए विसए पण्णत्ते ! 

गोयमा ! से समासम्रो चरव्विहे पण्णत्ते, त जह्‌ दव्वग्रो, खेत्त्रो, कालम्रो, 
भावश्रो । 

दव्वग्रो णं विभगनाणी विभंगनाणपरिगयाद्‌ द्वाद जाणडई-पासद्‌ । 

रश्तेत्तग्रो णं विभगनाणी विभगनाणपरिगय खंत्त जाणड्-पासड । 

कालग्रो ण विभगनाणी विभगनाणपरिगय काल जाणद्‌-पास॒ । ° 

सावश्रो ण विभगनाणी विभंगनाणपरिगए भवे जाणद-पासद्‌ | 


नाणीणं चटिद्‌-पदं 


. १६९२. 


८ १६३. 


१६४. 
१६५. 
. „१६६. 
१९७. 


१६८. 


० ५ „९ ~< 


नाणी ण संते । नाणी ति कालग्रो केवच्चिरं होड ? 

गोयमा { नाणी दुविहे पण्णत्ते, त जहा--१ सादीए वा अपज्जवसिए २ 
सादीए वा सपज्जवसिए । तत्थ णजे से सादीए सपनज्जवस्तिए से जहृण्णेण 
ग्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण छाव सागरोवमाद्‌ं सातिरेगाई्‌ ॥ . 
प्राभिणिबोहियताणी ण भते ! श्राभिणिबोहिय' भ्नाणी ति कालभ्रो केवच््िरं 
होड ! 

गोयमा । एव चेव, \। 

एव" युयनाणी वि ॥ 

मरोहिनाणी वि एव चेव, नवर-जह्ण्णेणं एक्क समय ॥ 

मणपञ्जवनाणी ण भते ¦ मणपज्जवनाणी ति कालबम्रो केवच्चिर हद ? 
गोयमा ! जहृष्णेणं एक्क समय, उककोसेणं देसूण पुव्वकोडि ॥। 

केवलनाणी ण भते ¦ केवलनाणी ति कालग्रो केवच्चिर होई ? 

गोयमा ¦ सादीए म्रपज्जवसिए ॥ 

मरण्णाणी, महग्रण्णाणी, सुयम्रण्णाणी णं भते ! पुच्छा । 


. स० पा०--एव देत्तश्रो कालभ | [उदर्‌ वि (अ)] सचिटुरा जहा कायः 
, स० पाऽ--त चेव । दिततीए श्रतर सथ्व जहा जीवाभिगभे अप्पा- 
, स° पा०~--एवं जाव भावभो । वहुगाणि त्तिण्णि जहा बहुवत्तव्वयाए्‌ । 
- स° पा०--एव नाणी आभिणिवोहियनाणी ५. भ० ८१६२] 


जाव केवलनाणी अण्णाण मंहमण्णाणी सुय- ६. भ० ८।१९२।। 
अण्णाणी विन्मगनाणी एसि दसण्ह वि ७. भ० ४।१६२।। 


ड 


भगवई 


गोयमा ! अण्णाणी, मद्मरण्णाणी, सुवग्रण्णाणी य त्तिविहे पण्णत्त, तं जहा--१. 
श्रणादीएु वा श्रपच्जवसिए २. श्रणादीएु वा सपज्जवसिए ३. सादीएवा 
सपज्जवस्तिए । तत्य णं ज से सादीएं सपल्जवसिएु से जहष्णेण श्र॑तोमुहृत्त, 
उक्कोसैणं अ्रण॑तं काल--अ्रणता भओ्रोसप्पिणी उस्सप्पिणीभ्रो कालग्रो, सेत्तग्नो 
ग्रवडढ पोग्मलपरियदं देमूणं ॥। 

विर्भगनाणी णं भते ! पृच्छा । 

गोयमा ¦ जहण्णेण एक्क समयं, उक्कोसेण तेत्तीसं सागरोवमाईं देसूणाए 
पृव्वकोडीए अव्महियाद्रं ॥। 


नाणीणं अ्र॑तर-पदं 


२ 099, 


६) र} 
(५, [+| 
९१ =© 


२० च. 


२०४. 


ग्राभिणिवोहियनाणिस्स णं भते ¡ भ्रंतर कालग्रो केवच्िर होइ ? 

गोयमा ! जहृण्णेणं भ्र॑तोमृहृत्त, उक्कोसेणं भ्रणतं कालं जाव' भ्रवड़ढं पोग्गल- 
परिय देदरूणं 

सूयनाणि-ग्रोहिनाणि-मणपज्जवनाणीणं एवं देव ॥। 

केवलनाणिच्स पुच्छ । 

मोयमा ¡ नत्थि तर 1 

मड्ग्रण्णाणिस्स सुयत्रण्णाणिस्स य पुच्छा 1 

गोयमा ! जहण्णेण अ्र॑तोमृहुत्तं, उक्कोसेणं छवद्वं सागरोवमाद सादरेगाइं ॥ 
विमगनाणिस्स पुच्छा । 

गोयमा ! जहृण्णेणं म्रतोमृहुत्तं, उक्कोसेणं वेणस्सदकालो 1 


नाणीणें अ्रप्पाबहुयत्त-पदं 


२०५. 


एतेसि णं भते ! जीवाणं श्राभिणिवोहियनाणीणं, सुयनाणीणं, श्रोहिनाणीण 
मणपज्जवनाणीणं केवलनाणीण य कयरे कथरेहितो अ्रप्पा वा ? वहूया वा ? 
तुत्ला वा ? विससाद्धिया वा ? 

गोयमा ! सत्वत्योवा जीवा मणपज्जवनागी, ओ्रोहिनाणी असंखेज्जगृणा, 
ग्राभिणिवोहियनाणी सुयनाणी दो वि तुल्ला विसेसाहिया, केवलनाणी ग्रणत- 
गृणा ॥ 

एतेसि णं मंते ! जीवाणं मडग्रण्णाणीण, सुयश्नण्णाणीणं, विभगनाणीण य कयरे 
कयरेहितो श्रप्पा वा ? वहूया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा † 

गोयमा ! सतव्वत्थोवा जीवा विभगनाणी, मडघरण्णाणी सुयग्रण्णाणी दो वि 
तुत्ला ्रणंतगरणा ॥ 





१. भ० ८११६२८1 


` अद्म सत (बीमो उदसौ) ३४७ 


२०५७. 


एतेसि ण भते ! जीवाण श्राभिणिबोदहियनाणीण सुयनाणीणं श्रोहिनाणीण 
मणपज्जवनाणीण केवलनाणीणं मति्ण्णाणीणं सुयश्रण्णाणीण विसंगनाणीण य 
कयरे कयरेहितो श्रप्या वा ? बहूया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ! 
गोयमा ! सब्वत्योवा जीवा मणपज्जवनाणी, श्रोहिनाणी श्रसवेज्जगुणा, 
आभिणिबोहियनाणी दुयनाणी य दो वि तुहला विसेसाहिया, विभगनाणी भ्रस- 
देज्जगुणा, केवलनाणी म्रणतगुणा, मद्श्रण्णाणी सुयञ्रण्णाणी य दौ वि तुल्ला 
ग्रणतगुणा° । 


नाणपञ्ज्व-पद 


५२ ०८. 
“१०६. 


\,^२१०. 
२९९. 


केवतिया णं भते ! भ्राभिणिबोहियनाणपज्जवा पण्णत्ता ! 
गोयमा ! श्रणता आभिणिबोहियनाणयज्जवा पण्णत्ता ॥ 
केवतिया णं भते ! सुयनाणपज्जवा पण्णत्ता ! 

एवं चेवे 1 

एवं जाव केवलनाणस्स । एव मडश्रण्णाणस्स सुयश्रण्माणस्स ॥ 
केवत्तिया ण भते ! विभगनाणपज्जवा प्ण्णत्ता ? 

गोयमा ! रणता विभगनाणपज्जवा पष्णत्ता 


नाणपज्जवाणं अप्पाबहुयत्त-पदं 


ह. 


२१३. 


२१४. 


एतेसि ण भते । भ्राभिणिबोहियनाणपज्जवाणं, सुयनाणपज्जवाणं, श्रोहिनाण- 
पञ्जवाण, मणपज्जवनाणपज्जवाणं, केवलनाणपज्जवाण य कयरे कयरेहितो' 
श्यरप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! सव्वत्थोवा मणपञ्जवनाणपज्जवा, भ्रोहिनाणपज्जवा भ्रणंतगुणा, 
सुयनाणपज्जवा अणत्तगुणा, श्राभिणिबोहियनाणपज्जवा म्रणंतगणा, केवलनाण- 
पञ्जवा अ्रणतगुणा ॥ 

एएसि णं भते ! मद्श्रण्णाणपज्जवाणं, सुयम्रण्णाणपज्जवाणं, विभगनाण- 
पञज्जवाण य कयरे कयररोहितो शग्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा? ° विसे- 
साहिया वा ? 

गोयमा ! सब्वत्थोवा वनिभंगनाणपज्जवा, सुयश्रण्णाणपज्जवा श्रणततगणा 
मडग्रण्णाणपज्जवा अ्रणंतगुणा ॥ । 
एएसि ण भते | श्राभिणिबोहियनाणपज्जवाणं जाव केवलनाणपज्जवाणं, मड- 
ग्रण्णाणपज्जवाण, सुयश्रण्णाणपज्जवाण, विभंगनाणपज्जवाण य कयरे कयरे- 
हितो श्रप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा? विसेसाहिया वा ? 





१. स० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । ३. स° पा०--क्यरेहितो जाव विसेसाहिया 1 
२. स० पा०-कयरेहितो जाव विसेसाहिया । 


५ भगव 


गोयमा ¦ सव्वत्योवा मणपज्जवनाणपज्जवा, विभगनाणपञ्जवा प्रणंतगुणा, 
श्रोहिनाणपचज्जवा ब्रणतगुणा, सुयश्रण्णाणपनज्जवा श्रणतगुणा, सुयनाणपञ्जवा 
विसेसाहिया, मइश्रण्णाणपज्जवा भ्रणतगुणा, भराभिणिबोहियनाणपज्जवा विभे- 
साहिया, केवलनाणपज्जवा अणतगणा ॥ 

२१५. सेव भते । सेव भते ¡ त्ति, ॥ 


तश्र उदेसो 
वणस्सद्‌-पदं 


२१६ कतिविहा ण भते । रक्वा पण्णत्ता ¡ 
गोयमा ! तिविहा सक्खा पण्णत्ता, तं जहा-सवेज्जजीविया, म्रसखेऽ्जजीविया, 
ग्रणतजीविया ॥ 
२१७. से कि त सखेज्जजीविया ? 
सखेज्जजीविया श्रणेगविहा पण्णत्ता, त जहा- 
ताल तमाले तक्कलि, तेयलि' °साले य सालकत्लाणे । 
सरले जावतिं कैयद्‌, कदलि तह चम्मरक्खे य ॥१॥। 
भुयरुक्ख ॒हिगुख्व्खे, लवगस्वेे य॒ होति बोधव्वे । 
पूयफली खंज्ज्री, बोधन्वा नालिएरी य° ॥।२।॥ 
जे यावण्णे तहप्पगारा। सेतत सलेज्जजीविया 
२१०८. से कित प्रसखेज्जजीविया ? 
ग्रसखेज्जजीविया दुविहा पण्णत्ता, त जहा-एगद्िया य बहूुबीयगा य ॥ 
२१६९. सेकित एगह्िया? 
एगद्भिया म्रणेगविहा पण्णत्ता, त जहा- ` 
निबब जनु" कोसब, साल भ्रंकोट्ल पीलु सेल्‌ य । 
सत्लदइ मोयदइ मालुय, बउल पलासे करजे य ।॥१॥ 
त्तंजीवयद्ध्ि, ` बिमेलए ॒हरडए य भल्ला । 
उवबभरिया, सीरिणि, बोघन्वे धायडइ्‌ पियाले ।॥२॥ 


१. भ० १।५१। ४ सं° पा०-जहा पण्णवणापदे जाव फला । 
२. ताले (अ, क, ता, व, म, स) । ५ प्रज्ञापनावृत्तौ उबेभरिका' इति दयते । 


३, स° पा०-जहा पण्णवणाए जाव नालिएरी । भ० २२।२ सूत्रे 'उवभरिका' इत्िपदमस्ति । 


अहूुमं सत (तडयो उदेसो) ३४६. 


९१९ 


२९१ 


पूद्यनिवारग सेष्हा, तह सीसवा य भ्रसणेय। 
पृण्णाग नागस्क्खे, सीवण्णि तहा अ्रसोगे य ।1३॥ 


जे यावण्णे तहप्पगारा । एएसि ण मूला वि असखेज्जजीविया, कदा वि खधा 
चि तया वि साला वि पवाला वि । पत्ता पत्तेयजीविया ) पुषप्फा श्रणेगजीविया । 
फला एगद्धिया । सेत्त एगह्िया ॥ 

से कितं बहुबीयगा ! 

बहुबीयगा अणेगविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


ग्रत्थिय तिदुं कविदु, भ्रवाडग माउलिग वित्वे य । ह 
श्रामलेग फणस दाडिम, ्रासोत्थे उबर वड़े य ॥१।। 
ग्गोह्‌ नदिरुकंे, पिप्परि सथरो पिलुक्खस्क्खे य । ~> 
काउवरी कृत्य भरि, बोधन्वा देवदाली य ।\२॥ 
तिलए लरए छततोह्‌" सिरीसे सत्तिवण्ण दहिवण्णे । = १ 
लोद्ध धव चंदणज्जुण, नीमे कुडए कयबे य \)३॥ 


जे यावष्णे तहप्पगारा 1 एएसि ण मूला वि भ्रसखेज्जजीविया, कंदा वि खंधां 
वि तया वि साला वि पवाला वि । पत्ता पत्तेयजीविया । पृष्फा अणेगजीविया । ° 

फला वहुबीयगा । सेत्त वहु वीयगा । सेत्त प्रसखेज्जजीविथा 1! 

सेकित ्रणतजीविया 7 

ग्रणतजीविया भ्रणेगविहा पण्णत्ता, तं जहा-भ्रालुए, मूलए, सिगबेरे-एव 

जहा-- सत्तमसए जाव" सिडदी, मुमुदी । जेयावण्णे तहप्पगारा । सत्तं 
ग्रणत॒जीविया ॥ 


जीवपएसाण-श्रतर-पदं 
२२२ भ्रह्‌ भते! कुम्मे, कुम्मावलिया, गोहा, गोहावलिथा, गोणा, गोणाव 


९२९३ 


मणुस्से, मणुस्सावलिया, महसे, महिसावलिया-एएसि ण॒ दृहा वा तिहा 
वा ससेज्जहा वा छिन्नाण जे श्रतरा ते वि ण तेहि जोवपरएसेहि फुडा ? 

हता फंडा ॥ 

पुरिसे ण भते ! अरतरे हत्थेण वा पदेण वा भ्रगुलियाए वा सलागाए* वा 
करुण वा किलिचेणः वा आासुसमाणे वा समुसमाणे वा श्रालिहूमाणे वा विलि- 
हमाणे वा भ्रष्णयरेण वा तिक्खेण सत्थजाएण ्राछ्दिमाणे वा विचिदमागे वा, 





१. भ° ७।६६ 1 ३ सलागणए (अ); > (ता)। 
२. सीष्हे (अ), सौउण्टी (क), सीदण्णी (ता), ४. कलिचेण (ब, ता, व, म, स} । 
सीकण्डे (स) । 


३५० भगव 


भ्रगणिकाएण वा समोडहमाणे तेसि जीवपएसाणं किचि प्रावाहं वा विवाहं वा 
उप्पाएइ ? छविच्छेदं वा करेइ ? 
णो तिणटुं समहु, नो खलु तत्थ सत्थं कमइ" ॥ 
च रिभ-प्रचरिम-पदं 
२२४. कड ण भते ! पृढवीभ्रो पण्णत्ताग्रो ? 
गोयमा । भ्रट पुढवीभ्रो पण्त्ताग्रो, तं जहा -रयणप्पभा जाव श्रहैसत्तमा, 
ईसीपन्मारा ॥ 
२२५. इमा ण भते ! रयणप्पभापुढवौ कि चरिमा ? अ्रचरिमा ? 
चरिमपदं निरवसेसं भाणियन्वं जाव 
२२६. वेमाणिया णं भते ! फासचरिमेणं कि चरिमा ? श्रचरिमा ? 
गोयमा ¦ चरिमा वि, श्रचरिमावि॥ 
२२७. सेवं भते ! सेवं भ॑ते ! त्तिः ॥ 


चरत्थो उदेसो 
किरिथा-पदं 


२२८. रायगिहे जाव, एवं वयासी- कति णं भते । किरियाग्रो पण्णत्ताग्रो ? 
गोयमा 1 पंच किरियाश्रो पण्णत्ताभरो, तं जहा-कादया, श्रह्गिरणिया, 
पाभोसिया, पारियाबणिया, पाणाइवायकिरिया-एवं किरियापदं निरवसेस 
भाणियव्वं जाव, सव्वत्थोवाग्रो मिच्छादसणवत्तियाभ्रो किरियामो, भ्रप्पच्च- 
क्लाणकिरियाग्मो विसेसाहियश्रो, पारिगहियाग्रो किरियाग्रो विसेसाहियागो, 
ग्रारभियाश्रो किरियाश्रो विसेसाहियभग्रो, मायावत्तियाग्रो किरियाभ्रो विसे- 
साहियाभ्रो ॥ 

२२६. सेव भते । सेवं भते ! त्ति" ॥ 


गणगणं 


२. भ० २।७५ । ६. प० २२९। 
३. प० १०] ७. भ० १।५१ 


४. भण १।५१। 


यद्रमं सतत (पंचमो उहेसो) ३४१, 


पचमो उदेसो 


आजोवियसदन्भे ससणोवासथ-पद 


२३५. 


रायगिहे जाव!" एवं वयासी- भ्राजोविया णं भते । थेरे भगवते एव वयासी- 
समणोवासगस्सः ण भते । सामादयकडस्स समणौवस्सए श्रच्छमाणस्स केड 
भेड भ्रवहृरेज्जा, से ण भते । ते भड ब्रणुगवेसमाणे किं सभड' अरणुगवेसद्‌ ? 
परायगे भड श्रणुगवेसइ ? 

गोयम{ । सभंड अरणुगवेसई, नो परायग भड श्रणुगवेसद्‌ ॥ 


२३१ तस्स ण भते। तेहि सीलव्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्छाण-पोसहोववासेहि से 
भंड श्रभडे भवद्‌" ? 
हुता भवद्‌ ॥ 

२३२. से केण खाइ ण श्रटेण भते । एवे वुच्वईइ-सभंड भ्रणृगवेसड, नो प्राय 
भड अरणुगवेस्‌द्‌ ? 
गोयमा । तस्स ण एव भवद-नो मे हिरण्णे, नो मे सुवण्णे, नो मे कसे, नो मे 
से, नो मे विपुलधण-कणग-रयण-मणि-मोत्तिय-सख-सिल-प्पवाल-रत्तरयण- 
मादीए सतसारसावदेन्जे, ममत्तभावि' पण से श्रपरिण्णाए भवद्‌ । से तेणदरुण 
गोयम्‌ । एव वृ च्चद्र-सभड ्रणुगवेसद्‌, नो परायग मड अणुगवेसड्‌ ॥ 

२३३. समणोवासगस्स ण भते । सामादयकडस्स समणोवस्सए अच्छमाणस्स के" 
जाय चरेज्जाःसेण भते! किजाय चरट्‌ ? अ्रजाय चर्‌ ? 
गोयमा । जाय चरद ? नो भ्रजाये चर्‌इ्‌ ।। 

२३४. तस्स ण मते। तेहि सौलब्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्लाण-पोसहोववासेहि सा 
जाया अजाया भवेद ? 
हता वद्र ।\ 

२३५. भे केण खाइ ण अटंग भते एव वृच्वद--जाय चरई ? नो अजाय चरई ? 
गोयमा । तस्स ण एव भवेद-नो मे माता, नो मे पिता,नोमे भाया, चोमे 
भगिणी, नो मे भञ्ज, नो मे पुत्ता, नोमे घृया, नो मे सुण्हा, पेज्जबधणे 
युण से श्रव्वोच्छिन्नेः भवेद) से तेणद्रुणं गोयमाः। °एव्‌ वृच्चर्‌- जायं 
चरइ०, नो ग्रजाय चरई्‌ ॥ 

१ भ० १।४-८६ । ४ हेवई्‌ (ता) । 

९ एव वेक्ष्यमाणप्रकारमवादिषु , यच्च ते तान्‌ ५. °सापदेज्जे (ता), सावतेज्जे (व) 

्रत्यवादिषुस्तद्गौतम स्वयमेव पृच्छन्नाह ६ ममत्ति° (क, ता, व) । 
(वु) । ७. केवई (ता) । 
२" सयमड (म), स मंड (ता, म), सय भड ८, अवो ° (ज) | 
५ 


(स) । 


" त° पा०~-गोपमा जाव नो। 


९८२ र 


२३६. समणोवासगस्स णं भते ! पुव्वामेव थृलए पाणादइवाए श्रपच्वक्वाए' भव, 
से णं भते । पच्छा पच्चादुक्छमाणे कि करेद्र ? 
गोयमा । तीयं पडिक्कमति, पदुप्पन्न सवरेति, अणागयं पच्चक्खाति ॥ 

२३७. तीयं पडिक्कममाणे कि १. तिविह तिविैणं पडिक्कमति ? २ तिविह्‌ दुविहैणं 
पडिक्कमति ? ३. तिविहुं एगविहैण पडिक्कमति ? ४, दुविह्‌ तिविहेण पडिक्क- 
मति ? ५. दुविह्‌ं दुविैणं पडिक्कमति 7 ६. दुविह्‌ एगविहैण पडिक्किमति ? 
७. एगविहं त्िविहेण पडिक्कमति ? ठ. एगविह दुविहेणं पडिक्कमति ? 
६. एगविह्‌ एगविहेण पडिक्कमति ? 
गोयमा ! तिविहू वा तिविहण पडिक्कमति, तिविहं वा दुविहेणं पडिक्कमति, 
एवं! चेव जाव एगविह वा एगविहेणं पडिक्कमति । 

१. तिविहुं तिविहेण पडिक्कममाणे न करे, न कारवद्‌, करेत नाणुजाणह 
मणसा वयसा कायस्ा । 

२. तिविहं दुविहेणं पडिक्कममाणे न करेद्‌, न॒ कारवेइ, करेतं नाणुजाणड्‌ 
मणसा वयसा ३. म्रहवा न करेइ, न कारवे, करेतं नाणुजाणडई मणसा कायसा 
४ श्रहुवा न करेद्‌, न कारवेद्‌, करेतं नाणुजाणद्‌ वयसा कायसा । 

५. तिविहं एगविहेणं पडिक्कममाणे न करेइ, न कारवेद्‌, करेतं नाणुजाणह 
मणसा ६. श्रह्वा त करेइ, न कारवेड, करेत नाणुजाणद्र वयसा ७ श्रहुवा न 
करेद्‌, न कारवेद, करत नाणुजाणद्‌ कायसा । 

८. दुविहं तिविहेण पडिक्कममाणे न करेद, न कारवे मणसा वयसा कायसा 
६. श्रहवा न करेद्‌, करेतं नाणुजाणदई मणसा वयसा कायसा १०. अहवा न 
कारवेइ, करेतं नाणुजाणई मणसा वयसा कायसा । 

११. दुविह्‌ दुविहेण पडिक्कममाणे न करद्‌, न कारवेद्र, मणसा वयसा 
१२. ग्रहवा न करे, तन कारवेइई भणसा कायसा १३ ग्रहा न करेद, न कार 
वेइ वयसा कायसा १४ ग्रहवा न केरेद्‌, करेत नाणुजाणद मणसा वयसा 
१५. अहवा न करेइ, करेतं नाणुजाणद्‌ मणसा कायसा १६. ्रहवा न करे, 
करेत नाणुजाणद् वयसा कायसा १७. अहवा न कारवद्‌, करोत नाणुजाणद्‌ 
मणसा वयसा १८. अ्रहुवा न कारवद्‌, करेत नाणुजाणद्‌ मणसा कायसा १९. ` 
ग्रहवा न कारवेद, करेतं नाणुजाणईइ वयसा कायसा | 

२०. दुविह्‌ एक्कविहेण पडिक्कममाणे न केरेदर, न कारवेद मणसा २१. श्रहवा 
न करे, न कारवद्‌ वयसा २२. भ्रहवा न करेइ, न का रवेद्‌ कायसा २३. प्रह्वा 





१. वाचनान्तरे तु अपच्चक्लाए' इत्यस्य स्थाने २. >< (स) । 
पन्वदाएः त्ति "पच्चादृक्लमारी' इत्यस्य च ३. त (अ, क, ता, स) । 
स्थानि पच्चवक्खवेमाणे' त्ति द्यते (वृ) । 


बह्रुमं सततं (पचमो उसो) ३५३ 


२३८. 
२३६. 


२४०. 


१. > 
२. ‰ 


न करद, करेतं नाणुजाणई मणसा २५४. ्रह्वा न करेद, करेतं नाणुजाणड 
वयसा २५. श्रहवा न करेद, करेतं नाणुजाणदई कायसा २६. म्रहवा न कारवेद, 
करेतं नाणुजाणडई मणसा २७ अ्रहवा न कारवे, करेतं नाणुजाणद वयसा 
२८ श्रहुवा स कारवे, करेत नाणुजाणडई कायसा । 

२६. एगविहं तिविहेणं पडिक्कममाणे न करेइ, मणसा वयसा कायसा ३०. 
अहवा न कारवेई्‌ मणसा वयसा कायसा ३१. श्रहुवा करेत नाणुजाणडइ मणसा 
वयसा कायसा । 

२२ एक्कविह्‌ं दुविहेणं पडक्कममाणे न करेद्‌ मणसा वयसा ३३. भ्रहना न 
करद्‌ मणसा कायसा ३४ अ्रहुवा न करद्‌ वयसा कायसा ३५ अहवा न 
कारवे मणसा वयसा ३६ श्रहवा न कारवे मणसा कायसा ३७ अहवा न 
कारवेद्‌ वयसा कायसा ३८. श्रहवा करेत नाणुजाणई भणसा वयसा ३६ ब्रहवा 
करत नाणुजाणई मणसा कायसा ४०. ग्रहवा करेतं नाणुजाणद वयसा कायसा । 
४१. एगविह एगविहेणं पडिक्कममाणे न केरे मणसा ४२. श्रह्वा न करेह 
वयसा ४३ श्रहवा न करई कायसा ४४. म्रहवा न कारवद्‌ मणसा ४५ श्रहवा 
न कारवे वयसा ४६. ग्रहुवा न कारवेइ कायसा ४७. ्रहवा करत नाणुजाणडई 
मणसा ४८. श्रहवा करेत॒ नाणुजाणडइ वयसा ४९. श्रहुवा करेतं नाणु- 
जाणड्‌ कायसा । 

पड्प्पन्त सवरेमाणे कि तिविहूं तिविहैण संवरे ? 

एव जहा पडिक्कममाणेण एगूणपन्न भंगा भणिया एवं सवरमाणेण वि एगरूण- 
पन्तं भगा भाणियन्वा 1 

ग्रणागय पर्वक्वमाणे कि तिविहं तिविहैणं पच्चक्ाईइ ? 

एव एते, चेव भगा एगरुणपन्नः भाणियन्वा जाव श्रहवा करेतं नाणुजाणड्‌ 

कायसा 

समणोवासगस्स ण भते ! पुन्वामेव थूलए मुसावाए ्रपच्चक्खाए भवद्‌, से णं 

भते 1 पच्छा पन्वाइक्खमाणे कि करेद ? 

एवं जहा पाणाइवायस्स सीयाल भगसयं भणियं, तहा मूसावायस्स वि भागि- 

यव्व । एव श्रदिन्नादाणस्स वि एव थूलगस्स वि मेहुणस्स, धूलगस्स वि 

परिग्गहस्स जाव श्रहवा करेत नाणुजाणद्‌ कायसा । 


एते खलु एरिसगा समणोवासगा भवेति, नो खलु एरिसगा श्राजीचिश्रोवासगा 
भवति 1 


(अ,म);ते (क, व, स) ३ वि भाणितव्व (ता) । 


(ता) | 


९६४ 


२४१. 


२४२. 


२४३. 


भाष 


भ्राजीवियसमयस्स णं श्रयम्रु-श्रक्लीणपडिभोदणो सब्वे सत्ता; से हंता, 
चेत्ता, भेत्ता, लुपित्ता, विलुपित्ता, उह्वदत्ता श्राहारमाहारेति ॥ 

तत्थ खलु इमे दुवालस भ्राजीवियोवासगा भवति, तं जहा-१ ताते २ ताल- 
पलवे ३. उव्विदै ४ सविहे ५. श्रवविदहे-६. उदए* ७. नामुदए °. णम्मुदए 
६. अ्रणुवालए १०. संखवालए ११. ्रयपुले १२ काय रए*-इच्चेते दवालस 
भ्राजीविम्रोवासगा भ्ररहतदेवतागा" भ्रम्मोपिऽसुस्सूसगा, पंचफलपडिक्कता, 
[तं जहा-उबरेहि, वडहि' वरेहि, सृतरेहि, पिलक्छृहि |* पलइल्ुसुणकद- 
मूलतिवज्जगा" भ्रणित्लछ्िएहिः म्रणक्करभिन्नेहि गोर्णेहि तसपाणविवज्जिरएि 
छेत्त" वित्ति कप्पेमाणा विहरंति ¦! एए वि ताव एव इच्छति किमग ! पुण 
जे दमे समणोवासगरा भवंति, जेसि नो कप्पत्ति इमादं पन्नरस कम्मादाणाई 
सयं करेत्तए वा, कारवेत्तए वा, करेतं वा भ्ननत समणुजाणेत्तए, त महा 
इगालकमस्मे, वणकम्मे, साडीकम्मे, भाडीकम्मे, फोडीकम्मे, दतवाणिज्जे, लक्ख- 
वाणिज्जे, केसवाणिज्जे, रसवाणिज्जे, विसवाणिज्जे, जतपीलणकम्मे, नित्ल- 
छणकम्मे, दवग्गिदावणया, सर-दह-तलागपरिसोस्तणया" श्रसतीपोस्षणया ] 
इच्चेते समणोवासगा सुक्का, सुक्काभिजातीया भवित्ता कालमासे काल किच्चा 
म्रण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवंति ॥ 

कतिविहा ण भंते ! देवलोगा पण्णत्ता ?, 

गोयमा ! चडव्विहा देवलोगा पण्णत्ता, तं जहा-भवणवासी, वाणमतरा 
जोदसिया, वेमाणिया ॥ 


२४४. सेवं भते ! सेवं भते ! न्ति" | 


१. उवषए (म) 1 ७. अणे ° (क, ता, स} । 


२. णमुदए (स) । ८. वित्तेहिं (अ), छत्तेहि (क, म), चिततेहि (स) 
३, कातरिए (ता, व, म} । ६. निलदछ्छण ° (अ); शेल्लद्लण ° (ता) । 
, °देवयागा (क्व०) । १०. तलाय ° (अञ, स) | 


५. अपौ कोष्ठकवर्ती पाठो व्याद्यांशः प्रतीयते । ११. भ ° १५१} 
६. पलंडरहसण ° (स) 1 


अटुमं सत (छट उदैसो) ३५१ 
खटठो उद्ेसो 
समरोवासरकयस्स दाणस्ध परिणाम-पदं 


२४५. समणोवासगस्स ण भते । तहारूव समणं वा माहण वा फामु-एसणिज्जेणं अ्रसण- 
पाण-खाईइम-सादमेणं पडिलाभेमाणस्स कि कज्जड्‌ ? 
गोयमा । एगतसो से निज्जरा कज्जड, नत्थि य से पावे कम्मे कञ्जद्‌ | 
२४६. समणोवासगस्स ण भते ! तहाखूवं समण वा माहण वा भ्रफासुएण भ्रणेस- 
गिज्जेण असण-पाण'*-खाईइम-सादमेण ° पडिलाभेमाणस्स कि कज्जद्‌ ? 
गोयमा । वहुतरिया' से निज्जरा कज्ज, श्रप्पत राए से पावे कम्मे कज्जद्‌ 
२४७. समणोवासगस्स णं भते ¦ तहाूव अस्सजय-विरय^पडिहय-पच्चक्खायपाव- - 
कस्म्‌ फासुएण वा, श्रफासुएण वा, एसणिज्जेण वा, श्रणेसणिज्जेण वा भ्रसण- 
पाण~-श्वादम-सादमेण पडिलाभेमाणस्सं ° कि कज्ज ? 
गोयमा ! एगतसो से पावे कम्मे कज्ज, नत्थि से काइ" निज्जरा केज्जइ । 


उवनिर्मानर्तापडादि-परिभोगविहि-पदं 


२४८. निग्गथं च ण गाहावडकुलं पिडवायपडियाए भ्रणुप्पविदं के्‌ दोहि पिह 
उवनिमतेज्जा -एग ्राउसो ! भ्रप्पणा भूजाहि, एग धेराण दलयाहि । सेय 
त पडगगाहृज्जा“थेरा य से श्रणुगवेसियन्वा सिया । जत्येव श्रणुगवेसमाणे 
थेरे पासिज्जा तत्थेव श्रगुप्पदायव्वे" सिया, नो चेव णं श्रणुगवेसमाणे थेरे 
पासिज्जा तनो ्रप्पणा भूजेज्जा, नो ण्णेसि दए, एगते ग्रणावाए अ्रचित्तं 
बहुफासुए थडित्ले पडिलेहेत्ता पमज्जित्ता परिदु वेयव्वे" सिया ॥ 

२४६. निग्गथ च ण गाहावद्वुल पिडवायपडियाए ग्रणुप्पविदं कद तिहि पिडेहि 
उवनिमतेञ्जा--एग ग्राउसो । भ्रणणा भृजाहि' दो थेराण दलवाहि । सेयते 
पडिगमाहेज्जा, येरा य से श्रणुगवेसियव्वा *सिया । जत्थेव श्रणुगवेसमाणे थेरे 
पासिज्जा तत्येव अ्रणुप्पदायव्वे सिया, नो चेव णं श्रणुगवेसरमाणे थेरे पासिज्जा 
ते नो जप्पणा भूजेज्जा, नौ श्रष्णेसि दावए, एगते भ्रणावाए भ्रचितत वहुफासुए 
थडत्ले पडिलेहंतता पमज्जित्ता ° परटावेयव्वा सिया । एव जाव दसहि पिडहि 


षे ० 


१. घ पा०--पाण जाव पडिलाभेमाणस्स । ६. पडिगाहैज्जा (अ, स), पड़गहेज्जा (ब) । 


२. वहतस्ता (क, व, म} 1 ७ अणुप्पतात्तच्वे (ता) । 
३, अविर (अ, क, ब, म) । ८. परिदिवेयव्वे (अ, स) । 
४. सण पा०--पाण जाव क्गि | € सण० पा०-सेषंत्‌ चेव जाव परिद्वियव्वा } 


४. कानि (क, ब) । 


नै 


न 


१५६ भगव 


उवनिमंतेऽजा, नवर-एशं श्राउसो ! श्रप्पणा भूंजाहि, नव येराणं दलयाहि । 
सेस तं चेव जाव परिदवियव्वा सिया ॥ 

२५०. निग्थ च ण गाहावईश्कुल पिडवायपडियाएु ्रणुप्पविदु" केद्‌ दोहि 
पडिमा्हेहि उवनिमतेज्जा--एग श्राउसो । श्रप्पणा पडिभृजाहि, एग थेराण 
 दलयाहि । से य त पड़गगाहैज्जा, श्थेरा य से श्रणुगवेसियन्वा सिया। 
जत्थेव श्रणुगवेसमाणे थेरे पासिज्जा तत्थेव भ्रणुप्पदायव्वे सिया, नो चेव ण 
ग्रणुगवेसमाणे थेरे पासिज्जा त नो भ्रप्पणा परिमुजेज्जा, नो अण्णेसि दावए, 
एगंते ्रणावाए अचित्ते बहुफासुए थडित्ले पडितिहेत्ता पम्मभ्जित्ता° पद- 
वेयत्वे सिया । एवे जाव रसाह्‌ पडिगगहेहि । 
एव जहा पडिग्गहुवत्तव्वया भणिया, एवं गोच्छग-रयह्‌ रण-चोलपट्रग-कबल- 
लद्वि-संथा रगवत्तन्वया य भाणियन्वा जाव दसि सथारएदि उवनिमतज्जा जाव 
परट्वेयन्वा सिया ]। 


प्रालोयणाभिभुहुस्स भ्राराहुय-पदं 


२५१. निगथेण य गाहावदकुलं पिडवायपड्याए पविटणं भ्रण्णथरे भकच्चदाणे 
पडिसेविए, तस्स णं एवं भवति--इहेव ताव श्रह एयस्स ठाणस्स भ्रालोएमि, 
पडिक्कमामि, निदामि, गरिहामि, विद्मि, विसोहेमि, श्रकरणयाए 
अन्भुदेमि, ग्रहारियं पायच्छित्तं तवोकम्म पडिवज्जामि, तभ्रौ पच्छा भेरा 
ग्रतियः श्रालोएस्सासि जाव तवोकम्मं पडिवज्जिस्सामि ! 

१. से य सपद्विए श्रसपत्ते, थेरा य पुव्वामेव" भ्रमूहा सिया । सेणमभंते। कि 
भ्राराहएं ? विराहृए ? 

गोयमा ¦ श्राराहृए, नो वि राहृए । 

२. से य सपद्विए असपत्त, श्रप्पणा य पुव्वामेव श्रमुहे सिया । पेण भते । कि 
ग्राराहए † वि राहृए ? 

गोयमा ! भ्राराहृए, नौ विराहृए । 

३ सेय सपद्विए अ्रसपत्ते, येया य कालं करेज्जा । से ण भते ¡ कि आराहृए † 
विराहृए ? 

गोयमा ! भ्राराहए, नो वि रहए । 


१, सं° पा०- गाहावदइ जावे केइ । ३. विउट्टेमि (ता) । 

२. स० पा०--तहेव जाव त नो अप्पणा परिः ४. भरतिए (अ) ) 
भूजेज्जा, नो अण्णेसि दावए, सेस तचैव ५. > (गःता,ब, म्‌) । 
जाव परि्ुवेयव्वे । 


अदुमं सत (चद्रो उसो) २५७ 


२५२. 


९५३ 


४. से य संपद्विएु असपत्ते, ग्रप्पणा य पुव्वामेव कालं करेज्जा । से णं मंते । 
कि म्राराहए ! विराहृए ? 

गोयमा ! आराहृए, नो विराहृए । 

५. सेय सपद्रिए सपत्ते, थेरा य अमुहा सिया । सेण भते! कि आआाराहए! 
विराष्ए 

गोयमा । आराहए, नो विराहृए । 

६. से य सपद्विए सपन्त म्रप्पणा य श्रमुहे सिया । से ण भते ! कि भराहए ? 
चिराहए ? 

गोयमा । श्राराहृए, चो वि राहए । 

७. से य सपरद्िए सपत्ते, थेरा य कालं करेज्जा । सेणं मते! किं्राराहए? 
विराहुए ? 

गोयमा ¡ श्राराहृए, नो विराहृए । 

८. से य सपद्िए सपत्े भ्रप्पणा य कराल करेज्जा । से णं भते कि ्राराहए ? 
विराहए ? 

गोयमा । भ्राराहृए, नो विराहृए° ॥ 

निरगथेण य वहिया वियार भूमिः वा विहारभूमि वा निक्खतेण श्रण्णयरे अकि- 
च्टराणे पडिसेविए, तस्स णं एव भवति--दइहेव ताव रह एयस्स ठाणस्स 
ग्रालोएमि--एव एत्थ वि ते चेव शरद भ्रालावगा भाणियव्वा जाव नो विराहए 1 
निमथेण य गामाणुगाम दूदज्जमाणेणं अ्रण्णयरे भ्रकिच्चद्वाणे पडिसेविए, तस्स 
ण एवे भवड्‌-इहव ताव श्रह एयस्स ठाणस्स श्रालोएमि-एवं एत्थ विते 
चेव भ्रट म्रालावगा भाणियन्वा जाव नो विराहृए ॥ 


२५४. निग्बथीए य गाहावदकुल पिडवायपडियाए श्रणुपविहुाए भ्रण्णयरे ्रकिच्चटुाणे 


पडिसेविए, तीस ण एव मवई्‌--इहेव ताव श्रह एयस्स ठाणस् श्रालोएमि जाव 
तवोकस्म पडिवज्जामि, त्रो पच्छा पवत्तिणीए अरततिय श्रालोएस्सामि जाव 
तवोकेम्म पडिवञ्जिस्सामि । 

सा य सपद्विया श्रसपत्ता, पवत्तिणी य भ्रमहा सिया। साणं भते! कि 
भ्राराहिया ? विराहिया ? 

गोयमा । भ्राराहिया, नो वि राहिया 1 

सा य सपटिया जहा निम्गथस्स सिण्णि गमा भणिया एवं निगगंथीए वि तिण्णि 
ग्रालवेगा भाणियनव्वा जाव भ्राराहिया, नो विराहिया ॥! 





९ स° पा०--एव सपत्तेण वि चत्तारि आला- २. विचार ० (ता, म), विततार (व) °) 


वया भागियज्वा जहैव असपत्तेण । 


३. पवित्तिीए (अ, त्ता, व, स) । 


३५९ 


भगवं 


२५५. से केणटरुण भते ! एवं वृच्चद- भाराहए ? नो विराहृए ? 


गोयमा | से जहानामए कई पृरिसे एगं मह उण्णालोम वा, गयलोमं वा, सण- 
लोम वा, कप्पास्लोम वा, तणसूय वा दुहा वा तिहा वा सबेज्जहा वा छिदितता 
श्रगणिकायंसि पक्खिवेज्जा, से नूण गोयमा ! छिन्जमाणे छिण्णे, पकिखिप्पमाणे 
पविखत्ते, 'दञ्ममाणे दड्ढे" त्ति वत्त्वं सिया ? 

हेता भगवं ¦ छिज्जमाणे छिण्णे+, शपविखप्पमाणे पित्ते, दञ्माणे ° दड्ढे 
ति वत्तव्वं सिया । 

से जहा वा केद्‌ पुरिसे त्थ अहतं वा, धोतं वा, ततुस्यं वा मनजिदुदोणीए 
पविसिवेज्जा, से नृणं गोयमा ¡ उक्लिप्पमाणे उविखत्ते, पक्छिप्पमाणे पविखत्ते 
रज्जमाणे रत्ते त्ति वत्तत्व सिया ? 

हृता भगव ! उक्खिप्पमाणे उविखत्ते, भपविखप्पमाणे पविखत्ते, रज्जमाणे° 
सते त्ति वत्तव्व सिया। से तेणदरुण गोयमा ! एवं बुच्चई-भ्राराहृए, नो 
विराहृए ॥ 


जो ति-जलण-पदं 


२५६. पदीवस्स ण भते ! भियायमाणसस कि पदीवे भियाई ? लदुी भियाइ ? वत्ती 


गियादई ? तेल्ले शिया ? दीक्चपए भयाद ? जोती भयाद्‌ ! 
गोयमा ! नो पदीवे सियाई५ भ्नो लह सयाद, नो वत्ती याइ, नो तेल्ले 
भियाइ ०, नो दीवचपए सिया, जोती श्ियाई्‌ ॥ 


२५७. ग्रगारस्स, णं मते ! सियायमाणस्स कि श्रगारे स्याद्‌ ? कुडा भियाई ! 
कडणा. भि्याई ? धारणा याइ ? बलहरणे भियादइ ? वसा भियाद्‌ ! 
मल्ला शियाई ? वागा भयाद ? छिनत्तरा पियाई ! छाणे सियाई ! जोती 
भयाद्‌ ? 
गोयमा ! नो प्रगारे भियाई, नो कूड़ा ! याइ जाव नो छाणे भियाई, जोती 
भियाई्‌ ॥ 

किरिथा-पदं 


२५५. जीवे ण भते ¡ ओरालियसरीराप्रो कतिकिरिए ? 


गोयमा ¡ सिय त्तिकिरिए, सिय चउक्रिरिए, सिय पचकिरिए, सिय अकिरिए ॥ 


१, उज्छमारी उज्मै (ता, व) । ४. स० पा०-उक्सित्ते जाव र्त । 
२. स० पा०--चछिण्णे जाव दड्ढे । ५, सं० पा०--भियाईद जाव नो। 
३. मिद्ध (अ, स) । ६. आगारे (अ, म, स) । 


अटुमं सतं (चो उहेसो) 
२५६. 


२६०. 
२६१. 


१६९. 


९६३ 


२६४. 


२६६ 


२६७. 


२६. 


२६६. 


२७९. 


३५६ 


नेरइए णं भते ! ग्रो रालियसरीराश्रो कतिकिरिए ? 

गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए ॥ 

अ्सुरकुमारे ण मते ! ओ रालियसरीराग्रो कतिकिरिए ? 

एव चेव 1 एव जाव वेमाणिए, नवरं-मणुस्ते जहा जीवे ।। 

जीवे ण भते ! श्रो रालियसरीर्योहतो कतिकिरिए ? 

गोयमा ! सिय तिकिरिए जाव सिय श्रफिरिए ॥ 

नेरदए ण भते ¡ भ्रोरालियसरीररेहितो कत्िकिरिए ? 

एवं एसो वि जहा पढमो दंडग्रो तहा भाणियव्वो जाव वेमाणिए, नवर- 
मणुस्से जहा जीवे | 

जीवा ण भते! श्रोरालियसरीराभ्रो कतिकिरिया ? 

गोयमा ! सिय तिकिरिथा जाव सिय अकिरिया | 

तेरइ्या ण भते ! ओ्रोरालियसरीराश्रो कतिकिरिया ? 

एवं एसो वि जहा पडढमो दडश्नो तहा भाणियव्वो जाव वेमाणिया, नवरं- 
मणुस्सा जहा जीवा ॥। 


. जीवा ण भते ! ओ्ओोरालियस रीरेहितो कतिकरिरिया ? 


गोयमा ! तिकिरिया वि, चउकिरिया वि, पचकिरिया चि, ग्रकिरिया वि ॥ 
नेरद्या णं भ॑ते ! श्रो रालियसरीररोहितो कतिकिरिया ? 

गोयमा । तिकिरिया वि, चउकिरिया वि, पंचकिरिया वि । एवं जाव वेमा- 
गिया, नवर-मणुस्सा जहा जीवा 1 

जीवे ण भते ! वेउव्वियसरी रारो कतिकरिरिए ? 

गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय भ्रकिरिए ।1 

नेरदृए ण भते ! वेउचव्विधसरीराभो कतिकिरिए ? 

गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए । एवं जाच वेमाणिए, नवर 
मणुस्से जहा जीवे ¦ एवं जहा श्रो रालियसरीरेणं चत्तारि दंडमा भणिया तहा 
वेउव्वियसरीरेण वि चत्तारि दडसा भाणियव्वा, नवर्‌--पंचमकिरिया न 
भण्ण, सेस तं चेव । एव जहा वेउन्विय तहा श्राहारगं पि, तेयगं पि कम्मगं 
पि भाणियव्व-एक्केकके चत्तारि दंडगा भाणियन्वा जाव-- 

वेमाणिया णं भते ! कम्मगस रीरेहितो कतिकिरिया ? 

गोयमा ! तिकिरिया वि, चडरकिरिया वि ॥ 

सेव भते ! सेव भ॑ते ! त्ति" 


१. > (अ,क,वा,म, स) । ४, भ० ०।२५य८। 
२. भ० ८२५६1 ५. भ० १।५१। 
३. तहा इमो वि मपरिसेसो (ज, क, ता, ब, स) 


२६० 


भगव 


सत्तमो उहसो 


घ्रण्णउत्थियसवाद-परं 


प्रदत्तं पड्च्च - 


२७९१. 


२७१९. 


२७३. 


२७४. 


२७५. 


१. ओ० सू° १। 


तेण कालेणं तेण समएणं रायगिहै नयरे--वण्णभ्रो", गुणसिलए चेदए-वण्णभो 
जावे पुढविसिलावट्रग्रो । तस्स णं गुणसिलस्स चेइयस्स श्रदूरसामते बहवे 
ग्रण्णरत्थिया परिवसति। तेणं कलेणं तेण समणएणं समणे भगव महावीरे 
भ्रादिगरे जाव समोसढें जाव' परिसा पडिगया ।! 

तेण कालेण तेण समएण समणस्स मगवग्रो महावीरस्सं॒वहूवे भ्रतेवासी थेरा 
भगवंतो जातिसंपन्ना कुलसपन्ना °बलसपन्ना विणयसपन्ता ताणसपन्ना दसण- 
संपन्ना चरित्तसपन्ना लज्जासपन्ता लाघवसपन्ना ओयंसी तेयसी वच्वसी जससी 
जियकोहा जियमाणा जियमाया जियलोभा जियनिहा जिददिया जिय- 
परीसहा °जीवियास-मरणभयविप्पमुक्का समणस्स भगवमो महावीरस्स श्रदूर- 
सामते उड्ढजाण्‌ भ्रहोसिरा फाणकोदरोवगयीा सजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणा 
विहरति, ॥ 

तए ण ते अ्रण्णउत्थिया जेणेव' थेरा भगवतो तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता 
ते थेरे भगवते एव वयासी--तु्भे ण अज्जो तिविह तिविहेणं अस्संजय-'विरय- 
पडिहुय"“श्पच्चकलायपावकम्मा, सकिरिया, असवृडा, भ्रगतदडा ° एगंतनाला 
यावि भवह्‌॥ 

तए णं ते थेरा भगवतो ते अण्णडत्थिए.एव वयासी- केण कारणेण अन्जो | 

श्रम्है तिविहुं तिविहेण अस्सजय-विरय ~*पडिहय -पच्चक्खायपावकम्ा, 
सकिरिया, असवृडा, एगतदडा °, एगतबाला या वि भवामो ? 

तए णं ते श्रण्णउत्थिया ते थेरे भगवते एवं वयासी--तुन्भे" ण अ्रज्जो ¦ श्रदिन्न 
गण्ट्ह्‌ श्रदिल भूजहः, भ्रदिन्नं सातिज्जह्‌ । तए ण ते तुन्भे श्रदिल्नं गेण्हमाणा, 
श्रदिन्न भृजमाणा, अदिन्न सातिज्जमाणा तिविह तिविहेण भ्रस्सजय-विरय- 
पडिहय-पच्चक्लायपावकम्मा जाव एगतबाला या वि भवह ॥ 


. जाव विहरति (अ, क, ता, म, स) । 


~€0 


२. ओ० ० २-१२। ७. प्रविरय-अपदिहय (ग्र, क, ब, म, स} । 
३. भ० १।७। ८. स° पा०-जहा सत्तमसए बितिए उदसए 
४. भ० १।८। जाव एगतताला 1 

४. स० पा०--जहा वितियसए जवि जीवियास । €. स° पा०--विरय जाव एगतवाला । 


१०. तुम्हे (ब) । 


अट मं सत (सत्तमो उदेसो) ९६१ 


२७६. 


२७५७. 


२७८. 


२७६. 


२८५०. 


तएणतेयेरा भगवंतो ते अण्णउत्थिए एवं वयासी -केण कारणेण भ्रज्जो ! 
्रमहे भ्रदिन्न गेण्टामो, अ्रदिन्न मृजामो, अदिन्तन सातिज्जामो, जए, णं श्रम्है 
श्रदिन्न गेण्हमाणा *अदिन्नं भृजमाणा० भ्रदिन्न सातिज्जमाणा तिविह्‌ 
तिविहेण अ्रस्सजय-विरय -पडिहय -पच्चक्लायपावकम्मा जाव एगतवाला या 
वि भवामो ? 

तए णं ते अण्णउस्थिया ते थेरे भगवते एव वयासी- तुन्भण्ण' भ्रज्जो ! दिज्ज- 
माणे अदिन्ने, पडिगगाहेज्जमाणे म्रपडिगगाहिए, निस्सिरिज्जमाणेः श्रणिसिटुं 1 
तुन्भण्ण भ्रज्जो 1 दिज्जमाण पड़गहुग असपत्त एत्थ ण भ्रतरा केइ श्रवहुरेन्जा 
गाहावदस्स ण त, तौ खलु त तुन्भ, तए ण तुन्भे भ्रदिन्ते मेण्टुहु„ *ग्रदिन्न 
भूजह °, भ्रदिन्न सातिज्जहं । तए ण तुग्मे अदिन्न गेण्माणा जाव. एगतबाला 
या वि भवह ॥ 

तएणतेथेरा भगवतो ते श्रण्णउत्थिए एवं वयासी-नो खलु भ्रज्जो ! ग्रम्हे 
ग्रदिन्त गेण्हामो, भ्रदिन्न भृजामो, भ्रदित्न सातिज्जामो । भ्रम्हे ण अ्रज्जो | 
दिन्न गेण्ामो, दिन्नं मृजामो, दिन्न सातिज्जामो ! तए ण भ्रम्हे दिन्न गेण्हु- 
माणा, दिन्न भुजमाणा, दिन्न सातिज्जमाणा तिविह्‌ तिविहेण सजय -विरय- 
पडिहय -*"पच्चक्वायपावकम्मा, श्रकिरिया, सवृडा° एगतपडिया या वि 
भवामो ॥ 

तए णं ते भ्रण्णडत्थिया ते थेरे भगवते एवं वयारी-केण कारणेण अज्जो ! 
तुम्हे दिन्न गेण्ह॒हू, °दिन्न भृजह्‌ °, दिन्न सातिज्जह्‌, जए' ण तुन्भे दिन्न 
गेण्टमाणा जाव" एगतपडिया या वि भवह 

तए णते थेरा भगवतो ते श्रण्णउत्थिए एव वयासी--श्रम्हुण्ण भ्रञ्जो ! दिज्ज- 
माणे दिन्ने, पडिग्गाहिज्जमाणे पडिग्गाहिए, निस्सिरिज्जमाणे निसिद्रे । श्रम्हण्णं 
शरज्जो ! दिज्जमाण पडिग्गहग भ्रसपत्त एत्थ ण श्रतरा कद भवह्रेज्जा, श्रम्हुण्ण 
त, नो खलु त गाहावदस्स, तए ण श्रम्हे दिन्न गेष्ामो, दिन्न भजामो, दिन्तं 
सात्तिज्जामो तए ण श्रम्हे दिन्त गेण्टुमाणा",०दिन्तं भृजमाणा, ° दिन्न सातिज्ज- 
माणा तिविह्‌ तिविहेण सजय-वि रय-पडिह्य-पच्वक्सायपावकम्मा जाव एगंत- 





१. तए (अ,क,ता,व,म, स) । ७. सं ° प०-जहा सत्तमसए जाव एगतपडिया 
२. स° पा०~-गेण्टूमाणा जाव अदिन्ने 1 ८. स ० पा०-गेष्ुह जाव दिन्नं ] 

३. तुम्हाण (म, स) । ६. तए (अ,क,ता,व, म, स) । 

४. निसरिज्ज ० (क) । १०. भ० ८।२७८ । 


५ सण पा०-गेण्हूह जाव अदिन्न 1 ११. सं° पा०-गेण्टुमाणा जाव दिन्तं | 
६. भण =।२७६। 


२३६२ 


२८१. 


14 


२८३. 


२८२४. 


भगवः 


पंडियाया वि भवामो। तुन्भे णं भ्रज्जो। भ्रप्पणा चेव स्तिविहं तिविहैण 
भरस्सजय-वि रयपडिहय-पच्चक्छायपावकम्मा जाव एगतबाला या वि भवह्‌ ॥ 
तए णं ते भरण्णरत्थिया ते थेरे भगवते एवं वयासी-केण कारणेण श्रज्जो | 
ग्रम्हे तिविह्‌ तिविहेण भ्रस्संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खायपावकम्मा जाव 
एमंतवबाला या वि भवामो 7 

तए णते थेरा भगवतो तेग्रण्णरत्थिए एवं वयासी--तुम्भे ण अज्जो ¡ श्रदिन्तं 
गेण्हह्‌, दिन्नं भ्‌ जह, भ्रदिन्नं सातिज्जह, तए ण तुम्मे भ्रदिन्न गेण्टुमाणा जाव 
एगतबाला या वि भवह्‌ ॥ 

तए ण ते श्रण्णरत्थिया ते थेरे भगवते एवं वयासी-केण कारणेण अ्रज्नो 
र्दे अरदिन्त गेण्हामो जावे एगतबाला या वि भवामो ? 

तए ण ते थेरा भगवतो ते भ्रण्णरत्थिए एव वयासी --तुन्भण्णं श्रज्जो ! दिज्ज- 
माणे श्रदिस्ते °'पडिमगाहैऽजमाणे श्रपडिग्गाहिए, निस्सिरिज्जमाणे अणिसिद् 
तुभ्मण्ण श्रञ्जो ! दिर्जमाण पडिमाहग श्रसपत्त एत्थ णं श्रंतरा केइ ्रवह- 
रेज्जा०, गाहावशस्स णं त, नो खलु तं तुन्भ । तए णं तुमे भ्रदिन्न गेण्डहं जानं 
एमंतवाला या वि भवह ॥ 


हिं पड्च्च-- 


२८५ 


२८६. 


२८४५. 


२य८य८. 


तए ण ते श्रण्णउप्थिया ते थेरे भगवते एव वयासी-तुम्भे ण अरज्जौ । तिविहं 
तिविहेण अस्संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खायपावकम्मा जाव एगंतवाला या 
वि भवह ॥ 

तए णते भेरा भगवतो ते भ्रण्णरत्थिए एवं वयासी- करेण कारणेणं अज्जो | 

म्ह तिविह्‌ तिविद्ेण जाव एगंतबाला यावि भवामो ? 

तए ण ते अ्ण्णउत्थिया ते थेरे भगवंते एवं वयासी-तुन्भे णं अज्जो ¡ रीय 
रीयमाणा पु्वि पेच्चेहं श्रभिहणह्‌ वत्तेह नेसेह संघाएह सधटह परितं 
किलामेह उद्वे, तए णं तुम्भे पुढवि पेच्चेमाणा प्रभिहणमाणा' °वत्तमाणा 
तेसेमाणा संघाएमाणा संघटेमाणा परित्तावेमाणा किलामेमाणा° उदवेमाणा 
तिविह तिविहेण भ्रस्संजय-निरय-पडिहय-पच्वक्छायपावकम्मा जाव एगतबा्ला 
यावि भवह ।। . 
तए ण ते थेरा भगवतो ते श्रण्णउत्थिए एवं वयासी-- नो खलु ्ज्जो { श्र 
रीयं रीयमाणा पुरढावि पेच्वामो श्रभिहणामो जाव उदूवेमौ । भ्रम्हे ण भरज्जो । 





१, स० प्रा०-- तं चेवे जाव गराहावदस्स । ३. स० पा०~-मभिहएमाणा जाव उद््वेमाणा। 
२. तं चेव जाव (अ, क, ता, व, म, स) 1 


पदुम सतं (सत्तमो उदेसो) ३६३ 


२८६९. 


२६०. 


रीयं रीयमाणा काय वा, जोय वा, रियं वा पड्च्च देसं देसेणं व्यामो, पदेसं 
पदेसेणं वयामो, तेणं अम्हे देस देसेण वयमाणा, पदेसं पदेसेण वयमाणा नो 
पुढवि पेच्चेमो श्रभिहणामो जाव उद्वेमो, तए ण म्ह पुढवि अपेच्चेमाणा 
ग्रणभिहणमाणा जाव अ्रणोष्वेमाणा तिविहुं तिविहेण सजय-विरय-पडिह्य- 
पच्चक्छायपावकम्मा जाव ॒एगंतपड्या या वि भवामो । तुब्भे ण अ्रज्जो । 
भ्रप्पणा चेव तिविहं तिविहेण भ्रस्सजय-वि रय-पडिहय-पच्चक्लायपावकम्मा 
जाव एगतवाला या वि भवह | 

तए ण ते अण्णउत्थिमा ते थेरे भगवते एव वयासी- केण कारणेण भ्रज्जो । 
म्रम्हे तिविह तिविहैेण जाव एगतवाला या वि भवामो ? 

तए णं ते थेरा भगवतो ते अण्णउत्थिए एव वयासी--तुन्भे ण भ्रज्जो { रीय 
रीयमाणा पुढवि पेच्वेह जाव उद्वह्‌, तए ण तुन्भे पुढवि पेच्चेमाणा जाव 
उहवेमाणा तिविह्‌ तिविहेण जाव एगतबाला या वि भवह्‌ ॥ 


गममाणययं पडच्च-- 


२९९. 


२१६९२. 


२६३. 


तए णते श्रण्णउत्थिया ते थेरे भगवते एवं वयासी-तुन्भण्णं अज्जो | गम्म- 
माणे ्रगते, वीत्तिक्कमिज्जमाणे अवीतिक्कते, रायगिह्‌ नगरं सपाविरउकामे 
ग्रसपत्ते \। 

तए णं ते थेरा भगवतो ते अरण्णउत्थिए एव वयासी-नो सलु भ्रज्जो ! अम्हं 
गम्ममाणे भ्रगते, वी तिक्कमिज्जमाणे श्रवीतिक्कते, रायगिहं नगरं सपाविडकामे 
ग्रसपत्ते ! अ्रम्ह्ण्ण भ्रज्जो । गम्ममाणे गए, वीतिक्कभिज्जमाणे वीतिक्कते, 
रायगिहं नगर सपाविउकामे सपत्ते ! तुग्भण्ण श्रप्पणा चेव गस्ममाणे अगते, 
वीतिक्कमिज्जसाणे अवीतिक्कते, रायगिह' नगर सपाविडकामे ° भ्रसंपत्े 
तए णं ते थेरा भगवतो श्रण्णउत्थिए एवं पडिभणति, पडभिणित्ता गडप्पवायं 
नाम्‌ अर्फयण पण्णवदमु ॥ 

कतिविहे ण भते ! गद्प्पवाए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पचविहे गदप्पवाए पण्णत्ते, तं जहा-पयोगगई, ततगई, बधणर्धेयण- 
गई, उववायगई, विहायगई' । एत्तौ भरा रल्भः पयोगपय निरवसेसं भाणियन्व 
जाव" सेत्त चिहायगरई । 


२६४. सेव भते ! सेव भते ! त्ति, ॥ 





१. स० पा०--रायसिह्‌ जाव ्रसपत्ते । ४. आरद (कः ता, व, म) । 
२. पडिहणद (य, क, ता, व, म, स) । ५. प० १६१ 
३. विहामगत्ती (ता) । ६. भ० १।५१। 


दे 


भगव 


 अटृढमो उदहेसो 


पडिशीय-पदं 


२६९५. 


२९६. 


२६७ 


२९८. 


२६९६ 


३०9. 


रायगिहं जाव' एवं वयासी-गुरू णं भते ¡ पङ्च्च' कति पडिणीया' पण्णत्ता ! 
गोयमा ! त्रो पडिणीया पण्णत्ता, तं जहा-श्रायरियपडिणीए, उवज्छाय- 
पडिणीए, थेरपडिणीए ॥ 

गतिः ण मते ! पड्च्च कति पड़णीया पण्णत्ता ? 

गोयमा { तञ्मो पडिणीया पण्णत्ता, त जहा--इहलोगपडिणीए, परलोग- 
पडिणीए, दुहग्रोलोगपडिणीए" ।। 

समूहण्णं मते ! पड्च्च कति पडिणीया पण्णत्ता ? 

गोयमा । तम्रो पड़णीया पण्णत्ता, त जहा-कुलपडिणीए, गणपडिणीए, 
संघपडिणीए ॥ 

ग्रणुकपं पड्च्व कति पडिणीया पण्णत्ता? ° 

गोयमा ! तम्र पडिणीया पण्णत्ता, तं जहा-तवस्सिपडिणीए, गिलाणपडिणीरए, 
सेहपदिणीए ॥ 

सुयण्णं मंते । पड्ुच्च *'कति पडिणीया पष्णत्ता? ° 

गोयमा ! त्रो पडिणीया पण्णत्ता, तं जहा-सृकत्तपडिणीए, अत्थपडिणीए, 
तदुभयपडिणीए ॥ 

भावण्णं मते । पड्च्च *कति पडिणीया पण्णत्ता? ° 

गोयमा ! तञ पडिणीया पण्णत्ता, तं जहा-नाणपडिणीए, दं्णपडिणीए, 
चरित्तपडिणीए्‌ ॥ 


पंचववह्‌ार-पदं 


२०१. 


कतिविहे णं भ॑ते ! ववहारे' पण्णत्तं ? 
गोयमा ! पचविहे ववहारे पण्णत्ते, तं जहा-श्रागसे, चुतं, आरणा, धारणा, 
जीए | 





१. भ° १।४-१० 1 ५. दुहालोग ° (अ, व, म); उमयपडि° (क); 
२. पड्च्वा (कं, म} 1 दृहलोग ° (ता) 1 
३, पडरिया (ता, म) तुलना--उा० ३४८८ ६. सं° पा०- पृच्छा । 
४६३1 ७, सं० पार-- पृच्छा । 
४. अत्र णकारयोगे अनुस्वारलोपः ) ८. स० पा०-पुच्छा | 


€. तुतना-ठा० १२४; व° १०। 


अटमं शतं (ष्ट्ुमो उदेसो) | ३६५ 


जहा से तत्थ श्रागमे सिया श्रागमेणं ववहारं पदुवेज्जा । 

णो यसे तत्थ आगमे सिया, जहा से तत्थ सुए सिया, युएणं ववहार पटु वैज्जा । 
णोयसे तत्थ युए सिया, जहासे तत्थ भाणा सिया, भाणाएं ववहार 
पुटुवेज्जा । 

णो यसेतत्य श्राणा सिया, जहा से तत्थ धारणा सिया, धारणाए ववहार 
पद्ुवेज्जा । 

णोयसेतत्थ धारणा सिया, जहा से तत्थ जीए सिया, जीएणं ववहार 
पटुवेज्जा । 

दृच्चेएहि पचहि ववहार पदुवेज्जा, तं जहा-भ्रागमेणं, सुएणं श्राणाएः धारणाए, 
जीएण । 

जहा-जहा से आगमे सए आणा धारणा जीए तहा-तहा वबहार पटुवेज्जा । 

से किमाह भते ! भ्रागमवबलिया समणा निग्गथा 7 

इच्चेतं पचविहं ववहार जदा-जदा जहि-्जह तदा-तदा" तहि-तहि भ्रणिस्सि- 
श्रोवस्सित सम्मं ववहुरमाणे समणे निसगथे भ्राणाए भ्राराहृए मवई \। 


बध-पदं 
३०२. कतिविहे णं भते ! बधे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! दुविहे बधे पण्णत्ते, त जहा-ईइरियावहियनधे' य, संपराद्यबंधे य ॥ 
इरिथावहियबंध-पदं 


३०३. इरियावहियः ण भते ! कम्म कि मेरइश्रो बंद ? तिरिव्खजोणिभ्रो वंद ? 
तिरिक्छजोणिणी वधड ? मणुस्सो वधड ? मणृस्सी बध ? देवो बधद्‌ ? 
देवी बधड्‌ " 
गोयमा ! नो नेरद््रो बधडई, नो तिरिक्खिजोणिभो वध्‌, नो तिरिक्खजोणिणी 
बधद्‌, नो देवो बधद्‌, नो देवी वंधड्‌ ! पुव्व पडिवन्नए पड्च्च मणुस्सा य 
मणुस्सीम्मो य बधति, पडिवन्जमाणए पड्च्च १. मणुस्सो वा वध २ मणुस्सी 
वा बधद्‌ ३ मणृस्सा वा बधति ४. मणुस्सीग्रो वा वधति ५ अहवा मणुस्सो 
य मणुस्सी य बंधदइ्‌ ६ भ्रहवा मणुस्सो य मणुस्सीग्रो य वधति ७ अहवा 
मणुस्सा य मणुस्सी थ बधंति ८. श्रह्वा मणुस्सा य मणुस्सम्रो य वंधति ॥ 





१. तहा-तहा (अ, स) 1 निग्रन्थाः । पञ्न्दविधव्यवहारस्य फलमिति 
२. हन्त ! आहुरेवेति गुरुवचन गम्यमिति, अन्ये शेष ; अत्रोत्तरमाह---इच्येयः' मित्यादि{वृ) । 
ठु से किमाह भते 1" इत्थायेव व्याख्यान्ति-- ३. °वचिय ° (म); °वदहिया ° (स) । 
अथ किमाहुभदन्त , अयमवलिकाः श्रमणा ४. °वहिया (अ, के, स); °वहिय (ता) । 


३६६ 


भवर 


३०४. तं भंते । कि त्थी बंध ? पुरिसो बंधडई ? नपुंसगो वधद्‌ ? इत्थीभ्रो ? 


बंधति ? पुरिसा बंधंति ? नपुसगा बधंति ? नोडइत्थी नोपुरिसो नोनपृसगो 
बधइ ! 

गोयमा ! नो इत्थी बंधडई, नो पुरिसो बंध" श्नो नपूसगो बंधद्‌, नो इत्थीग्रो 
नधत, नो पुरिसा बधति, नो नप्‌ सगा बंधंति, नोदत्थी नोपुरिसो ° नोनप्‌सगो 
बंधद्‌-पुव्वपडिवन्नए पड्च्च श्रवगयवेदा बधति, पडिवज्जमाणए पड्च्च 
अवगयवेदो वा बंधद्‌ भ्रवगयवेदा बा बधंति ॥ 


३०५. जद भते! भ्रवगयवेदो वा बंध, श्रवगयवेदा वा बधत्तितं मते। कि१. 


२३०६. 





इत्थीपच्छाकडो बधदइ ? २. पुरिसपच्छाकेडो बंधद्‌ ? ३. नप्‌ सगपच्छाकडो 
बंधदइ ? ४. दत्थीपच्छाकडा बधंति ? ५. पुरिसपच्छाकडा बंधंति ? ६. तपुस- 
गपच्छाकडा बधति ? उदाहु इत्थीपच्छाकडो य पुरिसपच्छाक्डो थ 
बंधद्‌ ४ ? उदाहू इत्थीपच्छाकडो य नपुसगपच्छाकडो य । बंधृद्‌ ४ ? उदाहु 
पुरिसपच्छाकडो य नपुसगपच्छाकडो य॒बंधद्‌ ४? उदाहु इत्थीपच्छ- 
कडो य पूरिसपच्छाकडो य॒नपुसगपच्छाकंडो य॒बंधडइ ८ एवं एते छ्वीस 
भंगा जाव उदाहु इत्थीपच्छाकडा य पूरिसपच्छाकडा य नपृसगपच्छाकंडा य 
बधति ? 

गोयमा ! १. इत्थीपच्छाकडो वि बंधई २. पुरिसपच्छाकडो वि बंधई २. नप्‌. 
सगपच्छाकडो वि बंधई्‌ ४ इत्थोपच्छाकेडा वि बंधति ५. पुरिसपच्छकडा 
वि बधंति ६. नप्‌ सगपच्छाकडा वि बधंति ७ म्रहवा इत्थीपच्छाकडो य पुरिस- 
पच्छाकडो य बधड्‌, एवं एए चेव छन्वीसं भगा भाणियग्वा जाव २६. अ्रहवा 
दत्थीपच्छाकडा य पूरिसपच्छाकडा य नपृसगपच्छाकंडा य बेधति ॥ 

त भते ! कि १. वधी बधडइ बधिस्सद्‌ ? २. बधी वधेद्‌ न बधिस्सद ? ३ बधी 
न बधडइ बधिस्सद्‌ ? ४. बंधी न बधद्‌ न बधिस्सद? ५. न बधी 
ब॑घडई बंधिस्सद्‌ ? ६.म बंधी बधन बधिस्सह? ७ न बधी त बध 
वधिस्सद ? ८. न वेधी त बधडइ न बधिस्सदं ? 

गोयमा ! भवागरिसं पड्च्व भ्रत्थेगतिए बधी बधडइ्‌ बधिस्सद, भ्रत्थेगतिषए 
बधी बंधड्‌ न बधिस्सई, एवं त चेव सव्व जावं प्रत्थेगतिए न बधी म॒ बध 


त बंधिस्सह्‌ | 


[वा क 9 १ =, क पष्षययशिषणषव्यषषयषिीषिष 


१. स० पा०-बधडई जाव नोनपुसगौ । इत्थीपच्छाकडो य नपूसगपच्छाकडो य बध 
२. ०८. अहवाइत्थीपच्छाकडो य पुरिसपच्छाकडा १२. अहवा इत्थीपच्छकेडो य नपुसगपच्छ- 
य बधति ६. अहवा इत्थीपच्छाकडा य पुरि- कडा य बंघ्रत्ि १३. अहवा इत्थीपच्छाकडा 
सपच्छाकडो य बध्‌ १०. अहवा इत्थीपच्छा- य ॒नपूसगपच्छाकडो य बंध १४. महवा 
कडा य पुरिसपच्छाकडा य बधतति {१. अहवा  इत्थीपच्छाकडा य नपुसगपच्छाकडा य धति 


इहुमं सतं (श्रमो उसो) ३६७ 


गहणागरिसं पड्च्च भ्रत्थेगतिए बंधी बंधई बधिस्सदइ, एवं जाव, म्रत्थेगतिए न 
वधी बधद्‌ वंधिस्सड, नो चेवणंन बंधी बधद्‌ ने बधिस्सदः श्रत्थेगतिए न 
बंधी स बधई्‌ बधिस्सइ, अत्थेगतिए न वधी न बधड्‌ त बधिस्संड्‌ । 

३०७. त भते ! कि सादीय सपज्जवसिय वधई ? सादीयं भ्रपज्जवसिय बधद्‌ ? 
श्रणादीय सपज्जवसिय बधड ? श्रणादीय भ्रपन्जवसियं बध्‌ ? 
गोयमा ! सादीयं सपज्जवसियं बधडइ्‌, नो सादीय भ्रपज्जवसिय बंधद्‌, नो 
श्रणादीय सपज्जवसिय बधड्‌, नो श्रणादीय श्रपज्जवसिय बधड्‌ 1 

३०८ तभति। कि देसेण देस बधद्‌ ? देसेण सव्व बधड्‌ ? सव्वेण देसं बधड 
सव्वेण सव्व बंधद्‌ 
गोयमा । नो देसेण देसं बंध, नो देसेण सव्वं बंधद्‌,नो सव्वेण दें बंध, 
सव्वेण सव्वे वधड्‌ ] 


संपरादइयेध-परं 


३०६. संपरादयं णं भते ! कम्मं किं नेरदइ्श्रो वंघडई ? तिरिक्वजोणिश्रो बध्‌ ? जाव 
देवी बध्द्‌ ? 
गोयमा ¡ नैरद्शरो वि बध, तिरिक्छजोणिश्रो वि बध्‌, त्िरिक्छजोणिणी वि 
बध्‌ मगृस्सो वि वधडई, मणुस्सी वि बधडइ, देवो वि बधई, देवी वि वंघड्‌ ॥ 
३१० त भते | किं इत्थी बधडई ? पुरिसो बधडइ ? तहेव जाव नोइत्थी नोपुरिसो 
नोनप्‌ सगो बध ? 
गोयमा । इत्थी वि बधडई, पुरिसो वि बधद्‌ जावे नपुसगा वि बंधति, 
श्रहवा एते” य भ्रवगयवेदो य वध, भ्रह्वा एते य भ्रवगयवेदां य बधति ॥ 





१५. अहवा पुरिसपच्छाकडो य नपूसगपच्छा- इत्थीपच्छाकडो य पुरिसपच्छाकडा य नपु- 
कंडो य वधद्‌ १६ अहवा पुरिसपच्छाकडो सगपच्छाकडा य॒ वधति २३. श्रहुवा इत्थी- 
य॒नपूप्रगपच्छाकडा य॒बधति १७ महवा  पच्छाकडा य परिसपच्छाकडो य॒ नपृसग- 
पुरिसपच्छाकडा य नपुसगपच्छाकडो य ववइ्‌ पच्छाकडो य वधइ २४ महवा इत्थीपच्छा- 
१८, अहवा पुरिसपच्छाकडा य नपुसगपनच्छा- कडा य पुरिसपच्छाकडो य ॒नपुसगपच्छाकडा 
कडा य वंधति १६. अहवा इत्थीपच्छाकडो य वधति २५. अहवा इत्थीपच्छाकडा य पुरि- 
य॒पुरिसिपच्छाकडो य नपुसगपच्छाकडो य॒ सपच्छाकडा य नप्‌ सगपच्छाकडो य वड । 


- वधर्‌ २०. अहवा इत्थीपच्छाकडो य पुरिस- १. भन्न जाव-पदेन त्रयो भद्ध गृहीता. । 
पच्छाकडो य नपूसगपच्छाकडा य वधति २१. २. भ ६।३०३। 

महवा इत्थीपच्छाकडो य पुरिसपच्छाकडा य॒ ३. भ° ६।३०४। 

तपूसगपच्छाकड़ो य॒ वद २९. श्रहूवा ४. अहूवेए (अ, व, स); अहवेते (ता, म) । 


३९५ 
२३११ 


644 


३१२. 


२३१४. 


` प्रग 


जई भते ¦ भ्रवगयवेदो य वंद, अवगयवेदा य वंधंति" तं भते ! कि 
इत्थीपच्छाकडो वंधद ? पुरिसपच्छाकडो बंधद्‌ ? एवं जहेव इरियावहिय- 
वधगस्स तदेव नि रवशें जाव श्रहवा इत्थीपच्छाकंडा य पुरिसपच्छाकंडा य 
नप्‌सगपच्छाकडा य बंधंति ॥ 

त भते कि १. बधी बंधेद्‌ बधिस्सद्‌ ? २. वधी बंधद्‌ न वंधिस्सई ? ३. 
बधी न बध्‌ बंधिस्सइ ? ४. बंधी न बंधद्र न बधिस्सद्‌ ? 

गोयमा ! १. अ्रत्थेगतिए वेधी बंधद्‌ बधिस्स॒द २. अत्थेगतिए वंधी बंघई न 
नंधिस्सइ ३. भ्रत्थेगतिए बधी न बंधडइ वधिस्सद् ४. अत्थेगत्तिए बधी न 
बध्‌ न बंधिस्सर्‌ ॥ 

तं मंते ! कि सादीयं सपज्जवसियं बंधद ? पुच्छा तहेव । 

गोयमा ¡ सादीयं वा सपज्जवंसियं बंधद, अ्रणादीयं वा सपज्जवसिय वंधड्‌, 
ग्रणादीयं वा श्रपज्जवसिय बध, नो चेव णं सादीय श्रपज्जवसियं बधड्‌ ॥ 

तं भते ! कि देसेणं देसं बधई ? एवं जहेव इरियावहियवंधयस्स जाव" सव्वेण 
सव्वं बधड्‌ 1 


कस्मप्पगडीयु परीसहृषतमवतार-पवं 


३१५ 


२३१९. 


२३१७ 


कड्‌ णं भते ¡ कम्मप्पगडीश्रौ पण्णत्ताभ्रो ? 

गोयमा ! अदु कम्मप्पगडोश्रो पण्णत्ताञ्मो, तं जहा-नाणावरणिन्जं दंसणाव- 
रणिज्जं वेदणिज्जं मोहणिज्जं भागं नाम गोय' म्रतरादयं ॥ 

कद्‌ ण भते ! परीसहा पण्णत्ता { 

गोयमा 1 वावीसं परीसहया पण्णत्ता, तं जहा-दिगिकाप रीसहे, पिवासा- 
परीसह" °सीतप रीसहे उसिणपरीसहे दंसमसगप रीसहं श्रचेलप रीसहं अ्ररइ- 
परीसहे इत्थिपरीसहे चरियापरीसहे निसीहियापरीसहे सेज्जापरीसहे अक्कोस- 
परीसहे वहप रीसहे जायणाप रीसहे अलाभप रीसहे रोगपरीसहे तणफासपरीसहं 
जत्लपरीसुहे सव्कारपुरवंकारप रीसहे 'पण्णापरीसहं नाणपरीसहे' ° दंसण- 
परीसहे"^ 1 

एए ण भते ! वावीसं परीसहा कतिसु कम्मप्पगडीसु समोयरति 

गोयमा । चउसु कम्मप्पगडीसु समोयरति, तं जहा--नाणावरणिज्जे, वेदणिज्जे, 
मोहणिज्जे, म्रतराइए ॥ 


श | 
१. > (ब) । ५, अन्नारापरिसहे (उत्त २।३) 1 


२. भ० ०1३०८ । ६. नारपरीसहे दंसणपरीसहे पण्णापरीसहे 
३, सोदं (व) । (स° २३।१) । | 
ॐ, सं० पा०--पिवासापरिसहै जाव दसण ° । 


टमं सतं दुमो उदैसो) ३६६ 


३१८. 


३१९. 


३२५. 


२९१. 


२३२२. 


३२३. 


३२४. 
३२५. 


नाणावरणिज्जे णं भते ! कम्मे कति परीसहा समोयरति ? 
गोयमा ! दो परीसहा समोयरंति, तं जहा-प्ष्णाप री सहं नाणपरीसहे' य 
वेदणिज्जे णं भते ! कम्मे कति परीसहा समोयरति ? 
गोयमा ! एक्कारस परीसहा समोयरति, तं जहा- 
पचेव अ्राणुपुव्वी, चरिया सेज्जा चहं यरोगे य) 
तणफास-जलमेव य, एक्कारस वेदणिज्जम्मि ॥१॥ 
दसणमोहणिज्ञ णं भते ! कम्मे कति परिसहा समोयरति ? 
गोयमा ! एगे दसणपरीसहे समोयरईइ ॥ 
चरित्तमोहणिज्जे णं भते ! कम्मे कति परीसहा समोयरंति 
गोयमा ! सत्त परीसहा समोयरंति, तं जहा-- 
भ्ररती अचल इत्थी, निसी हिया जायणा य श्रक्कोसे । 
सवकार-पुरक्कारे, चरित्तमोहम्मि सत्तेते ।1१॥ 
्र॑तरादइए णं भते ! कम्मे कृति परीसहा समोयरति ! 
गोयमा ! एगे अ्रलाभपरीसहं समोयरई 
सत्तविहबंधगस्स ण भते ! कति परीसहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! वावीस परीसहा पण्णत्ता ¦ वीस पुण वेदेइ--जं समयं सौयप रीसहं 
वेदेदई नो तं समय उसिणपरीसदहं वेदे, ज समय उसिणपरीसहं वेदेह नौ तं 
समय सीयप रीसहं वेदद्‌, जं समयं चरियापरीसहं वेदेद नो तं समयं निसीहिया- 
परीसह वेदेड, ज समयं निसीहियापरीसह्‌ वेदेदई नो त समय चरियापरीसहं 
वेदेद्‌ ।] 
"एवे श्रटरुविहुबधगस्स वि ॥ 
छव्विहूबंधगस्स ण भते ! सरागछठमत्थस्स कति परीसहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चोदहस परिसहा पण्णता ! वरस पुण वेदेद-ज समयं सीयपरीसह्‌ 
वेदेडई नो त समयं उसिणपरीसह" वेदे, ज समय उसिणपरीसहे वेदेद्‌ नो तं 
समयं सीयपरीसहं वेदेद, जं समयं चरियापरीसहं वेदेडइ नो त समय सेज्जा- 
॥ वेदेद्‌, जं समयं सेज्जापरीसह्‌ वेदेद नो त समय चरियापरीसह्‌ं 
वेदेद्‌ ॥ 





१ अण्णाण ° (अ)! विहवधगस्स वि (क, व, म); अट विहुवधघगस्स 
२. अदुविहुदरघगस्स ण भते ! कति परिसहा प० णं भते ] कति परीसहा प० गौ वानीस 
गो० वावी प्रीसहा, त दुहापरीसहे पिवासा परीसहा प० एव अदूुविधवधगस्स (ता, स} । 
परीसहे सीयपरीसहे उपिणपरीसहे दस- ३. उसुण ° (ता) । 
मृसगपरीसहे जाव जलामपरीसहे,एव श्रदु- 


म $° भरद 


३२६. एक्क विहुबंधगस्स णं भते ! वीयरागछउमल्थस्स फति परीसहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ¡ एवं वेव- जहेव छव्विहुबंधगस्सं ॥ 

३२७. एगविहूबंधगस्स णं भते ¡ सजोगिभवत्थकेवलिस्स कति परीसहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ¡ एक्कारस परीसहा पण्णत्ता । नव पुण वेदे । सेस जहा 
छन्विहुमधगस्स ॥। 

३२८. श्रबधगस्स ण भ॑ते ! प्रयोगिभवत्थकरेवलिस्स कति परीसहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! एक्कारस परीसहा पण्णत्ता । नवं पुण वेदेइ--ज समयं सीयपरीसह्‌ 
वेदेद्‌ नो त समय उसिणपरीसहं वदेद्‌, ज समय उस्षिणपरीसहं वेदेद नोत 
समय सीयपरीसहं वदेद्‌, ज समय चरियापरीसह वेदेद नो त समय 

सेज्जापरीसह पेदे, जं समय भेज्जापरीसहू वेदेद नो त समय चरियापरीसहं 
वेदेड्‌ ॥ 

सुरिथ-पदं 

३२६. जंबुहीवे णं भते ! दीवे सूरिया उग्गमणमूहृत्तसि दुरे य मूले य दीसंति? 
मज्मतियमूहृत्तसि मूले य दूरे य दीसति ? भ्रत्थमणमूहुत्तसि दुरेय मूले य 
दीसंति ? 
हंता गोयमा 1 जबृदहरीवे ण दीवे सूरिया उगमणमृहुत्तसि दुरे य॑" भमूलेय 
दीसति, मज्यंतियमुहुततसि मूले य दूरे य दीसति °, भ्रत्थमणमृहत्तसि दुरे य मूने 
य दीसंति ॥ 

३३०. जंबुहीवे णं भते ! दीवे भूरिया उगगमणमृहृत्तसि, मज्फतियमुहुत्तसि य, 
ग्रत्थमणमुहृत्तसि य सब्वत्थ समा उच्चत्तेण ! 
हता गोयमा 1 जबुदीवे ण दीवे सरिया उस्गमण^भ्ुहत्तसि, मज्फतियमूहूतसि 
य, भ्रत्थमणमूहुत्तसि य सब्बत्थ समा ° उच्चत्तेणं ।। 

३३१. जद णं भते । जंबरुहीवे दीवे सरिया उग्गमणमहत्तसि, मज्फतियमूहुत्तसि य, 
ग्रत्थमणमुहुत्तसिः श्य सन्वत्थ समा ° उच्चत्तेण, से केण खाद अ्रदण भते । 
एव वुच्चद- जनुहीवे ण दीवे सरिया उग्गमणमूहत्तसि दुरे य मूले य दीसति 
जाव श्रत्थमणमूहूत्तसि दुरे य मूले य दीसति ? 
गोयमा ! लेसापडिषाएण उग्गमणमृहृत्तसि दरे य मूले य दीसति, लेसाभितावेण 
मज्मतियमुहत्तसि मूले य दुरे य दीसति, लेसापडिघाएणं भ्रत्थमणमृहृत्तसि 





१. स° पा०--त चेव जाव अत्थमण० । "अत्थमणमुहृत्तसि मूले जाव उच्चत्तेष' इति 
२. स० पा०--उग्गमण जाव उच्चत्तेण । ` पाठोऽस्ति । अत्र भूते" इति पद नावश्यक 
३. स० पा०--म्रत्थमणमूहृत्तसि जाव उच्च प्रतिभाति । 


तेण । अ, ता, ता, म, स' सङतितादशेषु ४. ° गुहत्तसि य (अ, कता, व, म, स)। 


अहुमं सतं (अदरमो पदैसो) 


३३२९. 


२२३. 


२३२४. 


३३९. 


२३२३६ 


२२७. 


२३८. 


२३२३९. 


२७१ 


दुरे मूते य दीरति। मे तेण्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चड बवे णं दीवे 
सुरिया उगमणमुहुत्तसि दुरे य मूले य दीसति जाव भ्रत्थमण'*मुहृत्तसि दरे य 
मूले य° दीसंति ॥ क १ ॥ 
जवुषटे णं भते । दीबे सरिया कि तीयं दत्तं गच्छंति ? पद्पमनतं चेत गच्छति : 
ग्रणागय चेत्त गच्छति तं 
गोयमा ! नो तीय चेत्तं गच्छति, पड्प्पन्तं सेत्तं गच्छंति, नो अरणागयं चत्त 
गच्छति ॥ | । ५ 
जवुरीवे णं भते । दीवे सरिया कि तीय चेत भ्रोभासंति ” पड्प्पन्नं संतत 
प्रो भासति ? श्रणागय खेत ओभासति † 

गोयमा ! नो तीय सेत्त भासति, पड्प्पन्नं खेत्तं ओमासंति, नो भ्रणागयं 
खेत्त ग्रोभासति ॥ 

तं मते ! कि पहु श्रोभासति ? श्रपुदुं ग्रोभासंति 

गोयमा ! पुट प्रोभासति, नो श्रपृहुं श्रोभासंति जाव नियमा छटिसि ॥ 
अंबुरीवे ण भते । दीवे सूर्या कि तीयं खेत्तं उज्जोवेति 

एव चेव जाव नियमा छरिसि 11 

एव तवेति, एव भासति जाव नियमा छदिसि ॥ 

जंवुरीवे णं भते । दीवे मूरियाणं किं तीए चेत्ते किरिया कञ्जई ? पड्प्पन्ने 
खेत्ते फिरिया कज्जद्‌ ? श्रणार्गए खेत्ते किया कजञ्जद्‌ ? 

गोयमा । नो तीए खेते किरिथां केज्जइ, पड्प्पन्ने खेत्ते किरिया कज्जड, नो 
ग्रमागए खेत किरिया कज्जद्‌ 1} 

सा भते 1. कि पुटा कज्ज ? श्प कज्जई्‌ ? 

गोयमा ! पुटा कज्जद्‌, नो श्रपुटा कज्जई जाव, नियमा छटिसि ॥। 

जबुदहीवे णं मते । दवे भूरिया केवत्तिय खेत्त उड्ढ़ तवति ? केवतियं सत्त ग्रहे 
तवति ? केवतिय खेत्त त्तिरिय तवति ? 

गोयमा । एग जोयणसयं उड्ढं तवत्ति, श्रदारस जोयणसयाई्‌ श्रे तवति, 
सीयालीस्‌ जोयणसहस्साइ दोण्णियं तेव जोयणसए एक्कवीसर च सद्विभाए 
जोयणस्स तिरय तवति 1 


जोईसिणाणं उवबत्ति-पदं 


२४०, 


भरतो णं भते ! माणुसुत्तरपव्वयस्स जे चदिम-सूरिय-गहमण-णवसत्त-तारारूवा 
ते ण मते ! देवा कि उङ्ढोववन्नगा ? 





१, सं० पा०-अत्थमण्‌ जाब दीसत्ि। ३ भण० १।२५६-२६६ 
२९. भण० १।२५१-२६६ 


३७९ 


जहा जीवाभिरगेमे तहेव निरवैसेसं जव 
२४१. इंदद्राणे णं भ॑ते ! केवत्तियं कालं विरहिए उववाएणं ! 
गोयमा ¡ जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं छम्मासा ॥ 
३४२. बहिया ण भते । माणुसृत्तरपन्वयस्स जे चदिम्र-सूरिय-गहगण-णत्रलत्त-ताराख्वा 
तेणभते। देवा कि उड्ढोववन्नगा ? 
जहा जीवाभियमे जाव - 
३४३ दंददराणे णं भते । केवतियं कालं उववाएणं वि रहिए पण्णत्ते ? 
गोयमा ¡ जहण्णेण एक्कं समयं, उक्कोसेण छम्मासा ॥ 
३४४. सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति" ॥ 


नवमो उदहेसो 
बध-पवे 


३४५. कतिविहे ण भते ! बंधे पण्णत्ते 1 
गोयमा ! दुविहं बधे पण्णे, तं जहा-पयोगबंधे य, वीससाबधे य ॥ 

वीससाब॑ध-पदं 

३४६ वीससाबधे णं भते ! कतिविहे पण्णत्ते ! । 
गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-सादीयवीससाबवंधे य, अरणादीयवीससावधे 
य ॥ 

३४७. भ्रणादियवीससाबंधे" णं भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा } तिविहे पण्णत्ते, त जहा-पम्मत्थिकायद्मण्णमण्णग्रणादीयवीससाबे, 
ग्रधम्सत्थिकायभ्रण्णमण्णश्रणादीयचीससाबधे, भ्रागासत्थिकायन्मण्णमण्णअणा- 
दीयवीससाबंधे 

२४८. धम्मत्थिकायभ्रण्णमण्णम्मणादीयवीससाबधे णं भते ! कि देसवंधे ? सन्वबधे ! 
गोयमा ] देसबधे, नो सब्वबधे । एव श्रधम्मत्थिकायश्रण्णसण्णग्रणादीयवीससा- 
बे वि, एव आगासत्थिकायअण्णमण्णप्रणादीयवीससानधे वि ॥ 








१. जी० ३1 ३. भ० १।५१। 
९. जी० ३ । ४. अणातीत ° (ता) । 


टरम सत (नवमो उदेसो) 


३४६. 


२१५०. 


३५१. 


३९९. 


३५३ 


धम्मत्थिकायग्मण्णमण्णग्रणादीयवीससाबंधे णं संते ! कालम्रो केवच्विरं होड ? 
गोयमा 1 सव्वद्धं । एव ब्रधम्मत्थिकायञण्णमण्णश्रणादीयवीससाेधे वि, 
एव भ्रामासत्थिकायग्रण्णमण्णन्नणादीयवीससार्वंधे वि! ।! 

सुादीयवीससाबधे णं मते ! कतिविहं पण्णत्ते † 

गोयमा ¡ तिविहे पण्णत्ते, त जहा--बंधणपच्वदृए, भायणपच्चदए, परिणाम- 
पर्चदए ॥ 

से कि त बधणपच्चदए ? - 

बधणप॑च्चदए--जण्णं परमाणुपोग्गलदुप्पदेसिय-तिप्यदेसिय जाव दसपदेसिय- 
सतेज्जपदेसिय-अससेज्जपदेसय-श्रणतपदेसियाण वखधाणं वेमायनिद्धपाए, 
वेमायलुक्डयाए, वेमायनिद्धलुक्लयाए वबधणपन्चएणः वधे समूप्पज्जड, 
जहण्णेणं एक्क समये, उक्कोसेणं श्रसंखेज्जं काल । सेत्तं बंघणपच्चंद्ए ॥ 

से कि त भायणयच्चद्वए 

भायणपच्चदए--जण्णं जुण्णसुर-जुण्णगरुल-जुण्णतदूलाण भायणपनच्वएण बंधे 
समृप्पज्जड, नहण्णेण भ्रतोमृहुत्तं, उक्कोसेणं सखेज्जं कालं । सेत्तं भायण- 
पृच्चईए । 

से किं त परिणामपच्चदए ? 

परिणामपच्चइए-जण्णं अन्भाणं, भ्रन्भर्खाणं जहा ततियसएं जाव भ्रमो- 
हाण परिणामपच्वएण" बंधे समूप्पज्जई, जहण्णेणं एक्क समयं, उक्कोसेणं 
छम्मासा । सेत्त परिणामपच्चदृए । सेत्तं सादौयवीसपाबधे । सेत्तं वीससाबपे ॥ 


पयोगबंध-पदं 
३५४. से कितं पयोगबंषे ? 


पयोगवेधे तिविह पण्णत्ते, तं जहा-ग्रणादीए वा भ्रपज्जवसिए, सादीए वा 
ग्रपज्जवसिए,सादीए वा सपज्जवसिए । 

तत्य णं ज से श्रणादीए अ्रपज्जवसिषए से णं श्रष्टं जीवमज्मपएसाणं, तत्थ पि 
ण तिष्डु-तिष्हं भ्रणादीए अ्रपज्जवपिए.सेसाणं सादीए । तत्थ णंजेमे सादीए 
भरपज्जवसिए से णसिद्धाण। तत्य णंजे से सादीए सपर्जवसिए सेणं 





९ अस्य सूत्रस्यानन्तर्‌ ताः प्रतौ एताधानति- २. °पच्चदृएश (अ) । 
सक्ति पाठोऽस्ति--शम्मत्थिकायभप्णमप्ण- ३, ° पच्चइएणं (अज, स) । 
भ्रणादीयवीससावधस्स शा भते ! केवहय कालं ४. भ० ३।२ ५३। 


्रतर होड गो न्थ ्रतर एव तिष्टवि सेत्त॒ ५. °प्च्चदएणुं (अ, स) | 
अणादीयवीससावषे ।' 


२३७४ 


भगव 


चउव्विहे पण्णतते, तं जहा- भ्रालावणवधे, श्रस्लियावणबधे, सरीरबधे, सरीर- 
प्पयोगवंधे ॥। 


प्रालाव पड्च्च- 


२९९. 


से कित म्रालावणबधे ? 

भ्रालवणवंघे-जण्णं तणभाराण वा, कटुभाराण वा, पत्तमाराण वा, पलाल- 
भाराण वा, वेत्तलता-वाग-वरतु-रज्जु-वत्लि-कुस-दन्भमादीएहि श्रालावण- 
वधं समृप्पज्जइ्‌, जहृण्णेणं श्रतोमूहृत्तं, उक्कोसेण सखेजज काल । सेत्त भ्रालावण- 
बधे ]। 


भ्रत्लियावणं पड्च्च-- 


२३१५६. 


२५७. 


२५८. 


३५६. 


से कितं भ्रर्लियावणक्घे ! 

भ्रत्लियावणवधे चउव्विहं पण्णत्ते, त जहा-लेसणावधे, उच्वयवधे, समुच्चय- 
बधे, साहुणणावधेः | 

से कित लेसणावंधे ? 

लसणावधे-जण्ण कुडाण, कोट्िमाणः, खंभाण, पासायाण, कद्वाण, चम्माणं 
घडाणं, पडाण, कडाणं छहा-चिवेखत्ल-सिलेस-लक्ख-महुसित्थमाईएहि लेसण- 
एहि बधे समुप्पञ्जदइ्‌, जहप्णंण ग्रतोमूहृत्त, उक्कोसेण संसेज्ज काल । सेत्त 
लेसणावधे 

से कि तं उच्चवयवधे ? उनच्नयवधे-जण्ण तणरासीण वा, कंटुरासीण 
वा, पत्तरासीण वा, तुसससीण वा, भूसरासीण वा गोमयरासीण वा, भ्रवगर- 
रासीण वा, उच्चत्तेण वधे समुप्पञ्जईइ, जहण्णेण भ्रतोमहत्त, उक्कोसेण सखेज्ज 
काल । सेत्त उच्चय वधे ॥ 

से कि तं समुच्चयबेधे ! 

समुच्चय वधे - जण्ण अगड-तडाग-नदी-दहु-वावी-ूवखरिणी-दीहियाण गुजालि- 
याण, सराण, सरपतियाण, सरसरपतियाणं, बिलपतियाण देवकुल-सम-प्पव- 
थभ-खाद्रयाणं, फरिहाणः, पागा रट्रालग-चरिय-दार-गोपुर-तोरणाणं, पासाय+ 
घर-सरण-लेण-्रावणाण, सिघाडग-तिय-चउवक-चच्च र-चरम्मुह -महापह- 
पहमादीणं, दृहा-चिवखत्ल-सिला^समुच्चएणं बधे समूप्पजइ, जहण्णण 
ग्रतोमूहृत्तं, उवकोसेण ससेज्जं काल । सेत्तं समूच्चयवधघे ॥ 





१. वा वैल्लभाराण वा (ग्र, स) । 


४. परिहाण (क, च, म) । 


२ साहणवधे (ता); सहणाण ° (म, स) । ४. चउमुह्‌ (क, ता) 1 


३. कुट्टिमाख (क) 1 


६. सिलेस (अ, स}; सेला (ता) । 


हुम खत (नवमो उदेसो) १५९ 





३६०. से कि तं साहणणावंषे { । 
साहणणानधे दुनि पण्णत्ते त॒ जहा- देससाहंणणाबधे य, सन्वसाहेणणानध 
य ॥ 

३६१ से कित देससाहुणणावधै ? 
देससाहणणादधे--जण्ण सगड-रह्‌-जाण-जुण-गित्लि-थित्लि-सीय-सदमाणी- 
लोरी-लोहकडाह-कडच्चुय'-प्रासण-सयण-खंभ-भडमत्तोवग रणमादीणं देस- 
साहणणावधे' समुप्पउज्, जहण्णेण ग्रतोमृहुत्त, उवकोसेणं सखेऽजं कालं । 
सेत्त देससाहणणावधे ॥ 

३६२. से कि त सब्वसाहणणावंषे ! 
सन्साहणणावषे-से ण खी रोदगमाईण । सेत्त सव्वसाहणणावंधे । सेत्तं 
साहणणावधे 1 सेत्त भ्रत्लियावणवधे ॥ 

सरीरं पड्च्च-- 

३६३ सेकितंसरीरवधे? 
सरीरवधे दूविहे पण्णत्ते, त जहा--पूव्बपयोगपच्चदइए य, पड्प्पन्तपयोग- 
पंच्चदए' य ॥ 

३६४ से कि त पुल्वपयोग्पच्चदृए ? 
पव्वेपयोगपच्चइए-- जण्ण नेरदयाणं ससारत्थाण सबव्वजीवाण तत्थ-तत्थ तेसु- 
तेसु कारणेमु समोदृण्णमाणाण' जीवप्पदेसाणः वधे समुप्पज्जद्‌ । सेत्त पुव्व- 
पयोगपच्चदए ॥ 

३६५. से कि त पड्प्पन्नपयोगपन्चद्ए ? 
पद्प्यन्तपयोगपच्चइए- जण्ण केवलनाणिस्स॒श्रणगारस्स केवलिसमुगघाएणं 
समोहयस्स तारो समुग्वायाओ्रो पड़नियत्तमाणस्स ्रतरा मथे वहमाणस्स तेया- 
कम्माण वधे समूप्पज्जद्‌ 1 कि कारणं ? ताहे से पएसा एगत्तीगया भवंति" । 
सेत्त पड्प्पन्नपयोगपन्चइए । सेत्त सरीरवधे ॥ 

१. कडच्छुय (ता, व, म} ,कड्च्छया(भ० ५।१८९) जीवप्रदेशाभिततंजसका्मणशरीरदेकानाभि- 

२. दैस्स्राधणणाएवधे (ता) । ति द्रष्टव्य, शरीरिवन्व इत्यत्र तु पक्षे समुद्‌- 

३. तुब्वप्पश्रोग ° (ता) । घातेन निक्षिप्य सद्धोचितानामुपसर्जनीकृत- 

४. पच्चुप्पण्ण ° (ता, व, म) । तेजसादिशरीरप्देशाना जीवप्रदेशानामेवेति 

५. समोहण ° (स) । (र) 

६ इहं जीवप्रदेशानामित्युक्तावपि शरीरवन्धा- ७. शरीरिवन्ध इत्यत्र तु पक्षे तेयाकम्माण वषे 


धिकरारात्तास्स््यात्तद्व्यपदेश इति न्यायेन समृप्पज्जद्‌ (बृ) । 


३७६ 


भगवई 


सरौरप्पयोगं पड्च्च- 


२६६. 


सेकितं सरीरप्पयोगवधे? 

सरीरप्पयोगबंधे पचविहे पण्णत्ते, तं जहा-ग्रो रलियस री रप्पयोगवधे, वेउन्विय- 
सरी रप्पयोगवधे, श्राह रगसरीरप्पयोगवंधे, तेयास री रप्पयोगवधे, कम्मासरीर- 
प्पयोगबंधे ॥ 


भ्रोरालियसरीरप्पयोगं पड्न्च-- 


२६४७. 


३६८. 


२३६६. 


२३७०. 


३७१. 


३७२. 


२५७२. 


[री 


ग्रो रालियसरी रप्पयोगबेधे णं भते ! कतिविह पण्णत्ते ? 

गोयमा! पचविहे पण्णत्ते, तं जहा- एगिदियश्रो रालियसरी रप्पयोगबधे, बेद्दिय- 
ओरालियसरीरप्पयोगवधे जाव पचिदियश्रो रालियस रीरप्पयोगबधे ॥ 
एगिदियभ्रोरालियसरीरप्पयोगबधे णं भते । कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पचविहे पण्णत्ते, त जहा- पूढविक्काईइ्यएगिदियग्नो राचियसरीर- 
प्पयोगबधे, एव एएण श्रभिलावेणं भेदो जहा भगाहणसठाणे प्रोरालियसरीर- 
स्स॒ तहा भाणियन्वो जाव पज्जत्तागन्भवक्कतियमणुस्सपचिदियभोरालिय- 
सरीरप्पयोगवंधे य, अ्रप्पञ्जत्तागन्भवक्कतियमणुस्सपचिदियश्रो रालियसरीर- 
प्पयोम °-वधे य ॥ 

श्रो रालियसरीरप्पयोगबधे ण भते ¦ कस्स कम्मस्स उदएण ? 

गोयमा ¡ वीरिय-सजोग-सदव्वयाए पमादपच्चया कम्मं च जोग च भवेच 
ग्राउयं च पडुच्व श्रो रालियसरीरप्पयोगनामकम्मस्स उदएण श्रो रालियस रीर- 
प्पयोगवंधे 1 

एगिदियश्रो रालियसरी रप्पयोगवधे ण भते ¡ कस्स कम्मस्स उदएण ? 

एवं चेव । पुढविक्कादयएगिदियग्नो रलियस री रप्पयोगनंधे एव चेव, एव जाव 
वणस्सदकादया । एव वेदंदिया, एवं तेदइदिया, एवे चरदिया 1 
तिरिक्जोणियपविदियग्र रालियसरी रप्पयोगवधे ण भते ! करस कम्मस्स 
उदएणं ? एवं चेव ॥ 

मणुस्स पचिदियभ्रो रालियसरी रप्पयोगवंधे णं भंते ¡ कस्स कम्मस्स उदएणं ? 
गोयमा ! वीरिय-सजोग-सहृन्वयाए पमादपच्चयाः चकम्मं च जोगं च भवं 
च° भ्राउय च पड्च्व मणुस्सपचिदियभ्रोरालियसरीरप्पयोगनामकम्मस्स 
उदएणं मणुस्सपंचिदियभ्नोरालियसरीरप्पयोगवधे ॥ 

प्रो रालियसरीरप्पयोगवधे णं भते ! कि देसवधे ? सन्वेनधे ? 


| 





१, १० २१ ३. सण पा०-पमादपन्चया जाव माय । 


२. सं० प्र०- ° मुस्र जाव वषे । 


हुम सतत (नवमो उसो) ९७४ 
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३७६. 


२७७. 


२७८. 


२७६. 


३८५, 


३८१. 





गोयमा ! देसबधे वि, सन्ववधे वि ॥ 
एगिदियश्नो रालियस रीरप्पयोगबधे णं सते ! कि देसबधे ? सव्वरबेधे ! 
एव चेव । एव पुढविक्काइया एव जाव-- 
मणुस्सपचिदियभ्रो रालियसरी रप्पयोगवधे णं मते ! कि देसवधे ? सव्वबंधं ! 
गोयमा । देसवधे वि, सत्व्वेधे वि \\ 
मरो रलियसरी रप्पयोगवधे ण भते ! कालग्नो केवच्चिरं हद 7 
गोयमा ! स्ववधे एक्क समय, देसवधे जहण्णेणं एककं समयं, उक्कोसेण 
तिण्णि पलिग्रोवमादइ समयूणाद्‌' ॥ 
एगिदियग्नौ रालियसरीरप्ययोमवये ण भते ! कालग्रो केवच्चिर होई ? 
गोयमा ! सनव्ववधे एक्क समय, देसवेधे जहण्णेण एककं समय, उक्कोसेणं 
वावीस वाससहस्साई समयूणाद्‌ ॥ 
पुटविक्काइयएगिदि पुच्छा । 
गोयमा । सव्ववधे एक्क समय, देसबधे जहण्णेण सुडागं' भवगगहणं तिस मयुणं, 
उक्कोसेण वावी वाससहस्साद समगूणाइ 1 एव स्न्वेसि सनव्ववेधो एक्के 
समय, देसबधो जेसि नत्थि वेउन्वियस्रीर तेसि जहृण्णेण सुहाग भवमाहणं 
तिसमयूण, उक्कोसेणं जा सा स्तत सा समयूणा कायन्वा, जेसि पुण भ्रत्थि 
वेउव्वियस रोर तेसि देसवंधो जहृण्णेण एक्क समय, उव्कोसेणं जा जस्स एिती 
सा समग्रूणा कायन्वा जाव मणुस्साण देसनेषे जहेण्णेण एककं समयं, उक्कोसेण 
त्तिण्णि पलियोवमाइ समयूणाई । 
भरो रालियसरीरवधंतर ण भते । कालग्रो केवच्चिर होद्‌ ? 
गोयमा ! सम्ववधतरं जहण्णेणं खुडाग भवग्गहुण त्िसमगुण, उक्कोसेण तेत्तीसं 
साग रोवमाद्‌ं पुन्वकोडिसमयाहियाई । देसवधंतर जहण्णेण एककं समथ, उक्को- 
सेण तेत्तीसं सागरोवमाइ तिसमयाहियाई । 
एगिदियग्रो लियपुच्छा । 
गोयमा ! सव्ववधतर जहण्णेण खुड्धाग भवग्गहणं तिसमयूणं, उक्कोसेणं बावीस 
वाससहस्सा इं समयाहियाईं । देसवधंतरं जहण्णेण एक्क समयं, उनकोसेणं 
भ्रतोमृहु्तं ।। 
पुढविक्काइयएगिदियपुच्छा । 

सन्वबधतर जहेवं एगिदियस्स तहैव भाणियन्व ! देसर्बधंतर जहण्णेण एवकं 
समय, उक्कोसेण तिण्णि समया । जहा पुडविक्काडूयाण एवं जाव चडरिदियाणं 
वाउक्काहइयवन्जाण, नवर-सव्वबधतरं उक्कोसेण जा जस्स ठित सा समया- 








१. समयञ्णादईं (क) 1 २. खुडाग (क) प्राय. सरव॑त्र । 


३७८ 


३८३. 


३८४. 


३८५. 


भगवरई 


हिया कायव्वा । वाउक्काद्याणं सव्ववंवंतरं जहप्णेणं लुडागं भवग्गहणं ति- 
समगं, उक्कोसेणं तिण्णि वाससहस्साईं समयाहियाईं । देसवंधंतरं जह्णेणं 
एक्क समयं, उव्कोसेणं श्र॑तोमुहुत्तं ॥ 


२. पंचिदियत्तिरिक्छजोणियभ्रो रालियपुच्छ | 


सव्ववंघंतरं जहृण्णेणं खुडागं मवग्गहणं तिसमयूणं, उक्कोसेणं पुन्वकोडी सम- 
याहिया । दैसवधंतरं जहा एगिदियाणं तहा पंचिदियतिरिक्डनोणियाणं, एव 
मणुस्साण वि निरवसेसं भाणियन्बं जाव उक्कोसेणं श्र तोमुहुत्तं ॥ 

जीवस्स णं भते ! एमिदियत्ते, नोएगिदियत्ते, पुणरवि एगिदियत्ते एगिदिय- 
ग्रो रालियसरीरप्पयोगवंधंतरं कालो केवच्चिरं होइ ? 

गोयमा ! सव्ववंधतरं जहण्णेणं दो खुद्द भवग्गहणादं तिसमगणाई, उक्कोसेण 
दो सागरोवमसहस्साइं सखेज्जवासमन्भहियादं । देसवधंतरं जहृष्णेणं खुह्ागं 
भवग्गहणं समयाहियं, उक्कोसेणं दो सागरोवमसहस्साद्‌ सखेज्जवास- 
मव्महियाईं ॥ 

जीवस्स णं भते ! पुढविक्कादयत्ते, नोपुटविक्कादइयत्ते, पणरवि पूटविक्काइयत्ते 
पुढविक्काइयएगिदियग्रो रासियसरी रप्पयोगवंधंतरं कालय केवन्चिरं हद्‌ ? 

गोयमा ¡ सन्ववधंतरं जहण्णेणं दो सुहादं भवग्गहुणाई तिसमयुणाइ५ उक्को- 
सेणं श्रणतं कालं-अ्णताग्रो ओस्प्पिणीमो उस्सप्पिणीग्रो कालग्नो, सेत्तमो 
ग्रणता लोगा- म्रसंखेज्जा पोग्गलपरियटा, ते ण पौग्गलपरियटा म्रावलियाए 
ग्रसंखेज्जदमागो । देसवंधंतरं जहृण्णेण खुडागं भवग्गहण समयाहिय, उक्कोसेण 
ग्रण॑तं कालं जाव अ्रावलियाए असखेज्जइभागो । जहा पुढविक्कादयाण एवं 
वणस्सदकादयवज्जाणं जाव मणुस्साण ! वणस्सदकाइयाण' दोण्णि सुदं एव 
चेव, उक्कोसेणं असंखेज्जं कालं- अरसंखेज्जाग्रो भोसप्पिणीभो उस्सप्पिणीओ 
कालबग्रो, खेत्तग्रो ्रसंखेज्जा लोगा, एवं देसवघंतरं पि उक्कोसेणं पढविकालो ॥। 
एएसि णं भते ! जीवाणं श्रो सलियसरीरस्स देसवंधगाणं, सव्ववंधगाण, श्रवंघ- 
गाण य कयरे कयरेहितोः श्रप्पा वा? बहूया वा? तुल्वा वा? 
विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! सनव्वत्थोवा जीवा ग्रोरालियसरीरस्स सन्ववंधगा, अ्रवंधगा विसेसा- 
हिया, देसवंधगा श्रसंखेज्जगुणा ॥ 





१. एवं चेवं (अ, क, ता, व, म); तिसमगरणादं ख्यम्‌ 1 
एवं चेव (त); अत्र इयोमिश्रण जातम्‌ 1 २ तस्कालो वणा ° (ता) । 
“एवं चेव' त्ति करणात्‌ 'तिसमगूणाईं' ति ३. सं० पा०--कयरोहितो जाव विसेसाहिया 1 


अद्म सत (नवमो उदसो) ३७६ 


वेउध्वियसरीरप्पयोगं पड्च्च-- 


२३५८६. 


२८७. 


३८८. 


३८६. 
. गोयमा ¡ वीरिय-सजोग-सहृव्वयाए एव चेव जाव लद्धि पड्च्च वाउवकादय- 


२६० 


३६१. 


वेउन्ियसरीरप्पयोगवेधे ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-एगिदियवेउव्वियसरीरप्पयोगवधे य ॒परचे- 
दियवेउव्वियसरौ रप्पयोगबधे यं \! 

जइ एगिदियवेडन्वियसरीरप्पयोगवधे कि वाउवेकाइयएगिदियसरीरप्पयोग- 
वधे ? श्रवाउक्काइयएमिदियसरीरप्पयोगवषे ? 

एव एएणं प्रभिल्लावेण जहा ओ्रोगाहणसठागे वेउन्वियसरी रभेदो तहा भाणियनव्वो 
जाव'पञ्जत्तासव्वदुसिद्धअगुत्तरोववाइयकप्पातीयवेमाणियदेवपचिद्वियवेउव्विय- 
सरी रप्पयोगवधे य, अपउजत्तासव्वटुसि द्धः शप्रणुत्तरोववादयकप्पातीयवेमा- 
णियदेवपचिदियवेरव्वियसरी रप्पयोगवधे य ॥ 

वेउच्वियसरी रप्पयोगवधें ण भते । करस कम्मस्स उदएण ? 

गोयमा ! वीरिय-सजोग-सहव्वयाए' शपमादपच्चया कम्म च जोग च भव च्‌ ° 
ग्राउयं ` च लद्धि वा^ पड्च्च वेउरिवियसरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएण 
वेउन्वियसरी रप्पयोगवधे ॥ 

वाउक्काइयएगिदियवेडव्वियस रीरप्पयोगपुच्छा । 


एगिदियवेउव्विय *स॒री रप्पयोग ° वधे। 
र्यणप्पभापूहविनेरइयपनचिदियवेडव्वियसरी रप्पयोगवघे ण भते | कस्स 
केम्मस्स उदएण ? 

गोयमा ! बीरिय-सजोग-सदृव्वयाए जाव श्राय वा पड्च्च रयणप्पभा- 
पुढवि^नेरदयपचिदियवेउव्वियस री रप्पयोग ° वधे, एव जाव अहेसत्तमाए ॥ 
तिरिक्छजोणियपविदियवेउव्वियसरीरयुच्छा 1 

गोयमा ! वीरिय-सजोग-सद्व्वयाएु जहा वाउक्काइयाणं ! मणुस्सपचिदिय- 
वेउव्वियसरी रप्पयोगवधे एव चेव । श्रसुरकरुमारभवणवासिदेवपविदिय- 
वेउन्वियसरी रप्पयोगवधे जहा रयणप्पभापुविनेरदयाणं । एव जाव थणिय- 
कुमारा । एवे वाणमत्तरा । एव जोइसिया 1 एवं सोहम्मकप्पोवया' वेमाणिया । 
एव जाव अच्चुयगेचेज्जकप्पातीया वेमाणिया 1 ब्रणुत्तरोववाहइयकप्पातीया 


# 


वेमाणिया एव चेव । 





१, १० २१। ॥ म, स) । 
९. ० पा०--° सिद्ध जाव पयौगवपे । ५. स पाऽ-- ° वेडव्विय जाव दधे | 
२. स० प०--सदव्वयाए जाव आओआउय । ६ सण पाऽ-- पुद्धचि जावे वधे । 


बा द्धि (म); वालद्धिवा (क,ता,व, ७. °कप्पोवा (ता)। 


३८५ 


भगवरं 


३९२. वेऽन्वियसरी रप्पयोगबंधे णं भते ! कि देसवंधे ? सन्ववंधे ? 


३६३. 


३६४. 


३६५. 


गोयमा ! देसबधे वि, सन्वबधे वि । 
वाउक्काइयएमिदियवेउव्वियस री रप्पयोगवधे वि एव चैव । रयणप्पभापुढवि- 
नैरइया एव चेव ! एव जाव अणुत्तरोववाइया ॥ 

वेव्वियस्रीरप्पयोगनधे णं भते । कालग्रो केवन्विर होई ? 

गोयमा ! सब्वबधे जहण्णेणं एक्क समयं, उवकोसेणं दो समया । देसबषे 
जहण्णेणं एक्क समय, उक्कोसेणं तेत्तीसं साग रोवमाइं समयुणाई ॥ 
वाउक्काइयएगिदियवेउव्विययुच्छा । 

गोयमा ! सन्वबधे एक्कं समयं, देसवधे जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेण 
म्रतोमृहुत्त ।। 

रयणप्पभापुढविने रदइयपुच्छा । 

गोयमा । सव्वबेधे एक्क समयं, देसबधं जहृण्णेणं दसवाससहस्साद 
तिसमयुणाई, उक्कोसेणं सागरोवसं समथूण । एनं जाव श्रहे सत्तमा, नवर-- 
देसवधे जस्स जा जहण्णिया ठिती सा तिस्षमयुणा कायन्वा जाव उक्कोसिया 
सा समयूणा । पंविदियतिरिक्खजोणियाण मणुस्साण य जहा वाउक्कादयाण, 
प्रसुरकुमार-नागकुमार जाव ्रणुत्तरोववादइयाणं जहा नेरहयाणं, नवर-- जस्स 
जा हिती सा भाणियव्वा जाव अ्रणुत्तरोववादयाण सव्वबधे एककं समय, 
देसबधे जहण्णेणं एक्कतीस सागरोवमाईं तिसमयूणाई ५, उक्कोसेणं तेत्ती 
सागरोवमाई समयूणाद्रं 1! 


३६६. वेउष्ियस्रीरप्पयोगवबधतर णं भंते ! कालश्रो केवन्चिर होई ? 


गोयमा ! सव्ववंधेतर जहृण्णेणं एक्क समयं, उक्कोसेणं ्रणत कालं शरणा 
श्रोसप्पिणीश्रो उस्सप्पिणीश्रो कालम्रो, खेत्तम्रो श्रणंता लोगा-~ भ्रसखेज्जा 
पोमलपरियहु, ते णं पोमगलपरियटा ° भ्रावलियाए श्रसखेज्जदभागो । एवं 
देसबंधंतरं पि ॥ 





३६७. वाऽक्कादयवेरव्वियस रीरपुच्छा । 
गोयमा ! सब्वबधंतरं जहण्णेणं ग्र॑तोमृहत्त, उक्कोसेण पलिभ्नोवमस्स 
श्रसखेज्जदभाग । एवं देसबधंतरं पि ॥ 

६९०. तिरिक्छजोणियर्पोचिदियवेउचव्वियसरीरप्पयोगबधतर- पुच्छा । 
गोयमा ! सब्वबधंतरं जहण्णेणं अ्रतोमूहूत्तं, उक्कोसेण पम्वकोंडीपृरहत्तं ! एव 
देसबंधतर पि । एवं मणूसस्स वि! ॥ 

१. तिसमजणादं (कं, ता, ब) । ३. मणुयस्स (क, म); मगुस्सा (ता, ब) । 


२. सं° पा०--अणताभो जाव आवलियाए । 


रदुमं सतं (नवमौ उदसौ) ३८१ 


३९६. 


८४०२. 


४०३ 


॥.4.7.8 


जीवस्स णं भते । वाउक्काइयत्ते, नोवाउकादयत्ते, पुणरवि वाउकादइयत्त 
वाउक्कादयएगिदियवेउन्वियपृच्छा । 

गोयमा ! सव्वबधतर जहण्णेण श्रतोमूहूत्तं, उक्कोसेणं अणत कालं-वणस्सद- 
कालो 1 एव देसबधतर पि ॥ 


, जीवस्स ण भते ! रयणप्पभापुहविनैरदयत्ते, नो स्यणप्पभापुढविनेरइयत्त, 


पुणरवि रयणप्पभापुढविनेरइयत्तं - पुच्छा । 

गोयमा ! सव्ववधतरं जहण्णेण दसवाससहस्साई भ्रतोमहुततमग्भहियाईंः 
उक्कोसेण वणस्सदकालो । देसबंधतर जहण्णेण अ्रतोमूहुत्त, उक्कोसेणं भ्रण॑तं 
काल--वणस्सदइकालो ! एव॒ जाव श्रहेसत्तमाए, नवर-जा जस्स च्ती 
अहुण्णिया सा सव्वबधतर जहण्णेण प्रतो मूहुतमग्भहिया कायन्वा, सेसं तं 
चेव । पचिदियतिरिक्छजोणिय-मणुस्साण य जहा वाउक्काहयाणं । भ्रसुर- 
कुमार-नागकुमार जाव सहस्सारदेवाण--एएसि जहा स्यणप्पमापुढविनेर 
दयाण, नवर-सनव्वबधतरं जस्स जा ठिती जहृण्णिया स! अ्रतोमूहुत्तमन्भहिया 
कायन्वा, सेस तं चेव}! 

जीवस्स ण भते ! श्राणयदेवत्ते, नोभ्राणयदेवत्तै, पुणरवि आ्राणयदेवत्ते पृच्छा । 
गोयमा । सव्ववधतर जहण्णेण ग्रदारस सागरोवमादईं वासपुहृत्तसन्भहियाई, 
उक्कोसेण रणत काल ~ वेणस्सदकालो । देसबधतर जह्ण्णेण वासपृहृत्त, 
उवेकोसेण श्रणत काल - वणस्सदकालो ! एवे जावे भ्नच्चुए, नवर जस्स जा 
ठ्ती सा सन्ववधतर जहृण्णेण वासपुहत्तमन्भह्या कायन्वा, सेस त चेव 1 
गेवेज्जाकप्पातीतापुच्छा । 

गोयमरा । सन्वबधतर जहण्णेण बवावीस सागरोवमाईइ वासपुहत्तमन्भहियाई्‌, 
उक्कोसेण श्रणत काल -वणस्सदइकालो । देसबधतर जहृण्णेणं वासपृहृत्त, 
उक्कोसेणं वणरस्सदकालो ॥ 

जीवस्स ण भते । अ्रणुत्तरोववाइयपृच्छा 1 

गोयमा । सन्वबधतर जहण्णेण एक्कतीसं सागरोवमाई वासपुरृत्तमन्महियाई, 
उक्कोसेण सखेज्जाई सागरोवमाई । देसबधतरं जहृण्णेण वासपुहत्त, उक्कोसेणं 
सखेज्जाई सागरोवमाई ॥ 

एएसि ण भते ! जीवाण वेऽव्वियसरीरस्स देसबधमाण, सव्वबधगाणं, 
भरनघगाण य कयरे कयरेहितो' शभ्प्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ?० 
विसेसाहिया वा ? 


गोयमा । सव्वत्थोचा जीवा वेरव्वियस्तरीरस्स सन्वबधगा, देसबधगा 
श्रसखेज्जगुणा, अबधगा श्रणतगुणा । 





१. आणया ° (ब) ! 


२. ° पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । 


३८१ 


` भगव 


श्राहारगसरीरष्पयोगं पडच्च - 


४०५, 


श्राहारासरीरप्पयोगवंधे णं मंते । कतिचिहे पण्णत्ते ? 
गोयमा । एगागारे पण्णत्ते 1 





४०६. जद एगागारे पण्णत्ते कि मणुस्साह्‌ारगसरीरस्पयोगवधे ? अमणुस्साहा रग- 
सरीरप्पयोगवधे ? 
गोयमा । मणुस्साहारगस रीरप्पयोगवंघे, नो भ्रमणुस्साहारगसरीष्पयोग्ेषे ! 
एवं एएणं श्रमिलावेण जहा श्रोगाहणसटठाणे जाव" इदिढपत्तपमत्तसजयसम्म- 
दिद्विषज्जत्तसलेज्जवासाउयकम्पभूमागन्भवव्कंतियमणुस्साहारणसरीरप्पयोग- 
वधे, नो श्रणिद्ढपत्तपमत्तश्सजयसम्मदिद्विपन्जत्तसवेज्जवासाउयकम्मभरमा- 
गढ्भृवक्कतियमणुस्सा °हारगसरीरप्पयौगवबधे ।। 

४०७. श्राहारगसरीरप्पथोगवधे ण भते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? 
गोयमा । वीरिय-सजोग-सटहन्वयाए" श्पमादपनच्चया कम्मं च जोग च भवच 
भ्राउयं च° लद्धि वा पड्नच्वः श्राहारगसरीरप्पयोगरनामाए कम्मस्स उदएणं 
ग्राहारगसरीरप्पयोगवंपे ॥ 

४०८. श्राहारगसरीरप्पयोगबंधे ण भते ! किं देसबधे ! सबव्वबधे 1 
गोयमा ! देसवधे वि, सन्ववधे वि ॥ 

४०६. श्राहारगसरीरप्पयोगवधे ण मते ! कालभ्रो केवच्चिरं होड 
गोयमा ! सन्ववधे एक्क समय, देसवधे जहृण्णेण अ्रतौमृहत्त, उक्कोसेण वि 
गर॑तोमूहूत्तं । 

४१० श्राहारगसरीरप्पयोगबंधंतर' णं भते । कालश्रो केवच्चिरं होड ? 
गोयमा ! स॒व्ववधतर जहण्णेणं श्रतोमूहुत्त, उक्कोसेण श्रणत काल-म्रणताभ्रो 
ग्रोसप्पिणीश्रौ उस्सप्पिणीग्रो काग्रो, खेत्तम्रो भ्रणंता लोगा-- भ्रवडढपोमगल- 
परिय देसुण । एवं देसबधत्तर पि ॥ 

४११. एएसि ण भते ! जीवाणं श्राहारगस रोरस्स देसबधगाण, सन्वबधगाणं, ्रवध- 
गाण य कयरे कयरेहितो* शश्रप्पा वा ? वहूया वा ? तुल्ला वा ° विसेसा- 
हिया वा ! 
गोयमा ¡ सन्वत्थोवा जीवा ्राहारणस्रीरस्स सन्वबधगा, देसबंधगा संखेज्ज- 
गुणा, श्रवधमा श्रणतगुणा ॥ 

१. प० २१। ४. पड्च्चा (ता, व) | 

२. सण पा०-- ० पमत्त जावे आहारग ° । ४५, °ववतरे (अ, के, स) । 


३. स॒० पा०-सद्व्वयाएु जावे लद्ध । ६ सं° परा०--कयरेहितौ जाव विसेसाहिया | 


अटुमं पतं (नवमो उदैतो) 4 
तेयाषरीरप्पयोगं पडुच्च-- 


४१९ 


४१३. 


४१८. 


४१५ 


४१६ 


४१७. 


4 १ 4 ॥॥ 


तेयासंरीरप्पयोगबषे ण भंते । कत्तिविहे पण्णत्ते ! 

गोयमा ! पचविहे पण्णत्ते, त जहा-एगिदियतेयासरी रप्पयोगवबधे, बेददिय- 

तेयासरीरप्पयोगवधे जाव पचिदियतेयासरीरप्पयोगतषे ॥ 

एशिदियतेयासरीरप्पयोगबधे ण भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ! 

एव एएणं भ्रभिलावेण भेदो जहा भ्रोगाहणसठणे जाव" पज्जत्तासब्वदुसिद्धन्रणु- 

तरोववादइयकप्पातीतवेमाणियदेवपविदियतेयास री रप्पयोगवधे य, अपज्जत्ता- 
सब्वटुसिद्ध श्रणुत्त रोववादय'शकप्पातीतवेमाणियदेवपविदियतेयासरी रप्पयोग ° - 

बधेय। 

तेयासरीरप्पयोगबषे ण भते ! कस्स कम्मस्स उदएण ! 

गोयमा । वीरिय-सजोग-सदृग्वयाए! शपमादपच्वया कम्म च जोगं च भव च° 

भ्राउय वाः पड्च्च तेयास रीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएण तेयासरीरप्प- 

योगबधे ॥ 

तेयासरीरप्पयोगवधे णं मते ! किं देसबधे ? सब्वबधे ? 

गोयमा ! देसबधे, नो सन्वबधे ॥ 

तेयासरीरप्पयोगबधे णं भते ! कालभ्रो केवन्विरं हद्‌ ? 

गोयमा 1 दुवि पण्णत्ते, त जहा-श्रणादीए" वा श्रपज्जवसिए, भ्रणादीए वा 

सपज्जवसिए ॥ 

तेयासरोरप्पयोगबधतर णं भते । कालग्रो केवच्विर होड ? 

गोयमा ! श्रणादीयस्स श्रपज्जवसियस्स नत्थि अ्रतरं, श्रणादीयस्स सपज्जव- 

सियस्स तत्थ प्रतर ॥ 

एएसि ण भते । जीवाण तेयासरोरस्स देसबधगाणं, भ्रबधगाण य कयरे कयरे- 

हितो! शश्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 

गोयमा । सव्वत्थोवा जीवा तेयासरीरस्स श्रवधगा, देसवबघमा ग्रणतगुणा ॥ 


कम्मासरोरप्पयोगं पड्च्च - 


४१६. कम्मास रीरप्पयोगबधे ण भ॑ते 1 कतिविहे पण्णत्ते ? 


गोयमा । श्रद्रुविहे पण्णत्ते, तं जहा-नाणावरणिज्जकम्भास रीरप्पयोगवबघे 
जवे श्रत रादयकम्मास री रप्पयोगबधे |] 





१. १० २१। ४च(ता,व,म)। 
२. स० पा०--° वादय जाव वधे । ५. अणादिए (ता) 1 


३. स० पा०-सहृव्वपाए जाव आयं । ६. सण पा०--कथरेहितो जाव विकषेसाहिया । 


३२४ 


४२०५. 


8२९१. 


४२२. 


४२३. 


४८२४. 


श्रगवरई 


नाणावरणिज्जकम्मास रो रप्पयोगवंधे ण भते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? 
गोयमा ! नाणपडिणीययाए, नाणणिष्हवणयाएु, नाण॑तराएण, नाणव्पदोसेणं, 
नाणच्चासातणयाए" नाणविसंवादणाजोगेणं नाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पयोग- 
नामाए' कम्मस्स उदएणं नाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पयोगवबधे ॥ 
दरिसणावरणिज्जकम्मासरीरप्पयोगवषे णं भते ! कश्स कम्मस्स उदएणं ? 
गोयमा । दंसणपडिणीययाए, *दसणणिण्डवणथाए, दसगतराएण, दसणप्प्‌- 
दोसेणं, दसणच्चासातणयापए ०, दंसणविसंवादणाजोगेणं दसणावरणिज्जकम्मा- 
सरीरप्पयोगनासाए कम्मस्स उदएणः श्दरिसणावरणिज्जकम्मासरीर °प्पयोग- 
बंधे 

सायवेयणिज्जकम्मासरीरप्पयोगवधे णं मते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? 
गोयमा ! पाणाणुकंपयाए, भूयाणुकपयाए, *“जीवाणुकपयाए, सत्ताणुकेपयाएु, 
वहूणं पाणाणं भूयाणं जीवाणं सत्ताणं अदुक्वणयाए श्रसोयणयाएु अनजूरणयाए 
श्रतिप्पणयाए श्रपिटिणयाए° श्रपरियावणयाए सायावेयणिज्जकम्मासरीरप्प- 
योगनामाए कम्मस्स उदएण सायावेयणिज्जकम्माशश्सरी रप्पयोग ° वधे ॥ 
ग्रसायावेयणिज्ज"शकम्मासरीरप्पयोगवंधे णं भते ¡ कस्स केस्मस्स उदएण° ¡ 
गोयमा ! परदरक्खणयाए, परसोयणयाए, °परलजूरणयाए, परततिप्पणयाएु, 
प्रपिदणयाए, परपरियावणयाए, बहूं पाणाणं भूयाणं जीवाणं सत्ताणं दुक्लण- 
याए सोयणयाए जूरणयाए तिप्पणयाए पिदटणयाए° परियावणयाए ्रसाया- 
वेयणिज्जकम्माश्सरी रप्पयोगनामाए कम्मस्स् उदएण भ्रसायवियणिज्जकम्मा- 
सरीर °प्पयोगवंधे । 
मोहणिज्जकम्मासरीरशप्पयोगवधे णं भते ¡ कस्स कम्मस्स उदएण ° ? 
गोयमा ¡! तिव्वकोहयाए, त्िव्वमाणयाए, तिन्वमाययाए तिन्वलोभयाए 
तिव्वदंसणमोहृणिज्जयाए, तिन्बचरित्तमोहणिज्जयाए मोहणिज्जकम्मासरीर 
श्प्पयोगनामाए कम्मस उदएणं मोहुणिज्जकस्मासरीर °प्पयोगवधे ॥ 





[# ~ 


, °सादणाए (ब); सादणताए (क, ब, म); ६. सं° पा०-°कम्मा जाव व! 


° सातगत्ताए (ता) । ७. सं° पा०--पुच्छा । 
२. नाणावरणिज्ज० (ज, स) । ५. सं० प०--जहा सत्तमसए दुस्समाउद्षए 
३. स० पा०--एवं जहा नाणवरणिज्जं, नवर- जाव प्ररिया० 1 
दंसणनामं चेतव्वं जाव दंसण ° । ६. सं० पा०-°कम्सा जाव पयोग ° । 
#. सं० पा०--उदएणं जाव पयोम ° । १०. सं० पा०-पुच्छा। 
५. स० पा०--एवं जहा सत्तमसए दुर्समउदेसए ११. सण पा०--° सरीर जाव प्रयोग ° | 
जाव अपरिया० । 


अड मं सत्रं (नवमो उसो) २८४ 


४२५. 


४२६ 


४२७. 


४२८. 


४२९. 


४३9. 


तैरइयाउयकम्पासरीर'%प्पयोगवंधे णं भते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? ° 

गोयमा ! महारभयाए, महापरिग्रहुयाए, परंचिदियवहेणं, कूणिमाहारेण^^ नैर- 
इयाउयकम्मासरीरप्पयोगनामाए केम्मस्स उदएणं नेरदयाउयकम्भासरीर- 
प्पृयोगमेषे ॥। 

तिरिक्खजोणियाउयकम्मासरीरश्प्पयोगवंधे णं भत्ते! कस कम्मस्स 
उदएण ? ° 

गोयमा ! मादइत्लयाए, नियडिल्लयाए, अ्रलियवयणेणं, कूडतुल"-कूडमाणें 
तिरिक्खजोणियाउयकम्मा भस रीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएणं तिरिक्खजो- 
णियाउयकम्मासरीर °प्वयोग्वंधे 1 

मणुस्साउयकम्मास रोर श्पयोगवंधे णं भते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? ° 
गोयमा ! पगडमदूयाए, पगइविणीययाए, साणुक्कोसयाए" भ्रमच्छसियाए मणु- 
स्साउयकेम्माश्सरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएणं मणुस्साउयकम्भासरीर- 
°प्पथोगवधे 

देवाउयकम्भासरी र'शप्पयोगवेधे णं भते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? ° 

गोयमा ! सरागसजमेणं, सजमासंजमेणं, बालततयोकम्मेण", अकामनिञ्जराए 
देवाउयकम्माभभसरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएणं देवाउयकम्मासरीर °. 
प्पयोगतेधे ॥ 

सुभनामकम्मास रीर^श्पयोगवंधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स॒ उदएणं ? ° 

गोयमा ! काउञ्जुययाए", भावुज्जुययापए, भासुज्जुययाए," भ्रविसंवादणाजोगेणं 
पुभनामकेम्मा“सररप्पयोगनामाए कम्मस्स॒ उदएणं सुभनामकम्मासरीर- 
प्पयोगवंधे ॥ 

भ्रसुभनामकम्मासरीर^प्ययोगवधे णं भ॑ते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? 

गोयमा । कायञणुज्जुययाए, भावश्रणुज्जुययाए, भासम्रणुज्जूययाए विसंवाद- 





१. सं° पा०--पुच्छा ! ६. सण पा०- पृच्छा । 

२. कुशिमाहारेण, पचिदियवहेण (क, व, म) । १०. वालतवेण (व) । 

३. स० पा०~-पुच्छा । १९. स पा०-- ० कम्प्रा जावे पयोग ° । 

४. °तोल (ग्र); ° तुल्लं (स) । १२. सण पा०--पुच्छा | 
५ सं पा०--°कम्मा जाव पयो ° । १२. कायचज्‌मयाए (ज); कायरनज्जुययाएु (स) । 
६. स° पा०--पुच्छा | ९४. भासृुज्जुययाएु भावुज्ज्‌ययाए (ता) । 

७. साणुक्कोसियाए (अ); साणुक्कोसणयाए(क) १५. सं° प्ा०--. ° कम्मा जाव पृयोग ° 

५, म० पार--पुच्छां } १६. घं५ पा०--पुच्छा । 


३८६ 


४३१. 


४२३२. 


द्रव 


णाजोयेणं ` ग्रसुभनामकम्माशसरीरप्मयोयनामाए क्रम्मस्त उदएणं श्रनुमनाम्‌- 

'केम्मासरीर^प्पयोगर्वेषे 1 

उच्चागोयकम्मास्चरीर्‌ ्पयोगवंवे णं भते ! क्त्र कस्मस्स उ्एणं ? ° 
गोयमा ¡ जातिग्रमदेषं, कुंलब्रमदेणं, वलग्रमदेणं, स्वश्च, त्वच्रमहेमं 
सूुयग्रमदेणं, चामग्ममदेगं ,* इस्तरि यद्ममदेणं' उच्चागोयकम्माशशतररीरस्ययोय- 
तामाए केम्मस्स उदएणं उच्वागोपकम्मासरीर °प्ययोयवेते ॥ 
नीयायोयकस्मान्रीरशप्पयोगवषे णं भते 1 कस्त कम्मस्स चखदएणे ? ° 

गायमा ¡ जातिमे्णं, कुलमदेणं, वलमदेणं^ श्ल्वमदेणं, तवमदेणं. मूवमदेणं 
लाभमदेणं ०, इस्पस्यिमटेणं नीयागोयकम्मा*श्तरीरप्पयोयनामाए कम्प्र 
उदएणं नीवामोयकम्मात्ररीरं ° प्पयोगवंवे ।। 





. ग्ंतरादयकरम्मासुरीरःश्प्पयोगवंषे णं भते ¡ कन्त कम्मस्स उदएणं 7 ° 


गोयमा 1 दाणंतराएणं, नाभंतदएणं, भोगंत्तराएणं, उवभोगंत्दएणं, वीचि 
तराएणं, अ॑तराद्रयकम्मासरी रप्पयोरनामाए कम्मस्स उच्एणं अंतरादयकम्मा- 
सरी रप्पयोगतवरंवे । 


पयोदं घश्व देसदंध-सन्ववध-पदं 


४३४. 


2. 


४२६ 


<| 





नाणावरणिन्जकम्मासदीरप्पयोमवंवे णं भते । कि देवव ? सन्व्ववे ? 
गोयमा 1 देसवंवे, नो सव्ववंवं 1 एवं जाव अ्र॑तराच्यं ।। 
नाणावरणिज्जकम्मास्रीरस्पयोगरतरेवे णं भते ! कालयो केवच्चिरं हो ! 
गोयमा ! दुविह पण्णत्ते, तं जहा--्रणीषए श्वा अपनज्जचसिषएुः अ्रणाद्रोु वा 
सरपज्जवसिए ° 1 एव जावे मत राद्यस्स ॥ 
नाणावरणिन्जकम्मासरीरप्ययोगवंवत्तरं णं भते ! काल्मो केवच्िरं होड ? 
गोयमा ! अ्रमादीयस्मशय्रपज्जवसियस्म नत्यि श्रत अरणाद्रीयस्य सपच्- 
वसियस्स सत्थि प्रतर ° 1 एवं जाव अंत रादयस्स ॥। 
एएसि मं संते ! जीकाणं नाणावरणिनज्जस्स कम्मस्स देसवंवगामं, अ्रवंवनाण 


नप 





१. वाययरणृन्कृययाए माव्णुञ्जयाए (ता) 1 £. त्िस्ससिि ° (म) । 


२. मं० फा०-- °क्म्मा जाव एव्रोगं ° 1 १०. मं० पा०--°कृन्मा जावे पयोग ° 1 

३. भं० पा०--पुच्छा। , ११. तंर पा०--पृच्छा | 

४. नाभयमदें, मूययम्रदेणं (ब) । १२. मं० पा०--एवं चा वेययन््त सित्रिट्रणा 
४. शिस्सरिय० (म) । तहैव 1 

६. सं° पा०--°कम्मा जाव प्रयोग °] १३. सं° पा०--एवं जहा तेयगक्षरीरन्य श्रंतर 
७. शं ° पा०--पुच्छा। टेव 1 


८, सं० पा०~-वतमदेस जाव उस्सरिय० 1 


अद्म सतं (नवमो उदेसो) ३८७ 


य कथरे कपरेहितो, शश्रपपा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ! 
गोयमा 1 सबव्वत्थोवा जीवा नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स भ्रवधगा देसबंधगा, 
अणंतगुणा ° । एवं भ्राउयवज्जं जाव भ्रव राइयस्स 
४३४. श्राउयस्स पुच्छा । 
गोयभा । सन्वत्योवा जीवा श्राउयस्स कम्मस्स देसबंधगा, म्रवंधगा संखेज्जगुणा ॥ 
४३९. जस्स ण भते । ग्रोरालियसरीरस्स सब्ववंधे, सेणं भते । वेउव्वियसरीरस्स 
कि बधए ? अ्रवधपु ? 
गोयमा ! नो वंधए्‌, भ्रवंधए ॥ 
ग्राहा रगसरीरस्सः कि वधए ? भ्रबधए 
गोयमा ¡ नो बधणए, भ्रवेधए ॥ 
तेयासरीरस्स किं वधएं ? श्रव्रधए ? 
गोयमा । वधषए, नो भ्रवधए । 
जई वंधए कि देसवधए ? सव्ववंधए ? - 
गोयमा । देसबधए, नो सन्ववधए | 
कस्मासरीरस्स कि वंधए ? श्रवधए ? 
श्गोयमा | वंधएु, नो भ्रवेधए्‌। 
जद बधए किं देस्वधए 7 सव्ववध् ? 
गोयमा ! ° देसवंधए, नो सन्ववंधए ॥ 
४४०. जस्स ण भते ¡ प्रो रालियसरीरस्स देसवधे, से णं भते ! तेउव्विथसरीरस्स कि 
बधए ! श्रबधए ? 
गोयमा ¡ नो वंधए्‌, भ्रगधए । एव जहैव सव्वबरधेणं भणियं तहैव देसबधेण वि 
भाणियन्व जाव कम्मगस्स ॥ 
४४१. जस्स णं मते । वेउव्वियसरीरस्स सव्वबधे, से णं भते ! श्रोरालियसरीरस्स 
कि बंधए ? भ्रबधए ? 
गोयमा ! नो बधए, अ्रवधए । भ्राहारगसरीरस्स एवं चेव । तेयगस्स कम्मगस्स 
य जहैव ओरोरालिएण सम भणियं तदैवं भाणियन्वं जाव" देस॒बंधए, नो 
सन्वबधेए ॥ 
४४२ जस्सण मते! वेडव्विथस्रोरस्स देसबधे, सेणं भते। ्रोरालियसरीरस्स 
किं बंधए ? भ्रवंधए ? 





चक 


१. सं° पा०--करयररहितो जाव अप्पाबहुग ३. स० पा०-जहेव तेयगस्स जाव देषववए । 
जहा तेयगस्सं । ४. भ ८।४३६। 
२. अहारासरीरस्स (ता, ब) । 


३८ 


४४३. 


४४, 


८८१. 


४४६. 


८७. 


भगव 


गोयमा } नो बेधए, श्रवंधएु 1 एवं जहैव स्ववंधेणं भणियं तहेव देसवंधेण वि 
भाणियव्वं जाव कम्मगस्स ॥ 
जस्स णं भते ! श्राहारगसरीरस्स सव्ववंषे, से णं भते! ओओरालियससैरस्स 
कि बंधए ? श्रवधए ? 
गोयमा ! नो वंघए, अ्रवंधए । एवं वेउन्वियस्स वि । तेया-कम्माणं जहेव 
श्रो रालिएणं समं भणियं तहव भाणियन्वः ॥ 
जस्स णं भते ! श्राहारगसरीरस्स देसबंधे, से णं भते ! श्रोरालियसरीरस्स कि 
बंघए ? भ्रवंधए 7 
गोयमा ! नो वंधए, अ्रबधए । एवं जहा श्राहारगस्स सन्ववधेणं भणिय तहा देस- 
बंधेण वि भाणियन्वं जाव कम्मगस्स ।। 
जस्स णं भते! तेयासरीरस्स देसवधे, सेणं भते श्रोरालियसरीरस्स किं 
बंधए ? भ्रबधए ? 
गोयमा। बधएवा, अरवंधएवा। 
जई वंध किं देसर्वेधए ? सन्व्ंधए्‌ ? 
गोयसा { देसवधए वा, सन्वबंधए वा ? 
वेउन्वियसरीस्स कि बंघए ? भ्रबधए्‌ ? 
एवं चेव । एवं श्राहारगस्सः वि । 
कम्मगसरीरस्स किं बंधए ? म्रवंधए ! 
गोयभा! क्धएः नो भ्रवंधर्‌। 
जद बंधए कि देसबंधए ? सव्वब॑धए 
गोयमा 1 देसबंधए, नो सन्वबेधए ॥ 
जस्व णं भते ¡ कम्मासरीरस्स देसबधे, से" ण भते ! भओ्रोरालियस्षरीरस्स करि 
बंधए ? अ्रबधए ए 
गोयमा ! नो बंधए, भ्रवंघए । जहा तेयगस्स वत्तव्वेया भणिया तहा कम्मगस्स 
वि भाणियन्वा जाव- 
तेयासरीरस्स' कि बंधए  म्रबधए 
गोयमा ! बंधए, नो श्रबधए। 
जई वंध कि देसबधए ? सन्ववंधए ? 
गोयमा ! ° देसबंधए, नो सन्वबंधए ॥ 
एएसि णं मंते ! जीवाणः" श्रो रालिय-वेउव्विय-्राहारग-तेयाकम्मासंरीस्गाणं 





१. भ० ८।४३६। । ३. स° पा०--तेयादरीरस्स जाव देसवधणए । 
२. आहारणसरीरस्स (अ, स) । ४. सम्वजीवाणं (अ, स} । 


दुम सतं (दसमो उदेसो) भ 


देसवंधगाणं, सव्वबधगाण, श्रवंधगाण य कयरे कयरेहितो' श्रप्पा वा  बहुया 
वा ? तुला वा ?° विसेसाहिया वा ? | 

गोयमा ! १. सव्वत्थोवा जीवा श्राहारगसरीरस्स सव्वबंधगा २. तस्स चेव 
देसबेधगा संखेज्जगुणा ३. वेउन्वियसरीरस्स सव्वबंधग। ्रससेज्जगुणा ४. तस्स 
चेव देसवेधगा अ्रसखेज्जगुणा ५ तेया-कम्मगाण भ्रनंधगा अ्रणंतगुणा ६ श्रोरा- 
लियस रीरस्स॒सन्वबधगा श्रण॑त्तगुणा ७. तस्स चेव भ्रवधगा विसेसाहिया 
८. तस्स चेव देसवेधगा भ्रसखेज्जगुणा ६. तेया-कम्मगाणं देसबेधगा विसेसा- 


हिया १० वेउव्वियसरीरस्स श्रवधया विसेसाहिया ११. आहारगसरीरस्स 


प्रवधेगा विसेसाहिया ॥ 


४४८. सेव भते ! सेवं भते । त्ति" ॥ 


दसमो उदेसो 


सुय-सील-पद 


४४९. रायगिहे नगरे जाव" एव वयासी-्रण्णउत्थिया णं भते ! एवमादक्छति जाव 


६५५ 


एवं परूवेति--एवं खलु १ सीलं सेयं २ सुयं सेयं ३. 'मुयं सील सेयं ॥ 

से कहुमेयं भते { एव ? । 

गोयमा ! जण्णं ते भ्रण्णउत्थिया एवमाद्रक्ंति जाव" जे ते एवमाहुसु, मिच्छ 
ते एवमाहसु 1 अहं पुण गोयमा ! एवमाइक्वामि जाव परूवेमि-- 

एवं खलु मए चत्तारि पुरिप्नजाया पण्णत्ता, तं जहा--१. सीलसंपन्ने नामं एमे 
नो सुयसपन्ने २ सुयसपन्ने नाम एगे नो सीलसंपन्ते ३. एगे सीलसंपल्ने वि 
युयसपन्ने वि ४. एगे नो सीलसपन्ते नो सुयसपन्ने । 

तत्थ णं जे से पढम पुरिसिजाए से णं पुरिसे सीलवं ग्रसुयवं--उवरए, भ्रविण्णा- 
यधम्मे । एस ण गोयमा ! मए पुरिसे देसाराहए प्ण्णत्त । 





९, स० पा०-क्यरेहितो जाव विेसाहिया ! ५. भ० १।४२० । 


२ °गाण़ दोष्ह॒ वि तुल्ला (अ, ता, स॒) । ६. सुय सेयं सील सेयं (क, ता, व, प्र, वृ) | 
३. भ० १।५१। ७. भऽ ८।४४६ | 
0 भण १।४-१० 1 


८, भर १।४२१। 


३६० भरवई 
-तत्थणं जे से दोच्चे पुरिसजाए से णं पृरिसे अरसीलवं सुयवं-श्रणवरणए, 
विण्गायधम्मे 1 एस णं गोयमा ! मए पूरिसे देसविराहृए पण्णत्ते! ` 
तत्थ णं जे से तच्चे पुरिसजाए से णं परिस सीलवं सुयवं--उवरए, विष्णाय- 
घम्मे । एस णं गोयमां ! मए पुरिसे सव्वाराहृए पण्णत्ते | 

तत्य णं जे से चरत्थे पूरिसजाए से णं पुरिसे ग्रसीलवं अ्रसुयवं- श्रणुवरए, 
ग्रविण्णायधस्मे ! एस णं गोयमा ! सए पुरिसे सव्वविराहए पण्णत्ते ! ` 


भ्राराहरा-पदं 


४५१. कतिविहा णं भते ! आराहणा पण्णत्ता ? 
गोयमा { तिविहा भ्राराहणा पण्णत्ता, तं जहा-नाणाराहणा, दंस्षणा र्हण, 
चरितत्ताराहणा 1 
४१४२. नाणा राहुणा णं भते ¡ कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तिविहा पण्णत्ता, तं जहा--उक्कोसिया, मञ्िमा, जहण्णा ।। 
४५३. दंसणाराहुणा णं भते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
"9गोयमा । तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- उक्कोसिया, मर्फिमा, जहण्णा ॥ 
४५४. च्रित्ताराहणा णं भते ! कतिविहा पण्णत्ता 1 
गोयमा । तिविहा पण्णत्ता, तं जहा-उक्कोसिया, मज्किमा, जहण्णा 1 ° 
४५५. जस्स णं भ॑ते ! उवकोस्िया नाणाराहणा तस्स उक्कोसिवा दंसणाराहणा ? जस्स 
उक्कोसिया दंसणाराहुणा तस्स उक्कोसिया नाणाराहणा ? 
गोयमा ! जस्स उक्कोसिया* नाणाराहणा तस्स दंसणाराहणा उक्कोसा ना 
ग्रजहण्णुक्कोसा वा । जस्स पूण उक्कोसिया दंसणाराहणा तस्स नाणाराहणा 
- उक्कोसा वा, जहण्णा वा, ग्रजहुण्णमणुक्कोसा वा ॥ 
४५६. जस्स णं भते ! उक्कोसिया नाणा राहणा तस्स उक्को सिया चरित्ताराहुणा ! 
-- ` जस्स उकंकोसिया चरित्ताराहणा तस्स उक्कोसिया नाणाराहुणा ? 
` भ्गोयमा ¡ जस्स उक्कोसिया नाणाराहणा तस्स चरित्ताराहणा उक्कोसा वा 
ग्रजहण्णुक्कोसा वा 1 जस्स पुण उक्कोसिया चरस्ताराहणा तस्स नाणाराहणा 
उक्कोसा वा, जहृण्णा वा, भ्रजहण्णसणुक्कोसा वा” ॥ 
४१७. जस्स णं भते ! उक्कोसिया दसणाराहणा तस्स उक्कोषिया चरित्ताराहणा ! 
जस्स उक्कोसिया चरित्ताराहणा तस्स उक्कोसिया दंस्षणाराहणा ? 





१. सं प०-एव चेव तिविहा वरि, एव चरि- ३. सं° पा०--जहा उक्करोसिया नाणाराहणा 
ताराणा वि । य दंसणाराहणा व भरिया तहा उक्कोसिया 
२. जस्सुक्कोतिया (अ, ता, व) । नााराहणा य चरित्ताराहणाय भाणियन्वा 


मदरम सत (दसो उरसो) १ 


४१८, 


४१६. 


४६५ 


४९१, 


४६२. 


४६३. 


गोयमा । जरस उवकोसिया दसणाराहणा तस्स चरित्ताराहृणा उवकोसाः वा, 
जहण्णा वा, ग्रजहण्णमणुक्कोसा वा । जस्स पूण उक्कोसिया चस्त्िराहणा 
तस्त दसणाराहणा नियमा उक्कोसा ॥। 

उक्कोसियण्णः भते ! नाणाराहृण भ्राराहैत्ता करतिहि भवग्पहरणोहि सिन्भति 
जाव! सव्वेदुक्खाण अरत करेति ? 

गौयमा । भ्रत्थेगतिए तेणेव भवग्महणेण सिज्फति जाव सब्वदुकल्लाण अतं 
केरेति" श्रत्थेगतिए कप्पोवएसु वा कप्पात्रीएसु चा उववेज्जति ।! 
उवकोसियण्ण भते ¦ दसणाराहुण भ्राराहेत्ता कर्तिहि भवमग्गहणेहि %“सिज्मति 
जाव सब्वदुक्खाण श्रत करेति ? 

गोयमा । अत्थेगतिए तेणेव भवमाहेणं सिज्फति जाव सब्वदुक्लाण रतं 
करेति, भ्त्थेगतिए कप्पोवएसु वा कप्पातीएसु वा उववज्जत्ति° ॥। 
उक्कोसियण्ण मते । चरित्ताराहण आ राहैत्ता कततिहि भवमाहर्णोह सिज्ति 
जाव सब्वदुक्खाण श्रत करेति ? 

गोयमा । अरत्येगतिए तेणेव मवभहणेण सिजञ्फति जाव सव्वदुक्लाण्‌ अजत 
करेति, ° भ्रत्थेगतिए कप्पातीएसु उववज्जति । - 
मज्किमियण्म मते ! नाणाराहृण ्राराेत्ता किह भवग्गहूर्णोहि सिज्मति 
जाव सन्वदुक्खाण मरतं करेति ? 

गोयमा ! भ्रत्येगतिए दोच्चेण भवग्गहणेण सिर्मति जाव सव्वदुक्लाण भ्र॑तं 
करेति, तच्च पूण भवगगहुण नाइक्कमई्‌ 1! 

मज्किमियण्ण भते ! दसणाराहुण श्राराहेत्ता "तिह भवग्गहुणेहि सिर्मति 
जावे सन्वदुक्खाण अ्रत करेति ? 

गोयमा ! भरत्येगतिएु दोच्चेण भवग्गहणेणं सिज्मति जाव सव्वदुक्लाणं अतं 
करेति, तञ्च पुण्‌ भवगहणं नाइवकमई }। 

मञ्किमियण्ण मते ! चरित्ताराहण श्र रादेत्ता कर्तिहिभ वगहूर्णेोहि सिज्भति 
जावे स॒न्वेदुक्खाण अत करेति ? 

गोयमा } भ्त्थेगतिए दोच्चेण भवमाहुणेणं सिञ्मति जाव सव्वदुक्छाणं भरत 





१. उक्कोरिया (व, स) | 

२. उक्कोसिया ण (भ्न, के, व, सं) 
ण (ता) 

३. भण १४४ । 


करेति, तच्च पुण भव्रगहुण नादक्कमद्‌ ° ॥ | 


| ५. स० पा०--एव्‌ चेव , 
; उक्कोसिय ६. स° पा०--एवे चेव वरं अत्येयतिपए । 
७. स पा०--एव चेव एव म॒ञ्भिमिय चरित्ता- 
रहण पि 


४. करेति, भत्थेमतिए दोच्वै रा भवग्गहणोण 
किज्तति जाव तत करेति (क, ब, म, स) । 


भषण 


३६२ 


भगवई 


४६४. जहण्णियण्णं भ॑ते | नाणाराहणं भाराहेत्ता कतिहि भवगगहणेहि सिज्भति जाव 


सन्वदुक्खाणं श्रतं करेति ? - 
गोयमा ! अरत्थेगतिए तच्वेणं भवग्गहणेणं सिज्फति जाव सव्वद्क्खाणं श्तं 
करेति, सत्तु भवग्गहणादं पुण नाइ्कमद्‌ । । 


४६१५. 'भजह्ण्णियण्णं भते । दंसणाराहणं भ्राराहेत्ता कर्तिाहि भवगगहर्णेहि सिज्छति 
जव सत्वदुक्खाणं अत केरेति † 
गोयमा ! भ्रत्थेगतिए तच्चेणं भवग्गहणेणं सिज्मति जावे सव्वदुक्छाणं श्रत 
करेति, सत्तद भवगगहणादइं पुण नाद्क्कमदई ॥। 

४६६. जहण्णियण्णं भते ! चरित्ताराहण श्राराहेत्ता क्तिहि भकरगहर्णेहि सिञ्फति जाव 
सव्वदुक्ाणं ग्र॑तं करेति ! 
गोयमा ! भ्रत्थेगतिषए तच्चेणं भवग्गहणेण सिञ्फति जाव सव्वदुवखाणं अतं 
करेति, सत्तद भवग्गहणादं पुण नादइवकरमई ° ॥ 

पोर्रलपरिणाम-पदं 

४६७. कतिविहे णं भ॑ते ¡ पोग्गलपरिणामे पण्णते ? 
गोयमा ! पंचविहे पोमालपरिणामे पण्णत्ते, तं जहा--वण्णपरिणामे, गंधपरि 
णामे, रसपरिणामे, फासपरिणामे, संठाणपरिणामे ॥ 

४६०. वण्णपरिणामे णं भते ! कतिविहे पण्णत्ते 
गोयमा 1 पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा-कालवण्णपरिणामे जाव! सुक्किलवण्ण्‌- 
परिणामे । एवं एएणं भ्रभिलावेणं गंधपरिणामे दुवि, रसपरिणामे पचविहैः 
फासपरिणामे श्रदुविहे ॥ 

४६९. संडाणपरिणामे णं भते ! कतिविहे पण्णत्तं 


गोमा ! पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा-परिमंडलसंठाणपरिणामे जाव ्रायत- 
सठाणपरिणामे ॥ 


पोग्गलपएसस्स दन्वार्दीहि भं ग-पदं 


2७9. 


एगे" भ॑ते ! पोगगलत्थिकायपदेसे कि १. दन्तं ? २, दन्वदेसे ? ३. दव्वाईं ! 
४, दव्वदेसा ? ५. उदाहु दव्वं च दन्वदेसे य॒ † ६. उदा दन्व च दव्वदेसा 
य ? ७. उदाहू दव्वादं च दव्वदेसे य ? म. उदाहु दव्वादं च दग्बदेसा य † 


4 
१. सं० पा०--एवं दंसणाराहणं पि, एवं चरि- ३. भ० ०।३६। 


ताराहणं पि । 


४. एमे णं (म) । 


२. भण ८।३६। 


भूटम सत (दसमो उदैसो) ३६३ 


गोयमा ! १. सिय दव्वं २ सिय दल्वदेसे ३.नो दव्वादं ४. नो दन्वदेसा 
५.नो दनव्वच उव्वदेसे य ६ नो दव्वं च दव्वदेसायं ७.नो दन्वाद्रं च 
दव्वदेसे य ८. नो दन्वाइ्‌ च दन्वदेसा य ॥ 
४७१. दो भते ! पोगगलत्थिकायपदेसा किं दन्व्‌ { दन्वदेसे {--पृच्छ' | 
गोयमा 1 सिय दिववे, सिय दन्वदेसे, सिय दव्वाई, सिय दन्वदेसा, सिय इव्वं 
च दन्वदेसे य । सेसा पडिसेहेयन्वा ॥ 
४७२. तिण्णि मते पोगललत्थिकायपदेसा कि दब्वं ? दव्वदेसे ?--पुच्छा । 
गोयमा ! सिय दव्व, सिय दन्वदेसे, एव सत्त भंगा भाणियन्वा जाव सिय द्वाद 
च दव्वदेसे य, नो दव्वादई्‌ च दव्वदेसां य ॥ 
४७३. चत्तारि भते ! पोगगलत्थिकायपदेसा किं दव्वं {-- पुच्छा । 
गोयमा ! सिय दव्व, सिय दव्वदेमे, श्रु वि भगा भाणियव्वा जाव सिय 
दव्वादरं च दव्वदेसा य । जहा चत्तारि भणिया एव पच, छ, सत्त जाव भ्रससेज्जा ॥ 
४७४. श्रणता भते ! पोगगलल्थिकायपदेसा [कि दव्व ? 
एवं चेव जाव सिय द्वाद च दव्वदेसा य ॥ 


पएस-परिमाण-पदं 


४७५. केवतिया ण भते ! लोयागासपदेसा पण्णत्ता ? 
गोयसा ! भ्रसचेज्जा लोयागादपदेसा पण्णत्ता ॥ 
४७६. एगमेगस्स ण भते ! जीवस्स केवेइया जीवपदेसा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! जावतिया लोयागासपदेसा, एगमेगस्स ण जीवस्स एवत्तिया जीवप्‌- 
देसा पण्णत्ता ॥ 


कस्माणं श्रविभागयलिच्छेद-पदं 


४७७. केति णं भते { कम्मपगडीग्रो पण्णत्ताभ्रो ? 
गोयमा ¦ श्रदरु कस्मपगडीभ्नो पण्णत्ताभ्नो, त जहा-नणावरणिज्जं जाव 
म्॑त राद्यं ।! 

४७८ नेरइयाणं मते ! कति कम्मपगडीश्रो पण्णत्ताओ ? 


गोयमा ! अरु एवं सव्वजीवाणं श्रु कम्मपगडीभ्नो ठवेयन्वाग्नो जाव 
वेमाणियाणं ॥ 


१. पृच्छा तहैव (म, क, ता, ब्‌, म, स} । ३. भ० ६।३३ । 
२.यनोदन्व च दन्वदेसाय (अ,क,ता, व, 
म, स) । 


३६४ 


४७६. 


हतत 0. 


४८१. 


४८२. 


४८२, 


भगव 


नाणावरणिज्जस्स ण भते । कम्पस्स केवतिया श्रविभागपलिच्छेदा पण्णत्ता ? 
गोयभा ! अरणता श्रविभागपक्तिच्छेदा पण्णत्ता ॥ 

नेरदयाणं भति ! नाणावरणिज्जस्स केम्मस्स केवतिया अविभागपलिच्छेदा 
पण्णत्ता ? । 

गोयमा ! भ्रणंता ्रविभागपंलिच्छेदा पण्णत्ता ॥ 

एव सन्वजीवाण जाव वेमाणियाण--पुच्छा । 

गोयमा ! श्रणता भ्रविमागपलिच्छेदा पण्णत्ता । एवं जहा नाणावरणिज्जस्ट 
श्रविभागपलिच्छेदा भणिया तहा श्रद्ष्ट वि कम्मपगडीण भाणियव्वा जाव 
वेमाणियाण भ्रतरादयस्स! ॥ 

एगमेगस्स ण भते । जीवस्स एगमेगे जीवपदेसे नाणावरणिनज्जस्स कम्मस्स केव- 
तिर्फहि रवि भागपलिच्छेरदोहि ्रवेदिय-परिवेदिए † 

गोयमा ! सिय श्रावेदिय-परिेदिए, सिय नो श्रावेदिय-परिवेडिए । जद प्रावे- 
दिय-परिवेढिए नियमा भ्रणतेहि ॥ । 
एगमेगस्स णं भते ! नैरदयस्स एगमेगे जीवपदेसे नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स 
केवतिएहि' भ्रविभागपलिच्छेदेहिं भ्रावेढिय-परिवेद्ए ? 

गोयमा ! नियम अ्रणंतेहि । जहा ने रदयस्स एव जावे वेभाणियस्स, नवर 
मणसस्स जहा जीवस्स 1] 


कम्माणं परोप्परं नियमा-मयणा-पदं 


॥.1-9.7 


ठप्‌. 


४८६. 


एगमेगस्स ण भते । जोवस्स एगमेगे जौवपदेसे दरिसणावरणिज्जस्सं कम्मस्स 
केवतिएहि ्रविभागपचिच्छेदेहि आवेढिय-पसिविदिए ^ 

गोयमा ! नियम श्रणतेहि । जहा जीवस्स एवे जाव वेमाणियस्स, नवर 
मणृसस्स जंहा जीवस्स एवं जहव नाणावरणिज्जस्स तहैव दडगो भाणियन्वो 
जाव वेमाणियस्स । एव जाव श्रतराइयस्स भाणियव्व, नवर--वेयणिज्जस्स, 
श्राउयस्स, नामस्य, गोयस्स--एएसि चरण्ह वि कम्माण मणूसस्स जहा नैरद्य- 
स्य तदह भाणियव्वं । सेसं तं चेवं ॥ 

जस्स णं भते ! नाणावरणिज्ज तस्स दरिसणावरणिज्ज ? जस्स दसणावरणि- 
ज्जं तस्स नाणावर्णिज्जं ? 

गोयमा ! जस्स म नाणावरणिज्ज तस्स दंसणाचरणिज्ज नियमं अत्थि, जस्स 
णं दरिसणावरणिज्ज तस्स वि नाणावरणिज्ज नियम म्रत्थि ॥ 

जस्स ण भते ! नाणावरणिज्जं तस्स वेयणिज्ज ? जस्स वेयणिज्ज तस्स नाणा- 


~ वरणिज्जं ? 


१. अरत्तरातियस्स (अ, स); ्रतरादियस्स (ता) २. केवदहि (ता) । 


सदटुमं सतं (दसमो उदैसो) ३६५ 


४८७. 


ठएठत्र, 


६८६. 


४६५. 


४६१. 


४६२. 


४६९३. 


गोयमा ! जस्स नाणाचरणिञ्ज तस्स वेयणिज्ज नियमं, श्रस्थि जस्स पुण वेयणि- 
ज्जं तस्स नाणावरणिञ्जं सिय अत्थि, सिय नत्थि | 

जस्स णं भते ! नाणावरणिज्जं तस्स मोहणिज्जं ? जस्स मोहणिज्जं तस्स 
नाणावरणिज्जं ? | 

गोयमा ! जस्स नाणाचर्धणिज्जं तस्स मोहणिज्ज सिय भ्रत्थि, सिय नत्थि; 

जस्स पुण मोहणिज्जं तस्स नाणावरणिज्जं नियम्‌ भ्रत्ि ॥ 

जस्स ण भते ! नाणावरणिञ्ज तरस भ्राउय ? "जस्स भ्राउय तस्स नाणावर- 
णिज्ज 

गोयमा ! जस्स नाणावरणिज्जं तस्स ्राउयं नियमं भ्रत्थ, जस्स पुण भ्राउयं 
तस्स नाणावरणिज्ज सिय अत्थि, सिय नत्थि ! ° एव नामेण वि, एवं गोएण वि 
समं, श्र॑तराइएण जहा दरिसणावरणिज्जेण सम ॒तहेवे नियम परोष्परं 
भाणियव्वामि ॥ 

जस्स णं भ॑ते ¡ दरिसणावरणिज्जं तस्स वेयणिज्ज ? जस्स वेयणिज्जं तस्स 
दर्सिणावरणिज्जं ? 

जहा नाणावरणिञ्जं उवरिमेहि सतहि कर्म्मोहि समं भणिय तहा दर्सिणावर- 
णिज्ज पि उतरिभेहि छदि कम्मेहि सम भाणियब्वे जावं श्रत रादएण ॥। 

जस्स णं भते ! वेयणिज्ज तस्स मोहणिज्जं ? जस्स मोहणिज्जं तस्स वेयणिज्ज ? 

गोयमा ! जस्स वेयणिज्ज तस्स मोहणिज्ज सिय अत्थि, सिय नस्थि; जस्स 


स्स्‌ | [म 
पुण मोहुणिज्ज तस्र वेयणिज्ज नियमं यत्थि ॥ 


जस्स ण भते । वेयणिज्ज तस्स भ्राउयं > जस्स भ्राउय तस्स वेयणिज्ज ? 

एवं एयाणि परोप्परं नियम । जहा भ्राउएण सम एव नामेण वि गोएण वि 
समं भागियत्वं । 

जस्स णं मंते! वेयणिज्जे तस्स म्र॑तराइय ? जस्स अरतराइयं तस्स 
वेयणिज्जं ? ° , 
गोयमा ! जस्स वेयणिश्जं तस्स अ्रतरादयं सिय अ्रत्थि, सिय नत्थि; जस्स 
पण भ्रतराद्य तस्स वेयणिज्जं नियम भ्रत्थि ॥ 

जस्स णं भते ! मोहणिजञ्जं तस्स श्राउयं ? जस्स श्राउय तस्स मोहणिज्जं ? 
गोयमा ! जस्स मोहणिज्ज तस्स भ्राउय नियम भ्रत्थि, जस्स पुण आयं तस्स" 
मोहूणिज्ज सिय अ्रत्थि, सिय नत्थि । एवं नामं गोय अ्रंतरादयं च भाणियन्वं ।। 





१. नितम (व) 1 ३. सं° पा०-पुच्छा । 
२, सण पा०-एव जहा वेयरिज्जेण सम ४. तस्स पुण (ग,कं,ता,व, म, स) 1 
भिय तहा आउएण वि सस भागियव्व । 


(ने 


३६९ 


४६९४, 


४६५. 


४९६. 


४९५७. 


४६८. 


भगवेईं 


जस्स णं भते ! भ्राउयं तस्स नामं ? "भ"जस्म नामं तस्स भाउयं ?० 

गोयमा ! दो वि परोप्परं नियम । एवं गोत्तेण वि सम भाणियव्वं | 

जस्स णं भते ! भ्राउयं तस्त श्र तराय ? "जस्स श्रतराहय तस्स भ्राउय ? ° 
गोयमा ! जस्स ्राउयं तस्स अतरादयं सिय भ्रत्थि, सिय नस्थि; जस्स पुण 
ग्रत राद्यं तस्स श्राउयं नियम रस्थि ॥ 

जस्स णं भते ! नामं तस्स गोय "जस्स गोयं तस्स नामं ? ° 

गोयमा ¡ दो वि एए परोप्परं नियमा ्रत्थि ॥ 

जस्स णं भते ! नामं तस्स श्र॑तराइय ? '*जस्स अ्रतरादय तस्स नामं ?° 
गोयमा जस्स नामं तस्स श्रतराइय सिय अत्थि, सिय नत्थि; जस्स पुण 
ग्रत रादइय तस्स नामं नियम्‌ श्रस्थि 

जस्स ण भते { भोय तस्स अतरादयं ? "भजस्य अरतरादयं तस्स गोय ? ° 
गोयमा । जस्स गोय तस्स श्रतराइय सिय भ्रत्थि, सिय नत्थि; जस्स पुण 
श्रत राइय तस्स गोय नियम प्रत्य ॥ 


पोमालि-पोगगल-पदं 


४९६&. 


५००. 


जीवे णं भते! कि पोगगली ? पोगगले 

गोयमा ! जीवे पोम्गली वि, पोग्गले वि 1 

से केणदरेणं मते ! एव वृच्चद--जीवे पगली वि, पोगले वि {` . 
गोयमा ! से जहानामए छत्तेणं छन्ती, दंडेण दंडी, षडेणं घडी, पडेण पडी, 
करणं करी, एवामेव गोयमा ! जीवे वि सोददिय-चविखदिय-घागिदिय- 
जिन्भिदिय-फासिदियादईं पड्ज्व पोगगली, जीवं डच्च पोगले । से तेणद्रण 
गोयमा ! एवं वृच्चइ-जीवे पोग्गली वि, पोरगले चि ॥ 


५०१. नेरदइए णं भ॑ते ! कि पोगगली ! पोम्गले ? 


एवं चेव ! एव जावे वेमाणिए, नवर-जस्स जइ इदियाईइ तस्स तई 
भाणियन्वादं ॥ 


४५०२. सिद्धे णं भते ! कि पोगली ? पोग्गले ? 


गोयमा ¡ नो पोग्मली, पोग्गले 





१. सं° पा०~-पृच्छा । ` ४. स० पा०--पुच्छा। 
२, सं° पा०-पूच्छा । ५. सण प्रा०-- पृच्छा । 
३, स° पा०~--पृच्छा 1 


दुम सतं (दसमो उसो) ३६७ 
५०३ से केणटुणं भते ! एवं वृच्चई'--*सिद्धे नो पौगगली °, पोगले ? 
गोयमा ! जीवं पड्च्च । से तेणटंणं मोयमा ! एवं वृनच्वई-सिद्धे नो पोग्यली; 
पोगगते ॥ 
५०४, सेवं भते ! सेवं भते ! त्तिः ॥। 


7 क काः 


१. स० पा०-वृच्चद्‌ जाव पोग्गते 1 
२. भ० १५१ ४ ६.0 


नवमं सतं 
पटमो उहेसो 


१ जबुदीवे २. जोइस, ३०. भ्रतरदीवा ३१. श्रसोच्च ३२. गंगेय । 
३३. कूडग्गामे २४. पुरिसे, णवमम्मि सतम्मि चोत्तीसा ॥१॥। 


जंबहौीव-पदं 


१. तेणं कालेणं तेणं समणएणं मिहिला नामं नगरी होत्या-वण्णग्नो' । माणिम! 
चेतिए-वण्णश्रोः । सामी समोसे, परिसा निग्गता जाव भगवं गोयमे पज्जु- 
वासमाणे एवं वदासी- कहि णं भते ¡ जंबुहीवे दीवे ! किसंठिए णं भते | 
जंबुटीवे दीवे ! 
एवं जबुदीवपण्णत्ती भाणियन्वा जाव एवामेव सपुव्वावरेणं जबुदीवे दीवे 
चोहस सलिला-सयसहस्सा छष्पन्नं च सहस्सा भवतीति मक्खाया'*॥ 

२. सेवं भते । सेवं भते ! त्ति} 





१- भो० सूु० १। पण्णत्तीए तहा नैयत्व जोदसविहृशं जाव- 
२. मामहे (ता, म) । खडा जोयण॒ वासा, 

३, ओ० भू०--२-१३ पव्वय कूडाश॒ तित्थ सेदीभो । 

४, भ० १८-१०। विजय दृह सत्तिलाभो, 

५. ज० १-६। य पिडए होति सगहंखी ॥ (ब्र) । 


६. वाचनान्तरे पूनरिद इदयते--जहा जंबुटीव- ७. भ० १।५१। 
दद्य 


तवम पतं (बीओ उदैसो) १९९ 
बी्रो उदेसो 


लोद्-परं 


३. रायगिहे जाव, एव वयासौ-जबुहीवे ण भते | दीवे केवइया चदा पभासिसु 
वा? पभासेति वा ? पभासिस्सति वा? 
एव जहा जीवाभिगमे जाव 
एग च सयसहस्स, तेत्तीस खलु भवे सहस्साद्‌ं । 
नव य सया पन्नासा, तारागणकोडिकोडीणः ।१॥ 
सोभियु", सोभिति, सोभिस्सति ॥ 


४. लवणे ण मत्ते! समुर केवत्तिया चदा पभासिमु वा? पभासेति वा? 
पभासिस्सति वा ! 
एव जहा जीवाभिगमे जाव" ताराभ्रो । धायदसडे, कालोदे, पुक्छरवरे, 
श्रव्मतपुक्खरदध, मणुस्सवेत्ते -एएसु सव्वेसु जहा जीवाभिगमे जाव*-- 
एमससीपरिवारो, तारागणकोडिकोडीण ॥ 

५. पुक्वरोदेण भते। समुहे केवत्तिया चदा पभासिसु वा? पभासेति वा? 
पभासिस्सति व्रा { 
एव सब्बेसु दीव-समुदसु जोतिसियाण” भाणियनव्न जाव, सयभूरमणे जाव 
सोभिसु वा, सोभित्ि वा, सोभिस्सति वा ॥ 

६ सेव भते। सेव भते! त्ति“ ॥ 


-----~----~-------~---- ~, 

१ भ०१।४-१०1 ६. गन्मितर० (स) । 

२. जी° ३। ७. जी° ३। ध 
३. °कोडाकोडीण (ता, व, म) | ५. जोतिस (क, ता, ब, म} । 
४, सोम सोभिसु (ब, म) । ६. जी० ३। 


५. जी० ३। 


[+ = 
© 


* भण १।५१। 


भगव 


३-३० उहेसा 


श्रतरदीव-पदं 


- ७. रायगिहे जाव' एवं वयासी-- कहिं णं मते । दाहिणिल्लाणं एगृर्यमणुस्सराणः 


एगूर्यदीवे नामं दीवे पण्णत्तं ? 


गोयमा । जंवृीवे दीवे मंदरस्स पव्वथस्स दाहिणे णं शचत्लहिमवंतस्स ॒वास- 
ह॒रपन्वयस्स पुरत्थिमिल्लाभ्रो चरिमंताश्रो लवणसमृद्‌ं उत्तरपुरत्थिमे ण त्िण्णि 
जोयणसयाईं गोगाहिता एत्थ ण दाहिणिल्लाणं एगररयमणुस्साण एगुस्यदीवे 
नामं दीवे पण्णत्ते-तिण्णि जोयणसयादं आआयाम-विक्छभेण, नव एगणवन्े 
जोयणसए किचिविसेसुणे परिक्हेवेणं ! से णं एगाए पडमवरेदयाए एगेण य 
वणसंडेण सब्वश्रो समता सपरिक्खत्ते ! दोण्ह वि पमाण वण्णग्रो य | एवं 
एएणं कमेण" "एवं जहा जीवाभिरमे जाव सुद्धदंतदीवे जान देवलोगपरिगहा 
णं ते मणुया पण्णत्ता समणाउसो ! “ 

एवं ्रह्ावीसंपि भ्र॑तरदीवा सएणं-सएणं भ्रायाम-विक्छभेणं भाणियन्वा, नवरं 
--दीवे-दीवे उदेसग्रो, एवं सव्वे वि अद्रावीसं उहेसगा ॥ 

८. सेवं भते ¡ सेवं भते । त्ति, ॥ 


एगतीसक्ष्मो उदेसो 


ग्रधोच्चो उवसद्धि-पदं 


€. रायगिहे जाव" एवं वयासी-ग्रसोच्चा णं भते ! केवलिस्स वा, केवलिसावगस्स 
वा, केवलिसावियाए वा, केवलिउवासगस्स वा, केनलिउवासियाएं वा, तप्प- 
विखयस्स वा, तप्पक्लियसावगस्त वा, तप्पव्खियसावियाए वा, तप्पक्खियरवा- 
सगस्स वा, तप्पविखियडउवासियाए वा केवलिपण्णत्तं धम्मं लभेज्ज' सवणयाए ? 





भिगमे उत्तरकुखवत्तव्वथाए नैयव्वो नाणत्त 


„ भण १।४-१० ] 

२. एगर्य० (त्र); एयर ° (व, म); एगो- 
स्य ° (स) 1 

. क ता)। 

४. जी० ३। 

४५. चचरान्तरे त्विदं द्रयते एवं जहा जीवा- 


[+ >) 


९४) 


अटुधणुखया उस्सेहो चाउसद्विपिदरकरडया 
श्रणुसज्जणा नस्थि (वर) 1 

६. भ० १।५१। 

७. भ० १।४-१०) 

८. लभेज्जा (म, म, स) । 
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गोयमा ! असोच्वा णं केवलिस्स वा जाव तप्पविक्वयउवासियाए वा भ्रत्थेगतिए 
केवलिपण्णत्त्‌ धम्म सभेज्ज सवणयाए, अरत्थेगतिए केवलिपण्णत्तं धम्मं तो 
लभेज्ज सवणयाए ॥ 

से केणद्रणं मते ! एवं वृच्चद्-्रसोच्चा णं जाव नो लभेज्ज सवणयाए ? 
गोयभा 1 जस्स णं नाणावरणिज्जाण कम्माणं खश्रोवसमे कंडे भवद्रसेणं 
श्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पर्विखंषउवासियाए वा केवलिपण्णत्त धम्मं - 
लभेज्ज सवणयाए, जस्स ण नाणावरणिज्जाण कम्माणं खश्रोवस्षमे नो कंडे" 
वई से णं भ्रसोच्वा णं कैवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलि- 
पण्णत्त धम्म नो लभेज्ज सवणथाए । से तेणदरणं गोयमा ! एवं वृच्चद्‌-- 
्रसोच्वा णः जाव नो लभेज्ज सवणयाए ॥ 

ग्रसोच्चा ण भते ! केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलं बोहि 
बुज्मेज्जा ? 

गोयमा ! श्रसोच्वा णं केवलिस्स वा जवं तप्पविंखयउवासियाए्‌ वा श्रव्येगतिए 
केवलं बोहि वुज्भेञ्जा, म्रत्थेगततिए केवलं बोहि नो बुज्मेज्जा ।) 

से केणद्रुण भते । एवं वृच्चई-भ्रसोच्चा णं जाव केवलं बोहि नो बुज्भेज्जा ? 
गोयमा ! जस्सण दरिसणादरणिज्जाणं कम्माणं खम्रोवसमे कड भवदई से णं 
ग्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पव्लियउवासिथाए वा केवल बोहि वुज्मेज्जाः 
जस्स ण दरिसषणद्रणिज्जाणं कप्पाणं खश्रोवसमे नो कड भवइ ये णं ग्रसोच्चां 
केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियए वा केवल वोह नो वुज्भेज्ज।। 
से तेणदण गोयमा ! एवं वृच्वद--असोच्चा णं जाव केवलं बोहि नो 
बुज्फेज्जा 1! 

ग्रसोच्चा ण भते! केवलिस्स वा जाव तप्पकिखियउवासियाए वा केवलं मृड 
भवित्ता श्रगाराओ्रो श्रणमारियं पव्वएज्जा ? 

गोयमा ! अ्रसोच्वा ण केवलिस्स वा जाव तप्पविखियउवासियाए वा श्रत्थेगतिए 
केवलं मृड भवित्ता अरगाराश्रो अणगारियं पच्वएज्जा, अरत्थेगतिए केवलं मडे 
भवित्ता अरगाराश्रो भ्रणगारियं नो पव्वषएज्जा ॥ 

से केणद्ुणं भते ! एवं वृच्वईइ-श्रसोच्वा णं जाव केवलं मड भवित्ता ग्रगाराभ्रो 
अरणगारिय नौ पव्वएज्जा ? 

गोयमा ! जस्स णं धम्मतराइयाणं कम्माणं खश्रोवसमे कंडे भवति से णं 
ग्रसोच्वा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलं मडे भवित्ता 
ग्रगाराग्नो अ्रणयारिय पव्वएज्जा, जस्स ण धम्मतराइयाणं कंस्माणं खग्रोवसमे 
नो कडे भवति से णं श्रसोच्वा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा 


१. कडेनो (ता) | २. तंचेव (अ,क,ता,व, म, स) । 


०९ 
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भवर 


केवलं मंडे भवित्ता' श््रगारभ्रो भ्रणगारियं° नो पव्वएज्जा । से तेण्वेणं 
गोयमा { एव वृन्द --असोच्वा णं जाव केवलं मंडे भवित्ता ्रगाराग्नो 
श्रणगारियं नो पन्वएञ्जा ।! 

ग्रसोन्वा ण भते ! केवलिस्स वा जाव तप्पविखियउवासियाए वा केवल बभवचेर- 
वासं भ्रावसेन्जाः ? 

गोयमा ! भ्रसोच्वा णं केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा अत्येगतिए 
केवलं बभवचेरवासं ्रावसेज्जा, श्रत्थेगतिए केवल बंभजेरवास नो भ्रावसेज्जा ॥ 
से केणद्धेणं भते ! एव वृच्चद-श्रसोच्वा णं जाव केवलं बंभवेरवास नो 
श्रावसेज्जा ? 

गोयमा ! जस्स णं चरित्तावरणिज्जाणं ऊम्माणं खग्रोदसमे कडे भवश्सेणं 
ग्रसोच्वा केवलिस्स वा जाव तप्पविखयउवासियाए वा केवल बेभचेरवास 
ग्रावसेज्जा, जस्स णं चरित्तावरणिज्जाणं कम्माण सश्रोवसमे नो कंडे भव 
से णं भ्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पविखयउवासि्याए वा केवलं बभचेरवास 
नो आवसेज्जा । से तेणद्रंणं गोयमा ! एवं वृच्चदई-भ्रसोच्वा णं जाव केवलं 
ब भचेरवासं नो श्रावसेञ्जा ॥ 

श्रसोच्चाणं भते! केवलिस्स वा जावे तप्पक्लियउवासिथाए वा केव्ेणं 
संजमेणं संजमेज्जा  . 

गोयमा ! भ्रसोच्वा णं केवलिस्स वा जाव तप्पविखियउवासियाए वा अत्थेगतिए 
केवलेण संजमेणं सजमेज्जा, भ्रत्थेगतिए केवलेणं सजमेणं नो सनमेज्जा ॥ 

से केणद्रुण भंते ! एवं वृच्चद-भ्रसोच्वा णं जाव केवलेण सजमेण नो 
संजमेज्जा ? 

गोयमा 1 जस्स ण जयणावरणिज्जाणं कम्माणं खश्रोवसमे कड भवहसेण 
ग्रसोन्वा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलेणं सजमेण 
सजमेज्जा, जस्स णं जयणावरणिज्जाणं कम्माण खोवसमे नो कड़े भवद से 
णं श्रसोन्वा केवलिस्स वा जाव" तप्पक्सियउवासियाए वा केवेेणं संजमेणं नो 
सजमेज्जा । से तेणदेणं गोयभा ! एव वृच्वद--श्रसोच्चा णं जाव केवलेण 
सजमेण नो सजमेज्जा ॥ 

ग्रसोच्चा ण भते! केवलिस्स वा जाव तप्पदिखियउवासियाए वा केवहेण 
संवरेणं सवरेज्जा ? 

गोयमा ! भ्रसोच्चा णं केवलिस्स वा जाव तप्पविखियउवासियाए वा अरत्थेगतिषए 
केवलेणं सवरेण संवरेज्जा, अ्रत्येगतिए केवलेणं सवरेणं नो संवरेज्जा ॥ 


क 
१. सं° पा०-मवित्ता जाव नो) ३. जाव त्थेगतिए (अ, क, ता, व, म, स) । 
२. आवासेज्जां (ता, ब) । ; ४. जाव (अ, क, ता,.व, म, स) । 
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से केणदुणं भते ! एवं वच्च प्रसोच्चा णं जाव केवलेणं संवरणं नो 
सवरेज्जा ? 

गोयमा ¡ जस्स ण श्रज्फव्रसाणावरणिज्जाणं कम्माणं खग्रोवसमे कंडे भवद्‌ 
से ण भ्रसोच्वा केवलिस्स वा जाव तप्पव्खियउवासियाए वा केवलेण सवरेण 
सवरेज्जा, जस्य ण श्रज्मवसाणावरणिज्जाण केम्माणं खश्रोवसमे नो कड 
भवद्‌ से ण श्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पर्विखयउवासियाए वा केवलेणं 
सवरेण नो सवरेज्जा । से तेणदुंणं गोयमा । एव वृच्चद--असोच्चा ण जाव 
केवलेणं सवरंण नो सवरेज्जा ॥ 

श्रसोच्चा ण भते केवलिस्स वा जाव तप्पविखयउवासियाए वा केवलं श्राभ्िणि- 
बोहियनाण उप्पाडेज्जा 

गोयमा 1 श्रसोच्चा णं केवलिस्स वा जाव तप्पक्छियउवासियाए वा अत्थेगतिए 
केवल आभिणिवोहियनाण उप्पाडेज्जा, अत्थेगतिए केवल भ्राभिणिवोहियनाणं 
नो उप्पाडेज्जा ॥ 

से केणटंण भते ! एव वृच्चई-भ्रसोच्चा णं जाव केवलं .्राभिणिवोहियनाणं 
तो उप्पाडेज्जा ? 

गोयमा । जस्स ण श्राभिणिवोहियनाणावरणिज्जाणं कम्माण खभ्रोवसमे कंडे 
भवद्‌ से ण श्रसोन्ना केवसिस्स वा जाव तप्पविखयउवासियाए वा केवलं 
श्राभिणिबोहियनाणं उम्पाडेज्जा, जस्स णं आामिणिवोहियनाणावरणिज्जाणं 
कम्माण खभ्रोवसमे नो कड भवइ से ण प्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पविख- 
यउवासियाए वा केवल आभिणिवोहियनाणं नो उप्पाड़ेज्जा । से तेणदेणं 
गोयमा । एव वृच्चइ -भ्रसोच्चा ण जाव केवल श्राभिणिवोहियनाणं नो 
उप्पाडेज्जा 1! 

ग्रसोच्चा ण भते। केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलं 
सुयनाणं उप्पाडेज्जा ? । 
'भगोयमा । श्रसोच्चा ण केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा भ्रत्येम- 
तिए केवल सुयनाण उप्पाडज्जा, भ्रत्थेगतिए केवलं सुयनाण नौ उप्पाडेज्जा ॥ 
से केणदरुण भते ! एव [वृच्वद-श्रसोच्वा ण जाव केवल सुयनाणं नो 
उप्पाडज्जा ॥ 


१. घ० प१ा०-एव जहा अमिएिगोहिपनाणस्स नाणावरणिज्जाणं कम्माण खभोवमे 
वत्तभ्वथा मरणिया तहा सुथनारास्ष ति भाणियन्वे । एव केवल मणपज्जवनाणं 
भाणियव्वा, नवर--मुयनाणावरणिज्जाण उप्पाडज्जा, नवर-मणपनज्जवनाणावरणि- 
कम्मण खभ्नोवसमे भागिप्रव्वे। एव चेवं ज्जाण कम्माण खमोनसमे भार्सियव्वे । , 
कैवलं ओहिमाग माभिपव्व, नवर-श्रोहि- 
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गोयमा ! जस्स णं सुयनाणाव रणिज्जाणं कमभ्माणं खश्रोवसमे कड भवदसे णं 
भ्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्ियउवासियाए वा केवलं सुयनाण उप्पा- 
डेज्जा, जस्स णं सुयनाणावरणिज्जाणं कम्माण खश्रोवसमे नो कडे भवई से 
णं श्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पव्रिखयउवासियाए वा केवल सुयनाण तो 
उप्पाडज्जा । से तेणद्रणं गोयमा ! एवं वृच्चई - श्रसोच्वा ण जाव केवल 
सुयनाणं नो उप्पाडेज्जा 1! 

म्रसोन्वा णं भते ! केवलिस्स वा जावे तप्पक्खियडवासिए वा केवल भ्रोहिनाणं 
उप्पाडेञ्जा ? 

गोयमा 1 भ्रसोच्चा णं केवलिस्सं वा जाव तप्पक्खियडवासियाए वा भ्रत्थेगतिषए 
केवलं ग्रोहिनाणं उप्पाडेज्जा, भ्रत्थेगतिए केवल भ्रोहिताण नो उप्पादेज्जा ॥। 

से कण्ण भते ! एव वृच्चेद्‌-भ्रसोच्वा णं जाव केवल श्रोहिनाण नो 
उप्पाडज्जा ? 

गोयमा ! जस्स णं श्रोहिनाणावरणिज्जाणं कस्माणं खभ्रोवसमे कंडे भवद्‌ से 
ण श्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलं ग्रोहिनाणं 
उप्पाडेज्जा, जस्स णं श्रोहिनाणावरणिज्जाणं कम्माण खंम्नोवसमे नो कंडे भवइ 
से णं श्रसोच्वा केवलिस्स वा जाव तप्पविखयउवास्ियाए वा केवल ब्रोहिताण 
नो उप्पाडेज्जा । से तेणदणं गोयमा ! एव वृच्चई-भ्रसोच्चा ण जावं केवलं 
प्रोह्नाणं नो उप्पाडज्जा ॥ 

ग्रसोच्वा ण भते ! केवलिस्सं वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलं मण- 
पञ्जवनाणं उप्पाडेज्जा ? 

गोयमा ! श्रसोच्चा णं केवलिस्स वा जाव तप्पविखियउवासियाए वा ्रस्थेगतिषए 
केवलं भणपज्जवनाण उप्पाडेज्जा, श्रत्थेगतिए केवल मणयपज्जवनाण तो 
उप्पाडज्जा ॥ 

से केणदरेणं भते ! एव वृच्चदई-भ्रसोच्वा णं जाव केवल मणपञ्जबनाणं नो 
उप्पाडज्जा ? 

गोयमा ! जस्स णं मणपज्जवनाणावरणिज्जाणं कम्माण खश्रोवसमे कंडे भवद्‌ 
से ण ग्रसोच्वा केवलिस्स वा जावे तप्पक्खियउवासियाए वा केवल मणपञ्जव- 
नाण उप्पाडेज्जा, जस्स ण मणपज्जवनाणावरणिज्जाण कम्माण खग्रोवसमे नो 
कडे भवद्‌ से ण श्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पविखियडवासियाए वा केवल 
मणपज्जवनाणं नो उप्पाडेज्जा । से तेणंणं गोयमा ! एव वुच्चद्‌~ ग्रसोल्वा 
णं जावं केवल मणपञ्जवनाण नो उप्पाडेज्जा ° 1 

ञ्रसोच्वा णं भते! केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलनाण 


उप्पाडन्जा ? 


तवम सत (एगतीसदमो उरसो) ४०१ 


'भगोयमा ! श्रसोस्वा ण केवसिस्स वा जाव तप्प्विखयउवासियाए वा भ्रसथे- 
गत्तिए केवलनाण उप्पाडेज्जा, अत्थेगतिए केवलनाण नो उप्पाडेज्जा ॥। 


३०. से केणदरृण मते { एव वृच्चई्‌--श्रसोच्चा ण जावं केवलनाण नो उप्पाडेज्जा ! 


३१. 


गोयमा ! जस्सण केवलनाणावरणिज्जाण कम्माणं खेए कड़े भवेद्‌ सै णं 
श्रसोच्वा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियडवासियाए वा केवलनाण उप्पाडज्जा 
जस्स णं केवसलनाणावरणिज्जाण कम्माण खएनो कंडे भवइसे णं श्रसोच्वा 
केवलिस्स वा जाद तप्पक्खियउवासियाए वा केवलनाण नो उप्पाडेज्जा० | 
से तेणद्रेणं गोयमा ! एव वुच्चद--श्रसोच्वा ण जाव केबलनाण नो 
उप्पाडज्जा \ 

ग्रसोच्वाः णं भते । केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा--१. केवलि- 
पण्णत्त वम्मं लभेज्ज सवणयाए २. केवलं बोहि बुज्मेज्जा ३. केवलं मूड भविनत्ता 
म्रागारा्रो अ्रणगारिय पव्वएज्जा ४ केवल बंभनचेरवास श्रावसेज्जा ५ केव- 
लेण संजमेण सजमेज्जा ९. केवलेण सवरेण सवरेज्जा ७. केवल श्राभिणि- 
ोहियनाणं उप्पाडेञ्जा' ८ कवल सुयनाणं उप्पाडज्जा €. केवलं श्रोहिनाणं 
उप्पाडेज्जा° १० केवलं मणपज्जवनाणं उप्पाडेज्जा ११. केवलनाणं 
उप्पाडेज्जा ? 

गोयमा ! श्रसोच्चा ण कवलिस्स वा जाव तप्पक्लियउवासिए वा--१. अत्ये- 
गतिए केवलिपण्णत्त धम्मं लभेज्ज सवणयाए, श्रत्थेगतिए केवलिपण्णत्तं धम्मं 
नो लभेज्ज सवणयाए २ भ्रत्थेगतिए केवलं बोहि बुज्मेज्जा, श्रत्थेगतिए केवलं 
बोहि नो वुज्भेञ्जा ३ श्रत्थेगत्तिए केवलं म्‌डे भवित्ता भ्रगाराग्रो श्रणगारियं 
पव्वएज्जा, भ्रत्थेगतिए* °कंवल म्‌डे भवित्ता म्रगाराम्रो श्रणगारियं ° नो पन्व- 
एज्जा ४. भत्थेगतिए केवेल वभचेरवास श्रावसेज्जा, भ्रत्थेगतिए केवलं बंभ- 
चेरवास नो ग्रावसेञ्जा ५. अरत्थेगतिए केवलेण सजमेण सजमेज्जा, अत्थेगतिए 
केवलेण सजमेण नो सजमेज्जा ६. “भप्रत्थेगतिए केवलेण सवरेण सवरेज्जा, 
म्रत्थेगतिए केवलेण सवरेण नो सवरेज्जा° ७ अत्थेगतिए केवलं आभिगि- 
वोहियनाण उप्पाडज्जा, भ्रत्थेगतिए* °केवल आ्रभिणीबोहियनाण ° नो उष्पा- 





१. ० पा०~एव चेव, नवर-केवलनाणावरणि- क्त्यदशनेन दवयोर्वाचनयोः सम्मिश्रणं श्रती- 
ज्जाणं कम्माण खए भाणियव्वे, सेस त चेव । यतते । 


२. एकत्रिशद्‌-द्रात्रिषत्‌ सूत्रयो पुवेपादित एवं 
विषय. पूनरुक्तोस्ति । वृत्तिकृतात्र एका पप्पि- 
णीहृतास्ति पूर्वोक्तानेवार्थान्‌ पुनः समु- 
दयेनाह्‌ (वृ), किन्तु समग्रविषयस्य पौनर- 


. स ० पा०---उप्पाडेज्जां जाव केवलं । 
, स॒° पाऽ--श्रत्येग्तिए जाव तो । 

- स° प०-एव सवरेण वि । 

, स ° पा०--अत्येगत्तिए जाव नौ । 
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भगवद 
से णं भते ! कयरम्मि संठाणे होज्जा ? 
गोयमा ! छण्टुं संलणाणं भ्रण्णयरे सठाणे होज्जा ॥ 
से णं भते ! कय रस्मि उनच्वत्ते होज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णेण सत्तरयणीए, उक्कोसेणं पचधणुसतिए हौज्जा ॥ 
से णं भते! कयरम्मि भ्राउए होज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णेण सातिरेगटूुवासाउए, उक्कोसेण पुव्वकोडिग्राउए होज्ज ॥ 
से णं भते! कि सवेदए होज्जा ? श्रवेदए होज्जा ? 
गोमा ¦ सवेदए होज्जा, नो भ्रवेदए होज्ज । 
जद सवेदए होज्जा कि इत्थिवेदए होज्जा ? पृरिसवेदए होज्जा ? परिस- 
नप्‌ सगवेदए होज्जा ? "नपुसगवेदए होज्जा ?" 
गोयमा ¦ नो इत्थिवेदए होज्जा, पुरिसवेदए होज्जा, नो नपुंसगवेदए होज्जा"* 
पूरिसन्नपुसगवेदए वा होज्जा ॥ | 
से णं भते ! कि सकसाई होज्जा ? भ्रकसाई होज्जा ? 
गोमा ! सकसाई होज्जा, नो भ्रकसाई होज्जा 1 
जद सकसाई होज्जा से ण भते ¡ कतिसु कसाएसु होज्जा ? 
गोयमा ¡ चउसु- संजलणकोह्-माण-माया लोभसु होज्जा ॥ 
तस्स ण भते ! केवदया भ्रज्फवसाणा पण्णत्ता ! 


, गोयमा ! म्रसंवेज्जा भ्रज्फवसाणा पण्णत्ता ॥ 


ते णं भ॑ते { कि पसत्था ? भ्रप्पषत्था ? 

गोयमा ! पसत्था, नो म्रप्पसत्था ॥ 

से णं भते ! तेहि पसत्थेहि भ्रज्फवसाणेहि बडढमागेहि भणतेहि ने रइयभवग- 
ह्णेहितो अरण्पाण विसजोएइ, ्रणतेहि तिरिक्वजोणियभवगगहरगेहितो श्रष्पाण 
विसजोएइ, अणतेहि मणुस्सभवगह्णेहितो भ्रप्पाण विसजोएदइ, भ्रणतेहि 
देवभवश्गहणे हितो श्रप्पाण विसजोएइ । जभ्रो वि य से दमाम्नो नेरदय-तिरि 
क्खजोणिय-मणुस्स-देवगतिनामाम्नो चत्तारि उत्तरपगडीभ्रो, तासि च णं ्रोव- 
ग्गहिए" श्रणंताणुबधी कोह-माण-माया-लोभे सवेइ, खवेत्ता अ्रपच्चक्वाणक- 
साए कोह-माण-माया-लोभे खवेद, सवेत्ता पच्चक्खाणावरणे कोह-माण- 
माया-लोभे खवेई्‌, खंवेत्ता सजलणे कोह-माण-माया-लोभे खवेद्‌, खवेत्ता 
पचविह नाणावरणिज्ज, नवविहु दरिसणावरणिग्ज, पचविह्‌ अतर, तालः 


क व्क "गी 


१, > (क,व,म)) ३. संकसादी (ब, ता) । 
२, >< (क, ब, म) । ४, उवगगहिए (क, म, स) । 
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४७ 


ट. 


४९. 


४९. 


५१. 


मत्थाकड' च ण मोहूणिज्ज कटूटु केम्मरयविकिरणकरं श्रपुव्बकरणं श्रणुपवि- 
दुस्सः श्रणते अरणुत्तरे निव्वाघाएु निरावरणे कसिणे पडिपूण्णे केवेलवरनाण- 
दसणे समुपज्जति ॥ 

से ण भते ! केवलिपण्णत्त धम्मं म्राघवेज्ये वा ? पण्णवेज्ज वा {परूवेज्ज वा ? 
तो तिणटरं समद्र, नण्णत्थः एगनाएण वा, एगवागरणेण वा ॥ 

से ण भते ! पतव्वावेज्ज वा ? मुडावेज्ज वा ! 

णो तिणटूं समद्रु, उवदेस पुण करेज्जा ॥ 

से णं भ॑ते ! स्िज्फति जाव" सम्बदुक्खाणं श्रतं करेति ! 

हता सिज्मति जाव सब्वदूक्खाण ग्रत करेति 1] 

से णं भते ! कि उइढ होज्जा ? ग्रह होज्जा ? तिरियं होज्जा ? , 

गोयमा ! उडढं वा होज्ज, श्रं वा होऽजा, तिरिय वा होजंजा ! उडढ होमाणेः 
सदावद्र-वियडावद्-पधावद्‌-मालवेतपरियाएयु वटुवेयडढपव्वएसु होज्जा, 

साहुरण पड्च्च सोमणसचणे वा पडगचणे वा होज्जा ¦ श्रहे होसाणे गड़ाए वा 

दरीए वा होज्ज, साहरणं पड्च्व पायले वा भवणें वा होज्जा \ तिरियं 

होमाणे पण्णरसयु कम्भभूमीयु दोज्जा, सारण पड्न्व अड्ढादइन्जदीव-समुदह^ 

तदेक्कदेसभाए होज्जा । 

ते ण भते ! एगसमए ण केवत्तिया होज्जा 

गोयमा ! जहण्णेण एक्को वा दोवी तिण्णिवा, उक्कोसेणं दस! से 

तेणदरुणं गोयमा ! एव वुच्चदू-्रसोच्वा ण केवलिस्स वा जाव तप्पक्खिय- 

उवासियाए वा श्रव्थेगतिए केवलिपण्णत्ते घम्भ लभेज्ज सवणयाए, अत्थेगतिए 

ग्रसोच्चा ण केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियडउवासियाए वा केवलिपण्णत्त धम्मं नो 


लभेज्ज सवणयाए जावं भ्रत्थेगतिए केवलनाण उप्पाडेज्जा, रत्थेगतिए केवल- 
नाण नो उप्पाडेज्जा ॥1 


१. ०मत्थ० (अ, क); मत्था--मत्रे एकपदे २, पिदुस्सं (श्र, के, ता, म) । 
सन्विजति. 1 वृत्तौ अस्य व्यार्या एवमस्ति ३. अण्णत्य (ता) । 
--मस्तक-मस्तकञुची कृत्त-लछिन्न यस्यासौ ४. भ० १।४४। 
मस्तक्कृत्त, तालश्वासौ मस्तकटृत्तदचव ५. होज्जमासो (व, स} । 
तालमस्तकङृत्त , छान्दसत्वाच्चव निदेशः, ६. अड्ढादज्जे दीवसमूर (अ, स) 1 
तालमस्तकङृत्त. इव यत्तत्तालमस्तकढरत्तम्‌ 


(वु) । 


४१० मगवेई 
सोच्चा उवलदधि-पदं 
५२. सोच्वा णं भते । केवलिस्स वा, श्केवलिसावगस्स वा, केवलिसावियाए का, 


५३. 


५.४. 


` ५. 


कैवेलिउवासगस्स वा, केवलिउवासियाए वा, तप्पक्खियस्स वा, तप्पविखयसाव- 
गस्सवा, तप्पविखयसावियाए वा, तप्पकव्िखियउवासगस्स वा, तप्पक्वियउवासिः 
याए वा केवलिपण्णत्तं धम्म लभेज्ज सवणयाए ? 

गोयमा । सोच्चा णं केवलिस्स वा जावं तपपविखयउवासियाए वां श्रत्येगतिए 
केवलिपण्णत्त धम्म लभेज्ज सवणयाए, अत्थेगतिए केवलिपण्णत्त धम्म नो 
लभेज्ज सवणयाए ॥ 

से केण्दुणं भते । एव वुच्चदइ-सोच्चा णं जाव नो लभेज्ज सवणयाए ? 
गोयमा ¡ जस्स णं नाणावरणिज्जाण कम्माणं सग्रोवसमे कड़े भवद्‌ सेण 
सोन्वां केवलिस्स वा जाव तप्पविखियउवासियाए वा केवलिपण्णत्त धम्म 
लभेज्ज सवणयाए, जस्स ण नाणावरणिज्जाण कम्माण खभ्रोवसमे नो कड भवद्‌ 
से णं सोच्चा केवलिस्स वा जावं तप्पव्खियउवासियाए वा केवलिपष्णत्त 
धम्म नो लभेज्ज सवणयाए । से तेणद्रुण गोयमा 1 एव वृच्चेद-सोच्चा ण 
जाव नो लभेज्ज सवणयाए” ॥ 

एवं “जा चेव" भ्रसोच्वाए वत्तव्वया “सा चेव^ सोज्चाए वि भाणियन्वा, भवर 
-श्रभिलावो सोच्चे त्ति, सेस त चेव निरवसेसं जाव जस्स ण मणपञ्जवना- 
णावरणिज्जाण कम्माणं खश्रोवसमे कंडे भवइ, जस्स ण केवलनाणावरणिज्जाण 
कम्माणं खंएं कड़े भवई से ण सोच्चा केव्लिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए 
वा केवलिपण्णत्तं धम्मं लभेज्ज सवणयाए, केवल बोहि बुज्भेज्जा जाव" केवल- 
नाणं उप्पाडज्जा ॥ 

तस्स णं ग्रहुमअद्भुमेणं अणिरविखत्तेण तवोकम्मेण ब्रप्पाणं भावेमाणस्स पगदभ- 
हयाए, "भपगद्उवसंतयाए, पगइपयणुकोहू-माण-माया-लोभयाए, मिउमदहूवसपः- 
त्नयाए, ्रल्लीणयाए, विणीययाए, श्रण्णया कावि सुभेण श्रज्फवसाणेणं, सुभेण 
परिणामेण, जेस्साहि विसुज्भमाणीहि-विसुज्छमाणीहि तयावरणिज्जाण 
कम्माणं खग्रोवसमेणं ईहापोहमग्गण °गवेसण करेमाणस्स श्रोहिनाणे समुप्य- 
ञ्जइ । से ण तेण ओहिनाणेणं समुप्पन्नेण जहण्णेण भ्रंगुलस्स श्रसदेज्जति मागं 
उकवकोसेणं अरसषेज्जाई भ्रलोए लोयन्पमाणमेत्ताइ्‌ खडाद जाणद्‌-पासंई ॥ 





१. सं० पा०-वा जाव तप्परिलियउवासियाए २. जच्वेव (कं, ता, म); जहेव (स) । 
वा केवलिपण्णत्त धम्मं लभेज्ज सवणयाए ? ३. सच्चेव (क, ता, व, म) । 
गोयमा 1 सोच्चा णं केवलिस्स वा जाव ४. भ० ६।११-३२। 
अत्येमत्तिए केवलिपण्णत्तं घम्म । ४५. स० पा०~-तहैवे जाव गवेसंण॒ । 


नवम सत (एगतीसदमो उदेसो) ४११ 


५६. 


७, 


१८. 


५९. 
६०. 
६१. 
६२. 
६३. 


९४. 


से ण भते ! कति लेस्सासु होज्जा ? 

गोयमा 1 छु लेस्सायु होज्जा, तं जहा-कण्लेस्साए जावे" सुक्कलेस्साए ॥। 
से णं भते ¡ कतियु नाणेसु होज्जा ? 

गोयमा ! तिसु वा, चउसुवा होज्जा। तिसु हमाणे, भ्राभिणिबोहियनाण- 
सुयनाण-ग्रोहिनणेसु हज्जा, चसु होमाणे भ्राभिणिबोहियनाण-सुयनाण- 
प्रोहिनाण-मणपञ्ज वनाणेु होज्जा ॥ 

सेण मते! कि सजोगी होज्जा ? अजोगी होज्जा ! 

'भ्गोयमा { सजोगी होज्जा, नो श्रजोगी होज्जा । 

जइ सजोगी होज्जा, कि मणजोगी होज्जा ? वदइजोगी होज्जा ? कायजोगी 
होज्जा ! २ 
गोयमा ! मणजोगी वा होज्जा, वईजोगी वा होज्जा, कायजोगी वा होज्जा 11 
से ण भते ¡ कि सागारोवउत्तं होज्जा ? अणागारोवउत्ते हम्जा ? 

गोयमा ¡ सागासेवउत्ते वा होञ्जा, म्रणागारोवउत्ते वा हौज्जा ॥ 

से ण भते ! कयरम्मि सधयणे होज्जा ? 

गोयमा । वद्रोसभनारायसचयणे होज्जा ।। 

से ण भते ! कयरम्मिं सठाणे होज्जा 

गोयमा { छष्ह सठाणाणं श्रण्णयरे सठाणे होज्जा ॥ 

से ण भते ! कयरम्मि उन्वत्ते होज्जा ? 

गोथमा ! जहण्णेणं सत्तरयणीए, उन्कोसेण पचधणुसतिए होज्जा 11 

सेण भते! कयरम्मि आए होज्जा ? 

गोयमा ! जहष्णेण सातिरेगदरुवासाउए, उक्कोसेणं पुव्वकोडिश्राउए होज्जा ° 1 
से णं भते! कि सवेदए श्टोज्जा ? अ्रवेदए होज्जा ?० 

गोयमा ¡ सवेदए वा होज्जा, भ्रवेदए वा होज्जा । 

जइ भ्रवेदए होज्जा कि उवस्ततवेदए होज्जा ? सीणवेदए होज्जा ? 

गोयमा ! नो उवस्ततवेदए होज्जा, खीणवेदए होज्जा । 

जइ स॒वेदए होज्जा कि इत्थीवेदए दहोज्जा ? परिसवेदए होज्जा ? पुरिस- 
तपुसगवेदए“ होज्जा ? 

गोयमा ! इत्थीवेदए वा होज्जा, पुरिसवेदए वा होज्जा, पृरिस-नपसगवेदषए्‌ 
वा होज्जा ॥ 





१. भ° ११०२1 सत्वाणि जहा असोच्वार तहैव भाणिय- 
२, होज्जमारो (अ, क) । व्वाणि ¦ 
३. स° पा०--एवं जोगो, उवयोगो, सधयण, ४. सं० पा०--पृच्छा । 

सेखाण, उच्चत्ते, भ्रायं च--एयाणि ५. नपुंसगवेदए (अ, म्‌) । 


४१२ 


६५. 


६६. 
६७. 


दनः 


६६. 


७०. 


भगे 


से णं भते ! कि सकसाई हन्ना ? भ्रकसाई होज्जा ? 

गोयमा । सकसाई वा होज्जा, प्रकसाई वा हन्ना । 

जई अकसाई होज्जा कि उवसतकसाई होज्जा ? सी णकसाई होज्जा ? 

गोयमा ¡ नो उवसंतकसाई होज्जा, सीणकसाई होज्जा । 

जई सकसाई होज्जा से ण भते । कतिसु कसाएमु होज्जा ? 

गोयमा ! चसु वातिगुवा दोसुवा एक्कम्मिवा होज्जा। चडमु होमाणे 
चउसु-संजलणकोह-माण-माया-लोभेमु होज्जा, तिसु होमाणे तिसु-सजलण- 
माण-माया-लौभेयु होज्जा, दोय होमाणे दोसु-सजलणमाया-लोभेसु होज्जा, 
एगम्मि होमाणे एगम्मि-सजलणलोभे होज्जा 11 

तस्स णं भते ! केवतिया अ्रज्मवसराणा पण्णत्ता ? 

गोयमा | अ्रसखेज्जा शग्रज्फवसाणा पण्णत्ता ।! 

तेण भते! कि पसत्था ? भ्रप्पसत्था? 

गोयमा ! पसत्था, नो ्रप्पसत्था । 

से ण भते! तेहि पसत्थेहिं भ्रज्भेवसाणेहि वडढमार्णोहि अणंतेहि नेरइय- 
भवगगहणेहितो ्रप्पाणं विसंजोएई, भ्रणतेहि तिरिक्खजोणियभवगहणेहितौ 
ग्रपपाणं विसंजोएई, ब्रणतेहि मणुस्सभवग्गहणेहितो भ्रप्पाण विसजोएई, 
अणतेहि देवभवगगहूरणेहितो भ्रप्पाण विसजोएड्‌ । जाभ्नो वि य से इमाभरो 
ते रदय-तिरिक्खजोणिय-मणुस्स-देवगतिनामाभग्रो चत्तारि उत्तरपगडीग्रो, तासि 
च णं श्रौवगणहिए श्रणताणुबधी कोह-माण-माया-लोमे खवेदः खवेत्ता 


. अ्मपच्वक्खाणकसाए कोह-माण-माया-लोभे सवेद, खवेत्ता पच्चक्खाणावरणे 


कोहू-माण-माया-लोभे खवेद, सवेत्ता सजलणे कोह-माण-माया-लोभे सवेद, 
खवेत्ता पचविह्‌ नाणावरणिज्ज, नवविहं दरिसणावरणिज्ज, पंचविह ्रतराइय 
तालमत्थाकंडं च ण मोहुणिज्ज कटु कम्मरयविकिरणकरं ग्रपुव्वकरण 
भरणुपविद्रुस्स श्रणते श्रणुत्तरे निव्वाघाए निरावरणे कसिणे पडिपुण्णे ° 
केवलवरनाण-दंसणे समृप्पज्जइ्‌ \} 

से णं भते ! केवलिपण्णत्तं धम्मं भ्राघवेज्ज वा ? प्ण्णवेज्ज वा ? परूवेज्जं 
वा? ` 

हता श्राघवेज्ज वा, पण्णवेज्ज वा, परूवेज्ज वा ॥ 

से णं भ॑ते ! पन्वावेज्ज वा ? मुडावेज्ज वा 

हुता पव्वावेज्ज व्‌, मुंडावेज्ज वाः ॥ 


7०० "० गिरिं 
१. सं° पा०--एवं जहा भसोच्ाए तहेव जाव २. वा तस्र श भते ! सिस्सा वि पव्वावेज्ज वा 
केवल ° । मृडावेज्ज वा हता पन्वावेज्ज वा मुडविज्ज 


वा (क, ता, व) । 


तवसं घतं (बत्तीसदमो उसो) ४१३ 
७१. से णं भते ! सिज्मति बुर्मति जाव, सब्वदुक्लाणं रंत केरेड ! 


७२. 
७३. 
७४. 


७१५. 


७६. 


हवा सिज्मति जाव सब्वदुक्डाणं अतं करेति ॥ 

तस्स ण भतते ! सिस्सा वि सिज्छति जाव सब्वदुक्लाणं भर॑ करेति ! 

हता सिज्छति जाव सब्वदुक्वाण श्रत करेति ।\ 

तस्स ण भते । पसिस्सा वि सिज्मति जाव सब्वदुक्लाण श्रतं करति ! 

ता सिज्मति"" जाव सब्वदुक्लाण अत करति ॥ 

से ण भते ! कि उडढ होज्जा ? जहैव श्रसोच्वाए जवं श्रड्ढादज्जदौवसमुद्‌- 
तदेक्कदेसभाए हयेज्जा ॥ 

ते ण भते ! एगसमए णं केवतिया होज्जा ! 

गोयमा । जहष्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उम्कोसेण ्रंसयं । से तेण 
मोयमा ! एव वृच्चइ--सोच्वा ण केवलिस्स वा जाव" तप्पव्खियडवासियाषए" 
वां श्रतयेगतिए केवलनाण उप्पाडेज्जा, भ्रत्येगतिएु केवलनाणं नो उप्पाडज्जा ॥ 
सेवं भते ! सेव भते ! त्ति*॥ 


बत्तीसहमो उदेसो 


पासावस्चिज्जगंगेय-पसिण-पवं 
७७. तेणं कालेण तेण समएण वाणियम्गामे नाम नयरे होत्था--वण्णश्रोः । दृत्तिपला- 


सए वेदए“ ! सामी समोसदे ! परिसा निमाया । धम्मो कषिभ्नो । परिसा 
पड़गिया ॥ 


७य. तेण कालेणं तेण समएणं पासावच्चिज्जे मगेए नास श्रणगारे जेणेव समणे भगवं 


महावीरे तेणेव उवागच्छह, उवागच्छित्ता समणस्स भगवभो महावीरस्स 
श्रदूरसामते छिच्चा समण भगव महावीर एव वदासौ-- 





१, भ० १४४ । ५. केवलिखवांसियाए (अ, क, ता, स} । 
२, एव चेव (अ, कःता,व, म, स} । ६. भ० १।५१। 
३, भ० ६।५०। ७, भ्रोऽ सू० १। 


४, भ° ६।५१ । ८. वेद्धए वण्णो (ता) । 


6 भगवई 


संतर-निरतर-उववन्जमादि-पदं 


७६. संतर भ॑ते ! नेरदया उववज्जत्ति ? निररं नेरदया उववज्जंति ? 
गंगेया ! संतरं पि नैरइया उववज्जंत्ि, निरतर पि नेरदइयां उववज्जति ॥ 
८०. सतरं भते । श्रसुरकुमारा उववज्जति ? भिरतर असुरकुमारा उववज्जंति ? 
गगेया ! सतर पि भ्रसुरकुमारा उववज्जंति, निरतर पि असुरकुमारा उक्र 
- भ्जंति। एवं जाव थणियकुमारा ॥ 
८१. सतर भते ! पुढविक्काद्या उववन्जति ? निरंतर पुढविक्कादया उववज्जति ? 
गगेया { नो सतर पृढविक्कादया उववज्जत्ति, निरतर पुढविक्कादया उवव- 
- ज्जति। एवं जाव वणस्सदकाइया । वेहदिया जाव वेमाणिया एते जहा 
 नेरइया ॥ 
८२; . संतर भते ! नेरदया उब्वहति ? निरंतर नेरइया उव्वहुति ? 
गेया ¡ संतर पि नैरदथा उव्वटुति, निरंतरं पि नैरइया उन्वटंति । एवं भावे 
थणियकुमारा ॥ 
८३. सतर भते ! पुढविक्काइया उव्वटुति ?--पुच्छा । 
गेया ! नो सतर पुढविक्कादया उच्वट्ति, निरतरं पुढविक्कादइया उव्वद्ति । 
एवं जाव वणस्सदक(इया- नो सत्तर, निरतरं उव्वटरति ॥। 
८४. संतरं भते ! बेददिया उन्वट्रति ? निरप्ररं बेददिया उव्वटरति ? 
गगेया । संतर पि बेद्रदिया उन्वट्रति, निरतर पि बेददिया उव्वटुति । एवं 
जाव वाणमतरा ॥ 
८१. सतर मते । जोदसिया चयति ?-~पुच्छ । 
गगोया ! सतर पि जोहदसिया चयति, निरंतरं पि जोद्सिया चयति । एवं 
वेमाणिया वि! 


पठेसणनपदं “ 


८६. कतिविहे ण भ॑ते । पवेसणणएु पण्णत्ते ? 
गेया ! चडव्विहे पवेसणणए पण्णत्ते, त जहा -नेरदयपवेसणए, तिरिकखनो- 
णियपवेसणए, मणुस्सपवेसणए, देवपवेसणए ]। 

८७. नैरद्यपवेसणए ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 
गंगेया ! सत्तविहे पण्णत्त, तं जहा-रथणप्पभापढविनेर दयपवेसणए्‌ः जवं 
अहेसत्तमापुढविने रइयपवेसणए ॥। 
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एमे भते ! नैरदइए नेरदयपवेसणएणं पविसमणे कि रयणप्पभाए होज्जा, 
सक्करप्पभाए होज्जा जाव ग्रहेसत्तमाए होज्जा ? 

गगेया 1 रयणप्पभाए वा होज्जा जाव ग्रहेसत्तमाए वा होज्जा ॥ 

दो मते । नैरदइया नेरदइयपवेसणएण पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा जावं 
ग्रहुसत्तमाए हौज्जा ? 

गंगेया ! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव अहैसत्तमाए वा होज्जा । 

ग्रहवा एगे रथणमप्पभाए एमे सक्करप्पभाए होज्जा, अहवा एगे स्यणप्पभाए 
एगे वालुयप्पभाए होज्जा जाव एगे रयणप्पभाए एगे भ्रहेसत्तमाए होज्जा । 
प्रह्वा एमे सक्करप्पभाए एगे बालुयप्पभाए होज्जा जाव हवा एगे सक्कर- 
प्पभाए एगे ्रहैसत्तमाए होज्जा । ्रहवा एमे वालुयप्पभाए एमे पंकप्पभाए 
होज्जा, एव जावं अ्रहुवा एगे वालुयप्पमाए एमे श्रहेसत्तमाए होज्जा । एव 
एक्केका पृटढवी छडंयव्वा जावं प्रह्वा एगे तमाए एगे श्रहैसत्तमाए होज्जा ॥1 
तिण्णि भते । नैरइया नेरदयपवेस्रणएणं पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा 
जाव श्रहैसत्तमाए होज्जा ? 

गंगेया ! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव श्रहेसत्तमाए वा होज्जा |` 

ग्रह्वा एगे रयणप्पभाए दो सक्करप्पभाए होज्जा जाव श्रहवा एगे रयणप्पभाए 
दो श्रहेसत्तमाए होज्जा । श्रहुवा दो रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए होज्जा 
जाव श्रवा दौ रयणप्पभाए एमे अरहेसत्तमाए होज्जा । भ्रहवा एगे सक्करप्पु- 
भाए दो वालुयप्पभाए होज्जा जाव अहवा एगे सक्करप्पभाए दो श्रहेसत्तमाए 
होज्जा । श्रहूवा दो सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पमभाए होज्जा जावे भ्रुवा दो 
सक्करप्पभाए एगे ग्रहेसत्तमाए होज्जा, एव जहा सक्करप्पुभाए वत्तव्वया 
मणिया, तहा सव्वपुटवीणं भाणियन्व जाव श्रहवा दो तमाए एगे अ्रहेसत्तमाए 
होज्जाः ॥ 

अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्यभाए एगे वालुयप्पभाए होज्जा, अहवा 
एगे रयणप्पभाए एमे सक्करप्पभाए एमे पकप्पभाए होज्जा जाव श्रहुवा एगे 
रयणप्पभाए एगे सक्करप्पमाए एगे ्हेसत्तमाए होज्जा । श्रह्वा एगे रथणप्प- 
भाए एमे वालुयप्पभाए एगे पकप्पभाए होज्जा, श्रहवा एमे रयणप्पमाए एमे 
वालुयप्पभाए एगे धूमप्पभाए होज्जा, एवे जाव ब्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे 
वालुयप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा 1 अहवा एगे रयणप्पभाए एगे पंकप्प- 
भाए एगे धूमप्पभाए होज्जा जाव श्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे पकप्पभाए एगे 

` जहेसत्तमाए होज्जा 1 भ्रहवा एगे रयणप्यभाए एगे धृमप्पभाए एगे तमाए 
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होज्ज, अहवा एगे रयणप्भाए एगे घूमणपमाए एर ्रहेसत्तमाए होज्ज, ्रह्वा 
एं स्यणप्पभाए एगे तमाए एमे महेसत्तमाए होज्ज । भ्रहवा एगे सक्करप्प- 
भाएु एगं वालुयप्पभाए एगे पकपपभ्राए हौज्जा, अहवा एगे सक्करप्यभाए्‌ एगे 
वायुयप्पभाए एगे धृमप्पभ्राए होज्जा जावे श्रहुवा एगे सक्कर्पभाए एमे वालु- 
यप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा । श्रहवा एगे सक्करप्पभाए एगे पकप्यभाए 
एगे धूमप्पभाए होज्जा जाव अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे पंकप्पभाए ए 
अ्हेसत्तमाए होज्जा । अहवा एमे सक्करप्पभाए एगे धूमप्यभाएु एगे तमाए 
होज्जा, अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे धूमप्पभाएु एगे महेसत्तमाए होज्ज, 
ग्रहवा एगे सक्करप्पभाए एगे तमाए एगे अ्रहेसत्तमाए दोज्जा । ग्रहवा एगे वालु- 
यप्पभाए एग प कव्यभाएु एगे धूमप्पभाए होज्जा, अहवा एगे वालुयप्पभाए एगे 
पकप्पमाए एगे तमाए होज्जा, अहवा एगे वालुयप्पभाए एमे पकप्पभाए एवे 
ग्रहेसत्तमाए होज्जा ! श्रहवा एमे वालुयप्पभाए एमे धृमप्पभाए एे तमाए 
होज्जा, अ्रहवा एग वालुयप्पमाए एगे धूमप्पभाए एगे ग्रहेसत्तमाए होज्ज, 
ग्रहवा एगे वालुयप्पभाए एमे तमाए एगे श्रहसत्तमाए होज्जा, श्रहवा एगे पक- 
प्पमाए एगे धूमप्पभाए एमे तमाए होज्जा, हवा एमे पंकप्पभाए एगे धूमप्पभाषए 
एगे श्रहेसत्तमाए दोज्जा, अ्रहवा एगे धूमप्पभाए एमे तमाए एगे श्रहेसत्तमाए 


होज्ज" ॥ 
चत्तारि भते! नेरद्या नैरदयपवेसणएणं पविस्माणा कि रयणप्पभाए 
होज्जा ?--पुच्छा। 


गंगेया ! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव श्रहंसत्तमाए वा होज्जा । 

ग्रहा एमे रयणप्पभाए तिण्णि सक्करप्पमाए होज्ज, अहवा एगे रयणप्पभाए 
तिण्णि वालुयप्पभाए होज्जा, एवं जाव ग्रहवा एमे रथणप्पभाएु तिण्णि श्रहे- 
सत्तमाए होज्जा । श्रहवा दो रयणप्पभाए दो सक्करप्पभाए होज्जा, एवं जावं 
ग्रहवा दो रयणप्यभाए दो अहेसत्तमाए होज्जा ! अहवा तिण्णि रयणप्पभाए 
एमे सक्करप्पभाए होज्जा, एव जाव श्रहवा तिण्णि स्यणप्पभाए एगे श्रहंसत्त- 
माए होज्जा । अहवा एगे सक्करप्पभाए तिण्मि वालुयप्पभाए होज्जा, एव 
जहेव र्यणप्पभाए उवरिमाहि समं चारियं तहा सक्करप्पभाए वि उवरिमार्ह 
सम चारेयन्वं, एवं एक्केक्काए समं चारेयव्वं जाव श्रह्वा तिण्णि तमाए एग 
प्रहेसत्तमाए होज्जा । 

अहवा एगे सयणप्पमाए एणे सक्करप्यभाए दो वालुयप्पभाएु होज्जा, श्रवा 
एमे रयणप्पभाए एमे सक्करप्पभाए दो पकप्यभाए होज्जा, एव जाव एग सय- 


____-----------------~ 


१. तरिसंयोग जा सद्धाः ३५ । 
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णप्पभाए एगे सक्करप्पभाए दो अहैसत्तमाए होज्जा । ्रहुवा एगे रयणष्पभाए 
दो सक्करप्पभाए एगे बालुयप्पभाए होज्जा, एव जाव ग्रहुवा एगे रवगप्पभाए 
दो सक्करप्पभाए एगे अ्रहेसत्तमाए दोज्जा । अहवा दो रयणप्पभाए एमे सक्कर- 
प्पभराए एगे वलुयप्पभाए होज्जा, एव जाव श्रहवा दो रयगप्पभाए एगे सक्कर- 
प्पमाए एगे अहैसत्तमाए होज्जा । अहवा एगे रयणप्यभाए एगे वालुयप्पमाए 
दो पकप्पभाए होज्जा जाव ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए दो श्रह- 
सत्तभाए होज्जा । एवं एएण गमएण जहा तिण्ह तियासंजोगो' तहा भाणि- 
यन्वौ जाव श्रहवा दो धूमप्पभाए एगे तमाए एग श्रहेसत्तमाए होज्जाः | 
प्रह्वा एगे स्यगप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे पंकष्पभाए 
होज्जा, अहवा एमे रथणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे धूम- 
प्पमाए होज्जा, अहवा एमे रयणप्पभाए एमे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए 
एगे तमाए होज्जा, अहवा एं रयणप्यभाए एमे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्प- 
भाए एगे अ्रहेसत्तम।ए होज्जा* श्रहवा एमे रयणपभाए एगे सक्करप्पभाए 
एमे पकप्पभाए एगे धूमप्पभाए हौज्जा, ्रहवा एगे र्यणप्पभाए एगे सक्कर- 
प्पभाए एगे पकप्पभाए एगे तमाए होज्जा, श्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्कर- 
प्पभाए एगे पकप्पभाए एगे श्रहसत्तमाए होज्ज, श्रहुवा एगे रयणप्पभाए एगे 
सक्करप्पभाए एगे धृमप्पभाए एगे तमाए होज्ज, ब्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे 
सक्करप्पभाए एमे धूमप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एभे सयणप्पभाए 
एगे सक्करप्पभाए एगे तमाए एे श्रहेसत्तमाए होज्जा, श्रहुवा एगे रयणप्पभाए 
एने वालुयप्पभाए एगे पकप्पभाए एगे धूमणभाए होज्जा. अहवा एगे रयणप्प- 
भाए एमे गलुयप्पभाए एमे पकप्पभाएु एगे तमाए होज्जा, श्रहुवा एमे रयण- 
प्पमाए एगे वालुयप्पभाए एगे पकप्पभाए एमे श्रहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे 
रयणव्पभाए एगे बालुयप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे तमाए होज्जा, श्रहवा 
एगे रयणप्पभाषएु एमे वालुय्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा, 
श्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पमाए एगे तमाए एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा, 
अरहा एगे रयणप्पमाए एगे पकप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे तमाए होज्ज, 
ग्रहुवा एगे रयणप्पभाए एगे पकप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे श्रहैसत्तमाए 
होन्जा, श्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे पकप्पभाए एगे तमाए एगे श्रहसत्तमाए 
होज्जा, श्रवा एगे स्यणप्पभाए एगे धूमप्पमाए एमे तमाए एमे श्रहेसत्तमाए 
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हीज्जा, अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे पंकप्पभाए एे धम- 
प्पभाए होज्जा । एवं जहा स्यणप्पभाए उवरिमाग्नो पुढवीभ्रो चारियाभ्नो तहा 
सतकरप्पभाए वि उवरिमाग्रो चारियव्वाभ्रो जाव श्रहवा एगे सक्करपभाए 
एग धूमम्पभाए एग तमाए एये श्रहेसत्तमाए होज्जा ! श्रहवा एगे वालुयप्यमाए 
एग पंक्प्पमाए एगे धूमप्पभाए एगे तमाए होज्जा, भ्रहुवा एगे वालुयप्पभाए 
एग पकप्पभाए एगे धूमप्पमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे वालुय- 
प्पभाए एगे पंकप्पमाए एमे तसाए एवे श्रहेसत्तमाए्‌ होज्ज, श्रहवा एगे वालुय- 
प्पभाए एगे धूमप्पमाए एगे तमाए एगे अहसत्तमाए होज्जा, श्रहवा एगे पक- 
प्पमाए एगे धूमप्पभाए एगे तमाए एगे श्रहेसत्तमाए हन्ना ॥ 

पच मंते ¦ नरया नैरदयप्यवेसणएण पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा ? 
- पुच्छा | 

गंगेया ! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव ग्रहेसत्तमाए वा होज्जा । 

ग्रहुवा एगे रयणप्पभाए चत्तारि सक्करप्पभाए होज्जा जाव श्रहवा एगे रयण- 
प्पभाए चत्तारि श्रहंसत्तमाए होज्जा । श्रहुवा दो रयणप्पभाए तिण्णि सक्कर- 
प्पभाए होज्जा, एवं जाव श्रहवा दो रयणप्पभाए तिण्णि श्रहेसत्तमाए होज्जा ! 
अहवा तिण्णि रथणप्पमाए दोण्णि सक्करप्पभाए होज्जा, एव जाव शभहेसत्त- 
माए होज्जा। भ्रहवा चत्तारि रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए ह्ेज्जा, एवं 
जाव अ्रहवा चत्तारि रयणप्पमाए एगे श्रहसत्तमाए होज्जा । श्रहवा एगे स्वकर 
प्पभाए चत्तारि वालुयप्पभाए होज्जा । एवं जहा रथणमप्पभाए सम॒ उवरिम- 
पुढवीग्रो चारियाभ्रो तहा सक्करप्पमाए ति सम चारेयन्वाभ्रो जाव ग्रहुवा 
चत्तारि सक्करप्पभाए एगे अहृसत्तमाए होज्जा ! एवं एककैक्काए सम चरिय- 
व्वाग्रो जावे श्रहवा चत्तारि तमाए एगे श्रहेखत्तमाए होज्नाः। 

अहवा एगे रयणप्पमाए एगे सक्करप्पभाए तिण्णि वालुयप्पभाए होज्जा, एव 
जाव श्रहवा एगे स्यणप्पभाए एमे सक्करप्पभाए तिण्णि अ्रहेशत्तमाए होज्जा । 
अहवा श्रगे रयणप्पभाए दो सक्करप्पभाए दो वालुयप्पभाए होज्ना, एव 
जाव श्रहवा एगे रयणप्पभाए दो सक्करप्पभाए दो श्रहेसत्तमाए होज्जा । 
ग्रहवा दो रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए दो वालुयपपभाए होज्जा, एव जाव 
ग्रहवा दो रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए दो श्रहैसत्तमाए होज्जा । प्रह्वा 
एगे रथणप्पमाए तिण्णि सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए होज्जा, एव जाव 
ग्रहवा एमे रयणप्पभाए तिण्णि सव्करप्पभाए एमे अ्रहेसत्तमाए होज्जा । 
प्रह्वा दो रयणप्यभाए दो सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए होज्जा, एव जाव 
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अरहेसत्तमाए । अ्रहवा तिण्णि रयणप्पमाए एमं सक्करप्पभाए ए वालुयप्पभाए 
होज्जा, एव जाव श्रहूवा तिण्णि रयणप्पमाए एग सक्करप्पमए्‌ एम 
्रहेसत्तमाए होज्जा । श्रहवा एमे स्यणप्पभाए एमे वालुयप्मभाए तिण्मि 
पंकप्पमाए होज्ज । एवं एएण कमेण जहा चरण्टु तियासजोगो' भणितो तहा 
चण्ड वि तियासजोगो भाणियन्वो, नवर-तत्थ एगो संचारिज्जद, इहे 
दोण्णि, सेसं त चेव जाव श्रह्वा तिण्णि धूमप्पमाए एगं तमाए एग श्रहंसत्त- 
माए होज्जा 

श्रह्वा एमे रयणव्यभाए एगे सक्करप्पभाए एमे वालुयप्पभाए दो पकप्पमाए 
होज्जा, एव जाव श्रहूवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाएु एगे वाुयप्पभाए 
दो श्रहेसत्तमाए होज्जा । अहवा एगे सयणप्पभाए एमे सक्करप्पभाए दो 
वालुयप्पभाए्‌ एमे पंकपपमाए होज्जा, एव जाव श्रहसत्तमाए । श्रवा एणे 
रयणप्पभाए दो सक्करप्पभाए एमे वालुयप्पभाए एमे पंकप्पभाए होज्ज, 
एवं जाव श्रहवा एमे रयणप्पभाए दो सव्करप्पभाए एमे वालुयप्पभाए एग 
ग्रहेसत्तमाए दहोज्जा ) श्रहवा दी रयणप्यभाए एगे सक्करप्पभाए एगे 
वालुयप्पभाए एगे पकप्पभाए होन्जा जाव श्रहवा दो रयणप्पभाएं एमे 
सक्करप्पमाए एगे वालुयप्पभाए एमे भ्रहेसत्तमाए होज्जा ! -श्रहवा एमे 
रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे पकप्पभाए दो धूमप्पभाए होज्ज, एवं 
जहा चरण्ह्‌ चरक्कसजोगो भणिग्रो तहा पचण््‌ वि चडउक्कसजोगो भाणियब्बो 
तवर--अ्रन्भहियं एगो संचीरेयव्वो, एवं जाव श्रवा दो पकेप्पभाए एगे 
धूमप्पभाए एगे तमाए एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा । 

ग्रह्वा एगे रयणप्पमाए एगे सक्करप्यभाए एमे वालुयप्पभाए एमे पकष्पभाए 
एगे धूमप्पभाएु होज्जा, अ्रह्वा एमे सयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे 
वालुयप्पमाए एं पंकप्पभाए एमे तमाए होज्जा, ध्रहुवा एमे रयणप्पभाए 
जाव एं परक्णभाएु एग श्रहसत्तमाए होज्जा, श्रहुवा एगे रयणप्पभाए एगे 
सक्करप्पमाए एमे बासुयप्पभाए एमे धूमप्पभाएु एमे तमाए होज्जा, अहवा 
एग रयण्प्यभाए एग सक्करप्पभाए एमे वालुयप्पभाए एमे धृमप्पभाए एगे 
अहेसत्तमाए होज्जा, अ्रहवा एमे रयणप्यमाए एमे सक्वरप्पभाए एमे 
बासुयप्पभाए एगं तमाए एग अहेसत्तमाए होज्जा, अ्रहवा एमे रयणप्पभाए 
एं सक्करप्पभाए एमे पंकप्यभाए एगे धूमप्पभाए एगे तमाए होज्जा, श्रहवा 
एगं स्यणप्पभाए एमे सक्करप्पभाए एगे पक्प्पभाए एमे धूमप्यभाए एमे 
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शरहैसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एभे पंकष्प- 
भाए एगे तमाएु एमे श्रहेसत्तमाए होज्जा, ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एमे 
सक्करप्यभाए एग _धुमप्पमाएु एगे तमाए एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा, प्रह्वा 
एरं रयण्प्पमाए एग वालुयप्पभाए एमे पंकप्पभाए एमे धूमप्यभाए एवे तमाए 
होज्जा, श्रहवा एगं रवणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एमे पकप्पभाए एगे 
धूमप्पभाए एगे अरहसत्तमाए होज्ज, हवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्भाए 
एग पंकप्पमाए एश तमाएु एमे श्रहंसत्तमाए होज्जा, श्रहवा एगे रयेणप्पभाए 
एगे वालुयप्पभाए एगे धृूमप्पभाए एमे तमाए एगे ग्रहुसत्तमाए होज्जा, ब्रह्वा 
एगे रयणप्पभाए एमे पंकप्पभाए जाव एमे श्रहसत्तमाए होज्ज, श्रहुवा एे 
सक्करप्प्ाए एगे बालुयप्पभाए जाव एगे तमाए होज्जा, प्रह्वा एमे 
सक्करप्पभाए जाव ॒एगे पकप्पभाए एमे धूमप्पभाए एगे ्रहेसत्तमाए होज्जा, 
बहवा एमे सक्करप्पभाए जाव एमे पकप्पभाए एगे तमाए एगे श्रहसत्तमाए 
होज्जा, ब्रहुवा एगे सक्करप्पमाए एगे वालुयप्पमाए एगे धूमप्पभाए एगे 
तमाए एगे ग्रहेसत्तमाए होज्जा, श्रह्वा एगे सक्करप्पभाए एगे पंकप्पभाए 
जावे एगे श्रहैसत्तमाए होज्ज, श्रहवा एगे वालुयप्पभाए जाव एगे श्रहेसत्तमाए 
होज्जा' ॥ 


६३. छ्भ॑ते ! नैरदया ने रदयप्पवेसणएणं पविसमाणा कि रयणयप्पभाए होज्जा 


--पच्छा ) 

गगेया ! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव श्रहसत्तमाए वा होज्जा । 

ग्रह्वा एगे रयणप्पभाए्‌ पंच सक्करप्पभाए होज्जा, श्रहुवा एगे रयणप्पभाए 
पंच वालुयप्पमाए होज्जा जाव श्रहुवा एमे रयणप्पभाए पच बहसत्तमाए 
होज्जा 1 अ्रहुवा दो रस्यणप्पभाए चत्तारि सक्करप्पभाए होज्जा जाव अ्रहवा 
दौ रयणप्पमाए चत्तारि अहंसत्तमाए होज्जा । अहवा तिण्णि स्यणपपभाए 
तिण्णि सक्करप्पभाए । एवं एएणं कमेणं जहा पचण्ह॒ दुयासंजोगो तहा छण्ह्‌ वि 
भाणियन्वो, नवर एक्को श्रव्भहिश्रो संचारेयव्यो जाव श्रहवा पंच तमाए 
एग ्रहेखत्तमाए्‌ होज्जाः । 

ग्रहवा.एगे रयणप्पभाए एमे सक्करप्पमाए चत्तारि वालुयप्पभाए होज्ज, 
प्रह्वा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करम्पमाए चत्तारि परकप्पमाए होज्जा, एव 
जाव प्रह्वा एगे रयणप्पभाए एमे सक्करप्प्रभाए चत्तारि प्रहेसत्तमाए होज्ा । 
ग्रहवा एगे सयणप्पभाए दो सक्करप्पमाए तिण्णि वालुयप्पभाए होज्ज । एव 
एएणं कमेणं जहा पंचण्टुं तियासंजोगो भणिश्रो तहा छण चिं भाणियन्वी, 
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नवर--एक्को भ्रहि्रो उच्वारेयन्वो, सेस तं चेव! । चउक्करसंजोगो वि तदवे" 
पंवगसंजोगो वि तहैव, नवरद--एक्को अ्रब्भहिज संचारेयव्वो जाव पच्छिमो 
भंगो, श्रहवा दो वालुयप्पभाए एगे पकप्पभाए एगे धूमप्पमाए एमे माए एग 
श्रहिसत्तमाए दोज्जा' । ॥ 

अहवा एमे रयणप्पभाए एमे सक्करप्पभाए जाव एग तमाए दोज्जा, ग्रह्वा 
एगे सयणप्पभाए जाव एमे धृमप्पभाए एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा, भ्रहवा एमे 
रयणप्पभाए जाव एमे पकप्पभाए एगे तमाए एमे श्रहेसत्तमाए होज्ज, ग्रहवा 
एगे स्यणप्पभाए 'एगे सक्करप्पभाए” एे बालूयप्पभाए । एमे धूमप्पभाए जाव 
एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए एमे सक्करप्पभाए एमे 
पंकप्पभाए जाव एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा, ग्रहवा एगे रयणप्पभाषए एगे वालु- 
यप्पसाए जाव एगे ्रहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे वालू- 
यप्पभाए जाव एगे अ्रहुसत्तमाए होज्जा" ।। 

सत्त भते । नेरदइया नेरदयप्पवेसणएण पविसमाणा किं रयणप्पभाए होज्जा ? 

--पुच्छा । 

गगेया 1 रयगप्पभाए वा होज्जा जाव श्रहेसत्तमाए वा होज्जा | 

प्रह्वा एगे रयणप्पमाए छ सक्करम्पभाए होज्जा । एवं एएण कमेणं जहा 
छण्ह्‌ दुयासजोगो तहा सत्तण्ट्‌ ति भाणियव्वं, नवर-एगौ श्रव्भहिश्रो सचारि- 
ज्ज सेस त चेव^ । तियासंजोगो, चउक्कसंजोगो. पचसजोगो"खक्कसजोगो" 
य छण्हुं जहा तहा सत्तण्हं वि भागियन्व, नवर-एककेक्को भ्रव्भहिग्रो" संचारे- 
यव्वो जाव छक्कगसंजोगो श्रहवा दो सवकरप्पमाए एगे वालुयप्पमाए जाव 
एगे अहेसत्तमाए होज्जा^  श्रहवा एमे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए जाव 
एगे अरहेसत्तमाए होज्जा ॥ 

हु भते ! नैरइया नेरदयप्पवेसणएण पतिसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा ? 

--पुच्छा । 

गगेया ! रयणप्पयभाए वा होज्जा जाव ्रहेसत्तमाए वा होज्जा । 

ग्रह्वा एमे रयणप्पभाए सत्त सक्करप्पभाए होज्जा । एवं दुयासजोगो जावं 


पचा ° (क); पञ्चसंयोगजा भङ्गाः ३१५। 


भद्धा ७३५, चतु संयोगजा भद्खाः १२२५, 
पञ्चसयोगजा भङ्काः ७३१५ । 
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९६. 


६७. 


६८. 


भगेवई 


छक्करसंजोगो य॒ जहा सत्तण्ह भणिभो तहा अदृष्ट वि भाणियव्वो, नवर- 
एक्केक्को अन्भहिरो संचारेयव्वो, सेसं तं चेव जाव छकेकगसजोगस्स श्रवा 
तिण्णि सक्करप्पभाए एमे वालुयप्यभाए जाव एगे अरहेसत्तमाए होन्नाः । 
श्रह्वा एमे रयणप्पभाए जाव ॒एगे तमाए दो श्रहेसत्तमाए होज्जा, भ्रहवा एगे 
रयणप्पभाए जाव दो तमाए एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा । एव सचारेयव्व जीवं 
ग्रहवा दो रयणप्पमाए एमे सक्केरप्पभाए जाव एगे ्रहेसत्तमाए होज्जाः ॥ 
नव भते { नेरइया नेरदयप्पवेस्षणएणं पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा ? 
- पृच्छा | 

गंगेया ! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव ्रहेसत्तमाए वा होज्जा । 

प्रह्वा एमे स्यणप्पभाए भ्रट सक्करप्पभाए होज्जा । एव दुयासजोगोः जाव 
सत्तमसजोगो" य जह्‌ अद्ण्टं मणिय तहा नवण्ह्‌ पि भाणियव्व, नवर-एककेक्को 
ग्रनभहिश्रो संचारेयव्वो, सेस त चेव पच्छिमो श्रालावगो--्रहुवा त्िण्णि 
रयणप्पभाए एमे सक्करप्पभाए एमे वासुयप्पभाए जाव एगे श्रहसत्तमाए 
होज्जा" ॥ 

दस्र भते ! नेरदया नैरद्यप्पवेसणएण पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्ज ! 
पुच्छा । 

गगेया ! रयणप्पभाए वा हौज्जा जाव श्रहसत्तमाए वा होज्जा | 

ग्रहवा एगे स्यणप्पभाए नव सक्करप्पभाए होज्जा । एवं दुयासजोगो' जाव 
सत्तसजोभो य जहा नवण्ट्‌, मवेरं--एक्केक्को भ्रन्भहिभ्रो सचारेयव्वो, सेस त 
चेवं पच्छिमो' म्रालावगो- श्रहवा चत्तारि रयणप्पभाए एगे स्क्करप्यभाए 
जाव एगे अ्रहेसत्तमाए होज्जाः 1] 

संवेज्जा भते ! नेरदया नेरदयप्पवेसणएणं पविसमाणा क्रि रयणप्पभाए 
होज्जा ? ~ पृच्छा । 

गगेयां ! स्यणप्पभाए वा होज्जा जाव श्रहंसत्तमाए वा होज्जा । 

ग्रहवा एगे रथणप्पभाए सलज्जा सवकरप्पभाए होज्जा, एवं जाव भ्रहवा एगे 





१. षट्सयोगजा भङ्गा. १४७1 ५. सप्तसयोगजा भङ्गा २५। 

२. सप्तसयौगजा भ्गा. ७ । ६. द्विसंयोगजा भद्धा. १०४६, त्रिसयोगजा 

३. द्विसयोगना भद्धाः १६०८, तरिसयोगजा भद्धा. १२६०, चतु सयोगजा भङ्गा 
भद्धा- ६८०, चतु'सयोगजा भद्धाः १६६० २६४०, पन्चसयोगजा भङ्गा. २६४६ 
पञ्चसयोगजा भद्खा; १४७०, षटूसयोगजा षट्‌-सयोगजा भद्खा. ८०८२ । 
भद्धाः ३६२) ७, अप्च्छिमो (ब,कःता,म,स)। 

४. वडंसगसजोगो (अ) । ८. सप्तसयोगना भद्धा. ४ 
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६६ 


रयणप्पभाए सदेज्जा अदहेसत्तमाए होज्ज । महवा दौ स्यणप्पभाए सेज्जा 
सवकरप्पभाए होज्जा, एव जाव ब्रवा दौ रयणप्पभाए सकषेज्ला ्रहेसत्तमाए 
होज्ज । श्रहवा तिण्णि रयणप्पभाए सज्जा सक्करप्पमाए होज्जा ग एवं 
एएण कमेण एक्केक्को सचारेयन्वो जानं अहवा दस रबणप्पभाए संसेज्जा 
सक्करप्पभाए होज्जा । एव जाव अ्रहवा दस रयणप्पभाए ससेज्जा अहेसत्तमाए 
होज्जा । अहवा सचेज्जा रयणप्पभाए सखेज्जा सक्करप्यभाए होज्जा जाव 
अहवा संखेज्जा र्यणप्पभाए सखैज्जा अरहेसत्तमाएु होज्जा । श्रवा एगे 
सक्करप्पभाए सखेज्जा वालुयप्पभाए हौज्जा, एव जहा सयणप्पभा उवरिम- 
पुटवीहि सम चास्या एव सक्करप्पभा वि उवरिमयुढवीहि समं चारेयव्वा, 
एव एककेक्का पृढवी उवरिमपुढवीहि सम चारेयव्वा जाव श्रहवा सज्जा 
तमाए सवेज्जा अहेसत्तमाए होज्जा । 

अहवा एगे रयणप्पभाए एमे सक्करप्यभाए सखेनज्जा वालुयप्पभाए हौज्जा, 
ग्रहवा एमे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए सखेज्जा पक्प्पभाए हीज्जा जावं 
अहवा एमे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए सलेञ्जा श्रहेसत्तमाए होज्जा । 
श्रहवा एगे रयणप्पमाए दो सक्करप्पभाए सेज्जा वालुयप्पभाए होज्जा 
जाव श्रहवा एमे सयणप्पभाए दो सक्करप्पभाए सवेज्जा ब्रहेसत्तमाए दोज्जा । 
ग्रहवा एगे स्यणम्पभाए्‌ तिण्णि सक्करप्पभाए सचतेज्जा वालुयप्पभाए होज्जा, 
एव एएण कमेण एक्केक्को सचारेयन्वो सक्करप्पभाए जाव श्रह्वा एगे रयण- 
प्पभाए सचेज्जा सक्करप्पभाए सखेज्जा वालुयप्पभाए होज्जा जावं अ्रहुवा एगं 
रयणप्पमाए सखेज्जा वालुयप्पभाए सखेज्जा ग्रहेसत्तमाए होज्जा । श्रह्वा दो 
रयणप्पभाए सखेज्जा सक्करप्पभाए सचखेज्जा वालुयप्पभाए होज्जा जाव भ्रहुवा 
दो रयणप्पभाए सखेज्जा सक्करप्पभाए सखेज्जा श्रहेसत्तमाए होज्जा । भ्रहुवा 
तिण्णि रयणप्पभाए सखेञ्जा सक्करप्पभाए सखेञ्जा वालुयप्पभाए होज्जा, 
एव एएण कमेण एक्केक्को रयणप्पभाए सचारेयन्वो जाव श्रहुवा सतेज्जा 
रयणप्पभाए सखेज्जा सक्करप्पभाए सखेज्जा वानुयप्पभाए होज्जा जाव 
ग्रहवा ससेज्जा रयणप्पभाए सखेज्जा सक्करप्पभार सखेज्जा श्रहेसत्तमाए 
होज्जा । श्रहवा एगे रयणप्पमाए एमे वालुयप्पभाए सखेज्जा पकप्पभाए 
हौज्जा जावे अहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए संखेज्जा भ्रहेसत्तमाए 
होज्जा । श्रहवा एगे रयणप्पभाए दो वालुयप्पभाए संखेज्जा पंकप्पभाए होज्जा, 
एवं एएण क्रमेण तियासजोगो, चउक्कसजोगो जाव सत्तासजोगो य जहा 
दसण्ह्‌ तहैव भाणियन्वो । पच्छिम भ्रालावगो सत्तसंजोगस्स--श्रहवा संखेज्जा 
रयणप्पभाए सखेज्जा सवंकरप्पमाए जाव संखेज्जा अरहेसत्तमाए होज्जा ॥ 
भसखेज्जा भते । नेरह्या नेरद्यप्पवेसणएणं पविसमाणा कि रयणप्पभाए 
होज्जा ?- पुच्छा । 


४२ 


भगर्वेई 


गसेया ! . रयणप्प्ाए वा होऽ्जा जाव ग्रहसत्तमाए वा होज्ज । 
9. असंखेज्जा सक्करप्यमाए होज्जा, एवं दुयासजोगो 
जान्‌ सत्तगसजाग। य जहा संसज्जाणं भणिभ्नो तहा असंसेज्जाण वि भागि- 
यन्वो, नवर--भसंखेज्जमो म्र्महिय्मो भाणियन्वो, सेसं तं चेव जाव सरत्तग- 
संजोगस्स पच्छिमो अ्रालावगो श्रहवा भ्रसंखेज्जा रयणप्पभाएु श्रसंखेज्जा 
सक्करप्पभाए जाव भस्ंखेनज्जा श्रहेसत्तमाए होज्जा । 

खवकोसेणं मंते ! नेरदया ने रश्यप्पवेसणएणं पविस्तमाणा कि रयणप्पभारए 
होज्जा ? -पृच्छा। 

गेया ! सच्चे वि ताव रयणप्पभाए हन्ना, ग्रहा रयणप्यमाए य सक्कर- 
प्पभाए य होच्जा, म्रहवा स्यणप्यभाए य वालुयप्प माए य हौज्जा जाव प्रह्वा 
रयणप्पभाए य ब्रहसत्तमाए य हीज्जा, ्रहूवा र्यणप्पभाए य॒ स॒क्करप्पमाए 
य वालुयप्पभाए य होज्जा, एवं जाव ग्रह्वा स्यणप्पमाए य सक्करप्पमाए य 
श्रहेसत्तमाए य होज्जा, श्रहवा रयणप्पभाए वालुयप्पभाए पंकप्यभाएु य होज्ज 
जाव अ्रहुवा रणम्यभाए वालुयप्पसाए श्रहेसत्तमाए य होज्ज, श्रहवा रयण- 
प्पमाए पंकप्पभाए धृमाए होन्जा, एवं रयणप्पमंब्रमुयतेमु जहा तिष्ट तिया- 
संजोगो भणिभ्रो तहा भाणियव्व जाव अहवा रयणप्पसाए तमाए य श्रहैसत्त- 
माए य हीज्जा । श्रहवा र्यणप्यमाए य सक्क रप्पभाए वालुयप्पमाए पंकप्य- 
भ्ाए य टोज्जा, श्रह्वा रयणप्पभाए सक्करप्पभाए वालुयप्पमाएु धृमप्च्चाए 
व॒ होज्जा जाव श्रहवा रयणष्पभाए सक्करप्पभाए वानुयप्पभाए ग्रहुसत्तमाए 
य होज्ना, ग्रहवा रयणप्पमाए सक्करप्पभाए पंकप्पभाए धूमप्पभाएय होज्जा 
एवं स्यणप्पभं श्रूयंते जहा चरण्टं चउक्कगसंजोगो भणितो तहा भाणियन्व 
जाव श्रहवा रयणप्पमाए धूमप्पभाए तमाएु अहेसत्तमाए य होन्जा । ब्रहवा 
रयणप्पभाए सवकरष्पमाए वालुयप्पमाए्‌ पकप्पमाए धूमप्पचएय होभ्जा, 
ग्रह्वा रयणप्पभाए जाव पकप्पमाए तमाए य होज्जा, श्रहुवा रयणप्पभाए 
जाव पंकप्प माए अरहेसत्तमाए य होज्जा, ब्रवा रयणप्पमाए सक्कस्पभाए 
वालूयप्पभ्ाए धूमप्पभाए तमाए य हौज्जा, एवं रयणप्पभं अमुयतेसु जहा 
पंचष्ट प॑चगसंजोगो तहा भाणियव्वं जाव अ्रहवा सयणप्पमाएु पकप्पभाए जावं 
शरहेसत्तसाए य होज्जा, ्रहवा रयणप्यमाए सक्करप्मृभाए जाव धूमप्पभाए 
तमाए य होज्जा, हवा रयणप्पभाए जाव धूमप्पभाए ग्रहेसत्तमाएु य होज्ज 
अहवा रयणप्पभाएु सक्करप्पभाए जाव पकप्पाए तमाएु य्‌ ग्रहेसत्तमाए थ 
होज्जा, श्रहवा स्यणप्पभाए सवकरप्पभाए वालुयष्पन धूमप्पमाए तमाए 
्हृसत्तमाए य होज्ना, श्रह्वा स्यणप्पमाए सककरप्प माए पकप्पभाएु जाव 


१. सत्ता०, (ज ताः व) 1 
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भरहेसत्तमाए य होऽजा, ब्रहवा रथणप्पमाए वालुयप्पभाए जाव गरहूसत्तमाए य 
होज्जा, श्रहवा स्यणप्पमाए य सक्करम्पभाएं य जाव अरहसत्तमाए य होज्जा ॥ 

१०१. एयस्स ण भते । रयण्प्पमापुढविनेरदयपवेसणगस्स सक्करप्पभापुढविने रइय- 
पवेसणगस्स जाव श्रहेसत्तमापुढविने रदयपवेसणगस्स कयरे कयररोहितो' °श्रप्पा 
वा? बहूया वा ? तुत्ला वा !° विसेसाहिया वा 
गगोया ! सबव्वत्थोवे भ्रहसत्तमापुढविने रइयपवेसणए, तमापुढविनेरदयपवैसणणए 
म्रसदेज्जगुणे, एव॒ पडिलोमग' जाव रयणप्प भापुटविनेरदइययवेसणणए 
ग्रसखेज्जगुणे ॥ 

१०२. तिरिक्खजोणियपवेसणए णं मते | कत्तिविहं पण्णत्ते ! 
गयेया ! पचविहे पण्णत्ते, तं जहा-एगिदियतिरक्िजोणियपवेसणए जाव 
पचिदियतिरिक्खजो णियपवेसणए ॥ 

१०३. एगे भते ! तिखिखजोणिए तिरिवखजोणियपवेसणएणं पविसमाणे कि एगि- 
दिएसु हौज्जा जाव पचिदिएसु होज्जा ? 
गगेया ! एगिदिएसु वा होज्जा जाव पचिदिएसु वा होज्जा 

१०४. दो भते ! तिरिक्डजोणिया तिखििखजोणियपवेसणएणं- पुच्छा 1 
गगेया ! एगिदिएसु वा होज्जा जाव पचिदिएसु वा होज्जा । भ्रहवा एे एि- 
दिएमु होज्जा एगे वेइदिएषु होज्जा, एव जंहा नेरदयपवेसणए तहा तिरिक्व- 
जोणियपवेसणंए वि भाणिथन्वे जाव भ्रससेज्जा 1 

१०५. उक्कोसा भते । तिरिक्लजोणिया तिरिक्खजोणियपवेसणएण-- पुच्छा । 
गगेया ! सव्व वि ताव एगिदिएसु होज्जा, ह्वा एगिदिएसु वा" बेददिएसु 
वा होज्जा 1 एवं जहा ने रइया चारिया तहा तिरिक्खजोणिया वि चारेयव्वा । 
एगिदिया भ्रमयतेसु दुयासजोगो, तियासजोगो, चउक्कसजोगो पचसजोगोः 
उवजुजिऊण, भाणियन्वो जाव ब्रहुवा एगिदिएसु वा, बेइदिएसु वा जाव पचि- 
दिएसु वा होज्जा ॥ 

१०६. एयस्स ण भते । ए्िदियतिरिव्खजोणियपदेसणगस्स जाव ॒पचिदियतिखिि- 
जोणियपवेसणगस्स य॒कयरे कयरेहितो* अप्पा वा ? बहुथा वा ? तुद्ला 
वा! ° विसेसाहिया वा ? 


गगेया ! सव्वथोवे पचिदियतिखििखजोणियपवेसणए, चउरिदियतिरििख- 





१ स° पा०--क्यर्योहितो जाव विसेसाहिया। ५. पचा० (क, व]] 


२. उष्पडि० (क, ता, व) 1 ६. उववज्जिऊुण (अ); उवउज्जित्तण (क), 
३. य, (अ, ता}; या (क) ] उवेउच्जिऊग (ता, स) । 


४. चउक्का ° (अ, क, व} 1 ७. स० पा०--कयरेदितो जाव चिसेसाहिया । 


४२६ 


१०४७. 


१० 


११०. 


१९१. 


११२. 


११३. 


भगव 


जोणियपेसणए विसेसाहिए, तेदंवियतिरिक्छजोणियपवेसणए विसेसाहिए, 
वेददियत्तिरिक्छजोणियपवैसणए विसेसाहिए, एभिदियतिरिक्छजोणियपतेसणए 
विसेसाद्िए ॥ 

मणृस्सपवेसणए णं मंते ! कति विहे पृण्णत्ते ? 

गंगेया ! दुविहै पण्णत्ते, तं जहा- समुच्छिममणुस्सपवेसणए, गृत्मवक्कतिय- 
मणुस्सपवेसणए य ॥ 

एगे भते { मणुस्से मणुस्सपवेसणएणं पविसमाणे कि समुच्छिममणुस्तेसु होज्जा? 
गन्भवक्कंतियमणुस्सेसु होज्जा ? 

गगेया { संमुच्छिममणुस्सेसु वा होज्ज, गन्भवक्कं तियमणुस्सेसु वा होज्जा ॥ 


- दो भते ! मणुस्सा- पुच्छा । 


गंगेया ¡ संमुच्छिममणुस्सेसु वा होज्जा, गन्भवक्कंतियमणुस्सेसु वा होज्जा । 
ग्रह्वा एगे संमुच्छिममणुस्सेसु होज्जा एगे गन्भवक्केतियमणुस्सेसु होज्जा, एव 
एएणं केमेणं जहा नेरद्यपवेसणए तहा मणुस्सपवेसणए वि भाणियन्वे जाव 
दस ॥ 

संसेज्जा मंते ! मणुस्सा- पृच्छा | 

गगेया ! संमुच्छिममणुस्सेयु वा होन्जा, गन्मवक्करतियमणुस्तेसु वा होज्जा । 
श्रहवा एगे समूच्छिसमणुस्सेसु होज्जा सदेज्जा गब्भवकेकंत्तियमणुस्सेसु होज्जा, 
ग्रहुवा दो संमच्छिममणुस्सेयु होज्जा सचेज्जा गव्मवक्कंतियमणुस्सेसु होज्ना, 
एवं एक्केक्कं उस्सारितेसु जाव ्रहवा संसेज्जा संमूच्छिममणुस्तेसु होज्ज 
संखेज्जा गन्भवक्कतियमणुस्सेसु होज्जा ॥ 

ग्रसंखेज्जा भते ¡ मणुस्सा- पृच्छा । 

गंगेया ¡ सव्वे वि ताव संमुच्छिममणुस्सेयु होज्जा । अहवा श्रसखेज्जा समु- 
च्छिममणुस्सेयु एगे गन्भवक्कतियमणुस्सेयु हन्ना, श्रहवा भ्रसखेज्जा समुच्छि- 
मसणृस्सेसु दो गन्भवक्कत्तियमणुस्सेसु होज्जा, एव जाव भ्रसंखेऽ्जा भंमच्छिम- 
मणुस्सेयु होज्जा संसेज्जा गन्मवक्कत्ियमणुस्सेयु होज्जा ॥ 

उक्कोसा भते ¦! मणुस्सा--पच्छा । 

गंगेया } सव्व वि ताव समूच्छिममणुस्तेसु होज्जा । भ्रहवा समुच्छिममणगुस्ससु 
य गन्भवक्कतियसणुस्येसु य होज्जा ॥ 

एयस्स णं भते ! संमुच्छिममणुस्सपवेसणगस्स गव्भवक्कंतियमणुस्सपवेसणयस्स 

य कयरे कयरहितोः *ग्रप्पा वा ?बहुया वा ? तुत्ला वा ? ° विसेसाहिया वा 


१. सं° एा०-क्रयर्योहिठो जावे विसेस्राहिया । 
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११४. 


११५. 


११६. 


११७ 


११८. 


११६. 


गेया ! सव्वत्थोवे गम्भवेक्कतियमणुस्सपवेसणए संमूच्छिममणुस्सपवेसणएं 
असुं खेऽजगुणे ॥ 

देवपवेसणए ण भते । कतिविह पण्णत्तं ? 

गेया । चडव्विहे पण्णत्ते, त जहा--मवणवासिदेवपवेसणए जाने वेमाणिय- 
देवपवे्षणए ॥ 

एगे भते 1 देवे देवपवेसणएणं पविसमाणे कि मवणवासीसु होज्जा ? वाणमंतर 
जोदसिय-वेमाणिएमु होज्जा ? 

गेया ! भवणवासीसु वा होज्जा, वाणमतर-जोदसिय-बेमाणिएसु वा होज्जा ॥। 
दो भते । देवा देवपवेसणएणं-- पुच्छा । 

गगेया ! भवणवासीसु वा होज्जा, वाणमतर-जोदसिय-वेमाणिएसु वा होज्ज । 
ग्रहवा एमे भवणवासीसु एगे बाणमतरेु होज्जा, एवं जहा तिख्खिजोणिय- 
पवेसणए तहा देवपवेसणए वि भाणियव्वे जाव म्रसखेज्ज ति ॥ 

उवकोसा भते ! -पच्छा। 

गगेया ! सव्वे वि ताव जोडसिएसु होज्ज, म्रहुवा जोदसिय-भवणवासीसु य 
होज्जा, भ्रहवा जोईसिय-वाणमंतरेसु य होज्जा, श्रहवा जोईइसिय-वेमाणिएसु 
य होज्जा, श्रहुवा जोदसिएसु य भवणवासीपु य वाणमंतरेसु य होज्जा, श्रहवा 
जोदसिपसु य भवणवासीसु ए वेमाणिएसु य होज्जा, अ्रहुवा जोइसिएसु य 
वाणमतरेसु य वेमाणिएसु य होज्जा, अहवा जोदसिपएसु य॒ भवणवासीसु य 
वाणमतरेसु य वेमाणिएसु य होज्जा ॥ 

एयस्स ण भते ¦! भवणवासिदेवपवेसणगस्स, वाणमंतरदेवपवेसणगस्स, 
जोइसियदेवपवेसणगस्स, वेमाणियदेवपवेसणगस्स य॒ कयरे कयरेहितो' भअप्पा 
वा? वहुयावा ? तुल्लावा?० विसेस्ाहिया वा ? 

गेया । सब्वत्थोवे वेमाणियदेवपवेसणए, भवणवासिदेवपवेसणए श्रसखेज्ज- 
गणे, वाणमतरदेवपवेसणए अ्रसखेज्जगुणे, जोई सियदेवपवेसणए संखेऽ्जगुणे ॥ 
एयस्स ण मते ! नेरइयपवेसणगस्स तिरिक्लजोणियपवेसणगस्स मणुस्सपवेसण- 
गस्स देवपवेसणगस्स य कयरे कयरेहितो' शग्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला 
वा?° विसेसाहियावा ? 

गरोया ! सव्वत्थोवे मणुस्सपवेसणए, नेरइयपवेसणणए भ्रसंखेज्जगुणे, देवपवेसणए 
गरसखेज्जगुणे, तिरिकखजोणियपवेसणए अ्रसखेज्जगुणे ॥ 


१. ० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया ! २. सं० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । 


४२८ 
भगव 

संतर-निरंतर-उववनज्जणादि-पदं 

१२०. संतर भते । नेरइया उववज्जंति निरंतर नेरदइया उववज्जंत्ि सतरं असुरकुमारा 
उववज्जति निरतर अरसुरकुमारा उववज्जति जाव संतर वेमाणिया उनवज्जंति 
निरतर वेमाणिया उववेज्जति ? । 
संतर नेरइया उव्वदटृत्ति निर॑तर नैरइया उव्व्ुंति जाव सतरं वाणमतरा 
उव्वहंति निरंतरं वाणमतरा उब्वहरंति ? संतर जोइसिया चयंति निररं 
जोइसिया चयति सतरं वेमाणिया चयति निरंतरं वेमाणिया चयत्ति ? 
गगेया ! सतरं पि नेरइया उववनज्जति निरंतरं पि नैरदया उववज्जति जाव 
संतर पि थणियकुमारा उववज्जति निरंतरं पि थणियकूमारा उववज्जंति, नो 
संतरं पढविक्काइया उववज्जति निरतरं पढविक्काइया उववन्नति, एर जाव 
वेणस्सइकाद्रया । सेसा जहा नैरइया जाव सतर पि वेमाणिया उववज्जतिं 
निरतरं पि वेमाणिया उववज्जति 
संतरं पि नेरइया उच्वदरृति निरंतरं पि नैरइया उन्वटति, एवं जाव 
थणियकूमारा । नो सत्तर पुदधविक्काइया उब्वहृत्ति निरतर पुढविक्काइया 
उव्वटुति, एव जाव वणस्संइकादया । सेसा जहा नैरदया, नवर-जोइसिय- 
वेमाणिया चयत्ि अभिलावो जाव संतर पि वेसाणिया चयति निर्तरपि 
वेमाणिया चयति ॥ 


सतो असतो उववन्नणादि-परं 
१२१. सतो भते ¦ नैरदया उववज्जति, भ्रसतो' नेरइया उववज्जति, सतो श्रसुर- 
कुमारा उववज्जति जवि इतो वेमाणिया उववज्जंति, श्रसतो वेमाणिया 
उववज्जति ? सतो नैरइया उव्वहुति, भ्रसतो नै रदया उन्नति, सतो भ्रसुर- 
कूमारा उव्वटुति जाव रतो वेमाणिया चयंति, भ्रसतो वेमाणिया चेयंति ? 


१. सातर (क, ता, ब, म} । नेरइया उववज्जति ? गगेया { सतो नेरइया 
२. भस्मन्‌ प्रकरणे दवयोवनिनायोमिश्रण दस्यते । उववज्जति, नो असतो नरया उववन्जति । 
प्रथमा वाचना किञ्चित्‌ सक्लिप्तास्ति, द्वितीया एव जाव वेमाणिया । 
च किञ्निद्‌ विस्तृता । एतन्‌ मिश्रण दत्ति- (ततो भते } मैरदया उव्वटृटप्ति ? असती 
सवनात. उत्तरकालभेवे जातं सम्भाव्यते, नेरइया उव्वदट्टत्ति ? गगेया सतो नेरश्या 
तेनैव वृत्तिङृता नास्मिन्‌ विषये किञ्चिद उव्वटृटति, भौ असतो नैरदया उव्वट्ढति । 
लिसितम्‌ । आदषु च प्राप्यते ! श्रस्माभि- एवं जाव ॒वेमाणिया, नवर-जोईसिय- 
वृत्तिमनुधुत्य एका वाचना स्वीकृता, ितीया  वेमाणिएञुं चयंति भागियव्वं 1 
च पाठान्तरे न्यस्ता, यथा-- ३. बसो (ता) 
"सत्तो भते ! नेरदया उववज्जति { असतो 
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गंगेया ! सतो नेरदया उववज्जति, नो भ्रसतो नेरदया उववज्जंति, सतो 
्रसुरकुमारा उववज्जति, नो भ्रसतो भ्रसुरकुमारा उववज्जत्ति जावे सतो 
वेमाणिया उववज्जति, नो भ्रसतो वेमाणिया उववज्जति, सती नरया 
उव्वदति, नो श्रसतो नेरइया उव्वहूति जाव सतो वेभाणिया चयंति, नो 
ग्रसतो वेमाणिया चयति ॥ 


१२२. से केणदरेण भते ! एव वृच्चईइ-सतो नैरदया उववन्जति, नो असतो नरया 


उववज्जति जाव सतो वेमाणिया चयति, नो रसतो वेमाणिया चयति ? 

से नृण भे" गगेया | पासेणं श्ररहथा पुरिसादाणीएण सासए लोए बृइए 
ग्रणादीए श्रणवदग्गे *परित्तं परिवृडे हट्रा विच्छिग्णे, म्मे सखित्ते, उपि 
विसाते; श्रहे पलियंकसण्ए, मज्भे वरवदरविग्गहिए, उप्पि उद्धमुडगाकारः- 
स॒षिए ¡ तसि च ण सासयसि लोगसि श्रणादियसि अणवदगगसि परित्तसि 
परिवुडसि हैदर विच्छिण्णसि, मन्भं संखित्तसि, उप्पि विसालसि, श्रे 
पलियंकसठियसि, मज्मे वरवदरविगगहियसि, उप्पि उद्धमदगाकारसल्यिसि 
अणता जीवचणा उप्पन्जित्ता-उप्पज्जित्ता निलीयति, परित्ता जीवधणा 
उप्पज्जित्ता-उप्पञ्जित्ता निलीयति । 

से भूए उप्पष्णे विगए॒ परिणए, ्रजीवेहि लोक्कइ पलोक्कद्‌ °, जे लोक्कड्‌ से 
लोए । से तेणद्रंण गगेया। एव वृच्चद्‌- जाव सतो वेमाणिया चयति, नो भ्रसतो 
वेमाणिया चयति ॥ 


सतो परतो वा जाणा-पदं 


१९३. 


१२४ 


सय सते ¦ एतेव' जाणह, उदाहु असय, ्रसोच्चा एतेव जाणह्‌, उदाहृ 
सोच्वा--सतो नेरइया उववज्जति, नो भ्रसतो नेरइया उववज्जति जाव सतो 
वेमाणिया, चयति, नो श्रसतो वेमाणिया चयति ? 

गगेया ! सय एतेव जाणामि, नो भ्रसयं, अरसोच्वा एतेव जाणामि, नो सोच्वा- 
सतो नैरइया उववज्जति, नो भ्रसतो नेरइया उववज्जति जाव सतो वेमाणिया 
च्यतत, नो श्रसतो वेमाणिथा चयति ॥ 

से केणटरुण मते । एवे वृच्चद-*श्सयं एतेवं जाणामि, नो भ्रसय, भ्रसोच्वा 
एतेवं जाणामि, नो सोच्चा-सतो नेरदइया उववज्जति, नो श्रसतो नैरइया 
उववज्जति जाव सतो वेमाणिया चयंति ०, नो श्रसतो वेभाणिया चयत्ति ? 


१. ते (ज) ४. एव (अ, क); एते एवं (ता); एय एवं (व) 
२. स पा०-जहा पचमसए जाव जे । ५. स० पा०-त चेव जवि नौ। 
३. सतं (क, ता) । 


भगव 


गगेया ¡ केवली णं परस्थम णं मियं पि जाणद्‌, श्रमियं पि जाणड्‌ । दाहिणे णं, 
'“पञ्चत्थिमे णं, उत्तरे णं, उड्ढं, रहे सिय पि जाणड, श्रमिय पि जाड । 
सव्व जाणड्‌ केवली, सन्वं पास केवली । 

सव्वग्रो जाणई केवली, सव्वभ्रो पासंड केवली । 

सव्वकालं जाणड्‌ केवली, सन्वकाल पासंद्‌ केवली । 

सन्वभावे जाणइ केवली, सन्वभावे पास केवली । 

ग्रणते नाणे केवतिस्स, श्रणते दंसणे केवलिस्स | 

निब्वुडे नाणे केवलिस्स, निव्वृडे द्॑णे केवलिस्स ° । से तेणदेणं गगेया ! एवं 
वुच्चइ-सथं एतेव जाणामि, नो रसय अरसोच्चा एतेव जाणामि, नो 
सोच्वा-तं चेव जाव नो रसतो वेमाणिया चयंति ॥ 


सयं श्रयं उववज्जणा-पदं 

१२५. सयं भते ! नैरइया नैरदएसु उववेज्जति ? भ्रसयं नैरदया नेरदएसु 
उववनज्जंति ? 
गंगेया ! सयं नेरदया नेरदएसु उववज्जंति, नो भ्रसयं नेरद्या नैरदएयु 
उवेवज्जति ॥ 

१२६. से केणद्ुणं भते ! एवं वृच्चद--शसयं नैरइया ने रइएसु उववज्जति, नौ श्रसयं 
ने रइया नैरदएसु ° उववज्जति ? 
गगेया ! कम्मोदएणं, कम्मगुरयत्ताए, कम्मभासियत्ताए, कम्मगुरुपभारियत्ताएः; 
ग्रसुभाणं कम्माणं उदएण, श्रसुभाण कम्माणं विवागेण, श्रसुभाण कम्मागं 
फलनिवागेण स्य नेरइया नेरदएयु उववेज्जति, नो भ्रसयं नेरदया नै र्एवु 
उववज्जति। से तेणद्रुण गगेयाः ! एव वृच्चई -सय नेरदया नैरदएसु 
उववज्जति, नो श्रसय नेरदइया नेरदएसु ° उववज्जति ॥ 

१२७. सयं मते । अयुरकुमारा--पृच्छा । 
गंगेया ! सय श्रसुरकूमारा' शग्रसुरकुमारेयु ° उववज्जति, नो रसय भरयुर 
कूमारा" °ग्रसुरकुमरेसु ° उववज्जति ॥ 

१२८. से केणटरंण त चेव जाव उववज्जंति ! 
गंगेया ! कम्मोदएणः कंम्मत्रिगतीए" केम्मविसोहीए, कम्मविसुदधीए; सुभा 
कम्माणं उदएणं, सुभाण कम्माण विवगेणं सुभाणं कम्माण फतविवागेण सय 





१. स० पा०-एवं जहा सदुदुहैेसए जाव निन्युडे ४. सं° पा०--असुरकरमारा जाव उववन्जति । 

नाशे केवनिसघ । ५. स० पा०--असुरकुमारा जाव उववज्जति । 
२. सं° प्०--बुल्चई जाव उववज्जपति । ६. कम्मोदणएणं केम्भोवसमेरा (अ, क, वृषा) । 
३. स° पा०--गगेया जाव उववज्जंति । ७. कम्मचिधत्ताए (ता) । 


तवं सतं (त्ोसदमो पसो) + 


भरसुरकुमारा भ्रसुरकुमारत्ताए उववज्जंति, नौ ग्रस्यं असूरकरमारा शग्रसरकुमार- 
ताए ° उववज्जति । से तेणद्रण जाव उववज्जति । एवे जवि थणियकुमारा ।। 

१२९. सयं भते ! पुटविक्काइया--पुच्छा । 
गंगेया ! सय पुटविक्काइयाः श्पुढविक्कादएसु ° उववेज्जति नो अ्रसयं 
पुठविक्काद्या! शपुदविक्केदएसु ° उववज्जति ॥! 

१३०. से केणरंणं जाव उववज्जति " 
गगेया । कम्मोदएण, कम्मगुर्यत्ताए, कम्मभारियत्ताए, कम्मगुरुसंमारियत्ताए; 
सुभासुभाणं कम्माण उदएण, सुभासुभाण कम्माण विवागेणं, सुभासुभाण 
कम्माणं फलविवागेणं सयं पुढविक्काइयाः पुडविक्कादएसु ° उववज्जति, नो 
ग्रसयं पूढविक्काईया" श्पुढविक्काइएसु ° उववज्जति ¦ से तेणदरेणं जाव 
उववज्जति ॥ 

१३१. एव जाव मणुस्सा ॥ 

१३२. वाणमत्तर-जोदसिय-वेमाणिया जहा असुरकुमारा ! से तेणद्रणं गगेया } एवं 
वुच्चद--सय वेमाणिया, श्वेमाणिएसु ° उववज्जंति, नौ श्रसय- श्ेमाणिया 
वेमाणिएसु ° उववज्जति ॥ 


गगेथय्स संबोधि-पद 


१३२ तप्मभित्ति च ण से गेये ्णगारे समण भगव महावीर प्वभिजाणद सन्वष्णु 
सन्वदरिसि । तए ण से गगेये अ्रणगारे समणं मगव महादीर तिक्तो श्रायहिण- 
पयाहिण करे, करेत्ता वंदइ्‌ नसंसइ, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी-इच्छामि 
णं मते । तुन्भं श्रतियं चाउज्जामाओ धम्माग्नो पचमहव्वद्य “सपडिककमण 
धम्म उवसपज्जित्ता णं विहुरित्तए । 
अरहासुहे देवाणुप्पिया ¦ मा पडिवंध ।। 

९२४. तए ण से गगेये श्रणगारे समण भगवं महावीर वदद नमसई, वदित्ता नमसित्ता 
2 धम्माग्रो पचमहव्वदय सपडिक्कमण धम्मं उवसपज्जित्ता णं 

हरति ॥ 


१३५ तए णं से गेय श्रणगारे वहूणि वासागि सामण्णपरियाग्‌ पारणडई, पाडणित्ता 





१. घ० पा०--असुरकुमारा जाव उववज्जत्ति ! ६. स० पा०-वेमाणिया जाव उववज्जति ) 
९" स० पा०-पुढविक्कादइया जाव उववज्जति । ७, सं० पा०--असय जाव उवेवज्जेत्ति । 

२ स० पा०---पुदविक्काइया जाव उववज्जति 1 ०८. स पा०--एव सहा कालासवेसिथपुत्तो तेव 
४" भ° पा०--पढविक्कादइया जाव उववज्जत्ति! भारियव्व जाव सष्वदुक्खप्पहीरो 1 

र" स्ष० पा --पूढतिक्काद्या जाव उवयज्जतति । 


४३१ 


भग्र 


जस्सदुाए कीरइ नगभवे म्‌ःडमावे अरण्हाणयं श्रदंतवणयं श्रच्छत्तयं श्रणोवाहणयं 
भुमिसेज्जा फलहसेज्जा कदुसेज्जा केसलोग्रो वंभेरवासो प्रघरण्पवेसो 
लद्धावलद्धी उच्चावेया गामकंटगा वावीसं परिसहोवसम्गा श्रहियासिज्जति 
तमद श्राराहेद, आ्रराहेत्ता चरमेहि उस्सास-नीसासेहि सिद्ध बुद्ध मवयं 
परिनिन्वुडे ° सन्वदुक्खप्पहीणे ।। 


१३९. सेवं भते ¡ सेवं भते ! त्ति" 


तेत्तीसहमो उदेसो 


उसभदत्त-देवाणदा-पदं 


१३७ तेणं कलेणं तेणं समएणं माहणकुंडग्गामे नयरे होत्था-वण्णभ्रो" ¡ वहुसालए 


चेइए-वण्णश्रो' । तत्थ णं माहुणक्‌डग्यामे नयरे उसभदत्ते नामं माहणे परि 
वसद-श्रडढे दित्ते वित्ते जाव" वहुजणस्स भ्रपरिभरए रिव्वेद'-जगुव्वेद^~पाम- 
वेद-ग्रथन्वणवेद-*शदतिहासपंचमाण निषटृच्दराण-चखण्ह्‌ वेदाण सगोवगाण 
सरहस्साणं सारए धारए परए सडंगवी सद्वित्ततविसारए, सखाणे सिक्ला- 
कप्ये वागरणे छदे निरुत्तं जोतिसामयणे °, श्रण्णेसु य॒बहुसु वभण्णएसु नयेषु 
सुपरिनिष्टिए समणोवासए शअ्रभिगयजीवाजीवे उवलद्धपुण्णपवि जाव ब्रहा- 
परिगहिएहि तवोकम्मेहि म्रप्पाण मावेमाणे विहरइ । तस्स णं उसभदत्तस्स 
माहणस्स देवाणदा नाम माहणी होत्था--सुकूमालपाणिपाया जाव पियदसणा 
सुरूवा समणोवासिया श्रभिगयजीवाजीवा उवलद्धपुण्णपावा जाव अ्रहापरिग- 
दि्एहि तवोकम्मेहि अप्पाण मावेमाणी विहर ॥ 


१३य. तेण कालेणं तेण समएण सामी समोसे । परिसा पञ्जुवास्‌ ॥ 








१, भ० १।५१। ६. यजुवेद (अ); यजुव्वेद (म) । 

२. भो० सू० १। ७. स० पा०-जहा खदमो जाव अण्णेष । 
2. ओ० सू° २-१३। ८. श्रधिगत ° (ता); अहिगिय ° (व, म] । 
&, भ० २।६९४। ६. भ० २।६४ 


४, रिउ्वेद (अ, स); रिन्बेद (क); रुव्ेद (म) १०. ओ सु° १५। 


त्रम सतत तेत्ती्इमो उदे सो) ४३३ 


१३६. 


१४०. 


१४१. 


१४२. 


तए ण से उसभदत्ते माहणे इमीसे कहाए लद्द समाणे ददुश्तुदुचित्तमाणदिए 
णदिए पीडमणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाण ° हियए जेणेव देवाणंदा 
माहणी तेणेव उवागशच्छति, उवागच्छित्ता देवाणद माहणि एव वयासी-एव 
खलु देवाणुपपिए । समणे भगव महावीरे भ्रादिगरे जाव सन्वण्णु सन्वदरिसी 
ग्रागासगएण चक्रेण जाव. सहुसुहेण विहूरमाणे बवहुसालए चेइए श्रहापडि- 
सव भश्रोगगह्‌ ओ्ओगिण्डित्ता सजमेण तवसा अरप्पाण भवेमाणे ° विहरद्‌ 1 

त महप्फल सेदु देवाणुपिपिए । तदहारूवाणं भ्ररहताणं भगवताण नामगोयस्स 
वि सवेणयाए, किंमग पुण श्रमिगमण-वदण-नमसण-पडिपुच्छण-पज्जुवासण- 
याए ‡ एगस्स वि श्रारियस्स* धम्मियस्स सुबयणस्स सवणयाए, किमग पुण 
विउलस्स श्रदुस्स गहणयाए ? त गच्छामो ण देवाणुप्पिएु ! समणं भगवं 
महावीर वदामो नमसामोः शसक्कारेमो सम्माणेमो कत्लाणं मगलं देवयं 
चेइय ° पञ्जुवासमो । एय णे इहमवे य प्रभवे य हियाए सुहाए खमाए 
निस्सेसाए* अराणुगामियत्ताए भविस्सद्‌ ॥। 

तए ण सा देवाणदा माहणी उसभदत्तेण माहणेणं एवं वृत्ता समाणी हटुतुटु- 
चित्तमाणदिया णदिया पीद्मणां परमसोमणस्सिया हरिसवसचिसप्पमाण ° 
हियया करयल' श्परिगहियं दसनहूं सिस्सावत्त मत्थए भ्रंजलि ° कटृटु उसभद- 
तस्स माहणस्स एयमदु विणएणं पडिसुणेद्‌ ॥ 

तए ण से उसभदत्ते माटणे कोडवियपुरिसे सदावेद, सदावेत्ता एव वयासौ-- 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया । लहुकरणजुत्त-गोदय-समलुरवालिहाण-समलि- 
हियसिगहि", जवूणयामयकलावजुत्त-पतिविसिदहि", स्मयामयघटो-मुत्तरज्बुय- 
पवरकेचणनत्यपगगहोगगहियएहि, नीनुप्पलकयामेलएहि, पवरगोणजुवाणएहि 
नाणामणिरयण-घटियाजालपरिगय, मुनायजुग-नोत्तरज्जुयजुग-पसत्थसुविर- 
चियनिमिय, पवरलक्डणोववेय-घम्मिय जाणप्पवर जुत्तामेव उवदटुवेह्‌, उवटु- 
वेत्ता मम्‌ एतमाणत्तिय पच्चप्पिणह्‌ ।! 

तए ण ते कोड़वियपुरिसा उसभदत्तेण माहणेण एव वृत्ता समाणा हु" शुदुचित्त- 
माणदिया णदिया पीदमणा परमसोमणस्सिया हरिसवेसविसप्पमाण ° हियया 


~---~---------~-~~~---~~-~--~------ 


१ स०पा०-हृटु जाव हियए । (भ० २।३०) । 

२ भ० १७। ८. स ० पा०---हूट जावे हियया । 

३ भ० सू० १९] € स° पा०---करयल् जाव केदृद्‌ । 

-४. स० पा०--अहापडिर्व जाव विहुरड़ । १०. ° संगएहि (ता, म) । 

“ मायरियस्स (ग्र, स । ११. परिविसदरंहि (अ, स), पचिसिटुहि(क, ता) ! 


प° पा०--नमसामो जाच पञ्जृवासामो । 
५.०८ (क, ता, वे, म), निस्तेयसाए 


१९ स० पा०--हुट जाव हियया । 
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१४४. 


१४५. 


भगव 


करयल'श्परिग्ह्य दसनहुं सि रसावत्तं मत्थए भ्रजवि कट्‌ट्‌ ° एवं सामी । 
तहृत्ताणाए विणएण वयण्‌ं पडसुणेत्ति, पडिसुणेत्ता खिप्पामेव लहुकरणजुतत 
जाव धम्मिय जाणप्पवर जुतामेव उवदुवेत्ता' तमाणत्तिय पच्चप्पिणति ॥ 

तए णं से उसभदत्ते माहणे ण्टाए जाव" श्रप्पमहग्घाभरणालकियसरीरे सारो 
गिहा्रो पडिणिक्लमति, पडिणिक्छमित्ता जेणेव वाहिरिया उवद्राणसाला 
जेणेव धम्मिए जाणप्पवरे तेणेव उवागच्छ्‌, उवेगच्छित्ता धम्मिय जाणप्यवर 
दुरूढे' ।। 

तएणं सा देवाणदा माहृणौ ण्हायाः जावे" भ्रप्पमहुग्धाभरणालकियसरीरा 
बहूहि खूज्जाहि' विलातियाहि जाव चेडियाचक्कवाल-वरिसधर-ये रकचुद्ज्ज- 
मह॒त्तरगवंदपरिक्खित्ता भ्रवेउराप्रो निगच्छति, निगगच्छित्ता जेणेव वाह्रिया 
उवद्ाणसाला, जेणेव धम्मिए जाणप्पवरे तेणेवं उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता 
धम्मं जाणप्पवर्‌ दुरूढा ॥ 

तए ण से उसभदत्तं माहणे देवाणंदाए मार्हणीए सदधि धम्मिय जाणप्पवर 
दृरूढे समाणे नियगपरियालपसपरिवुडे माहणक्‌डग्गामं नगर मज्फमन्भेण 
निमगच्छई, निगगच्छित्ता जेणेव वहुसालए चेदए तेणेव उवागच्छद्र उवाग- 
च्छित्ता छत्तादीए" तित्थकरातिसए पास, पासित्ता धम्मिय जाणप्पवरं उवे, 
ठ्वेत्ता धम्मियाभ्रो जाणप्पवराग्रो पच्चोरुहद, पच्चोरुहित्ता समण भगवं महा- 
वीर पचविहैण श्रमिगमेणं भ्रभिगच्छात्ति, [त जहा--१. सच्चित्ताणं दव्वाणं 
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, स पा०--करयल । गरुष्ुत्रुविया, सिरिसमारावेसा (व्‌) । 
, जाव (छ,क,ता,व, म, स) । 
, उवदटुवेत्ता जाव (अ, क, ता, व, म, स} 1 स. वामणीहि वडभीहिं वन्वरीहि वरसि 
. भ० ३।३३ । जोणियाहि पल्ह्चियाहि ईसिशिणियाहि चाऽ 
. द्रूठे (ता) । (वास) गिशियाहि द्हासियाहिं लरसियाहि 
, वाचनान्तरे देवानिन्दावणेक एवं च्टयते-- भार्वीहि दमिलीहि सहसि पलिदीहि पक्व- 


© 


भण ३।३३। 


प्रतौ स्ंतेररसि ण्ाया कयवलिकम्मा कय- णीहि(पुक्कलीहि) वहनीहि भुर हि सवरि 
कोरय-मगल-पायच्छित्ता, किच [किते (व)]- पारसीहि णाणादेस-विदेसपरिपिडिप्राहि सदे- 
चरपादपत्तोउर-मणिमेहला-हाररचित-उचिय- सनेवत्थगहियवेसाहि इगित-चितिंत-पत्थिय- 
कडग-खुहाग-एकावली-कठसृत्त-उरत्थगेवेज्ज- वियाणियाहि कसलाहि विरीयाहिं (अ, ता, 
सोशिसूकत्तग-नाणामणि-स्यराभूसणविरादयगी, व, स), इद च स्व॑ वाचनान्तरे साक्षादेग- 
चीणसुयवत्थपवरपरिहिया, दुगुटलसूरकुमाल स्ति (वृ) 

उत्तरिञ्तरा, सव्वोपुसुरमिक्रुमवरियसिरया, & जाव धम्मिय (अ, क, ता, व, म, स) । 
वरचदणवदिवा, वरामरणभूसितंगी, काला- १०. वुत्तीप्ताए (म) । 


नवमं सत (तेत्तीसदमो उदैसो) ४३५ 


१४६. 


१४७. 


१४८ 


विश्रोसरणयाए "०२. श्रचित्ताणं दव्वाणं अविभ्रोस्रणयाए ३. एगसाडिएणं 
उत्तरासंगकरणेणं ४ चवसखुप्फासे ग्रजलिप्पगगहेणं ५. मणसो एगत्तीकरणेण |" 
जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता (1 भराया- 
हिण-पयाहिणं करेद, करेत्ता वदद नमसद, वदित्ता नमसिनत्ता ° त्िविहाए 
पज्जुवासणाए पज्जुवासइ ॥ 

तए णं सा देवाणंदा माहणी घम्मियाश्रो जाणप्पबराभ्नो पच्चोरुहुति, पच्चोर- 
हितत बहूहि खुज्जाहि जाव चेडियाचकेकेवाल-वरिसधर-थेरकचुदज्ज-महत्त रग- 
वदपरिक्लित्ता समण भगव महावीरं पचविहेण अभिगमेण भ्रभिगच्छई, | तं 
जहा-१. सचित्ताण दव्वाणं विश्रोसरणयाए २. अ्रचित्ताणं दव्वाण भ्रविमोय- 
णयाए ३. विणयोणयाए गायलटरीए ४. चक्चुप्फासे प्रंजलिपग्गहेणं ५. मणस्स 
एगत्तोभावकरणेण * जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवाग- 
च्छित्ता समण भगवं महावीर तिक्खुत्तो भ्रायाहिण-पयाहिण करे, करेत्ता 
वंदद्‌ नमेसई, वदित्ता नमंसित्ता उसभदत्तं माहण पुरश्रो कटु ठिया चेव 
सपरिवारा सुस्सूसमाणी नमसमाणी अ्रभिमूहा विणएण पजलिकडा" पज्जु- 
वास्‌ 1] 

तए णं सा देवाणदा माहणी अ्रागयपण््या पप्पुयलोयणा! सवरियवलयबाहा 
कचुयपरिविखत्तिया धाराह्यकलवग पिव समूसवियरोमकूवा समणं भगवं 
महावोर श्रणिमिसाए दिए देहुमाणो-देहमा णी विद्रुद्‌ ॥ 

मतेति ¡ सगव गोयमे समणं भगव महावोर वदई नमसडइ, वदित्ता नमंसित्ता 
एवं वयासी-कि ण भते । एसा देवाणदा माहृणी भ्रागयपण्हया “°पप्पुयलो- 
यपा सवरियवलयवाहा कचुयपरिव्खित्तिया धा राह्यकलवगं पिव समूसविय ° 
रोमकूवा देवाणुप्पिय श्रणिमिसाए दिद्रीए देहमाणी-देहमाणी चिद्‌ ? 
गोयमादि"। समणे भगव महावीरे भगव गोयम एव वयासी-एवं खलु 
गोयमा  देवाणदा माहणी ममं भ्रम्मगा, श्रहुण्ण देवाणंदाए माहणीए शरत्तए 
तण्ण एसा देवाणदा माहणी तेण पुव्वमृत्तसिणेहरागेण भ्रागयपण्ह्या^ श्पप्पु- 
यज्लोयणा, सवरियवलयवाहा कचुयपरिक्ित्तिया धाराहयकलवग पिव ° समू- 
सवियरोमकूवा मम अ्रणिमिसाए दिहीए देहमाणी-देहमाणी चिटुद ॥ 





१ स० पा०--एत्र जहा व्रितियसएु जावे त्तिवि- ६. पप्फुय ° (अ, ता, स); प्फुल्ल ° (क) । 
हाए । ७. सं° पा०--त चेव जाव रोमकूवा । 

२, कोष्ठकवर्ती पाठो व्याष्याश्च प्रतीयते । ८ गोयमादी (क, ता, व, म) । 

३. भ० ६।१४४। ६ त्एणसा(ब,म)। 

४" कोष्ठकी पाठो व्याख्या प्रतीयते । १०. स० पा०--आगयपष्डया जाव समूस्तविय ० । 


४. पंजलिउडा (अ) । 


४३६ 


भराव 


१४६. तए णं समणे भगवं महावीरे उसभदत्तस्स माहणस्स देवाणंदाए माहणीए ती 


१५०. 


य  महतिमहालियाए इसिपरिसाए* भमुणिपरिसाए जहपरिसाए देवपरिसाए 
ग्रणेगसयाए भरणेगसयवदाए ्रणेगसयवदपरियालाए श्रोहवले अरदवले महव्बले 
श्रपरिमियबल-वीरिय-तेय-माहप्य-कति-जुत्ते सारय-नवत्थणिय-महुखभीर- 
कोचणिग्धोस-द दुभिस्सरे उरे वित्थडाए कठे वहियाए सिरे समाइण्णाए प्रमर- 
लाए भ्रमम्मणाए सुव्वत्तक्छ र-सण्णिवादयाए पुण्णरत्ताए सव्वभासाणुगामिणीए 
सरस्सर्ईए जोयणणीहारिणा सरेण श्रदढमागहाए मासाए भासद-धम्मं परि. 
करद्‌ ° जाव परिसा पडिगया ॥ 

तए ण से उसभदत्ते माणे समणस्स भगवश्रो महावीरस्स अतियः धम्मं सोच्वा 
निसम्म हदरतुटं दाए उटुंद, उदुत्ता समणं भगव महावीरं तिक्ुतो"* भ्रायाहिण 
पयाहिणं करेद्‌, करेत्ता वदद नमस्‌, वदित्ता ° नमसित्ता एवं वदास्ी-एवमेय 
भते ! तहमेय भते ! "भ्रवितहूमेय भते । भ्रसदिद्धमेयं भते ! इच्छियमेय 
भते ! पडिच्छियमेयं भते । इच्छिय-पडिच्छियमेय भते | ° -से जहेय तुभे 
वदह त्ति कटर उत्तरपुरत्थिम दिसिमागं अरवक्कमति, अवक्कमित्ता सयमेव 
ग्राभरणमत्लालंकार ग्रोमुयद, श्रोमूइत्ता सयमेव पचमृद्िय लोयं करेद, करेत्ता 
जेणेवे समणे भगवं महावीरे तेणेव॒ उवागच्छद, उवागच्छित्ता समण भगवं 
महावीरं तिक्लुत्तो भरायाहिण-पयाहिण करद, *करेत्ता वदद नमसद, वदित्ता° 
नमंसित्ता एवं बथासी-भ्रालित्ते णं भक्तं ! लोए, पलित्तं ण भते! लोए, 
भ्रालित्त-पलित्ते णं भते ! लोए जराए मरणेण य । 

भसे जहानामाए के्‌ गाहावई अरगारसि मियायमाणसि जे से तत्थ भडे भवद्‌ 
प्रप्पभारे मोत्लगरुए, तं गहाय भ्रायाए एगतमत श्रवक्कमर्‌ । एस मे नित्थारिए 
समाणे पच्छा पुराय हियाए सृहाए सखमाएु निस्तेयसाए भ्राणुगामियत्ताए 
भविस्सद । 

एवामेव देवाणुप्पिया ¡ सज्मः वि राया एगे मंडे इटं कते पिए मणुण्णे मणामे 
थेज्जे वेस्सासिए सम्भए बहुमए भ्रणुमए भडकरडगसमाणे, मा णसीय, मा ण 
उण्ह्‌, मा णं खहा, मा णं पिवासा,माणचोरा, माणं वाला,माणद्सा,मा 
णं मस्या, मा ण वादय-पित्तिय-सेभिय-सन्निवाइय विविहा रोगायका परीस- 
होवसग्गा फुसतु त्ति कट्टु एस मे नित्यारिएं समाणे परलोयस्स हियाए सृहाए 


खभाए नीसेसाए श्राणुगामियत्ताए मविस्सइ । 





१. स० पा०--दसिपरिसाए जाव । ४५. स० पा०--जहा खंदभो जाव से। 
२. ओ० सू° ७१-७६। ६. स पा०--केरेद जाव तमसित्ता । 
द. अतिए (ता) । ७. स० पा०--एव एएणं कमेण जहा खदभौ 


४, स० पा० --तिवसुततो जाव नमरसित्ता । तदेव पव्वइमौ । 


नवम सत (तेत्तीसदमो उदैसो) ४३७ 


१५६. 


१५२ 


१९३. 


१५४ 


त इच्छामि ण देवागुष्पिथा | सयमेव पञ्वाविथ, सयमेव म्‌डावियं, सयमेव 
सेहाविय, सयमेव सिक्खाविय, सयमेव भ्रायारगोयर विणय-वेणद्य-चरण-करण 
जायामायावत्तिय धम्ममादइरिखिय ॥। | 
तए ण समणे भगव महावीरे उसमदत्त माहण यमेव पव्वावेदु,सय मेव मुडावेड, 
सयमेव सेहावेद, सयमेव ॒सिक्लावेद्‌, सयमेवे आयार-गोयरं विणय-वेणद्य 
चरण-करण जायामायावत्तियं धम्ममाइक्खदइ-एव देवाणुप्पिया मततन्वे, एवं 
चिद्टियव्व, एव निसीहयन्व, एवं तुयष्टियन्व, एवं भ जियन्वे, एव भासियव्वे एव 
उद्राय-उद्राय पाणेहि भूएहि जीर्वेहि सर्तोहि सजमेणं सजमियन्व श्रस्सिचण्‌ 
अदु णो किचि वि पमादयन्वं ] 
तए णं से उसभदत्ते माइणे समणस्स भगवश्रो महावीरस्स इम एयाखूनं धस्मियं 
उवएस सम्म सपडिवन्जई ° जाव' सामाइयमाइयाई एक्कारस भगाई्‌ अरहिज्जदः 
भरहिभ्जित्ता' बहूहि चउत्थ-छ्टुटुम-दसम-श्दुवालसेहि, मासद्धमासखमर्णेोहि 
विचित्तेहि तवोकम्मेहि श्रप्पाण भावेमाणे बहूद वासाई सामण्णपरियाग पारण, 
पाउणित्ता मासियाए सलेहणाए प्र्ताण भूते, भूरेत्ता सद भक्ताद्‌ श्रमसणाए 
वेदे, चेदेत्ता जस्सद्राए कीरत्ति नरगभावे जाव" तमद आराहेडद, भ्रा यहैत्ता 
*चरमेहि उस्सास-नीमसेहि सिद्ध बुद्धे मुक्के परिनिव्द्‌ ° सब्वदृक्वप्पहीणे ॥ 
तए णसा देवाणदा माहणी समणस्स भगवग्रो महावीरस्स ्रतिय धम्म सोच्चा 
निसम्म हदु ससण भगव महावीर तिव्सुत्तो श्रायाहिण-पयाहिण+ *करेद, 
करेत्ता वदह नमस्‌, वदित्ता ° नमसित्ता एव वयासी-एवमेय भते ! तहुमेय 
भते ! एव जहा उसभदत्तो तहेव जाव घम्ममादविखयं ॥ 
तए ण समणे भगव महावीरे देवाणद माहूणि सयमेव पन्वावेड्‌, प्व्वाचेत्ता 
सयमेचे प्रज्जचदणाए ग्रज्जाए" सीसिमणित्ताए दलयई ॥! 
तए ण सा अञ्जचदणा भ्रज्जा देवाणद माहणि सयमेव मुडावेति, सयभेवं 
सेहावेति । एवं जहेव उसभदत्तो तहेव श्रज्जचदणाए श्रज्जाए इम एयाय 
ष उवदेसं सम्मं सपडवज्जईइ, तमाणाए तह गच्छद्‌ जाव, सजमेणं 
सज्मति ॥ 


१५५ तए ण सा देवाणदा भ्ज्जा श्रज्जचंदणाए अज्जाए श्रिय सामादयमादयादं 


एक्कारस प्रमाद अरहिन्जद्‌, “भ्रहिञ्जित्ता बहूहि चरत्थ-छटरुदुम-दसम-दुवाल- 





१. भ० २।५३-५७। ६. ० पा०--पयाहिणं जाव नमसित्ता । 

२. जाव (अ, के, ता, व, स) । ७. > (व, म) 

६. सं° पा०-दसम जावे विचि ! ८. यमेव पच्वावेति सयमेवे (क, च, म) । 
४. ५० १।४३३ । ९. भ० २।४४। 

५. स० पा०--गारहेत्ता जाव सन्व° } १०. ० पा०--सेत्न त चेवं जाने तन्व ° । 


४३द 


भगवई 


सेदिः मासद्धमासखमर्गेोहि विचिरत्तेहि तवोकम्मेहि भ्रप्पाणं मावेमाणी वहूद्‌ 
वासाद्‌ सामण्णपरियाग पाडणद, पाउणित्ता मासियाए सलेहणाए म्रत्ताण भृते, 
भूसेत्ता स्ट मत्ताई ग्रणसणाए चेदेइ, चेदेत्ता च रमेहि उस्सास-नीसासेहि सिद्ध 
वद्धा मुक्का परिनिन्वुडा ° सन्वदुक्खप्पहीणा ॥ 


जमालि-पदं 


१५६. 


१५७. 


तस्स णं माहणक्‌ उगगामस्स नगरस्स पच्चत्थिमे णं एत्थ णं खत्तियक्‌डमामे 
नाम नयरे होत्था--वण्णभ्रो" ¦ तत्थ ण ॒खत्तियक्‌डग्गामे नयरे जमाली नाम 
सत्तियकुमारे पटिवसद-ग्रइटे दित्तं जाव वहुजणस्स ्रपरिभूते, उप्पि पासा- 
यवरगए पुषटमाणेहि मुदगमत्थएहि बत्तीसतिवरद्धोहि णाडर्एहि वसरतरणीसपड- 
तेहि उवनच्चिज्जमाणे-उवनच्चिज्जमाणे, उवगिज्जमाणे-उवगिन्जमाणे, 
उवलालिज्जमाणे-उवलालिज्जमाणे, पाउस-वासारतत-सरद-हेमत-वसत-गिम्ह्‌- 
पञ्जते छप्पिं उऊ जहाविभवेण माणेमाणे, काल गालेमाणे, इद्र सदहू-फरिस- 
रस-रूव-गंषे पचविहे माणुस्सए कामभोगे पच्चणुल्भवमाणे विहुरई ।। 

तए ण खत्तियकुण्डग्गामे नयरे सिघाडग-तिक-चउक्क-चच्च र'-*चउम्मृह-महा- 
पह्‌-पहेसु महया जणसद इ वा जणवृह इ वा जणवोल्े इ वा जणकलकले इ वा 
जणुम्मी इ वा जणुक्कलिया इ वा जणसण्णिवाए इ वा बहुजणो श्रण्णमण्णस्स 
एवमादइक्खडइ्‌ एव भास °, एव पण्णवेद, एव परूवेद्‌, एव खलु देवाणुणपिया । 

समणे भगव महावीरे भादिगरे जाव, सन्वेण्ण्‌ सबव्वदरिसी माहणकूुडगगामस्स 
नगरस्स वहिया बहुसालए चेइए भ्रहापडिरूव" श््रोगह म्रोगिष््त्ता सजमेण 
तवसा अरप्पाण भावेमाणे ° विहुरइ्‌ । 

त महप्फलं खलु देवाणुप्पिया ! तहारूवाण श्ररहताण भगवताण नामगोयस्स 
वि सवणयाए जहा भ्रोववाइएु जाव एगामिमुहे वत्तियकुण्डमाम नयर मञ्म- 
मज्मेण निर्गच्छति, निगच्छित्ता जेणेव माहुणकूडग्गामे नयरे जेणेव बहुसालए 
चेइए, तेणेव उवागच्छति एव जहा ोववाइए जाव" तिविहाए पज्ञुवास्षणयाए 
पञ्जुवासति ॥ 





+< ०८ ४ ९) ^ 


, श्रो° सू० १। ६. ओ० सु° १६ । 

, भ० २।६४। ७, सं० पा०--अहापडिरूव जाव विहरई । 
 णाणाविहवरतरणी ° (अ, व, स) । ५. ओ० सू० ५२, वाचनान्तर ¶० १४७। 
, उड (अ); उदू (ता, ब, स) । ६, निरगच्छंइ्‌ (कः, ता} । 

, स० पा०--चच्चर जाव बहुजरासदहे इ वा १०. ओ सू° ५२. ६६ । 


जाव एवं । 


नवमं सत (तेत्तीसईमो उदेसो) प 


१५०. तए णं तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स तं महयाजणसहं बा जावं जणसन्नि- 
वायं वा सणमाणस्स वा पासमाणस्स वा अ्रयमेयारूवे ग्रज्मत्विए' *वित्तिए 
पत्थिए मणोगए सकप्ये ° समुप्यज्जित्था--किग्णं अज्ज लत्तियक्‌ उग्यामे नयरे 
दृदमहे इ वा, खदमहे इ वा, मुग्‌ दमहे इ वा, ष इवा, जक्लमह ई वा, 
भूयमहे इ वा, कूवमहे इ वा, तडागमहं इ वा, नमहं इ वा, दहमं इ वा, 
पव्वयमहे इ वा, रूक्छमहे इ वा, वेदयमहे इ वा, थूभमहे इ वा, जण्णं एते 
वह्वे उग्गा, भोगा, राद्ण्वा, इक्छागा, णाया, कोरन्वा, खत्तिया, खत्तियगृत्ता, 
भडा, भडपृत्ता, *जोहा पसत्थारो मल्लई लेच्छई लेच्छरदपुत्ता श्रण्णे य॒वहवे 
राईसर-तलवर-माडंविय-कोडविय-इभ्भ-सेद्व सेणावई ° -सत्थवाहृप्पभितयो 
ण्हाया कयवलिकम्मा जहा ग्रोववाइए जाव' खंत्तियक्‌डम्यामे नयरे भज्म- 
मज्फेण निसच्छति ?-एव सपेहेद, सपेहेत्ता कचृद“पूरिसं सदावेद, सदावेत्ता 
एव वदासी--किण्ण देवाणुप्पिया ! अज्ज खत्तियकूडग्यामे नयरे इदमह इ वा 
जायं निर्गच्छति ? 

१५९. तए ण से कचुहु-पुरिसे जमालिणा सत्तियकुमारेण एव वृत्ते समाणे हुटरतुट 
समणस्स भगवश्रो महावीरस्स आगमणगहियविगिच्छए करयलशपरिगिय 
दसनह्‌ सिरसावत्त मत्थए श्रजलि कटु ° जमालि सत्तियकुमार जएण विजएणं 
वद्धावेद्‌, वद्धावेत्ता एव वयासी-नो खलु देवाणुप्पिया ! भ्रज्ज सत्तियकुडगगामे 
यरे इदमहे इ वा जावं' निगच्छति । एव खलु देवाणुप्पिया ! भ्रज्ज समणे 
भगव महावीरे ्रादिगरे जाव" सव्वण्ण्‌ सनव्वदरिसी माहणकृडग्गामस्स नयरस्स 
वहिया वहुसालए चेदए अ्रहापडिरूव ओगगह्‌* शश्ओोगिष्त्ता सनमेणः तवसा 
ग्रप्पाणं भावेमाणे° विहर, तए ण एते तेहवे उरगा, भोगा जाद्‌ 
निग्गच्छति ॥ 

१६०. तए ण से जमाली खत्तियकुमारे कचुइ"-पुरिसस्स भ्रतियं एयमट सोच्वा 
निसम्म हतर कोड़वियपूरिसे सदावेद, सदावेत्ता एव वयासी-िषप्पामेव भो 

देवाणुप्पिया ! चाउग्टं भ्रासरह चुत्तामेव उवटुवेह्‌, उवटवत्ता मम एयमाण- 





तिय पच्चप्पिणह्‌ ॥। 
१. सण्पा०--अञ्फात्थिएु जाव स्मुणञ्नित्या। ७. भऽ ६।१५ ! 
२. नाता (क,व, म) । ८ ओ०सू० १६९। 
३. सणपा०-जहा ओवकवाइए जाव सत्यवाहु० । € स० पा० --ओरोग्गहं जाव विहरद्‌ ! 
४. श्नो० सू० ५२। १०. बोम सू° ४२; जाव अप्येगया वदणवत्तिय 
५ केचुडज्ज (अ, क, ता, व} । 


जाव (ज,के,ता,व, म) | 


६ सं० पा०-करयल । ११. कचति (ग्र क, व, स) । 


*१६॥ 


भगव 
तष णं ते कोडंवियपूरिसा जसालिमा खत्तियक्रुमारेणं एवं वृत्ता समाणा' भ्वा- 
रघंटं भासदं जुत्तामेव उवद्रुवेत्ति, उवद्ुवेत्ता तमाणत्तियं ° पच्चप्पिणति । 


. तए णं से जमाल उत्तियक्रमारे जेणेव मज्जणधरे तेणेव उवायच्छड, उवाग- 


च्छित्ता म्ाए्‌ कयवलिकन्मे जाव चंदणुक्वित्तगायसरीरे सब्वालंकारविभृतिए 
मज्जगधरा्रो पडिनिकशवमद, .पडिनिक्लमित्ता जेणेव वाहिरिया चवेदरणघाला, 
लेगेव चाऊग्घंटे आचरे तेवं उवागच्छद, उवागच्छित्ता चारग्घंटं श्रासररहं 
दृव्ट्द दृदहित्ता सकोरेटमल्लदामेणं' छततंणं घरिज्जमाणेणं, महयाभञचडकर- 
पटुक सवंद्परिविखत्तं खत्तियक्ुडग्यामं नगरं मज्मेमनज्मेणं निर्गच्छ, निस- 
च्छित्ता जेणेव माहूणक्ंडग्नामे नचरे, जेणेवे वहुस्रालएु चेद्वए तेणेव उवागच्छंः 
उवानच्छितता दु निगिष्टुद, निगिण्टेत्ता द्द ठवेद्' ठवेत्ता रहाश्रो पच्चो- 
खटति, पच्चोरहित्ा पृष्फवोलाउह्मादियं पाहणाबो' य वि्ज्जेति, विस्तज्केता 
एगन्राञयं उत्त न्तंगं करेडः करेत्ता आयते चोक्खं परमनुडव्भरए्‌ अंजलिमर 
लियह्त्येः जेणेव समणे भगवं महागीरे ते णेव उवागच्छई उवायच्छित्ता समगं 
भगवं महावीरं तिच्चुत्तो आयाहिण-पायाहिणं करेड, करेत्ता श्व॑दद् नमस 
वंदित्ता नमंसित्ता ° तिविद्ाए पञ्जुवासणाषए पञ्चुवासइ 11 

तए चं चसे नवं महावीरे जमालिस्स् खत्तियक्रुमारस्स, तौसे य महृतिमहा- 
चियाट इसि "परिसा मुणिपरिसाए जहयस्साषए देवपरिस्ाए अणेगसयाए 
न्रमेमसयचंदाए ्रणेयचचयवंदपरियालाए्‌ ओहवदे ्रदवले महव्वतै अपरिमियवल- 
दीरिय-तेय-माहप्प-कंति-त्ते सारय-नवत्यणिव-महुरेमी रको चिग्बोस-दटु 
भिन्ते उरे वित्थञाए कंठे वदह्ियाए्‌ सिरे समाइण्णाद्‌ अगरलाएु च्रमसम्मणाए 
सुव्त्तक्वर-सम्णिवाहयाए पुण्णरत्ताए सव्वभासताणुगामिणीए परस्सरईए जोयण- 
मीहारिणा सरेण अ्रढमागह्यए सासताए्‌ मासद्‌ -घम्मं परिकंहेड ° जाव“ परसा 
पड्गिया 1 र. 





विकी = प्रतीयसे न पर्सक्चेपीः 9 
ठक वास्ति सत, यत्तः प्रत्त चन 11 
विपर्ययो ९. जन्त ष्णि ॥ {` एतद 
कयै करिव रदद्‌ धवपथया जश्च [ च च एतद 


सवेरा पाठः अौवपातिके लम्ण्तेः अतदु- 


१ 


१. उं० प्०--समाा जाव पच्चप्पित्ति। ३. उदरो क्रि ° (ता, म; चरदरोसिप्ण ° (ठ) 
२. जान लोगरगडए प्रितताकण्मदो त्न साणि- ४“ दह (न, ता, च); दहति (क) । 

यव्वं जाव (ल, क, ता, त, म, च); मच्व्न- च. सको ° (म, प्त) | 

ृहषकरणे परिवाग्ल्यनय सूचना त्वामा £ चहणायो (अ, म); पाणहानो (क); बर- 


हावो {ख} 1 
श्रंललित्तमड० (ता) । 


. सं० पा०--करेतता जाव तिविहूएं 1 
. स्ंऽ पा०~-इति चाव धम्मकटा । 
१०. ओ० सु° ७८१-७६। 


तवम सत (तेतीसदमो उदैसो) % 


१६४. 


१६५. 


१६६. 


तए ण से जमाली खत्तियकुमारे समणस्स भगवभ्नो महावीरस्स श्रतिएु धम्मं 
सोच्वा निसम्म हटर'*तुदुवित्तमाणदिषए्‌ णदिष्‌ पौदमणं परमसौमणस्सिए 
हरिसवसविसप्पमाण ° हियएु उद्ाए दह, उदत्ता समण भगव महानीर 
तिवखत्तो, श्रायाहिण-पयाहिण करेइ, करेत्ता वद नमस, वदित्ता° नमसित्ता 
एव वयासी--सदृहामि ण भते । निर्गथ पावयण, पत्तियामि ण भते | निष्थं 
पावय, रोएमि ण मते । निग्गथ पावयणं, श्रव्मृदुमि णं भते! निग्यथं 
पावयण, एवभेय भते ! तहमेय भते ! अ्रवितहमेय भते ! भ्रसदिद्धमेय भते! । 
०२च्छियमेय भते । पडिच्छियमेय भते ! इच्छिय-पडिच्छियमेय मते ¡ ° -से 
जहेय तु्मे वदह, ज नवरं- देवाणुप्पिया ! भ्रम्मापियरो श्रापुच्छामि, तए णं 
परह देवाणुप्पियाण ्रतिय मृडे मवित्ता श्रगासभ्रो भ्रणारिय पव्वयामि । 
ग्रहासुह देवाणुपिया | मा पडिवध ॥ 

तए ण से जमाली, खत्तियकूपारे समणेण भगवया महावीरेण एव वृत्ते समणें 
हदुतुद्रं समणं भगव महावीर तिक्लुत्तोः *ग्रायाहिण-पयाहिण केरे, करेत्ता 
वद्‌ नमस्‌, वदित्ता ° नमसित्ता तमेव चाउग्ट श्रासरह्‌ दुरहुद, दुरुहित्ता 
समणस्स भगवग्रो महावीरस्स श्रतियाग्रो बहुसालाग्रो चेदयाग्रो पडिनिक्छमद, 
पडिनिक्खमित्ता सकोरेट'शमल्लदामेणं छत्तेण ° धरिज्जमाणेण भहयाभडचड- 
गर^पहुकरवद °परिविखत्ते, जेणेव खत्तियक्‌डगगामे नयरे तेणेवे उवागच्छद्‌, 
उवागच्छित्ता खत्तियक्‌डग्गाम नयर मज्छमर्मेण जेणेव सए गेहे जेणेव वादि- 
स्या उवद्वाणसाला तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता तुरए निगिण्ह॒द, निगि- 
ष्त्ता रहे ठवेद्‌, ठवेत्ता रहाग्रो पच्चोरुहद्‌, पच्योरहित्ता जेणेव भर्भितरिया 
उवदुाणसाला, जेणेव श्रम्मापियरो तेणेव उवागच्छई्‌, उवागच्च्छत्ता श्रम्मापियरो 
जएण विजएण वद्धावेद्‌, वद्धावेत्ता एव वेयासी--एव खलु श्रम्मताभ्रोः ! मए 
समणस्स भगवग्रो महावीरस्स ग्रतिय धम्मे निसते, से वि य मे धम्मे इच्छिए, 
पडिच्छिए भ्रभिरुदए ॥ 

तए ण त॒ जमालि खत्तियकुमार भ्रम्मापियरो एवं बयासी--धन्ने सि णं तुमं 
जाया । कयत्थे सि ण तुम जाया { क्यपुण्णे सि ण तुमं जाया ! कयलक्लणे 
सिणतुम जाया। जण्ण तुमे समणस्स भगवश्रो महावीरस्स भ्रतिय धम्मे 
निस्ते, से वि य ते धम्मे इच्छिए्‌, पडिच्छिए, म्रभिरुदए ॥ 





१. स० पा०--हुदरं जाव हियए । ५. सं° पा०--सकोरेट जव धरिज्जमारोरां 1 


२, स० पा०--तिक्खुत्तो जाव नेमसित्ता । 
३. स० पा०--भत्ते जावे से । 


४ स० पाऽ--ति्ेखुत्तो जाव नमंसित्ता 1 


६. स० पा०-चंडगर जाच परिक्िखत्ते । 
७. अम्मयामो (अ, स}; सम्मातामो (व) । 


४४२ 


१६७ 


१६८. 


१६६. 


@ ॐ @ ० +< ० ७ „८ ~< 


श्न्त 
८) 


भगव 


तए णं से जमालौ सत्तियकरुमारे भरम्मापियरो दोव पि एव वेयासी-एवं 
ललु मए श्रम्मताभो । समणस्स भगवभ्रो मृहावीरस्त अरतिएु धम्मे निरते 
भ्से विय मे धम्मे इच्छिए्‌, पडिच्छिएु०, भ्रभिरुदए । तए णं श्र श्रम्मताओ ! 
ससारभडव्विगो, भीते जम्मणमरणेण, त इच्छामि ण अम्मताग्मो ! तुन्भेहि 
अन्भणुण्णाए समाणे समणस्स॒भगवग्नो महावीरस्स श्रतं मुडे भवित्ता 
भ्रगारभ्र अ्रणगारिय पन्वहत्तए ॥ 
तए ण सा जमालिस्स खत्तियकृमारस्स माता त अरण ्रकत अप्यय श्रमगुण्ण 
भ्रमणाम भ्रस्सुयपुष्वे गिर सच्चा निसस्म सेयागयरोमकूवपगलतचिलिणग्ता, 
सोगभरपवेवियगमगी नित्तेया दीणविमणवयणा, करयलमलिय व्व केमलमाला, 
तव्लणश्रोलुम्गदुव्बलस रीरलायण्णसुन्ननिच्छाया", गयसिरीया पसिदिलभूसण" 
पडतसुण्णिय॒सनचुण्णियधवलवलय^पन्भदुउत्तरिज्जा, मच्छावसणषटुचेतगरई, 
सुकूमालविकिण्णकेसंहत्था, परसुणियत्त व्व चपमलया, निव्वेत्तमह व्व 
इदलदरी, विमुवेकसधिवधणा कोद्विमतलंसि' धसत्ति स्वगेहि"" सनिवडिया" ॥ 
तए ण सा जमालिस्स सत्तियकुमारस्स माया ससभमोवत्तियाए" तुरिय कचण- 
भिगारसुहविणिगगय - सीयलजलविमलधारपरिसिच्चमाणनिव्वावियगायलद्री 
उक्खेवय-तालियट-वीयणगजणियवाएण, सफुसिएण भ्रतेउरपस्जिणेण श्रासा- 
सिया समाणी रोयमाणी कदमाणी सोयमाणी विलवमाणी जमालि ख्तिय- 
कुमारे एवं वयासी-तुम सि णं जाया । अम्ह्‌ एभे पत्ते इट कते पिए मगुण्े 
मणामे थेञ्जे वैसासिए समए बहुमए श्रणुमए भडकरडगसमाणे रयणे रयणन्भए 
जीविऊस॒विए"हिययनंदिजणणे उव रपुप्फ़ पिव दुल्लमे सवणयाए", किमग । 
पुणपासणयाए ? त नो खलु जाया ! अर्हे इच्छामो तुन्म सणमवि विप्पयोग, 
त ्रच्छाहि ताव जाया ¦ जावं ताव भ्रम्हे जीवामो तश्र पच्छा भ्र्होहि कालग- 
एहि समागेहि परिणयवेए वदिटढियकुलवसततुकज्जम्मि निरवयक्से समणस्स 


- स० पा०-निंसते जवे अभिरूइए । ११. ° यत्तियाए (क, ता); चेट्या इति गम्यम्‌ 
 जम्मजरा (क्व०) । (वर) । 
. ° विलीणुगत्ता (अ, ब, स} । १२. सीयन्नविमलजल ° (अ); सीतलयिमतल ° 
. ऽलावण्ण° (ना० १।१।१०१) । (क); ° सीत्तलविमलधारपरिसिच्वमाणनिन्व- 
, पसदिलि ° (अ, क, ता, म} | वित ° (त्रा); °निव्ववित° (व), सीयल- 
° खुम्मिय ° (ना० १।१।१०५) । विमलजलधारपरिसिच्चमाणनिव्ववित ° (स) 
. गर (अ, ता, ब, स} । १३. जीवियऽस्सासिए (वपा, ना ११।१०६)। 
. ° णित्त्त (ता); ° शिकत्त (ब) । १४. विवे (क). 
, सन्वगेहि धसत्ति (ना० १।१।१०१५) 1 १५. समणयाए (अ) 1 
, निवडिया (अ, ता, स) । 


नवम सतं (तेत्तीसईमो उरसो) ४४३ 


भगवश्रो महावीरस्प अ्रतिय मृड भवित्ता अरगाराभ्रो श्र णगारिय पव्वददिसि 11 


१७०. तए ण से जमाल्लौ खत्तियकूमारे भ्रम्मापियरो एवं वयासी-तहा वि णतं 


१७१. 


१७२. 


म्रम्मतताग्रो । जण्ण तुत्मे मम एव वदहू-तुमं सि णं जाया । ्रम्हं एगे पृत्ते 
ददु कंते त चेव जाव' पव्वदहिसि, एव खलु अरम्मताश्नो { साणुस्सएु भवे 
ग्रणेगजाद-जरा-मरण-रोग-सारीरमाणसपकामदूक्सवेयण-वसणसतोवेदहुवाभिभूए 
भ्रुवे भरणितिए श्रसासएं समम्भरागसरिसे जलवु्बुदसमाणे कसग्गजलविदु- 
सन्तिभे सुविणदसणोवमे! विज्जुलयाचचले अणिच्चे सडण-पडण-विद्धसणधम्मे, 
पुच्वि वा पच्छा वा भ्रवस्सविप्पजदियव्वे भविस्सई, से केस णं जाणइ 
प्रम्मताग्रो } के पुल्वि गमणयाए, के पच्छा गमणयाए ? त इच्छामिण 
अरम्मताश्रो ! तुर्भेहि अरन्भणुण्णाए्‌ समाणे समणस्सः °भगवश्रो महावीरस्स 
म्रतिय मुडे मवित्ता श्रगाराग्रो अणगारिय ° प्वइत्तए ॥ 

तए ण त जमावि खसियकुमार अ्रम्मापियरो एव वयासी--दमं चेते 
जाया । सरीरग पविसिदुरूव" लव्खण-वंजण-गुणोववेय उत्तमवल-वीरियसत्त- 
जुत्तं विण्णाणवियक्वणं ससोहगगुणसमूसियः अभिजायमहक्खम विविहवाहि- 
रोगरहिय, निरुवहय-उदत्तलट्रपविदियपड्“ पंढमजोव्वणत्थ अणेगरत्तमगुणेहि 
सजुत्त, त अ्रणुहोहि ताव जाया । नियगसरीरख्ने-सोहग्न-जोव्वणगृणे, तग्र 
पच्छा भ्रणुभूय नियगसरी रस्व-सोहगग-जोव्वणगुणे ब्रम्हेहि कालगएहि समार्णेहि 
परिणयवेए वडिद्यकुलवंसतंतुकज्जम्मि निरवयक्ते समणस्स भगवग्रो महावौर- 
स्स श्रतिय मूड सवित्ता म्रगारभ्रौ ्रणगारिय पव्वदहिसि 1 

तेए ण से जमाली खेत्तियकुमारे भ्रम्मापियरो एवं वयासौ-तहा विणत 
ग्रम्मताश्नो ¦ जण्ण तुन्भे मम एव वदहु-इमच णते जाया ! सरीखत 
चेव जाव" पव्वेइटिसि, एव खलु ्म्मताभ्रो ! माणुस्सग सरीरं दुक्खाययण, 
विविहवाहिसयसनिकेतं, अ्रटियकट्टुदियं, छिरण्ास्जाल-ग्रोणद्सपिणद्ध, 
मद्ियमड व दुव्बल, ्रसूदसकिलिदु, म्रणिटुविय-सन्वकालसरप्पय, ज राकुणिम- 
जज्जरघर च सडण-पडण-विद्धसणधम्म, पुष्वि वा पच्छा वा श्रवस्सविप्पजहि- 
यव्व भविस्सई्‌ ! से केस ण जाणइ अम्मताभ्रो ! के पृष्व "भमणयाए, के 
पच्छा गमणयाए ! त इच्छामि ण भ्रम्मताम्रो ! तुरव्भेहि भ्रव्मणुण्णाए समाणे 





१, भू० ६।१६६। 

२. सुविणगसदं ° (क, म}; सूविणगद ° (स) 1 
३. कै (ता, ना० १।१।१०७) । 

४. स० पा०--समणस्स जाय पव्वडत्तए । 


. °समूविय (ता), 
उयग्गं (ता)। 

. लद्रु ° (स) । 

` भ° ६।१६६। 


(ॐ आ @ ग 


४. पटवि° (ता, च) ! १०. स ° पा०--तं चेवं जाव पव्वइत्तए । 


"४४ 


भगवई 


समणस्स भगवभो महावीरस्स भ्रंतिय मृडे भवित्ता भ्रगारा्ो भ्रणगारिय ° 
पव्वदत्तए ॥। 


१७२. तए णत जमालि खत्तियकुमार भ्रम्मापियरो एव वयासी-इमाग्ो य ते 


१७४. 


जाया । विपुलकूलबालियाओ' कलाकुसल-सम्बकाललालिय-सुहोचियाभ्रो 
मह्वगुणजुत्त-निउणविणञ्रोकयारपड्यि-वियक्खणाग्रो, मचुलमियमहुरमणिय- 
विहसिय-विष्पेविखिय-गति-विलास-चिद्धियविसारदाश्रो, प्रविकलकरुल-सीलसालि- 
णीभ्रोर विमुद्धकुलवससताणततुवद्ण-प्पगन्भूव्मवपभाविणीमोः मणाणुकल- 
हियईच्छियाग्नो, अद तुज गुणवल्लहाभ्रो उत्तमाग्नो, निच्व भावाणर्तसव्वग- 
मुदरीओ' । त भूजाहि ताव जाया ! एताहि सदधि विरले माणस्सए कामभोगे, 
त्रो पच्छा भृत्तमोगी विसय-विगयवोच्छिण्ण-कोउहत्ते ्रमहेहि कालगरएहिः 
श्समार्णेहि परिणयवएु वदिढयकुलवसततुकज्जम्मि निरवयक्े समणस्स 
भगवञ महावी रस्स भ्रतियं मुडे भवित्ता प्रगाराभ्रो श्रणगारिय ° पव्वद्हिसि ॥ 
तए ण से जमाली खत्तियकुमारे भ्रम्मापियरो एव वयासी-तहा विणत 
भ्म्मताग्नो ! जण्ण तु्मे मम एय वदह --इमाग्नो ते जाया ! विपुलकुल- 
वालियाग्रो जाव" पव्वदहिसि, एव सलु श्रम्मताभ्रो ! माणुस्सगा कामभोगाः 
उच्चार-पासवण-खेल-सिघाणग-वत-पित्त-पुय-सुक्क-सोणिय-समुन्भवा, श्रमण्‌- 
ण्णदुरुय^मृत्त-पूदय-पुरीसपुण्णा, मयगधुस्सास“~प्रसुभनिस्सासखव्वेयणगा, 
नीमच्छा"५ श्रप्पकालिया, लहुसगा^ कलमलादिवासदुक्खा बहुजणसाहारणा५, 
परिकिलेसकच्छदुक्सज्मा, अरवृहजणणिसेविया, सदा साहुगरहणिज्जा"" 


१. ° वालियाओो (स), सरिपियाओ, सरित्तयामो, विरीभो (वृषा) । 


सरिन्वगाभो, सरिखलावण्णरूव--जोव्वण- 


° सदरीओ भारियाओ (ब, म, स) । 


. भण ६।१७३ । 


५ 

गुणोववेयाओो, सरिसएहितो कुले हितो आणि- ६. स० पा० --कालगएहि जाव पव्वंदहिति । 
७ 
- 


एत्लियाभो (अ, क, व, स, स); यसौ पाठ 
^ता' सकेतिते आदं नास्ति तथा वृतावपि 


. काममोग। जसुई, अक्तासथा, वेतापवा, पित्ता- 


नास्ति व्याख्यात. । नायाधम्मकहाओ (१।१। सवा, सेलासवा, सुक्कासवा, सोरियासवा 
१०८} श्रसौ विद्यते । तस्य वाचनान्तरे चष (अ,च, म्‌, स)। 
पाठो नास्ति । वाचनान्तरगतदेव पाठ €. °दुरूव (अ, क, व, स} । 
्रस्तुतभगवतीषाठसब्ोस्ति 1 १०. मद ° (ता); मत ° (व) । 

२. सुहोदयायो (ब) । ११. वीमत्था (ब) । 


३. ° णियागो (व) । 


१२. लहूसगा (अ, क, वे, म) । 


४, प्पगन््रभप्यभा ° (अ), पगन्मवयभा ° (क, १३. ° दुक्बहुजणा ° (क, ता, व, म) । 
वू), परगन्भवपभा० (ता); पगब्भुन्भवपभा- १४. साधुजणगरहणिज्जा (ता) । 


तेवमं सतं (तैत्तीसदमो उदेसो) ४४१ 


१७५. 


१७६. 


१७७ 


परणेतसंसारवदणा, कड़गफलनिनामा चुडरिलिवं अमुच्चमाण,, दुक्ाणुरवधिणोः 
सिद्धिगमणविग्धा ! से केस णं जाणद्‌ अम्मताश्नो । के पुच्वि गमणयाए ! 
के पच्छा गमणयाए ? तं इच्छामि ण भ्रम्मताभ्रोः। श्तुव्भेहि भरन्भणुष्णाए 
समाणे समणस्स॒भगवश्नो महावीरस्स श्रतिय मुडे भवित्ता अ्रगाराग्रो 
अणगारिय ° पव्वइत्तए 1 

तए ण त जमालि खत्तियकुमार अम्मापियसो एव वयासी-इमे य ते जाया । 
अज्जय-पज्जय-पिडपज्जयागए सुवह्‌ हिरण्णे य, सुवण्णे य, कसेय, दूय, 
विउलधण-कणग~श्ययण- मणि-मोत्तिय-सख-सिल-प्पवालरत्तरयण ° ~ सतसार- 
सावएज्जे, अलाहि जाव ्रासत्तमाशो कुलवसाग्रो पकाम दाउ, पकाम भोततु, 
परिभाएठ, त भणुहोहि ताव जाया । विरले माणुस्सए इडिढि-स्केकारसमृदए, 
तमो पच्छा ग्रणुहुयकत्लाणे, वदिढयकरुलवस“शततुकज्जस्मि निरवयक्छे 
समणस्स भगवो महावीरस्स श्रतियं मृडं भवित्ता भ्रगाराम्रो अ्रणगारिय ° 
पव्वेइहिसि ॥ 

तए ण से जमालो खत्तियकूमारे अम्मापियरो एव वयासौ- तहा विणत 
म्रम्मतोश्नो ¡ जण्ण तुव्भे मम एव बदह--इम च ते जाया । म्रज्जय-पञ्जय- 
पिउपज्जयागए जाव, पव्वदहिसि, एवे खलु भ्रम्भताभो ! हिरण्णे य, सुवण्णे य 
जाव सावएज्जे श्रग्गिसादिए, चोरसा्िए, रायसाहिए, मच्चुसाहिए, दादय- 
सादिए, भ्रगिसामण्णे, भ्चोरसामण्णे, रायसामण्णे, मच्चुसामण्णे ०, दाइय- 
सामण्णे, श्रधृवे, ्रणितिए, भसासए, पुष्वि वा पच्छा वा भ्रवस्सविप्पजहियन्बे 
मविस्सद्‌, से केस ण जाणद्‌ “°ग्रम्मताभ्रो । के पुन्वि गमणयाएु, के पच्छा 
गमणयाए ? त इच्छामि ण भ्रम्मताभ्नो । तुन्भेहि ग्रव्मणृण्णाए समाणे 
समणस्स भगवश्रो महावौरस्स तिय मृडे भवित्ता श्रगाराओ अ्रणगारिय° 
पव्वदत्तए ॥ 

तए ण त जमालि सं्तियकुमार श्रम्मताभ्रो जाह नो सचाएति विसयागलो- 
माहि वर्हि आषवणाहि य पण्णवणाहि य सष्णवणाहि य विण्णवणाहि य, 
प्राधवेत्तए वा पण्णवेत्तए वा सण्णवेत्तए वा विण्णवेत्तए वा, ताहे विसयपडि- 
कूलाहि सजमभयुव्वेयणकरीहिः पण्णवणाहि पण्णवेमाणा एव वयासी--एवं 





१. इहं श्रथमावहुकेचनलोपौ द्य. (वृ) । ६. भ० ६।१७५। 

२. स पा०--अम्मत्तामो जाब पच्वहत्तए । ७ सण प्०-अग्िसमण्णे जाव दादइयसामण्णे। 
३, या (कता, ठे, भ} सरव॑त्र। ८. स० पाऽ--त चेव जाते पन्वदत्तए । 

४. स ° पा०--क्णाग जाव ससार ० । ९ ° मयुन्बेवक ° (ता); भयुच्वेवणक ० (व) । 
५ सण पा०--चडटियकुलवस जान पन्वइहिसि। 


४४६ 


१७८. 


भगव 


खलु जाया ¡ निमाय पावयणे सच्चे श्रणुत्तरे केवते' भपदिपुषणे नेयारए्‌ सूदे 
सत्लगत्तणे सिद्धिमरे मत्तिममे निज्जाणममो निग्वाणमणये भ्रवितहे भ्रविरधि 
स्वदुकखप्पदीणमगे, एत्थ व्या जीवा सिज्फति बुज्भति मुच्चति परिमिबा- 
यति ° सग्वदूकखाण श्रतं केरेति । 

ग्रहीव एगतदिद्ीए, खुरो इव एगतधाराए, लोहमया जवा चविथव्वा, वाघुया- 
कवले इवं निस्साए, गमा वा महानदी पडिसोयंगमणयाए, महासमृहये वा 
मूयाहि दत्तो, तिक्ं कमियव्व, ग्य, लंबेयव्व, श्रसिधारग वय चरियव्व ! 
नो' खलु कप्पद्‌ जाया ! समणाण निग्गथाणं अरहाकम्मिए इ वा, उदैसिए इ 
वा, मिस्सजाए" इ वा, श्रज्छोयरए" इ वा, पुद्ए इ वा, कीते दइ वा, पामिच्चे 
इ वा, श्रच्छेन्जे इ व, श्रणिसदुं इ वा, अरभिहडे इ वा, कतारभत्ते इ 
वा, दु्िक्भत्ते ई वा, गिलाणमत्ते इ वा, वहूलियाभत्ते ई वा, पै 
णगभत्ते ६ वा, सेऽजायरपिडे इ ता, रार्पापिडे इ वा, मुलभोयणे इ वा, केदभो- 
यणे द वा, फलमभोयणे इ वा, बीयभोयणे इ वा, हरियभोयणे इ वा, भोत्तए वा 
पायए वा । 

तुमसिचणजाया! सुहसमुचिएनो चवण दुहसरमुचिए, नालं सीय, नाल 
उणु, तालं सुहा, नालं पिवासा, नाल चोरा, नाल वाला, नालं दसा, नाल 
मसगा, नाल वादइय-पित्तिय-सेभिय-सन्तिवाईए विविहै रोगाय॑के, परिस्सहोव- 
सग उदिण्णे भ्रहियासेत्तए । त नी खलु जाया ! श्रम्है इच्छासो तुन्भं खणमवि 
विप्पयोगं, तं श्रच्छाहिं ताव जाया) जवं ताव श्रम्हे जीवामो तग्र पच्छा 
शरमहेहिः नकालगर्एहि समाणेहि परिणयवए, वडिदयकुलवंसततुकञ्जम्मि 
निरवयवे समणस्स भगवश्रो महावीरस्स भंतिय म्‌े भवित्ता अ्रगाराओ भ्रण्‌- 
गारिय ° पर्वदइहिसि ॥ 

तए णं से जमाली खत्तियकुमारे भ्रम्मापियरो एव वयासी--तहा वि णत 
अरम्मताग्नोः ! जण्णं तुन्भे समं एव वदहू-- एवं खलु जाया ! निरये पावयणे 
सच्चे ग्रणुत्तरे केवले त चेव जाव" पव्वदहिसि, एवं खलु भ्म्मताम्रो । निगथे 
पावेयणे कीवाणं कायराण कापुरिसाण इहुलोगपडिवद्धाण परलोगपरमृहाण 
वि्यतिसियाणं दुरणृुचरे पागयजणस्स, धीरस्स निच्छियस्स ववसियस्स नौ 
खलु एत्यं किचि वि दुक्कर करणयाए, तं दच्छामि ण प्रम्मता्रो ! तुमहिं 





१, भर° पा०--जहा जावस्सएुं जाव सव्व० } ५, उञ्फो° (अ, स) 

२. गुरुय (अ) । ६. सण पा०-~- अरमहेहि जाव पव्वदहिसि । 
३. णोय(अ,ता,व)। ७. अस्मयाभो (म, स} । 

४, मीसजाए (ता); मिस्साजाए (ब) । ५, भु° ६।१७७ | 


तवमं सतं (तेत्तीसदमो उदैसो) त 


१४७६ 


१८०. 


१८१. 


१८२९. 


्रव्भणुष्णाए समाणे समणस्स भगवश्नो महव रस्स' शगरततियं मुंडे भवितत 
ग्रगाराग्रो अ्रणमास्यि ° पन्वदृत्तए । 

तए ण त जमाल खत्तियकुमारं श्रम्मापियरो जहे नो सचाएंति विसयाणुलो- 
माहि य, विसयपडिकूलाहि य बरहि भ्राधवणाहि य॒पण्णवणाहि य ॒सण्णव- 
णाहि य विण्णवणाहि य भ्राधवेत्तए वाः शपण्णवेत्तए वा सग्णवेत्तए वा विण्ण- 
वेत्तए वा, ताह भरकामाई चेव जमालिस्स खत्तियकुमारस्स निक्मण श्रणु- 
मण्णित्था ॥ 

तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकूुमारस्स पिया कोड्‌ वियपूरिसे सदावेद, सदा- 
वेत्ता एव वथासी-क्िप्यामेव भो देवाणुप्पिया ! खत्तिवकूडग्याम नयरं 
स्मित रवाहिरियं श्रासिय-सम्मन्जिभ्रोवलित्तं जहा ्ओववाइए जव' सुगंधवर- 
गधगधिय गधवद्टिभूय करेह य कारवेह्‌ य, करेत्ता य कारवेत्ता य एयमाणत्तिय 
पच्चप्पिणहु ! ते वि तहव पच्वप्पिणति ॥ 

तए ण से जमालिस्स वत्तियकुमारस्स पिया दोच्चं पि कोडवियपुरिसे सटवेह, 
सहवित्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! जमालिस्स खत्तियकूमा- 
रस्स महत्य महग्धं महरिह विपुल निक्खमणाभिसेयं उवदुवेह । तएणंते 
कोड्विययरिसा तहेव जावं उवद्रुवेत्ति' ॥ 

तए ण त जमालि खत्तियकुमार श्रम्मापियये सीहासणवरसि पुरत्थाभिमृहुं 
निसीयावेति, निसीयवेत्ता श्रदुसएणं सोवण्णियाण कलसाणं, *'अद्ुसएणं रप्प- 
मयाण कलसाण, श्रहुसएण मणिमयाण कलसाण, अ्दुसएण चुवण्णरुप्पासयाणं 
कलसाण, श्रदुसएण सुवण्णमणिमयाण कलसाण, श्रदुस्एण शप्पमणिमयाणं 
कलसाण, श्रदर्एण सुवण्णरुप्पमणिमयाण कलसाण °, श्रद्रुसएण भोमेज्जाणं 
केलसाण सच्विद्ढीए' *सन्वजूतीए सव्ववलेणं सव्वसमूदएण सव्वादरेण सव्व- 
विभूर्ईए सव्वविभसाए सव्वसभमेण सतव्वपुप्फगधमत्लालकारेणं सबव्वतुडिय- 
सदू-सण्णिणाएण महया इडढीए महया चु्दए्‌ महया वलेण महया समुदएण 
महमा वरतुडिय-जमगसमग-'पवादएण सख-पणव-पडह्‌-मेरि-अल्लरि-ख रमुहि- 
हड्कक-मुरय.मुद्रग-द्‌ दुहि-णिग्धोसणाइय ° रवेणं महया-महया निक्वमणाभि- 
सेगेण अ्रभिसिचति, ग्रमिसिचित्ता करयल'शपरिगहिय दसनहं सिरसावत्त 


ष्णी 


१. स० प~ महावीरस्स जाव पन्वदृत्तए । इति पदं त्र नावव्यके प्रतिभाति । 


२, स° पाऽ-का जाव विण्णवेत्तए । 


५ भ० पाऽ--एवं जहा रावप्पमेशरज्े जवं 


३. ओ° सू० ५५। अद्भुषएण 1 


४ पच्चपिरति (ज.क, ता, घ, भ, स); 
नापाघम्मकहानो (११११६, ११७) सूत्रा- 
नुसारेण एनत्यदं स्वीटृतम्‌ । '"पच्वप्पिणति" 


९. स० ¶ाऽ--सविडदीए्‌ जवं रवेर्‌ | 
७ सण पा०-- करनं याव जएणा 1 


छठ 


१८३. 


१८४. 


१८१. 


१८६. 


१८७. 


१८८. 


भगवं 


मत्थए श्रंजलि कट्‌टु° जएण विजएणं वद्धावेति, वद्धावेत्ता एवं वयासी-भण 
जाया { किं देमो? कि पयच्छामो ? किणा व" तेश्रदरो ? 

तए ण से जमासी सत्तियकूमारे भ्म्मापियरो एव वयासी--इच्छामि णं श्रम्म- 
ताम्रो ! कुत्तियावणाग्मो रयहुरणं च पडिगगहुं च आ्राणियः कासवगं च 
सहाविय! || । 

तए ण से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिता कोडुबियपृरिसे सद्विई, सदवित्ता 
एच वयासी- सिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ¦ सिरिषराग्रो तिण्णि सयसहुस्साई 
गहायः दोहि सयसहस्सेहि" कुत्तियावणाभ्रो रयहूरण च पडिग्गह्‌ च श्राणेह, 
सयसहस्सेण कासवग सवेह ॥ 

तए ण ते कोड्बियपुरिसा जमालिस्स सत्तियकरुमारस्स पिरणा एव वृत्ता 
समाणा हृतु कसयल^शपरिरगषियं दसनहं सिरसावत्त मत्थए भ्रजलि कट्‌टु 
एव सामी ! तहत्ताणाए विणएण वयण पडिसुणेति °, पडिसुणेत्ता सिप्पामेव 
सिरिघराभ्रो तिण्णि सयसहस्सादं "गिण्ति, गिष्ित्ता दोह सयसहस्सेहि 
कुत्तियावणाभ्रो रयहरण च पडिग्गह च भ्राणेति, सयसहस्सेण ° कासवग 
सदावेति ॥ 

तए णं से कासवए जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिउणा कोडवियपुरिसेहि सदाः 
विए समाणे हदते ण्हाए कयवलिकम्मे" श्कय-कोउय-मंगल-पायच्छितत सुदधप्प 
वेसाई मंगल्लाई वत्थाइ पवर परिहिए ग्रप्पमहग्घाम रणालकरिय ° सरीर, जेणेव 
जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया तेणेव उवागच्छद्‌ उवागच्छित्ता करयल - 
०प्रिम्गहिय दसनह सिरसावत्त मत्थए ्रजलि कट्‌टु ° जमासिस्स खत्तियकृमा- 
रस्स॒पिथर जएण विजएण वद्धावेद्‌ वद्धावेत्ता एव कयासी- सदिसतु ण 
देवाणुप्पिया ! ज मए करणिज्जं 

तए ण॑ से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया त कासवग एव व्यासी-तुम 
देवाणुष्पिया । जमालिस्स सत्तियकुमारस्स परेण जत्तेण॒चखरगुलवन्न 
निक्खमणपाश्रोपमे ्रम्यकेसे. कप्पेहि \ 
तए ण से कासवगे जमालिस्स खत्तियक्रुमारस्स पिडणा एव वृत्ते माण 





१. किणावा(ब,स);किणाव (म)। पद नायाघम्मकहाओ (१५१।१२२) सूत्रस्या- 
२. आणि (ता. ब) । घारेण स्वीकृतम्‌ । 


३. सहावेडं (ता); सदावितु (ब) 

४. शहेत्ता (ता) । 

५. दोहि सयसस्सेण (अ, क); एगसतसहस्सेणं 
(ता), सयसहृस्सेण (व, म, स); बहुवचनान्तं 


, स० पा०--करयल जाब पृवमुणेतता । 
. स० पा०-तहेवं जाव कास्वं । 

स° पा०--कयवलिकम्मे जाव सरीरे। 
, स० पा०--करयल । 


ॐ ॐ @ & 


नवम सत (तैत्तीपदमो उदेसो) ४४९ 


१८९. 


१६५. 


ॐ @ 0 < ५८ ९ ९) =© 


हदु करयलष"परिगहिय दसनहं सिरसावत्तं मत्थए प्रंनलि कट्‌ ° एवं 
सामी ! तंहृत्ताणाए विणएणं वयण पडिसुणेद, पडिसुणेत्ता सुरभिणा गधोदएणं 
हत्थपादे पक्छालेद, पक्खालेत्ता सुद्धाए अटुषडलाए पोत्तीए मुहं बंधदइ, बंधित्ता 
जमालिस्स खत्तियकुमारस्स परेण जत्तेण चउरंगुलवनज्जे निक्लमणपाभ्रोगे 
अग्गकेसे कप्पेइ ॥ 

तए णं सा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स माया हसलक्लणेणं पडसाडएणं 
भगगकेसे पडिच्छद्‌, पडिच्छित्ता सुरभिणा गधोदएण पक्लालेद, पक्खालित्ता 
भ्रगेहि वरेहि गधेहि मल्लेहि भ्रच्चेति, अच्चेत्ता सुद्धे वत्थे" वंधड्‌, वधित्ता 
रथणकरडगसि पक्खिवति, पक्खिवित्ता हारवारिधार-सिदुवार-छ्िण्णमृक्ता- 
वलिप्पगासाई सुयवियोगदुसहाई' भ्रसूदरं विणिम्मुयमाणी-विणिम्मुयमाणी एवं 
वयासी-एस ण श्रम्हं जमालिस्स लत्तियकृमारस्स बहुसु तिहीसु य पव्वणीसु 
य उस्सवेसु य जण्णेमु य छणेसु य॒भ्रपच्छिमे दरिसणे भविस्सतीति कटृटु 
ऊसीसगमूले ठवेति ॥ 

तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स अम्मापियरो दौच्चं पि उत्तरावक्क- 
मणं सीहासण रयावेति, रयावेत्ता जमलिस्स खंत्तियकुमारस्स सेया^पीयएहि 
कलसेहि ण्ठावेति, ण्हावेत्ता पम्हलसुकुमालाए सुरभीए गधकासाईए मायाईं 
लूहैति, सूहैत्ता सरसेणं गोसीसचदणेण गायां श्रणुलिपंतति, अणुलिपित्ता 
नासानिस्सासवायवोज्फ चक्ख॒हुर वण्ण-फरिसजुतः हयलालपेलवातिरेश धवलं 
कणगसखचिततकम्म महरिह्‌ हसलक्खणपडसाडग परिहिति, परिहित्ता हारं 
पिणद्धेति", पिणद्धेत्ता ब्रदहार पिणद्धेति, पिणद्ेत्ता "ग्एगावलि पिणद्धेति, 
पिणद्धेत्ता मूत्तावलि पिणद्धेति, पिणद्धे्ता रयणावलि पिणद्धेति, पिणद्धेत्ता 
एव-ग्रगयाई्‌ केूराई्‌ कडगाईं तुडियाई कडिसुत्तग दसमुदाणंतगं विकच्छसुत्तग" 
मुरवि केठमुरवि पालव क्‌ डलाइ चूडामणि"° चित्तं रयणसकड्क्कड मउड 
पिणद्धेति, करि वहुणा ? गथिम-वेडिम-पूरिम-संघातिमेण चउव्विहेण मल्लेणं 
केप्परबखग पिव अलकिय-विभूसिय करेति५ । 


, स॒° पा०--करयल जाव एव । ६. स० पा०-एव जहा सूरियाभस्स अलकारो 
 चरप्फलाए (ना० १।१।१२५) । तहैव जाव चित्त । 
. सुद्धवत्येण (अ, स) । १०. वच्छसुत्त (भ व्र०); वेकच्छसुत्त (वपा) । 
° टूसहसहाद्‌ (क, व, म) । ११. वाचनान्तरे त्वयमलकारवणंक. साक्षात्ति- 
. सीया (म, व, म, स) | खित्त एव दस्यते (वृ) । 
. °सजुत्त (अ) । १२. चाचनान्तरे पुनरिदमधिक दहरमलयसुगधि- , 
„ पिणिरहैति (ता, व) गृधिएहि गायां मुकूडंति' त्ति इयते (वृ) । 
* पिणहेति (व) । । 


४, भवर 


१६१. तए णं से जमालिस्स सत्तियकुमारस्स पिया कोड्‌ बियपुरिसे सदावेइ, सदावित्ता 
एवं वयासी-खिप्पामेव मो देवाणुप्पिया ! ग्रणेगख मसयसण्णिविटु, लील- 
दवियसालभजियाग जहा रायप्पसेणदज्जे विमाणवण्णश्रो जाव" मणिरयणघटिया- 
जालपरिक्छित्त' पूरिससहस्सवार्हिणि सीयं उवद्रुवेह, उवदुवेत्ता मम एयमाण- 
तिय पच्चप्पिणह्‌ । तए ण ते कोडवियपूरिसा जाव प्च्चप्पिणंति ॥ 

१६२. तए णं से जमाली खत्तियकुमारे केसालकारेणं, वत्था्वंकारेण, मतह्लालंकारेणं, 
ग्राम रणालकारेण -चडव्विहण भ्रलकारेणं ्रलंकारिए समाणे पडियुण्णासकारे 
सीहासणग्रो प्रन्भूदद, श्रव्भृदुत्ता सीय भ्रणुप्पदाहिणीकरेमाणे सीय दृरुह्द 
दुरहित्ता सीहासणवरसि पुरत्थाभिमूहै सण्णिसण्णे ॥ 

१९३. तए ण तस्स जमालिस्स संत्तियकुमारस्स माता ण्ाया कयबलिकम्मा जाव" 
ग्रप्पमहुरधाभ रणालकियस रीरा हसलक्खण पडसाडगं गहाय सीय प्रणुप्पदा- 
हिणीकरेमाणी सीय दुरुहद, दुरुहित्ता जमालिस्स खत्तियकृमारस्स दाहिणे 
पासे भर्‌ासणवरसि सण्णिसण्णा ॥ 

१९४. तए ण तस्स जमालिस्स सत्तियकूमारस्स भ्रम्भमधाती ण्हाया कयबलिकम्पा 
जाव भ्रप्पमहुग्घाभरणालकियसरीरा र्यहुरण पडिग्गह्‌ च गृहाय सीय 
ग्रणुप्पदाहिणीकरेमाणी सीय दुरुहुद्‌, दुरहित्ता जमालिस्स संत्तियकमारस्स 
वामे पासे भटहासणवरंसि सण्णिसण्णा ॥ 

१९५. तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिद्रभ्रो एगा वरतरुणी सिगारागार- 
चारुवेसा सगय-गय^श्हसिय-भणिय-चेद्िय-विलास-सललिय-सलाव-निउण- 
जुत्तोवयारकूसला सुदरथण-जघण-वेथण-कर-चरण-नयण-लावण्ण °-रूव- 
जोव्वण-विलासकलिया सरदन्भ^ह्मि-रयय-कुमुद-क्‌ ददुप्पगासं सकोरेटमत्लः 
दाम धवल श्रायवत्त गहायं सलीलं श्रोधरेमाणी-म्रोधरेमाणी" चिटुति ॥ 





१. राय० भू० १७। विद्यमानौस्ति, तेन नात्र युज्यते । वृ्तिकृतापि 
२. वाचनान्तरे पुनरय वणंक साक्षाद्द्दयत एव उक्तपदानन्तरमसौ पाठ. स्वीकृत, किन्तु 

(व) । एतस्मिन्‌ स्वीकारे पाठस्य पनरुक्तिर्जायते, 
३. दहति (क, ता, व) । यथा--“रूवजोन्वराविलासकचिया' सुन्दरथ- 
४, भ० ३।३२ । णजहृरवयण॒करवरणणयणलावण्णरूवनोव्व- 
५. भ० ३।३२३ । रगुणोववेय" त्ति सूचितम (वृ), भस्माक 
६ स० पा०~-सगयगय जाव रूव । पाठानुपन्धानप्युक्ते प्रतिद्धये एष पठे 
७. विलासकलिया सुदरथण (अवम, स); नास्ति । एषा वाचना सम्यक्‌ प्रतीयते । 


एषु आदेषु 'विलासकेलिया' इति पदस्याप्रे ५, > (अःब, मः स) । ध 
"सु दरथणा' इति सक्षिप्तपाठो विद्ते, किन्तु उवधरेमाणीभो उवधरेमाणीश्रो (म); उव।र 
एष पाठ "विलासकलियाः इति पदस्यादौ धरेमाणीओ २ (स) । 


> 


{0 


=^ 


तवमं सतं (तेत्तीसदमो उसो) ४४१ 
१६६ तए ण तस्स जमालिस्स (खत्तियकुमारस्स ?) उभग्नो पासि दुवे वरतरुणीो 


१६७. 


१६५४ 


१६६. 


२००. 


२५९१. 


॥ 1 


पतन 


सिगारागारण"वास्वेसाग्नो सगय-गय-हसिय-मणिय-वेद्विय-विलास-सललिय- 
सलाव-निदणजुत्तोवयारकुसलाश्रो सुदरथण-जघण-वयण-कर-चरण-नयण- 
लावग्ण-रूव-जोव्वण-विलास ° कंलियाश्नो नाणामणि-कणग-रयण-विमलमह्‌- 


रिहतवणिज्जुज्जलविचित्तदडाग्रो, चित्लिया्नो, सखक-क्‌ द-दग रय-अ्रमयः- 
महिय-फेणपूृजसष्णिकासाग्नो धवलाश्नो चामरा, गहाय सलीलं वीयमाणीशओ- 
वीयभाणीभ्रो चिदुति ॥ | 


तए ण तस्स जमालिस्स खक्तियकुमारस्स उत्तरपुरत्थिमे णं एगा चवरतरुणी 
सिगारगारश्वास्वेसा सगय-गय-हसिय-भणिय-चेद्विय-विलास-सलंलिय-सलान- 
निउणचुत्तोवयारकुसला सृदरथण-जघण-वयण-कर-चरण-नय्ण-लोवष्ण-ूव- 
जोव्वण-विन्लास ° कल्िया सेत रययामय विमलसलिलपुष्ण सत्तगयमहामुहा- 
कितिसमाण भिगार गहाय चिटुद्‌ ।\ ध | 

तए णं तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स दाहिणपुरत्थिमे णं एगां वैरतरुणी 
सिगारासारशचारुवेसा संगय-गय-हसिय-मणि्य-चेदिय-विलास-सललिय-संलाव- 
निउणजुत्तोवयारकुसला सुंदरथण-जघण-वयण-कर-चंरण-नयण-लावण्ण-रूव- 
जोग्वण-विलास ° कलिया चित्तकणगदंडं तालवेट गहाय चिद्रुद्‌ ।। ` 

तए णं तस्स जमालिस्स खत्तियकूमोरस्स पिया कोडंनियपुरिसे सदा्वेदः सहा- 
वेत्ता एवं वयासी-दिषप्पामेव भौ देवाणुप्पिया ! संरिसंयं ससितिथं सरिष्वयं 
सरिसलावण्ण-रूव-जोन्वण-गुणोववेय, एगाभरणवसण^गहियनिज्जोयं कोड्‌- 
वियवरतरूणसस्सं सदवेह्‌ । “` ` ` ˆ ` 

तए ण ते -कोड्वियपुरिसौं जाव, पडिसुणेत्ता खिप्पामेव सरिसयं सरितिय 
%रिज्वय सरिसलावण्ण-स्व-जोव्वण-गुणोववेय एगाभरणवसण-गह्यनिज्जोयं 
कोड्वियवरतरुणसहस्स ° -सदीवेति \ ` ०. 


तए ण ते कोडूवियवरतरुणपुरिसा“ जमासिस्स खंत्तियंकुमारस्तं पिडण। कोड- 


विथपुरिसेहि सदाविया समाणा हुदरतुदधा ण्टाया कयवलिकम्मा कयकोउय-मगल- 


. पायच्छित्ता'ठेगाभरणवेसण-गहियनिज्जोया जेणेव जमालिस्सं त्तियेकमारस्सं 


पिया तेणेवं उवागच्छति, उवागच्छित्ता करयल'शपरिग्गहिय दसनह्‌ सिरसाव्त 


१. स० पा०-सिमारागार जाव कलिया । ६ भ० ६1१८५ 


२. सेयवरवांमराभ्रो (क) ! ` ७. स० पा०-सरित्तय जाव सदाचंतति । 
३. स० पा०--सिगारागार जाव कलिया 1 ८. अस्मिन्‌ पदे वरतरुण' इति पोठ नायाघम्म- 
४, सं० पा०--सिगारागार जाव कलिया । कहायो (१।१।१४०) सूत्रानुसारेण स्वीकृत ! 


¶ ~~ र ~{ भ ७ वद्धोवेत्ता 9 
५. एगारसभरण ० (अ) । ६. सं० पा०--करथल जाव वद्धोवेत्ता । 


ध भगव 


मत्थए भ्रंजलि कटृटु जएणं विजएणं वद्धवेति, ° बद्धावेत्ता एवं वयासी-संदि- 
सतु ण देवाणप्पिया ! ज भ्रम्हेहि करणिज्जं ॥ 

२०२. तए ण से जमालिस्स खत्तियकूमारस्स पिया त ॒कोड्बियवर्तरूणसहस्स' एवं 
वयासी-तुन्भे णं देवाणुप्पिया ¡ ण्हाया कयभ्वलिकम्मा कयकोउय-मगल- 
पायच्छितता एगाभरणवसण ° -गहियनिज्जोया जमालिस्स खत्तियकुमारस्व 
सीयं परिवहह्‌ ॥ 

२०३. तए ण ते कोडुवियवरतशूणपुरिसा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिउणा एव 
वृत्ता समाणा जाव, पडिसुणेत्ता ण्ाया जाव एगाभरणवसण-गहियनिज्जोगा 
जमालिस्स खत्तियकुमारस्स सीय परिवहति 

२०४. तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकूमारस्स पुरिससंहस्सवाहिणि सीय दुरूढस्स 
समीणस्स तप्पठमयाए इमे ्रदटुमगलगा पुरम्रो श्रहाणुपव्वीए सपद्टिया, त जहा 
-सोत्थिय-सिरिवच्छ'-श्णदियावत्त-वद्धमाणग-भटासण-कलस-मच्छ ° -दप्पणा। 
तदाणतरं च ण पुण्णकलसभिगार^श्दिव्वा य छत्तपडागा सचामरा दसण-रइय- 
श्रालोय-दरिसणिज्जा, वाउद्धय-विजयवेजयती य उसिया गगणतलमणुलिहती 
पूरो प्रहाणुपुव्वीए सपद्भिया | 
नभ्तुदाणंतर च णं वेरुलिय-भिसत-विमलदड पलबकोरटमत्लदामोवेसोभिय 
चंदमडलणिभं समूसियं विमलं भ्रायवत्त, पवर सीहयसण वरमणिरयणपाद-पीढ 
सपाउयाजोयसमाउत्त बहुकिकर-कम्मकर-पुरिस-पायत्त-परिविखत्त पुरग 
म्रहाणुपुव्वीए सपद्टिय । 
तदाणतर च ण वह्वे लद्धिगगाहा कृतम्गाहा चामरगाहा पासग्याहा चावमाहा 
पोत्थयग्गाहा फलगग्गाहा पीढगगाहा बीणम्गाहया कूवग्गाहा हडप्पगगाहा पुरग्रो 
ग्रहाणुपूव्वीए सपद्िया । 
तदाणतर च ण बहवे दडिणो मुडिणो सिहडिणो जडिणो पिचिणौ हासकरा 
उमरकरा दवकरा चाड़करा कृदप्पिया कोक्कुहया किंडकरा य वायताय 
गायता य णच्च॑त्ता य हसता य भाता य सासता य सावेता य रक्छता यण 
ग्रालोयं च करेमाणा जय-जय सहं पउजमाणा पुर्न श्रहाणुपुन्वीए सपद्विया । 


१. ° सहस्स पि (अ, क, व, म, स) । अनेन च यदुपात्त तद्टाचनान्तरे साक्षादेवा- 
२. स० पा०--कय जावे गहिय ° । स्ति (वृ) | 

२. भ० ६।१५५। ७ सण पा०--एव जहा भोववाईइए तहैव भाणि- 
४. भऽ ६।२०१। यन्वं जाव भ्राललोय, एतन्व वाचनान्तरे प्राय 
४५. स ० प०--स्तिरिवच्छ जाव दप्पणा | साक्षादृद्स्यत एव (वृ); वृत्तिता वाच 


६. स० पा०- जहा गोववाइए जाव गगण °; नान्तरे अृधिकपाठस्यापि सूचना कृतास्ति । 


तवम सत (तेत्तीसश््मो उदैसो) ४४३ 


२०५. 


२०६. 


२०५४७. 


२०५८. 


तदाणंतरं च ण वह्वे उस्गा भोगा खत्तिया इवक्षागा नाया कोरव्वा जहा ग्रोव- 
बादए जाव, महापुरिसवग्गुरापरिविखत्ता जमालिस्स खत्तियकूमारस्स पूरपरो 
य्‌ भसत य पासम्रो य अहाणुपुव्वीए संपट्िया ॥ | 

तए ण से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया ण्हाए नु शकयकोउय- 
मगल-पायच्छित्ते सव्वालकार ° विभूसिषए हत्थिक्खधव सए टमल्लदामेण 
छत्तेण धरिज्जमाणेण सेयवस्वामराहि उदधव्वमाणीहि-उद्धुव्वमाणीहि हय-गय- 
रह-पवरजोहुकलियाए चाउरगिणीए सेणाए सद्धिं सपरिवृडं महयाभडचडगर- 
विदपरिविदत्ते' मालि खत्तियकुमार" पिटग्रो श्रणुगच्छइ \ 

तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पुरश्रो मह भ्रासा आस्वर, उमभ्रो 
पासि नागा नागवरा, पिद्रभ्रो रहा, स्हसगेत्लो 11 

तए ण से जमाली खत्तियक्ुमारे अन्भूगतमिगारे, परिगदहियतालियटे, उस- 
चियरैत्तछते, पवीदयसेत्तचाम रवालवीयणीए, सष्विडठीए जाव" दुदहि-णिग्घोस- 
णादित्तसवेणः खत्तियक्‌डम्गाम चर मऽभंमरुमेण जेणेव माहुणक्‌डगगामे नयरे, 
जेणेव वहुसालए वेदए, जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव पाहूरेत्य गमणाए ॥ 
तए ण तस्स जमालिस्सं खेत्तियकुमारस्स खत्तियक्‌डग्गाम मयर मरुममज्फेण 
निमच्छमाणस्स  सिघाडग-त्तिय-चउक्क -°चच्वर-चउम्महू-महापह ° पसु 
वहे श्रत्थत्थिया “नकामत्थिया भोगत्थिया लाभस्थिया किव्विसिया कायोढिया 
कारवाहिया सिया चर्विकयां नगलिवा सृहमगलिया वद्धमाणा पएूसमाणया 
खदिग्रग्रणा ताहि इट्ाहि कताहि पियाहि मणुष्णाहि यणामाहि मणाभिरामाहि 
हिययममणिज्जाहि चग्गूहि जयविजयमगलपसर्णाहि श्रणवरय °त्रभिनदता य ्रभि- 
त्युणता य एवं वयासी-जय-जय नदा ! धम्मेण, जय-जय नदा ! तवेण, जय- 





१. भो० सू० ५२। 

२. स° पा०-फथवलिकम्मे जाव विभूप्निए्‌ । 
३. °ग्र जावे परिक्खित्तं (अ,के, ता, व, 

म, स) । 

४. जमालिस्स खत्तियक्रमारस्त (च, स} । 

५ भासवारा (वृषा) । 

६. ° तलग्रटे (क, ता) । 

७, ० ६।१५८२ } 

८, श्रतोग्े ज, च, म, स" इति सकेतितेषु भादरषु 
एतावन्‌ अधिके पाले लभ्यते- 


जाव पूर्वयम्गाहा जाच वीणग्गाह्‌, तदाण- 
तर च णा भदुस्य मसाण, अद्रुसय तुरयाण, 
ग्रहुमय रहाण, तदाणतर च ण॒ लउड-असिः 
कोतहस्याण वहुख पायत्ताणोण पुरओ सप- 
दिय, तदाणतर च रा बहवे रारईृसर-ततेवर 
जाव सत्थवाहुप्पभियजो पुरो सपद्धिफा ।' 
ममौ पाठ. अत पूर्ववत विद्यते ) लिपिदोषेण 
प्रमदेन वा अत्र प्रवेश प्राप्त । प० वेचर- 
दाससम्पादितभगवत्यामपि इत्थमेव अरित । 

६. स० पा०- चक्क जावे पसु । 


तदार च ण वहे लद्धिगाहू कूतग्गाद १०. स° पा०--जहा मोचवादृए जाव जभिनदता 


४१४ 


०६ 


२१५. 


[~ 


भगवई 


जयंदा! भह तेः अभगहिः नाण-दंसण-चस्तिहिमुततमेहि, श्रनियाई 
जिणाहि इंदियाइ, जि यं पालेहि समणधम्म, जियविग्धो वि य वसाहि त देव। 

सिद्धि मन्म, निहणाहि य रागदोसमल्ले तवेण धितिधणियवद्धकच्छे, महाह 
य श्रदु कम्मसत्त्‌ फाणेणं उत्तमेण सुक्केण, भ्रप्पमत्तो हराहिं भाराहुणपडाग च 
धीर ! तेलोक्करगमज्पे, पावय वितिमिरमणुत्तर केवल च नाण, गच्छय 
मोक्खे पर पदं जिणवरोवद्द्रिण सिद्धिमग्गेण ग्रकुडिवेण हता परीसहचम्‌ म्रभि- 
भवियः गामकटकोवसग्गा ण, धम्मे ते अविग्धमत्थु त्ति कटृटु म्रभिनदति य 
प्रभिथुणति य ॥ 

तए ण से जमाली खत्तियकुमारे नयणभालासहस्सेहि पेच्छिन्जमाणे-पेच्छिज्ज- 
माणे "गहिययमालासहस्सेहि अ्रभिणदिज्जमाणे-म्रभिणदिज्जमाणे मणोरहमा- 
लासहस्से हि विच््छिप्पमाणे-विच्छिप्पमाणे वयणमालासहुस्सेहि ग्रभिथुष्वमाणे- 
अभिथम्वमाणे कतिसोहुगगगुेहि पत्थिज्जमाणे-पत्थिज्जमाणे वणं नरनारि- 
सहस्साण दाहिणहत्येणं भ्रजलिमालासहस्सादं पडिच्छमाणे-पडच्छमाणे म॑नु- 
मजुणा घोसेण भ्रापड्पृच्छमाणे-ग्रापडिपुच्छमणि भवणप तिसहस्साई समइच्छ- 
माणे-समद्च्छमाभे खत्तियकूडरगामे नयरे मञ्भमज्भेण ° निगच्छद.निगगच्छित्ता 
जेणेव माहणकूडग्गामे नयरे जेणेव वहुसालए वेद्रए तेणेव उवागच्छदई, उवाग- 
च्छिता छत्तादीए तित्थग रातिसए पासद्‌, पासित्ता परिससहस्सवार्हिणि सीय 
ठ्वेइ, पूरिससहस्सवाहिणीश्रो सीयाग्रो पच्चोरहई ॥ 

तए णं त जमासि खक्तियकूमार भ्रम्मापियये पुरग्रो काड जेणेव समणे भगवं 
महावीरे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता ससण मगव महावीर तिक्चुततो' 
भ्रायाहिण-पयाहिण करेति, करता वदति नमसंति, वदित्ता° नमसित्ता एवं 
वयासी-एब ललु मते ! जमाली खत्तियकुमारे अम्ह एगे पृतते इटं कते" °पिए 
मणुण्णे मणामे थेज्जे वेसासिए समए बहुमए अ्रणुमणए भडकरडगसमाणे रयणे 
रयणन्भूए जीविङ्सविए हिययनदिजणणे उवरपुष्फ पिव दह्लमं सवणयाए, 
किमग ! पुण पासणयाए ? से जहानामए उप्पल इ वा, पमे इ वा जाव्‌ 
सहस्सयत्ते इ वा पके जाए जले सवुडे नोवलिप्पति पकरएण, नोवलिप्पति 
जल्‌रएणं, एवामेव जमाली वि स्तियकुमारे कामेहि जाए, भोगेहि सवृड्ढे 


: भवतादिति गम्यते (वृ) । १५. घ० पा०--एव जहा ोववाद्रए कूणिभो 


२. अ्रभिगगहेहि (अ) । जाव निर्गच्छ । 


"९४ 


, चरित्तमृत्तमेहि (अ, क, म, स); चरित्तमू- ६. सण पा०-- तिवुत्तो जाव नमसित्ता । 


तेहि (ता) 1 ७. स० पाऽ--कते जाव किमग । 
+ अभिमविया (अ,क,स); अभिभविता प. ओ मु १५०। 
(ता); अभिसमिया (ब्‌) । 


नवमे सत (तेत्तीसइमो उदेसो) ४ | 
नोवक्लिप्पत्ति कामरएणं, नोवलिप्पति मोगरएण, नोवलिप्पति मित्त-णाई- 
णियग-सयण-सवधि-परिनणेण । एस ण देवाणुप्पिया ! संसारभयूव्विम्गे भीए 
जम्मण-मरणेण, इच्छद्‌ ' देवाणप्पियाण श्रतिए मृड भवित्ता अमाराश्नो भ्रणगा- 
रियं पव्वइत्तए। तं एय ण देवाणप्पियाण भ्रम्हँ सीसभिक्छ दलयामो, पडि- 
च्छतु ण देवाणुप्पिया । सीसभिक् ॥ | 

२११ तए णं समणे भगव महावीरे जमालि सत्तियकुमार एव वयास्ी -म्रहासुहं 
देवाण्प्पिया ! मा पडिवंघ ॥ 

२९१२. तए ण से जमालौ खत्तियकुमारे समणेण मगवया महावीरेण एव वृत्ते समाणे 
हदते समण भगवं महावीर तिक्लृत्तो* शग्रायाहिण-पयाहिण करेद, करेत्ता 
वदद नमसद्‌, वदित्ता° नमसित्ता उत्तरपुरत्थिम दिसिभाग अरवक्कमडई, 
ग्रवक्कमित्ता सयमेव श्राभरण-मल्लालकार भ्रोमुयइ्‌ ॥ 

२१३ तए णसा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स माया हसलक्लणेण पडसाडएण आभरण- 
मत्लालंकारं पडिच्छई, पडिच्छित्ता हा रवारिार-सिदुवार-छिन्नमत्तावलि- 
प्पणासाइ्‌ ्रसूणि° विणिम्मुयमाणी-विणिम्मरयमाणी जमालि खत्तियकुमारं 
एव वेयासी-जइयष्वे जाया । घडियन्ब " जाया । परक्केमियन्वं जाया 1 
अस्सिचणश्रदं णो पमाएतव्व ति कट्टु जमालिस्स खत्तियकुमारस्स भ्रम्मा- 
पियरो समण भगवं महावीर वदति नमसति, वदित्ता नमसित्ता जामेव दिस 
पाडब्भूया तामेवं दिस पड़गया ।! 

२१४. तए ण से जभाली खत्तियकुमारे सयमेव पचमुद्धिय लोथं करेद, करेत्ता जेणेवं 
समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छद, "°उवागच्छित्ता समण भगव महावीरं 
तिक्खुत्तो भ्रायाहिण-पयाहिण करेद, कर्ता वंददइ नमसई, वदित्ता नमसित्ता 
एव वयासी-आलित्ते ण भते । लोए, पवित्ते ण भते ! लोए, प्रालित्त- 
पित्ते ण भते । लोए जराए मरणेण य । 





१. > (अ,कं,ता,व, म, स! । २ ५८ (अ,क,व, म्‌) । 

२. पन्वतेति (म), पव्वयति (क); पव्वदतद ४. स० पा०--तिवखुत्तो जाव भमसित्ता । 
(ता), पवत्ति (व); पच्वतित (म); ५ सण पा०--वारि जाव विणिम्मुयमाणी । 
प्वतिते (स) अत्र “इच्छद, पव्वश्तए' ६ धडियव्वे जाया जइयव्व (अ, क, ता, व, 
एते दवे उपि पदे नायाधम्मकहामो म, स)। 

(१।१।१४५) सूत्रस्याधारेण स्वीते स्त. 1 ७ स० पा०--एव जहा उसभदत्तौ तहेव प्व 
स्वेषु अपि मादु लिपिदोधेण पाठपरिवतन इमो नवर प्च पुरिषसषएहि सट तहेव 
जातम । तन्मध्यवतिपाठाना नहि कदिचदर्थो- जाव 

वगम्यते । 


४१५६ 


२१९. 


२१६. 


२१७. 


९१८. 


२१६. 


२२९०. 


भगवेई 


से जहानामए केड़ गाहावई श्रगारसि भियायमाणसि जे से तत्थ भडे भव्‌ 
गरप्पमारे मोत्लगर्ए, त गहाय आयाए एगतमते भ्रवक्कमद्‌ । एस मे नित्थारिए 
समागे पच्छा पुरा य हियाए सृहाए खमाए निस्सेयसाए भ्ाणुगामियत्ताए 
भविस्सद । 

एवामेव देवाणुप्पिया ! मज्भ वि श्राया एणे डे इटं कते पिए मणुण्णे मणामे 
थेज्जे वेस्सासिए सम्मए बहुमए म्रणुमए.भडकरडगसमाणे, माण सीय, माण 
उण््‌, माणवुहा, माण प्वासा,ःमाणवचोरा, माणवाला, माण दसा, 
माण मसया, माण वाद्रय-पित्तिय-सेभिय-सन्तिवादय विविहा रोगायका 
परीसहोवसम्गा फसतु ति कट्‌टु एस मे नित्थारिए समणिं परलोयस्स हियाए 
सुहाए खमाए तीसेसाए श्राणुगामियत्ताएु भविस्सद । 

त इच्छामि ण देवाणुप्पिया ¦ सयमेव पव्वाविय, सयमेव मुडाविय, सयमेव 
सेहाविय, सयमेव सिक्खाविय, सयमेव भ्रायार-गोयर विणय-वेणद्य-चरण- 
कृरण-जायामायावत्तिय धम्ममाईक्खिय ॥ 

तए ण समणे भगवं महावीरे जमालि खत्तियकूमार पर्चहि पुरिससरएहि सद 
सयमेव पन्वावेइ्‌ ° जाव सामाइयमाइयाइ एक्कारसं ग्रगाई्‌ भ्रहिन्जद, 
श्रहिन्जित्ता बहूहि चउत्थ-छटुदम-श्दसम-दुवालसेहि ° मासदध-मासखमरगेहि 
विचिर्तेहि तवोकस्मेहि श्रप्प।ण भवेमाणे विहरद ॥ 

तए ण से जमली श्रणगारे श्रण्णया कयाई जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव 
उवागच्छद, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर वदइ नमसद, वदित्ता नमसित्ता 
एव वयासी- इच्छामि ण भते ! तुन्भेदि भन्भणुण्णाए समाणे पचहिं अ्रणगार- 
सए सद्धिं बहिया जणवयविहार विहुरित्तए ॥ 

तए ण समणे भगव महावीरे जमालिस्स अ्णगारस्स एयमट तो प्राढाई तो 
परिजाणद, तुसिणीए सचिटइ ॥। 

तए ण से जमाली अणगारे समणं भगव महावीरं दोच्व पि तच्च पि एवं 
वयासी--इच्छामि ण भते ! तुन्भेहि भ्रन्मणुण्णाए समाणे पचहि भ्रणगारसएहि 
सद्धि' भ्वहिया जणवयविहार ° विहरित्तए ॥ 

तए णं समे मगव महावीरे जमालिस्स ्रणगारस्स दोच्चं पि, तच्च पि एयमद् 
नो भ्राढाद्‌ भनो परिजाणई °, तुसिणीए सचिद्रुह । 

तए णं से जमाली भ्रणमारे समणं भगवं महावीरं वदद नम॑स्‌, वंदित्ता 
तमसित्ता समणस्स भगवम्रो महावीरस्स अ्रतियाग्नो बहुसालाभ्नो वेदय्रो 


= 
१. म० २।५३.५७ । ३. स० पा०--सद्धि जाव विहरित्तए । 
२, स० पा०-~-छ्ुदरम जवि माम्रद् । ४, सण पा०~--ग्राढाई्‌ जाव तुिणीए । 


नवम सत (तैत्तीसदमो उरसो) ५. 


२२१. 


९९२९. 


२५३. 


२२४. 


२२५. 


२९६. 


२९७. 


पडिनिव्खमईइ, पडिनिक्वमित्ता पचहि अणगारसएहि सद्धि बहिया जणवय- 
विहार विहूरईइ ॥ 

तेणं केलेण तेण समएण सावत्थी नाम नयरी हौत्था-वण्णभो, कोदुए 
चेदए--वण्णश्रो जाव वणसडस्स । तेण कालेणं तेणं समएण चंपा नाम नयरी 
होत्था-वेण्णओ, । पृण्णभहे चेदइए--वण्णओ जाव पटढविसिलापटुम्रो ॥ 

तए ण से जमाली ्रणगारे अण्णया कयाईइ पचहि ्रणगारसएहि सदधि सपरिवृडे 
पुन्वाणुपुन्वि चरमाणे गामाणुग्गाम दुदज्जमाणे जेणेने सावत्थी नयरी जेणेव 
कोद्ुएु चेइए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता श्रहापडिरूव भ्रोग्गह्‌ रोगिण 
ग्रो गिष््त्ता सजमेणं तवसा श्रप्पाणं भावेमाणे विहुरइ्‌ ॥ 

तए ण समणे भगव महावीरे अण्णया कयाई पुष्वाणुपृष्वि चरमाणः शगामाणु- 
ग्गाम ददज्जमाणे ° सुहसुहेण विहरमाणे जेणेव चपा नयरी जेणेव पुण्णमह 
चेदए॒तेणेव॒ उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता अ्रहापडिरूवं ्ओोग्गह ग्रो गिष्ट्ड, 
ग्रोगिण््त्ता सजमेण तवसा श्रप्पाण भावेमाणे विहरई 1 

तए ण तस्स जमालिस्स ्रणगारस्स तेहि श्ररसेहि य" विरसेहि य भ्रतेहि य, 
पतेहि य, लूहैहि य, तुच्छेहि य, कालादक्कतेहि य, पमाणाइक्कतेहि य" पाण- 
मोयणेहि अण्णया कयाइ सरी रगसि विउले रोगातके पाडव्भूए--उज्जले 
विरले" पगाढे कवकसे कडुए चडे दुक्वे दुमे तिव दुरहियासे । पित्तज्जरपरि- 
गतसरीरे, दाहवक्कतिए" या वि विहर ॥ 

तए णं से जमाली ्रणगारे वेयणाए अभिभरूए समाणे समणे निम्गये सावे, 

सद्वेत्ता एव बयासी-तुन्भे ण देवाणुप्पिया ! मम सेज्जा-संथारग संथरह्‌ ॥ 

तए ण ते समणा निग्था जमालिस्स अरणगारस्स एतमु विणएणं पडिसुणेति, 

पडिसुणेत्ता जमालिस्स अणगारस्स सेज्जा-सथारग सथरति ॥ 

तए ण से जमाली ्रणगारे बलियतर वेदणाए ग्रभिभरए समाणे दोच्च पि समणे 
निग्मथे सहावेद्‌, सदावेत्ता एव वयासी-मम ण देवाणप्पिया ¡ सेज्जा- 

सथारए कि कड़े ? कज्ज ? 


तते ण ते समणा निरगथा जमालि श्रणगार एवं बयासी- नौ खलु देवाणप्पियाणं 
सेज्जा-सथारणए कडे, कज्ज ॥ 


१. गोऽ सु° १। 


७. य॒सीगोएहि य (ज), य सीरणहि (व); य 
२. ओ० सु° २-१३। सीतेहि य (स) । 
३. ओ० सुऽ १। न" वितुते (व, म); त्तिरले (स, वर); विरते 
४. ओ० सूऽ २-१३। (वृषा) । 


^" स० पा०-- चरमाणो जाव सुहृसुहेण । 
९. भरसेहि या (क, ता, व) सत्रे । 


£. दाहवुक्कत्तिए (व) । 
१०. मम (अ, स) । 


४५८ 


भगव 


२२४. तए णं तस्स जमालिस्स श्रणगारस्स श्रयमेय।ङवे श्रऽभस्थिए, भचतिए परिथए 


२२९६. 


२२०. 


मणोगए संकप्पे ° समूप्पर्जित्था-जण्णं समणे मव महावीरे एवमादकड 
जाव, एवं परूवेद्‌-एव खलु चलमाणे चलिए, उदीरिज्जमाणे उदीरिए 
शवेदिज्जमाणे वेदिए, पटहिञ्जमाणे पहीणे, छिन्जमाणे छिण्णे, भिज्जमाणे 
भिष्णे, दज्छमाणे दडढे, मिज्जमाणे मए °, निज्जरिज्जभाणे निज्जिष्णे, तण्णं 
मिच्छा । इम च णं पच्चक्खमेव दीसइ सेज्जा-संथारएं कज्जमाणे ्रकंडे, 
सथरिज्जमाणे प्रसथरिए । जम्हा ण सेज्जा-सथारए कञ्जमाणे अक्डे, 
संथरिज्जमाणे ्रसथरिए ! तम्हा चलमाणे वि अचलिए जाव निज्जरिज्जमाणे 
वि श्रनिज्जिण्णे -एव सपेहेद्‌, संपेहेत्ता समणे निग्गथे सदवै, सदवेत्ता एव 
वयासी-जण्ण देवाणुप्पिया ,| समणे भगव महावीरे एवमाइक्लई जावे 
परूवेद्‌ - एव सलु चलमाणे चलिए "जाव निज्जरिज्जमाणे निज्जिण्णे, तण्णं 
मिच्छा] इम च ण पच्चवखभेव दीसद्‌ सेजजा-संथारए कर्जमाणे ्रकड, 
संथरिञ्जमाणे अ्रसथरिए । जम्हा ण सेज्जा-संथारए कञ्जमाणे भ्रकड, 
संथरिज्जमाणे श्रसथरिए । तम्हा चलमाणे वि ्रचलिए ° जाव निज्जरिज्जमागे 
वि अ्रतिज्जिण्णे ॥ 

तए णं तस्स जमालिस्स अणगारस्स एवमादइक्छमाणस्स जाव परूवेमाणस्स 
ग्रत्येगतिया समणा निमथा एयमद्र सदृहति पत्तियति रोयति, भ्रत्थेगतिया 
समणा निगथा एयमदु नो सदृहति नो पत्तियंति नो रोयति । तत्थ णजे ते 
समणा निगथा जमालिस्स श्रणगारस्स एथमद् सदृहति पत्तियति रोयति, त 
णं जमालि चैव अ्रणगारं उवसपज्जित्ता णं विहरति । तत्थणने ते समभा 
निर्गथा जमालिस्स अ्रणगारस्स एयमदटु नो सदृहति नो पत्तियति नौ रोयत्ति, ते 
ण जमालिस्स अ्रणगारस्स श्रतियाभरो कोहुगाग्नो चे्याभ्रो पडिनिकछमति, 
पडिनिवखमित्ता पृव्वाणुपुव्विं चरमाणा गामाणु्गाम दहज्जमाणा जेण चपा 
नयरी, जेणेव पुष्णभे चेदए, जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता समण भगवं महावीरं तिकलुत्तो श्रायाहिण-पयाहिणं करेति, 
करेत्ता वंदति नमसि, वदिता नमसित्ता समण भगवं महावीर उवसपन्जित्ता 
णं विहरति \ 

तए णं से जमाली श्रणगारे श्रण्णया कया" तानो रोगायकाग्नो विप्पमु्के 
हं जाए, श्ररोए वल्लियसरीरे सावत्थीभ्रो नयरीग्नो कोष्गाभ्ो चेद्रयामरो 





१. स० पा०--मर्फत्थिए जाव समूप्पज्जित्था! ४. ० पात चेव जावे । 


२. भ० १।४२० । 


५. कयाति (ज, ब, स), कदायी (ता) । 


३. सं० पा०--उदीरिए जाव निज्जरिज्जमारो । 

















न्दम घतं (तत्तीवदम्े उडटो ४५६ 
पडिनिक्वमटड, पडिनिक्वमित्ता पृव्वाण्‌पुव्वि चरमाणं, गामागुम्नामं दुदज्ज- 
म्ये देणे चंपा नवरी, जणे पुण्मन्नहं चेइए, डेणेव समणे भगवं महावीरे 
ठेणेदं उदच्छई, उवागच्छित्ताः समणस्स चगवश्रो महावीरस्स अदूरसामंते 
च्विः सममं भयकं महदरं एवं वयासी- जहा णं देवाणुप्पियाणं वहूवे श्रते- 
दादी चमगा निगंथा छउमत्थावक्कमणेणः श्रवक्कता, नो खलु बहुं तहा 
छठमव्यावव्कमणेणं सदक्कत, रहं णं उप्पन्ननाग-दंसणधरे अरहा जिणे 
न्वद्धी भदित्ता केवक्््रिवेक्कमणणं ्रदेवंकते | 

२३१. तदु पे पगदं नयमे जम्पचि अणगारं एवं वयासी-नो खलु जमाल ! केव- 
दिस्ख नां वा ठंखणे वा तदसि का धंभेत्ति वा धूभंसि वा न्रावरिज्जद्‌ वा 
रिदास्ल्जिड्‌ वा, जदि णं तमं उमात्तो ¡ उप्पन्ननाण्-दं्णघरे अरहा जिणे 
केदहि मदिक्ता कददिग्रवक्कसणगं अरवक्कंत ; ता ण इमइकदा वागरणाड्‌ 
वागर्यहू-दासए चोट उमालौ : श्र्ासए लाए जमालो ? साद्वएं जोवें 
जमाती { अ्रसारषएु जीवे जमाली ? 

२६२ ठ पं से ज्मादौ चरणगार्‌ भ्रगवया गोयमेणं एवं वृत्ते समाणे संकिएु कंखिए" 
*वितिगिच्छिए भेद्तमाव्प्य कलुससमावण्ने जाए या वि होत्या, नो 
संादुतिं भगवो गोयमस्सर किचि वि पमोक्डमादक्वित्तए, तुसिणोए संचिद् इ ।! 

२३३. जमाल . स्मरणं भगवं महावर जमासि चणगारं एवं वयासी--अ्रत्ि णं 
उदमादो ममं दहूवं श्रवेदाखीं सममा निग्गंया छउमलत्वा, जे णं पभ एयं 
दानर्गं दरिषु. ॐ हा णंव्र्ह नो च्व णं एतप्पगारं भासं भासित्तए, जहां ह्‌ 
न्प तमन 
चाचएु कट्‌ च्मार्ला / जं न क्याईइ्‌ नासिःन कयादन भवड,न क्याइन 
मदित्छइ- मुवि च, भवडइ य, भदिस्सद्‌ य--चुवे, नितिए सासए्‌, अक्खए, 
च्छट, श्रदेदटिर्‌ चिच्च 
श्रहरत्ठएु दादु उमाली ! जं श्रो्प्पिणी भवित्ता उस्वप्पिणी भवडइ, उस्सप्पिणी 
मर्क अप्यमी भवद्‌ | 
समस्‌ जाद्‌ चमारी ! डन कयादं नासि श्वं काद्‌ नं भवई, न कयाइ न 
मदिच्छड्-मू ठ्‌ च्‌, भवई य्‌, मविस्छइ य--वृवे, नितिएु. सा्तए, धरक्लए, 
ॐन्दरए, अवेष्ु ° निचे | 

{~ छंडनट्म नवत छखनत्या९ (ज, के, म, उ} ५. च्छट (ता) 1 

र~ छंउनत्णः न्तः छखम्ट्या ^ (स, के, म. प) ६. > (क, ता) 

३. > (कव, म) । ८. सं< पा०- नादि जाद निच्दे। 

४. =° प--कडिएु जोड क्लुस० 1 


४६० 


२२४. 


२२५. 


२३६. 


२२७. 





भगवद 


प्रसासए जीवे जमाली ! जण्णं नेरदए भवित्ता तिखिलिजोणिए भवद्‌, तिरि 
क्खजोणिए भवित्ता मणुस्से भवई, मणुस्से भवित्ता देवे भवद्‌ ॥ 

तए ण से जमाली श्रणगारे समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स एवमाइक्वमाणस्स 
जाव' एवं परूवेमाणस्स एतमु नो सदहई नो पत्तियद्‌ नो रोए, एतम श्रस- 
द्हमाणे श्रपत्तियमाणे श्ररोएमाणे दोच्च पि. समणस्स भगवश्रो महादीरस्स 
ग्रतियभ्रो श्रायाए अवक्कमई, अवक्केमित्ता वहि यसम्भावुम्मावणाहि मिच्छ- 
ताभिणिवेसेहि य ्रप्पाण च पर च तदुमय च वुग्गाहेमाणे वृप्पाएमाणे बद 
वासाद्‌ सामण्णपरियाग पाउणद, पाउणित्ता ्रद्धमासियाए सलेहणापए अरत्ताण 
भसे&, भूसेत्ता तीस भत्तादं ग्रणसणाए छेदेद, ेदेत्ता तस्स टाणस्स श्रणालोद्‌- 
यपडिक्केते कालमासे काल कच्चा लतए कप्पे तेस्ससागरोवमसितीषएसु 
देवकिल्विसिएसु देवेसु देवकिष्विसियत्ताए उववन्ने ॥ 

तए ण भगव गोय॑मे जमालि श्रणगार कालगय जाणित्ता जेणेव समणे भगव 
महावीरे तेणेव उवागच्छदई, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर वदई नमई, 
वेदित्ता नमंसिता एव वयासी-एवे खलु देवाणुप्पियाण श्रतेवासी कुसिस्से 
जमाली नामं श्रणगारेसे ण मते! जमालो भ्रणगारे कालमासे कालं किच्चा 
कि गए ? कहि उववन्ने ! 

गोयमादी ] समणे भगवं महावीरे भगव गोयम एव वयासी-एवं खलु 
गोयमा ¡ मम भ्रतेवासी कुसिस्से मालौ नाम अ्रणगारे, से ण तदा मम एव- 
माईइक्वमाणस्स एव भासमाणस्स एव पण्णवेमाणस्स एव परूवेमाणस्स एतम 
नो सदृहइ नो पत्तियद नो रोएद, एतमह् ्रसदहमाणे भ्रपत्तियमाणे श्ररोएमाणे, 
दोच्व पि मम अरतियाभ्रो भ्रायाए भ्रवक्कमद, अ्रवक्कमित्ता बहर 
असन्भावृन्भावणाहि *मिच्छत्ताभिणिवेसेहि य भ्रप्पाण चेप्रचेतदुमयच 
वृर्गाहेमाणे वृप्पाएमाणे बहूद वासाई सामण्णपरियाग पाउणित्ता, श्रद्धमासि- 
याए सलेहणाए अत्ता कूरेत्ता, तीसं मत्ताइई अ्रणसणाए छेदेत्ता तस्स ठाणरस 
ग्रणालोदयपडिक्कते कालमासे काल किच्चा लतए कषये तेरससागरोवमलिती- 
एसु देवकरिव्विसिएसु देवेसु ° देवकरिव्विसियत्ताए उववन्ते ॥ 

कतिबिहा ण मते ! देवकिव्विसिया पण्णत्ता ! 

गोयमा ! तिविहा देवकिन्विसिया पण्णत्ता, त जहा--तिपलिम्रोवमद्विहयाः 
तिसागरोवमदिहया, ते रससागरोवमदह्विहया ।। 

काहि ण भते ! तिपलिग्रोवमद्िहया देवकिव्विसिया परिवसति ! 





१, भ० १।४२० । ३. स ० पा०~-त चेवं जावं दैव ०) 
२. दराणस्स (ता, म, स) । 


नवमं सत (तेतीसद्मो उदैसो) ४६१ 


२२८. 


२४० 


२४१. 


२४२. 


२४२ 


गोयमा ! उपपि जोईसियाण, हिष्ट" सोहम्मीसाणेसु कप्यसु, एत्थ णं तिपलिश्रो- 
वमदवदया देवकरिन्विसिया परिवसति ॥ 
कहि ण भते । तिसाग रोवम द्विया देवकिव्विस्िया परिवसति 
गोयमा 1 उप्ि सोहम्मीसाणाणं कप्पाण, हिष्ट सणक्रमार-माहिदेसु कषपशु, 
एत्थ ण तिसागरोवमह्दया देवकिव्विसिया परिवसति ॥ 


. कृषि ण भते । तेरसंसाग रोवमद्वि्या देवकिव्विसिया परिवसंति ! 


गोयमा ! उप्पि बभलोगस्स कप्पस्स, दहिषटि लतए कष्ये, एत्थ णं तेरससागरो- 
वमद्धदया देवकिव्विसिया देवा परिवसति ॥ 

देवकरिन्विसिया ण भ॑ते ! केसु कम्मादाणेसु देवकिन्विसियत्ताए उववत्तारो 
भवति ? 

गोयमा ! जे इमे जीवा भ्रायसियिपडिणीया, उवज्छायपडिणीया, कुलपडिणीयाः 
गणपडिणीया, सघपडिणीया, श्रायरिय-उवज्फायाण शरयसकाराः भरवण्णकाराः 
प्रकित्तिकारा बहूहि श्रसन्भावृव्भाव्णाहि, भिच्छत्ताभितिवेसेहि य प्रप्माण पर 
च तदुभय च वुग्गाहेमाणा वृष्पाएमाणा बहूद वासाइ सामण्णपरियाग पाउणति, 
पारणित्ता तस्स ठाणस्स श्रणालोदयपडिक्कता कालमासे काल कच्चा ्रण्ण- 
यरेसु देवकिव्विसिएसु देवकिव्विसियत्ताए उववत्तारो भवति, त जहा-ति- 
पलिभ्रोवमद्ितिएसु वा, तिसागरोवमद्वितिएसु वा, तेरससागरोवमह्ितिएमु 
वा॥ 

देवकिव्विसिया ण भते ! ताम्रो देवसलोगाम्रो ग्राउक्खएण, "भवक्वएणं, ठिति- 
क्खएण"^ श्रणतर चय चडइत्ता केहि गच्छति † कहि उववज्जत्ति ? 

गोयमा । जाव चत्तारि पच नेरदइय-तिखकखजोणिय-मणुस्स-देव भवगगहणाद्‌ 
ससार श्रणृपरियद्वित्ता तमो पच्छा सिज्मति बुज्फति' *सुच्चत्ति परिणिव्वा- 
यति सम्वदुक्लाण° अरत करेति, भरत्थेगतिया श्रणादीय भ्रणवदमग दीहूमद्ध 
चाउरत ससारकतार श्रणुपरियटुति ॥ 

जमाकली ण भते । अरणगारे अ्ररसाहारे विरसाहारे भ्रताहारे पंताहारे लृहाहरे 
तुच्छाहारे भ्ररसजीवी विरसजीवी" शग्रतजीनी पतजीवी लृहजीवी ° तच्छजीवी 
उवसतजीवी पसतजीवी विवित्तजीवी ? ॥ 

हता गोयमा { जमाली णं भ्रणगारे म्ररसाहारे विरसाहारे जाव विवित्तजीवी ॥ 
जति ण भते ! जमाली अ्रणयारे भ्ररसाहरि विरसाहारे जाव विवित्तजीवी 


१.४हव्वि, (ता) सर्वेत, हस्व (म) । ४. स° पा०--वुज्छति जाव अंत । 
र °करा (अ, स); सवत्र, अयसकारगा (वृ) । ५ स पा०--विरसजीवी जाव तुच्छनीवी } 
१ रितिक्वएणु भवकृखएण (तः) । 


५. भगव 


कम्हा णं भते । जमाली भ्रणगारे कालमासे कालं किच्चा लंतए कप्पे तेरस- 
साग रोवमट्ितिएसु देवकिन्विसिएसु देवेसु देवकिन्विसियत्ताए उववन्ने ? 
गोयमा ! जमाली णं श्रणगारे ग्रायरियपडिणीए, उवज्फायपडिणीए, ्रायसिय- 
उवज्फायाणं भ्रयसकारएं श्रवण्णकारए' *ग्रकित्तिकारणए वहि भ्रसव्भावृब्भा- 
वणाहि, मिच्छत्ताभिनिवेसेहि य भ्रप्पाणं प्रं च तदुभय च ुग्ाहैमाणे ४ 
वुप्पाएमाणे वहं वासाई सामण्णपरियागं पाउणित्ता, श्रद्धमासियाए सलेहणाए 
तीसं भत्ताईं अ्रणसणाए देदेत्ता तस्स शणस्स श्रणालोहयपडिककंते कालभासे 
कालं कच्चा लंतए कप्य श्तेरससाग रोवमद्वितिएसु देवकिन्विसिएसु देवेसू 
देवकिम्विसियत्ताए ° उववेन्ने । 

२४४. जमाली णं भते ¡ देवे ताप्रो देवलोगाग्रो भ्राउक्खएणं, *भववेखएणं ठिइक्खएण 
ग्रणंतरं चयं चइत्ता कहि गच्छिहिति ? ° केहि उववज्जिहिति ? 
गोयमा ! चत्तारि पच तिरिक्छजोणिय-मणुस्स-देवभवग्गहणाईं ससार श्रणु- 
परियद्वित्ता तग्रो पच्छा,सिन्मिहिति' शवुज्भिहिति मुच्विहिति परिणिन्वाहिति 
सव्वदुक्खाणं ° श्र॑तं काहिति ॥। 

२४५. सेवं भ॑ते ! सेवं भते ! त्ति, ॥ 


चोत्तीसइमो उरसो 


एगस्स वधे श्रणेगवेध-पदं 


२४६. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहै जाव, एवं वयासी- पुरिसे णं भते । पुरिस 
हणमाणे कि पुरिस हणई* ? नोपुरिसे हणडई 
गोयमा ! परिस पि हणईइ, नोपुरिसे वि हणद्र ॥ 

२४७. से केणदणं मते ! एवं वुच्चदइ-पुरिसं पि हणद, नोपुरिसे वि दणड ! 





१. सं० पा०--अवण्णकारए जाव वुप्पाएमारो ! ५. भ० १।६१ 1 
२. सं० पा०--कप्पे जाव उवबन्ने । ६. भ० १।४-१० 1 
३. स० पा०--माउक्वएण जाव कि । ७. छणडइ (तरपा) । 
५. सं० पा०--सिञ्भिहिति जाव श्रतं । 


नवमं सत (चोत्तीपष्मो उदैसो) 


२४८. 


४६३ 


गोयमां 1 तस्स ण एवं भवई-एवं खलु रहं एग पूरिसं हणामि, से णं एमं 
पुरिस हणमाणे श्रणेगे जीवे" हृणद्‌ । से तेणदरुंण गोमा ! एव वुच्चड्‌-- 
पुरिसं पि इण, नोपृस्सि चि हणई ॥ 

पूरिसे णं मते 1 श्रास हणमाणे कि आस हणई ! नोभ्रासे' हणड ! 


गोयसां ! श्रास पि हण, नोभ्रासे वि हृणइ 1 


से केणदुंण † 


अटो तहैव 1 एवं हत्थि, सीह, वग्ध जाव' चिल्ललगः 1। 


हुसिस्प वधे श्रणंतचध-पदं 


२४६. पूरसि ण भते ? इसि हणमाणे कि इसि हणड ? नोदसि हणई 7 
गोयमा ! इसि पि हणद्‌, नोदसि पि हृणडई्‌ ॥ 


२५०. 


से केणटण भते ? एव वृच्चड--शइसि पि हणड, ° नोद्रसि पि हणड ? 


गोयमां । तस्स ण एवं धवइ-एव खदु रह्‌ एग इसि हृणामि, से णं एगं इसि 
हणमणि श्रणते जीवे" हृणड । से तेणदुण *°गोयमा ! एवं वुच्चइई्‌- इसि पि 


हण, नोईसि पि हणईइ ° ॥ 


वे र-बंध-पदं 


२५१. पृरिपै ण भते ¦ पुरिस हणमाणे कि पुरिसवेरेण पुदरं ? नोपुरिसवेरेणं पुद्ुं ?"“ 
गोयमा । नियम्‌ -ताव परिसवेरेण पुद्र, अ्रहवा परिसवेरेण य नोपुरिसवेरेण य 


< „€ .€। ~ 


, भ्र्ेगा जीवा (अ, के, ता, म, स) । 
, नोमासं (व), नोति वि (म) । 
° पण १) 


चिततलग (व), अतोग्रे क, ता, वृ" एषु- 
एते सन्ते दककरगमा' इति पाठोस्ति, अ, व, 
म, स--एतेषु बादरपु “चिह्ललग दति 
पाठानत्तर एष पाठोस्ति- 

पुरिसे ण भते { अण्णयर तस पाण हणएमाणे 
करि अग्णधर तस पाणु हणड, नोअण्णतरे 
तमे भाणे हणडइ ? गोपमा ! अण्णयर पि 
तस पाण हणड, नोभण्णतरे वि तसे पाणे 
हेणद । से केणदुणं भते । एव वृन्चई- 


ठ 4 नल 


८, 


अण्णयरं पि तसं पाणं, हणड नोअण्णयरे ति 
तसे पारो हणएईइ ? गोयमा 1 तस्स ण एव 
मवई-एव खलु अह्‌ एमं अण्णयर तस 
पारा हणामि, से थ एमं अण्णयरं तसं पाणं 
हृणएमाणे अरोग जीवे हण । से तेणहण 
गोयमा ! त चेव । एए स्वे वि एक्कगमा' । 
वृत्तावपि नासरौठ याद्यात , प्रतोस्माभिरसौ 


पाठन्तरस्वेन स्वीकृत. । 


स पा०--वुच्चदइ जाने नोईसि । 


. श्रणता जीवा (अ, के, ता, व, म) 
. सण पा०-निक्ेवो 1 


५९ {ता} 1 


४९४ भगव 

द, अहवा पुरिसवेरेण य नोपुरिसवेरेहि य प्र एव श्रां जाव चित्ललगं 

जाव श्रहुवा चिह्ललगवेरेण' य नोचित्ललगवेरेहि य पट । "त 

२५२. पुरिसे णं भते ! इसि हणमाणे कि इसिवेरेण पुर? नोईसिवेरेणं पुर ? 
गोयमा ! नियमः इसिवेरेण य नोइसिवेरेहि य पूद्ं ॥ 


पुटविक्काइयादौणं प्राण-पाण-पदं 


२५३. पढविक्काईए णं भते ! पुढविक्काय चेव आणमई वा ? पाणमई वा ! ऊस 
वा ? नीससइ वा ? 
हंता गोयमा ! पुटविक्कादए पुटविक्कादय चेव श्राणमद वा जाव नीससद 
वा॥ 
२५४. पृढविक्कादइए णं भते ! आ्आउक्कादइयं भ्राणमहई वा जाव नीससह वा ? 
हता गोयमा ! पृढविक्कादए ण भ्राउक्कादइय श्राणमह्‌ वा जाव नीससद वा । 
एवं तेउक्काइयं, वाउक्कादय, एव वेणस्सइकाईइय ॥। ` 
२५५. आउवकादए णं भते ! पृढविक्कादय श्राणमद वा "जाव नीससई्‌ वा { 
हता गोयमा ! श्राउक्कादए णं पुढविक्काइय ्राणमदई वा जाव नीससदं वा” ॥ 
२५६ श्राउक्कादए णं भ॑ते ! श्राउक्काइयं चेवे श्राणमडई वा ? 
एवं चेव । एव तेउ-वाड-वणस्सदकाइयं ॥ 
२५७ तेउक्कादरए ण भते ! पुढविक्काइय भ्राणमइ वा † एव जाव वणस्तईका्ए 
णं भते ! वणस्सदहकादय चेव श्राणमद वा ? तहैव ॥ 


किरिया-पदं 


२५०. पुढविक्काइए ण भते ! पुढविककाद्यं चेव ग्राणममाणे वा, पाणममणि वा 
उससमाणे वा, नीससमाणे वा कतिकिरिए ¡ 
शोयमा 1 सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिपए, सिय पचकिरिए ॥। 

२५९. पढविक्कादए ण भते ! आउक्काइयं भाणममाणे वा ध 
एव चेव ! एवं जाव वणस्सद्कादय । एवे अउक्काएण वि सन्वे माणियन्वा। 
एवं तैउक्कादृएण वि, एव वाउककाद्रएण वि जाव- 

रा 

१. चित्तला ° (व); चित्घला° (म) | एव (वर) | 

२. नियम ताव (क); नित्मं (ब) । ४. स° पा०~-एवं चेव । 

३. य जाव (ता); एतत्‌ सम्यक्नास्ति । ऋषि- ५. सन्ये वि (ता, स) । 

क्षे तु ऋषिवैरेए नो नोऋषिव रस्वतयेवमेक 


नवमं सतत (चोत्तीसइमो उदेसो) ४६५ 


२६०. वणस्सदकाइए ण भते ! वणस्सइकादयं चेव भ्राणममाणे वा-पुच्छा ? 
गोयमा ! सिय त्िकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पचकिरिए ॥ 

२६१. वाउक्काइएं ण भते । स्कखस्स मूलं पचालेमाणे वा" पवाडेमाणे वा कति- 
किरिए ? . 
गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चडकिरिए, सिय पचकिरिए । एव कंदं, 
एत जाव-- 

२६२ मीय पचालेमाणे वा--पुच्छा ? 
गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए ॥ 

२६३. सेव भते । सेव भते । त्ति" ॥ 


2" 
१, > (क) 1 

„ अऽ | 
२. अर ५२१९ । ३ १।५१ । 


द समं सत 
पटमो उहेसो 
संगहणी-गाहा 


१. दिस २ सवृडग्मणगारे", ३ आद्ड्ढी' ४ सामहृत्थि ५. देवि ६. समा । 
७-३४ उत्तरश्र॑तरदीवा, दसमम्मि सयस्मि चउत्तीसा ॥१॥ 


दिक्ा-पदं 


१. रायगिहे जाव एव वयासी--किमियं मंते ! ार्दणा ति" पवृच्चइ ! 
गोयमा { जीवा चेव, ्रजीवा चेव ॥ 
२. किमियं भते ¡ पडीणा ति पवृच्चड्‌ ? 
गोयमा ¡ एव चेव । एवं दाहिणा, एवं उदीणा, एवं उडढा, एवं भ्रहोःवि ॥। 
` ३. कति णं भते ! दिसा्रो पण्णत्ता्रो ? 
(९. , गोयमा ! दस दिसाग्रो पण्ण्ता्नो, तं जहा-१. पुरत्थिमा २. पुरत्थिमदा- 
८. || हणा ३. दाहिणा ४. दाहिणपच्चत्थिमा ५ पच्चत्थिमा ६. पच्चत्थिमुत्तरा 
७. उत्तरा ४. उत्तरपुरत्थिमा ६. उड्ढा १०. भ्रहो" ॥ 
४. एयासि णं भते ! दसण्हुं दिसाणं कति मामधेज्जा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! दसं नामधेज्जा पण्णत्ता, त जहा- 


१. संवुडमणगारे (ज, क, व, म) । ५. पारईणत्ति (क, स); पादीणा ति (ता) | 


२. आयडढी (ब, स) । ६. अहा (अ, क, ब, म); अघो (ता) । 
२. रायगिषे (ता) ) ७. अहा (ज, क, ब, म); अधा (ता) । 
४, भण १।४-१०। 


४६६ 


~ १५ 
दसम सतं (पटठमो उदेसो) रीं ४६७ 


हृदा श्रमोयो जम्मा, य नेर वारुणी य वायव्वा। 
सोमा ईसाणी या, विमला य तमा य बोद्धन्वा ॥१॥ ~ 

५. दृदाण भते! दिसा कि १. जोवा २. जोवदेसा ३. जोवपदेस्रा ४ श्रजीवा 
५. अ्रजीवदेसा ६ अरजीवपदेसा ? 
गोयमा । जोवा वि, 'भ्जीवदेसा वि, जोवपदेसा वि, अ्रजोवा वि, ग्रजोवदेसा 
वि °, श्रजीवपदेसा वि । 
जे जीवा ते नियमा एमिदिया बेइदिय! शतेददिया चउरिदिया ° पचिदिया, 
श्रणिदिया । 
जे जीवदेसा ते नियमा एगिदियदेसा जाव अरणिदियदेसा | 
जे जीवपदेसा ते नियमा" एगिदियपदेसा बेददियपदेसा जाव ्रणणिदियपदेसा । 
जे ्रजीवा ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा-रूविभ्रजीवा य, भ्ररूविश्रजीवा य । 
जे रूविश्रजीवा ते चउव्विहा पण्णत्ता, त जहा--खधा, खधदेसा, खंधपदेसा, 
परमाणुपोग्गली । 
जे भ्ररूविभ्रजीवा ते सत्तविहा पण्णत्ता, त जहा--१. नोधम्मत्थिकाए धम्मत्थि- 
कायस्स देसे २. धम्मत्थिकायस्स पदेसा ३. नोग्रधम्मत्थिकाए भ्रधस्मत्थिका- 
यस्स देसे ४ भ्रधम्मत्थिकायस्स पदेसा ५ मोभ्रागासत्थिकाए श्रागासत्थिकायस्स 
देसे ६ भ्रागासत्थिकायस्स पदेसा ७. ग्रद्धासमए ॥ 

६. श्रगेयी ण भते । दिसा कि जीवा, जोवदेसा, जौवपदेसा - पुच्छा । 
गोयमा ! नोजीवा, जोवदेसा वि, जीवपदेसा वि, श्रजीवा चि श्रजीवदेसा 
वि, ग्रजोवपदेसा वि | 
जे जीवदेसा ते नियमा एगिदियदेसा, ग्रहवा एमिदियदेसा य बेइदियस्स य॒ देसे, 
प्रह्वा एगिदियदेसा य बेइदियस्स य देसा, अ्रहवा एमिदियदेसा य वेइदियाणं 
य दसा ! अ्रहवा एगिदियदेसा य तेददियस्स यदेसे। एव्र चेव तियभगो 
भाणियव्वो । एव जावे अ्रणिदियाण तियभगो। जे जीवपदेसा ते नियमा 
एगदियपदेसा । श्रहवा एगिदियपदेसा य ॒वेददियस्स पदेसा, श्रहवा 
एगिदियपदेसा य॒वेददियाण य॒ पदेसा । एव शआ्राइत्लविरहिभो जाव 
ग्रणिदियाण 1 
जे अ्रजीवा ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा-रूविश्रजीवा" य, अरूविभ्रजीवा य | 
जे रूविभ्रजीवा ते चउव्विहा पण्णत्ता, त जहा--खधा जाव परमाणुपोगला | 





१ जमा (ख) । ४. नियम (ता), > (व) । 
२. सं० पा०--त्‌ चेव जाव ्रजीवपदेसा ! ५. स्वि अन्रीवा (ता, व} । 
३. सं° पा०-येदइदिया जाव पचिदिया । 


दण 


भगवई 


जे श्ररूविभ्रजीवा ते सं्तविहा पण्णत्ता, तं जहा-नोधम्मत्थिकाए्‌ धम्मप्थि- 
कायस्स देसे, धम्मत्थिकायदस्स पदेसा, एवं अरधम्मत्थिकायस्स वि जवं भ्रागास्‌- 
त्थिकायस्स पदेसा, श्रद्धासमएः ॥ 


, जम्भाणं भते! दिसा कि जीवा? 


जहा ददा "तहैव निरवसेस^  नेरतीः य॒ जहा भ्रमोयी । वारुणी जहा इदा । 
वायव्वा जहा श्रगेयी । सोमा जहा इंदा ) ईसाणी जहा अ्रग्मेयौ । विमला 
जीवा जहा श्रगेयीए, ग्रजीवा जहा इदाए । एवं तमाए वि, नवर -ग्ररूवी 
छच्विहा, अद्धाससयो न भण्णत्ति ॥ 


सरीर-पदं 
८. कति ष भतै । सरीरा पण्णत्ता ? 


गोयमा 1 पच सरीरा पण्णत्ता, तं जहा-्रोरालिएः भेउव्विए्‌ भ्रोहारए 
तेयए ° कम्मपए्‌ ॥ 


९. ग्रोरालियसरीरे ण भते ¡ कतिविहे पण्णत्ते ! 


१५. 


एवं ्रोगाहणासठाण निरवसेस भाणियव्वं जाव+ श्रप्पावहुग ति ॥ 
सेव भते ! सेव भते ¦ त्ि^ ॥ 


वीञ्मो उदेसो 


संवुडस्स फिरिया-पदं 
११. रायभिहे जाव" एव वयासी- ंवृडस्स ण भते ! श्रणगारस्स वीयीपये ठिच्चा 


पुरर ख्वाई निज्छायमाणस्स, मग्गो रूवाइ्‌ ्रवयक्खमाणस्स, पासभ्रो रूवाई 
ग्रवलोएमाणस्स, उड्ढ सवाई भ्रोलोएमाणस्स, रहै रूवाईं श्राच्तीएमाणस्स 
तस्सणं भते! कि इरियावहिया किरिया कभ्जद्‌ ? सपरादया करिसिया 
करजद्‌ ! 


ए 

१. अद्धासमए । विदिसरायु नत्यि जीवा, देसे ४. ० पा०-ओरालिए जाव कम्मए । 
भगो य होई सच्वत्य (अ, व, म, स} } ५. प० २१1 

२. तहा निरवसेसा (क| । ९. भ० १।५१। 


३. निरती (क) । ७. भण १}४-१० 


दसम सत (वीम उदेसो) ४६६ 


१२९ 


१३. 


१४ 


गोयमा 1 सवृडस्स णं ग्रणगारस्स वीयीपंथे ठिच्चाः श्पुरश्ओ स्वादं निञ्फाय- 
माणस्स, मग्गग्रो रूवाइ अवयक्वमाणस्स, पासश्रो स्वाई अवलोएमाणस्स, 
उढ स्वादं श्रोलोएमाणस्स, ग्रहे रूवाई भ्रलोएमाणस्स° तस्स णं नो इरिया- 
वहिया किरिया कज्ज, सपराद्या किरसि कञ्ज \\ 

से केणटुण भते । एवं वुच्चंद--सवुडस्स ण जाव संप रादया करिरिया कञ्जई ? 
गोयमा ! जस्स ण कोहु-माण-माया-लोभा “शवोच्छिण्णा सवति तस्स ण 
इरियावहिया किरिया कज्जद्‌, जस्प ण कोहु-माण-माया-लोभा अ्रवोच्छिष्णा 
भवति तस्स ण सपरादया किरिया कज्जइ । श्रहासुत्त रीयमाणस्स इरियावहिया 
किरिया कज्जई, उस्पुत्तं रीयमाणस्स संपरादया किरिया कज्जद्‌ ० 1 सेण 
उस्सुत्तमेव रीयति । से तेणटुंण जावे सपरादया किरिया कज्जड्‌ ॥ 

सवृडस्स ण मते ! ्रणगारस्स अवीयीपथे ठिच्चा पुरश्रो स्वाद्‌ निज्छायमा- 
णस्स जाव, तस्स ण भते ¦ कि इरियावहिया किरिया कज्जड्‌ ? --पुच्छा । 
गोयमा ! सवृडस्स ण भ्रणगारस्स श्रवीयीपथे रिच्चा जाव तस्स णं इरिया- 
विया किरिया कज्जड्‌, नो सप राया किरिया केञ्जई्‌ | 

से केणटुण भते ! एव वृच्चदइ-सवुडस्स ण जाव इरियावहिया किरिया 
कञ्जद्‌, नो सप राडया किरिया कज्ज ? 

शगोयमा । जस्स ण कोहू-माण-साया-लोभा वोच्छिण्णा धवति तस्स ण इरिया- 
विया किरिया कज्जइ, जस्स णं कोहु-माण-माया-लोभा भ्रवोच्छिण्णा भवति 
तस्स ण सपराइया किरिया कज्जद्‌ । श्रहुसुत्त रीयमाणस्स इरियावहिया 
किरिया केज्जई, उस्सुत्त रीयमाणस्स सपरादइया क्रिरिया कज्जइ ।० से णं 
अहासृत्तमेव रीयति । से तेणद्ेण जाव नो सपराइया किरिया कज्जई ॥1 


जोणी-पदं 
१५. कत्तिविहा णं मते ! जोणी पण्णत्ता ? 


गोयमा । तिविहा जोणी प्ण्णत्ता, त॒ जहा- सीया, उसिणा, सीतोसिणा 1 एव 
जोणीपद निरवसेसं भाणियन्व, | 


वेदणा-पदं 
१६. कतिनिहा ण भंते ! वेयणा पण्णत्ता ? 





१. स प्०-ठिच्चा जाव तस्स । ४. स० पा०--जहा सत्तमसए सत्तमूटेषषए जाव 
२ ६० परा०--एवं जहा सत्तमसएु पठमउदैेसए से । 
जात से । ५. पण ६1 


३. भ० १०११} 


299 


१७. 


भगवई 


गोयमा { तिविहा वेयणा पण्णत्ता, तं जहा- सीया, उसिणा, सीभ्रोसिगा ¦ 

एवं वेथेणापदं भाणियन्व जाव 

नेरइया णं भते ! कि दुक्ल वेयणं वेदेति ? सुह वेयणं वेदेति ? श्रदुवसमसुह 
वेयण वेदेति ? 

ध । दक्ख पि वेयणं वेदेति, सुह पि वेयण वेदेति, श्रदृक्मसुह पि वेयणं 
देति ॥ 


भिक्लुपडिम-पदं 
१८. मासियण्ण, भिक्लुपडिमं पडिवन्नस्स श्रणगारस्स^ निच्चं वोसद्रुकाए, वियत्त- 


देहे" जे कंद परीसहोवसम्गा उप्यज्जति, त जहा-दिव्वा वा माणुसा वा तिरि 
क्लजोणिया वा ते उप्पन्ने सम्म सहद संमद्‌ तितिक्खेद भ्रहियापेदई । एवं 
मास्सिया भिवखुपडमा निरवसेसा भागणियव्वा, जहा दसाहि जाव भ्राराहिया 
भवइ्‌ ।॥ 


श्रकिच्चदाणपडिसेवण-पदं 
१९. भिक् य श्रण्णयरं अरकिच्चद्राण पडिसेवित्ता, से ण तस्स ठाणस्सं श्रणालोदय- 


> 9. 


२९१. 


पडिक्कते कालं करे नत्थि तस्स श्राराहणा, से ण तस्स ठाणस्स श्रावोदय- 
पडिक्कते काल करेद्‌ अ्रत्थि तस्स भ्राराहुणा ॥ । 

भिक्ू य भ्रण्णयर ्रकिच्चद्राण पडिसेवित्ता तस्स णं एवं भवड- पच्छा वि ण 
ग्रह॒ चरिमकालसमयसि एयस्स ठाणस्स भ्रालोएस्सामिः, श्पडिक्कमिस्सामि, 
निदिस्सासि, गरिदहिस्सामि, विरद्विस्सामि, विसोहिस्सामि, श्रकरणयाए ग्रन्भू- 
द्िस्सामि, श्रहारिय पायच्छित्त तवोकम्म ° पडिवञ्निस्सामिः भे ण तस्स 
उाणस्स अ्रणालोदय"शपडिक्कते काल करेइ ° नत्थि तस्स श्राराहणा, से ण तस्स 
ठाणस्स ्रालोहय-पडिक्कते कालं करद्‌ ्रत्थि तस्स भ्राराहणा ॥ 

भिवख्‌ य भ्रण्णयरं ्रकिच्चटूाण पडिसिवित्ता तस्स णं एवं भवई--जई ताव 
समणोवासगा वि कालमासे काल किन्चा श्रण्णयरेयु देवलोएसु देवत्ताए उव्‌" 
तारो भवंति, किमंग ! पुण ब्रह श्रणपन्तियदेवत्तणंपि"” नो लभिस्सामि त्ति 


१. प० ३५ । = त्वस्य स्थाने पडिसेविज्ज त्ति ख्यते (वृ) । 

२, मासिय ण भते (क, ता, स) । ७. स० पा०-मालोएस्सामि जाव पडिवज्जि- 
३. अयमाचारो भवतीति शेष. । स्सामि। 

४. बोस काए चियतते देहे (बर) । ८, पडिक्कभामि (च) | ॥ 
५, दसा ° ७। ६. सण पा०--अणालोदय जावे नत्थि 1 

६. प्रतिदैवित्ता भवतीति गम्यम्‌ ¡ वाचनान्तरे १०. भ्रणवप्णि ° (ब) । 


दसम सत (तद्भो उदैसो) ४७१ 


कटटु से णं तस्स ठाणस् ्रणालोदयपडिक्कते कालं करेइ नत्थि तस्स प्राराहणा, 


वे णं तस्व ठणस्स श्रालोदय-पडिक्कते कालं करेइ अ्रत्थि तस्त प्राराहणा । 
२२. सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


तइओ्रो उदेसो 
धरादडठीए्‌ परिडदीए वीवयण-पदं 


२३. रायगिहे जाव एव वयासी-्राइड्ढीए' ण भते { देवे जाव चत्तारि, पच 
देवावा॑तराई्‌ वीतिक्कते" तेण परं परिड्ढीए ? 
हता गोयमा ! श्राइङ्दीए ण “देवे जाव चत्तारि, पच देवावासतराई्‌ वीति- 
वकते, तेण पर परिडढीए 1° एवं अ्रसुरकुमारे वि, नवरं -श्रसुरकुमारावासं- 
तरा, सेस तत चेव एव एएण कमेण जावे थणियकुमारे, एव वाणमंत्रे, 
जोदसिए वेमाणिए जाव तेण पर परिड्ढीए 1 


देवाणं विणयविहि-पदं 


२४. श्रपपिड्ढीए ण भते ! देवे महिडिदढयस्स देवस्स मञ्फमज्भेणं वीइवएन्जा ! 
नो इणद्रे समदं ॥ 

२५. समिद्दीए ण मंते । देवे समिद्ढीयस्स देवस्स मज्मःमज्फेगं वीदवएज्जा ? 
तो इण समहु, पमत्तं पूण वीदवएञ्जा ॥ 

२६ प्येभेते! कि चिमोहित्तापभरू ? श्रविमोहित्ता पूः 
गोयमा ! विमोहित्ता पभू, नो म्रविमोटित्ता पभू ।। 

२७. से भते 1 कि पूष्वि विमोहित्ता पच्छा वीइवएज्जा ? पृष्व वीडइवइत्ता पच्छा 
विमोहैज्जा ? 
गोयमा ! पून्वि विमोहित्ता पच्छा वीदवएज्जा, नो पूव्वि वीडइवदत्ता पच्छा 
विमोहैर्जा ॥ 


१. भ० १।५१। ४. वीरईूवयद (वपा) । 

२ भण १।४-१०। ५. स° पाऽ--तं चैव । 

३. मातदिदए (अ, स); आतिडटीए (क, व, ६ सेण(व,म,स)। 
म), मायडटीए (ता) 


४७२ 


२, 


२१. 


२२. 
२३. 


३४. 


२६. 


२ ७१ 


२८. 


क्य गगरं 


गवई 
महिङ्ढीए णं भते ! देवे श्रपिपडिढयस्स देवस्स मनज्मंमज्फेणं वीदवएन्ना ! 
हंता वीद्वणएज्जा ॥ 
से भते } कि विमोहिता पर ? भ्रविमोहित्ता पभू ? 
गोयमा ! विमोहिता वि पभ, ्रविमोहित्ता वि पभू ॥ 


से भते , कि पुव्वि विमोहित्ता पच्छा वीदवएज्जा ? पूथ्वि वीइवदत्ता पच्छा 


विमोहैज्जा ? 

गोयमा ! पष्वि वा विमोहित्ता पच्छा वीदवएञ्जा, पुच्वि वा वीडइवदृत्ता पच्छा 
विमोहेज्जा ॥ 

म्रप्पिडिढए' णं भते ! श्रभुरकुमारे महिडिढयस्स श्रसुरकुमारस्स मज्मर्मेण 
वीदवएज्जा ? 

नो इणटुं समद्र । एव भ्रसुरकुमारेण वि त्िण्णि श्रालावगा भाणियव्वा जह 
ओहिएण देवेण भणिया । एवं जाव थणियकरुमारेण । वाणमततर-जोदसिय- 
वेमाणिएण एवे चेव ॥ 

ग्रप्पिडिढए णं भंते ! देवे महिडिढयाए देवीए मज्भमञ्मेण वीदइवएज्जा ? 
नो इणटं समदं ॥ 

समिडिढए' ण भते | देवे समिडिदढयाए देवीए मज्छमज्मेणं वीदवएन्जा † 
एव तहैव देवेण य देवीए यं दडभ्रो भाणियव्वो जाव वेमाणियाए ॥ 
भ्रप्पिडिढया ण भते ! देवी महिड्ढियस्स देवस्स मनज्फमन्मेणं वीइवएण्जा ! 
एवं एसो वि ततिश्रो* दडश्रो भाणियव्वो जाव- 

महिडिढिया वेमाणिणी भ्रप्पिद्ढियस्स वेमाणियस्स मज्ममज्मेणं वी दवएञ्जा ? 
हृता वीदवएज्जा \\ 

ग्रप्पिडिढिया ण भते ! देवी महिडिढियाए देवीए मज्मंमज्मेण वीदवएज्जा ¡ 
नो इण समद्र । एवं समिडिढया देवी समिडिढयाए देवीए तहैव । महिडिढया 
वि देवी श्रप्पिडिढयाए देवीए तहैव । एव एक्केक्के तिण्णि-तिण्णि आआलावगा 
भाणियव्वा जाव- 

महिडिढयाः णं मते! वेमाणिणी श्रप्पिडिढयाए वेमाणिणीए मज्छमरफरणं 
वीदवएज्जा ! 

हता वीद्वएज्जा ॥ 

सा भते ! कि विमोहित्ता पभ्रु ? भ्रविमोहित्ता पश्र? 





१. अप्मड्ढीए (क्व०) । २३. तिभ्रो (अ, स) 1 
२, समडटीए (अ) । ४. महडिढिया (क्व) । 


दसमं सतं (तदो उदैसो) ५ 


गोयमा ! विमोहित्ता वि पभ, भ्रचिमोहित्ता वि पभू । तहैव जाव पुच्विवा 
दीद्वदत्ता पच्छा विमोहेज्जा । एए चत्तारि दडगा 1 


भासस्त "वु -ल्‌' करण-पदं 


३६ श्रासस्स णं भते ! घावेमाणस्स कि 'खु-खु' न्ति करेति ? | 
गोयमा ! भ्रासस्स ण धावमाणस्स हिययस्स य जगस्छ~य अतरा एत्य णं 

9 
“कवकडए नाम" वाए सयुच्छई जेण श्रासस्स धावमाणस्स 'खूु-खू" पि करेति 1 


पण्णवणी-भाता-पदं 


४०. श्रह्‌ भते ! आसरस्सामो, सदस्सामो, चिद्विस्सामो, निसिदस्सामो, तुयद्टि- 
स्सामो-पण्णवणी ण एस भासा ? न एसा भासा मोसा ? 
हता गोयमा ! भ्रासदस्सामो, "भ"सदस्सामो, चिद्विस्सामो, निसिद्रस्सामो, तुय- 
दिस्सामो--पष्णवणी ण एसा भासा०, न एसा मासा मोसा ॥। 

४१ सेव भते} सेव भते । सि^॥ 


१. जगयस्स (अ, क, स,}; जातस्स (ता) । (अ,क,ता,व, म, स); अस्मिन्‌ सग्रह 
२. केक्कंडनाम (ता); केव्वडएु नाम (स) । गाथाद्रये 'असच्चामोसा' भाषाया दादर- 
३ समृत्थद्‌ (अ, ता, ब, म, स) | प्रकारा निरूपिता. सन्ति । प्र्तापनायाः 
४. अतोग्रं गाथाद्रय लस्यते-- 


भाषापदे एवमेवास्ति ! अन्न प्रक्षापनीमाष- 


यआमतणी आणवशी, प्रकरणे प्रासद्धिकरूपेण अमु सम्रहुगाये 
जायी तह्‌ पुच्छणी य पण्णवणी । लिचतिते आस्ताम्‌ । केनचितु प्रतिलिपिकर्ा 
पच्चक्लाणी मासा, भासा इच्छाणूलोमाय।। मूते प्रक्षिप्ते ! उत्तरकाले तथैव अनुगते, 
अणभिगगहिया भासा, पृत्तिकृेतापि तथव व्याख्याते 1 


भासा य अभिग्गहुम्मि वोद्धन्वा । ५. स० पाऽ-त षेव जाव च! 
ससथकरणौ भासा, वोयडमन्वोयडा चेव ॥ ६. भ० १।५१। 


४७४ 


भगवई 
चरत्थो उदहेसो 


तावत्तीसगदेव-पदं 


४२. 


४३. 


४, 


४६. 


र ७ ५ 


तेण कलेण तेण समएणं वाणियम्गामे नयरे होत्था-वण्णश्रो, । दूतिपलासए 
चेदए । सामी समोसढे जाव परिसा पडिगया ॥ 

तेण कालेण तेण समएणं समणस्स भगवश्नो महावीरस्स जेट श्रतेवासी ददभूई 
नाम श्रणगारे जाव उड्ढजाण्‌* *ग्रहोसिरे फाणकोटरोवगए सजमेण तवसा 
अप्पाण भवेमाणे ° विहूरड्‌ ॥ 

तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवभ्नो महावीरस्स श्रतेवासी सामहत्थी 
नामं अ्रणगारे पगडभदृए “पग उवसते पगइपयणुकोहमाणमायासोभे मड. 
महुवसपन्ने भ्रसीणे विणीए समणस्स भगवश्रो महावीरस्स श्रदूरसामते उड्ढ- 
जाण्‌ ्रहोसिरे फाणकोदोवगए सजमेण तवसा श्रप्पाण भावेमाणे ° विहुरई ॥ 
तए ण से सामहत्थी श्रणगारे जायसइढे जाव उद्राए उद्रद्‌, उदत्ता जेणेव 
भगवं गोयमे तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छिता भगव गोयम तिक्खुत्तो जवं 
पञ्जुवासमाणे एव वयासी- 

ग्रत्थिण भते ! चमरस्स भ्रसुरिदस्स भ्रसुरकूमारण्णो तावकत्तीसगाः देवा-ताव- 
तीसगा देवा † 

हता भ्रत्थि 

से केणद्रृण भते ¡ एवे वुच्वइ--चमरस्स श्रमूरिदस्स असुरकुमाररण्णो तावे- 
तीसगा देवा-तावत्तीसगा देवा ! 

एवं खलु सामहत्थी ! तेण कालेण तेण समएण इहैव जंबुहीवे दीवे भारहे वारे 
कायदी नाम नयरी होत्था--वण्णश्रोः । तत्थ ण कायदीए नयरीए तायत्तीस 
सहाया" गाहावर्ई समणोवासया परिवसति-अ्रइ्‌ढा जाव" बहुनणस्स श्रपरि- 
भूता भ्रभिगयजीवाजीवा, उवलद्धपुण्णपावा" जाव" श्रहापरिग्बहिएदि तवो- 
कम्मेहि भ्रप्पाण भवेमाणा विहरति ॥ 


१, ओ० सु° १ ८. तायत्तीसगा (कव०) । 
२. भ० १।७,८। ६. मो० सु° १। 
३. भ० १1६ १०. तावत्तीसं (क, ता, व, म) । 
४. स० प्र०--उडढजाण्‌ जाब विहरइ । ११. सहाया (अ) । 
५. सं° पा०~-जहा रोहे जाव उडढजाण्‌ जाव १२, भ० २।९४ 
विहर । १३. उवलद्धपुण्ण वण्णभो(अ, क, ता, ब, म, स) 
६. भण १।१५। १४. भ० २।६४ 
७. भ० १।१०। ` 


दसम सतं (चघत्थो उदेसो) ४७५ 


ह, 


६६. 


५१ 


५२९, 


तए ण ते तायत्तीस सहाया गाहावई समणोवास्या पुल्वि उमा उग्गविहारी 
सविगगा सविमाविहारी भवित्ता तमनो पच्छा पासत्था पासत्थविहा रौ, ओसन्ना 
ओसन्नविहारी, कुसीला कुसीव विहारी, ब्रहाच्छदा श्रहाच्छदविहारी बहूई 
वासाईइ समणोवासगपरियाग पाउणित्ता, म्रद्धमासियाएं सलेहणाए भ्रत्ताणं 
भेत्ता, तसं भत्ताई श्रणसणाए चेदेत्ता तस्स ठाणस्स श्रणालोदयपडिवेकता 
कालमासे काल किच्चा चमरस्स॒ ्रसुरिदस्स श्रसुरकुमाररण्णो तावत्तीसभ- 
देवत्ताए उववण्णा ॥। 

जप्पशिद्‌ च ण भत्ते ! ते कायदगा तायत्तीस सहाया गाहावई समणोवासगा 
चमरस्स ्रसुरिदस्स असुरकुमाररण्णो तावत्तीस्रगदेवत्ताए उववन्ना, तप्पभिद्‌ 
च ण भते । एव वृच्चद--चमरस्स श्रसुरिदस्स असुरकुमाररण्णो तावत्तीसगा 
देवा-तावत्तीसगा देवा ? 

तए ण भगव गोयमे सामहत्थिणा भ्रणगारेण एव वृत्ते समाणे सकए किए 
वितिगिच्छिए उदुाए उदधंद, उदरा सामहत्थिणा श्रणमारेण सदधि जेणेवे समणे 
भगव महावीरे तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छितता समण भगव महावीर वदद 
नमसद, वदित्ता नमसित्ता एवं वयासी-- 

म्रत्थि ण भते! चमरस्स भ्रयुरदस्स असुरकुमाररण्णो तावत्तीसमा देवा- 
तावत्तीस्गा देवा 

हता अस्थि ॥ 

से केणटरेण भते । एव वुच्चई--एवं त चेवं सत्व भाणियव्व जाव जप्पभिडइ्‌ च 
ण भते। तै कायदगा तायत्तीस सहाया गाहावई समणोवासगा चमरस्स 
म्रसुरिदस्स श्रसुरकूमाररण्णो तावत्तीसगदेवत्ताए उववेन्ना, तप्पमिद्‌ चण 
भते ! एव वृच्चइ--चमरस्स श्रसुरिदस्स भ्रसुरकुमाररण्णो तावत्तीसगा देवा- 
तावत्तौसगा देवा ? 

नो इण्ट समदं । मोयमा ! चमरस्स ण भ्रसुरिदस्स भ्रसुरकूमाररण्णो तावत्ती- 
सगाण देवाण सासए नामधेज्जे पण्णत्ते- ज न कयाइ नासी, न कयाद ने भवद्‌, 
न कमाई न भविस्सद, °भविसु य, भवति य, भविस्सद्‌ य--धुवे नियए सासए 
श्रक्लए भ्रन्वएुः अ्रवह्टिए° निच्वे, श्रन्वोच्छित्तिनियदुयाए्‌ श्रण्णे चयत्ि, श्रण्णे 
उववज्जेति ॥ 

मरत्थि ण भते ! बलिस्स वदरोयणिदस्स चदरोयणरण्णो तावत्तीसगा देवा- 
तावत्तीसगा देवा ? 

हता भ्रत्थि ॥ 





१. सण० पा०-भविस्सद्‌ जाव निरः | 


४७६ 


५३. 


¦ &1 


१५. 


५६. 


१७. 


ध्र ८. 


६. 


भगवः 


से केणटरुणं भते । एवं वुच्वइ--वलिस्स वदरोयणिदस्स वहरोयणरण्णो" ताव. 
तीसमा देवा-तावत्तीसगा देवा ? 

एव खलु गोमा ! तेण कालेण तेणं समएण इहेव जुहीवे दवे भार वासे 
बेभेले नाम सण्णिवेसे होत्था--वण्णग्नो' । तत्थ णं बेभेते सण्णिवेसे तायत्तीस 
सहाया गाहावई समणोवासया परिवसति - जहा चमरस्स जाव" तावत्तीसग- 
देवत्ताए उववण्णा ।\ 

जप्यमिदं चण भते! ते बेभेलगा तायत्तौस सहाया गाहावई समभोवापणा 
बलिस्स वेदरो्याणदस्स वदरोयणरण्णो तावत्तीसगदेवत्ताए उववन्ना, सेस त चेव 
जाव" निच्चे, भ्रव्वौच्छित्तिनियद्रुयाए श्रण्णे चयति, अण्णे उववज्जति ॥ 

ग्रत्थि ण मते । धरणस्स नागकरमारिदस्स नागकूमाररण्णो तावत्तीसमा देवा- 
तावत्तीसगा देवा ? 

हता भ्रत्थि ॥ 

से केणदुंणे जावे तावत्तीसगा देवा-तावत्तीसगा देवा ? 

गोयमा ! धरणस्स नागकूमाख्दिस्स नागकरुमाररण्णो तावत्तीसगाण देवाणं 
सासए नामधेज्जे पण्णत्ते-जं त कया नासी जाते भ्रण्णे चति, अण्णे उवव- 
ज्जति } एव भूयाणंदस्स वि, एवं जाव" महाघोसस्स ।! 

ग्रत्थि ण भते ¡ सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो शशतावत्तीसगा देवा-ताचत्तीसगा 
देवा 7 ° 

हंता भरस्थि॥ 

से केणटुणं जाव तावत्तीसगा देवा-तावत्तीसगा देवा ? 

एवं खलु योयमा ! तण कालेणं तेण समएणं इहेव जघुहीवे दीवे भारह वाप 
पाए" नामं सण्णिवेसे होत्था--वण्णश्रो ! तत्थ ण पालए सण्णिवेसे तायत्तरसं 
सहाया गाहावरई समणोगासया जहा चमरस्स जाव विहरंति ॥ 

तए णं ते तायत्तीसं सहाया गाहावई समणोवासया पुल्वि पि पच्छा वि उरगा 
उग्गविहारी, संविस्मा सविग्गविहारी बहुद वासाई समणोवासगपरियाग पाउ- 
णित्ता, मासियाए संलेहणाए ब्रत्ताण भूरेत्ता, सद्टि भत्ताद प्रणसणाए चेदेत्त, 
श्रालोहय-पडिक्कंता समाहिपत्ता कालमासे कलि किच्चा' भ्सवकस्स देविदस्स 





१, जाव (अ,क,ता, व,म, स) ) ४५. भ० ३।२७४। 
२. ओ० सु० १, एतदणेन 'नदणवण-सन्निभ- ६. सण पा०--पुच्छा । 


प्रशासे" एताबदेवग्राह्यम्‌ । 
३. म० १०।४७-४०। 
४, ५ १०।४६-५१। 


७. वालाए (अ); पालाए (ब); पालाप्रए (घ) । 
८, भरण १ ०}४७। 
€, स० पा०--किच्चा जावं उववेत्ना । 


दसेमं सतं (पंचमो उदेसो) ४७७ 


६9. 


६१. 


६२. 


६३. 


देवरण्णो तावत्तीसगदेवत्ताए ° उववन्ना 1 जप्पभिदहदं च णं भते! ते पालगा 
तायत्तीसं सहाया गाहावई समणोवासगा, सेस जहा चमरस्सं जाव श्रण्णे उवव- 
ज्जति ॥ 

ग्रत्थि ण भते ! ईस्ाणस्स देविदस्स देवरण्णो तावत्तीसगा देवा-तावत्तीसगा 
देवा ? 

एवे जहा सक्कस्स, नवर~चपाए नयरीए जाचः उववण्णा जप्पधिद्‌ च ण भवे | 

ते चपिञ्जा तायत्तीस सहाया, सेस त चेव ज।व अ्रण्णे उववज्जति ॥ 

श्रत्थि णं मंते ! सणकरमारस्स देविदस्स *9देव रण्णो तावत्तीसगां देवा-तावत्ती- 
सगादेवा?० 

हुता रस्थि ॥ 

से केणदुण ? | 

जहा धरणस्स तहैव, एव जाव॒पाणयस्स, एव श्रच्चुयस्स जाव श्रण्णे 
उववज्जति 1] 

सेवं भते । सेव भ॑तते न्ति" | 


पचमो उद्सो 


देवाणं तुडिएण सद्धि दिव्वभोग-पदं 


६४. 


तेण कालेणं तेणं समएण रायमिहे नाम नयरे । गुणस्िलए चेदए जाव, परिसा 
पडिगया । तेणं कलेण तेण समएण समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स बहवे 
भ्तेवासी थेरा भगवतो जादसपल्ना जहा ग्रहुमे सए सत्तमरसए जावे सजमेण 
वत्ता अप्पाणं भवेमाणा विहरति। तए ण ते येरा भगवतो जायसङ्ढा 
गायससया जहा गोयमसामी जाव" पञ्जुवासमाणा एवं वयासी-- 


९५ चमरस्सर णं भते श्रसुरिदस्स श्रसुरकूमाररण्णो कति ग्रमहिसीभ्रो पण्णत्ताग्रो ? 
न; 


९" बालगा (ब, म), पालागा (क, व); ४. भण १।५१। 


पालासगा (स) । 
न्‌; भँ १०।५५७.५६। 
2, सश पा०--पुच्छा । 


भ भण १४.६८] 
६ भण० ८।२७२] 
७ ५ १1१०) 


४७८ 


६६. 


६७. 


६८. 


६६. 


०< ७५ € ^> 


भगवई 


भ्रज्जो { पच अ्रगमहिसीम्रो पण्णत्तञ्नो, त जहा--काली, राय, रणौ, 
विज्ञ, मेहा । तथ णं एगमेगाए देवीए श्रद्द देवौसहस्सं' परिवासे पण्णत्तो ॥ 
पभ्रुणभते ! ताभो एगमेगा देवी ग्रण्णाईं श्रद्द देवीसहृस्साई परियार 
विउव्वित्तए † | 
एवामेव सपुव्वावरेण चत्तालीसं देवीसहस्सा । सेत्त तुए ॥ 
पभरुण भते! चमरे असुरे श्रसुरकुमारराया चमरवचाए रायहाणीए, 
सुभाए चुहम्माए चमरसि सीहासणसि तुडिएण सद्धिं दिव्वाईं भोगभोगाई 
भ्‌ जमाणे विहुस्त्िए ? 
नो इणदरं समदं । 
से केणट्रुण भते ¦ एवं वृच्चद-नो पभ चमरे प्रसुरिदे भ्रसुरकूमारराया 
चमरचंचाए रायहाणीए जाव विह्रित्तए ? 
ग्रज्जो। चसरस्स ण अ्रसुरिदस्स भ्रसुरकरुमाररण्णो चमरचचाए रायहाणीए.सभाए 
सुहम्माए, माणवषए चेदयखभे वइरामएसु गोल-वटू-समुग्गएसु बहुम्रो जिणसक- 
हाग्रो सन्तिविखत्ताश्रो चिद्रुति, जाग्रो ण चमरस्स असुरिदस्स श्रसुरकरमाररण्णो 
ग्ण्णेसि च बहूण अ्रसुरकुमाराण देवाण य देवीण य भ्च्चणिज्जाभ्रो वदणिज्जाग्नो 
नमंसणिज्जाग्रो पूयणिज्जाश्रो सक्कारणिज्जाभ्रो सम्माणणिज्जाश्रो कल्लाण 
मंगल देवय चेइय पज्जुवासणिनज्जाओ भवति! । से तेणद्रुम अज्जो । एव 
वृच्चद- नो पभू चमरे अ्रसुरिदे श्रसुरकुमारराया श्चमरचच्राए रायहाणीए, 
सभाए सुहम्माए, चमरसि सिहासणसि तुडिएण सदधि दिव्वाई्‌ भोगभोगाई 
भ्‌ जमाणे ° विहूरित्तए ॥ 
पभ ण भ्रज्जो। चमरे म्रसुरिदे भ्रसुरकूमारराया चमर्वचाए रायहाणीए, 
सभाए सुहम्माए, चमरसि सीहासणसि चउसद्रीए सामाणियसाहस्सीहिः 
तायत्तीसाए' शतावत्तीसगेहि, चरि लोगपालेहि, पचहि श्रगमहिसीहि 
सपरिवाराहि चउसदीए भ्रायरक्छदेवसाहस्सीहि °, भरण्णेहिः य बहूहि असुर 
कुमारेहि देवेहि य, देवीहि य सदधि सपरिवृडे महयाहय*श्तटु-गीय-वाइयः 
तती-तल-ताल-तुडिय-घणमुदगपड्प्पवाइयरवेण दिव्वाई्‌ भोगमोगाई ° भृजमाण 
विहरित्तए ? 
केवल परियारिइढीए, नो चेव णं मेहुणवत्तिय ॥ 


° सह्स्सा (ता, स) । ५. घ॒ पा०--तायत्तीसाए जाव अण्णेहि। 
, भ० १०।६७। ६. अण्णेसि (अ, स) । 
, भवति तेसि पण्हाए णो प्रु (अ, स) ७ सण० पा०-महधाहुय जाव भु जमाखो । 
„ सण पा०-असुरकुमारराय जाव॒विहरि- 


त्तए । 


दसमं शतं (पंचमो उसो) ४७६ 


७५, 


चमरस् णं भते ! भरसुि्वस्स श्रसुरकरमाररण्णो सोमस्स महारण्णो कति ्रण- 
महिसीभो पण्णत्ताभ्रो 

ग्रज्जो ! चत्तारि श्रमगमहिसीश्रो पष्णत्ताओो, तं जहा-क्णगा, कणगलता, 
चित्तगृत्ता, वस्‌ धरा 1 तत्थ ण ॒एगमेगाए देवीए एगमेगं' देवीसहस्सं परिवारे 
पष्णत्तं ॥ 


७१. परू ण ताभ्रो 'एगामेगा देवी" अण्ण एगमेगं देवोसहस्सं परियारं विडव्वित्तए ! 
एवामेव सपुन्वावरेण चत्तारि देवीसदहस्सा । सेत्त तुडिए ॥ 

७२ पभू ण भते} चमरस्स श्र्ुरिदस्स भ्रसुरकुमाररण्णो सोमे महाराया सोमाए 
रायहाणीए, सभाए सुहम्भाए, सोमसि सीहासणसि तुडिएण सद्धिं दिन्ना 
भोगभोगाई्‌ भुजमाणे विहरित्तए ? श्रवसेसं जहा चमरस्स, नवरं--परियारो 
जहा सूरियाभस्स । तेस त चेव जाव नौ चेव ण मेहुणवत्तिय ॥ 

७३. चमरस्स ण मते. । ग्रसुरदस्स श्रसुरकुमार ° रण्णो जमस्स महारण्णो केति 
अ्रगगमहिसीभ्रो ? 
एव चेव नवर जमाए रायहाणीए, सेस जहा सोभस्स । एवं वरुणस्स वि, 
नवर-वरुणाए रायदहाणीए 1 एव वेसमणस्स चि, नवर-वेसमणाए राय- 
हाणीए । सेस ते चेव जावं मो चेवं ण मेहुणवत्तियं“ ।। 

७४. वलिस्छ णं भते ! वद्‌ रोयणिदस्स- पुच्छा । 
ग्रज्जो ! पच अ्रग्महिसीभ्रो पण्णत्ताग्नो, त जहा-सभा, निसुभा, रंभा, 
निरभा, मदणा ! तत्थ ण एगमेगाए देवीए श्रद्द देवीसहस्स परिवारो, सेसं 
जहा चमरस्स, नवर--बलिचचाएु रायहाणीए, परियारो जहा" मोरदेसए । 
सेस त चेवे जाव नो चेव ण मेहुणवत्तिय ॥ 

७४५ बलिस्स ण मते! वइरोयणदस्स वद रोयणरण्णो सोभस्स महारण्णो कति 
प्रम्ममहिसीमो पण्णत्ताग्रो ? 
ग्रज्जो । चत्तारि अगगमहिसीश्नो पण्णत्ताग्नो, त जहा-मीणगा, सुमहा, 
विज्जुया", श्रसणीौ 1 तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवौसहस्स परिवारो, 
सेस जहा चमरसोमस्स एवं जाव वरुणस्स^ ॥ 

१. एगमेगसि (स) । ७. भ° १०।७०.-७२। 

२. परियासो (ता) । ८. °पत्तिय (व) । 

३. एगमेगामो देवीग्रो (अ) एगमेगाए देवीए € सुमा (अ, व, स) । 
(स) । १०. भ० ३।१२। 

ई, रप०्सु° ७ ११. विजया (स) । 

+ भ० १०।६७-६६। 


१२. वेसमखस्स (अ, स) । 


६, ० पा०--भतते जदि रण्णो | 


घद9 


७६, 


७७. 


७त 


७९. 


८१. 





१. माला (ब); इला (क्व०) । 


भगव 


धरणस्स णं संते! नागकुमारिदस्स नागकुमाररण्णो कत्ति अरगमहिसीभ्न 

पण्णत्ताग्रो ? 

भरज्जो ! छ अ्रगमहिसीभ्रो पण्णत्ताग्नो, त॒ जहा-श्रला", सवका, सतेरा' 
सोदाभिणी, इदा, घणविज्जुया । तत्थ ण ॒एगमेगाए देवीए छ-छ देव त 
परिवारो पण्णत्तो | 

पभ्रुणताश्रो एगमेगा देवी ब्रण्णाद्‌ं छ-छ देविसहस्साई परियार विरव्वित्तए ? 

एवामेव सपुव्वावरेण छत्तीसाद्‌ देविसहस्सादं । सेत्त तुडिए ॥ 

पभरूणंभते! धरणे? सेसं तं चेव नवरं-धरणाए रायहाणीए, धरणसि 

सीहासणसि, स्रो परियारो, । सेसं तं चेव ॥ 

धरणस्स णं भते ! नागकरमार्दिस्स नागकुमाररण्णो कालवालस्स' महारण्णो 
कति भ्ररगमहिसीभ्रो पण्णत्तामो ? । 

अज्जो चत्तारि रगगमहिसीग्रो पण्णत्ताम्रो तं जहा--्रसोगा, विमला, सुप्पभा, 
सुदंसमा । तत्थ ण॒एगमेगाए देवीए एगमेमं देवीसहस्सं परिवारो, अवसेस 
जह चमरलोगपालाणं । एवं सेसाण तिष्ट वि ॥ 


- भ्रुयाणंदस्स भते ! -पृच्छा। 


ग्रज्जो ! छ म्रममहिसा पण्गत्तग्रोा, तं अहा--ह्या स्प्रषा, सुह्या, 
रूवगावतो, रूवकता, रूपयभा । तत्य ग एगमेण(ए देव,ए रेगमेगं देवीसहुस्स 
परिवारे, भ्रवसेसं जहा धरणस्स ॥ 

भूयाणंदस्स णं भते ! नागकूमारिदस्स मागकुमाररण्णो नागचित्तस्स-पुच्छ । 
अज्जो 1 चत्तारि ग्रगमहिसीभ्रो पण्णत्ताभ्रो, तं जहा-सुणंदा, सुभदा, युजाया, 
सुमणा । तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहृस्सं परिवारे, भवसेसं जहा 
चमरलोगपालाणं । एव सेसाण तिष्ट वि लोगपालाण | 

जे दाहिणिल्ला इंदा तेसि जहा धरणिदस्स, लोगपालाण चि तेसि जही धेरणस्स 
लोगपालाण । उत्तरित्लाणं इदाण जहा भूयाणदस्स, लोगपालाण वि तेसि 
जहा भूयाणदस्स लोगपालाण, नवर--इदाण सन्येसि रायहाणीग्ो सीहासणाणि 
य सरिसणामगाणि, परियायो जहा" मोऽदेसए । लोगपालाणें सव्वेसि रायहा- 





नही 


„ भ० २१६ 


२. मक्का (ता, व, म); भूव्का (स), कमा ७. काललोगपालस्स (ब); लोगपालस्त 


(ना २।३।९) । काललोगपालस्स (स)। 
३. सतारा (अ, स) । ८. भ १०।७०-७२। 
४. ° सहस्सा (अ, ता, ब, म, स) । ६. > (ता, व) । 


५, भ० १०।६७-६६ । १५ 


भ० ३।१४, १४। 


दस्मं सत (पचमो उदहेसो) ४८१ 


८२. 


८३. 


(3.4 


1 


-८६. 


८७, 


८८ 


णीग्रो सीहास्णाणि य सरिसिणामगाणि, परियासो जहा" चमरस्स लोग- 
पालाणं 1] 

कालस्स ण भते । पिसायिदस्स पिसायरण्णो कति रगमहिसीग्रो पण्णत्ताम्रो 
ग्रज्जो ! चत्तारि म्रगमहिसीरो पण्णत्ताभरो, त जहा-कमला, कमलप्पभा, 
उप्पला, सुदणा । तत्थ ण एगमेगाएं देवीए एगमेग देवीसहस्स परिवारो, 
सेसं जहा चमरलोगपालाण । परिवारो तहैव, नवर-कालाएु रायहाणीषए, 
कालसि सीहासणसि, सेस त चेव ! एवे महाकालस्स वि ॥ 

सुरूवस्स ण भते ¦ भरूतिदस्स भूतरण्णो--पुच्छा । 

म्रज्जो ! चत्तारि अ्रग्गमहिसीभ्रो पण्णत्ताग्रो, त अहा--ख्ववई, बहुरूवा, 
सुरूवा, सुभगा 1 तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेग दैवीसहस्स परिवारे, सेसं 
जहा कालस्स ! एव पडिरूवस्स वि ।) 

पुर्णमटुस्स ण भवे ¡ जक्खिदस्स- पुच्छा । 

ग्रज्जो ! चत्तारि ्रगमहिसीग्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा- पण्णा, वहुपुत्तिया, 
उत्तमा, तारया । तत्थ णं एगमेगाए देवीए एगमेगं देवीसहस्स परिवारे, सेसं 
जहा कालस्स 1 एव माणिभदृस्स वि ॥। । 

भीमस्स णं भते ! रक्खसिदस्स- पृच्छा । 


` ्रज्जो ! चत्तारि अ्रगगमहिसीश्रो पण्णत्ताग्रो, तं जहा-पठमा, वसुमती, 


कणगा, रयणप्पभा । तच्थ णं एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्स परिवारे, 
सेस जहा कालस्स ! एवं महाभीसस्स चि ॥ 

किन्तरस्स भ-पुच्छा | 

-्रञ्जो । चत्तारि अ्रगगमहिसीग्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा--वडसा, केतुमती, 
रत्तिसेणा, रइप्िया । तत्य ण ॒एेगमेगाए देवीए-एगमेग देवीसहस्स परिवारे, 
सेस तं चेव । एव किपुरिसस्स वि ॥ 

सप्पृरिसस्स ण- पृच्छ । 

भ्रज्जो ¦ चत्तारि भ्रगमहिसीश्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा- रोहिणी, नवमिया, 
हि री, पुप्फवती । तत्थ ण ॒एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्सं परिवारे, सेसं 
त चेवं । एवं सहापुरिसस्स वि ॥ 

ग्रतिकायस्स ण- पृच्छा | 

अज्जो ¦ चत्तारि भ्रगमहिसीभ्रो पण्णत्ताम्नो, तं जहा-भुयगा, भूयगवती, 





१, भ० १०।७०-७३ ] 
२. भऽ १०७१, ७२) 


१ पड़मवत्ती (अ, स), पउमावत्ती (क, म) । 
४. भुयगा (स) } 


ठठ 


८९. 


६९१. 


९२९. 


६३२. 


९४. 


भगव 


महाकच्छा, फुंडा । तत्थ णं एगमेयाए देवीए एगमेगं देवीसहस्सं परिवारे, सं 
त चेव । एवं महाकायस्स वि ॥ 

गीयरहइस्स णं- पुच्छा 

अज्जो ¡ चत्तारि श्रमहिसीभ्रो पण्णत्ताग्नो, तं जहा-सुघोसा, विमला, 
सुस्सरा, सरस्सदं । तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेगं देवीसहस्स परिवारे, सेस 
तं चेव । एवं गीयजसस्स वि 1 सब्वेसि एएसि जहा कालस्स, नवर-सरिसना- 
मियाग्रो रायहाणीभ्रो सीहासणाणि य, सेस त चेवं ॥! 

चदस्स णं मते ! जोइसिदस्स जोदसरण्णो - पृच्छा । 

ग्रञ्जो ! चत्तारि भ्रगगमहिसीग्रो पण्णत्ताग्रो, तं जहा-चदप्पभा, दोसिणाभा, 
ग्रच्विमाली, पभकरा । एव जहाः जीवाभिगमे जोदसियउदेसए तहेव सूरस्य 
वि सूरप्पभा, भ्रायवा" ग्रच्चिमाली, पभंकरा। सेसत चेवं जाव" नोचेवण 
मेहुणवत्तिय ॥ 

दंगालस्स णं मते । महगहस्स कति श्रगमहिसीम्रो- पृच्छा । 

ग्रज्जो ! चत्तारि भ्रणमहिसीभ्रो पण्णत्ताभ्रो, त जहा-विजया, वेजयती, जयती, 
श्रपराजिया । तत्थ णं एगमेगाए देवीए एगमेगं देवीसहस्सं परिवारे, सेस" जहा 
चदस्स, नवर-ईइगालवडसए विमाणे, इगालगसि सीहास्षणसि, सेस त चेव । 
एवं वियालगस्स वि। एवं श्रद्ासीतिए वि महुगगहाण, भाणियव्वं जाव 
भावकेउस्स, नवर-वडसगा सीहास्णाणि य सरिसनामगाणि, सेस त चेव ॥ 
सक्कस्स णं भते । देविदस्स देवरण्णो--पुच्छा । 

ग्रज्जो ! श्रु म्रममहिसिग्रो पण्णत्ताश्रौ, त जहा-पउमा, सिवा, सची” भ्न, 
म्रमला, भ्रच्छरा, नवमिथा, रोहिणी 1 तत्थ ण एयमेगाए देवीए सोलस-सोलस 
देवीसहस्सा परिवारो पण्णत्तो ॥ 

पभरूण तारो एगमेगा देवी श्रण्णाई्‌ सोलस-सोलस देवीसहस्साद परिवारं 
विउच्वित्तए ? 

एवामेव सपुव्वावरेण अद्रावीसुत्तर देवीसयसहुस्स । सत्तं तुडिए ॥ 

पभू णं भते ! सक्के देविदे देवराया सोहम्मे कप्पे, सोहम्मवडसए विमागे, 
सभाए सुहम्माए, सक्कसि सीहासणसि तुडिएण सद्धिं दिव्वाइ मोगभोगाई 


१. ओसिणाभा (ता, स) 1 ५ ससत चेव (अ, स)] 

२. जी०३। ६. महागहाण (अ, के, ब, स) । 

३. आयच्चा (अ, स] . ७. ठा० २।३२१५। 

४. भ० १०।६७-६६ । ८. सेया (स, स); सुयी (क, ता, म) । 


दसम सतं (चो उदेसो) ॥ 


६५. 


भूजमाणे विहर्तिए । सेस जहा चमरस्स, नवरे-परियारो जहा" भोउदसए ॥। 
सयकस्व ण देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो कति ग्रगमहिसीशभरो-- 
पुच्छा 1 

ग्रज्जो 1 चत्तारि अममहिसीग्नो पष्णत्ताभ्नो, त॒ जहा-रोहिणीः मदणा, 
चित्ता, सोभा । तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेगं देवौसहस्स परिवारे, सेस 
जहा चमरलोगपालाण, नवर--सयपमे विमाणे, समाए सुहम्मए, सोमसिं 
सीहासणसि, सेसं त चेव । एव जाव वेसमणस्स, नवर--विमाणाई जहा 


ततियसए।॥। 


६६ ईसाणस्स ण भते ! -पुच्छा । 


६७. 


६८. 


श्रज्जो 1 श्रटु श्रग्गमहिसीभो पण्णत्ताश्रो, ते जहा--कण्डा, कण्टुराई, रामा, 
रामरविखया, वसु, वसुगृत्ता, वसुमित्ता, वसुधरा । तत्थ ण एगमेगाए देवीए 
एगमेग देवीसहस्स परिवारे, मेस जहा सक्कस्स ।\ 

इसाणस्स ण मते । देविदस्स देवरण्णो सौमस्स महारण्णो कति भर्गमहिसीभ्रो 
- पुच्छा । 

ग्रज्जो । चत्तारि अगगमहिसीग्नो पण्णत्ताश्नो, तं जहा-- पुहवी, राई, रयणी, 
विज्ज्‌ । तत्थ ण॒एगमेगाए देवौए एगमेग देवीसहस्स परिवारे, सेसं जहा 
सक्कस्स लोगपालाण, एव जाव वरुणस्स, नवर-विमाणा जहा चउत्थसए, 
सेस ते चेव जाव^ नौ चेव ण मेहुणवत्तिय ॥! 

सेव भते ! सेवं भते ! त्ि* ॥ 


खट्ठो उदेसो 


युहम्मा सभा-पदं 
६६. कहि णि भते ! सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो सभा सुहुम्मा पण्णत्ता ? 


गोयमा । जवूदीवे दीवे मदरस्स प्वयस्स दाहिणे ण इमीसे स्यणप्पभाए पूढ- 





१ भ० ३।१६) ५. भ० ४।२-४। 

२ भर १०।७०-७२। ६ भण १०।६७-६६ ) 
३ म० ३।२५०, २५१; २५६, २६१, २६६ ७ भण १।५१। 

४, भण १०।६२.-६४ 


[न 


ठर सगय 


वीए बहुसमरमणिज्जातो भूमिभागातौो उडढं एवं जहा रायप्सेणड्ज्जे जाव' 
पंच वडेसगा पण्णत्ता, तं जहा-ग्रसोगवडंसए" *सत्तवण्णवडेसए्‌, चपगवडेसए, 
चूयवडसए ° म्मे, सोहम्मवडेसए । से ण सोहुम्मवडेसए महाविमाणे भ्रद्तेरस- 
जोयणसयसहस्साई प्रायाभविक्खभेण, 
एवं जह्‌ सूरियाभे, तहैव माण, तहैव उव वाभ्रो ! 
सक्कस्स य॒अ्रभिसेश्रो, तहैव जह्‌ सूरियाभस्स । 
ग्रसंकारभ्रच्चणिया, तेव जाव प्रायरक्ख त्ति ॥१॥ 
दो सागरोवमाई ठिती ।\ 


सक्क-पदं 


, १००. सवके णं भते ! देविदे देवराया केमहिदिढए जाव केमहासोक्वे, । 
गोयमा ! महिडिढए जाव महासोक्छे । से ण तत्थ वत्तीसाए विमाणावाससय- 
सहस्साण जाव" दिव्वाइ भोगमोगादं भूजमाणे विहरद । एमहिदिढए जावे 
एमहासोकेखे सक्के देविदे देवराया ॥। 

१०९. सेवं भते ! सेवं भते ! त्तिः 


७-३४ उदेता 
ग्र॑तरदीव-पदं 
१०२. कदि ण भ॑ते ! उत्तरिल्लाण एगूर्यमणुस्साण' एगररयदीवे नामं दीवे पण्णत्तं 1 
एव जहा जीवाभिगमे तहैव नि रवसेस जाव" सुद्धदंतदीवो त्ति! एए श्रदावीस 
उदेसगा भाणियन्वा । 
१०३. सेवं भते ! सेव भते ¡ त्ति जावे" प्रप्पाण भवेमाणे विहुरई ॥ 


लज पमे =-०-०---- 


. रायण सू० १२४, १२५। ७. भ० २३।१६। 
, स ० पा०-भसोगवडेखए जाव मनज्मै | ८. भ० १।५१। 
, पमाणं (अ, क, ता, म, स} । ६. एगुस्य ० (श्र, म, स] । 
, राय० सु° १२६-६६६। १०. जी० ३। 
, भ० ३।४। ११. भ० १।५१। 
, केमहेसक्ते (ब, स) 1 


क ~+2 ० = € ^ऊ 


एक्कारस सतं 
पठमो उदहसो 


१. उप्पल २. सालु ३. पलासे ४. कमी ५ नाली य ६, पउम ७. कण्णी यः । 
८. तलिण € सिव १०. लोग ११,१२. कालालभिय दस दो य एक्कारेः ॥१॥ 


इप्वलजीवाण उववायादि-परं 


१ तेणं कालेण तेण समएणं रायगिहे जाव पञ्चुवासमाणे एव वयासी--उप्पले णं 
भते ! एगपत्तए किं एगजीवे ? श्रणेगजीवे ! 
गोयमा ! एगजीवे, नो श्रणेगजीवे ! तेण पर जे ब्रण्णे जीवा उववज्जत्तिते णं 
नो एगजीवा श्रणेगजीवा 1! 


२. ते णं भते ! जीवा कतोहितौ उववज्जति-कि नैरदएहितो उववज्जति ? 
'तिख्खिजोणिर्फ्हितो उववज्जति ? मणुस्तेदितो उववनज्जति" ? देवेषितो 





उववज्जति ? 
१. था (ब) ] विरई केरिया वधे, 
२. अतोग्रे प्रमोदैशकट्ारषग्रहुगाभा लभ्यन्ते, सन्ते कसायित्थि वेधेष्य ॥ 
तारच इमा- सन्तिदिय भुवये, 
उवेवाजो परिमाण, सवेह्‌।हार ठि समुग्धाए । 
अर्वहूङ्च्वेत्तं वेध वेदेय)। चयस मूलादीचु य, 
उदए उदीरणाए, 


उवाओ सन्वजीवाण ॥ (वपा) ॥ 
लेसा द्रि य नारोय॥ ३. भ० १।४-१०। | 


जोगुवोगे वण्ण, ४. तिरिमणु(अ,क,ता,व,म, स) । 
रसमाई ऊसासगे य आहारे । 


त्ष 


५ भगव 


गोयमा ! नो नैरदएहितो उववज्जंति, तिरिक्वजोणिरएहितो उववज्जति, मण्‌- 
स्सेहितो उववज्जति देवेहितो वि उववज्जंति । एवं उववाभ्नो भागियव्वो नहा 
वक्कतीए बणस्सदकादयाण जाव ईसाणेति ॥ 

३. ते णं भते! जीवा एगसमए ण केवइया उववज्जति ? 
गोयमां ! जहण्णेण एक्को वादो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं सदेज्जा वा, 
प्रससेज्जा वा उववज्जति ॥ 

४. तेणं भते! जीवा समए-समए ्रवहौीरमाणा-अवहीरमाणा केवत्तिकालेण 
म्रवहीरति ? 
गोयमा ! ते णं श्रसलेज्जा समए-समए श्रवहीरमाणा-श्रवहीरमाणा"^ भरससे- 
ज्जाहि ्रोखप्पिणि~उस्सप्पिणीहि भवहीरति, नो चेव ण श्रवहिया सिया ॥ 

४५. तेसि णं भते ! जीवाणं केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णेण भ्रंगुलस्स श्रसखेज्जदमाग, उवकोसेण सातिरेग जोयण- 
सहस्स ] । 

६. ते णं भते ! जीवा नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कि वधमा ? श्रबधगा ! 
गोयमा | मो भ्रबधगा, बधए वा, बधगा वा ॥ 

७. एव जाव भ्रतरादयस्स, नवर--भ्राउयस्स--पुच्छा । 
गोयमा ¦! १ बधएवा २.्रबधएवा२ बंधगा वा ४ श्रवधगा वा ५. श्रहूवा 
मधए य ्रबधए य ६. भ्रुवा वधए य भ्रबधगा य ७ अहवा वधगा य भवधषए 
य ८. श्रहवा बधमा य अ्वधगा य--एते श्रटु भगा ॥ 

८. तेण भते! जीवा नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कि वेदगा ? अवेदगा ? 
गोयमा ¡ नो म्रवेदगा, वेदए वा, वेदगा वा । एव जावे ब्रत राइयस्स ॥ 

६. तेणं भते! जीवा किसायवेदगा ? श्रसायावेदगा ? 
गोयमा ! सायवेदए वा, भ्रसायावेदए वा-श्रदु भगा ॥ 

१०, ते ण भते ! जीवा नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कि उदरई ? श्रणुदई ? 
गोयमा ¡ नो अणुदई, उदई वा, उददइणो वा । एव जावे भ्र॑तराद्यस्स ॥ 

११. ते णं भते ! जीवा नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कि उदीरगा ? श्रणुदीखा ¡ 
गोयमां ! नो भ्रणुदीरगा, उदीरए वा, उदीरगा वा। एव जावे अरत रादयस्स, 
नवर वेदणिज्जाउएसु श्रद भगा ॥ 

१२. ते णं भते ! जीवा कि कण्हुलेसा ? नीललेसा ? काउलेसा ? तेऽलेसा ! 





१. १० ६। ३. अवहीरेभणा २ (स) । 
२. वा उवव (ता) । | ४. °प्पिणीहि (ब, म) । 


एक्कारस सतं (पठमो उरसो) ८ 


१३. 


१४. 


१९. 


१७. 


१६. 


१६. 


२०. 


९२१. 


गोयमा ! कण्हुलेसे वा" *नीललेसे वा काउलेसे वा° तेउलेसे वा, कण्हुलेस्सा 
वा नीललेस्सा वा काउनलेस्सा वा तेउनेस्सा वा, श्रहवा कण्हूलेस्े य नीललेसे 
य । एवं एषु दुयासंजोग-तियसंजोग-चउक्कसजोगेणं' श्रसीती भगा, भवति ॥ 
तेण भते! जीवा कि सस्सद्् ? मिच्छाद्द्ि ? सम्मामिच्छाद्टि ! 
गोयमा ! नो सम्मद, नो सम्मामिच्छाद्द्ि, मिच्छादिी वा मिच्छ 
दिद्िणो वा॥ 

तेणभते! जीवाकिं नाणी ? अभ्णाणी 

गोयमा { नौ नाणी, अ्रण्णाणी की, अण्णाणिणो वा ॥ 

तेण भते! जीवा कि मणजोगी ? वेइजोगी ? कायजोगी ? 

गोयमा ! नो मणजोगी, मो वदइनोगी, कायजोगी वा, कायजोभिणो वा ॥ 

तेण भते! जीवा कि सगारोचउत्ता ? भ्रणगारोवरउत्ता? 

गोयमा ! सागारोवरउत्ते वा, ्रणागारोवरऽत्ते वा--अ्द भगा ।। 

तेसि ण भते ! जीवाणं सरीरगा कतिवण्णा, कतिगधा, कत्िरसा, कतिफासा, 
पण्णत्ता 7 

गोयमा ! पचवण्णा, पंचरसा, दुगंधा, श्रहुफासा पष्णत्ता । ते परण अ्रप्पणा 
ग्रवण्णा, श्रगंधा, भ्रेरसा, प्रफासा पण्णत्ता ॥ 

ते ण भते जीवा किं उस्सासगा ? निस्सासगा ? नोउस्सासतिस्साघ्गा 7“ 
गोयमा ! १ उस्सासए वा २ निस्सासए वा ३. नोरस्सासनिस्सासएवा 
४. उस्सासगा वा ५ निस्सासगा वा ६ नोउस्सासनिस्सासगा वा १-४ प्रह्वा 
उस्सास्षए य निस्सासए य १-४ अहवा उस्सासए य नो उस्सासनिष्सास्एय 
१-४ अहवा निस्सासए य नोऽस्सासनिस्सासए य १-८ भ्रहवा उस्सासए य 
निस्सासए य नोउस्सासनिस्सासए य-द भगा ! एते" छव्वीस भगा भवंति ॥ ` 
तेणभते! जीवा किग्राहारगा ? श्रणाहारगा? 

गोयमा । श्राहारए वा, श्रणाहारए वा--श्रदरं भंगा ॥ 

तेणभते! जीवा किं विरया ? अरधिरया ? विरयाविरया ? 

गोमा ! नो विरथा, नो विरयाविरया, भ्रविरए वा श्रविरया वा| 

तेण भते! जीवा कि सकिसिया ? भ्रकिरिया ? 

गोयमा ¡ नो श्रकिरिया, सकिरिए वा, सफिसिया वा | 





१. स० पा०--वा जाव तेऽलेे ४ उस्सासा निस््ासा नोउस्यासानिस्ठासा 
२ चउन्कसजोगेण य (य, क, ता, स, स); चतु- (क, ता, म) । 
क्कास्जोगेख॒ य (व) । १. एव (ता) । 


2. द्रष्टव्यम्‌-भ° ११२१० सूत्रस्य प्रादरिप्पणम्‌ । 


1.1 


९५ 


२३. 


२४. 


२९. 
२६. 


२७. 
हत 


२९. 
, सेणभंते! उप्यलजीते पुटढविजीवे, पुणरवि उप्पलजीवेत्ति कैवत्तिय काल 


३१. 


३९. 


भगव 


ते णं मते ! जीवा कि सत्तविहवंधगा ? अदटुविहवधगा ? 

गोयमा ! सत्तविहवधए वा, अटुविहवधए वा-श्रदु भगा ॥ 

ते ण मते ! जीवा कि ग्राहा र्सण्णोवरत्ता ? भयसण्णोवउत्ता ? मेहुणसण्णोव- 
उत्ता? परिगहसण्णोवरत्ता ? 

गोयमा ! आहारसण्णोवरत्ता-भ्रसीती भगा ]! 

तेण भते! जीवा कि कोहुकसाई ? माणकसाई ? मायाकसाई ? लोभक- 
साई ? भ्रसीती भगाः ॥ 

तेण मंते] जीवा कि दत्थिवेदगा ? पुरिसवेदगा ? नपृसगवेदगा ! 

गोयमा ¡ नो इत्थिवेदगा, नो पुरिसतेदगा, नपुसगवेदए वा, नपृसगवेदगा 
वा| 

तेण मते! जीवा कि इत्थिवेदवंधगा ? पृरिसवेदवधगा ? नपुसगवेदवधगा ! 
गोयमा ¦! इत्थिवेदवधए वा, पुरिसवेदवबधए वा, नप्‌सगवेदबधए वा- छब्बीस 
भेगा ॥ 

तेणंभते¡ जीवा कि सण्णी ? भ्रसण्णी ? 

गोयमा। नो सण्णी, म्रसण्णी वा भ्रसण्णिणो वा । 

ते णभते ¡ जीवा कि सइदिया ? शरणिदिया ? 

गोयसा ! नो भ्रणिदिया, सददिए वा, सदर्दिया वा ॥ 

से ण भते ! उप्पलजीवेत्ति' कालभ्रो केवच्चिर होइ ! 

गोयमा ! जहृण्णेणं ्रतोभूहत्त, उक्कोसेण भ्रसखेज्ज काल ॥ 


सेवेज्जा ? केवतियं कालं गतिरागति करेज्जा ? 

गोयमा ! भवदेसेण जहण्णेणं दो भवग्गहणाद्‌, उक्कोसेण भ्रससेज्जाई्‌ भव- 
ग्गहणादरं । कालादेसेण जहण्णेणं दो भ्रंतोमुहुत्ता, उक्कोसेण असखेज्ज कालः 
एवत्तियं कालं सेवेज्जा, एवत्तिय काल गत्िरागति करेज्जा ॥ 

से ण भते! उप्पलजीवे, भ्राउजीवे, पुणरवि उप्पलजीवेत्ति केवतिय कास 
सेवेज्ञा ? केवतियं काल गतिरागति करेज्जा ! 

एवं चेव । एव जहा पुढविजीवे भणिए तहा जाव वाउजीवे भाणियव्वे ॥ 

से ण भते ] उप्पलजीवे सेसवणस्सदजीवे", से पुणरवि उप्पलजीवेत्ति केवतिय 
"कालं सेवेज्जा ? केवतियं काल गतिरागति करेज्जा ! 





१, २. द्ष्टव्यमू--भ० १।२१८ सूत्रस्य पाद- ४. °जीवे (ब्‌) । 
टिप्पण॒म्‌ । ४. से वण॒० (अ, क, ब, म, स) । 


३. भ० ११।१०। 


एक्कारस सत (पढमो उदेसो) ५ 


२३ 


३४. 


३१ 


३९६ 


२७ 


२८. 


गोयमा ! भवादेसेण जहृण्णेणं दो भवग्गहणादं, उक्कोसेणं श्रणतादं भवगरग- 
हणाई्‌, कालादेसेण जहण्णेण दो ्रतोमुहुत्ता, उक्कोसेणं रणत काल तरकाल 
एवतियं काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा* ॥ 

से ण भते ! उप्पलजीवे बेइदियजीवे, पणरवि उप्पलजीवेत्ति केवतिय कालं 
सेवेज्जा ? केवतिय काल गतिरागति करेज्जा ? 

गोयमा 1 भवादेसेण जहृण्णेण दो भवग्गहुणाहं, उकंकोसेण सखेज्जादं भवगग- 
हाई, कालादेसेण जहण्णेण दो भ्रतोमुहुत्ता, उक्कोसेण सलेऽजं काल, एवतिय 
काल सेवेज्जा, एवत्तिय कालं गतिरागति करेज्जा । एवं तेददियजीवे, एवं 
चउरिदियजीवे वि ॥ 

से ण भते ! उप्पलजीवे पचिदियतिरिक्छजोणियजीवे, पुणरवि उप्पलजीवेत्ति 
- पुच्छा । 

गोयमा । भवादेसेण जहण्णेण दो भवग्हणाई, उक्कोसेण ग्ट भवग्गहुणाई, 
कालादेसेण जहण्णेणं दो भ्रतोमुहुत्ता, उक्कोेण पुन्वकोडिपुहत्त, एवतियं काल 
सेवेज्जा, एवतिय कालं गतिरागति करेज्जा । एव मणुस्सेण वि समं जाव 
एवतिय काल गततिरागति करेज्जा ] 

ते ण भते! जीवा किमाहारमाहारेति ? 

गोयमा ! दव्वग्रो श्रणतपदेसियाई दन्वाइ, चेत्तम्रो भ्रसखेज्जपदेसोगाढाई, 
कालग्रो अ्रण्णयरकालद्विदयाइ, भावभ्रो वण्णमंताईं गंधमंताद्‌ं रसमताद्‌ 
फासमंताइ एव जहा ्राहारुहस्तए वणस्सइकाइयाण श्राहारो तहैव जाव" 
सव्वप्पणयाएु भ्राहारमाहारति, नवर नियमा छर्िसि, सेस तं चेव ॥ 

तेसि ण भते ! जीवा केवतिय काल ठिई पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जह्ण्णेण म्रतोमुहृत्त, उक्कोसेण दस वाससहस्साईइ । 

तेसि ण भते ! जीवाणं कति समुग्घाया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! त्रो समुग्धाया पण्णत्ता, त जहा-वेदणासमुग्धाए, कसायसमुग्घाए, 
मारणतियसमुराए ॥ 

ते १ । जीवा मारणत्तियसमग्धाएण कि समोहेता मरति ? भ्रसमोहता 
मरति ! । 

गोयमा ¦ समोहता वि मरति, असमोहृता चि सरति ॥ 


३६. ते ण भते ! जीवा अणंतर उव्वट्त्ता कहि गच्छति ? कहि उववज्जति- कि 





१, > (क,ता, म) वि (व) । 
२. एव चैव नवरमरत काल जाव कालाएसेण ३. १० २८।१। 


९ भगवद 


नेरदइएसु उववेज्जंति ? तिरिक्डजोणिएसु उववज्जति ? एव जहा वक्कतीए 
उव्वटाणाए वणस्सइकादयाणं तहा भाणियन्व' 11 

४०. श्रह्‌ मते ! सव्वपाणा, सव्वभरता, सव्वजौवा, स्वसत्ता उप्पलमूलत्ताए, उष्प- 
लकदत्ताए, उप्पलनालत्ताए, उप्पलपत्तत्ताए, उप्पलकेसस्ताए, उष्पलकण्णिय- 
ताए, उप्पलथिभगत्ताए' उववन्तपुव्वा ? 
हता गोयमा ! भ्रसति श्रदुवा भ्रणतखृत्तो ॥। 


४१. सेव भते ! सेव भते ! त्ति | 


बीश्रो उह 


सालुयादिजीवाणं उववायादि पदं 


४२. सालुए णं भ॑ते ! एगपत्तए कि एगजीवे ? अणेगजीवे ! 
गोयमा 1 एगजीवे ! एवं उप्पलृरेसगवत्तन्वया श्रपरिसिसा भाणियन्वा जाव' 
अणतसुत्तो, नवर-सरी रोगाहणा जहण्णेण ्रगुलस्स अससेज्जदभागः उक्कोसेणं 
धणुपुहृत्त, सेसं त चेव ॥ 


४३. सेव भंते ! सेव भते ! त्ति" ॥\ 





१. प० ६। | ४, भ० ११।१-४०। 
२. ° विभंगत्ताए (म) । ५. भः १५९१ 
३. भ० १।५१। 


एक्कारस सतं (चरत्थो उसो) ४६१ 


८८, 


४, 


४६ 





तड्ो उदहेसो 


पलासे णं भते ? एगपत्तए कि एगजीवे ? अणेगजीवे ? 

एवे उप्पलुदैसगवत्तव्वया श्रपरिसेसा भागियन्वा, नवर--सरी रोगाहणा जह्‌- 
ण्णेण भ्रगुलस्स असलेज्जदभाग, उक्कोसेण गाउयपुहृत्ता' । देवेहितो' न उवव- 
ज्जति ॥। 

लेसासु-ते ण भते ¡ जीवा कि कण्हुलेस्सा ? नीललेस्सा 2 कारलेस्सा ? 
गोयमा ! कण्लेस्से वा नीललेस्से वा कारलेस्ते' वा-छव्वीसं भंगा, सेसं तं 
चवे ॥ 

सेव भते ¡ सेवे भते ! त्तिः ॥ 


चउत्थो उसो 


कूभिषए ण भते । एगपत्तए कि एगजीवे ? अ्रणेगजीवे ? 
एव जहा पलासुदसए तहा भाणियन्वे, नवर--ठिती जहण्णेणं श्रतोमृहत्तं 
उक्कोसेण वासपृहृत्त, सेसं त चेव ।।} 


, सेव भते { सेव भते ! ्ति^ ॥ 





१. ° पूदुत्त (म, व} ! ३. भ० ११।१५ 
२. देवा एषएय (ग, व), देवेसु (ता, म); देवा ४. म० १।५१। 
एएमु चेव (स); वृत्तृतापि ११२ सूत्रस्य ५. भ० १।५१। 
सन्दमं एव व्याख्या कृतास्ति । श्रस्माभिरपि 
तस्य सन्दर्भे एव पाठ ` स्वीकृत । 


४६२ 


४९. 


9. 


५.१. 


५२९. 


५२. 


ष्‌. 


भैगरव 
पचमो उदेसो 


नालिए णं भते ¡ एगपत्तए कि एगजीवे ? भ्रणेगशजीवे ? 
एवं क्‌ भिउदेसगवत्तग्वया निरवसेसं भाणियम्वा ॥ 
सेवं भते ! सेव भते ¡ त्ति ॥ 


छट्‌ठो उदेसो 


पडमे णं भते ! एगपत्तए कि एगजीवे ? अ्रणेगजीवे ? 
एवं उप्पलुहेसगवत्तव्वया नि रवसेसा भाणियन्वा 1] 
सेवं भते ¡ सेव भते ! त्तिः।॥ 


सत्तमो उदेसो 


कण्णिए णं भंतते ! एगपत्तए कि एगजीवे ? श्रणेगजीवे ? 
एवं चेव तिरवसेसं भाणियनव्वं ॥ 
सेवं भते ! सेवं भते ! स्ति" ॥ 


१, भ० १५१ ३. भण० १।५१। 
२. भ० १।५६१। 


एक्कारसं घत (नवमो उहेसो) ४६३ 


भट्टमो उदेसो 


५५. तलिणे णं भते । एगपत्तए क्रि एगजीवे ? श्रणेगजीषे ? 
एवं चेव निरवसेसं जाव" अ्रणंतखुत्तो 11 
५६. सेव भते ! सेव भते । ति" ॥ 


नवमो उदृेसो 
तिवरायरिसि-पदं 


५७. तेणं कालेणं तेण समएण हत्थिणापुरे, नामं नगरे होत्था--वण्णश्रो" 1 तस्स णं 
हुत्थिणापुरस्स॒ नगरस्स वहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभागे, एत्य णं सहसंववणे 
नामं उज्जाणे होत्या-सभ्वोउयपुप्फ-फलसमिद्धे रम्मे णंदणवणसन्तिभप्पमासे, 
सुहसीतलच्छाए मणोरमे सादृप्फले श्रकटए, पासादीए श्दरिसणिज्जे भ्रभिरूवे ° 
पडिरूवे 

५८ तत्य णं हत्थिणापुरे नगरे सिवे नाम राया होत्था- महयादिमवत-महंत-मलय- 
मदर-भहिदसारे- वण्णश्रीः ) तस्स णं सिवस्स रण्णो धारिणी नामं देवी 
होत्था--सुकूमालपाणिपाया-वण्णश्नोः । तस्स ण सिवस्स रण्णो पत्ते धारिणीए 
प्रतए सिवदै नामं कुमारे होत्या -सुकुमालपाणिपाए, जहा सूरियकते जाव 
रज्जं च रटु च वल च वाहणच कोसचकोट्रार च पुरं च श्रतेउरं च सयमेवं 
पच्नुवेकेखमाणे-पच्चुवेक्डमाणे विहरइ्‌ ॥ 





कषक 


१. भ० ११।१-४०। ६. ° सन्नियासे (अ, क, व, सं} । 
२. भ० १।५१। ७ सण पा०-पासादीप्‌ जाव पटिष्वे 1 
३ हत्थिरएागपुरे (म, म}; हस्थिएपुरे (क); ८. ओ सू० १४ 
हस्थिणाउरे (त्ता) 1 ९. ओ० ० १५। 
४. भरो सू० १ १ 


०. राय ० सृ० ६७३,६७४। 
५१ सन्वोदुय (क,.म) । 


४६९४ 


श्वे 


५६. तए णं तस्स सिवस्स रण्णो शरण्या कयाई पुव्वरत्तावरत्तकालसमयसि रज्जधर 


चितेमाणस्स भ्रयमेयारूवे अज्फत्थिए" वितिए पत्थिए भणोगए स॒कपमे° समु- 
प्पज्जित्था-्रत्थि ता मे पुरा पोराणाणं गुचिण्णाणं सुपरक्कताणं सुभा 
कत्लाणाणं केडाण कम्माणं कत्लाणफलवित्तिविसेसे, जेणाह हिरण्णेणं वडढामि 
सुवण्णेण वड्ढामि, धणेणं वड्ढामि, धण्णेणं वड्ढामि ०, पूत्तेहि वड्ढामि, 
पसूहि वड्ढाभि, रज्जेण वंड्ढामि, एवं रदरेणं वलेणं वाहृणेण कोसेण कोदुागा- 
रेण पुरेणं श्रतेउरेणं वड़ढामि, विपुलधण-कणग-रयण~भमणि-मोत्तिय-सखपिल- 
प्पवाल-रत्तरयण ° -संतसारसावएज्जेण' अतीवे-अतीव ब्रभिवडढामि, तं फिण 
ग्रहं पुरा पोराणाणं* भसुचिष्णाणं सुपरक्कताण सुभाणं कत्वाणाणं कडाण 
कम्माणं ° एगंतसो सेयं उवेहुमाणे' विहरामि ? तं जावतावे ग्रह हिरण्णेण 
वडंढामि जाव“ भ्रतीव-ग्रतीवं अ्रभिवड्ढामि जावमे सार्मतरायाणोवि वसे 
वदति, तावता मे सेयं कल्ल पारप्पमायाए रयणीए जाव उद्वयम्मि सूरे सहस्स- 
रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते सुबहु लोही-लोहकडह्‌-कडच्छयं “ तविय तावे- 
सभंडग धडावेत्ता सिव कुमारं रज्जे वेत्ता त सुबहु लोही-लोहकडाह्‌-कड- 
च्छुयं तंवियं तावसमडगं गहाय जे इमे गंगाकुले वाणपत्था तावसरा मवति, [त 
जहा-टोत्तिया पोत्तिया" कोत्तिया जहा भ्रोववाइए जाव ग्रायावणहि पंचमि 


१. सं० पा०-अज्मरिथिए जाव समूप्पज्जित्था मस्ति-होत्तिया पोत्तिया कोत्तिवा जण्णई 
२. स० पा०-जहा तामलिस्स जाव पुत्तेहि । सडढई थालई हुंवड्ा [हंचड्ट/ (अ) हृषु 
३. सं० पा०--रयरा जाव संत° । (क, व), उद्िथा (ता) | दतुक्वलिया 
४. ° सावदेज्जेणं (क, व, म, स) । उम्मज्जगा सम्मज्जगा निमज्जमा सपक्खलि 
५. स° पा-रौराणाण जाव एग्रतसोक्छय । "उद्धकड्यगा भमहोकंड्यगा' [*>८* (क 
६. एगतसोक्य (ब्र) । व, म)]| दाहिरकू्लगा उत्तरता 
७. उव्वेह० (स) । सखधमगा कूलधमगा मियलुद्धगा हत्थि- 
८. तंचेव जावे (अ,क,व, म. स)। तावसा जलाभिसेयकडिखगत्ता गधरुवा- 
६. भ० २।६६। सिणो चाउवासिमो सेवा्वासिणौ 
१०. कडच्छुय (क, ता, व, म} । [वेलनास्िणो (स) ] अदुभक्छिशो 


^> ०७ 
€॥ „^ 


, सौत्तिया (क, व, वृपा) | 
, कैषुचिदादरयेषु विस्तृतः पाठेस्ति। तदनन्तरं  कदाहारा पत्ताहारा तयाहारा पुफाश्चरः 


“जहा भौववादए' इति सक्षिप्तपाटस्य 


वाउभरिक्रणो सेवालमर्विक्षणो मरलाह्यरा 


फलाहारा वीयाहारा परिसडिय-पंड्-पत्तपुष्फ 
फलाहारा उद्डा रक्खसूलिया _मडलिया 


सूचनमप्यस्ति व दथोनितोः विलवासिणो [वलिवासिणौ (क); पल- 
सम्मिश्रणोन जातम्‌ । केवलं "व" सकेतितादशं वासरो (व); वणवासिणो (म) 
एकव विसदृतथाचना लभ्यते । सा च इत्व- = दिसपोविखया, अतावणेहिं पचम्िवावरहि 


एक्कारसं सतं (नवमो उदैसो) ४६५ 


६9. 


६१ 


तावेहि दंगालसोत्लियं कंदुसोल्लिय कट्ुसोल्लियं पिवभ्रप्पाण करेमाणा विहरंति]! 
तत्थ ण जे ते दिसापोक्छी ताचक्षा तेसि भ्रतिय मृडे भवित्ता दिसापोव्खियता- 
वसत्ताए पव्वदत्तए, पव्वदते वि य णं समाणे भ्रयमेयारूव अभिगगह्‌ सभिगिष्हि- 
स्साभि-कप्पइ मे जावन्जीवाए छद्ु्टरंण श्रणिक्खित्तेण दिसाचक्कवालेण तवो- 
केम्मेण उडढ बाहाग्रो पमिज्किय-पभिञ्किय' °सू रामिमूहस्स श्रायावणभरूमीए 
श्रायावेमाणस्स ° विहरित्तए, त्ति कट्ट्‌ एव सपेहेद, सपेहेत्ता कल्ल पारप्यभायाए 
रयणीए जाव उद्वियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते सुवह्‌ लोही- 
लोह"°कडाह्‌-कडच्छुय तविय तावसभडगं ° घडावेत्ता कोड्वियपूरिसे सहविड, 
सदावेत्ता एव वयासी -खिप्पामेव भो ! देवाणुपिया ¦! हत्थिणापृर नगर 
सम्मितरवाहिरिय भ्रासिय-सस्मज्जिश्रोवलित्त जाव सुगंधवेरगधगधिय गधव- 
दविभूय करेह्‌ य कारवेह्‌ य, करेत्ता य कारवेत्ता य एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह्‌ । 
ते वि तमाणत्तिय पच्चप्पिणति ॥ 

तए ण से सिवे राया दोच्च पिं कोड्‌ बियपुरिमे सहविई, सहावेत्ता एव वयासी 
--चिप्पामेव भो ¡ देवाणुप्पिया ! सिचभहस्स कमारस्स महत्य महुग्घ महरिह्‌ 
विउल रायाभिसेय उवद्रुवेह । तए ण ते कोड्बियपुरिसा तहैव उवद्रुवेति ॥ 
तएण से स्वि राया अ्रणेगगणनायग-दडनायग^शराईसर-तलवःर-माडविय- 
कोडुबिय-इन्भ-ेद्टि-सेणावद-सत्थवाह्‌-दूय- ° सधिपाल-सद्धि सपरिवुडे सिवभहं 
कुमार सीहासणवरसि पुरत्थामिमुह्‌, निसियावेइ, निसियवित्ता ्रटुसएणं सोव- 
ण्णियाण कलसाण जवे" श्रटुसखएण भोमेज्जाण कलसाणं सन्विड्ढीए जाव" 
दुदुहि-णिगघोसणाइयरवेण महया-मह्या रायाभिसेगेण प्रभिसिचदई, श्रभिरसि- 


इगाचसोरिनय कदु (ड्‌) षोर्लियं कट्सोल्लिय  वौयाहारा परिसडिय-कंद-मुल-तय-पत्त-पप्फ- 
पिव अप्पाणा केरेमाा विहरति । फलाहार जलार्भिसेय-कटिण-गाया आया- 
योववाइय' सूत्रस्य (६४) पूर्ण॑पाठः एव- वणां पंचगितावेहि ईगालसोष्लिय कदु- 
मस्ति--होत्तिथा पौत्तिथा कोत्तिया जण्णई  सोल्लिय कटुसोस्लिय पिव अप्पाणं करेमारा ।' 


सड्ढई थालई हुवखदरा दतुक्लिया उम्म- १ नसौ कोप्ठकवर्ती पाठ" व्याख्यान. प्रतीयते । 
ज्जा सम्बज्जगा निमज्जगा सपक्खाला २. सण० पा०--प्मिर्िय जाव विहरित्तए 
दव्रिएकूलगा उत्तरकूलगा सखेधमगा कुल- ३. भ० २।६६ 

धमगा मिगलुद्धया हत्थितावसा उदहडमा ४. स० पा०-लोह्‌ जाव धडावेत्तः । 
दिसापोविखणो वाकवासिणो वेलवासिणो ५. भो० सू० ५५। 

भलवासिरो स्क्खमूलिया अवुभक्खिणो वाड- ६ स० पा०--दडनायग जाव सधिपाल । 
मविखिणो सेवालभक्सिणो मूलाहारा कदाहास ७. स ६।१५२। 

तयष्धिरा प्रत्ताहारा पृष्फाहारा फलाहारा ५८. भ ६।१८२। 


४६६ 


६२. 


६३. 


भगवं 


न सुरभीए गंषकासारईएु गायां लूहेति, लुता सरसे 
णण गाया अणुलिपति एवं जहेव जमालिस्स ्रलकारो तहेव जाव' 
कप्पर्वखगं पिव अलं किय-विभूरियं करेइ, करेत्ता करयलशपरिगहिय दसन 
सिरसावत्त मत्थए श्रजलि ° कटुटु सिवभहं कुमारं जएणं विजएण वद्ावेद 
वृद्धवेत्ता ताहि इदाहि कंताहि पियाहि 'मणुण्णाहि मणामाहि मणाभिरामाहि 
हिययगमणिज्जाहि वगगूहि जयविजयमगलसएहि भ्रणवरय श्रभिणदतो य मभि- 
तथुणंतो य एवं वयासी-जय-जय नदा }! जय-जय भहा ! मह्‌ ते, अरजिय 
जिणाहि जियं पालयाहिः जियमज्भे वसाहि } इदो इव देवाण, चमरो इव 
प्रसरणं, धरणो इव नागाण, चंदो इव ताराणं, भरहो इव मणुयाण कहू 
वासाई बहुदं वाससयादं बहूं वाससहस्साइ बहदं वाससयसहस्साई श्रणहुस- 
मग्गो हद्दो ° परमां पालयाहि, इद्रनणसंपरिृडे हत्थिणपूरस्स॒नगरस्स, 
अण्णेसि च वहुणं गामागर-नगर-"*खेड-कव्वड-दोणमुह्‌-मडव-पटृण-प्रासम- 
निगम-सवाहू-सण्णिवेसाण श्राहेवच्च पोरेवच्चं सामित्त॒भट्ित्त महत्तरगत्त 
ग्राणा-ईसर-सेणावच्च कारेमाणे पालेमाणे महयाहय-नटर-गीय-वाइय-तती-तल- 
ताल-तुडिय-वण-मदंग-पडप्यवाइयरवेण विउलादं भोगभोगादं भूनमागे° 
विहराहि ति कटटु जयजयसह्‌ पडउजति ॥ 

तए णं से सिवभरे कुमारे राया जाते-महया हिमवत-महत-मलय-संदर- म्हि 
दसारे, वण्णभ्रो जाव रज्ज पसासेमाणे विरद ॥ 

तए णं से सिवे राया श्रण्णया कयाई सोभणसि तिहि-क रण-दिवस-पृहुत्त-नक्ख- 
तसि विपुल श्रसण-पाण-खाइम-साइम उवक्लडावेति, उवक्लडवेत्ता मित्त- 
नाद-नियग-^्सयण-संबधि ० -परिजण ‹रायाणो य खत्तिए य श्रामतेति, श्राम- 
तेत्ता तभो पच्छा ण्हाए °कयबलिकम्मे कयकोउय-मगल-पायच्छिते सुद्प्पावेसाई 
मंगत्लाईं वत्थाई्‌ पवर परिषिए श्रप्पमहग्घामरणालंकिय ° सरीरे भोयणवेलाए, 
मोयणमडवसि सुहासणवरगए तेणं मित्त-नाई-नियग-सयण-सवधि"-परिजणण 
राएहि य खच्तिएहि सद्धि विपुल भ्रसण-पाण-खाइम-साइम “प्रासादेमाण 
वीसादेमाणे परिभाएमाणे परिभुजेमाणे विहूरई । 





१. भ० ६।१६० । ७ रायाणो य द्तिया (अ, क, म, घ), रायाणो 
२. स० पा०-करयल जावे कट्ट्‌ । रायखत्तिए य (ता, ब) । 
३. सण ण०--जहा गववादए कूणियस्स जाव ५. स० पा०--ण्ाए जवि सरीरे | 
प्रमाड । ६. > (ता, व) । 
५, सं० पा०-नगर जावे विहराहि । १०. जाव (अ, क, ता, ब, म, स) । 
५. ज० सू, १४। ११. सं° पा०--एव जहा तामली जाव सक्कारेद 


, सं० पा०--नियग जावे परिजणं । 


एक्कारसं सत (नवमो उहसो) १ 


जिमियभुत्तुरागए वि य ण समाण भ्रायंते चोक्ते परमयुदन्भए तं मित्त-नाद्‌- 
नियग-सयण-सवधि-परिजणं विउलेणं भरसण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-गध- 
मल्लालकारेण य ° सकंकारेइ सम्माणेद, सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता त मित्त-नाद्‌- 
*नियग-सयण-संवधि- ° परिजणं रायाणो य खत्तिए य॒ सिवभहं च रायाणं 
प्रापुच्छद, अपुच्छित्ता सुव लोही-लोहकडाह-कडच्छुय' *तंविय तावस ° भडगं 
गायं जे इमे गंगाकूलगा वाणपत्था तावसा भवति, तं चेव जाव तेसि अरत्तिय 
मड भवित्ता दिसापोक्ियतावसत्ताए पव्वदृए, पव्वदए वि य ण समाणे श्रय- 
मेयारूव श्रभिगहुं भ्रसिग्िण्टति--कप्पड मे जावज्जीवाए छदं 'शखदुणं श्रणि- 
विखत्तेणं दिसाचक्कवालेणं तवीकम्मेणं उडढ वाहाग्रो पगिज्भिय-पगिन्मिय 
विहरित्तए'-- ग्रयमेयाख्वं ° भ्रभिरगहं" अ्रमिगिष्ित्ता पढमं चदरुक्खमणं उव- 
संपञ्जित्ताण विहुरद्‌ ॥ 


६४. तए ण से सिवे रायरिसी पटमच्दरुक्लमणपारणगंसि भ्रायावणभू मीभ्रो पच्वोरुहद््‌, 


"< ७ ~ ^+ 4० 


पच्चोरुहित्ता वागलवत्थनियत्थे जेणेव सए उडए तेणेव उवागच्छद्‌, उवा- 
गच्छित्ता किठिण^संकादयग गिण्हुद्‌" गिष्ित्ता पुरत्थिम दिसं पोक्सेड, पुर- 
त्थिमाए दिसाए सोमे महाराया पत्थाणे पत्थिय भ्रभिरक्लउ सिवं* रायरिसि- 
ग्रसिरक्खउ सिव रायरिसि, जाणि यतत्थकंदाणिय मूलाणिय तयाणिय 
पत्ताणि य पुप्फाणि य फलाणि य बीयाणिय हरियाणि य ताणि भ्रणुजाणड 
चि कटूटु पुरत्थिम दिस पसरदइ पसरित्ता जाणिय तत्य कदाणि य जाव 
हरियाणि य ताइ गेण्हइ, गेष्हित्ता किठिण-सकादइयग भरेइ, भरेत्ता दन्भे य कसे 
य समिहाग्रो य पत्तामोड च गिण्हुद, गिष्हिता जेणेव सए उडए तेणेव उवा- 
गच्छद्‌, उवागच्छित्ता किदटिण-सकादइयग ठवेद, ठवेत्ता वेदि बद्ढेद्‌, वड्ढेत्ता 
उवलेवेण संमज्जण करेइ, करता दव्भकलसाहत्थगए" जेणेव गंगा महानदी 
तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता गंग महानदि" ओगाहेड्‌, श्रोगाहेत्ता जल- 
मज्जण करेइ, करेत्ता जलकीड करेइ, करेत्ता जलाभिसेयं करेइ, करेत्ता आयते 
चोक्खे परमसुदभए देवय-पिति-कयकज्जे दन्भकलसाहत्थमए" मंगाम्रो महा- 


. स॒° पा-नाई्‌ जाव परिजण । ६. केटिश (अ) । 

. स° पा०-कडच्छुय जाव भडग । ७. स्वि (व, स) । 

, भऽ १९।५६। ८. सरद (ता, म) । 

 स० पा०--त चेव जाव अर्भिग्गह्‌ 1 £ दन्मकलस ° (अ) दन्भसगन्भकतसा (सग) 


. अभिग्गह अभिगिण््ड (अ, क, ता, व, म, हत्थगए (ता, वरषा) । 


स); व्रष्टव्यम्‌--भ० ३।३३ सूत्रस्य पाद- १०. गगामहानदी (क, व, म) । 
स्प्पिराम्‌ । ११. दन्भसतगन्भक्लसा (ज, क, ता, च, म, स} । 


1 


६५. 
९६. 


६७. 
६८. 


६९. 


99 


भगवरई 


नदीभो पच्चुत्तरईइ, पच्चृत्तरित्ता भेणेव सए उडए तेणेव उवागच्छद्‌, उवा- 
गच्छि्ता दन्मेहिय केहि य वालुयाएहि य वेदि' रएति, रएत्ता सरएणं शरि 
महद, महत्ता अ्राम्ग पाडइ, पाडत्ता अगि सधुक्केद्‌, संधुककेत्ता समिहाकदाद 
पविसिवड, पविखवित्ता ग्रम्ग उण्जलेद्‌, उज्जालेत्ता “अ्मिास्स दाहिणे परस, 
सत्तगाइ समादहे,' [त जहा- 

सकहु वक्कल्‌ ठाणं, सिज्जाभंड कमंडलू । 

दडदारू तहृप्पाण, श्रहं ताईं समादहं ।। १1 | 
महुणा य घएण य तदुलेहि य अग्गि हुणड, इणित्ता चरुं साहे, सहता बि. 
वेदस्सदेन' करेड, करेत्ता श्रतिहिपूय करद्‌, करेत्ता तग्रो पच्छा भ्रप्पणा आहार- 
माहारेति ॥ 
तए णं से सिवे रायरिसी दोच्चं छटरुक्लमण उवसपज्जित्ताणं विहरई ॥ 
तए णं से सिवे रायरिसी दोच्वे छ्रुक्खमणपारणगसि आयावणभूमीभ्रो 
पन्वोरुहई, पच्चोरुहित्ता “शवागलवत्थनियत्ये जेणेव सए उडए तेणेव उवाग- 
च्छइ्‌, उवागच्छित्ता किटिण-सकादयगं गिण, गिष्त्ता° दाहिणय दिस 
पोक्खेद्‌, दाहिणाए दिसाए जमे महाराय। पत्थाणे पत्थियं श्रभिरक्खउ सिव 
रायरि्सि, सेसं तं चेव जाव" तश्रो पच्छा भ्रप्पणा ग्राहारमाहारेई ॥। 
तए णं से सिवे रायरिसी तच्चं छट्रुक्लमणं उवसपज्जित्ताणं विहंरई ॥ 
तए णं से सिवे रायरिसि *शतच्चे छृ्रुक्डमणपा रणगसि आयावणभमीभ्रो 
पच्चोरुहद, पच्चोरुहित्ता वागलवत्थनियत्थे जेणेवं सए उडए तेणेव उवागच्छद्‌, 
उवागच्छित्ता किटिण-संकाइययं गिण्हृई, गिष्टित्ता पच्चत्थिम दिस पोक्वेद °, 
पच्चत्थिमाए दिसाए वरुणे महाराया पत्थाणे पत्थियं अभिरक्खड सिव 
रायरिसि, सेस त चेव जावे" तम्रो पच्छा भ्रप्पणा श्राह रमाहारेद ॥ 
तए णं से सिवे रायरिसी चरत्थ छ्रुक्वमणं उवसंपन्जित्ताणं विहुरइ ॥ 
तए णंसे सिवे रायरिसी चरत्ये छटुक्छमण^पारणगंसि आयाक्णभूमीभो 
पच्चोरुहद्‌, पञ्चोरुहित्ता बागलवत्थनियत्ये जेणेव सए उडए तेणेव उवागच्छई 
उवागच्छित्ता किठिण-संकाइयग भिण्ड, गिष्ित्ता ° उत्तरदिसं पोक्खेद, 





१. वेति (अ, क, म, स) । ५. स० पा०--एव जहा पठमपारणगं नवर । 


२. रयावेड {ता} 1 


५. दलिनिस्सदेव (भ, क, ता); वलि विस्सदेव 


„ भण ११।६४। 


, भ ११।६४ 


६ 

३. बसौ कोष्ठकवरती पाठो व्या्यां. प्रतीयते । ७. सं° पा०--सेस तं चेव नवर । 
।-) 
६ 


(ब); बलिविस्पादेष (म); बलिविदस्सदेव 


, स० पा०-एवे त चेव चवर । 


(स).। 


एकरसं सत (नमो उदैशो) ४ 


७१. 


७१ 


७३. 


उत्तराए दिसाए वेसमणे महा राया पत्थाणे पत्थियं श्रभिरक्लउ किवं रायरिसि, 
ससं तं चेव जाव, तभ्नो पच्छा श्रप्पणा आहा रमाहारेद्‌ ॥ । 
तए णं तस्स सिवस्स रायरिसिस्स छटुख्टरंणं अगिविखत्तेणं दिसाच्कवालेणं 
नत्वोकस्पेणं उडदं वाहाग्रो पगिज्मिय-पगिनल्मिय सू रामिमृहस् अ्रायावणभू- 
भीए० श्रायावेमाणस्स पगईभद्ूयाए' ®पगदउवसंतयाष्‌ पगद्पयणकोहमाण- 
मायालोभयाए भिउमहवसपन्नयाए भ्रत्लौणयाए ° विणीययाए अण्णा केवाइ 
तयावरणिञ्जाण कम्माणं खग्रौवसमेणं ईहापूहसगगणगवेसणं करेमाणस्स 
विव्भगे नामं नाणे समृप्पने । सेणतेण विन्भगनाणेणं समृप्पनैणं पासति 
श्रस्सि लोए सत्त दीवे सत्त समूह, तेण पर न जागडः न पाड ॥ 

तए णं तस्स सिवस्स रायरिसिस्स ग्रयमेयाखूवे अज्मतियए शन्वितिए पल्थिए 
मणोगए सकप्पे ° समृप्पज्जित्था- त्थि ण मम ग्रतिसेसे नाणदंसणे समुप्पन्ने, 
एवं खलु श्रस्सि लोए सत्त दीवा सत्त समुदा, तेण परं वोच्छिन्ना दीवा य 
समुदा य --एवं संयेहेद, सपेेत्ता भ्रायावणभूमीभ्रो पच्च प्चोरहित्ता 
वागलवत्थनियत्थे जेणेव सए उडए तेणेवं उवागच्छई, उवागच्छित्ता सुवहुं 
लोर -लोहकडाह्‌-कडच्छुय *तविय तावस ° संडग कि्दिण-सकादयगं च गेष्टदः 
गष्डित्ता जेणेव हत्थिणापुरे नगरे जेणेव तावसावसहे तेणेव उवागच्छई, 
उवागच्छित्ता भंडनिवखेवं करेड, करेत्ता हत्थिणापुरे नमरे सिघाडग-तिगः 
° चवक -चच्वर-चउम्युह्‌-महापह्‌ ° -पहेयु वहुनणस्स एव माइव्खइ जाव" एव 
परूतरेड - भ्रत्थि णं देवाणुप्पिया { मम अतिसेसे नाणदसणे समुप्पन्ने, एव 
खलु श्रर्सि लोए* *सत्त दीवा सत्त समहा, तेण पर वोच्छिन्ना° दीवाय 
समुदाय) 

तए ण तस्स सिवस्स रायरिसिस्स श्रंतियं एयमद्रुं सोच्वा निसम्म हत्यिणापृरे 
नगरे सिघाडग-तिग^-श्चउक्क-चश्व र-चरउम्मह्‌-महापह्‌ ° -पहैसु वहुजणो 
श्रण्णमण्णस्म एवमाइक्वईइ जाव" परूवेद--एव सलु देवाणुप्पिया । सिषे 
रायरिसी एवमादक्छई जाव परूवेद--भ्रत्थि ण देवाणुप्पिया ¡ मम प्रतिसेसे 





१. भ० ११।६४ सण पा० -कडच्छुय जाव भंडग्‌ | 

२. स० 0० --दिपाचक्कवलतेण जाव बआया- ७ स° पा०--तिग जाव पसू 1 
वेमाणस्स । म भ० १।४२० । 

३. सर पा०--पगद्मद्याए जाव चिणीययाए ! & स० पा०--लोएु जाव दीवा । 

४. श्रष्णारो (ज, कःता, व, म) । १०. सं° परा०--तियं जाव पेसु 1 


१. स° पाऽ--अज्कत्थिए जाव समुप्पज्जित्था । ११. भ० १।४२० । 
९. कटच्छु (म, स); क्डच्छुम (कं, व); 


७४. 


७५. 


७६. 


७७, 


भगवई 


नाणदसणे' शसमप्यन्ते, एवं खलु श्ररिसि लोए सत्त दीवा सत्त समृष् °, तेण प्र 
वौच्छिन्ना दौवा य समुहा य 1 से कहुमेयं मन्ने एवं ? 

तेणं कालिणं तेण समएण सामौ समोसे, परिसा, भ्निमाया । धम्मो कृहगरो 
परिसा ° पडिगया ॥ 

तेणं कलिण तेण समएण समणस्स भगवश्रो महावीरस्स भेद ्तेवासी इद 
नामं ग्रणगारे जहा बितियसए नियदुहैसए जाव घरसमुदाणस्स भिक्वायरियाए 
म्रडमाणे बहुजणसद्‌ निसामेद, बहुजणो ग्रण्णमण्णस्स एवमादक्वई्‌ जाव एव 
परूवेद-एवं सलु देवाणुप्पिया । सिवे रायरिसि एवमादइक्छई जाव एव 
परूवेद्-भ्रत्थि णं देवाणुप्पिया । "ममं श्रतिसेसे नाणदंसणे समुप्पने, एवं 
खलु अस्सि लोए सत्त दीवा सत्त समुहा, तेण प्र ° वोच्छिन्ना दीवा य मुहा 
य । से केहमेय मन्ने एव ? 

तए णं भगवं गोयमे बहुजणस्स अ्रतियं एयमदु सोच्चा निसम्म जायसद्ढे 
"भ्जाव, सर्मणं भगवं महावीर वंद नम॑सद, वंदित्ता न्मसित्ता एवं वदासी- 
एव खंलु भते ! श्रं तुन्मेहि भ्रन्भणुण्णाएं समाणे हस्थिणापुरे गयरे उच्व- 
नीय-मज्किमाणि कुलाणि घरसमूदाणस्स भिक्लायरियाए श्रडमाणे बहुनणसह्‌ 
निसामेमि-एवं खलु देवागुप्पिया 1 सिने रायरिसी एवमादक्सदर जाव पर्वे 
-मरत्थि णं देवाणुप्पिया ¡ मम अ्रतिसेसे नाणदंसणे समुप्पन्ने, एवं खलु अस्सि 
लोए सत्त दीवा सत्त समूहा °, तेण पर वोच्छित्ना दीवा थ समूहा य॥ 


से कहुमेय भते ! एव ? 

गोयसादि ! समणे भगवं महावीरे भगवं गोयम एवे वथासी--जण्णं गोयमा 
"एवं खलु एयस्स सिवस्स रायरिसिस्स छट्ुच्टरंण अणिक्खितेणं दिसाचक्कवालेणं 
तवोकम्मेण उडढ बाहाम्रो पगिज्मिय-पगिज्मिय सुराभिमहस्स प्रायावणभरुमीए 
अ्रायविमाणस्स पगदभहयाए पगदउवसतयाए पगइपयणुकोहुमाणमायालोभयाए 
भिउमह्वसपन्नयाए भ्रल्लीणयाएु विणीययाए अ्रण्णया कयाईइ तयावरणिज्जाण 
केम्माणं खश्रोवसमेणं ईहापृहमगगणगवेसण करेमाणस्स विन्भंगे नाम नाणे 


१. स० पा०-नाणदस्तरो जाव तेण । ४. स० पा०-त चेव जाव वोच्छिन्ना । 
३. सं० पा०--प्रिसा जाव पडिगया । ५, स॒ परा०~जहा नियदुहेसए जाव तेण | 


२, भ० २।१०६-१०६९। ९. भ० २।११०। 


एक्कारसं सतं (नवमो उदसौ) 


७८ 


७६ 


१. अस्य पाठस्य स्थाने स्वेषु आदेषु निम्न 


५०१ 


समुप्पन्ने 1 'त चेव सव्वे भाणियव्वं जाव भंडनिक्लेव करे, करेत्ता हत्थिणा- 
पुरे नगरे सिघाडग-तिग-चउवक-चच्च र-चपस्मृह-सहापह्‌-पहेसु बहुजणस्स 
एवमाइक्वद्‌ जाव एवं परूबेद- म्रत्थि णं देवाणुप्पिया ! ममं भ्रतिसेसे नाणदं- 
सणे समुप्पन्ने, एव खलु श्रस्सि लोए सत्त दीवा सत्त समुहा, तेण पर ° 
वोच्छिन्ता दीवा य ससुद्य य । 

तए ण तस्स सिवेस्स रायरिसिस्स अ्रतिए एयमदटं सोच्चा निसम्म *शत्थिणापुरे 
नगरे सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्चवर-चउम्मूह्‌-महपह्‌-पहेयु बेहुजणो ग्रण्णम- 
ण्णस्स एवेमादक्खई जाव परूवेदइ--एव खलु देवाणुपिपिया । सिवे रायरिसी 
एवभाद्क्छदइ्‌ जाव परूवेदइ-श्रत्थि ण देवाणुपिया ! ममं म्रतिसेसे नाणदसणे 
समुप्पन्ने, एवे खलु अस्सि लोए सत्त दीवा सत्त समुदा °, तेण पर वोच्छित्ना 
दीवा य समहय, तण्ण मिच्छ) अ्रह्‌ पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि जावे 
पर्वेमि-एव खलु जंवुहीवादीया दीवा, लवणादीया समुदा सठाणभ्रो 
एगविहिविहाणा, वित्थास्रो भ्रणेगविहिविहाणा एव जहा जीवाभिगमे जाव 
सयभुरमणपज्जवसाणा अस्सि तिरियलोए भ्रसंखेज्जा दीवसमुदा पण्णत्ता 
समणाउऽसो | 

श्रत्थि ण मंते! जबुीवे दीवे दव्वाई-सवण्णाडं पि, अ्रवण्णाई्‌ पि संघार 
पि श्रमघादइ पि, सरसाई पि भ्ररसा§ पि, सफासादइ पि भ्रफासादई्‌ पि, अण्णमण्ण- 
वद्धाई्‌ श्रष्णमण्णपुदाहं" श्ख्ण्णमण्णबद्धपुदुाद्‌ अ्रण्णमण्ण ° घडत्ताए चिटुति ? 
हता अस्थि !1 

अत्थि णं भते ! लवणसमु दव्वाइ-सवेण्णाई्‌ पि श्रवण्णाइ्‌ पि, सगंधोदं पि 
ग्रगधादइ पि, सरसाइ्‌ पि श्ररसाईइ पि, सफासाई्‌ पि भ्रफासाई पि श्रण्णसण्ण- 
वद्धा शरण्णमण्णपुद्धाइ %श्रण्णमण्णवद्धपुद्ाई श्रण्णमण्ण ° घडत्ताए चिदटरुति ? 
हता अस्थि \ 


सूत्रेण संपादितास्ति । 


निविष्ट. पाठोस्ति-े वहुजण अण्णमण्णस्स 
एवमादक्खद्‌', किन्तु पौरवेपियसमालोचनया 
नास्य सद्धतिर्जायते 1 

पसे वहुजसे' इत्यादिपाठः "भंडनिकेव करेड! 
(७२) अतः उत्तरवरतरीं (७३) वेत्तेते ) अस्य 


८2 शआ @ ~» ~< ० ७ ५ 


" भण ११।६२-७२। 


स॒० प०--त चेच जाव वोचन 1 
स० पा०-तुं नेव जाव तेण । 


` भ० ६ १५६। 


स० पा०~अण्णमण्णयपुद्र दं जाव घडक्ताए । 


पवविन्यासो नेव युक्तः स्याद्‌ सभाव्यते ७. > (अ,क, व, म) । 
सक्षेपीकरणे क्वचिद्‌ चिपर्यासो जात. 1 ० पाऽ-अण्णमष्णपुद्ुादं जाव धड्ताए 
आस्माभिरस्य पाठस्य संद्धतिरु्तरवतिना ८६ ६. > (ता) । 


१०९ 


८९१. 


८२. 


८३२. 


८४ 


भगवई 


. श्रत्थिं णं भते ! धायदसंडे दीवे दव्वाई सवण्णादं पि '७अवण्णाहं पि, सगंधाई 


पि अ्रगंधाइं पि, सरसाइ पि श्ररसा्‌ पि, सफासादई पि श्रफासाई पि श्रण्णमप्ण- 
वद्धाद ्रण्णमण्णपुद्ादं श्रण्णमण्णवद्धपूद्ाद भ्रण्णमण्णघडत्ताए चिदरतति ? 

हता भरत्थि ° । एव जाव-- 

ग्रत्थि णं भ॑ते ¦ सयंभूरमणसमृर दव्वादई-सवण्णाईं पि भ्रवण्णाद्‌ पि, सग 


धघादंपि, श्रगंधादरं पि, सरसां पि भ्ररसादंपि, सफासाद पि श्रफासादई पि 


प्रण्णमण्णबद्धाद्‌ ग्रष्णमण्णपुदाद्‌ भ्रण्णमण्णवद्धपुदराईं श्रण्णमण्णधडत्ताए चिटरति! 
हता म्रस्थि ° ॥ 

तए णं सा महुतिमहालिया महुच्वपरिसा समणस्स भगवश्रो महावीरस्स 
भ्रतिए' एयमदु सोच्चा निसम्म हृदुतुदा समण भगव महावीर वंद नमस, 
वदित्ता नमसित्ता जामेव दिस पाउन्भूया तामेवं दिस पड़िगया ॥ 

तए ण हत्थिणापुरे नगरे सिघाडग~०तिग-चउवक-चच्वर-चउम्मुहु-महापह्‌ °- 
पेसु बहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइक्खईइ जाव^ परूवेद जण्ण देवाणुप्पिया । 
सिवे रायरिसी एवमाद्क्खदइ जाव परूवेदई्‌-श्रत्थि ण देवाणुपििया । मम 
ग्रतिसेसे नाणशश्दंसणे समुप्पन्ने, एवं खलु अस्सि लोए सत्त दीवा सत्त समूहा, 
तेण परं वोच्छिन्ना दीवा यण समूहा य। तंनो इण्टर समद्रु, समणे भगव 
महावीरे एवमाइक्ख इई जाव परूबेदई्‌- एवं खलु एयस्स सिवस्स रायरिसिस्स 
छदटंखदेणं तं चेव जाव" भडनिक्खेवं करेद्‌, करेत्ता हत्थिणापुरे नगरे सिघाडग^ 
$तिग-चडवंक-चच्व र-चउम्मह-महापह्‌-पहैसुं बहुजणस्स एवमाडकेलंइ भाव एव 
परूवेद-श्रत्थि णं देवाणुप्पिया ! ममं भरतिसेसे नाणदसणे समूप्पन्ने, एव खलु 
भ्ररिसं लोए सत्त दीवा सत्त समृद्दा, तेण पर वोच्छिन्ना दीवा य° समदा य। 
तए णं तस्स सिवस्स रायरिसिस्स श्रतिय एयमद् सोचा निसम्म जाव तेण पर 
वोच्छिन्ता दीवा य समुहा य तण्ण मिच्छा, समणे भगव महावीरे एवमाद्क्वई- 
एवं खलु जबुदीवादीया दीवा लवणादीया समुदा तं चेव जाव" भ्रसचेज्जा 
दीवसमुदा पण्णत्ता समणाउसौ ! 

तए णं से सिवे रायरिसी बहुजणस्स श्रतिय एयमपटं सोच्वा निसम्मं सकए 
कंखिए वितिगिच्छिए मेदसमावन्ने कलुससमावन्ने जाए यावि हौत्था । तए ण 





१. स पा०~-एव चेव । ६. सं° पा०-नाणा जाव समूहा । 
२. स० पा०--सयभ्रुरमशसमृषहे जाव हता । ७ भ° ११1७ | 
द. श्रतिय (अ, क, स) । €. सष° पा०--सिधाडग जाव समूहा । 
८. सं? पा०-सिघाडग जावे पहेषु । ६. भ० ११।७३ 

१०. भ० ११।७५। 


५, भण १।४२०। 


एषकारसं सतं (नवमो उसो) ५४२ 


तस्स सिवस्स रायरिसिस्स सकियस्स कंखियस्स' ®वितिगिच्छियस्स भेदसमा. 
वन्तस्स ° कलुससमावन्नस्स से विभगे नाणे! लिप्पामेव परिवडिए ॥ 


८१५. तए ण तस्स सिवस्स रायरिसिस्स अ्रयमेयारूते ्रज्फस्थिषएु शचितिए पत्थिए 


८६ 


८७, 


मणोगए सकप्ये ° समप्पज्जित्था-एव खलु समणे भगव महावीरे तित्थगरे 
म्रादिगरे जाव" सव्वण्ण्‌ सव्वदरिसी अगासगएणं चक्केणं जाव" सहुसंबवणे 
उज्जाणे श्रहापडिख्व^ शग्रोगगह्‌ ओ्रोगिष्ित्ता सजमेणं तवसा भ्रप्पां भवेमाणे ° 
विहर, त ॒महप्फलं खलु तदहारूवाण भ्ररहताणं भगवता नामगोयस्स "वि 
सवणयाए, किमग पुण भ्रभिगमण-वदण-नमसण-पडिपुच्छण-पज्जुवासणयाए ? 
एगस्स वि श्रारियस्स धम्मियस्स सुवयणस्स॒सवणयापए, किमग पुण विउलस्स 
अहुस्स ° गहणयाए ? त गच्छामि ण समणं भगव महावीर वदामि जाव 
पञ्जुवासामि, एयं णे इहभवे य परभवे य॑ श्हियाए सुहाए खमाए निस्सेयसाए 
प्राणुगामियत्तए° भविस्सद्‌ त्ति कटूटु एव सपेषेड, सपेहेत्ता जेणेव तावसावसहे 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तावसावसह अणुप्पविसद्‌ अ्रणुप्पविसित्ता सुबह 
लोही-लोहकडाह्‌"-°कडच्छुय तविय तावसभडग ° किंटिण-सकाद्यग च गण्ड 
गेष्हित्ता तावसावसहाभो पडिनिक्मद्‌, पडिनिक्खमित्ता पडिवडियविन्भगे 
हत्थिणापुर नगर मज्भमस्मेण निर्गच्छ, निरगच्छित्ता जेणेवं सहसबवणे 
उज्जाणे, जेणेव समणे भगव महावीरे, वेणेव उवागच्छई्‌, उवागच्छित्ता समणं 
भगव महावीरं तिक्वुत्तो" वदद नमसइ, वदित्ता नमसित्ता नच्वासन्ने 
नातिदररे"भुस्सूसमाणे नमंसमाणे भ्रभिसुहे विणएण °पजलिकडे पञ्जुवासहई ॥ 
तए ण समणें भगवं महावीरे स्िवस्स रायरिसिस्स तीसे य महतिसहालियाए 
परिसाएर धम्म परिकहैद जाव^ श्राणाए माराहए भवेद्‌ ॥ 

तए ण से सिवे रायरिसी समणस्स भगवग्रो महावीरस्स भ्रतिय घम्म सोन्ना 
निसम्म जहा खदग्रो जाव" उत्तरपुरत्थिम दिसीभाग्‌ भ्रवक्कमई्‌, भ्रवक्कभित्ता 
सुबहु सोही-लोहकडाह"-*कडच्छयं तविय तावसभडग ° किटिण-सकादयग च 
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स० पा०--कखियस्स जाव कलुस ° । १० सं° पा०-लोहकडाह जावं किटिरा । 
. शण्णाणे (क, स) । ११. तिक्खुत्तो ्रायादि-पयाहिण (स) 1 

* ० परा०--अन्फरिवए जाव समुप्पज्जित्था । १२. स० पा०- नातिदूरे जाव पजलिकड 1 
. भ १।७। “ १३. पजलियड (ता) । 

 गो० सू० १६। १४. पु०-ओ० सु° ७१ 

* प° पा०-~अहापडिख्व जाव विहरइई 1 १५. भो० सू० ७१-७७। 

` स° पा०--जहा बोववादएु जाव गहणयाए। १६. स० २।५२। 


, भ० २।३५। १७. ष० पा०--लोहकडाह्‌ जाव किंठ्णि ! „~ 
 स° प्रऽ-य जाव भविस्य 1 


५० 


८८, 


वई 


एगते एडद, एडेता सयमेव पंचमुद्धियं लोयं करे, करेत्ता समणं भगवं महावीरं 
तिक्खृत्तो प्रायाहिण-पयाहिण करेइ, करेत्ता वदद नमंसद्‌, वित्ता नमिता 
एवं जहंव उसभदत्तो तदेव पच्वदमरो, तहेव एक्कारस रगा ्रहिज्जद, तहैव 
सन्व जाव, सत्वदुक्खप्पहीणे ॥ 
भतेति ! भगव गोयमे समणं भगवं महावीरं षंदई्‌ नसंसद, वंदित्ता भमसित्ता 
एव वेयासी-जीवा णं भते ¡ सिञ्छमाणा कयरम्मि संघयणे सिउ्ति ? 
गोयमा ! वद रोसभणारायसंघयणे सिज्मेति, एव जहेव ओववादरए तहेव । 

संघयण सठाण, उच्चत भ्राउय च परिवसणा ।^ 
एवं सिद्धिगडिया निरवसेसा भाणियन्वा जाव 

ग्रन्वाबाह्‌ सोक्छ, भ्रणुहोति सासय सिद्धा । 


८९. सेव भते ¡ सेव भते ! त्ति*॥ 


दसमो उदहेसो 


चेत्तलोय-पदं 


६०५, 


६१. 


९२९. 


रायगिहे जाव" एवं वयासी--कतिविहे णं भते ! लोए पण्णतते ¡ 

गोयमा ! चरउव्विहे लोए पण्णत्ते, तं जहा-दव्वलोए, सेत्तलोए, काललोए, 
भावलोए ॥ 

सेत्तलोए ण भंते ] कतिविहे पण्णत्ते ! 

गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते, त जहा-श्रहेलोयतेत्तलोएः, त्िरियलोयवेत्तलोए, 
उडढलोयवेत्तलोए ॥। 

श्रहेलोयवेत्तलोए णं भते । कतिविहे पण्णत्ते ¡ 

गोयमा ! सत्तनिहे पण्णत्ते, तं जहा--र्यणप्पभापुढविभ्रहेलोयलेत्तसोए" जाव 
ग्रहेसत्तमापुढविभ्रहेलोयशेपतलोए ॥ 





१. भ० ६।१५०.१५६। ५. भ° १।४-१०। 

२. एतत्‌ सग्रहमाथारधं भौपपातिके नोपलभ्यते । ६. अहो ° (अ, क, म, स); अधे ° (ता) । 
इदं च कुतदिचद्‌ अन्यस्थानाद्‌ उद्धृतमस्ति। ४७. रयरप्पभ ° (ता) । 

३, ओ० सू्‌० १६५) ८. भ० २।७१। 

४१ भ० १।५१ 


एक्कारसं सत (दसम उदहेसो) ९ 


९२. 


६४. 


९१५. 


६६ 


६७ 


तिरियलोयवेत्तलोए ण मंते ! कतिविहू पण्णत्ते ? 

गोयमा ! शरंदेज्नविहे पण्णत्ते, त जहा--जवुदोषे दीवे तिरियलोयलेत्तलोए 
जावं सयभूरमणसमुद तिरियलोयेत्तलोए ॥ 

उडदढलोये्तलोए णं भते 1 कतिविहं पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पन्नरसविहे पण्णत्ते, त॒ जहा-सोहम्भकप्पउडढलोयदेत्तलोए' 
०रसाण-सणंकुमार-माहिद-बंभलोय-लतय ~ महासुक्क-सहस्सार-्राणय-पाणय- 
रारण ° -श्रच्वुयकप्परडढलोयदेत्तलोए, गेवेज्जविमाणउडढलोयवेत्तलोए, श्रण्‌- 
तरविमाणडडढलोयदेत्तलोए, ईसिपन्भारपुढविउड्‌ढलोयखेत्तलःए ॥ 
म्रहेलोयखेत्तलोए ण भते । किसट्ए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! तप्पागारसठिए्‌ पण्णत्तं 11 

तिर्यिलोयखेत्तलोए ण भते । किसटिए पण्णत्तं 7 

गोयमा । फल्लरिसटिए पण्णत्तं 1] 

उडढलोयखेत्तलोए णं भते । किसठिए्‌ पष्णत्ते ? 

गोयभा ¦ उड्ढमूदगाकारसटिए पण्णत्ते ॥ 


लोय्ंलण-पदं 


६८. 


लोए ण भते ! किरटिए पण्णत्ते ? 

गोयमा । सुपडटुगसटिषए्‌ प्णत्ते, त जहा- देषा विच्छिण्णे, मज्मेः स॒खित्ते, 
'*उप्पि विसाले; अहं पलियकसटिए, मन्फ़े वरवद्रविगगहिए, उप उद्धमृड्‌- 
गाकारसर्िए । 

तसि च ण सासयसि लोगसि हे विच्छिग्णसि जाव उप्पि उद्धमूद्गाकारसटि- 
यसि उप्पण्णनाण-दसणधरे अरहा जिणे केवली जीवे वि जाणदहु-पासद्‌, भ्रजीवे 


वि जाणड-पास, तम्र पच्छा सिज्मद् वुज्मद मुच्चई परिनिव्वाद्‌ सव्वदु- 
क्खाण ° अत करेद \\ 


भ्रलोयंसलाण-पद 
६६, भ्रलोए णं मत्ते ! किसट्एं पण्णत्ते ? 


गोयमा ¡ भसिखोलसठिए" पण्णत्ते ॥ 





१, स8 पा०--सोहम्मकप्पडडढलोयदेत्तलोए ३. स० पा०- जहा सत्तमसए्‌ पदमुरेसए जाव 
जानि अच्चुय० । ग्रत । 


२. नए पष्णत्ते (अ, क, ब, म, स) । 


४. भुसिरगोलकसट्ए्‌ (ब) । 


५०६ 


भेर 


लोयालोए जीवाजीव-मग्गणा-पदं 


१०५०. 


१०१. 


१०२. 


१०३. 


हैलोयखेत्तलोए णं भते! कि १. जीवा २. जीवदेसा ३, जीवपरेसा 
४. ्रजीवा ५. भ्रजीवदेसा ६. श्रजीवपदेसा ? 

"गोयमा । जीवा वि, जीवदेसा वि, जोवपदेसा वि, श्रजोवा वि, श्रजीवदेसा वि, 
ग्रजो वपदेसा वि । 

जे जीवा ते नियमा एमिदिया वेदहिया तेददिया चउरिदिया प्चिदिया, 
प्रणिदिया । 

जे जीवदेसा ते नियमा एगिदियदैसा जावे अ्रणिदियदेसा । 

जे जीवपदेसा ते नियमा एगिदियपदेसा वेददियपदेसा जाव ग्रणिदियपदेसा । 
जे अ्रजोवा ते दविहा पण्णत्ता, तं जहा--खूविभ्रजीवा य, प्ररूविभ्रजीवा य । 
जे विभ्रजीव। ते चेरव्विहा पण्णत्ता, तं जहा-खधा, संघदेसा, खधपदेसा, 
परमाणुपोगला । 

जे म्ररूविश्रजोवा ते सत्तविहा पण्णत्ता, तं जहा--१. नोधम्मत्थिकाए धम्मत्थि- 
कायस्स देसे २. धम्मत्थिकायस्स पदेसा ३. नोश्रधम्मत्थिकाए श्रधम्मत्थिका- 
यस्स देसे ४. भ्रधम्मत्थिकायस्स पदेसा ५. नोभ्रागासत्थिकाए अआगासत्थिका- 
यस्स देसे ६. भागासत्थिकायस्स पदेसा ° ७ श्रद्धासमए ॥ 
तिरियलोयखेत्तलोए ण भते । कि जीवा ? जीवदेसा ? जीवपदेसा 

एव चेव । एव उड्ढलोयखेत्तलोए वि, नवर-भ्रूवी छव्विहा, श्रद्धासमपौ 
नत्थि ॥ | 

लोएण भते! कि जीवा ? जीवदेसा ? जीवपदेसा ? 

जहा वितियसए श्रत्थिउदसए लोयागासे, नवर-अरूवि ्रजीवा सत्तविहां 
भ्प्प्णत्ता, त॒ जहा--धम्मत्थिकाए नोधेम्मत्थिकायस्स देसे, धम्मत्थिकायस्स 
पदेसा, श्रधम्मत्थिकाए नोभ्रधम्मत्थिकायस्स देसे °, श्रधम्मल्थिकायस्स पदेसा, 
नो्रागासदस्थिकाए भ्रागासत्थिकायस्स देसे, अ्रागासत्थिकायस्स पदेसा, अद्धसि- 
मए, सेसं तं चेव । । 

ग्रलोए णं भते ! कि जीवा ? जीवदेसा ? जीवपदेसा ! 

एवं जहा श्रत्थिकायरदेसए भ्रसोयागासे, तहैव निरवयेच जाव सव्वागासे 


ग्रणंतभागुणे ॥ 





१. सं° - पाण एवे जहा इदा दिसा तहैव ३. स० प° --सत्तविहा जाव भधम्मत्थि ° । ` 
निखसेस् भागियन्ं जावे अद्धासमए । ४, भऽ २१४० । 
२. भ० २१२३६. १०1५ 


तवकरारसं सतं (दसमौ उदैसो) क 


१०४. 


१०८ 


१ ्रहुवा एमदियदेा य वेददिथस्सं यदेता 


अहिलोगकेत्तलोगस्सछ णं भते ! एगम्मि श्रागासपदेसे कि १ जीवा २. जीवदेसा 
३. जीवपदेसा ४. ्रजीवा ५. अजीवदेसा ६. अ्रजीवपदेस्ा ! 

गोयमा 1 नो जीवा, जीवदेसा वि, जीवयदेसा वि, श्रजीवा वि, अजीवदेसा वि, 
ग्रजीवपदेसा वि । 

जे जीवदेसा ते नियम १. एगिदियदेसा २ अहवा एगिदियदेसा य बेददियस्स 
देसे ३. अहवा एगिदियदेसा यं वेदंदियाण य देसा । एवं मज्भितस्लविरहिश्रो! 
जाव श्रहवा एगिदियदेसा य अ्रणिदियाण य देसा। जे जीवपदेसा ते नियम 
१. एगिदियपदेसा २ अहवा एगिदियपदेसा य वेइदियस्स पदेसा ३. अहवा 
एगिदिथपदेसा य बेददियाण य पदसा, एव अ्रादल्लविरदहिग्रो* जाव पविदिएमु, 
ग्रणिदिएसु तियभगो । 

जे ्रजीवा ते दूविहा पण्णत्ता, त जदा--रूवी श्रजीवा य, भरूवी भ्रजीवा य । 
रूवी तहैव । जे श्ररूवी श्रजोवा ते पचविहा पण्णत्ता, त जहा-नोघम्मल्थिकाए 
वम्मत्थिकायस्स देसे, घम्मत्थिकायस्स पदेसे, *भ्नोअघम्मत्थिकाए श्रधम्मत्थि- 
कायस्स देसे, ग्रधम्मत्थिकायस्स पदेसे °, ्रद्धासमए 1 

तिरियलोगलखेत्तलोगस्स ण भते ! एगम्मि भ्रागासपदेसे कि जीवा ? 

एव जहा* अहैलोगखे ्तलोगस्स तहैव, एव उडढलोगखेत्तलोगस्स वि, नवर- 
अद्धासमयो नत्थि । भ्ररूवी चउव्विहा ॥ 

'भ्लोगस्स ण भते । एगस्मि म्रागासपदेसे कि जीवा० ? 

जहा ब्रहेलोगखेत्तलोगस्स एगम्मि आगासपदेसे ॥ 

अलोगस्स ण भते । एगम्नि भ्रागासपदेसे--पुच्छा । 

गोयमा । नो जीवा, नो जीवदेसा, "शनो जीवप्यदेसा, नो श्रजीवा नो श्रजीव 
देसा, नो भ्रजीवप्पदेसा, एगे श्रजीवद्न्वदेसे श्रगरुयलहृए ° अणतेहि भ्रगर्यल- 
हुयगुणेहि सयते सन्वागासस्स ्रणतभागूणे 11 

दन्वमो ण अहैलोगकेत्तलोएु श्रणता जीवदव्वा, श्रता ग्रजीवदव्वा' श्रणता 


समुदूधात चिना एकस्य जीवस्य एकप्रदेश. 


इत्येव सपो यो मध्यमभङ्ग. तद्विरहितोसौ सम्मवोऽघड्ल्यातानामेव भावात्‌ (वृ) । 


त्रिकभज्खु. । मध्यममद्खकस्य असम्भवात्‌ 
तथाहि दीन्द्ियस्सं एकत्राकाशप्रदेशे वहवो 
देशा न सन्ति, देशस्यंवभावात्‌ (ब) 1 
. जाव प्रणिदिएसु जाव (अ, क, ता, व, म) 
. अहवा एगिदियपदेषा म वेडदियस्स य पदेसे" 


=€॥ 1 


सं° पा०--एव अधम्मत्थिकायस्स चि । 
. भ० १११०४ 
. स° पा०-लोगस्स । 
 घ० पा०--् चेव जाव अरतेहि । 
ग्रणताई्‌ जीवदन्वाईइ गणंताई अजीवदव्वादइ 


4 5 0 ^< "< 


इत्येवह्पायमङ्खकपिरहितः चिकभङ्खः (क, व, म) । 
तथाहि नास्त्येव एकवाकाराप्रदेश्े केवल- 


५५६ 


भगव 


जीवाजं वदग्ा । एवं तिरियलोयदेत्तलोए वि, "एवं उडढलोयकेत्तलोए वि 
(एवं लोए वि ? }' । दव्वश्रो णं श्रलोए नेवत्थि जीवदव्वा, नेवत्थि अनीव- 
द्वा, नेवत्थि जीवाजीवदन्वा, एगे श्रजीवदव्वदेसेः %अगरूयलहूए रणते 
अरगर्यलहुयगुणेहि संयत्ते ° सब्वागासस्स श्रणंतभागूणे । 

कालब्रो ण ब्रहेलोयवेत्तलोए न कयाइ सासि, श्न कया न भवद्‌, न कयाई न 
भविस्सद--मविसु य, मवडइ य, भविस्सद्‌ य--धूवे नियए सासए भ्रक्ए भ्रनवषए 
श्रवद्धिए ° निच्चे, एवे* *त्िरियलोयसेत्तलोए, एव उडइ्ढलोयचेत्तलोए, एव लोए 
एवं ° भ्रलोए । 

भावभ्रो ण प्रहूलोयखेत्तलोए भ्रणता वण्णपज्जवा, "शगरणंता गंधपजञ्जवा, श्रणंता 
रसपज्जवा, श्रणता फासपज्जवा, भ्रणता संठाणपज्जवा, श्रणंता गरयलहुयप- 
ज्जवा,° अ्रणता ग्रगरुयलहूयपज्जवा, एव, *त्िरस्यलोयवेत्तलोए, एवं उइढ- 
लोयसेत्तलोए, एव ° लोए । भावमो ण भ्रलोए नेवत्यि वष्णपञ्जवा भवत्य 
गधपज्जवा, नेवत्थि रसपज्जवा, नेवत्थि फ़ासपज्जवा, नेवस्थि संठाणपज्जवा ०, 
नेवत्थि गरुयलहुयपनज्जवा एग अजीवदन्वदेसे" श्रग स्यलहुए ्रणतेहि ्रगर्य- 
लहृयगुणेहि सजुत्ते सव्वागासस्स ° ग्रणतमभागरणे 11 


लोयस्व परिमाण-पद 
१०६. लोए णं भ॑ते ! केमहालए पण्णत्ते ? 


गोयमा ! भ्रयण्णं जवृहीवे दीवे सन्वदीव^-शसमृहाण सब्वन्भंतराए जाव एग 
जोयणसयसहस्स भ्रायाम-विरक्खंभेण, तिण्णि जोयणसयसहस्साई सोलससहस्साद 





१. पूरवक्रमानु्रेणात्रलोकस्‌ त्रमपेक्षिप्तमस्ति, नेवत्थि गरस्यलहुयपज्जवा' एततपयंन्त एव 
किन्तु कस्मिन्नपि आदे नैव लभ्यते। पाठो युज्यते शता प्रतौ एवमेवाप्ति। 


कारणमत्र न ज्ञायते । अपेक्ितसू त्स्य पाठस्य वृत्तता जाव तेवस्थि अगर्यलहयपज्जमा 
क्रम एव स्यात्‌-'एव उडढलोयसेत्तलोए चि, दति पाठो लब्धस्तेन अथंसद्धतिकरणाय 


७, सं० प्ा०--ण्णपज्जवा जावे नेवत्थि । 


एव लोए वि । एव व्यास्या इता-अगुरलघुपयंवोपेतद्रन्यार 
२, स० पा० ~ श्रजीवदव्वदेसे जाव सन्वागासस्स  पुद्गलानां तत्राभावात्‌ (त्र) । यदि वृत्तिकृता 
३. सं० पा०~-नासि जाव निच्चे । शुद्ध. पाठो ज्न्धोभविष्यत्‌ तदा अस्या 
४. स० पा०-एव जाब अलोए । व्यास्याया नावद्यकतामविष्यत्‌ 
५. स ० पा०--जहा खदएं जाव अणता । ६. सं° पा०~-अजीवेदव्वदेसे जाव भणत 
६, स° पा०~-एव जाव बोए । भागुणे । 


१०. स” पा०--सन्वदीव जाव परिक्वेवेण । 


८, अगर्यलहुय० (ब्र, क, ब, म,स, वृ); ११. ल ९।२४०। 
अलोके अ्रगुरुलधूपयंबासा भावात्‌ अत्र 


एक्कारसं सतं (दसमो उदैसो) ५०६ 


दोण्णि य सत्तावीसे जोयणसएं तिण्णि य कोसे ्रदरावीसं च धणुसयं तरस 
मंगला श्रदधगुलगं च किचिविसेसाहिए ° परिकखेवेण 

तेण कलेण तेणं समएण छ देवा महिडढीया जाव" महासोक्खाः जवुददीवे दीवे 
मंदरे पव्वए मदरचलिय सब्वभ्रो समता सपरिक्वित्ताण चिद्ज्जा ! अहे णं 
चत्तारि दिसाकुमारीश्रो महत्तस्याग्रो चत्तारि वलिपिडे गहाय जवुीवस्स 
दीवस्स चसु वि दिसासु बहियाभिमुहीग्रो ठिच्चा ते चत्तारि वलिपिडे 
जमगसमग वहियाभिमुहं' पक्खिवेज्जा । प्रु ण गोयमा! त्रो एगमेगे 
देवे ते चत्तारि वलिपिडे धरणितलमसपत्ते खिप्पामेव पडिसाहरित्तए । 
तेण भोयमा! देवा ताए उक्किद्रए श्तुरियाए चवलाए चडाए जदणाए 
छेयाए सीहाए किग्बाए उद्धृयाए दिव्वाए ° देवगर्ईएु एगे देवे पुरत्थाभिमुहे पयाते 
एगे देवे दाहिणाभिमृहे पयाते, एगे देवे पच्चत्थाभिमृहु पयाते, एगे देवे उत्तरा- 
भिमुहे पयाते, एगे देवे उडढाभिमृहे पयाते" एगे देवे अहोभिमुहे पयाते । 

तेण कालेण तेण समएण वाससहुस्साउए दारण पयाते । तए ण तस्स दारगस्स 
म्रम्मापियसो पहीणा भवति, नो चेवणते देवा लोगंतं सपाडणति ! तए णं 
तस्स दारणस्स श्राउए पहीणे भवतति, नोचेवे ण+ शते देवा लोगत° सपा- 
उणति । तए ण तस्स दारगस्स श्रद्विमिजा प्रहीणा भवति, नो चेवणंते देवा 
लोगतं संपाउणति । तए ण तस्स दारगस्स भ्रासत्तमे वि कुलवसे पहीणे भवति, 
नोचेवणंते देवा लोगत सपाउणंति। तए ण तस्स दारगस्स नामगोए वि 
पहीणे भवति, नो चेव ण ते देवा लोग॑तं सपाडणति । 

तेसि ण मते ¦ देवाण कि गए बहुए ? ्रगए बहुए ? गोयमा ! गए वहुषु, नो 
भ्रगए बहुए, गयाओ से श्रगए म्रसंक्वेज्जदभागे, म्रगयाभ्नो से गए ग्रससेज्जगणे । 
लोए ण गोयमा ! एमहालए पण्णत्ते ॥ 


अ्रलोयस्त परिभाण-पदं 


११०. भ्रलोए ण भते ! केमहालए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! श्रयण्णं समयसेत्ते पणयालीसं जोयणसयसहस्साईं श्रायाम-विकखं- 
भेणं, %एगा जोयणकोडी वायालीसं च सयसहृस्सादं तीसं च सहस्साद्‌ं दोष्णि 
य श्रउणापन्नजोयणसए किचि विसेसाहिए ° परिक्क्ेवेणं । 


१. भ० ६।४। ५. एव दाहिणामिमूहे एव परच्चत्याभिमुहै एवं 


२. महेसक्खा (अ, ता, व, स); महासुक्ला (क) । 1 एव उद्ढाभिमृहे (ग, क, ता, 
३. वहिमिमूहे (क, ता) । प 


६. सण पा०--ण जावे स्पाउणति । 
४, ० पा०--उकिकिटु1ए जाव देवगरईए । ७. स० पा०--जहा खंदए जाव परिक्डिवेश ! 


५१०५ 


भगवरं 


तेणं कलेणं तेणं समएणं दसं देवा महिदिढया °जावः महासोक्वा जवुरीषे 
दीवे सदर पव्वए मंद शचूलियं सव्वभ् समता ° संपरिक्लित्ताणं संचि 
ग्रहं णं म्रद दिसाकूमारीग्रो महत्तरियाभ्रो ग्रह बलिपिडे गहाय मागत 
पव्वयस्स चउसु वि दिसासु चउसु विं विदिसासु बहियाभिमृरीभ्रो ठिच्चा ते 
शह बलिपिडे जमगसमगं बहियाभिमुहे पव्खिनेज्जा । पभू णं गोयमा 
त्रो एगमेगे देवे ते अट बलिपिडे धरणितलमसंपत्ते लिप्पामेव पडिसाहरित्तए। 
ते णं गोयमा ! देवा ताए उक्िकिद्राए श्तुरियाए चवलाए चंडाए जद्णाए 
छेयाए सीहाए सिग्धाए उद्धयाए दिव्वाए ° देवगर्दए लोगते छिच्चा सन्भा- 
वपदुवणाए एगे देवे पुरत्थाभिमुहे पयाते, एे देवे दाहिणपुरत्थामिमृहे पयाति, 
^9एे देवे दाहिणाभिमूहे पयते, एगे देवे दाहिणपच्चत्थाभिमुहे पयाते, एगे दषे 
पच्चत्थाभिमुदहे पयाते, एगे देवे पच्चत्थरत्तराभिमूहे पयाते, एे देवे उत्तरा- 
भिमृहे पयाते एगे देवे ° उत्तरपुरत्थाभिमुदै पयते, एगे देवे उड्टाभिमहै 
पयाते, एगे देवे अरहोभिमुहे पयाते । 

तेणं कालेणं तेणं समरणं वाससयसहस्साउए दारए पयाते । तए णं तस्स 
दारगस्स अम्मापियरो प्रहीणा भवंति, नो चेव णं ते देवा अ्रलोयंतं सपार्णति ) 
तए ण तस्स दारगस्स भ्राउए पहीणे भवेति, नोचेव णं ते देवा ्रलीयंतं 
संपाडणंति । तए णं तस्स दारस्स श्रहटिमिजा प्रहीणा भवेति, नो चेव णंते 
देवा अरलोयतं संपारणति । तए णं तस्स दारगस्स श्रासत्तमे वि कुलवसे पहीणे 
भवति, नो चेवणं ते देवा श्रलोयंतं संपाउणंति 1 तए ण तस्स चासास् 
नामगोए वि पहीणे भवति, नो चेव णं ते देवा ग्रलोयंतं संपाउणति । ° 
तसि णं भते ! देवाणं कि गु बहूए ? श्रगए बहुषु ? _गोयमा ! नौ गए 
बहुए, अ्रगए बहुए, गरयाश्नो से भ्रगए अणंतगुणे, अरगयाश्रो से गए भ्रणंतभागे 1 
लोए णं गोयमा ! एमहालए पण्णत्तं ॥ 


लोभागासे जीवपदेस-पद 
१११. लोगस्स णं भ॑ते । एगस्मि श्रागासपदेसे जे एगिदियपदेसा जाव पचिदियपदेसा 


अरणिदियपदेसा श्रण्णसण्णवद्धा श्रण्णमण्णपुदा भरण्णमण्णवद्धपदा ° भण्णमर 


व्क + अस 


"गर्ल 9 
१. स° पा०--तहेव जाव संपरििखत्ताण । अस्माभि. पूर्वसूत्रानुसारी पाठ स्वीकृत. । 


२. भ ० ३।४) 

२, बाहियामिमुहीमो (अ, कं, ता, व, म, स); 
श्य पूर्वेवतिलोकसूत्र 'वहियामूहेः इति 
पालोस्ति ! अत्र सद्शे एव प्रकरणे केनचिद्‌ 


४, स० पा०~--उक्किद्ाए जाव देवगर्दए 1 

४५. स० प्र०---एवं जाव उतर ° । 

६. स° पा०--तं चेव जावं तेसि । 

७. सण पा०-अण्णमण्णपुटा जाव अण्णमण्व्‌ ॥ 


लिपिदोषादिकारणेन परिवतनं दश्यते । 


एक्कारस सतं (दसमो उदैसो) ५१९१ 


११२. 


११३ 


धडत्ताए्‌ चिदंति ? भ्रर्थि णं भते! ग्रण्णमण्णस्स किचि श्रावाहुवा वाबाह्‌ 
वा उप्पायति ? छविच्छैद वा करेति ? 

नो इणटं समदं ॥ 

से केणदेण भते । एव वृच्चह--लोगस्सर णं एगम्मि श्रागासपदेसे जे एगिदिय- 
पदेसा जाव ग्रण्णमण्णघडत्ताए चिदटरुतति, नत्थि णं भते । ग्रण्णमण्णस्स किचि 
भ्रावाह्‌ वा, भवावाहं वा उप्पायति ? छविच्छेद वा° करति 

गोयमा । से जहानामए नद्विया सिया--सिमगारागारचारवेसाः शसंगय-गय- 
हसिय-भणिय-चेद्विय-विलास-सललिय-संलाव-निखणजुत्तोवयारकुसला सुदरथण- 
जघण-वयण-कर-चरण-नयण-लावण्ण-रूव-जोन्वण-विलास ° कलिया रंगदराणंसि 
जणसयाउलसि (जणसहस्साउलसि 7) जणसयसहस्साउलसि वत्तीमइविहस्स 
नहस्स श्रण्णयर तदर्विहि उवदसेज्जा, से नृण सोयमा ! ते पेच्छगा त नद्यं 
ग्रणिमिसाए दिद्रीए सव्वश्रो समता समभिकलोएत्ि ! 

हता समभिलोएति । 

ताग्रौ णं गोयमा ! दिद्ीम्रो तंसि नट्ियसि सन्वभ्रो समता सन्निपडियाभ्रो ? 
हता सन्तिपडियाभ्रो' । श्रत्थिण गोयमा ! तामो दिदरीश्रो तसे नद्धियाए 
किचि वि भ्राबाहं वा वावाहं बा उप्पायति ? छविच्छेदं वा करेति ? 

नो इणटरुं समदं । 

सावा” नह्टिया तासि दिद्रीणं किचि वाहं वा वावाह्‌ वा उप्पाएति ? 
छविच्छेद वा करेइ ? 

नो इणदरं समहु । 

ताम्रो वा दिद्ीशनो ्रष्णमण्णाएद्दीएु किचि भ्रावाह्‌ वा वावाहूं बा उष्पाएंति ? 
छविच्छेद वा करेति ? 

नो इण्टर समद्र । से तेणटरेणं गोयमा ! एव वृच्चद--"भलोगस्स णं एगम्मि 
श्रागासपदेसे जे एगिदियपदेसा जाव भ्रण्णमण्णधङत्ताए चिदरु्ति, नस्थि णं 
श्रण्णमण्णस्स प्रवाहं वा वावाह्‌ वा उप्पायंति °, छविच्छेदं वां करेत्ति ॥ 
लोगस्स ण भते एगम्मि श्रागासपदेसे जहण्णपए जीवपदेसाण, उवकोसपप्‌ 


जीनपदेस्नाणं सव्वेजीवाण य कयरे कयरेहितो^ शग्रप्पा वा ? वहूया वा ? तल्ला 
वा ?° विसेसाहिया का ? ॥ 





१. ° पा०--जावाह्‌ वा जाव करेति । ४. अहवा मा (अ, स} । 


२. परर पा०~--मिगारगारयाश्चेमा नाव 
कलियां ! 


२. सन्निवदियागो (ल) । 


४. सं० प०--त चेव जाव एचिच्ें 1 
९ म° पा०-तयरेदिनो जाव विभेनाहिया } 


५१२ 


११४ 


भगवः 


गोयमा । सव्नत्थोवा लोगस्स एगम्मि ्रागासपदेसे जहष्ण॑पए जीवपदेसा, 
सन्बजीवा भरसंवेज्जगुणा, उक्कोसपए जीवेपदेसा बिसेसाहिया ॥ 
संव भते ! सेवं भते ! त्ति" ॥ 


एक्कारसमो उरसो 


सुदसणसेदि-पदं 


११५. 


११९६ 


११७ 


@ 4 न्द ०५ = ९) ~ 


तेणं कालेण तेणं समएणं वाणियममे नाम नगरे होत्था--वण्णग्नोः। दूति- 
पलासे चेदएु--वण्णम्रो जाव, पृढविसिलापट्श्रो । तत्थ णं वाणियगगामे सगरे 
सुदंसणे नामं सेदी परिवसद्‌-भ्रङ्ढ जाव" वहुजणस्स रपरिभरए समणोवासणए 
ग्रभिगयजीवाजीे जाव, प्रहापरिगहिर्एहि तवोकम्मेहि श्रप्पाणं भावेमाणे 
विहर इ । सामी समोटे जाव्‌^ परिसा पज्जुवासइ ॥। 

तए णं से सृद॑सणे पेद्री इमीसे कहाए लद्धं समाणे हदुतुद ण्डाए क्यभवलि- 
कम्मे कयकोउय-मंगलं ° -पायच्छित्ते सव्वालंकारविभरसिए साम्नो गिहाग्रो पडि- 
निक्खमडइ, पडिनिक्खमित्ता सकोरेटमत्लदामेणं छन्तेणं घरिज्जमाणेण पाय- 
विहा स्चारेणं महयापुरिसवग्गुरापरिविखत्ते वाणियम्गाम नगर मज्फपन्मेण 
निग्गच्छद, निगमचछित्ता जेषेव दूतिपलासे चेदए जेणेव समणे भगवं महावीरे 
तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीर पचविहेण श्रभिगमेण 
अभिगच्छद, [त जहा-सच्चित्ताणं दव्वाण विश्रोसरणयाए ]* जहा उसभदत्तो 
जाव" तिविहाए पज्जुवासणाए पञ्जुवासद्‌ ।। 

तए णं समणे भगवं महावीरे सुदसणस्स रेदटिस्स तीसे य महतिमहालियाए 
परिसाए" धम्मं परिकहद जाव" अ्रणाए ्राराहए भवई ॥ 


 भ० १।५१] ८. दूतिपलासएु {अ} । 

, ओ०सू० १ ६. कोष्ठकवतीं पाठो व्यास्यास्चः प्रतीयते । 
, ओ० सू० २-१३। १०. अ० ६।१४१। 

- भण २६४ ११. ° महालयाए (स) । 

 म० २।६४ १२. पू--ग्रो° सू० ७१ 

 गओो० सू० १६-५२। १३. ओ० सू० ७१-७७ 

, सरं० पा०--करय जाव पायच्छि्ते । 


एक्कारस सत (एक्कारसमो उदैसो) ५१३ 


११८. 


५ 


११६ 


१२०. 


९५५ 


१२२९. 


तए णं से सुदंसणे सेद समणस्स मगवश्रो महावीरस्स ्रतियं धम्मं सोच्वा 
निसम्म हुते उद्वाए उदवड, उदत्ता समण भगवं महावीरं तिक्छुत्तो' *अया- 
हिण-पयाहिणं करेद, करेत्ता वद मंस, वंदिता ° नमंसित्ता एवं वयासी - 
कतिविहे ण भते ! काले पण्णत्ते ? 

सुदंसणा ! चडउव्विहे काले पण्णत्ते, त जहा-पमाणकाले, ग्रहाउनिव्वत्तिकाले, 
मरणकाले, अद्धाकलि ॥। 

से फि त पमाणकाले ! 

पमाणकाले दुविह पण्णत्ते, तं जहा-दिवसप्पमाणकाले, रादप्पमाणकलेशय । 
चउपोरिसिए दिवसे, चउपोरिसिया राई भवई । उक्कोसिया ब्रद्धपंचममूहूत्ता 
दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी भवड, जह्‌ण्णिया तिमृहुत्ता दिवसस्स वा राईए्‌ 
वा पोरिसी भवई ॥ 


जदा णं भते । उक्कोसिया श्रद्धपचममृहत्ता द्वसस्स वा रार्ईए वा पोरिसी 
भवद्‌, तदा ण कततिभागमुहूत्तभागेण परिहायसाणी-परिहायमाणी जहुण्णिया 
तिमृहत्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी मवई ? जदा णं जहुण्णिया तिमुहृत्ता 
दिवसस्स वा रार्ईृए वा पौरिसी भवद्‌, तदा णं कृति मागमुहुत्तमागेण परिवेडढ- 
माणी-परिवडढमाणी उक्कोसिया श्रद्धपंचममुहुत्ता दिवसस् वा रार्ईएवा 
पोरिसी भवड ? 

सुदसणा । जदा णं उक्कोसिया श्रद्धपचमुहृत्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी 
भवद्‌, तदा णं वावीससयभागमुहुत्तभगेण परिहायमाणी-परिहियमाणी जह- 
ण्णिया तिमुहृत्ता दिवसस्स वा रारईए वा पोरिसी भवद्‌ । जदा वा जहण्णिया 
तिमहुत्ता दिवसस्स वा राईए वा पौरिसी भवइ, तदा णं वावीससयभागमुहृत्त- 
भागेण परिवड्ढमाणी-परिवड्ढमाणी उक्कोसिया भ्रद्धपंचममृहृत्ता दिवसस्स 
वा राईए वा पोरिसी भवद्‌ 1 

कदा ण भते ¦ उक्कोसिया श्रद्धपचममृहृत्ता दिवसस्स वा रार्ईए वा पोरिसी 
भवड ? कदा चा जहुण्णिया तिमुह्त्ता दिवसस्स वा रारईए वा पोरिसी भवडई ? 
सुदंसणा ¦ जदा णं उक्कोसए अहरा रसमुहुत्ते दिवसे मवई, जहण्णिया दुवालस- 
मुहुत्ता राई भवद्‌, तदा णं उक्कोसिया अद्धपंचममुहृत्ता दिवसस्स पोरिसी 
मवई, जहण्णिया तिमूहृत्ता रार्ईए पोरिसी भवडइ । जदा णं उक्कोसिया अ्रदुा- 
रसमृहुत्तिया राई भवर्ई, जहुण्णिए दुबालसमृहृत्ते दिवसे भवद्‌, तदा ण उक्को- 
सिया अरद्धपंचममुहृत्ता रा्देए पोरिसी भवद्‌, जहण्णिया तिमुहृत्ता दिवसस्स 
पोरिसी भव । 


१, स° पा०--तिक्चुत्तौ जाव नमसित्ता । २. रत्ति° (अ, क) व, म) । 


५१४ 


१२९३ 


१२९४ 


१२९५ 


१२६. 


१२७. 


१२८ 


मगवह 


कदा णं भते ! उक्कोसणए श्रवा रसमूहृत्ते दिवसे भवद्‌, जहप्णिया दुवालसमृहृत्ता 
राई भवई { कदा वा उक्कोसिया श्रद्ारसमुहृत्ता राई भवइ, जहष्णए द्वालस- 
सुहुते दिवसे भवद्‌ ? र 
मुदसणा ¦ श्रासादपुण्णिमाए उक्कोसए अ्रदारसमुहृ्ते दिवसे भवड, जहष्णिया 
दुवालसमुहुत्ता राई भवइ्‌ । पोसपुण्णिमाए' णं उक्कोसिया अरदारसमुहुत्ता राई 
मवद, जहण्णए दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवद्‌ ॥ 
ग्रत्थि णं भ॑ते ! दिवसा य रारईदभो य समा चेव भवति ? 
हंता भ्रस्थि ।। 
कदा णं मते ! दिवसा य राईग्रो य समा चेव भवति ? 
सुदसणा ! चेत्तासोयपृष्णिमासु एत्थ, ण दिवसाय राईश्नोय समा चेव 
भवति--प्ण्णरसमुहृत्ते दिवसे पण्णरसमुहुत्ता राई भवद्‌ । चउमागमुहृत्तमागूणा 
चउमुहृत्ता" दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी भवडई । सत्तं पमाणकाले ॥ 
से कि त प्रहाउनिन्वत्तिकाले ? 
ग्रहाउनिव्वत्तिकाले- जण्ण जेण नेरइएण वा तिरिक्छजोणिएण वा मणुस्सेण 
वा देवेण वा प्रहाउय निष्वत्तिय । सेत्तं श्रहाउनिव्वत्तिकाते" 1! 
से कित मरणकाले! 
मरणकाले-जीवो वा सरीरामो सरीरं वा जीवाभ्नो,। सेत्तं मरणकाले ॥ 
से कितभ्रद्धाकाले 
्रद्धाकाले- से ण" समयदुयाए" ्रावलियटुयाए जाव! उस्सप्पिणीदरयाए । एस 
णं सुदसणा । रद्वा दोहाराचेदेण" छिज्जमाणी जाहे विभाग नो हव्वमाग- 
च्छ्‌, सेत्त समए समयद्ुयाए । श्रसखेज्जाणं समयाणं समुदयसमिदसमागमेण 
सा एगा श्रावलियत्ति पवृच्चद । सखेज्जाश्रो मावलियाश्रो उस्सासो नहा 
सालिडदहसए जाव-- 

एए ण पत्लाण, कोडाकोडी हवेज्ज दसगुणिया 1 

त॒ सागरोवमस्स उ, एगस्स भवे परिमाणं ॥१॥ 


१. पोसस्स पुण्णिमाए (म) । ६. विथुज्यते इति शेष. (घर) । 

२. °मासु ण (क) ता, स) । ७. अद्धाकाले अणेगविहै पण्णत्ते (अ, स) 1 

६. तत्थ (ग, स) । ८. समयद्धयाए (अ) सरवंत्र । 

४. चउभागमृहृत्ता (म) ! ९ भ्र०स्‌० ४१५ म 

५. सेत्त पालेमाणे अहाउनिव्वत्तिकाले (ब, म, १०. टोहारच्छेदेण (क, व); दो (वू) 


स); सेत्त पलिमाणे अहाउनिव्वत्तिकाले 1 ११. भ० ६।१३२-१२४/ 
सेत्त महाउनिव्वत्तिकाले (ता) । 


एक्कारसं सत [एक्कारसमो उहेसो) ५१५ 
१२६. एएहि ण भते ! पल्िग्रो वम-सागरोवमेहि कि पयोयण ? 
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सुदंसणा ! एएहि पलिभ्रौवम-साग रोवमेहि ने रदय-तिरिक्वजोणिय-मणुस्स- 
देवाण आउयाई मविज्जति ॥ 

नेरहयाण भते । केवदइयं काल ठिई पण्णत्ता ? 

एव ₹िदपद्‌ निरवसेस भाणियव्वं जाव' श्रजहृण्णमणुक्कोसेण तेत्तीस सागरोव- 
माद्‌ सई पण्णत्ता ॥ 

ग्रत्थि ण भते एए पलिश्रोवम-सागरोवमाण खएति वा भ्रक्चएति वा ? 
हता म्रत्थि ॥ 

से केणदुण भते । एव ॒वुच्चद्‌--अत्थि णं एसि पलिग्रोमसाग रोवभाणं 
खएति वा"? अ्रव्चएति वा 

एवे खलु सुद॑सणा । तेण कासेणं तेणं समएण हत्थिणापुरे नाम नमरे होत्था- 
वण्णभ्नो" । सहूसनवणे उज्जाणे--वण्णओः ] तत्थ ण हत्थिणपुरे नगरे ब्त 
नाम राया होत्था--वण्णभ्रो"। तस्स ण वलस्स रण्णो पभावदै नामं देवी 
दोस्था--सूकुमालपाणिपाया वण्णग्रो जाव पचविहे माणुस्सए कामभोगे पच्वणु- 
मवमाणी विरइ ॥ 

तए णसा पभावर्ई देवी श्रण्णया कया तंसि तारिसगसि वासघरसि श्रन्मित- 
रओ सचित्तकम्मे, बाहिर दूमिय-घद्ु-मद विचित्तउल्लोग-चिरिलियतने" 
भणिस्यणपणासियघयारे वहुसमसमुविभत्तदेसभाएु पचवण्ण-सरससुरमि-मुक्क- 
प्फप्‌ जोवयारकलिए कालागरूपवरक्‌दुरक्क-तुरकक-धूव~मघमघेत -ग घु - 
याभिरामे दुगधवं र्गधिए गधवद्विभरए, 

तसि तारिसगसि सयणिज्जंसि-सालिगणवद्िए उभभ्रो चिव्बोयणे दृह्ओ्रो 
उण्णए मज्फे णय-ग मीरे" गगापुलिणवाचुय-उदालसालिसए भ्रोयविय"-खोमि- 
यदुगल्लपट-पडिच्छयणे ^ सुविरदइय रयत्ताणे रत्तंसुयसवृए सुरम्मे प्राइणग-ल्य- 
बुरनवणीय-तूलकासे" सुगंधव रकुमुम-चृण्ण-सयगोवयारकलिए ग्रद्धरततकाल- 


| वि सा 1] कक 


प०४। ९. ° मघत (स) | 

= जाव (अ,क,ता,व, म, स) | १० मञ्मेण गभीरे (ता), मन्म य गंमीरे 
ओऽ सू» ९१ (दृषा); पण्णृत्तय इविन्वोयणे त्ति ववधित्‌ 
. भ” ११५ दुद्यते (बे) । 

 ओ० सू० १४ ११. उयचिय (म, स), ऽवविय (क्०) । 
यो०सृ० १५ १२. पलिच्छष्ण (ता) । 

. चिलम (ल) । १३. तुत्स ° (म) । 

धूम {ता} । 


५ 


(4 


६ 


भगव 


मयसि" सुत्तजागरा ग्रोही रमाणी-ओ्रोही स्माणी अ्रयमेयारूब ग्रोरालं कटलाण 
सिव धण्ण मगल्वं सस्सिरीय महासुविर्ण, पासित्ता णं पडिनबुद्धा । 
हार-रयय-खीरसागर-ससंककिरण-दग रय-रययमहासेल-पड रत रोररमणिज्ज* 
पेच्छणिज्ज भिर-लदु-परद-वहू-पीवर-सुसिलिटु-विसिटु-तिक्वदाढाविडविय- 
मुहं परिकम्मियजच्चकमलकोमल-माइयसोभतवटुओदु* 'स्तुप्पलपत्तमय- 
सुकूमालतालुजीह* मूसागयपव रकणगतावियथ्रावत्तायत-वटू-तडिविमलसरि- 
सनयणं विसालपीवरोरं पडपृण्मविपूलकधं मिउविसयपुहुमलक्खण-पसत्थ- 
विच्छित्न^केस रसडोवसोभियं ऊसिय-सुनिम्मिय-पुजाय-अरप्फोदियलगूल" सोम 
सोमाकारं लीलायंतं जंमायंत, नहयलाग्रो ग्रोवयमाणं, निययवयणमतिवयत" 
सीहं सुविणे पासित्ता ण पडिवुद्धा समाणी"“ हदरुतुुशचित्तमाणदिया णदिया 
पीदमणा परमसोमणस्सिया हरिसवसविसप्पमाण ° हियया धाराहयकलवग पिव 
समूसविय रोमक्वा" त सुविणं ग्ओगिण्हद, भोगिष्डित्ता सयणिज्जाग्न परन्भदुद 

श्रवभृदरतता श्रतुरियमचवलमसंभताए अविलबियाए रायहससरिसीए गरईए जेणेव 
वलस्स रण्णो सयणिज्जे तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता वलं रायं ताहि इटाहि 
कंताहि पियाहि मणुण्णाहि मणामाहि भरो रालाहि कल्लाणाहि सिर्वाहि धन्नाहि 
मंगत्लाहि सस्सिरीयाहि मिय-महु र-मजुलाहि गिराहि संलवमाणी-सलवेमाणी 
पडिवोहैद्‌, पडिवोटैत्ता बलेण रण्णा श्रव्भणुण्णाया समाणी नाणामणिस्यणभ- 
त्तिचित्तसि" महासणंसि निसीयति, निसीयित्ता भ्रासत्था वीसत्था सुहासणवरः 
गया बलं रायं ताहि इटा कंताहि जाव मिय-महुसमजुलाहिं गि राहि सलब- 
माणी-संलवमाणी एवं क्यासी-एवं खलु श्रह देवाणुष्पिया । ब्रज तसि 
तारिसिगंसि सयणिज्जसि सालिगणवदविए त चेव जाव नियगवयणमहववत 
सीह सुविणे पासित्ता णं पडबुद्धा, तण्ण दैवाणुप्पिया । एयस्स ग्रोरालस्स जाव 
महासुविणस्स के मन्ने कल्लाणे फलवित्तिविेसे भविस्सद ! 





१. मडढ ° (ता, म} । | ६. > (अ,ख,ता,म)। 
२. महाघुविणं सुविणे (क, ता, वे, म, स, वृ) । १०. निययक्यणकमलसरमञवत (ता, भ) । 
३. पंड्र ०(अ, व, स) । ११. पडिवृद्धा तए ण सा पमावती देवौ मयभेषा- 
४. णु (ज, क, व, स) । खूब ओराल जाव सस्सिरीय महासुमिण 
५. वाचनान्तरे--स्तूष्मलपत्तमउयसुकुमालतालु- सुविणे पासित्ता ण पर्वृ समाणी (कः 
नित्लालियमजीहं महुगुलियामिसतपिगलच्छं ख, ता, व, स) । 
(वृ) । १२. सण पा०~-हुटुपुदर जाव हिया 1 
६. विक्किण्ण (ता, वृषा) । १३. समूससित ° (व) । 
७, ऊपसिय (ता) । १४. रयणविचित्त॑सि (ता) । 


८, अप्फोडियतलनगोल (ख) । 
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तएणसे वले राया पभावर्दएं देवीए अतियं एयमदु सोच्वा निसम्म हतु 
शन्वितमाणदिए णदिए पीदमाणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाण ° हियए 
धाराहयनीवसुरमिक्ुसुमचच्‌ मालदयतणुए! ऊसवियरोमकूवे त सुविणं ओगि- 
हद्‌, ओ्रोगिष्त्ता ईह पविसद, पविसित्ता शरप्पणो साभाविएणं मद्पुन्वएण 
बुद्धिविष्णाणेण तस्स भुविणस्स भ्रत्थोगहण करेइ, करेत्ता पभावइ देवि ताहि 
इहि कताहि जाव" मगत्लाहि मिय-महुर^सर्सि रीयाहि वरगूहि सलवमाणे- 
सलवमाणे एव वयासी--ग्रोरले ण तुमे देवी ! भुविणे दद्रुः केल्लाणे ण तुमे 
देवी 1 सुविणे दिदं जाव, सस्सिरीए ण तुमे देवी ! सुविणे दिद, भआचेगग-तुद्धि- 
दीहाउ-कल्लाण-मगत्लकारए ण तुमे देवी ! सूविणे दिट्ु“ भ्रत्थलाभो देवाणु- 
प्पिए 1 मोगलाभो देवाणुप्पिए ! पुत्तलाभो देवाणुपिए ! ^रज्जलाभो देवा- 
णुप्पिए ! “ एव खलु तुम देवाणुपपिए । नवण्ह्‌ मास्ाण वहुपडिपृण्णाण रद्ध 
माण य रादइदियाण बीइक्कताण भ्रम्ह्‌ कुलकेड कुलदीव कूलपव्वय कुलवडेसय 
कुलतिलग कुलकित्तिकर कुलनदिकर कुलजसकर कुलाधार कुलपायव कुलवि- 
वेद्धणकर पुकूमालपाणिपाय श्रहीणपडिपृण्णपचिदियसरीर' श्लक्खण-वजण- 
गुणोवनेय माणुम्माण-प्पमाण-पडिपुष्ण-सुजाय-समव्वगसृदरग ° ससिसोमाकार 
केत पियदसण सुरूव देवकूमारसमप्पभ दारग पयाहिसि । 

सेवियणदारए उम्मुक्कवालमावे विण्णय-"परिणयमेत्ते जोव्वणगमणुप्पतते 
सुरे वीरे विक्कते वित्थिप्ण-विउलबल-वाहणे रज्जवर्ई राया भविस्सइई्‌ । त 
ग्रोरले ण तुमे देवी ! सुविणे दिदं जाव भ्रारोग्ग-तुद्ि"-श्दीहाड-कल्लाण °- 
मगत्लकारए णं तुमे देवी ! सुविणे दिदं त्ति कट्‌ पभावति देवि ताहि इद्राहि 
जाव वगूहि दोच्च पि तच्वं पि अणृबरहूति ॥ 

तए ण सा पभावती देवी वलस्स रण्णो भ्र्॑तिय एयमःटर सोच्चा निसम्म हदुतुदा^ 
करयलपरिग्गहिय दसनह्‌ सिरसावत्त मत्थए श्रजलि कट्ट्‌° एव वयासी- 
एवमेय देवाणुप्पिया ! तहमेय देवाणुषिया । अवितहमेय देवाणुप्पिया 
भरसदिद्धमेय देवाणुप्पिया । इच्छियमेय देवाणुपिपिया ! पडिच्छियमेय देवाणु- 


न म 


१, स० पा०--हुदुतुदुं जाव हियए । ८. > (म)। 

२ °नीम ° (ता, व), ६ सण० पा०- °र्पचिदियसरीरं जाव ससि ० । 
२. ° तणुय (अ, क, ख, ता, म, स} । १० विण्णाय (ख, ता, स) । 

४. भ० ११।१३३ ११. सं ° पा०--तुद्ि जाव मगत्लकारए । 

५. महुररिभियगभीर (ना० १।१।२०) । १२. ह्रु (अ, ता, स) । 

६. भ० ११।१३६३। १३ सण° पाऽ-कृस्यच जाव एव । 

७. > (अ) । 


५१८ 


१२३६. 


१३७. 


१२३८. 


भरतेर्‌ 


प्पिया [ इच्छिय-पडिच्छियमेय देवाणुप्पिया | से जहेय तुत्भे वदह्‌ त्ति कट्‌टु 
त सुविण सम्म पडिच्छद!, पडिच्छित्ता बलेण रण्णा भ्रन्भणुष्णाया समाणी 
नाणामणिसयणभत्तिचित्ताओ मदहासणाभ ्रन्भूदद, श्रम्भुदुत्ता अतुरियमचवे- 
ल °मसभताए अविलवियाए रायहससरिसीए ° गईए जेणेव सए सयणिन्ने 
तेणेव उवागच्छद्र, उवागच्छित्ता सयणिज्जसि निसीयति, निसीयित्ता एव 
वयेसी-मा मे से उत्तमे पहाणे मगल्मे चविणे अरण्णेहि पावसुमिणेहि पड्ह- 
म्मस्सइ त्ति कट्ट्‌ देवगुरुजणसबद्धाहि' पसत्थाहि मगत्लाहि धम्मियाहिं 
कहाहि सूविणजागरिय पडिजागरमाणी-पडिनागरमाणी विहुरई ॥ 

तए ण से वले राया कोडवियपृरिसे सदावेद, सद्वेत्ता एवे वयासी खिषपा- 
मेव भो देवाणुप्पिया ! भ्रज्ज सविसेस बाहिरिय उवद्वाणसाल गधोदयसितत 
सुदय-समन्जिश्रोवलित्त सुगयवरपचवण्णपुप्फोवयारकलिय कालागरपवरकूु- 
सवक ^०-तुरुक्क-धूव-मधमपेत-गधृद्धयाभिरामं सुगधवरगधिय ° गधवद्टिभूय 
करेह य कारवेह" य, करेत्ता य कारवेत्ता य सीहासण रएह्‌, रएत्ता ममेतमा- 
णत्तियः पन्वप्पिणह 1 

तए ण ते कोड्‌ वियपुरिसा जाव' पडिसुणेत्ता खिप्पामेव सविसेस वाहिसि 
उवद्ाणसाल" शधोदयसित्त-युहय-समन्जिग्रोवलित्त सुगधवरपचवण्णपुष्फोव- 
थारकलिय कालागर-पवरक्‌ दुरक्क-तुरुकक-धूव-मघमधेत-गधुद्धयाभिराम सुग 
धवरगमधिय मधवद्िमूय करेत्ता य कारवेत्ता य सौहासण रएत्ता तमाणत्तिरय” 
प्चप्िणति ॥ ॥ 

तएण से बले राया पच्चुखकालसमयसि सयणिज्जाभरो अन्भुटेह, रनभा पायः 
पीडाभ्नो "पच्च रुहृद'पच्चोरुहितता जेणेव अरटरणसाला तेणेव उवागच्छड्टणसवि 
व्रणपविसद्‌, जहा भोववाइए तदेव श्रहुणसाला तहैव मज्जणघरे जार्व^ ससिन्व 


1 


पियदसणे नरवई” जेणेव वाहिरिया उवदाणसायी तेगेव उवागच्छई, उवाग- 


____----_ ~~ 


, संपडिच्छद (ल, स) । 


१० स० पा०~उवटुशाक्ताल जाव पच्चप्मिणति । 


१ 
२. सं° पा०-अतुरियमचवेल जाव गर्ृए । ११. पायवीढागो (खं, ब, म) । 

. ओ्रो० सू० ६३ । 
३. देवतगुर° (ता) 1 १२ प्‌ | 
४. > (अ)) १३. नरवई मञ्जणघरामो पडनिकर्खमद्र 
५. गधोदय (ब) । (ज, कख, ता, ब, म, स); ओौपपातिकानु- 
६. स पा०--पवरकूदुर्वक जाव गघ ० | सारेण स्वीङ्कृतपाठ. एव समीचीनः । 
७. करावेह्‌ (ख, स) । आदर्शेषु परिवतेन सक्षेषीकरणैनं जातम्‌ । 
८. भमेत जाव (अ,क,ख,ताःब, मः स) । पाठसक्षेपे प्राय एव भवव्यंव । 
६, भ० ६।१४२। 


एवकार सव (एश्कारसमो उदेसो) 


१३६ 


१.४५ 


१४१ 


५१६ 


च्छित्ता सीहासणवरसि पुरत्थाभिमुरै निसीयद निसीयित्ता अप्पणो उत्तरपुर- 
त्थिमे दिसी माए रदु भदूस्षणाई सेयवत्थपच्चत्थृयाई' सिद्धत्यगकयमगलोवया रा 
रयावेड, रयवेत्ता भ्रप्यणो दू रसामते नाणामणि-र्यणमडिये अहियपेच्छणिज्ज 
सहूर्च-वरपदटरणुर्मय सण्हुयहमत्तिसयचित्तताण ईृहामिय-उसमःश्तुरग-न र 
मगर-विहग-वालग-किण्णर-रर-सरम-चमर-क्‌ जर-वणलय्‌ प्‌ उलन ०-मत्ति- 
चित्त श्रल्भिततरियं जवणिय अछत, श्रहछवेत्ता नाणामणिरयणमभत्तिचित्त 
अत्थरय-मउयसमसू रगात्य रगोत्थय सेयचत्थपच्वत्थुय' श्रगसुहृफासय ' सुमउय पभावतीए 
देवीए भहासर्णं रयावेइ, रयवेत्ता कोड्‌ वियपुरिसि सहूवेद, सदावेत्ता एवं 
दयासि--किषप्पामेव मो देवाणुप्पिया ! गरहुगमहानिमित्तसुत्तत्यधारण विविहु- 
सत्यक्रुसले सुदिणलक्छणपाढए सदावेह ॥ 
तए ण ते कोड्‌ वियपुरिषा जाव पडिसुमेत्ता वलस्स रण्णो ग्रतियाश्रो पडिनि- 
क्लमति, पडिनिक्छमित्ता सिग्ब सुरिय चवल चड वेदय हत्थिणपुरं नगरं 
मर्भमज्मेण जेणेव तेसि सुविणलक्वणपाढगाण गिहाइ तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छि्ता ते सुविणलक्खणपाठए सदवेति ॥ 
तए णते सुप्रिणलक्णपाढगा वलस्स रण्णो कोड्‌वियपरिसेहि सदाविया समाणा 
हदतुदा ण्डाया कय“वलिकम्मा कयकोठय-मगल-पायच्छिता ुद्धप्पावेसाइ 
मगत्लाई वस्थाद्‌ पवर परिहिया श्रप्पमहुग्धाभरणालकिय ° सरीरा सिद्धत्थग- 
हरियालियाकयमंगलमुद्धाण! सणएदि-सर्णहि गेर्हीहितौ निगच्छिति, निगच्छित्ता 
हत्थिणपुर नगर मज्ममज्फेण जेणेव वस्स रण्णो भवणवरवडेसए तेणेव 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता भवणव रवडेसगपडिदुवारसि एगग्रो मिलति, 
मिलित्ता जेणेव बाहिरा उवदवाणसाला जेणेव बले राया तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता करयद्“्परिरगहिय दसनह्‌ सिरसावत्त मत्थए भरंजलिं कट्‌्टु ° 
बलराय जषएण विजएण वद्धावेति । तए ण ते सुबिणलक्छणपाढगा बलेणं रण्णा 
वदिय-पूदय-सक्कारिय-सम्माणिया समाणा पत्तेय-पत्तेय पुष्वण्णत्येसु भदासणेसु 
निसीयति 1 । 

सुविणलव्डणपाढए एवं वयासी-एवं खलु 


१. °पच्चुत्थुयाई (म)। ४५. °फासुयं (ख, व) । 

२. सण्हवहुभत्ति ° (व, भ) ६, भ० ६।१४२। 

३. स° पा०-उसभ जाव भत्तिचित्तं ! ७. स॒° पा०--कृय जाव सरी 1 
ट 


* ° पच्चुत्थय (ब्‌, म, स} 1 ८. स॒ ° पा०---करयल } 


५२५४ 
भगवईं 


देवाणुप्पिया ! पभावती देवी अज्ज तसि तारिसगसि वासघरसि जाव' सीह्‌ 
गुविणे पासित्ता णं पडिबुद्धा, तण्णं देवाणुप्पिया ! एयस्सर म्नो रालस्स जाव 
महासुबिणस्स के मन्ते कट्लाणे फलवित्तिविसेसे भविस्सद ? 


१४२. तए ण ते सुविणलक्खणपाढगा बलस्स रण्णो भ्रतियं एयमट सोच्वा निसम्म 


ॐ ‰ € - ७ ^ 


, भविमाभवसा' त्ति एकमेव, 


हरतु तं सुविण भ्रोगिष्हत्ति, भ्रोगिष्डित्ता ईह्‌ श्रणुप्पविसंति, अणष्यविसित्त 
तस्स सुविणस्स अत्थोगहण करेति, करेत्ता भ्रण्णमण्णेण सद्धि सवालति, 
सचलेत्ता तस्स सुविणस्स लद्द्रा गहियडुा पृच्छियटरा विणिच्छियद्ा भ्रमिगयदा 
वलस्स रण्णो पुरर सुविणसत्थादं उच्चारेमाणा-उच्वारेमाणा एव वयासी--एवं 
खलु देवाणुप्पिया । श्रम्हं सुविणसत्थसि बायालीसं सुविणा, तीसं महासुविणा-- 
वावत्तरि सन्वसूविणा द्भ । तत्थ णं देवाणुप्पिया ! तित्थगरमायरो वा 
चक्कवद्टिमायरो वा तित्थगरसि वा चक्कवद्टिसि वा मन्भ वक्कममाणसि एएसि 
तीसाए महासुविणाण इमे चोदस महासुविगे पासित्ता ण पडिनवुज्छति, त जहा- 
गय उसह" सीह अभिसेय दाम ससि दिणयर भय कूम) 
पउमसर' सागर विमाणभवणः रयणुच्चय सिहि च ॥१॥ 
वासुदेवमाय रो वाभदेवसि गन्म वक्कममणंसि एएसि चौोहुसण्ह महायुविणाण 
श्रण्णयरे सत्त महायुविणे पासित्ता भं पडिवुज्छंति । वसलदेवमायरो वलदेवसि 
गन्भं वक्कममागंसि एएसि चोहसण्टं महासुविणाणं श्रण्णयरे चत्तारि महासुविे 
पासित्ता णं पडिवृूज्फति । मडलियमायरो मंडलियसि गल्भ वककममाणंसि 
एएसि णं चोदसण्ह महासुविणाणं श्रण्णयरं एगं महासुविणं पासित्ता णं पडि- 
वुज्मंति । इमे य णं देवाणुप्पिया ! प्रभावतीए देवीए एमे महासुविणे ददि, त 
भ्नोराले णं देवाणुप्पिया ! पभावतीए देवीए सुविणे दिह जाव प्रारोगनु्- 
न्दीहाउ कल्लाणभ-मंगट्लकारए णं देवाणुप्पिया ! पभावतीए देवीए सुव्रिणे 
दिदे, अत्यलाभो देवाणुप्विया ! भोगलाभो देवाणुप्पिया ! पुत्तलाभो देवापु- 
प्पिया ! रज्जलाभो देवाणुप्पिया ! एवं खनु देवाणुप्मिया ! पावती देवी 
नवण्टं मासाणं बहूपदपु्णाणं" *अद्धटुमाण य रादंदियाण ° वीदक्कंताग तु 
कुलकं जाव देवकुमारसमप्पमं दारगं पयाहिति । 


भ० १११३३ नरकात्‌ तन्माता भवनमिति (वु) 

भ० ११।१२३२। ७. इह्‌ च गाथायां केषुचित्पदेष्वनृस्वारस्या््वम 
. सलवति (ता) । गाथाभ्नुलोम्याद्‌ दुश्यस्‌ (दर) । 
, वसह (क, ता, म) । ८. भण० ११।१३४। 
, पटुमस्तर्‌ (ता) ॥ ६. क्ष9 पा०--तुद्टि जावं मगरत्यकारए । 


ततर विमाना- १०. सं० पा०~वहूपडिपुण्णाण जाव वीडक्कताण । 


कारं भवन विमानमवन, अथवा देवलोका- ११. भण १९।१२५। 
्लोऽवतरति तन्माता विमानं पश्यति "यस्तु 


एक््कारम सतं (एक्कारसमो उटेसो) ५२१ 


से वि यण दारण उम्मूक्कबालमावे' शविण्णय-परिणयमेत्तं जोव्वणगमणुप्पत्ते 
सुरे वीरे विक्कते वित्िण्ण-विउलवल-बाहणे ° रज्जवई राया भविस्सद, अ्रण- 
गारे वा भावियप्पा ! त ओराले ण देवाणुप्पिया ] पभावतीए देवीए सुविणे 
दिदं जाव आरोग्ग-वुद्वि-दोहाउ-कल्लास -*मगत्लकारणए पभावतीए देवीए 
सुविणे° दिदं ॥ 

१४२. तएण से बले राया सुविणलक्वणपाढगाण ग्रतिए एयमटर सच्चा तिसम्म 
हदुतुदरं करयल्परिग्गहिय दसनह्‌ सिरसावत्त मत्थए ्रजलि ° कटूटु ते सुविण- 
लक्खणपाढगे एव वयासी-एवभेय देवाणुप्पियाः ! शतहूमेय देवाणुप्पिया ! 
भ्रवितहमेय देवाणुप्पिया ! असदिद्धमेय देवाणुप्पिया ¡ इच्छियमेग्र देवाणु- 
प्पिया । पडिच्छियमेय देवाणुप्पियां { इच्छिय-पडिच्छियमेयं देवाणुप्पिया | ° 
से जहेय तुब्भे वदह्‌ त्ति कट्‌टु त सुविण सम्म पडिच्छद^ पडिच्छित्ता सुविण- 
लक्खणपाढए विउलेण असण-पाण-खादम-पादम-पुप्फ-वत्थ-गध-मल्लालंकारेणं 
सक्कारेद समभ्माणेद्‌, सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता विउलं जीवियारिह्‌ पीददाणं 
दलयद, दलयित्ता पडिविसज्जेद, पडिविसञ्जेत्ता सीहासणाभ्नो भ्न्भृदर, 
अरबभुदुत्ता जेणेव पभावती देवी तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता पभावति देवि 
ताहि इटरहि जाव^ मिय-महुर-सस्सिरीयाहि वमग संलवमाणे-सलवमाणे एव 
वयासी-एव खलु देवाणुप्पिए ! सुविणसत्थसि बायालीस सुविणा, तीस 
महासुविणा--वावरत्तार सव्वसुविणा दिद ! तत्थ णं देवाणुप्पिए ! तित्थगर- 
मायरो वा चक्कवट्टिमायरो वा तित्थगमरसि वा चक्कवदविसि वा गन्भं वक्कम- 
माणसि एएसि तीसाए महासुविणाण इमे चोहस महासुविणे पासित्ता ण पडिबु- 
ज्फति त चेव जाव मडलियमायरो मडलियसि गन्भ वक्कममाणंसि एएसि णं 
चोदूसण्ह्‌ महासुविणाण श्रण्णयर एग महासुविणं पासित्ता ण पडिवृज्मति । इमे 
य ण तुमे देवाणुप्पिए ! एगे महासुविणे द्द, त भ्रोराले ण तुमे देवी । सुबिणे 
दिदं जाव“ रज्जवई राया भविस्सद, ्रणगारे वा भावियप्पा, त भ्रोराने णं तुमे 
देवी । सुविणे विटं जावः रा रोग्ग-तुद्धि-दीहाउ-कल्लाण-मगत्लकारए ण तुमे 
देवी । सुविणे दद्र त्ति कटु पभावति देवि ताहि इटाहि जाव मिय-महुर- 
सस्सिरीयाहि वर्ग दोच्च पि तच्च पि प्रणुबूहृद ॥ 


१. स ० पा०-उम्म्‌ क्कवालभावे जाव रज्जवर्द। ६. भ० ११।१३४५। 


२. स° पा०--कत्लाण जाव द्वद ] ७. ० ११।१४२] 
३. स° पा०--करयल जावे कटृट्‌ 1 =, भ० ११।१४२। 
४. स० पार-देवाण्‌प्पिया जाव से । €. भ० १११३४। 


५. सपडिच्छई (क, ता, स, स) 1 


५२२९ 


१४४. 


१४१ 


१४६. 


१४७. 


१८६८. 


<» 2< ० ५ ७ ~< 


भगवई 


तए णंसा पभावतो देवो वलस्स रण्णो भ्रत्तियं एयमदु सोच्चा निसम्म हुत 
करयल परमियं दसनह्‌ सिरसावत्त मत्थए भ्र॑जलि कटट ° एव वयासी- 
एयमेय देवागुप्पिथा ! जाव त सुविणं सम्म पडिन्छद्‌, पटिच्छितता वेण 
रण्णा ब्रन्भणुण्णाया समाणो नाणामणिरयणमत्तिःश्चित्ताग्नो भहासणाग्र 
भ्रमु, श्रतुरियमचवस'*मसमताए अ्रविलवियाए रायहससरिसीए्‌ ° गृईए 
जेणेव सए भवेणे तेणेव उवागच्छई, उवागच्छिता सय भवणमणुपविद्रा | 

तए णं सा पभावतो देवो ण्हाया कयवलिकम्मा जावं' सन्वालकारविभूसिया त 
गव्भं नातिसोतेहि नात्तिरण्हेहि नातितिततेहि नातिकड्एह नातिकसापएहि नातिग्र- 
विलेहि नातिमहुरेहि उउभयमाणसूरहि' भोयण-च्छायण-गध-मत्तेहि ज तस्स 
गन्भस्स हियं मित पत्थ गन्भपोसणं त देसे य काले य आहारमाहारेमाणी िवित्त 
मउएहि' सयणासर्णोहि पइरिक्कसुहाए मणाणुकूलाए विहारभूमीए पसत्थदोहला 
संपुण्णदोहुला" सम्माणियदोहुला भ्रविमाणियदोहला वोच्छिप्णदोहला विणीय- 
दोहला ववगयरोग-सोग-मोह-भय-परित्तासा तं गब्भ शयुहुमुहेण परिवहति" ॥ 
तए णं सा पभावती देवो नवण्ह्‌ मासाण वहुपदिपृण्णाण श्रदधदुमाण य राइदियाण 
वीद्क्कताण सुकरुमाल्पाणपायं श्रहीणपडगपुण्णपचिदियसरीर लक्लण-बनण- 
गुणोववेयं” °माणुम्माण-प्पमाण-पडिपुण्ण-सुजाय-सव्वगस्‌दरग ° ससिशोमाकार 
केतं पियदंसणं सुूवे दारय पयाया ।। 

तए ण तोसे पभावतीए देवोए श्रगपड्यारियाभ्रो पभावति देवि पूय जाणेत्ता 
जेणेव वले राया तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता करयल"*परिगहिय दसनह 
सिरसावत्तं मत्थए भ्रजलि कट्‌टु ° वलं राय जएण विजएण वद्धावेति, वद्धवेत्ता 
एवं वयासो-एवं खलु देवाणुप्पिया । पभावती देवी नवण्ह्‌ मासाण वहुपडि- 
पुण्णाण जाव" सुखूवं दारग पयाया । त एयण्ण^ देवाणुप्पियाण पिवद्रुयाएु पिय 
निवेदेमो 1 पियं भे भवतु ॥। 

तए ण से वले राया श्रगपडियारियाणं भ्र्तियं एयमटर सोच्वा निसम्म हतु 
भचित्तमाणंदिए्‌ णदिए पोदमणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाणहियए 


, सं० पा०---करयल जाव एव । ८, सपनन ° (अ); ° डोहला (ता) । 
, भ० १११३५ 
स पा०-- ° भत्ति जावि अम्मृदु ई । चिद इ निसीयईइ तुयदइ ति दृद्यते (बर) । 
. सं० पा०-अतुरियमचवन जाव गर्ईए । १०. सं० पा०-गुखोववेय जाव ससि । 
भ० ७।१७६ ११. स० पा०--करयल । 


„ तदु० (ख); उतु° (ता. म); उङ्‌० १२. भण ११।१२३४। 


 वाचनान्तरे-सुहुहेण श्रसयदइ पुय 


(22 


(व) । १३. एतणं (ग, स); एतत (ता) । 
७, विचित्त ० (ब्र, ख, ता त्र, स) । १४. सण्पा०-हृु ट जाव घाराहुयनीव जाव दवे । 


५ 


एक्करारस सतं [एक्कारसमो उदृसो) ५२३ 


१४६ 


१५०. 


१९१ 


१५२. 


१५३. 


+< ०८ ९५ ९) =© 


धा राहयनीवसुरमिकुसुम-चनचुमालदयतणुए ऊउस्वियरोम ° चूवे तासि भ्रगपडिया- 
रिथाण मरउडवज्ज जहामालिय' ग्रोमोय दलयई, दलयित्ता सेत स्ययामय 
विमलसलिलयुण्ण शगार परिण्द्‌, पगिण्ित्ता मत्थए धोवई्‌, धौवित्ता विउल 
जौवियारिह्‌ पौददाण दलयद्‌, दलयित्ता सक्कारेद सम्माणेड, सक्कारेत्ता सम्मा- 
णेत्ता पडिविसज्जेद्‌ ॥ 

तए ण से वले राया कोडनियपुरिसे सदावेई, सहावेत्ता एव वयासी--चिप्पामेवे 
भो देवाणुप्पिया । हत्थिणापुरे नयरे चारगसोहणं करेह करेत्ता माणुम्माण- 
वड्ढण, करेह्‌, करेत्ता हत्थिणापुर नगर सन्भित रबाहिरियं भ्रास्तिय-समज्जिभ्रो- 
वित्तं जाव" गधवदह्टिभूय करेह य कारवेह्‌ य, करेत्ता य कारवेत्ता य जुवसहस्स 
वा चक्कसहस्स वा पूयामहामहिमसयुत्त" उस्सवेह, उस्सवेत्ता ममेतमाणत्तिय 
पन्चप्पिणह्‌ ॥ 

तए ण ते कोड्वियपुरिसा बलेण रण्णा एव वृत्ता समाणा हृ्ुतुदुा जाव तमाण- 
त्तिय पच्चप्िणति ॥ 

तए ण से वले राया जेणेव श्रं णसाला तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता तं चैव 
जाव" मज्जणघराग्रो पडिनिक्लमदइ, पडिनिक्मित्ता उस्सुक्के उक्कर उक्किदर 
ग्रदेज्ज श्रमेज्ज ्रभडप्पवेसः श्रदडकोर्दाडम अ्रधरिम गणियावरनाडदज्जकलिय 
अणेगतालाचराणुचरिय ब्रणृद्भुयमुदग' भ्रमिलायमत्लदाम“ पमुहयपक्कौलिय 
सपूरजणजाणवय दसदिवसे रिदवडिय करेति ॥ 

तए ण से वले राया दसाहियाए खिइवडियाए वहूमाणीए सदए य साहस्सिए य 
सयसाहस्सिए य जाए य दाएय भाए य दलमाणे य दवावेमाणे य, सदए य सय- 
साहुस्सिए य लभे" पडिच्छेमाणे य पडिच्छावेमाणे य एव यावि विहर ॥ 

तए ण तस्स दारगस्स ग्रम्मापियरो पढमे दिवसे ठिदवडिय करेद्‌, तदए दिवसे 
चदसूरदसावणिय^ करेइ, छुं दिवसे जागरियं करेद, एक्कारसमे दिवसे वीद्‌- 


. जहाजमालित (ता) । ७, भो० सूु° ६३ । 

. दलति (ता) । ८, °पवेसर (ख), अहड ० (ता) । 

. ० वड्ढ {ता) । & अरुदत ° (कं); अणदत्त° (व) 1 
, श्रो० सू० ५५। १०. अमिलाख ° (ता) । 

" ° महिमसक्कारं वा (अ, म, स); आयाम- ११. लाभे (क, व}. लभो (ता) । 


जावदिसक्कार वा (क), °सजुत्तं वा भाया- १२. ° दसणिय (क); मोपपातिकाद्यागभेषु "दस- 

मेजाहससक्ला (ख); पूता ° (ता), पूया- थिय' इति पाठ प्रायेण स्वीकृतोस्ति । तत 

महिमसक्कारं वा (व) । स्वीकृतपाठो नोपलन्धः ! अथे्ट्यासौ समी- 
६. भ ११।१४६। चीनोस्ति। 


५२४ 


१५४. 


१५५. 


१५६. 


भगवई 


क्केते निव्वतत भ्रसुदजायकम्मकरणे संपतते वारसमे दिवसे" विलं श्रसणं पाण 
साइमं साइम्‌ं उवक्खडावेति, उवक्लडावेत्ता ° मित्त-नाइ-नियग-सयण-सवधि- 
परिजणं रायाणो य॒ ° खत्तिए य भ्रामंतेति, श्रामतेत्ता तमनो पच्छ ण्टायात 
चेव जाव सक्कारेति सम्माणेति, सक्कारेत्ता सम्मागेत्ता तस्सेव मित्त-नाड्‌ 
°नियग-सयण-सवधि-परिजणस्स ° रार्हण य खत्तियाण य पुरओ्ओ अज्जय-पज्जय 
पिउपज्जयागयं वहुपुरिसपरंपरप्परूढ कुलाणुरूवं कुलसरिस कुलसताणततुवदध- 
णकरं म्रयमेयाल्वं गोण्ण गणनिप्फन्न नामघेज्ज करेति- जम्हाणं म्रम्हं द्मे 
दारए वलस्स रण्णो पृत्ते पभावतीए देवीए रत्तए, त होड णं ग्रम्हुं इमस्स दार- 
गस्स नामधेज्ज “महव्ले-महव्वले“ । तए णं तस्स दारगस्स अम्मापियरो नाम- 
धेज्ज करेति मह॒व्वचे त्ति ॥ 

तए णं से महव्वते दारए पंचधारईपरिगहिए, [तं जहा- लीरा |, एवं 
जहा दढमण्णस्स जाव निव्वायनिव्वाधायति सुहुरैणं पङ्ति ॥ 

तए णं तस्स महव्वलस्स दारगस्स भ्रम्मापियरो श्रणुपुम्वेणं रिदवडिय वा चंद- 
मूरदंसावणियं वा जागसियं वा नामकरणं वा परगामणं वा पचंकामणंः वां 
पजेमामणं“ वा पिडवद्धणं वा पजंपावण" वा कण्णवेहूण वा सवच्छरपडिलेहणं 
वा चोलोयणग"* वा उवणयणं वा, अण्णाणिय वहूणि गन्भाधाण"-जम्मणमादि- 
यादं कोउयादं करेति ॥ 

तए णं तं महन्वलं कुमारं भ्रम्मापिवरो सातिरेगटरवासगं जाणित्ता सोभणंसि 


१. वारसाहदिवसे (ब, क, ख, म, स); वारसरा- ८. निवात (अ, ता, व, म} ; नियात (ख) । 
दिवसे (ता); वारहदिवसे (व्‌); %ायसेए- ६. पयचंकमाा (व); पच॑कम्मावणं (ख, व); 
इय" सूत्रस्य ८०२ सूत्रानुसारेणासौ पाठः पचक्करामवण (ता); पविवकामर (म) । 
स्वीकृतः । विद्येपाववोवाय द्रष्टव्य शोव- पयचकमर (स) । 
वाइय' सूत्रस्य १४४ सूत्रस्य प्रथम पाद- १०. जेमावण (क,व, म, स) । 


रिप्यणम्‌ । ११. पजपमाण (क, ख); पजपामण (व) । 
२. सं० पा०-जहा सिवो जाव खत्तिए। १२. ° पलेहणं (ख), ° वचेहगं (ता) । 
३, भ० १११६३ । १३. चोलायणग (म); चोलोपणाग (क, ख.); 
ध सं० पा०- नाइ जाव राईण । चोलगाणि (ता); चोलोयणं (व) । 
५. महव्वले (अ, क, ल, व, म, स) । १४. बसमदाय (म, छ; मन्वाम (का); 
६. कोष्ठकवर्ती पाठो व्याख्याः प्रतीयते । गन्भादाण (व, वर); माहा परस्व 
७. जो० वाचनान्तर पृष्ठ १५१, १५२; राय हकारदकारयोधिपिसाद्दयात्‌ शन्भादाण॒ 


रूपे परिवतंनं जातमिति सभाव्यते 1 


सू ६9 । 


एक्कारसं सत (एक्कारसमो उहिसो) ५२५ 


१५७. 


१९८ 


१५६ 


तिहि-करण-नक्छत्त-मुहृत्तसि कलायरियस्स उवणेत्ति, एवं जहा दढमप्पदण्णे 
जाच' श्रलभोगसमत्थे जाए यावि होत्या ॥ 

तए ण त महव्वलं कुमार उम्मुवकवालभावं जाव ग्रलंभोगसमत्थ चिजाणित्ता 
जम्मापियरो रद पासायवडसए कारेति-अरव्मुग्गय-मूसिय-पहसिए इव चण्णभ्रो 
जहा रायप्पसेणदज्जे जाव पडिरूवे । तेसि ण पासायवडेसगाण वहुमज्देस- 
भगे, एत्थ ण महेग भवण कारेत्ि--्रणेगखभसयसनिविद्रु वण्णग्रो जहा राय- 
प्पसेणडज्जे पेच्छाधरमडवसि जाव' पडिरूवे 

तए णं त महव्वल कमार अस्मापियये भ्रण्णया कयाई सोभणसि तिहि-करण- 
दिवस-नक्खत्त-मृहृत्तसि ण्टाय कयवलिकम्मं कयकोउय-मगल-पायच्छित्त सन्वा- 
लकारविभूसिय पमक्डणग-ण्हाण-गीय-वादय-पसाहण-अदुगतिलग-ककण-अवि- 
हववहुउवणीयः मगलसुजपिएहि य वरकोउयमंगलोवयार-कयसतिकम्म सरि- 
सियाण सरित्तयाण सरिव्वयाण सरिसलावण्ण-ह्व-जोव्वेणगुणोचवेयाणं 
'विणीयाण कयको उय-मगलपायच्छित्ताण^सरिसर्णहि रायकुर्लेहितो ्राणिल्लि- 
याणः अदुष्ट रायवरकन्नाण एगदिवसेण पाणिं गिष्ठाविसु ॥ 

तए ण तस्स महावलस्स कुमारस्स अम्मापियरो श्रयमेयारूव पीइदाण दलयति, 
तं जहा - अट हिरण्णकोडीओ, रदु सुबण्णकोडीग्रो, टु मउडे मउडप्पवरे, रदु 

कूडलजोए कूडलजोयप्पवरे" भ्रट हारे हा रप्पवरे, भ्रट ्रद्वहारे भ्रहारप्पवरे, 
गदु एगावलीभो एगावलिप्पवराश्रो, एव मुत्तावलीश्रो, एव कणगावलीश्रो, एवं 

रयणावलीग्रो, अट कडगजोए कडगजोयप्पवरे, एवे तुडियजोए, ट खोमजुय- 

लाइ खोमजुयलप्पव राइ, एव वडगजुयलाद, एव पटुजुयलाद, एव दुगुल्ल- 

जुयलाई, टु सिरीम्रो, टु हिरीग्रो, एव धिईओो, कित्तीगो, बुद्धी, लच्छीमो, 

रदु नेदाइ, रदु भाइ, रदं तले तलप्पवरे सव्वरयणामएु, नियगव रभवेणकेऊ 

रदु भए भयप्पवरे, भ्द्रं वएु वयप्पवरे दसगोसाहस्सिएण वएणं, श्रद्र नाडगादं 

लाडगप्पवराद्‌ वत्तीसदवद्धेण नाडएण, अदु भ्रासे श्रासप्पवरे सव्वर्यणामए 

सिरिघरपडिरूवए, शरद हत्थी हत्थिप्पवरे सन्वस्यणामए सिरिघरपधडिरूवए, 

ग्रह जाणाइ्‌ जाणप्पवराई, अहु जगाद जुगप्पव राद, एवे सिवियाग्मो", एवे सद- 


१. ओ० सु° १४६-१८८, राय० सू० ८०५- ७. > (व) । 


८०९1 ५८. आगिते (ति) स्लियाण (क, ख, ता, व, 
 राय० प° ८१०। भ) 1 
करेति (अ, म, स) । ६, कूडलजुएु कूडलयुय ° (अ, स) । 


9 च ० र र 


, राय सू० १३७। 


१०. पडलगजुवलाई (अ) । 


. राय० ०३२ ११. सिविया (अ), सिताभो (ता) । 
 अविधववधूमोवसीत (ता) । 


२६ 


भग्र 


माणीश्रोः, एवि गिल्लीयो, थित्लीग्रो, अ वियडजाणाईं वियडजाणप्पवराइ, 
रह रहै पारिजाणिए, अदर रहे सगामिए, भ्रट असि भषपयवरे, अर हयो हत्व 
प्पवरे, अरहर गामे गामप्पवरे दसकुलपाहस्सिएण गेण, श्रु दासे दासप्मवरे 
एव दासीग्रो, एव किकरे, एवं कचुदज्ञे, एवे वरिसधरे, एव महत्तरणए, श्रु 
सोवण्णिए श्रोलवणदीवे, श्ट रेप्पामए ओ्रोलवणदीवे, श्रु सुवरण्णरप्पामप 
भरोलंबणदीवे, अर सोवेण्णिएु उक्कवणदीवे, एवं चेव तिण्णि वि, श्रु सोवण्णिए 
पजरदीवे, एवं चेव तिण्णि वि, ्रहु सोवण्णिएु थाले, अट रप्पामएु थाले, श्ट 
सुवण्णस्प्पामए थाले, ग्रहं सोवण्णियाभ्रो पत्तीश्रो" ३, ग्रह सोवेण्णियादं थास- 
गाइ२, भ्रट सोवण्णियाइई्‌ मल्लमाइ३, अहु सोवण्णियाश्रो त॒ियाओ३, अदु 
सोवण्णियाश्नो कविचियाग्रो"३, रह सोवण्णिए श्रूवएडए*३, अट सोवण्णियाग्रो 
ग्रवयक्काभ्नो*द, दरं सोवण्णिए पायपीढए३, अदं सोवण्णियाग्रो भिसियाभोरे, 
रु सीवण्णियाभ्रो करोडियाग्रो ३, श्ट सोवण्णिए पल्लके, ग्रु सोवण्णियाग्रो 
पडिसेज्जाभ्रो३, अदु हुसासणाइ, रदु कोचासणाई्‌, एव गरुलासणाई्‌, उन्न- 
यासणाई, पणयासणाई, दीहासणाइ, भदहासणाई, पक्खासणाई, मगरासणाद, 
अहु पऽमासणाई, रदु दिसासोवत्थियासणाईं, श्रदर तेत्ल-समुगे, “प्रद कोटु- 
समुगे, एवं पत्त-चोयगुन्ग र-एल-हरियाल-हिगुलय-मणोसिल-रजण-समुमगे °, 
श्रु सरिसव-समुग्गे, श्रु खुज्जाजो जहा ओववाद्वए जाव श्र पारिसीभ्रो, 
अट छते, शरद छत्तधारीग्नो चेडीश्रो, ग्द चामराग्न, ्रहु चामरधारीश्रौ चेडीग्मो 
प्रद तालियटे, शरद तालियरधारीभ्नो वेडीग्नो, श्ट करोडियाओओो',५ बरद करो- 
डियाधारीग्रो चेडीग्ो, श्द सी रधारईश्रो", श्रट्रु मज्जणधाईभ, अदु मडणधारईमो 
अदु खेत्लावणधाक्रो °, भ्रट मकधार्ई्रो, अदु श्रंगमदिया्नो, रट उम्महियागो 
दु ण्हावियाश्रो, श्र पसाहियाग्नो, रट वण्णगपेसीश्नो, श्द्र चुण्णगपेसीग्नो, 
श्रु कीडागारीश्रो, रट दवका रीश्रो, श्रु उवत्याणियाभ्रो, श्रु नाडदन्जागर, 


गरिणिणीी म्‌ भि 


१. सदमारी (अ), सदमाणियाओ (क, ता, ६ श्रवपडएु (अ, स}, अवश्रडएु (ता) । 
व, म} । ७. अवुक्कामो (अ, क, ख, ता, म) 1 
२. उक्कपरदीवे (क, ख, ता, व, स) । ८. स० पा०~-जहा रायपरेखदज्जे जाव ग्रु ) 
३. "एव त्िष्णि वि" इति पाठस्य सूचकमद्धु- ६. ० सू० ७०, भ० ६1१४४] 
मिदं सवत्र । १०. > (अ,क,ख, ता, व, म) ) 
४, चवलियागो (ख), चवलियामो अदुसो-, ११. सण पा०--लीरधाईमो जाव गद | 
वण्णियामो तिियाो (ता) 1 १२. > (ख) । 
भ. कवचियाओ (अ, ख, ता, व, म); कति- १३. कीलाकरीओ (ता) । 


वियाभो (क) । 


१४ उवकारीग्रो (क, ता} | 


एक्ष्कारस सत (एक्कारसमो उदहेसो) ५२७ 


१६० 


९१६१. 


१६२९. 


१६३. 


१६४. 


रद कोड्विणीग्रो, रदु महाणसिणी्नो, श्रु मडागारिणः्रो, अरु अरन्भाधारि 
णी्मो, अरु पूप्फधरणीश्ो, शह पाणिघरणीग्रो, रह बाहिरियाभ्रौ, भ्रट सेज्जा- 
कारीश्रो, अद अव्मितरियाभ्रो पडिहारीरो, रह वाहिरियाश्रो पडिहारीश्रौ, 
शरद मालकारीग्रो, रदु पेसणकारीभ्रो, भ्रण्ण वा सुबहु हिरण्णं वा सुवण्ण वा 
क्स वा दूस वा विउलधण-कणम-*रयण-मणि-मोत्तिय-सखं-सिल-प्पवाल- 
रत्तरयण-°सतसारसावएज्ज, श्रलाहि जाव श्रासत्तामा्रो कुलवसाभ्रो पकाम 
दाङ, पकाम भोक्त, पकाम परिभाएठं 11 

तए ण से महव्वले कुमारे एगमेगाए भज्जाए एगमेगं हिरण्णकोडि दलयई, 
एगमेग सुवण्णकोडि दलयई, एगमेग मड मउडप्पवर दलयद, एवे त चेवं स्वं 
जाव एगमेग पेसणकारि दलयड, भ्रण्ण वा सुवहू हिरण्ण वा" श्सुवण्ण वा कस 
वा दूसं वा विउलधण-केणग-रयण-मणि-मोत्तिय-सख-सिल-प्पवाल-रत्तरयण- 
सतसारसावएज्ज, भ्रलाहि जाव भ्रासत्तमाश्रो कुलवसाग्रो पकाम दाउ, पकामं 
भोतत्‌, पकाम ° परिभाएड ॥ 

तए ण से महव्वले कुमारे ऽपि पासायवरगए जहा जमाली जाव, पचविहे 
माणुस्सए काममोमे पच्चणुग्भवमागे विहुरइ ॥। 

तेण कलेण तेण समएण विम॑लस्स श्ररहश्रो प्रोप्पए" धम्मधोसे नाम श्रणगारे 
जाइसपन्ने वण्णग्रो जहा केसिसामिस्स जाव पर्वाहि श्रणगारसएहि सदधि 
सपरिवुडे पु्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुग्गाम दुइज्जमाणे जेणेव हत्थिणापुरे 
नगरे, जेणेव सहस्षनवणे उज्जाणे, तेणेव उवागच्छई्‌, उवागच्छित्ता श्रहापडि- 
स्व श्रोग्गह्‌ भ्रोगिष्ठद्‌, ओ्रोगिष्ित्ता सजमेण तवसा श्रप्पाण मावेमाणे 
विहरई ॥। 

तए ण हत्थिणापुरे नगरे सिधाडग-तिय-चउक्क-चच्च र-चउम्मह्‌-महापह- 
पहेसु महया जणसह इ वा जाव! परिसा पञ्जुवासड्‌. 11 

तए ण तस्स महन्वलस्स कुमारस्स त महयाजणसद्‌ वा जणवृूह्‌ वा जाव जण- 
सचिवाय वा सुणमाणस्स वा पासमाणस्स वा एव जहा" जमाली तहैव चिता, 





€ ^< ०८ ~< €) =^ 


 महाणसीभो (क, ता, व)! “ ७. पदोष्पए (ख), पतोप्पए (व, म} । 

 स० पऽ--कृणग जावे स॒ततसार । ८, राय० सू० ६८६ । 

 परिभोत्त्‌ (क, व, म, स} । £ राय० सू० ६८७; भो सू० र; भ° 
, प्रिभाइड (ख), परियाभाएच (ता) । ६।१५७ । 


* स° पा०--दहिरण्ण वा जावे प्रिभाएड । १०. भ० ६।१५८ । 
भण० ६।१५६। 


१२८ 


१६५. 


१६७. 
१६८. 


१६६. 


१. स॒० पा०-कनुङ्ज्जपुरिसो वि तहैव ४ 
भदखाति, नवर--घम्मघोसस्स अणगारस्स ५ 
मागमणगदहियविणिच्छए करयल जाव £" वृत्तपडिवत्तया (कव) । 
निम्यच्छद । एव खलु देवाणप्पिया ¡ ७ 
विमलस्स अरहमो पमोप्पए धम्मघोसे नाम॒ म 
अणगारे, सेस तं चेव जावसो वि तहैव । ६ 


२, भ० ६।१५०। ११. 


भगवेई 


तहेव कचुदज्ज-पुरिस सदावेति, “सहावेत्ता एव वयासी--किष्णं देवाण्‌- 
प्पिया ! भ्रज्ज हत्थिणापुरे नयरे इृंदमहे इ वा जाव निगच्छति ॥ ` 
तए णं से कचुद्‌-पुरिसे महव्वलेण कुमारेण एव वृत्तं समाणे हृतु धम्मघो- 
सस्स अणगारस्स भ्रागमणगहियविणिच्छए्‌ करयलपरिगहिय दसनह्‌ सिरसावत्त 
मत्थए भ्रंजलि कटृदटु महुव्वलं कुमार जएण विजएण वद्धावेद्‌, वद्धावेत्ता एवं 
वयासी--नो खलु देवाणुप्िया ! भ्रज्ज हत्थिणापुरे नगरे इदमह इ वा जाव" 
निगगच्छति । एवं खलु देवाणुप्पिया ! भ्रज्ज विमलस्स अरह्रो पश्रोप्पए 
धम्मघोसे नामं श्रणगारे हत्थिणापुरस्स नगरस्स विया सहसववणे उज्जाणे 
ग्रहापडिरूवं भ्रोगगहं भ्रोगिष्टितता सजमेण तवसा श्रप्पाणं भावेमाणे विहर, 
तए णं एते वहुवे उग्गा, भोगा जाव! निगच्छति ॥। 


. तए ण से महव्बले कुमारे ° तहैव" रहवरेण निगच्छति । धम्मकहा जहा 


केसिसामिस्स । सो वि तदेव श्रम्मापियर भ्रापुच्छई, नवर-धम्मघोसस्स अ्रण- 
गारस्स अरत्तिय मृडे भवित्ता अ्रगाराम्नो भ्रणगारिय पव्वइत्तए 1 तहेव वृत्तपडि- 
वृत्तियाः, नवर-इमाग्नौ य ते जाया । विउलरायकरुलवालियाग्रो कलाकुसल- 
सन्वकाललालिय-ुहोचियाभ्रो सेस त चेव आव" ताहे अकामाइ चेव महव्वल- 
कूमारं एव वयासौ-तं इच्छामो ते जाया । एगदिवसरमावि रज्जसिरि 
पासित्तए ॥ 

तए णं से महव्वले कुमारे अम्मापिड-वयणमणुयत्तमाणे तसिणीए सचि ॥ 
तए ण से वले राया कोडुवियपुरिसे सदावेई, एव जहा सिव मदस्स तहेव सया- 
भिसेश्नो भाणियन्वो जाव भरमिसिचति, करयलपरिग्हिय' शदसनह्‌ सिरसावत्त 
मत्थए श्र॑जलि कटृट °महव्वल कुमारं जएण विजषएणं वद्धावेति, वद्धावेत्ता एव 
वयासी--भण जाया ! करं देमो ? कि पयच्छामो ? सेस जहा जमालिस्स तहेव 
जाव -- 

तए णं से महव्वले श्रणगारे धम्मधोसस्स श्रणगारस्स अ्रतिय सामादइयमादयाई 
चोहस पुव्वाहं भ्रहिज्जद, ब्रहिज्जित्ता बहूहि चरत्थ".श्छद्रदुम-दसम-दुवाल- 


. अण €1१६०-१६१ 1 
रायण भू० ६६३। 


. भ० ९६।१६५-१७६। 

. भ० ११।५६-६२। 

. स० पा०--करयपलरिग्हिय । 
भ० ६।१८०-२१५। 

११. सं° पा०-चडत्थ जाव विचित्तेहि । 


३. भ० ६।१५०। 


एक्कारस सत्तं (एक्कारसमो उदे सो) ५२६ 


१७०५. 


१७१ 


१७२९. 


€ 


| । स 


ओौपपातिकादशषु तद्‌ वृत्तौ च नैष पाठो ५. सोमरोश (ता)। 
लभ्यते, तेन चिन्त्यमिदम्‌ । 


* तश्रो चेव (अ); ताभो (ता, व्‌, म); तामो ६. °सदू° (म) । 
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सहि मासद्ध-मासखमरणेहि° विचित्तेहि तवौकम्मेहि श्रप्पाणं भवेमाणे 
बहुपदिपुण्णाद दुवालस वासाद्‌ सामण्णपरियाग पाण" पाडणित्ता मासियाए 
सलेहणाए त्ताण भूसित्ता, सदि मत्ताई भ्रणसणाए छेदेत्ता श्रालोदय-पडिक्कते 
समाहिपत्ते कालमासे काल किच्चा उड्ढ चदिम-सूरिय- “गहगण-नक्लत्त- 
तारारूबाण बहूद जोयणाई, वहइ जोयणसयादं, बहूइई जोयणसहस्साइ, बहूइ 
जोयणसयसहस्साई, बहू्रो जोयणकोडीश्रो, बहूश्रो जोयणकोडाकोडीग्रो उडढ 
दूर उप्पदृत्ता सोहम्मीसाण-सणकुमा र-माहिदे कप्ये वीर्ईवदत्ता ° बभलोए कष्प 
देवत्ताए उववन्ने । तत्थ ण भ्रत्थेगतियाण देवाणं दस सागरोवमाइ ठिती पण्णत्ता। 
तत्थ ण महव्बलस्स वि देवस्स दस सागरोवमाईइ ठिती पण्णत्ता।सेण तुम 
सुदसणा ! बेभलोगे कपये दस सागरोवमाई दिव्वाई भोगमोगाई भूजमाणे 
विह्रित्ता तश्रो' देवलोगाम्रो भ्राउक्खएण भवक्छएणं टिद्रक्लएण अ्रणतर चय 
चट्त्ता इहेव वाणियग्गामे नगरे सेद्विकूलसि पृत्तत्ताए पच्चायाए ॥ 

तए ण तुमे सुदसणा । उम्मुक्केवालभावेण विण्णय-परिणयमेत्तेणं नोव्वणगम- 
णुप्पत्तेण तहारूवाण थेराण ्रतिय केवलिपण्णत्ते घम्मे निसते, सेवि य धम्मे 
इच्छिए, पडिच्छिए, भ्रभिषरडए । त युटद्‌ ण तुम सुदसषणा | दाणि पि" 
करेसि । से तेणद्रुण सुदसणा ! एव वुच्वई-म्रत्थि ण ॒एतेसि पलिभ्रोवम- 
सागरोवमाण खएति वा भ्रवचएति वा 1 

तए ण तस्स सुदसणस्स सेद्विस्स समणस्स भगवश्रो महावीरस्सं अ्रत्तिय एयमटु 
सोच्चा निसम्म्‌ सुमेण श्रज्मवसाणेण सुभेणः परिणामेण नेसाहि विसुज्फमा- 
णीहि तथावरणिज्जाण कम्माण संभ्रोवसमेण ईहापह-मग्गण-गवेसण करेमाणस्स 
'सण्णीपुष्वे जातीसरणे'' समृष्पन्ने, एयमटु सम्म भ्रभिसमेति ॥ 

तए णं सं सुदंसणे सही समणेण भगवया महावौरेण सभारियपुत्वभवे दुगुणा- 
णीयसड्ढसवेगे' भ्राणदसुपुण्णनयणे समण भगव महावीर तिक्खुत्तो भ्रायाहिण- 
पयार्हिण करद, करेत्ता वदइ नमस, वदित्ता नमंसित्ता एव ॒वयासी - एवमयं 
भते" ¦ ®तहमेय भते । श्रवितहमेय भते ! भ्रसदिद्धमेय भते । इच्छियमेय 
मते । पडच्छियमेय भते । इच्छिय-पडिच्छियमेय भते ! °--से जहेयं तुब्भे 
वदह्‌ त्ति केट्‌टु उत्तरपुरत्थिम दिसौभाग अवक्कमद, सेस जहा उसमदत्तस्स 


पा०--जहा अम्मडो जावे वभनोए। ३ इदाणि वि (अ, क, ख, ता, व) । 


५. सण्णीपुग्बजाती ° (ज, क, ता, व, बु) । 


चेव (स) | ५७. स० पा०--भते जाव से | 


भगव 


जवि' सन्वदुक्लप्यहीणे, नवर--चोहस पुव्वा हं अहिज्जड, वहुपड्पुष्णाईं 
` दवालस वासा सामण्णपरियागं पाडण, सेस तं चेवं ॥ | 
१७३. सेवं भ॑ते ¡ सेवं भते ! त्तिः ॥ 


वारसमो उरेसो 
इसिभटपुत्त-पदं 


१७४. तेणं कालेणं तेण समएणं श्रालभिया नामं नगरी होत्था--वण्णश्नोः । संसवे 
चेदए-वण्णग्नो"। तत्य णं श्रालभियाए नगरीए वहूवे इसिभदूपुत्तपामोक्ला 
 , समणोवासया परिवसंति-भ्रङ्‌ढा जाव बहूजणस्स श्रपरिभूया प्रभिगयलीवा- 

", जीवा जाव, ग्रहापरिगहिएि तवोकम्मेहि भ्रप्पाणं भावेमाणा विहरति 1! 

१७५. तए गं तेसि समणोवासयाणं ब्रण्णया कयाद्‌ एगयभ्रो समुवागयाणं सहियाण 
सण्णिविद्ाणं' सण्णिसण्णाणं अरयमेयाख्वे मिहोकहासमुल्लवे" समृप्मज्जित्था- 

, दैवेलोगेसु णं अज्जो ¡ देवाणं केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? 

१७६. तए णं से इच्तिभदपत्ते समणोवासए देवद्िती-गदहियद्ं ते समणोवासए एवं 
वयासी--देवलोएमु णं भ्रज्जो ! देवाणं जहण्णेण दसवाससहुस्सादं ठिती पण्णत्ता, 
तेण परं स॒मयाहिया, दूसमयाहिया, तिसमयाहिया जाव दससमयाहिया, सदे- 
ज्जसमयाहिया, श्रसंखेज्जसमयाहिया, उक्कोसेणं तेत्तीस सागरोवमाई ठिती 
पण्णत्ता । तेण परं वोच्छिण्णा देवा य देवलोगां य ॥ 

१७७. तए णं ते समणोवासया ईसिभदपुत्तस्स समणोवासगस्स एवमाइक्खमाणस् 
जाव एवं पर्वेमाणस्स एयमद्र॒॒नो सदृहृत्ति नो पत्तियति नो रोयति, एयमदर 

, अरसदृहमाणा श्रपत्तियमाणा श्ररोयमाणा जामेव दिस पाउ्भरुया तामेव दि 


, पडिगया ॥ 
१. भ० ६।१५१। ७. समृवविदटास (अ), समुविद्राण (ख, व, मः 
२. भण १५६] वृ) समूवेदुाणं (ता); द्रण्टव्यमू-भ० 
३. गो०सू० १ ७।२१२। 
४. ओो० सू० २-१३। ८. मिहोकहासमुल्लावे अन्त्थिए (भ, ख, म); 
५. भ० २।६४ । अन्फस्थिए्‌ (व) । 


६. भण २।६४। 


एक्कारसं सत (वारसमो उदेसो) ५३१ 


१७८ 


१७६ 


तेण कलिण तेण समएण समणे भगव महावीरे जाव, समोसढे जाव' परिसा 
पञ्जुवासह । तए ण ते समणोवासया दमीसे कहाए लददु समाणा, हृतु 
भयण्णमण्ण सदहावेति, सहावेत्ता एव वथासी-एव खलु देवाणुप्पिया । समणे 
भगव महावीरे जाव" श्रालभियाए नगरीए अहापडिर्व श्रोग्गह्‌ श्रोगिष्हित्ता 
सजमेण तवसा भ्रप्पाण भावेमाणं विहुरद्‌ । 

त महप्फल खलु भो देवाणुप्पिया { तहारूवाणं भ्ररहूताण भगवताण नामगोयस्स 
वि सवणयाए, किमग पण प्रभिगमण-वदण-तमसण-पडिपुच्छण-पज्जुवासणाए ? 
एमस्स वि भ्रारियस्स॒धम्मियस्स सुवयणस्स सवणय।ए, किभ॑ग पुण्‌ विउलस्स 
अटुस्स गहणयाए † त गच्छामो ण देवाणुप्पिया । समण भगवं महावीर 
वदामो नमसामो सक्कारेमो सम्माणेमो कल्लाण मगल देवयं चेदय पञ्ज- 
वाससो । 

एय णे पेच्चभवे इहमवे य हियाए सृहाए समाए निस्तेयसाए भ्राणुमामियत्ताए 
भविस्सई ति केदुदु श्रण्णमण्णस्स श्रतिए एयमद् पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता जेणेव 
सयादर-सयाइ गिहाई तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता ण्हाया कयवलिकम्मा 
कयकोउय-मगल-पायच्छित्ता सुद्धप्पावेसादईं मगल्लाइ वत्थाई्‌ पवर परिष्िया 
भरप्पमहुग्धाभरणालकियसरीरा सर्णहि-सर्एहि गिर्हेहितो पडिनिक्वमति, पडिनि- 
क्लमित्ता एगयग्नो मेलायत्ति, मेलायित्ता पायविहारचारेण भ्रालभियाए नगरीए 
मज्ममज्मण निग्गच्छति, ।नरगच्छित्ता जेणेव सखवणे चेदए, जेणेव समणे भगव 
महावीरे, तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर जवः 
तिविहाए पज्जुवासणाए ° पज्जुवासति । तए ण ॒समणे भगवं महावीरे तेसि 
समणोवासगाण तीसे य महतिमहाियाए परिसाए श्वम्म परिकहैद्‌"^ जाने" 
ग्राणाए ्राराहृए भवइ ] 

तए ण्‌ ते समणोवासया समणस्स भगवश्रो महावीरस्स श्रतिय धम्म सोच्चा 
निसम्म हद्तुदा उद्राए उदेति, उदत्ता समण भगव महावीर वदति नमसति, 
वदित्ता नमसित्ता एव वदासी-एव सलु भते ! दइसिमट्पुत्ते समणोवास॒ए 
भरम्ह्‌ एवमाइक्सद जाव" परूवेद्‌-देवलोएसु ण भ्रज्जो । देवाण जहण्णेण दस 





१, भ १७] 
९. ओऽ बू° २२-५२। 


५. भऽ २1६७) 
६ घम्सकहा (अ, क, ख, ता, व, म, स) । 


९ प° पा०--एव जहा तुणियददेसए जाव ७, ओओ स्‌० ७१-७७। 


पञ्जुवापति । 


८. भ० ११४२०] 


४. प्रो° सु० ५२ 


५३२ 


१८०. 


१८१. 


१८२. 


भगवईं 


वाससहस्साईं रिती पण्णत्ता, तेण परं समयाहिया जाव" तेण पर वोच्छिण्णा 
देवाय देवलोगा य। 

से कटुमेयं मंते ! एवं ? 

ग्रज्जोति ! समणे भगवं महावीरे ते समगोवासए एवं वयासी--जण्णं श्रज्जो । 
इसिभद्पुत्ते समणोवासए तुन्भं एवमादइक्लंइ जाव परूवेदइ-देवलोएसु ण देवाण 
जहण्णेण दस वाससहस्साईं विति पण्णत्ता, तेण पर संमयाहिया जाव तेण पर 
वौच्छिण्णां देवा य देवलोगा य-सच्चे ण एसमहु, घ्रहं पि ण अ्रज्जो | 
एवमादक्वामि जाव' परूवेमि--देवलोएषु णं भ्रज्जो ¡ देवाणं जहृण्णेण दस 
वासस॒हृस्सादं "°खिती पण्णत्ता, तेण परं समयाहिया, दुसमयाहिया, तिसमया- 
हिया जाव दससमियाहिया, संखेज्जसमयाहिया, अरसखेज्जसमयाहिया, उक्कोसेण 
तेत्तीस सागरोवसाईइ ठिती पण्णत्ता° ! वैण प्र वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा 
य--'सच्चे णं एसमटु"* ॥ 

तए ण ते समणोवासगा समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स भ्रंतियं एयमहु 
सोच्वा निसम्म समण भगव महावीरं वंदति नमसति, वदित्ता नमसित्ता' 
जेणेव इसिभद्पुत्ते समणोवासए॒तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता इसिभ- 
त्तं समणोवासग वदति नम॑संति, वदित्ता नमंसित्ता एयमद्रं सम्म 
विणएणं भृज्जो-मृज्जो सामेति । तए णं ते समणोवासया पसिणाई पृच्छति, 
पच्छित्ता श्रटराद परियादिगंति, परियादियित्ता समण भगवं महावीर वदति 
तमंसति, वदित्ता नमसित्ता जामेव दिसं पाउन्भया तामेव दिस प्डिगया ॥ 
भंतेत्ति ! भगवं गोयमे समणं मगव महावीरं वदई नमसद, वरदित्ता नमसित्ता 
एव वथासी--पश्रू ण मते । इसिमद्पतते समणोवासए देवाणुष्पियाण मर्तिय 
मृड भवित्ता श्रगाराम्नो भ्रणगारिय पन्वदृत्तए ? 

तौ इणदु समदं गोयमा ! इसिमदृपुत्ते समणौवासए वर्हि सीलव्वय-गुण-वेरमण- 
पच्चक्छाण-पोसहोववासेहि ्रहापरिग्हिएहि तवोकम्मेहि भ्रप्पाण भविमणि 
बहुदं वासाद्‌ तमणोवासगपरियायं पाउणिषिति, पाउणित्ता मासियाए सेह 
माए र्ता भूसेहिति, भूसेतता स्रि मत्ताई भणसणाए्‌ िदेहिति, चेदे्ता 
ग्रालोहय-पडिक्कते समाहिपत्ते कालमासे काल कच्चा सोहम्े क्पे ग्ररुणामि 


,__- ~ ~~~ ~~ 


१. भण० ११1१४५६ ५. सन्वमेसे अद (क, स, ता, व, म्‌। । 
२. पुण (अ, सं) ) ६. नमसित्ता उदुाते उदेति २ (ता, 
३. भ० १४२१) ड ७. गुणव्वय (ख, व, म। । 


#. सण पा०--त चेव जाव तेण । 


एकार सत (बारसमो उहेसो) ५३३ 


विभाणे देवत्ताए उववज्जिहित्ति । तत्थ ण भ्रत्थेगतियाण देवाण चत्तारि 
पलिश्रोवमादई ठिती पण्णत्ता 1 तत्थ ण इसिभदुपुत्तस्स वि देवस्स चत्तारि 
पलिश्रोवमाई रिती भविस्सति ।। 

१८३. सेण भते। इसिभदूपृत्तं देवे ताग्नो देवलोगाओ्रो भ्राउक्खएण भवक्खेएण 
टहिदक्छएण' भअ्रणत्तर चय चडइत्ता कहि गच्छिहिति 7 ° कहि उववज्जिहिति ? 
गोयमा ! महाविदेहे वासे सिञ्मिहिततिः श्बुञ्मिहिति मुच्चिहिति परिणिव्वा- 
हिति सब्वदुक्खाण ° भरत काहिति )। 

१८४ सेवे भते । सेव भते ! त्ति भगव गोयमे जाव, श्रप्पाण भावेमाणे विहरद्‌ ॥ 

१८१५ तए ण समणे भगव महावीरे भ्रष्णया क्यार श्रालयियाग्रो नग रीश्रो सखवणाश्रो 
चेदयाश्रो पडिनिक्छमडइ, पडिनिकेखमित्ता वहिया जणवयविहार विहुर्द्‌ ॥ 


पोरगल-परिव्वायग-पदं 


१८६ तेण कालेण तेण समएण श्रालेभिया नाम नगरी होत्था- वण्णग्रो"। तत्थ णं 
सखेवणे नाम चेदेए होत्था-वण्णश्नो" तस्स ण सलवणस्स चेदयस्स श्रदूरसामंते 
पोग्गले नामं परिव्वायए-रिउव्वेद-जचुव्वेद जाव" वभण्णएसु परिव्वायएसु 
य तएसु सुपरिनिद्धिए छट श्रणिविखत्तेण तवोकम्मेणं उडढं वाहाभरोः 
%पगिञ्मिय-पगिज्िय सूराभिमुहे आयावणमूमीए ° भ्रायावेमाणे विहरई ॥ 

१८७ तए ण तस्स पोगलस्सं परिव्वायगस्स खछट्रुखटेण' भश्रणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं 
उड्ढ बाहाग्नो पगिज्मिय-पगिञ्मिय सुराभिसूहे भ्रायावणभरमीए ° आयतिमा- 
णस्स पगद्मदहूयोए "पगइउवसतयाए पगइपयणुकोहमाणमायालोभाए मिखम- 
ह्वसपन्नयाए अल्लीणयाए विणीययाए श्रण्णया कथाद्‌ तयावरणिज्जाणं 
कम्माण खग्रोवसमेण ईहापूह-मग्गण-गवेसण करेमाणस्स ° विव्भगे नाम नाणे" 
समूप्पन्ने। से ण तेण विन्भगेण नाणेण समूप्पन्नेण बभलोए कप्पे देवा छित 
जाणद-पासंड ॥1 

१८८ तए ण तस्स पोगलस्स परिन्वायगस्स अयमेयाख्वे प्रज्मत्थिए+ *वितिए 
पत्थिएु मणोगए सकप्ये ° समुप्पज्जित्था-भ्रत्थि ण मम अतिसेसे नाणदसणे 


१. स० पा०-टिड्ब्खएण जाव कहि । ७. भ० २।२४। 

२. स० पा०-सिज्मिहिति जाव श्रतं । ८. स० पार--वाहामो जाव बायचेभाभे | 

३ भ० १।५१ ६. सं° पा०--छदुख्टण जाव मायावेमासस्स 
४ जो०सू° १। १०. स° पा०-जहा सिवस्स जाव वित्भगे । 

५, णो० सू० २-१३ ११. जण्णाणे (अ) । 


६. परिव्वायए्‌ परिवसति (ग्र, स} । १९. स० पा०--अनज्मर्थिए जाव समूप्पज्जित्था । 


५२ 


१८६. 


१६०. 


१६१. 


अगव 


समूप्पनने, देवलोएसु ण देवाणं जहण्णेणं दस वाससहस्साई एिती प्ण्णत्ता, तेण 
पर समयाहिया, दुसमयाहिया जाव अ्रसचेज्जसमयाहिया, उक्कोसेण दससागसे- 
वमाद ठिती पण्णत्ता । तेण पर वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य--एव सपे, 
सपेहेत्ता श्रायावणभूमीश्रो पच्चोश्हद्‌, पच्च रुहित्ता 'तिदड च क्‌ डिय च्‌' जाव 
धाउरत्ताश्रो य गेण्ूद, गेष््त्ता जेणेकं श्रालभिया नगरी, जेणेव परिन्वायगा- 
वसह, तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता भडनिववेैव करद्‌, करेत्ता श्रालभियाए 
नगरीए सिघाडग°तिग-चउवक-चच्वर-चउम्मुहु-महापह्‌° -पहेसु श्रण्णमण्णस्स 
एवमादक्खद जाव परूवेद्‌-भ्रत्थि ण देवाणुप्पिया । मम भ्रतिसेसे नाणदसणे 
समुप्पन्ते, देवलोएसु ण देवाण जहष्णेण दसवाससहस्साई्‌ "शती पण्णत्ता, तेण 
पर समयाहिया, दुसमयाहिया, जाव ्रसंतेज्जसमयाहिया, उक्कोसेण दसस्रागरो- 
वमाई्‌ ठिती पण्णत्ता ! तेण पर ° वोच्छिष्णा देवा य देवलोगा य], 

तए णं “पग्गलस्स परिव्वायगस्स अ्रतियं एयमट सोच्चा निसम्म आलभियाए 
नगरीए सिधाडग-तिग-चरउक्क-चच्च र-चउम्महू-महापह-पहेसुवहुजणो श्रण्णम- 
ण्णस्स एवमाईइक्वदई जाव परूवेद-एव खलु देवाणुप्पिया । पोग्गले परिव्वायए 
एवमाइक्वइ जाव परूवेइ -भ्रत्थि ण देवाणुप्पिया । मम ्रतिसेसे नाणदसणे 
समृप्पन्ते, एव खलु देवलोएसु ण देवाण जहण्णेण दसवाससहस्साई्‌ ठित पष्णत्ता, 
तेण पर समयादहिया, दुसमयाहिया जाव॒अ्रसखेज्जसमयाहिया, उक्कोसेण 
दससागरोवमाई रिती प्ण्णत्ता । तेण पर वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य । ° 
से कहुमेय मन्ने एवे ? 

सामी समोसदेः श्परिसा निग्यया । धम्मो कहिथो, °परिसा पडिगया । भगवं 
गोयमे तहेव भिक्खायरियाए तहैव बहुजणसद्‌ निसामेद, निसामेत्ता तहैव सव्वं 
भागियन्व जाव" श्रह्‌ पण गोयमा ! एवमादक्खामि, एव भासामि जाव 
परूवेमि--देवलोएसु ण देवाण जहण्णेण दस वाससहस्साइ ठिती पण्णत्ता, तेण 
प्र समयाहिया, दुसमयादिया जाव अ्रसखेज्जसमयाहिया, उक्कोपेण तेत्तीस 
सागररोवमादं ठी पण्णत्ता । तेण परं वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य ॥ 

म्रत्थि ण भते ! सोहम्मे कष्पे दव्वाई--सवण्णाई पि श्रवण्णादं पि, °सगधाई 
पि भ्रगंधाद पि, सरसादं पि श्ररसादईं पि, सफासाइ पि भ्रफासाई 


वर 
१. तिदडकूडिय (अ, क, ख, ता, ब, म, स) 1 अभिलावेण जहा सिवस्स त चेव जाव से । 


२. भ० २।३१। 


६. सण पा०-समोसढे जाव परिसा । 


३, सं० पा०-सिघाडग जाव पहेयु । ७. भ० ११।७१५-७७ } 
# सं० पा०-- तहैव जाव बोच्छिण्णा । ८. स० पा०~-तहेव जाव हता । 


४५. सं° पा०--भालमियाए नगरीए एव एएण 


एक्कास् सत (बास्मो उदैपरो) ५३५ 


१९२. 


१६३. 


१९४ 


१६५. 


पि अ्रष्णमण्णवद्धाइ श्रण्णमण्णपुदृइ अरण्णमण्णवद्धपुद्ाई्‌ भ्रण्णमण्णंघडनत्ताए 
चिदुति "° 

हुत्ता स्थि । 

एव ईसाणे वि, एव जाव" भ्रच्चुएु, एव गेबेज्जचिमाणेमु, भ्रणुत्तरविसणेसु वि, 
ईसिपव्भाराए वि जाव † 

हंता रस्थि ॥ 

तए ण सा महतिमहालिया परिसा जाव' जामेव दिसि पाउढभूया तामेव दिस 
पडिगया | 

तए ण श्रालभियाए नगरीए सिघाडम-तिग-'*चउक्क-चच्च र-चछम्मृह-महापह्‌- 
पहेसु बहुजणो श्रण्णमण्णस्स॒एवमाइक्छदइ जाव पर्वे जण्णं देवाणुप्पिया ! 
पौरगले परिव्वायए एवमाद्वद जाव परूबेद--श्रत्थि ण देवाणुणिया 1 सम 
भ्रतिसेसे नाणदसणे समुप्यन्ते, एव खलु देवलोएसु ण देवाण जहष्णेण दस 
वाससहस्साइई ठिती पण्णत्ता, तेण पर समयाहिया, दुसमयाहिया जाव 
भसलेज्जसमयाहिया, उक्कोपेणं दससागरोवमाई सिती पण्णत्ता 1 तेण परं 
वोच्छिष्णा देवा य देवलोगा य । तनो इणु समद । समणे भगव महावीरे 
एवमादइक्खई जाव" देवलोएसु ण देवाण जहण्णेण दस वाससहस्साई ठितो 
पण्णत्ता, तेण पर समयाहिया, दुसमयाहिया जाव श्रदतेञ्ज्षमयाहिया, उक्को- 
सेणं तेत्तीस सागरोषमाई्‌ छिती पण्णत्ता 1 तेण पर वोच्छिष्णा देवा य 
देवलोगा य ॥ 

तए ण से पोग्मते परिव्वायए वहुनणस्स भ्रतिय एयमटु सोच्चा निसम्म सकिए 
कखिए वितिगिच्छिए भेदसमावन्ने कलुससमावन्ने जाए यावि होत्या । 
तए ण तस्स पोगगसस्स परिव्वायगरस सकियस्स कसखियस्स विततिगिच्छियस्स 
भेदसमावन्नस्स कलुससमावन्तस्स से विभगे नाणे चिप्पामेव पडिवडिए ॥ 


तए णं तस्स पोगलस्स परिव्वायगस्स श्रयमेयारूवे श्रज्मत्थिएु वितिए पत्थिए 
मणोगणए सकप्मे समुप्पञ्नत्या-एवं खलु समणे भगव महावीरे आ्रादिगरे 
तित्यगरे जाव, सव्वण्ण्‌ सव्वदरिसी आागासगएण चककणं जावः संखवणे चेइए 





१. भ० १११९४ । उत्तरपुरत्थिम दिसीभागर अवक्कमड २ 
२. भ १६१।०२। तिदडकरुडिय च जहा खदभो जाव पव्बहमो 
२. स० पाऽ--अवसेप्न जहा सिवस्स जाव सेस जहा सिवस्स जावे । | 


सब्वदुक्सप्पहीणे, नवर -तिदडकुडिय जाव ५. भ° ११८३, १६०। 
धाउरत्तवत्थपरिदहिए्‌ परिवडियविन्भगे आा्त- भ्र, भ० १।७ 
भिय नगर मज्ममन्फेण निमच्छेद जाव ६. गोऽ सू० १६ 


५३६ 


१६६. 


१६५७. 


१६८. 


भगव 


्रहापडरूवं ओग गरोगिष्डित्ता संजमेण तवसा श्रप्पाण भवेमाणे विहर, 
त महप्कलं खच तहालूवाण अ्ररहेताण भगवताणं नामगोयस्स वि सवणयाए, 
किमग पूण प्रभिगमण-वदण-नमसण-पडिपुच्छण-पज्जुवासणयाए ? एगस्स वि 
श्रारियस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए, कफिमग पुण विततलस्स श्रटस्स 
गहणयाए ? त गच्छामि ण समणं भगव महावीर वदामि जाव! पञ्जुवासामि, 
एयं णे इहमवे य परभवे य हियाए्‌ सुहाए खमाए निस्सेयसाए श्राणुगामियत्ताए 
भविस्सद ति करट एव सपेहेद, सपैहैता जेणेव परिव्वायगावसहे तेणेव उवा- 
गच्छद्र, उवागच्छित्ता परिव्वायगावसहुं ्रणुप्पविसद, म्रणुप्पविधित्ता तिदड च 
कूडिय च जावे! धाउस्तताग्रो य गेण्हुद, गेष्त्ता परिव्वायगावसहाभ्रो पडि- 
निकखमद, पडिनिक्खमित्ता पडिवडियविन्भगे भालभिय नगरि मज्मर्भेण 
निग्गच्छद, निगगच्छित्ता जेणेवे संखवणे चेदए, जेणेव समे भगव महावीरे 
तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता समणं भगव महावीर तिक्चुत्तो वदद नमस, 
वंदित्ता नमसित्ता यच्चासन्मे नातिदूरे सुस्मूसमाणे नमसमाणे श्रभिमुहे विणएण 
पजलिकड पज्जुवासई ॥ 

तए णं समणे भगवे महावीरे पोग्गलस्स परिव्वायगस्स तीे य महतिमहा- 
क्ियाए परिघाए धम्मं पररिकहेद्‌ जाव ग्राणाए श्राराहृए मवई ॥ 

तए णं से पगले परिव्वायए समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स श्रंतिय धम्म 
सोच्वो' निसम्म जहा खंदभ्रो जाव उत्तरपुरत्थिमं दिसी माग भ्रवेक्कमद्‌, अव- 
क्कमित्ता तिदडं च कृडियं च जाव" धाडरत्ताभ्नो य एगंते एइ, एडेत्ता सयमेव 
पंचमृद्धियं लोथं करेद, करता समण भगवं महावीर तिक्त आयाहि्प॑या- 
हिण करेद, करेत्ता वदेह नमंसद, दित्ता नम॑सित्ता एव जहेवं उभदत्तो तहेव' 
पन्वद्श्रो, तहेव एक्कारस श्रगाद ब्रहिज्जद, तेव सव्वं जाव सव्व 
दृक्लप्पहीणे ॥ 

भिति ! भगवं गोयमे समणं भगव महावीरं वदद नमंसद, वंदिता 
नमंसित्ता एव वयासी--जीवा णं मंते ¡ सिज्छमाणस्स कयरम्मि सषयण 
सिज्फति ? 

गोयमा ! बह रोसभणारायसंघयणे सिज्फंति, एवं जहैव श्रोववादइए तंव । 


क्क, ४ योगि 


१, भण० २।३०। 
२. भ० २।३१। 


५. भण २।३१। 
९६ भऽ ६।१५०.११५१। 


३. भो० सू ° ७१-७७। ७, भे° ६।१५१। 


+ भण २१५२ | 


८, भ० ६।१५१। 


एक्करारस सतं (बारसमो उदेशो) ५३७ 


संघयण सलाण, उच्वत्त अ्राउयं च परिवसणा । 
एव सिद्धिगडिया निरवसेसा भाणियन्वा° जाव'-- 
ग्रव्वावाह्‌ सोक्ख, भ्रणुभवति सासय सिद्धा ॥ 


१६६. सेव भते ! सेव पते । त्तिः | 


कक 


१. भ्रो° स्‌० १६५। २. भ० १।५१। 


बारततमं सतं 


पठमो उदहेसो 
१. सखे २. जयति ३. पुढति ४. पोग्गल ५. ्रदवाय ६. राहु ७ लोगे य । 
८. नागं य॒ £. देवं १०. आया, वारसमसए ॒दसुहसा ॥१॥ 
संख-पोक्वली-पदं 


१. तेणं कालेण तेण समएण सावत्थी नामं नगरी होत्था- वण्णमोः। कोटर चेइए 
- वण्णभ्रो! । तत्थ णं सावत्थीए नगरीए बहवे सखप्पासोक्छा समणोवासया 
परिवसति-श्रड्‌ढा जावे, वहुजणस्स अपरिभूया, अ्रभिगयजीवाजीवा जाव 
ग्रहापरिगगहिएहि तवोकम्मेहि भ्रप्पाणं भावेमाणा विहरति ! तस्स ण संखस्स 
समणोवासगस्स उप्पला नाम भारिया होत्था-सुकूमालपाणिपाया जाव" 
सुरूवा, समणोवासिया श्रमिगयजीवाजीवा जाव भ्रहापरिग्गहिएहि तवोकम्मेहि 
अप्पाण भावेमाणी विह रई । तत्थ ण सावत्थीए नगरीए पौक्खली नाम समगो- 
वासए परिवसई- ग्रटे, म्रभिगयजीवाजीवे जाव श्रहापरिगगहिएहि तवोकम्मेहि 
म्रप्पाणं भावेमाणे विहूरई ॥ 

२. तेणं कलेण तेणं समएण सामी समोसटे । परिसा जाव" पज्जुवासइ 1 तए ण 
ते समणोनासगा इमीसे कहाए लब्धा समाणा जहा प्रालभियाए जाव पज्जु- 
वासति! तए णं समणं भगव महावीरे तेसि समणोवासगाण तीसे य॒ महति- 
महालियाए परिसाए शवस्मं परिकहेद“ जाव' परिसा पडिगया ॥ 

, तए णं ते समणोवासगा समणस्स भगवश्रो महावी रस्स अ्रतिय धम्मं सोच्वा 





२ 
निसम्म हटुतुदरा समण भगवं महावीरं वदंति नमंसंति, वंदित्ता नमसित्ता पसि- 
१. मो० सू° १। ६. ओ० भू० ५२। 
२. भ्रो° सू° २-१३। ७, भ० {१११७८ 1 
३. भ० २।६४ । ८, धम्मकहा (अ, क, ख, ता, व, म, स] । 
४, भ° २६४ ६ ओ० सु° ७१-७६। 
५, भोऽ सु9 १५। 


५२३८ 


बारसम सतं (पठमो उदेमो) न 


मै 


णाई पुच्छति, पृच्छिता अर्ाई परियादियति" परियादियित्ता उद्राए उदुति, 
उदत्ता समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स अतियाभो कोटरुया्रो चेदयाभ्रो पडि- 
निक्लमति, पडिनिक्खमित्ता जेणेव सावत्थौ नगरी तेणेव पहारेत्थ गमणाए ॥ 
तए णस सखे समणोवासए ते समणोवासए एव वयासी-तुन्भे णं देवाणु- 
पिपिया । विपुल श्रसण पाण खादम सादम'* उवक्खडावेह्‌ । ` तए ण श्रम्हे त 
विपुल श्रसण पाण खादम्‌ सादरम भ्रस्साएमाणा' विस्साएमाणा 'परिभाएमाणा 
परिभृजेमाणा^ प्खिय पोसह' पडिजागरमाणा विहुरिस्सामो ॥ 
तए ण ते समणोवासगा सखस्स समणोवासगस्स एथमट विणएणं पडिसुणेति ॥ 
तए ण तस्स सखस्स समणोवासगस्स अयमेयारूवे श्रज्ख्त्थिए* *चितिए पत्थिए 
मणोगए सकप्पे ° समुप्पज्जित्था--नो खलु मे सेय त विपुल असण पाण खादमः 
साइम भ्रस्साएमाणस्स ॒विस्साएमाणस्स परिभाएमाणस्स परिमजेमाणस्स 
पक्खिय पोसह्‌“ पडिजागरमाणस्स विह्रित्तए, सेय खलु मे पोसहृसालाए पोस- 
दियस्स वभचारिस्स ग्रोमुक्कमणि -सुवण्णस्स ववगयमाला"वण्णग-विलेवणस्स 
निक्ित्तसत्थ-मुखलस्स एगस्स ग्रविदयस्स दन्मसथारोवगयस्स पक्खिय पोसह्‌ 
पडिजागरमाणस्स विहुरितिए त्ति कटट्‌ एव सपेहेद, सपेहेत्ता जेणेव सावत्थी 
नगरी, जेणेव सए गिह, जेणेव उप्पला समणोवासिया, तेणेव उवागच्छई, उवा- 
गच्छित्ता उप्पल स॒मणोवासिय श्रपुच्छइ, ्रापुच्छित्ता जेणेव पोसहसाला तेणेव 
उवागच्छईइ, उवागच्छित्ता पोसहसाल भ्रणुपविस्सद, भ्रणुपविस्सित्ता पोसहसालं 
पमज्जड्‌, पमज्जित्ता उच्वारपासवणभूमि पडितेहेद, पडिलेषटेत्ता दन्भस्थारगं 
सथर, सथरित्ता दञ्भसंथारग दुरुहंद, दुरहित्ता पोसहसालाए पोसहिए वभ- 
चारी" शओोमुवकमणि-सुव्णे ववगयमाला-वण्णगविलेवणे निविखत्तसत्थ-मृसले 
एगे भ्रविदए दन्भसथारोवमए ° पक्िय पोसह्‌ पडिजागरमाणे विह्रइ 
तए ण ते समणोवासगा जेणेव सावत्थौ नगरी जेणेव साई-साइ गिहाइ, तेणेव 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता विपुल अ्रसण पाण खाद्रमं साइमं उवक्खडावेति, 
उवक्छडावेत्ता अण्णमण्ण सदहावेति, सदवेत्ता एव वयासी-एव सलु देवाणु- 





१. पडियाइयत्ति (ता) । ५ 
२. भ्रम्ररापाणखादइमसाईम (क, ख, ता, व, ६ 
म) 1 ७. जाव (्र,क,खः,ता,व, म, स) । 
२३. आसाएमाणा (स) 1 (. 
४ परिभूजेभाणा परिभाएमासा (ग, क,ख, ६ 


* पोसहिय (त) (ख, ता, म} । 
" घ० पा०--अज्छत्िए जाव समुष्पज्नित्था । 


. पोसहिय (ख, ता, म) 1 
 उम्मूक्कं ° (व, म} । 


स); परिमुजमाणा परियाभाएमाा १०. °मत्लग (ता) । 
(ता) । ११. सं° पा०-चभचारी जाद पविखयं । 


५४० 


११. 


१२ 


१३. 


भगव 


प्पिया ! अग्हेहि से विरले भसण-पाण-लाइम-साइमे उवक्डाविषए, संखे य 
समणोवासए नो हव्वमागच्छड, तं सेय खलु देवाणषप्पिया ! भ्र्ह्‌ सख समणो- 
वासम सहावेत्तए ॥ ` 
तए ण से पोक्ली समणोवासए ते समणोवासए एवं वयास - भ्रच्छह्‌ णं 
तन्म देवाणुप्पिया ! सुनिव्वुयवीसत्था, अरहण्णं संखं समणोवासग सटविमि 
त्ति कट्टु तेसि समणोवासमाणं अ्रतिया्ओ पडिनिक्मई, पडिनिक्लमित्ता 
सावत्थीए नगरीए मनज्ममज्मेग जेणेव संखस्स समणोवासगस्स भिहै, तेणेव 
उवागच्छई, उवागच्छतता संसस्स समणोवासगस्स गिह भरगुपयिद ॥ 
तए णं सा उप्पला समणोवासिया पोक्डलि समणोवासयं एज्जमाणं पाङ 
पासित्ता हटतुट आसणाश्नो अमुद, श्र्भदत्त सप्तद पयाइ श्रणुगच्छद, 
भरणुगच्छित्ता पोक्खालि समणोवासग वंदति नमंसति, वंदित्ता नमंसित्ता आास- 
णण उवनिमंतेदइ, उवमिमंतेत्ता एवं वयासी--सदिसतु णं देवाणुष्पिया ! 
किमागमणप्पयोयण ? 
तए ण से पोक्डलौ समणोवासए उप्पलं समणोवासियं एव व्यासी--कर्हिष्ण 
देवाणुप्पिया । संकषे समणोवासए ? 
तए णं सा उप्पला समणोवासिया पोक्खलि समणोवासय एवं वयासी-एवं 
खलु देवाणुप्पिया ! संखे समणोवासणए "1 साल्यए पोसहिए वचारी 
् "~~~ 
श्रोसुक्कमणि-सुवण्णे ववगयमाला-वण्णगःविर्लिवणे निक्लत्तसत्थ-मुसते एगे 
भ्रविदए दन्भसथारोवेगए पक्सियं पोसहं पडिजागरमाणे ° विहूरई ॥ 
तए णं से पोक्छली समणोवासषए जेणेव पोसहसाला, जेणेव सखे समणोवासए, 
तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता गमणागमणाए पडिक्कमई, पडिक्किमित्ता 
सख समणोवासगं वदड नमसइ, वंदित्ता नमसित्ता एव वयासी--एव खलु 
देवाणुप्पिया { अम्हेहि से विउले असण-पाण-खादम-सादमे उवक्छडाविषए्‌, त 
गच्छामो णं, देवाणुप्पिया ! तं विरलं असणं" भ्पाणं सादइमं ° साइमं भ्रस्साए- 
माणा" शविस्साएमाणा परिमाएमाणा परिभृजेमाणा प्रियं पोसहं ° पडिजा- 
गरमा्णा विहरामो ॥ 
तए णं से संखे समणोवासए पोक्छलि समणोवासगं एवं वयासी-नो खलु 


१. > (खे,ता, व, म) । ६. > (के,ख,ता,च, म) । 

२. सुनिन्वृया (ब, स) 1 ७. सं° पा०--बसया जाव साइमं। 

३. निमतेडई (ता) ! ८. सं० पा०-अस्साएमाणा जाद पडिजागरः 
४. कहि (अःक,सःता,ब,म)। मारा । 

५, पं° पएाऽ--बंभचारी जाव विहूरइ 1 


वारस्रम सतं (पढम उदेसो) ५४१ 


कप्पद्‌ देवाणुप्पिया । त विल असणं पाण खाइम साइम श्रससाएमाणस्स' 
$विरसाएमाणस्स परिभाएमाणस्स परिभ्‌ जेमाणस्स पक्खिय पोसहं ° पडिजा- 
गरमाणस्स विहरित्तए, कप्पई मे पोसहसालाए पोसहियस्स' भवभचारिस्स 
गरोमुवकमणि-सुवण्णस्स वेवगयमाला-वण्णग-विलेवणस्स तिक्लत्तसत्थ-मुसलस्स 
एगस्स ्रविद्यस्स दल्भसथारोवगयस्स पक्सिय पोसहं पड्जिगरमाणस्स ° 
विहरित्तए, त छदेण'^ देवाण्‌प्पिया 1 तु्भे त॒ विउल ्रसणं पाण खाद्म 
साइम भ्रस्साएमाणा" श्विस्साएमाणा परिभाएमाणा प्रिभूजेमाणा पक्छिय 
पोसह्‌ पडिजागरसाणा ° विरह \! 


१४. तए ण से पोक्खली समणोवासए संखस्स समणोचासगस्स भ्रतियाश्रो पोसहूसा- 


लाओ पडिनिक्छमई, पडिनिक्लमित्ता सावेत्थि नगर मज्छमन्फेण जेणेव ते 
समणोवासगा तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता ते समणोवासए एव वयासी-- 
एव खलु देवाणुप्पिया ! सखे समणोवासए पोसहसालाए पोसदहिए जाव" 
विहुरइ, त छेदेण देवाणुप्पिया | तुन्मे विउल श्रसण,^ श्पाण खादम सामं 
अस्साएमाणा विस्साएमाणा परिभाएमाणा परिभृजेमाणा पक्खिय पोसहुं 
पडिजागरमाणा० विह्रह्‌, सखे ण समणोवासएं नो हव्वमागच्छई्‌ ! तए णं 
ते समणोवासगा त विउल श्रसण पाण सादरम सादरम अस्साएमाणा जाव 
विहरति ॥ 


१५ तए ण तस्स सखर्स समणोवासगस्स पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि धम्मजागरिय 
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जागरमाणस्स म्रयमेयारूवेः शग्रञफत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे ° 
समुप्पज्जित्था-सेय खु मे कत्ल पाउप्पभायाए रयणीएु जाव“ उद्ियस्मि सूरे 
सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते समण भगव महावीर वदित्ता नमसित्ता 
जाव" पञ्जुवासित्ता तमो पडिनियत्तस्स पक्सिय पोसह्‌ पारित्तए त्ति कटट्‌ 
एव सपेहेड, सपेहेत्ता कटल पाउप्पभायाए सयणीए जाव उद्ियम्मि सूरे सहस्सर- 
स्सिम्मि दिणयरे तेयद्दा जलते पोसहसालाग्रो पडिनिक्वमई, पडिनिक्लमित्ता 
सुद्धप्पावेसाई मगत्लाई वत्थाइ पवर“ परिहिए साभ्रो गिहाश्रो पडिनिक्खमइ, 
पडिनिक्लमित्ता पायविहास्वारेण स्ावत्थि नर्गारि मन्ममज्मेण"" भनिरगच्छष, 





स० पा०--अस्साएमाणस्स जावे पडिजा- ७. स॒० पा०-अयभेयारूवे जाव समूष्यज्जित्था । 


गरमाणस्स । ८. भ० २।६६। 
स° पा०--पोहियस्स जाव विहरित्तए। €. भ० २।३१। 
तत्थ ण (अ); तण दछदेण (ख) । ` १०. > न) 


. स° पा०-अस्साएमाणा जाव विहुरह्‌। ११. स° पा०-मज्ममज्मेण जाव पञ्जुवासति 
, भ० १२।६ भ्रभिगमो त्थि । 
स पा०---अस्तण ४ जावं विहरं । 


, 


४२ 


१६. 


१७. 


१८ 


क 

, भर° २।६६॥ 

, भण २१६७ । 

, मिलायति (श्र, ख, व, स} । 

, स० पा०--ेसं जहा पढम जाव पञ्युवा- 
सति । 

. भ° २।६७। 


०९ ९७ ९) ^^ 


१६. 


भगवेई 


निग्यच्छिता जेणेव कोए चेदए, जेणेव समणे भगवं महावीरे, तेणेव उवाग- 
च्छई, उवागच्छित्ता तिक्सुत्तो आयाहिण-पयाहिण करेद, करै्ता वद नमस 
वदित्ता नमंसित्ता तिविहाए पञ्जुवासणाए ° पञ्जुवासति ॥ । 
तए णते समणोवासगा कत्ल पारप्पभायाए रयणीए जाव उद्वियम्मि सूरे 
सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जले ष्टाया कथबलिकम्मा जाव भ्रप्पमह्गधा- 
भरणालंकियसरी रा सणएहि-सएहि गिहेहितो पडिनिक्मति, पडिनिक्छमित्ता एग- 
यभ्रो मेलायति मेलायित्ता “पायविहास्वारेण सावत्थीए नगरौए मज्ममन्मेण 
निग्गच्छत्ति, तिरगच्छित्ता जेणेव कोए वेइए, जेणेव समणे भगवं महावीरे, 
तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता समणं भगव महावीर जाव" तिविहाए पज्जु- 
वासणाए° पञज्जुवासति ॥! 

तए ण समणे भगव महावीरे तेसि समणोवासगाण तीसे य महतिमहालियाए 
परिसाए स्म परिकहेद्‌'‹ जाव भणाए भाराहृए भव ॥ 

तए ण ते समणोवासगा समणस्स भगवभ्नो महावीरस्स भ्रतिय धम्म सोच्वा 
निसम्म हदरतुद्रा उहुमए उदरंति, उदत्ता समणं भगवं सहावर वदति नमसि, 
वंदित्ता नमसित्ता जेणेव सखे समणोवासए, तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता 
सखं समणोवास्यं एवं वयासी-तुमं ण देवाणुप्पिया ! हिज्जौ अष्ट श्रप्पणा 
चेव एव वयासी-तुम्है ण देवाणुप्पिया ! विरलं भ्रसणः शपाण खाईइम साइम 
उवक्खंडावेह ! तए णं भ्रस्है त विपुल भ्रसण पाण साईइम साहम्‌ श्रस्साएमाणा 
विस्साएमाणा परिभाएमाणा परिभृजेमाणा पक्खियं पोसह पडिजागरमाणा 

विहरिस्सामो । तए णं तुमं पोसहसालाए *पोसहिए वभार भ्रोमुक्कमणि- 
सुवण्णे ववगयमाला-वण्णग-विक्लेवणे निक्लत्तसत्थ-मूसले एगे भनिइए दन्भसथाः 
रोवगए पविखय पोसह पडिजागरमाणे ° विहरिए, त सुटूटुं ण तुम देवाणु- 
प्पिया । ्रम्दे हीलसि"“ ॥ 

अज्जोति ! समणे भगवं महावीरे ते समणोवासए एव वयासी- मा ण अभ्नो ¦ 

तुज्भे सख समणोवासग हीलह्‌ निदह खिसह गरहृह श्रवमण्णह । सखे ण सम- 
णोवासए पियधम्मे चेव, दढधम्मे चेव, सुदक्लुजागरिय जागरिए ॥ 


६. धम्मकहा (अ, क,ख, ता, ब, म, स} । 
७, ओ० सुऽ ७१-७५७ | 

८. स० पा०-- प्रसा ज्र विहरिस्सामो 1 

९. स° पा०~-पोसहसालाए जाव विहरिए । 
०. दीतेसि (अ, स) । 


[+ =) 


वारसमं सतं (पढम उदेसो) ५४१ 


२०. भतेति 1 गव गोयमे समण भगव महावोरं वंदई नमस, वंदित्ता नमंसित्ता 


५) 


२२९. 


एवं वयासी--कतिविहा णं भते ! जागरिया पण्णत्ता ! 

गोयमा । तिविहा जागरिया पण्णत्ता, तं जहा--बुद्धजागरिया, अबुदधजायरिया, 
सुदक्खुजागरिया ॥ 

के केणहरण भते ! एवं वृच्चई्‌ -तिविहय जागरिया पण्णत्ता, त जहा-ज्ुदढजा- 
गरिया, श्रबुद्धनाग्रिया, सुदक्छुजागरिया ? 

गोयमा 1 जे इमे रहता भगवतो उप्पण्णताणदसमधरा “9 ग्ररहा जिणे केवली 
तीयपन्चुप्पन्नमणाग्यवियाणए ° सव्वण्ण्‌ सन्वदरिसी एए ण बुद्धा बुद्धजाग- 
रिय जागरति । 

जे इमे श्रणगारा भगवतो रियासपिया! भासासमिया' °एसणासमिया अ्रायाण- 
भंडमत्तनिक्सेवणासमिया उच्वार-पासवण-खेल-सिधाण-जल्ल-परद्रवणिया- 
समिया मणसमिया वइसमिया कायसमिया मणरुत्ता वद्गृत्ता कायगुत्ता गत्ता 
गुत्तिदिया ° गृत्तवबभवारी“एए ण श्रबुद्धा भ्रवुद्धजागरियं जागरति । 

जे दमे समणोवासगा ग्रसिगयजीवाजीवा जाव, ब्रहापरिगहिएहि तवोकम्मेहि 
मरप्पाण भवेमाणा चिहरति-एए ण सुदक्छुजागरियं जागर्ति 1 से तैणद्रुण 
गोयसा । एवे वु्चद्‌--तिविहा जागरिया' *पण्णत्ता, त जहा वुद्धजागयिया, 
प्रबुद्धजागरिया ०, सुदक्लुजागरिया ॥ 

तेए णं से संखे समणोवासए समण भगव महावीर वंदई नमसड, वदित्ता 
नमरसित्ता एव वयासी -कोहुवसद ण भते । जीवे कि बधडद्‌ ? किं पकरेड्‌ ? 
कि चिणाई्‌ ? कि उवचिणाई्‌ ? 

सखा ! कोटेवेसट ण जीवे ्राउयवज्जाग्रो सन्त कम्मपगडीश्रो सिटिचबधण- 
बद्धाभ्र “घणियबधणबद्धाभ्रो पकरेद, हस्सकालटिडयाश्रो दीहकालसिडयाओर 
पकरेद्‌, मदाणुभावाशओो तिव्वाणुभावाश्रो पकरेद, म्रप्पपएसम्गाश्रो बहुप्प- 
एसम्गाश्रो पकरेड्‌ श्राउय च ण केम्मं सिय बद्‌, सिय नो बधघद, 
भरस्सायावेयणिज्ज च ण कम्म भृज्जो-भृज्जो उवचिणाई, ्रणादय च णं भ्रणव- 
दग्ग दोहमद्ध चाउरत ससारकतार° भ्रणुपरियट्रइ 11 


२३ माणवसटरं ण मते! जीवे "श्रि बघड ? कि पकरेद्‌? कि चिणाई्‌? छि 





१ ° पा०-जहा खदएु जाव सब्वण्ण्‌ ! 

२. > {ब)। 

३ इरिया ०(ब म)। 

४. स ° पा०--मास्रापतमिया जाव गुत्तवभवचारी 1 
५. ° चारिणो (अ) ! 

६. भ० २।६४॥ 


७. स ° पा०--नागरसिमा जावर सुदक्खु ° । 

५, स° पा०--एव जहा पढमसएु असंबुडस्स 
अणगारस्स जाव अणुप्िटइ । 

६" सर परा०--एव चेव, एव मायवसट 
वि एव लोभवद्ट्टे वि जाव अरुपरियटुड्‌ । 


१४४ 


२४. 


२९. 


२६. 


२७. 


२८. 


भगवं 


उवविणाद ? एवं चेव जव! ग्रणुपरियट्ड ॥ 

मायवसुदे, णं भते ! जीवे कि वधड़ ? किं पकरेद ! कि चिणाई † कि उवधि- 
णाई ? एवं चेव जाव श्रणुपरियट्रई ॥! । 

लोभवसुट णं मते! जीवे कि बंषेड ? कि पकरेद ! कि चिणाई्‌ ? फ उदचि- 
णाइ ?एव चैव जाव” ्रणुपरियद्रद ॥ 

तए ण ते समणोवासगा समणस्स भगवश्रो महावी रस्स अरति एयमदर सोच्वा 
निसम्म भीया तत्था तसिया ससारभउव्विग्गा समण मगवे महावीर वदद 
नमस्‌, वदित्ता नमसित्ता जेणेव सल समणोवासए तेणेव उवागच्छंति, उवाग- 
च्छा संखं समणोदासग वदति नमसति, वदित्ता नमसित्ता एवम सम्म 
विणएण मञ्जो-मुज्जो खमिति । तए ण ते समणोवासगा *श्पसिणाइ पुच्छति, 
पुच्छिता श्रा परियादियत्ति, परियादियित्ता समण मगवं महावौर रदति 
तमसति, वंदित्ता नमसित्ता जामेव दिस पाउव्भूया तामेव दिस पडिगया ॥ 
अतेति } भगवं मोयमे समण भगव महावीरं वदद तमंसह्‌, वदित्ता नमरसित्ता 
एवं वयासी--पभू ण भ॑ते ! संखे समणोवासए देवागुप्पियाणं ब्रतिय "भमु 
वित्ता भगाय्रो अणगारिथं पत्वदृत्तए ¦ 

नो इणद समद्र । गोयमा ! से समणोवासए वर्हि सीलव्वय-गुण-वेरमण- 
पुच्चदखाण-पोसहोववासेहि अहापरिगगहिरहि तवोकम्मेहि भ्रपपाण भे विमाणे 
बहू वासाइ स याम पाउणिहिति, पाउणित्ता मासियाए संलेहु- 
णाए अरत्ताण भरेति, भूसेत्ता सद्भि मन्तादं श्रणसणाए चेदेहिति, छेदेत्ता 
्आलोदय-पडिककते समापतत कालमासे काल किल्वा सोहम्मे कणे ग्ररुणाभि 
विमाणे देवत्तं उववज्जिहिति 1 तत्य ण गत्येगतियाण देवाणं चत्तारि 
पलिग्रोवमाई ठिती पण्णत्ता । तत्थ ण सल्तस्स चि देवस्स चत्तारि पलिश्नौवमाई 
ठिती भविस्सति ॥ 

से ण भते! संल देवे ताश्रो देवलोगा्नो आउक्वएणं भवक्खएणं ठिद्क्एण 
अंतरं चयं चत्ता काहु गच्च्छिहित्ति ? कटि उववज्निहिति ? 

गोयमा । महाविदेहे वासे सिज्सिहिति बुज्मिदिति मुचि दिति प्रिणिव्वाहितिं 
सव्वदुक्ाणं ° श्रतं काहिति ॥ 


२६. सेव भति ! सेव आते ! त्ति जाव" विहरइ ॥ 


ए 1 गणं 


~= 

१, भ° १२।२२ । ५ सण पा०--सेसं जहा आलभियाए जवं 

२. मायावयटरं (व, म) । पडिगिया । 

३. भ० १२।२९ 1 ६. संण्पा०-सेसं जहा इसिभदपु्स्स जाब भप । 
७. भे० १५१} 


४. भ० १२।२९२। 


वारम पतं (वीगो उदहेसो) ५४१ 


बीश्रो उदेसो 


उदयणादीणं धस्मसवरश-पदं 


२३०. 


३१. 


३३. 


तेणं कालेण तेणं समएण कोसवी नामं नगरी होत्था-वण्णश्नो"। चंदोतरणे' 
चेदए--वण्णश्नौ । तत्थ ण कोसबीए नगरीए सहस्साणीयस्स रण्णो पोते, 
सयाणीयस्सं रण्णो पत्ते, चेडगस्स रण्णो नत्तृए, मिगावतीए देवौए ब्रत्तए, 
जयतीए समणोवासियाए भत्तिज्जए उदयणेः नाम राया होत्था -वण्णभ्रो, 
तत्थ ण कोसवीए नयरीए सहस्साणीयस्स रण्णो सुण्हा, सयाणौयस्स रण्णो 
भज्जा, चेडगस्स रण्णो धूया, उदयणस्स रण्णो माया, जयतीए समणोवास्षियाए 
भाउज्जा मिगावती नाम देवो होत्था-मुकूमालपाणिपाया जाव सृरूवा 
समणोवासिया श्रभिगयजौवाजोवा जाव" अ्रहापरिगहिरहि तवोकम्मेि म्रप्पाणं 
भविमाणो विहरई । तत्थ ण कोसवीए नगरोए सहस्साणोयस्स रण्णो धया, 
सयाणीयस्स रण्णो भगिणी, उदयणस्स रण्णो पिउच्छा, सिमावतीए देवीए 
तणदा, वेसालियसावयाण भ्ररहंताणं पुव्वसेज्जातरी" जयंती नामं समणोवा- 
सिया होत्या -सुकरुमालपाणिपाया जाव सुरूवा भ्रभिगयजीवाजीवा जाव 
ग्रहापरिभ्गहिएहि तवोकम्मेहि भ्रप्पाण भावेमाणी विहुरइ्‌ ॥ 

तेण कातरेण तेण समएण सामी समोसढे जाव परिसा पञ्जुवासद्‌ ॥! 

तपए णं से उदयणे सया इमौसे कहाए लद्धं समाणे हुतुदु^ कोड्‌ बियपरिसे 
सदावेद, सद्‌वेत्ता एव वयासी-चिप्पामेव भो देवाणुप्पिया । कोस्ति नगर 
सत्मितर-बाहिरिय भ्रासित्त-सम्मज्जिभश्रोवलित्तं" करेत्ता य कारवेत्ता य एयमा- 
णत्तियं पच्चप्पिणह्‌ । एवं जहा कृणि्रो तहैव सव्व जाव“ पञ्जुवासइ ॥ 

तए ण सा जयत समणोवासिया इमीसे कहाए ल्ह समाणी हद्रुतुदरा जेणेव 
मिगावती देवी तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता मिगावति देवि एव वथासी -" 





१ गे 


ग्रो° सू० १। ९. वेसालीसावयाण (अ, क, ख, व, म, स) । 
- चदोत्तराए (अ), चदोवरणो (ख), चदो- १०. ° सिज्जायरी (अ, सर} । 


वतरणे (स) । ११. गो° सू° २२-५२। 
. ओ सू° २-१३। १२ हदुतुद (ता) 
. उदायणे (अ), उदायणे (स) । १३ पूु०--गो० सू° ५५। 


" होत्था वण्णो (ब, क,ख, ता, व, म, स) । १५ स० पा०--एव जहा नवमसए उसभदत्तो 
- ओ सू° १५1 जाव भविस्सइ्‌ । 
„ भे° २६४] 


३ 
४ 
४५, ओ० सू° १४। १४. ओ० सू° ५६-६६९। 
६ 
७ 
र 


५४६ 


३४. 


३५. 


२६. 


३७. 


३८. 


भगदरं 


[ = ५ 
४६ उवं रोमां हसुहेणं विह रमणे चंदोतरणे चेदए 
ग्रहापडिस्वं ग्नोगहं भोगिषितता संजमेणं तवसा भ्रप्पाणं भावेमाणे विहरद। 
तं महप्फलं खलु देवाणुष्पिए ! तहारूवाण श्ररहताग भगवंताण नामगोयस्स 
वि सर्वणयाए जाव एय णे इहभवे य, परमवे थ हियाए सुहाए छमाए निस्ते 
साए आणुगामियत्ताए ° भविस्स ॥ 

तए णं सा मिगमावती देवी जयतीए समणोवासियाए “एव वृत्ता पमाणी 
हटुतदचित्तमाणंदिया णंदिया पौहमणा परमसोमणस्सिया हरिसवसविसप- 
माणहियया करयलपरिगहिय दसनहं सिरसावत्तं मत्थए ्रजलि कट्‌दु जयतीए 
समणोवासियाए एयमटु विणएणं ° पडिपुणेड ॥ 

तए णं सा मिगावती देवी कोड वियपुरिसे सदावेद, सदावत्ता एव वयासी- 
सिप्पामेव भो देवाणुपिया ¡ लहुकरणजुत्त-जोदय जाव" धम्मियं जाणप्यवरं 
जत्तामेव उदरे! *उबद्रवेत्ता मम एयमाणत्ति परच्चम्पिणह्‌ ॥ 

तए णं ते कोडवियपुरिसा मिगावतीए देवीए एव वृत्ता समाणां धेम्मियं जाण- 
पपवर जुत्तामेव उवेट्ुवेति, उवद्ुवत्ता तमाणत्तिय ° पच्चप्पिणति ॥ 

तए ण सा भिसावतौ देवी जयत्तीए समणोवासियाए सदधि ण्टाया कयवलिकम्मा 
जाव श्प्पमह्ग्याभरणालंकिथस रीरा वहूहि खुज्जाहि जाव" चेडियाचक्कवाल- 
वरिसधरःथरकचुदज्ज-महत्तरगवंदपरिक्लित्ता श्रतेउराम्रो निमाच्छद्, निग 
च्छा जेणेव बाहिरा उवद्वाणसाला जेणेव धम्मिए जाणप्पवरे तेणेवे 
उवागच्छद, उवागच्छित्ता' श्धम्मिए जाणप्पवरं ° दूढा * ॥! 

तए णं सा मिगावती देवी जयंतीए समणोवासियाए सदधि धम्मियं जाणप्पवर 
दुरढा" समाणी नियगपरियालपंपरिव्‌डा जहा उसमदत्तो जाव घम्मियाग्रो 


जाणप्पवराश्नो पच्योरुहई्‌ ॥ 


३९. तए ण सा मिगावती देवी जय॑तीए समणोवासियाएु सदधि बरहि जहा देवाणदा 


तर 
१. भ० १७ ७. भ ० २।६९७ | 

२. ओ० ० १६। ८. भ० ९१४४] 

३. भ० ६,१३६। ९, स० पा०--उवागच्छित्ता जाव द्ढा । 
+. सं० पा०~--जहा देवाणदा जाव पडिधुणेद्‌ । १०. रूढा (अ,क, ख, ता, व, म) । 

५, भ० ६1१४१) ११. दरू (श्र,क,खःता,व, म) । 


६, सं० पा०--उदटरवेहं जाव उद्रेत्ति आव १२. म 


९।१४१ 1 


पृच्चप्पिणति । 


वारसम सतं (गीगो उदेसो) ५४७ 


जाव, वदई्‌ नमंसइ, वंदित्ता नमसित्ता उदयणं रायं परमो कट्टु घ्या चेव 
श्यपरिवारा पुस्सूसमाणी नमंसमाणी श्रभिमूहा विणएण परजलिकडा ° 
पञ्जुवासद ॥ 


. तए ण समणे भगव महावीरे उदयणस्स रण्णो भिगादतीए देवीए जयंतीए 


समणोवासियाए तीसे य महतिमहलियाए परिसाए जाव धम्म परिकहैई जाव 
परिसा पड़गया, उदयणे पडिगए, मिगावती वि पडिगया ॥ 


जयती-प(ण-पदं 


४ { 


४२ 


४३ 


21 


तए णं सा जयती समणोवासिया समणस्स ॒भगवश्रो महयवीरस्स श्रतियं धम्म 
सोच्चा निसम्म हटुतूदरा समण भगवे महावीर वदई्‌ नमसई, वदित्ता नम सित्ता 

एव वयासी--कहुण्ण^ भते । जीवा गरुयत्त हुव्वमागच्छति ? 

जयती ! पाणाइवाएणः भमुसावाएण भ्रदिण्णादाणेण मेहू्ेणं परिग्रहेण कोहू- 

माण-माया-लोभ-पेज्ज-दोस-कलह-परन्भक्खाण-पेसुन्न-परपरिवाय-्ररतिरति- 

मायामोस-मिच्छादसणसल्लेण--एव खलु जयती । जीवा गस्यत्त हव्वमा- 

गच्छति । 

कट्ण्ण भते 1 ज,वा लहुयत्त हव्वमागच्छंति ? 

जयती । पाणाइवायवेरमणेण मुसावायवेरमणेण प्रदिण्णादाणवेरमणेणं 

महुणवेरमणेण परिगहवेरमणेण कोह-माण-माया-लोभ-पेज्ज-दोस-कलह्‌- 

मरन्भर्वेखाण-पेसून्न-परपरिवाय-अरत्िरति-मायामोस-मिच्छादसणदल्लवेरमणेणं 

- एव खलु जयत्ती ! जीवा घहृयत्तं हव्वमागच्छति ।! 

कहुण्णं भते ! जीवा ससार भ्राउलीकरेति ? 

जयती ! पाणादइवाएणं जां मिच्छादसणसल्लेण--एवं खलु जयती 1 जीवा 

ससार श्राउलीकरेति ॥ 

कह्ण्ण भते { जीवा ससार परित्तीकरेति ? 

जयती ! पाणाइवायवेरमणेणं जाव मिच्छादसणसल्लवेरमणेण--एवं खलु 

जयती । जीवा संसार परित्तीकरेति ॥ 





४५ कण्णं भते ! जोवा ससार दीहीकरेति ? 

१, भऽ ६१६६ । करिण्ण (स) । 

२ स्तिया (्,क,ख, स)] ७, स° प्ा०--पाणातिवाएण जाव मिच्छद- 
३ स० पा०-चेव जाव पर्जुवासड्‌ सणसल्लेण एव खलु जीचा गरुयत्त हृन्वेमा- 
४ भण ६।१४६। 


गच्छेति एवं जहा पढमसए जाव वीति- 


५. भोऽ स्‌० ७१-७६। वयति । 
९. क्हुणं (कता, वे); कहु ण (ख,म); 


४८ 


४8 
४७. 
टद. 


४६९. 
५०. 


५१. 


१२. 


५२. 


५४. 


न खातेणं 
१. खाइएणं (ता); खत्तेणं (स) । 


भादरं 


जयंती , पाणादवाएणं जाव भिच्छादंसणसल्तेणं -एवं सलु जयंती ! जीवा 
संसारं दीहीकरेति ॥ 

कटुण्णं भते ! जीवा संसारं हस्सीकरेति ? 

जयंती पाणाइवायवेरमणेणं जाव ॒भिच्छादंसणसत्लपे रमणे -एव खलु 
जयंती ! जीवा संसारं हस्सीकरेति }। 

कहण्णं मते ! जीवा संसार ब्रणुपरियटरति ! 

जयंती ¦ पाणाद्वाएणं जाव मिच्छादसणसल्लेणं -एव खलु ज्यती ! जीवा 
संसार्‌ श्रणुपरियदटुति ॥ 

कण्णं भते ! जीवा संसार वीतिवयंति ? 

जयंती ! पाणाइवायवेरमणेण जाव मिच्छदंसणसल्लवेरमणेणं-एव लघु 
जयती । जीवा संसारं ° वीततिवयंति 1 

भवसिद्धियत्तणं मेते ! जीवाणं किं सभावग्रो ? प्रिणामभ्रो ? 

जयती ! संभावमो, नो परिणामग्रो ॥ 

सव्वेवि णं भते ! भवसिद्धिया जीवा सिन्भिस्संति ? 

हंता जयती ! सव्वेवि णं भवसिद्धिया जीवा सि्मिस्सति 1 

जई णं मंते ! सव्वे भवसिद्धिया जीवा सिन्भिस्संति, तम्हा णं भवसिद्धियविर- 
हिए लोए भविस्सइ 

नो इणद्रं समदुं । 

से केणं खाइणं' अरुणं भते ! एवं वृच्चेद-सव्वेवि णं भवसिद्धिया जीवा 
सिग्भिस्संति, नो चेव णं भवसिद्धियविरदिए लोए भविस्सद्‌ ! 

जयंति ! से जहानामए सन्वागासरेढी सिया-भ्रणादीया भ्रणवदगा पर्ति 
प्रिवृडा, सा णं परमाणुपोगगलमेत्तेहि खंडेहि समए-समए श्रवहीरमाणी- 
भ्रवहीरमाणी ग्रणंताहि श्रोसरप्पिणो-उस्सप्पिणीहि अवहीरंति, नो चेव ण 
भ्रवंहिया सिया। से तेणटणं जयंती ! एवं वुच्चई--सव्वेवि ण मवसिरदिया 
जीवा सिज्किस्संति, नो चेव णं भवसिद्धिघविरहिए लोए भविस्सद ॥ 

सत्त्तं भ॑ते ! साहं ? जागरियत्तं साहू ¡ न 

जयंती ! ्रत्येगतियाणं जीवाणं सृत्त्तं साह, भ्रत्ेगतियाणं जीवाणं जागरियत्त 
साहू ।! > । 

से केणहणं भ॑ते ! एवं वुच्चदई--भ्रत्येगतियाणं ` %जीवा सुत्तं साहू ्रतयेगति- 
याणं जीवाणं जागरियत्त ° साहू 1 ॥ 

जयंती ! जे इमे जीवा अ्रहम्मिया श्रहम्माणुया अ्रहम्मिद्रा अहम्मक्खाई अह्म- 
पलो अहम्मपलच्जणा भ्रहुम्मसमुदायारा ्रहम्मेणं चेव वित्ति कप्येमाणा विह 





२. सं० पा०-उत्येगतियाण जाव सु । 


दारसमं सत (वौमो उदेसो) ५४६ 


५.५. 


१९ 


रति, एएसि णं जीवाण सुततत्तं साहु \ एए ण जीवा युत्ता समाणा नो बहुणं 
पाणाणं भूयाण जीवाण सत्ताण दुक्डणयाए सोयणयाए “नुरणयाए तिप्पणयाए 
पिटुभयाए ° पसियावणयाए वटति । एए णं जीवा सत्ता समाणा अप्पाण वा 
परंवातदुभयवानो वहि अ्रहम्मियाहि सजोयणाहि सनोएत्तायो भवति 
एएसिं ण जीवाणं सुत्तत साहं । 

जगती ! जे इमे जीवा धम्मिया धम्माणुया श्धस्मिटुा धम्मक्ाई धम्मपलोई 
वम्भपलज्जणा धस्ससमुदायारा ° धम्मेण चेव वित्ति कप्पेमाणा विहरति, 
एएसि ण जीवाण जागसियत्त साहू 1 एए णं जीवा जागरा समाणा ` बहूणं 
पाणाणः भ्भूयाण जीवाणं ° सत्ताण श्रदुक्लणयाए श्य्रसोयणयाएु अ्रजूरणयाए 
ग्रतिष्पणयाए अ्रपिदृणयाए ° अरपरियावणयाए वदति । एए'ण जीवा जागरा 
समाणा अप्पाण वा पर वा तदुभयं वा बहूहि धम्मियाहि सजोयगार्हिं सजोए- 
तासे भवति । एए ण जीवा जागरा समाणा धम्मजागसियाए अप्पाण जागर- 
इ्तारो भवति । एएसि णं जीवाण जागरियत्तं साहु । से तेणटुण जयती ! एव 
वृच्चद--रत्थेगतियाण जीवाणं सृत्तत्त साह, श्रत्थेगत्तियाण जीवाणं जागरियत्तं 
साहू \) 

बलियत्त भते ! साह ? दुन्वलियत्त साहु ! 

जयतती ! श्रस्येगतियाण जीवाण वलियत्तं साहू, अरत्येगततियाण सीवाण्‌ दुन्बलि- 
यत्त साह 1 

से केणटरुण मते 1 एवं वुच्वद्‌--शग्रत्थेगतियाणं जीवाणं बलियत्त साहू, भ्रत्थेग- 
तियाणं जीवाण दुम्बलियत्त ° साहू ? 

जयंती । जे इमे जीवा श्रहुम्मिया जाव“ अरहुम्मेणं चेव वित्ति क्प्पेमाणा विहु- 
रति, एएसि ण जीवाण दुब्बलियत्त साहु । एए णं जीवा “श्दुव्बलिया समाणा 
नो बहूण पाणाण भूयाण जीवाणं सत्ताण दुक्लेणयाए जाव परियावणयाए 
वटति \ एए ण जीवा दुव्वलिया समाणा अप्पाणं वा परं वा तदुभयं वानो 
बहूहि महम्मिर्माहि सजोय्णाहि सजोएत्तारो भवति । एएसि णं जीवां दन्ब- 
लियत्त साहू । 


१. संऽपा०--सोयणयाए जाव परियावणयाए। ६. ते (अ) । 


२. स० पा०-धम्माणुथा जाव धम्मेणं । ७. स० पा०--नुच्चद्‌ जाव पाहू । 

३. जागरमाणा (अ, के, ख) । ८. ५० १२।५४। 

४, सं° पाऽ--पाणाणए जाव सत्ताण । ६. सं° पा०-एवं जहा सृत्तस्स तहा दुन्बलिय- 
५. स॒ पा०~-अदुक्वणयाए्‌ जाव अपरियावण- वत्तव्वया भारियन्ना, वचतियस्स जहां 


याए। जाग्रस्स तहां भाणियव्वं जाव संजोएत्तासो। 


५५० 


५७. 


भवे 


जयंती ! जे दमे जीवा घम्मिया जाव धम्मेणं चेव वित्ति कप्यमाणा विहुरत्ि 
एएसि ण जीवाणं बलियत्तं साहु 1 एए णं जीवा वलिया समाणा वहूण पाणाण 
भूयाणं जौवाणं सत्ताणं श्रदुक्लछणयाए जाव अपसियावणयाए वटति । एए ण 
जीवा वलिया समाणा भ्रण्पाण वा परं वा तदुभयं वा वर्हि घम्मियाहि सजो- 
यणाहि ° संजोएत्तारो भवंत्ति ¦ एएसि णं जौवाण वलियत साहू । से ेषदरेग 
जयंती ¡ एवं वृच्चदइ--°'अत्थेगतियाणं जीवाणं वल्लियत्तं साहू, प्रतयेगतियाण 
जीवाणं दुव्वलियत्तं ° साहू ॥ 

दक्लत्तं भते ! साहू ? आलसियत्तं साहू ? 

जयती ! अत्थेगतियाणं जीवाणं दक्खत्तं साहू, श्रत्थेगतियाणं जीवाणं ग्राल- 
सियत्तं साहू ॥ 


से केणटरंणं भते ! एवं वृच्चद-*श्रत्येगतियाणं जीवाणं दक्वत्तं साहु, श्रते 


गतियाणं जीवाणं श्रालसियत्तं ° साहू ? 

जयंती ! जे इमे जीवा श्रहुम्मिया जाव अ्रहुम्मेणं चेव वित्ति कप्पेमाणा विह 

रति, एएसि णं जीवाणं भ्रालसियत्तं साह । एए ण जीवा आलसा' समाणा नो 
वहूणं "शपाणाणं भ्रूयाण जीवाणं सत्ताणं दुक्छणयाए जाव परियावेणवाए 
वटति । एए णं जीवा श्रालसा समाणा अप्पाण वा परं वा तदुभय वा नो बहूहि 
श्रहुम्मियाहि संजोयणाहि संजोएक्तारो भवंति ! एएसि ण जीवाण ब्रालसियत्त 
साहू । 

जयंति ! जे इमे जीवा धम्मिया जाव धम्मेणं चेव वित्ति कप्पेमाणा विहरति, 
एएसि णं जीवाण दक्खत्त साहू । एए णं जीवा दक्वा समाणा बहूणं पाणाण्‌ 
भूयाणं जीवाणं सत्ताणं ब्रदूक्छणयाए जाव अरपरियावणयाए बटरति । एए णं 
जीवा दक्ला समाणा भ्रप्पाण वा पर वा तदूभयं वा बहूहि घम्मियाहि सजोय- 
णाहि° संजोएत्तारो भवंति । एए णं जीवा दक्खा समाणा बहूहि ्रायरिय- 
वेयावच्चेहि* उवज्मायवेयावच्चेहि थेरेयावच्चेहि तवस्सिवेयावच्चेहि गिलाण- 
वेयावच्चेहि सेहवेयावच्चेहि कुलवेयावच्ेहि गणवेयावच्चेहि सघवेयावच्ेहि 
साहम्मियवेयावच्चेहि भ्रत्ताणं संजोएत्तारो मवति, एएसि णं जीवाण दक्छत्त 
साहू 1 से तेणदरुण "जयंती { एवं वृच्वदइ-्रत्येगतियाणं जीवाणं दक्सतत साहः 
ग्रत्थेगतियाणं जीवाणं भ्रालसियत्तं ° साहु ॥ 





१, स० पा०-तं चेव जाव साहू । भारियव्वा, जहा जागरा तहा च्क्ला 
२. सं° पा०-त चेव जाव साहू 1 सागियन्वा जाव सजोएत्तासे । 
३. अलसा (ज, ब} । ५. ° वेदावनच्चेहि (अ, ब} । 


ह, सुण 


पा०~- जहा सत्ता तहा आलसा ६. सं° पा०--तं चेवं जाव साहू । 


वारसम सत्त (तश्मो उदेसो) ` ५५१ 


६. 


सोददियवसटरे णं मते 1 जीवे कि वध्‌ ? *भकि पकरेडई ? कि चिणाई्‌? कि 
उवचिणाडइ ? 

जयंती ! सोइदियवसद् णं जीवे श्राउयवज्जा्रो सत्त केम्मपगडीभ्रो सिहिलबध- 
णबद्धामरो धणियबंघणवद्धग्रो पकरेद्‌, हस्सकालटिदयाग्नो दीहकालसिडयाभ्रो 
पकरेद, मदाणुभावाभ्रो तिव्वाणुमावाओ प्रकरे, श्रप्पपएसम्गाग्नो बहृप्पप्‌- 
समगाश्रो पकरेद, श्राउय च ण कम्मं सिय बंधड्‌, सिय नो बध्‌, श्रस्सायावेय- 
णिज्ज च णं कम्म भृज्जो-भज्जो उवचिणाइ, श्रणाद्य च णं श्रणवदग्गं 
दीहमद्ध चाउरत ससारकतारं ° ्रणुपरियदटई्‌ ॥ 


६०. 'श्वविखिदियवसट्ट णं भते ! जीवे कि बधडं ? कि पकरेदई ? कि चिणाद्‌ ! 
कि उवचिणाई ? एव चेच जाव भ्रणुपरियडई ।! 

६१ घाणिदियवसदरं ण भते । जीवे कि बधद्‌ ? कि पकरेद्‌ ? कि चिणाद्‌ ! 
कि उवचिणाईइ ? एव चेव जाव श्रणुपरियटरंड ॥1 

६२ रसिदियवसद ण भते । जीवे कि बधड्‌ ? कि पकरेडई्‌ ? कि चिणाई ? 
कि उवचिणाईइ ? एव चेव जाव अ्रणुपरियटुद्‌ 1 

६३. फ़ार्सिदियवसटं ण भते 1 जीवे कि वध ? किं पकरेद्‌ ? किं चिणाइ्‌ ? 
कि उवेचिणाद ? एव चेव जाव ° म्रणुपरियद्द्‌ ॥ 

६४. तए ण सा जयती समणोवासिया समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स भ्रंतियं एयमहुं 
सोच्चा निसम्म हद्ुतुदा सेस जहा देवाणदा तहैव पव्वदया जाव. सन्वदुक्- 
प्पहीणा \\ 

६५. सेव भते । सेव भते ! त्तिः 1 

तह उहेसो 
पढबी-प्दं 


९६. रायमिहे जाव एवं वयासी--कति ण भ॑ते ! पुढवीभ्रो पण्णत्ताश्रो ? 


गोयमा ! सत्त पुढवीमो पण्णत्ताग्रो, त जहा-पढमा, दोच्चा जाव सत्तमा ॥ 





१. सं° पा०-एव जहा कोहवसटधे तरेव ज दई । 

भणुपरियदटूह । २. भ ६।१५२-१५५ । 
२ स० पा०--एवं चकिसदियवसट्टे वि एवं ४. भ० १।५१। 

जाव फारिदिमवसद्टे वि जाव अख॒परिय- ४. भ० १।४-१०। 


१५२ 


६७. 


६८. 


भगवई 
पमा णं भते ! पढवी किगोत्ता पण्णत्ता ? ` 
गोयमा ! चम्भा नामेण, रयणप्पभा गोत्तेणं, एव जहा जीवाभिगमे पमो नैर 
इयउदेसग्नो सो चेव निरवसेसो भाणियनव्वो जाव मरप्पाबहुग ति ॥ 
सेव भते ! सेवं भते ! त्तिः 


चउत्थो उदेसो 


परमाण्ोग्गलाणं संघात्त-भेद-पदं - 


६९ रायगिहे जाव एवं वयासी-दो भते ¦ परमाणुपौगगला एगयभ्रो साहृण्णति, 


साहण्णित्ता कि भवद्र्‌ ? 
गोयमा [ दुप्पएसिए खधे भवद्‌ । से भिज्जमाणे दृहा कज्जई--एगयग्रो 
परमाणुपोग्मले, एगयभ्रो पर्माणुपोगले भवद्‌ ॥ 


. तिण्णि मेते! परमाणुपोग्मला एगयग्नो साहप्णत्ि, साहेणित्ता करि भवद्‌ ? 


गोयमा { तिपएसिए खंधे भवद्‌ । से भिज्जमाणे दृहा ति तिहा वि कज्जई- 
दृहा कज्जमाणे एगयभ्नो परमाण्‌ पोग्गले, एगय्रो दुपएस्सिए खधे मवई । तिहा 
कंज्जमाणे तिण्णि परमाणुपोगमला मवति ॥ 


७१. चत्तारि भते ![ परमाणुपोग्गला एगयम्रो सा्हण्णति, °साहणित्ता कि 


७२. 


भवद्‌ ?० 

गोयमा ! चउपएसिए खधे भवईइ । से भिज्जमाणे दुहा वि तिहा वि चख्हा वि 
कज्जद्व- दुहा कञ्जमाणे एगयद्नो परमाणुपोग्गले, एगयग्रो तिपएस्िए सधे 
भवद; अ्रहवा दो दुपएसिया खंधा भवति । तिहा कज्जमाणे एगयत्नो दो पर- 
माणुपोमला, एगयग्नो दुपएसिए सधे भवइ । चउहा कज्जमाणे चत्तारि 
परमाणुपोगगला भवति ॥ 

पंच भते ! परमाणपोगला “भएगयग्रो सादृण्णति, साहणित्ता किं भवेद्‌ { ° 
गोयमा ! पंचपणएस्चिए खंधे भवडई 1 से भिज्जमाणे दुहा वि तिहा वि च्हा वि 
पंचहा वि; कउजद- दुहा कज्जमाणे एगयन्नो परमाणुपोगले, एगयग्नो चप 


~~~ 
१ जीण ३। ४. सण पा०~--साहुण्णतिं जाव पुच्छा । 
२. भण १५१ ५. सं पा०--पयुच्छा । 


३ भण १।४-१० । 


बारसमं सततं (चरत्यो उदेसो) ५,५.३ 


सिए खधे मवई, श्रहवा एगयभ्रो दृपएसििए खंधे, एगयग्रो तिपएसिए खधं 
भवद्‌ । तिहा कज्जमाणे एगयश्रो दो परमाणुपोग्गला एगयश्रो तिपएसिए खंघे 
भवद्‌, अहवा एगयभ्नो परमाणुपोगगले, एगयग्रो दौ दुपएसिया खधा भवति । 
चउहा कज्जमाणे एगयश्नो तिण्णि परमाणुपोग्यला, एगयभ्मो दुपएस्िए सधं 
भवद्‌ 1 पचहा कज्जमाणे पंच परमाणुपोगगला भवति ॥ 


७३ छन्मते 1 परमाणुपोग्गला "एगयग्रो साहण्णंति, साहणित्ता कि भवड्‌ ? ° 


७४ 


गोयमा छप्पएसिए खे भवडईं । से भिज्जमाणे दृहा वि तिहा वि जाव छव्विहा 
वि कज्जडइ- दृहा कज्जमणे एगयञ्मो परमाणुपोखले, एगयग्रो पचपएसिषए 
खे भवद्‌; अ्रहवा एगयग्रो दुपएसिए खंधे, एगप्रभ्नो चउपणएसिए खधे भवड; 
ग्रहवा दो तिपएसिया खंधा भवति । तिहा कज्जमाणे एगयम्रो दो परमाणु- 
पोग्गला, एगयग्रो चउपएसिए खंधे भवद्‌ ; ब्रहवा एगयश्रो परमाणुपोग्गले, 
एगयग्नो दुपएसिए खधे, एगयभ्रो तिपएसिएं खधे भवईइ ; अहवा तिण्णि 
दूपएससिया खधा भवति । चउहा कज्जमाणे एगयभ्रौ तिण्णि परमाणुपोग्गला 
एगयग्रो तिपएसिए खपे भवद्‌ , अहवा एगयओ दो परमाणुपोमाला, एगयश्रो 
दो दुपएसिया खधा भवति । पंचहा कज्जमाणे एगयग्रो चत्तारि परमाणु- 
पोग्गला, एगयग्रनो दुपएसिए खधे भवई 1 छहा केञ्जमाणे छ परमाणुपौगला 
भवति ॥ 

सत्त भते । परमाणुपोगगला *एगयओ साहण्णति, साहूणित्ता किं भवद्‌ ? ° 
गोयमा ¡ सत्तपएसिए खंधे भवई्‌ ! से भिज्जमाणे दुहा वि जावे सत्तहा वि 
कज्ज - दुहा कज्जमाणे एगयग्रो परमाणुपोग्नले, एगयग्रो छप्पएसिए खधे 
भवडइ; श्रहवा एमयग्रो दुपएसिए खघे, एगयञो पचपएसिए खधे भवइ ; श्रह्वा 
एगयभ्रो तिपएसिए खधे, एगयभ्रो चउपएसिए खधे भवई । तिहा कज्जमाणे 
एगयग्नो दो परमाणुपोग्गला, एगयओ्ओ पचपएसिए खधे मवद , अ्रहवा एगयग्रो 
परमाणृपोग्गले, एगयभ्नो दुपएसिए खधे, एगयश्रो चउपएसिए खे भवद्‌; 
ग्रहवा एग्यम्नो परमाणुपोग्गले, एगयभ्रो दो तिपएसिया खधा भवति; भ्रहवा 
एगयभ्रो दो दुपएसिया खधा, एगयभ्रो तिपएसिए खंधे भवई 1 चउहा कज्जमाणे 
एगयश्मो तिण्णि परमाणुपोम्गला, एगयग्रो चरप्पएसिए खपे भवइ ; भरहवा 
एगयम्रो दो परमाणुपोग्गला, एगयग्रो दुपएसिए खधे, एगयग्रो तिपएसिए खें 
भवइ , श्रहवा एगयभ्रो परमाणुपोग्गले, एगयग्रो तिण्णि दुपएसिया खंधा 
मवति 1 पचहा कज्जमाणे एगयम्रो चत्तारि परमाणुपोग्गला, एगयश्रो तिपए- 
सिए खंधे मवई ; श्रहुवा एगयग्नो तिण्णि परमाणुपोगगला, एगयम्रो दो दुपए- 
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भगव 


सिया संधा भवति । छटा कज्जमाणे एगयश्रो पच परमाणपोगगला, एगयभ्नो 
दुपएसिए खंधे मवई । सत्तहा कज्जमाणे सत्त परमाणपोग्गला भवति )) 

अद मते । परमाणुपोगगला 'एगयम्रो साहण्णति, साहणित्ता कि भवद्‌ ? ° 
गोयमा ! श्रुपएसिए लवे भवद'। ° से भिज्जमाणे दहा वि जाव श्रुहा वि 
कज्जड्‌ ° - दुहा कञ्जमाणे एगयञ्नो परमाणुपोमले, एगयन्नो सत्तपएसिए खपे 
भव्‌ , ग्रहवा एगयग्मो दुपएसििए सधे, एगयश्रो छ्पएसिए खे भवई , प्रह्वा 
एगयश्रौ तिपएसिए सधे, एगयश्रो पचपएसिए खषे भवद्‌ , अहवा दो चरप्एु- 
सिया खधा भवतति ¡ तिहा कज्जमाणे एगयश्रो दो परमाणुपोग्मला मवति, 
एगयग्नो छप्पएसिए खधे भवद्‌, ग्रह्वा एगयश्रो परमाणुपोग्गले, एगयग्न 
दुप्पएसिए खधं, एगयश्रो पचपएसिए खंधे भवद्‌, श्रहुवा एगयग्रो परमाणु- 
पोग्गते, एगयश्रो तिपएसिए सधे, एगयश्रो चदप्पएसिए खधे भवइ, ह्वा 
एगयगो दो दुपएसिया खंधा, एगयश्रो चउप्पएसिए खधे भवइ, ्रहवा एगयत्रो 
दुपएसिए खे, एगयभ्रो दो त्िपएसिया खंधा भवति । चउहा कज्जमाणे एगयग्रो 
तिण्णि परमाणुपोम्गला, एगयभ्रो पचपएसिए खधे भवद्‌, अ्रहवा एगयग्रो 
दोण्णि परमाणुपोगगला, एगयग्रो दुपएसिए खंधे, एगयश्रो चरप्पएसिए खपे 
भवइ; अहवा एगयश्रो दो परमाणुपोग्गला, एगयओो दौ तिपएसिया खधा 
भवतति, अहवा एगयग्रो परमाणुपोग्गले, एगयश्नो दो दुषएसिया खधा, एगयन्नो 
तिपएस्िए खधे भवइ, अहवा चत्तारि दुपएसिया खंधा भवति ! पचहां 
कज्जमाणे एगय्रो चत्तारि परमाणुपोग्गला, एगयभ्रो चरप्पएसिए खं भवेद, 
प्रह्वा एगयग्नो तिण्णि परमाणुपोग्गला, एगयभ्रो दुपएसिए लघे, (गयश्न 
तिपएसिए खधे भवइ; शरहवा एगयग्रो दो परमाणुपोगला, एगयग्नो तिण्णि 
दुपएसिया खधा भवति ! छहा कज्जमाणे एगयम्रो पच प्ररमागुपोगवा, 
एगयभ्रो तिपएसिए खधे भवद; श्रहवा एगयग्नो चत्तारि परमाणुपोमला, 
एगयमो दो दुपएसषिया खंधा भवंति । सत्ता कज्जमाणे एगयश्रौ छ परमाणु- 
पोगगला, एगयम्नो दुपएसिए खधे मवई । ब्रहुहा कज्जमाणे श्र परमाणुपोगगना 
भवति 1 

तव्‌ मते 1 प्ररमाणुपोगला 'एगयश्नो साहण्णति, साहणित्ता कि मवद ! ° 
गोयमाः ! श्नवपएसिए खंधे भवई । से भिज्जमाणे दुहा वि जाव नवहा" वि 
कज्जद्‌०--दृहा कज्जमाणे एगयमो परमागुपोगले, एगय्नो श्रपएसिए लपे 
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भवद्‌, "भग्रहवा एगय्नो दुपएसिए खधे, एगयग्रो सत्तपएसिए खधे भवद्‌, 
म्रहवा एगयम्नो तिषएसिए खधे, एगयभ्रो छप्पएसिए खधे भवद्‌, ° श्रहुवा 
एगयश्रो चउप्पएसिए खंघे, एगयश्रो पंचपएसिए खधे भवईइ । तिहा कज्जमाणे 
एगयश्रो दो परमाणुपोम्गला, एगय्रो सत्तपएसिए खधे भवद्‌ ; अहवा एगयग्नो 
परमाणुपोग्गले, एगयम्रो दुपएसिए खधे, एगयश्रो छप्पएसिए खधं भवद्‌, अहवा 
एगयश्रो परमाणुपोग्ले, एगयग्रनो तिपएसिए खधे, एगयग्नो पचपएसिए खंे 
भवद्‌; श्रहुवा एगयश्रो परमाणुपोगले, एगयभ्रो दो चरप्पएसिया खधा सवतिः; 

ग्रहवा एगयश्रो दुपएसिए खधे, एगयश्रो तिपएसिए खधे, एगयम्मो चउप्पएसिए 
खधे भवईइ, श्रहवा तिण्णि तिपएसिया खधा भवति । चउहा कज्जमाणे 
एगयश्रो तिण्णि परमाणुपोग्गला, एगयश्रो छप्पएसिए खधे भवई्‌, श्रहवा एग- 
यभ्रो दो परमाणुपौग्गला, एगयग्रो दुपएसिए खधे, एगयओ पचपएसिए खघ 
भवद्‌ ; श्रहवा एगयम्रो दो परमाणुपोगगला, एगयग्रो तिपएसिए खेधे, एगयश्रो 
चरप्पएसिए खधे भवइ, श्रहवा एगयम्मो परमाणुपोग्गले, एगयओ दो दुपएसिया 
खधा, एगयश्रो चरप्पएसिए खधे भव्‌, श्रहवा एगयभ्रो परमाणुपोगले, एग- 
यग्रो दुपएसिए खे, एग्यो दो तिपिएस्िया खधा भवति, ग्रहुवा एगयश्रो 
ततिण्णि दृष्पएसिया खधा, एगयभ्रो तिप एसिए खधे मवइ ! पंचहूम कञ्जमाणे 
एगयग्रो चत्तारि परमाणुपोगला, एगयग्रो पचयएसिए खधे भवई , अहवा 
एगयम्रो तिण्णि परमाणुपोगला, एगयञो द्पएसिए खधे, एगयश्रो चउप्पएसिए 
खे भवई; श्रहवा एगयम्रो तिण्णि परमाणृपोगला, एगयग्रो दो तिपएसिया 
खधा भवतति, श्रहवा एगयग्रो दौ परमाणुपोग्गला, एगयभ्रो दौ दपएस्तिया 
खधा, एगयभ्ओो तिपएसिए खे भवद्‌, अ्रहवा एगयग्रो परमाणुपोम्गले, एगयन्नो 
चत्तारि दपणएसिया खधा मवति । छहा कज्जमाणे एगय्रो पच परमाणुपोग्गला, 

एगयम्रो चरप्पएसिए खे भवद्‌; अहवा एगय्रो चत्तारि परमाणुपोग्गला, 
एगयम्रो दुप्पएसिएः खे, एगयश्रो तिपएसिए खधे भवद्‌ ; श्रहवा एगय्नो 
तिण्णि प्रमाणुपौरगला, एगयग्रो तिण्णि दुप्पएसिया खघा भवति । सत्तहा 
केञ्जमाणे एगयश्रो छ परमाणुपोग्गला, एगयश्रो तिप्पएसिए खधे भवई ; 

ग्रहवा एगयश्रो पच परमाणुपोग्गला, एगयग्मो दो दपएस्तिया खंधा भवंति । 

म्रदुहा कञ्जमाणे एगयभो सत्त परमाणुपौम्गला, एगयग्मो दुपएसिए खंघे भवद्‌ । 

नवहा कज्जमाणे नव परमाणुपोग्गला भवति ॥ 

७७. दस मते ! परमाणुपोगगलाः *एगयश्रो साहुण्णति, साहणित्ता कि भवद्‌ ! 





१. स० पा०--एव एककक्कं सचारेतेहि जाव २ स° पा-°पोग्गला जाव दुहा ! 
जह्वा । 


५९६ 


भगव 


गोयमा ¦ दसपएसिए संवे भवद्‌ । से भिज्जमाणे दुहा वि जाव दसहा वि 
कण्जई्‌" - दहा कञ्जमाणं एगयग्नो परमाणुपोग्यले, एगयग्ो नवपएसिए खं 
भवई ; अहवा एगयम्नो दुपएसिए सपे, एगयबो अदुपएसिए दधे भवई 
१७ = ॥ 
मरहवा एगयञो तिपएसिए सधे, एगयभरो सत्तपएसिए सधे भवेद्‌ ; श्रह्वा 
एगयश्रो चरप्पएसिए खधे, एगयश्रो छष्पएसिए संघे भवइ° ; हवः दो 
पचपएसिया खधा मवति । तिहा कज्जमाणे एगयग्रो दो परमाणुपोगला, 
एगयग्रो श्रदुपएसिए खे भवद्‌; श्रहवा एगयग्रो परमाणुपोगले, एगयग्रो 
दुपएसिए सधे, एगयग्रो सत्तपएस्षिए सधे भवई्‌ ; अहवा एगयग्रो 
परमाणुपोर्गले, एगयग्नो तिपएसिए सधे, एगयग्नो छप्पएसिए खे भवद्‌, 
हुवा एगयग्रो परमाणुपोग्गले, एगयभ्रो चउप्पएसिए खधे, एगयग्रो 
पचपएसिए खधे भवद्‌, प्रह्वा एगयग्रो दुपएसिएं खधे, एगयश्रो दो 
चरप्पएसिया खंधा भवति; अ्रहवा एगयश्रो दो तिपएसिया खधा, एगयभ्न 
चउप्पएसिए खधे भवद्‌ 1 चउहा कज्जमाणे एगयभो तिण्णि प्रमाणुपोला, 
एगयओ संत्तपएसिए खधे भवद्‌; श्रहुवा एगयभ्रो दो परमाणुपोमला, 
एगयग्रो दुपएसिए खंधे, एगयग्रो छप्पएसिए खधे भवद्‌; श्रहवा एगयग्नो दो 
परमाणुपोगगला, एगयभ्रो तिप्पएसिए खे, एगयभ्रो परचपएसिए खधे भव; 
श्रहवा एगयग्रो दो परमाणुपोगगला, एगयओ दो चउप्पएसिया खधा भवति; 
अ्रहवा एगयश्रो परमाणृपौग्गले, एगयश्रो दुपएसिए खधे, एगयभ्रो तिपएसिए 
खंधे, एगयग्रो चरप्पएसिए खधे भवह; श्रहुवा एगयश्रौ परमाणुपोगगले, एगयभ्रो 
तिण्णि तिपएसिया खधा भवति; हुवा एगयग्रो तिण्णि दुपएसिया खधा, 
एगयश्नो चउप्पएसिए खधे भवइ; भ्रहवा एगयभ्रो दो दुपएसिया खधा, एगयम्नो 
दो तिपएसिया खंधा भवति 1 पचहा केज्जमाणे एगयग्रो चत्तारि परमाणु- 
पोग्गला, एगयभ्रो छप्पएसिए खंधे भवइ; श्रवा एगयग्रो तिण्णि परमाणु- 
पोग्गला, एगयग्रो दुपएसिए खधं, एगयश्नो पचपएसिए खधे भवद्‌, अ्रहवा 
एगयग्नो तिण्णि परमाणुपोगला, एगयश्रो तिपएसिए सधे, एगयन्मो चउपएसिए 
खंघे भवद्‌; भ्रहवा एगयभ्रो दौ परमाणुपोग्गला, एगयस्रो दो दुपएसिया खधा, 
एगयश्रो चरप्पएसिए सधे भवद्‌, श्रहुवा एगयन्नो दो परमाणुपोग्यला, एगयभ्नो 
दूपएसिए सधे, एगयग्रो दो तिपएसिया खंधा भवति; ब्रहवा एगयग्रो 
परमाणपोग्यले, एगयश्रो तिण्णि दृपएसिया संधा, एगयश्नो तिपएसिए ख 
भवद्‌; ्रहवा पंच दुपएसिया संधा भवति । छहा कज्जमाणे एगयम्नो पच 
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परमाणुपोग्गला, एगयस्नो प॑ंचपएसिए खे भवद्‌; श्रहवा एगयभ्रो चत्तारि 
परमाणृपोगगला, एगयश्रो दूपएसिए खंधे, एगयग्रो चरउपएसिएु खंधे भवड; 
ग्रहवा एगयश्रो चत्तारि परमाणृपोग्गला, एगयमरो दो तिपएसिया खधा भवंति; 
प्रह्वा एगयग्रो तिण्णि परमाण्‌पोग्गला, एगयश्रो दो दुपएसिया खधा, एगयग्मो 
तिपएसिए खंधे भवइ, अहवा एगयश्रो दो परमाणुपोग्गला, एगयश्रौ चत्तारि 
दुपएसिया खधा भवंति । सत्तहा कज्जमाणे एगयश्रो छ परमागुपोम्गला, 
एरयग्रो चडप्पएसिए खंधे भवद्‌; ब्रहुंवा एगयभ्रो पंच परमाण्‌ पोगगला, 
एगयश्रो दुपएसिए खंधे, एमय्नो तिपएसिए खधे भवइ; अहवा एगयन्रो 
चत्तारि परमाणुपोगगला, एगयञो तिण्णि दुपएसिया खधा भवति । अदटरहा 
कज्जमाणे एगयग्रो सत्त परमाणुपोगला, एगयग्रो तिपएसिए खधे भवह; 
ग्रहवा एगयभ्नो छ परमाणुपोमला, एगयग्रो दो दुपएसिया खधा भवति । 
नवहा कज्जमाणे एगयग्रो अदु परमाणुपोग्गला, एगयम्रो दुपएसिए खेषे भवद्‌ । 
दसहा कज्जमाणे दस परमाणूपोग्गला भवति ।! 


स॒चेज्जा ण भते { परमाणपोग्गला एगयग्मो साहण्णंति, साहणित्ता कि भवद्‌ ? 
गोयमा ! सखेज्जपएसिए खधे भवद्‌ । से भिज्जमाणे दुहा वि जाव दसहा वि 
ससेज्जहा वि कज्जद्‌--दुहा कज्जमाणे एगयभ्रो परमाणुपोग्गले, एगयश्रो 
ससेज्जपएसिए खंषे भवइ; श्रहवा एगयभो दुपएसिए्‌ खधे, एगयग्रो सवेज्जप- 
एसिए खंधे भवई, एग्यो तिपएसिए खधे, एगयग्मो सवेज्जपएसिए खपे 
भवद्‌, एवं जावे श्रहुवा एगयभ्रो दसपएसिए खंघे, एगयश्रो सलेज्जपएसिए 
खधे भव्‌; अहवा दो सचेज्जपएसिया खधा भवति । तिहा कज्जमाणे 
एगयग्रो दो पस्माणुपोगगला, एगयभ्रो सखेज्जपएसिए खे भवद्‌; अहवा 
एगयभ्रो परमाणुपोग्गले, एगयग्रो दुपएसिए खधे, एगय्नो सखेज्जपएसिए खधे 
भवह, श्रहवा एगयग्रो परमाणुपोरगले, एगयम्रो तिपएसिए खंधे, एगयभ्रो 
सखेज्जपएसिए खषे भवइ; एव जावे श्रहवा एगयश्रो परमाणपोभ्यले, एगयश्रो 
दसपएसिए खधे, एगयम्रो सखेज्जपएसिए खधे भवई , अहवा एगयय परमाण्‌- 
पोग्गले, एगयभ्नो दो सखेज्जपएक्िया खंधा भवतति, अहवा एगयमो दृषएसिए 
खेधे, एगयमो दो सखेज्जपएसिया खधा भवंति; एव जाव श्रहुवा एगयभ्रो 
दसपएसिए खधे, एगययो दो सखेज्जपएसिया खधा भवति; भ्र हवा तिण्णि 
सखेञ्जपएसिया खधा भवति ! चरहा कञ्जमाणे एगयमो तिण्णि परमाण्‌- 
पोग्गला, एगयश्रो सखेज्जपएसिए खपे भवडई; ब्रहुवा एगयग्रो दो परमाण्‌- 
पोगगला, एगयग्रो दुपएसिए खपे, एगयमो सखेज्जपएसिए खंघे भवद्‌; श्रटव। 
एगयश्रो दो परमाणुपोगगला, एगयम्नो तिप्पएसिए खधे, एगयभ्रो सखेज्जपएस्िए 
खधं भवद्‌; एवे जाव म्रहवा एगयम्नो दो परमाणुपोग्गला, एणयग्रो दसपएसिए 


५१८ ` 


७६. 


भगव 


लभ, एगयश्रौ सखेज्जपएसिए खे भवद्‌, श्रहवा एगयग्नो दो परमाणुपोमयला, 
एगयम्रो दो सखंञ्जपएसिया खवा मवति, ब्रवा एगयग्रो प्रमागुपोमाति, 
एगयगनो दुपएसिए खे, एगयभ्रो दो संखेज्जपएसिया खधा भवति जाव ्रहूवा 
एगयत्रा परमाणुपौगले एगयभ्रो दसपएसिए खंधे, एगयश्नो दो सवेज्जपएसिया 
संधा भवंति; भ्रहुवा एगयभ्रो परमाणुपोग्गले, एगयभ तिण्णि सतेज्जपएसिया 
खंधा भवतति; रहना एगयभ्रो दुपएसिए खे, एगयश्रो तिण्णि सवेज्जपएसिया 
खंधा भवंति जावे श्रहुवा एगयग्रो दसपएसिए खे, एगयश्रो तिष्णि ससेञ्ज- 
पएसिया सेधा भवति, श्रहुवा चत्तारि सखेज्जपएसिया खषा भवति, एवं एएणं 
केमेणं पच्रगसजोगो वि भाणियन्वौ जावे नवेगसजोगो । दसहा कज्जमाणे 
एगयश्रो नव परमाणुपोग्गला, एगयमो सखेज्जपएसिए खधे भवद्‌; ग्रहा 
एगयप्रो भ्रट परमाणुपोगला, एमयभ्मो दुपएसिए, एगयम्रो सखेज्जपएसिए 
खधे भवई ¦ एएणं कमेण एक्केवको पूरेयव्वो जाव श्रहुवा एगयग्रो दसपएसिए 
खधे, एगयभ्रो नव संखेज्जपएसिया खधा भवंति, ग्रहुवा दस संखेज्जपएसिया 
सधा भवंति ¦ सलेज्जहा कज्जमाणे सखेज्जा परमाणुपोग्गला भवति ॥ 

ग्रसंखेज्जा भते ! परमाणुपोग्यला एगयओ साहण्णति", साहणित्ता किं भवद्‌ ? 
गोयमा । श्रसवेज्जपएसिए खंधे भवदई । से भिज्जमाणे दृहा वि जावे दसहा 
वि, सखेज्जहा वि, ग्रसखेज्जहा वि कज्जद्‌ -दूहा कञ्जमाणे एगयमो परमाणु- 
पोग्गले, एगयग्रो श्रसंखेज्जपएसिए खंधे भवद्‌ जाव अहवा एगयभ्रो दसपएसिए 
खधे भवद्‌, एगयग्रो श्रसंखेज्जपएसिए खंधे भवद्‌; म्रहुवा एगयश्रो सखेज्ज. 
पएसिए खधे, एगयगरो भ्रसंखेज्जपएसिए खधे भवंद; अहवा दो भसखेज्ज- 
पएसिया खधा भवति । तिहा केज्जमाणे एगयश्रो दो परमाणुपौगगला, एगयभरो 
म्रसंखेज्जपएसिए खंधे भवद्‌; अहवा एगयग्रो परमाणुपोग्से, एगयश्रो दुषए- 
सिए खंधे, एगयश्रो भरसंखेज्जपएसिए खधे भवदे जवि श्रहवा एगयप्रो परमाण्‌- 
पोगले, एगयश्रो दसपएसिए खधे, एगयग्रो श्रससेज्जपएसिए खधे भवद; ग्रहुवा 
एगयग्रो परमाणुपोगमलै, एगयग्नो सखेज्जपएसिए तंधे, एगयश्रो श्रसखेज्जपएसिए 
खषे भवदइ; ग्रहवा एगयग्रो परमा्णुपोगगले, एगयभ्रो दो भ्रमसेज्जपएसिया 
खधा भवति; श्रहवा एगयभ्रो दृषएसिए खंधे, एगयभो दो भ्रसंखेज्जपएसिया 
खंधा भवंति; एव जाव भ्रहवा एगयश्नो संखेज्जपएसिए खंधे, एगयश्रौ दो 
अरसंखेज्जपएसिया संधा भवति; ्रहवा सिण्णि भरससेज्जपएसिया सधा 
भवंति! चउहा कल्जमाणे एगयग्नो तिण्णि परमाणुपोरला, एगयभ भ्रसंखेज्ज- 
पएसिए खंघे मवई; एव चखक्कगसजोगो जाव दसगसजोगो । एए जहव 
संखेञजपएसियस्स, नवर--श्रसखेज्जगं एग अहिगं भाणियत्वं जाव अहवा दस 


नरा 
१. साहणति (ग, क, स, म, स) । 


वारसमं सतं (चडत्थो उसो) ५५६. 


अरसं खेज्जपएसिया खेधा भवंति । संखैज्जहा कञ्जमाणे एगयभ्रो संखेज्जा 
परमाणुपोम्गला, एगयभ्न ग्रसकेज्जपएसिए सधे भवई, ब्रहवा एगयग्नो सखैज्जा 
दुपएसिया खंधा, एगयग्नो भ्रसखेज्जपएसिए लधे मवई, एव जाव ब्रहवा 
एगयश्नो सखेज्जा दसपएसिया खधा, एगयभ्रो भ्रसखेज्जपएसिए संघं भवद ; 
श्रहवा एगयश्नो ससखेज्जा सखेज्जपएसिया खधा, एगयग्रो ्रसखेज्जपएसिए खधे 
भवडइ ; अहवा सखेज्जा श्रसखेज्जपएसिया लधा भवति । भ्रसखेज्जहा कज्जमाणे 
ग्रसखेज्जा परमाणुपोस्गला भवति ॥ 


. श्रणता ण भते ! परमाणुपोग्गला, गएगयभ्रो साहण्णंति, साहणित्ता° कि 


भवद्‌ ? 

गोयमां ! अ्रणतपएसिए खधे भवद्‌ । से भिज्जमाणे दृहा वि तिहा वि जाव दसहा 
वि सखेज्जहा वि भ्रसखेज्जहा वि” अ्रणतहा वि कज्जइ्‌--दुहा कज्जमाणे 
एगयओ्नो परमाणुपोम्गले एगयग्रो श्रणतपएसिए खधे भवद्‌ जावे ब्रहवा दो ग्रणत- 
पएसिया खधा भवति 1 तिहा कज्जमाणे एगयमो दो परमाणुणोग्गला, एगयमो 
म्रणतपएसिए खे मवई, ब्रहुवा एगयओ्नो परमाणृपोग्गले, एगयग्रो दुपएसिए 
खे, एगयग्रो ्रणतपएसिए खधे भवद्‌ जाव श्रहवा एगयश्रो परमाणुपोगले, 
एगयग्रो भ्रसखेज्जपएसिए खधे, एगयमो ग्रणतपएसिए खधे भवडई्‌, श्रहुवा 
एगयश्रो परमाणुपोगले, एगयग्नो दो भ्रणतपएसिया सघा भवति; श्रह्वा 
एगयश्रो दुपएसिए खघे, एगयमरो दो अणतपएसिया खधा भवतति, एव जाव 
ग्रहवा एगयश्नो दसपएसिए संघे, एगयश्रो दो अ्रणतपएसिया खधा भवंति; 
ग्रहुवा एगयभ्रो सखेञ्जपएसिए खधे, एगयभ्रो दो अणतपएसिया खधा भवति, 
ग्रहवा एगयभ्नो ्रसंखेज्जपर्दसिए खथे, एगयभ्रो दो श्रणंतपएसिया खघा भवति , 
ग्रहुवा तिण्णि भ्रणंतपएसिया खधा भवति । चउहा कज्जमाणे एगयश्रो तिण्णि 
परमाणृपोग्गला, एगयश्रो अणतपएसिए सधे भवद्‌, एव चउक्कसजोगो जाव 
ग्रसखेज्जगसजोगो 1 एते सव्वे जहेव श्रसखेज्जाणं भणिया तहेव अ्रणताण चि 
भाणियव्व, नवर--एक्क श्रणतग अन्भदहिय भाणियन्व जाव अ्रहवा एगयभ्रो 
सखेज्जा सखेज्जपएसिया खेधा, एगयश्नो अ्रणतपएसिए खधे भवद्‌, ग्रहा 
एगयश्नो सदेज्जा भ्रसखेज्जपएसिया सेधा, एगयग्रो अणतपपएसिए खधे भवद्‌ ; 
ग्रहवा सखेज्जा श्रणतपएसिया खधा भवति । श्रसखेज्जहा कज्जमाणे एगयश्रो 
ग्रसचेज्जा परमाणुपोगला, एगयम्रो भ्रणतपएसिए खघे भवद्‌, अहवा एगयभ्रो 
भ्रससेञ्जा दुपएसिया खधा, एगययो भ्रणतपएसिए खधे भवद्‌ जाव ग्रहवा 





१. स पाऽ-परमाणपोग्गला जाव कर । जस्षदेज्जा (ख, म} सखेज्जाऽसखेज्जा 
२ सखेज्जाजसलेज्ज (श्र, कं, ब, स), सदेज्जा- (ता) । 


६० 


भगव 


एगयग्रो भरसंलेज्जा संवेज्जपएसिया खधा, एगयग्रनो भ्रणंतपएसिए संधे भवः 
ग्रहा एगयग्मो असंसेज्जा भसंखेन्नपएसिया संधा, एगयग्नो श्रणेतपएसिए सपे 
भवइ; म्रहवा अ्रसंखेज्जा अ्रणंतपएसिया खंधा भवंति। ग्रणतहा केञ्जमागे 
ग्रणता परमाणुपोग्गला भवति ॥ 


पोगगलपरिथट-पदं 


८९. 


८२. 


८२. 


धर्ट. 


८१. 





१. सं पा०-साहणणा जावे सर्वलाया । 


एएसि णं भते ¦ परमाणुपोगलाणं साहणणा-मेदाणुवाएण श्रणताणता 
पोगगलपरियहुा समणुगतन्वा भवतीति मक्वाया ? ` 

हंता गोयमा ! एएसचि ण परमाणूपोग्लाण साहणणा *भेदाणुवाएण अरणताणंता 
पोगगलपरियट्रा समणृगंतम्वा भवतीति ° मक्खाया । 

क्ड्विह ण भते ! पोम्गलपरियद्रं पण्णत्ते ? 

गोयमा { सत्तविहं पोगगलपरियट पण्णत्ते, त जहा-ग्रो रालियपोगलपरिटे, 
वेउव्वियपोग्गलपरियटर, तेयापोग्गलपरियदट, कम्मापोम्गलपरियट्रे, मणपोग्मल- 
प्रिय, बद्पोग्गलपरियटे, भ्राणापाणुपोग्गलपरियहटू* ॥ 

ते रइयाण भते { कति विह पोगलपरियद पण्णत्ते ? 

गोयमा ! सत्तविहं पोग्गलपरियटं पण्णत्ते, तं जहा-ओ रालियपोग्गसंपरियःे, 
वेउव्विवपोग्गलयपरियद्रे जाव आणायाणुपोग्गलपरियटे। एवं जाव 
वेमाणियाणं ।! 

एममेगस्स ण भते ! नैरइयस्स केवदया श्रो रालियपोरगलपरियट्रा भ्रतीता ? 
प्रणता 1 


केवदया पुरेक्वडा ! । 
कस्स रस्थि, कस्स॒द नत्थौ । जस्सत्थि जहण्णेण एक्को दा दो वा तिण्णि वा, 


उक्कोसेणं संखेज्जा वा असंखेञ्जा वा रणता वा ॥ 
एगमेगस्स ण॒ भते! श्रसुरङुमारस्स केवहइया श्रो रालियपोगलपरियट् 


'भ्रतीता ! 
श्रणता 1 


केवद्या पुरेक्छडा _ 
कस्तद्‌ अत्थि, कस्सई नत्थि । जस्सत्थि जहण्णेणं एक्को वा दोवात्तिण्णिवा, 


उर्वकोसेणं सचेज्जा वा श्रसखेज्जा वा प्रणता वा ।* एवं जावं वेमाणियस्स ॥ 


४, पू पऽ २। 
५. पुरेक्कडा (अ); पूरक्खडा (क, ता) । 


9 (खं) । < 
6 २ । | ६. सं° पा०- एन चैव जाव एव । 


वीरममं सतं (चर्यो उदहसो) ५६१ 


८६. 


८७. 


८. 


८६ 


६9 


९१. 


एगमेगस्स णं भते ! नैरदयस्स केवद्या वेउन्वियपोरगलपरियटूा भतीता ? 
म्रणंता 1 एव जहेव श्रो रालियपौग्गलपरियहु। तहैव वेखव्वियपोगगलपरियदावि 
भाणियनव्वा 1 एव जाव वेमाणियस्य 1 एवं जाव ब्राणापाणुपोरगलपरियदुा । 
एते एगत्तिया सत्त दंडगा भवंति ॥ । 

नेरदयाणं भते ! केवदया श्रोरालियपोगलपरियद्रा भ्रतीता ? 

रणता । 

केवेडया पुरेक्छडा 

भ्रणंता । एव जाव वेमाणियाणं । एर्वे वेउन्वियपोग्गलपरियद्रावि । एवं जाव 
भ्राणापाणुपोम्मलपरियटूा वेमाणियाणं । एवं एए पोहत्तिया सत्त चउव्वीसति- 
दडगा ॥ 

एगमेगस्स ण भते । नेरदयस्स नेरद्यत्ते केवतिया श्रोरालियपोग्मलपरियट्रा 
्रतीता 

नत्थि एक्को वि । 

केवतिया पुरेक्खडा ? 

नत्थि एक्को वि } 

एगमेगस्स णं भते ! नेरदइयस्स भ्रसुरकुमारत्े केवतिया श्रो रालियपोग्गल- 
परियटा भ्रतीता ? 

एवं चेव ! एव जाव थणियकुमारतते' ॥ 

एगमेगस्स णं भ॑ते । नेरदइयस्स पुठविक्कादयत्ते केवतिया श्रो रालियपोगल- 
परिय अ्रतीता ! 

सणंता । 

केवतिया पुरेक्वडा 

कृस्सद्‌ भ्रत्थि, कस्सड्‌ नत्थि । जस्सत्थि जहण्णेण एक्को वादो वा तिण्णि वा, 
उवकोसेण सखेज्जा वा ्रसवेज्जा वा भ्रणता वा! एव जाव मणुस्सत्ते ! बाण- 
मत्तर-जोईसिय-वेमाणियत्ते जहा भ्रसुरकूमारत्ते ॥ 

एगमेगस्स ण भते ! प्रसुरकुमारस्स नेरदयत्ते केवत्िया श्रो रालियपोग्गल- 
परियटुा° ! 

एवं जहा नेरदयस्स वत्तव्वया भणिया, तहा श्रनुरकुमारस्स वि भाणियनव्वा 
जाव वेमाणियत्ते 1 एवं जाव थणियकरुमारस्स 1 एव पुढविक्कादयस्स वि! एवं 
जाव वेमाणियस्स 1 सव्वेसिः एक्को गमो" ॥ 





१. पू०षप०२। ४. सन्वेसि उ (ता) । 
२. भ° १२।८२। ५. गमनो (क, ता, व, म, स) । 
ह. ° कुमारे जहा असुरकूुमारत्ते (अ, स} 


५१२ 


६२. 


६३. 


९४. 


९९. 


६६. 


भगव 
एगमेगस्स णं भते ! नेरद्यस्स नेरदयत्ते केवतिथा वेउव्वियपोगलपरियद़ा 
प्रतीता ? 
प्रणता । 
केवतिया पुरेक्छडा 


एकुत्तदिया" जाव भर्णता वा । एवं जाव थणियकरुमारत्ते ॥ 
पुटविकाद्रयत्ते-पुच्छा । 

तत्थि एक्कोवि । 

केवतिया पुरेक्छडा † । 
नत्थि एक्कोवि" । एवं जत्थ वैउच्वियसरीरं' तत्थ एकुत्तरि्रो, जत्थ नस्थि तत्य 
जहा पुढविकादइयत्ते तहा भागियन्वं जाव वेमाणियस्स वेमाणियतत । 
तेयापौगलपरियटा, कम्मापोगलपरिय्रा य॒ सन्त्य एकृत्तरिया भाणियव्वा, 
मणपोगलपरियदा सब्वेसु पंचिदिएमु एगत्तरिया, विगलिदिषएगु नत्थि । वह 
पोग्गलपरियदा एवं चेव, नवरं-एगिदिएयु नत्थि भाणियव्वा । श्राणापाणु- 
पोगगलपरियद्ा सव्वत्य एकृत्तरिया जाव वेमाणियस्स वेमाणियत्ते ॥ 

तेरदयाणं भते ! नेरदयतते केवत्तिया ग्रो रालियपोरगलपरियट प्रतीता ! 

(तस्थि एक्कोर्विं * । 

केवतिया पुरेक्छडा ! 

तत्थि एक्कोवि । एवं जाव थणियक्रमारतत ।। 

पुढविकादयत्ते -पुच्छा । 

भ्रणंता । 

केवतिया पूरेक्वडा ? 

शरणंता ! एवं जाव मणुस्सत्ते । वाणमंतर-जोदसिय-वेमाणियत्ते जहा नेर । 
एवं जाव वेमाणियाणं' वेमाणियत्ते ! एवं सत्त वि पोग्गलपरियट्रा भाणियन्वा 
_ जत्थ श्मत्थि तत्थ" श्रतीता वि पुरेक्छडा वि अणंता भाणियव्वा, जत्थ 
तत्थ तत्थ दोवि नत्थि भाणियव्वा जावे-- 

वेमाणियाणं वेमाणियत्ते केवतिया अराणापाणुपोगगलपरियट्रा श्रतीता ? 

अणंता । 

केवतिया पुरेक्छडा ! 


स 
१, एगृत्तरिया (अ); एकतुत्तरिया (क, ता)! ५. वेमाभियस्स (कर, ता, ब) । 
२. तेक्कोवि (ब, म) ६. जस्स (क, ता, न, म) । 
३. ° सरीरं अत्थि अः स) । ७. तस्स (क, ता, ब, म) । 
४, सल्येक्कोवि (क, ख, म) । ८. जस्स (क्‌, ख, ता, ब, म) । 


वारसमं सतं (चरत्थो उदेसो) ५६३ 


रणता ॥ 


६७. से केणदधेणं भते ! एवं वुष्वद--प्रोरलियपोगलपरियट्टै-मरो रलियपोर्यल- 


६. 


९६९. 


१०५०५. 


परियटरे ? 

गोयमा ! जण्ण जौवेण ग्रोरालियसरीरे व्माणेण श्रो सलियसरी रपायोग्गाई 
दन्वाद्‌ श्रोरालियस रीरत्ताए गहियाद्‌ं बद्धां पुद्ाद्‌ कडाईइ पटूवियादईं निवि- 
दाद अमिनिविह्इ भ्रभिसमण्णागयाईं परियादियाद्‌ परिणामियाईं निञ्नि- 
प्णादं निसिरियाद्रं निसिद्भादईं भवंत्ति। से तेणहूणं गोयमा ! एवं वृच्चद्‌- 
ग्रो रालियपोगगलपसियद्-ग्रो रालियपोग्गलपरियटूं । 

एवं वेउव्वियपोगगलपरियटेवि, नवर-वेउव्वियसरीरे वटुमाणेणं वेउव्विय- 
सरीरप्पायोग्गाईं द्वाद वेडन्वियसरीरत्ताए गहियाद, सेसं तं चेव सर्व्वं, 
एव जाव आणपाणुपोग्गलपरियटे, नवर--भ्राणापाणुपायोग्गाहं सन्वदन्वां 
भ्राणापाणुत्ताए गह्ियाई, सेस त चेव ॥ 

गोरालियपोग्गलपरियटरं ण भते ! केवेदकालस्स निव्वलिज्जद्‌ ? 

गोयमा । श्रणताहि श्रोसप्पिणीहि उस्सप्पिणीहि" एवतिकासस्स निव्वत्ति- 
ज्जद्‌ ! एव वेउव्वियपोगगलपरियद्रं वि । एवे जाव अ्राणापाणुपौगगलपरियहेवि ॥1 
एयस्स ण मंते ! ग्रोरालियपोगलपरियटूनिन्वत्तणाकालस्स, वेउन्वियपोगगल्‌- 
परियदूनिव्वत्तणाकालस्स जाव ्राणापाणुपोग्गलपरियटुनिन्वत्तणाकालस्स य 
कयरे कयर्रोहितो! %ग्रप्पा वा ? वहूुया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 
गोयमा 1 सव्वत्थोवे कम्मगपोग्गलपरियटुनिव्वत्तणाकाले, तेयापोग्गलपरियहु- 
निव्वत्तणाकाले अणंतगुणे, भरो रालियपोरगलपरियटरनिव्वत्तणाकाते भ्रणतगुणे, 
भ्राणापाणुपोगगलपरियद्निव्वत्तगाकाले भ्रणततगुणे, मणपोग्यलपरियटुनिव्वत्त- 
णाकाले श्रणत्तगुणे, वडपोग्गलपरियटुनिन्वत्तणाकाले श्रणंतगुणे, वेडव्विय- 
पोगगलपरियटूनिव्वत्तणाकाले अ्रणत्तगुणे ॥) 

एएसि णं भते । श्रो रालियपोग्गलपरियटाण जाव भ्राणापाणुपोगगलपरियटाण 
य कवर कयरेहितो' शश्रप्पावा? वहुयाया? तुत्लावा?० चिसेसाहिया 
वा! 

गोयमा | सव्वत्थोवा वेउव्वियपोग्गलपरियषटरा, वद्रपोग्गलपरियटूय श्रणंतगुणा, 
मणपोमालपरियद्रा ्रणतगुणा, ्राणापाणुपोगलपरियहा श्रणतगुणा, भरो रालिय- 





१. मोसप्पिणि-उस्स" (ब, ख, व, म); २. सण पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । 
उस्सपिणीहि मोस ० (क); उस्सप्पिणि- ३. सण पा०-कयरेहितो जाव विसेसाहिया । 
गोस ° (स) । 


५६४ भगवद " 
पोगगलपरियटा भणंतगुणा, तेयापोस्गलपरियदा ग्रणंतगूणा, कम्मगपोगल. 
परियटा ्रणंतगुणा ॥ 

१०१. सेवं भ॑ते ! सेवं मंते ! ति भगवं जाव विहर ।। 


पचमो उसो 
वण्णादि श्रवण्णादिं च पड्च्च दव्ववीमंसा-पदं 


१०२. रायगिहे जाव एवं वयासी- ग्रह्‌ भ॑ते ! पाणाइवाएु, मुसावाए, श्रदिण्णादाणे, 
मेहुणे, परिग्णहै- एस णं कतिवेण्णे, कतिगंधे, कत्तिरसे, कतिफासे पण्णत्ते ? 
गोयमा { पचवण्णे, दुघे, पंचरसे, चरउफासे पण्णत्ते ॥ 

१०३. श्रह भ॑ते ! कोहे' कोवे, रोसे, दोपे, भ्रखमा, संजलणे, कलहे, चंडिक्के, भृंडगे, 
विवादे-एस ण केतिवण्णे जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 
गोयमा ¡ पंचवण्णे, गंधे, पंचरसे", चउफासे पण्णत्ते ॥ 

१०४. ग्रह्‌ भते ! माणे, मदे, दप्पे, थंभे, गव्वे, भत्तुक्कोसे” परपरिवाए, उक्कोसे" 
ग्रवक्कोसे५ उण्णते, उण्णामे, दुण्णामे--एस णं कतिवण्णे जाव कतिफासे 
पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पंचवण्णे, "शदुगंधे, पंचरसे, चउफासे, पण्णत्ते ° ॥ 

१०५. श्रह भृते ! माया, उवही, नियडी, वलए गहणे, णूमे, कवक, कुरए, जिम 
किव्विसे, श्रायरणया, गहणया, वंचणया, पलिरंचणया, सातिनोगे-एस ण 
कतिवण्णे जाव कृत्तिफासे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! प॑चवण्णे “श्दूगंधे पंचरसे चउफासे पण्णत्तं ° ॥ 

१०६. ग्रह्‌ भते ! लोभे, इच्छा, मुच्छ, कखा, गेही, तण्हा, सिज्फा, श्रभिज्मा, 
श्रासासणया, पट्थणया, लालप्पणया, कामासा, भोगासा, जीवियासा, मर 





१, म० १५१ , ७. सं° पा०-जहूा कोह तहेव । 

२. भ० १।४-१०। ८. वलये (अ, क, स, व, म, स) । 

३. पंचरसे दुगंवे (य, क, ख, ता, व, म,स)। ६. कुरूए (म) । 

४ श्रतृक्कासे (क, ख); बततुक्करिसे (ता) । १०. किमे (ब, व, स); जिम्मे (क); भिम्मे 
प, उक्कासे (ख, वृषा) 1 (ख); पिम्हे (ता) । 

६. अवक्कासे (ख, वपा} । ११. सण पा०--जहेव कोह । 


नारसमं घतं (पचमो उदेसो) ५६५ 


१०७ 


१०८. 


१५६ 


१११०. 


९१११. 


११२. 


११३. 


णासा" नदिरगे--एस णं कतिवण्णे जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 

'"भगोयसा ¡ पंचवण्णे दुगधे पचचरसे चउफासे पण्णत्ते ° ॥ 

ग्रह भते । पेज्जे, दोसे, कलहे भ्रन्भक्लाणे, पेसुन्ने, परपरिवाए, अरतिरती, 
मायामोसे, ° मिच्छादसणसत्ले-एस णं कतिवण्णे जाव कतिफ़ासे पण्णत्ते ? 
“भ्ोयमा । पचवण्णे दूगंघे पचरसे चउफासे पण्णत्ते ° ॥ 

ग्रह भते ! पाणादवायवे रमणे, जाव, परिगहवे रमणे, कोहविवेगे जाव" मिच्छा- 
दंसणसत्टविवेगे- एस ण कतिवण्णे जाव कतिफासे पण्णत्तं ? 

गोयमा ! ्रवण्णे, अ्रगधे, रसे, भ्रफासे पण्णत्ते । 

मरह भते ! उप्यत्तिया, वेणदया, कस्मया^ पारिणामिया--एस णं कतिवण्णा 
जाव कृतिफासा पण्णत्ता ? 

'भोयमा । म्रवण्णा, म्रगघा, श्ररसा, भ्रफासा पण्णत्ता ° ॥ 

ग्रह॒ भते । श्रोग्गहे, ईहा, भ्रवाए, धारणा-एस ण कतिवण्णा जाव कतिफासा 
पण्णत्ता ? 

"भगोयमा ¡ भ्रवण्णा, भ्रगधघा, अरसा ०, अ्रफासा पण्णत्ता |! 

भ्रहु भते । उद्ाणे, कम्मे, बले, वीरिए, पुरिसक्कार-परक्कमे-एस ण कति- 
वेण्णे जाव केतिफासे पण्णत्ते ? 

“भगोयमा ! श्रवप्णे, अ्रगधे, भ्ररसे °, अफ़ासे पण्णत्ते ।। 

सत्तमे णं भते ¡ भ्रोवासतरे कतिवण्णे जाव कत्तिफासे पण्णत्ते ? 

"भगोयमा ! भ्रवण्णे, श्रगधे, ्ररसे °, म्रफासे पण्णत्ते ॥ 

सत्तमे ण भते ! तणुवाए कतिवण्णे जाव कृतिफासे पण्णत्ते ? 

“नगोयमा । प्चवण्णे, दुगे, पचरसे ° ब्रदुफासे पण्णत्त । 

एव जहा सत्तमे तणुवाए तहा सत्तमे घणवाए, घणोदधी, पुढवी । छदं भ्रोवा- 
सतरे ्रवण्णे । तणुवाएु जाव चटी पुढवी-एयाईं श्रदुफासाईं । एव जहां 
सत्तमाए पुढवीए वत्तव्वमा मणिया तहा जाव पठमाए पढवीए भाणियव्व । 
जवुदीवे दीवे जाव सयभुरमणे समुद सोहस्मे कप्ये जाव ईसिपन्भारा पुढवी, 





+ र< न ७ ९) = 


इदं च क्वचिन्न द्यते (चर) । ८. केम्मिया (अ, के, ख, ता, म) । 

* नेदीरागे (क, व, भ} । ६. स पा०--त चेव जावे जफ़ासा । 

* सं० प्रा०~--जहेव कोहे । १०. अपोह (क) अपाए (ब, म) । 

* सु° पाऽ- कलहे जाव मिच्छा ० । ११. सं° पा०~-एव चैव जाव अफ़ासा 1 
` सं० पा०--जदेव कहे तहैव चउफासे। १२. सं० पा०- त चेव जाय अफासे । 
 भ° १।३६१ । १२३. स० पा०--एव चेव जाव भफासे । 


७, ठा° १११५-१२१५। १४. सं° पा०~जहा पाणाइवाए नवरं अटुफासे । 


५६१ 


११४. 


११५. 


११६. 


११७. 


१९१८. 

१. पड्न्वा (ता, व, म) 1 

२. पचरसा दुगधा (अ, कं, ख,ःता, व मः 
स)। 

३. भण २1१२४ 1 

४, भण ६।२३ । 





भगव 


तैरदयावासा जाव वेमाणियावासा--एयाणि सन्वाणि शरदुफासाणि ॥ 
तेरइयाणं भते ! कतिवण्णा जाव कतिफासा पष्णत्ता ? 

गोयमा | वेउव्विय-तेयाईं पड्च्च' पंचवण्णा, दुगधा, पचरसा?? अदफासा 
पण्णत्ता 1 कस्मग्‌ पडच्चे पंचवण्णा, दुगंधा, पंचरसा, चउफासा पप्णत्ता । जी 
पच्च भ्रवण्णा जाव भ्रफासा पण्णत्ता । एवं जाव थणियकुमारा ॥ 
पूढविक्काइयाणं-पुच्छा | 

गोयमा ! श्रोरालिय-तेयगादं पड्च्व पचवण्णा जाव शरटुफासा पष्णत्ता! 
कम्मगं पड्न्व जहा नेरदयाण ! जीवं पड्च्च तहैव । एवं जाव चिदया, 
नवर वाउक्काइया भरो रालिय-वेउन्विय-तेयगाईं पड्च्च पचवण्णा जाव श्रदु- 
फासा पण्णत्ता, सेसं जहा नेरइयाणं । पचिदियतिरिक्खिजोणिया जहा वार- 
ककाइया । 

मणृस्साणं--पुच्छा | 

ग्रो रालिय-वेउव्विय-्ाहारग-तेयगाइं पड्च्व पंचवण्णा जाव श्रदुफासा 
पण्णत्ता । कम्मगं जीवं च पड्च्च जहा नेरइयाण वाणमतर-जोईसिय-वेमाणिया 
जहा ने रइया । 

धस्मत्थिकाए जावे, पोगगयलत्थिकाए-एए सत्वे ्रवण्णा, नतर पोगलत्यि- 
काए पंचवण्णे, दुगे, पचरसे, अटुफासे पण्णत्ते । 

नाणावरणिज्जे जावे भतरादइए--एयाणि चउफासाणि ॥ 

कण्ूलेसा णं भते । कतिवेण्णा ^“भजाव कतिफासा पण्णत्ता 7 ° 

दव्वलेसं पड्च्च पंचवण्णा जाव अ्रहुफासा पण्णत्ता । मावलेस पड्च्च श्रवण्णा, 
गधा, रसा, श्रफासा पण्णत्ता । एवं जाव सुक्कलेस्सा । 

सम्मदिद्री, मिच्छदिद्री, सम्मामिच्छदिद्री, चक्खुदंसणे, भ्रचव्लुदसणे, शोहि 
दंसणे, केवलदंसणे, श्राभिणिनोहियनाणे जाव विन्भंगनाणे, श्राहारसण्णा जाव 
परिग्गहसण्णा--एयाणि भ्रवण्णाणि, श्रगधाणि, श्ररसाणि, अफासाणि। 

ग्र )रालियस रीरे जाव हेयगसरीरे-एयाणि श्रदुफासाणि । कम्मगसरीरे' चड- 
फ़ासे ! मणजोगे, वदजोगे य चउफासे, कायजोगे श्रद्ुफासे । 

सागारोवञोगे श्रणाया रोवग्रोगे य भ्रवण्णे ।! 

सृव्बदन्वा णं सते ! कतिवण्णा 'गजाव कतिफासा पण्णत्ता ? ° 


. सं° पा०~- पुच्छा । 
भ० १।१०२। 

, म° २।१३७ 1 

, कम्मसरीरे (व, म) ) 
, सण पा०- गृन्छा । 


ॐ ॐ @ ‰ ^€ 


भारम सतं (टो उरसो) ५९७ 


११९६. 


गोयमा ! भ्रत्थेगतिया सब्वदन्वा पंचवण्णा जाव ्रटरुफास्ता पण्णत्ता ! भ्रतथे- 
गसिया सन्बदन्वा पचवण्णा जाव चउफासा पण्णत्ता । भव्थेगतिया सन्बदन्वा 
एगवण्णा, एगगधा, एगरसा, दुफासा पण्णत्ता 1 अत्थेगतिया सन्वदन्ना भ्रवण्णा 
जावं अरफासा पण्णत्ता \ एवं सन्वपएसा वि, सनव्वपज्जवा वि । तोयद्धा भ्रवण्णा 
जाव ्रफासा 1 एव अणागयद्धा वि, सव्वद्धा वि ॥ 

जीवे णं भते ! गब्भे वक्कममाणे कतिवण्णं, कतिगधं, कतिरसं, कत्तिफासं 
परिणामं! परिणमई्‌ ? 

गोयमा ! पंचवण्णं, दुगघं, पंचरसं, अटूुफास परिणामं" परिणमई ॥ 


कम्मयो विभत्ति-पदं 


१.९०. 


१९१ 


कस्मग्रो णं भते । जीवे नो अकम्मश्रो विभत्तिभाव परिणमदई ? कम्मभ्नोणं 
जए नो घ्रकस्मश्रो विभत्तिभाव परिणमई ? 

हता मोयमा ! कम्मप्नोणं श्जीवेनो श्रकम्मग्रो तिधत्तिमाव परिणम्‌, 
कम्मग्रो णं जए नो भ्रकम्मश्रो विभत्तिभाव ° परिणमई्‌ ॥ 

सेवं भते ! सेव भते ! त्तिः 1 


"व > - -=-- 


खट्ट उदेसो 


चंद-मुर-गहुण पदं 
१२२. रायगिहे जाव" एवं वयासी-बहुजण ण भते ! श्रण्णमण्णस्स एवमादवखद 


जाव एवं परूवेई-- एवं खलु राहू चंद गेण्ट्ति, एव खलु राहू चद गेष्ति ।1 





१२३. से कहमेय भते ! एव ? 
गोयमा ! जण्ण से बहुजणे भ्रण्णमण्णस्स एवमाइव्खह जाव जे ते एवमाहंसु 
मिच्छ ते एवमाह, अहु पुण गोयमा ! एवमाइक्लामि जाव" एवं परूवेमि-- 
एन खलु राहू देवै भदिड्‌ ढीए जाव“ महेसकसः वरवत्थघरे वरमल्लधरे वरगंधधरे 
चरामरणधघारी ! 

१. >€ (ता) 1 ६. भ० १।४२० | 

२. > (ता) 1 ७. म १।४२१1 

३, सं पा०-तं चेव जाव प्रिणमई । ८. भ० इा४। 

४, म० १।५१)॥ ६. महेसवके (व); महसोक्चे (म) | 


५ अण १।४-१०॥ 


१६० 


भगव 


राहुस्स णं देवस्स नव नामधेज्जा पण्णत्ता, तं जहा-सिघाइषए' लडिलेए 
खतए सरए दद्‌दुरे मगरे सच्छे कच्छभे, कण्टुसप्पे । 
राहुस्स णं देवस्स विमाणा पचवण्णा, पण्णत्ता, ते जहा-किष्हा, नीता 
| 
लोहिया, हाचिह, बुक्किला । श्रस्थि कालए राहुविमाणे खजणवण्णाभे पण्णत्त, 
म्रस्थि नीलए राहुविमाणे लाउयवण्णामे पण्णत्ते' अत्थि लोहिषएु राहुविमाणे 
मंजिटुवण्णाभे पण्णत्त, श्रत्थि पीतए राहुविमाणे हाचिदृवण्णामे पण्णत्ते, भ्रत्य 
सुक्किलए राहुविमाणे भास रासिवण्णामे पण्णत्त 
जदा णं राह आगच्छमाणे वा गच्छमाणे वा विउव्वमाणे वा परियारेमाणेवा 
चदलेस्स पुरत्थिमेण भ्रावरेत्ता णं पच्चत्थिमेण वीतीवयद्र तदा ण पुरत्थिमेण चदे 
उवद॑पेति, प्वत्थिमेण राह । जदा णं राहु आगच्छमाणे वा गच्छमाणे वा 
विऽव्वमाणे वा परियारेमाणे वा चंदलेस्स पच्चत्थिमेण भ्रावरेत्ता ण परत्थिमेण 
वीतीवयद्‌ तदा णं पच्चत्थिमेणं चदे उवदसेति, पुरत्थिमेणं राहु । एव जहा 
परत्थिमेण पच्चत्थिमेण य दो भ्रालावगा भणियां एव दाहिणेण उत्तरेणय दो 
श्रालावमा भाणियव्वा । एवं उत्त ुरत्थिमेणं दाहिणपच्चेत्थिमेण य दो भ्राला- 
वगा भागियव्वा } एव दाहिणपुरत्थिमेण उक्तरपच्चत्थिमेण य दो भ्रालाका 
भाणियब्बा ! एव चेव जाव तदा णं उत्तरपच्चत्थिमेणं चदे उवदसेत्ि, दाहिण- 
पुरत्थिमेणं राहु । जदा ण राह शरागच्छमाणे वा गच्छंमाणे वा विउव्वमाणे वा 
परियरेमापरे वा चंदलेस्स श्रावरेमाणे-ग्रावरेभाणे चिदु तदा णं मणुस्सलोए 
मणुस्सा वदंति-एव सलु राहू चंदं गेण्ठति, एवं खलु रां चदं गेण्ठति । जदा ॥ 
राहू श्रागच्छमाणे वा गृच्छमाणे वा विउव्वमाणे वा परियारेमाणे वा चदलेस्सं 
आवर्ता णं पासेण दीतीवयद्‌ तदा णं मणुस्सलोए मणुर्सा वदति-ए खबु 
चंदेण राहस्स कुच्छी भिन्ना, एवं खलु चदेण राहुस्स कृच्छी भिन्ना । जदा 
राह श्रागच्छमाणे वा गच्छमाणे वा विडव्वमाणे वा परियारेसाणे वा चदलेस्स 
शरावरेत्ता णं पच्चोसककई तदा ण मणुस्सलोएु मणुस्सा वदति--एवं लु 
राहृणा चदे वते, एवं खलु राहुणा चदे वंते। जदाण राहू ्रागच्छमाण का 
गच्छमाणे वा विखव्वमाणे वा परियारेमाणे वा चदलेस्सं श्रे सर्पा सपडि- 
दिसि भ्रावरेत्ता णं चिदु तदा णं मणुस्सलोए मण्स्सा वदति-एव चख 
राहुणा चदे घत्ये, एवं सयु राहुणा चदे घत्थे ॥ 
कतिविहे णं भ॑ते ! राहू पण्णतते 


१२४. त पत्ते वि ५ 
गोयमा ! दुविहे राहू पण्णत्ते, तं जहाः -धृनराहूं य, प्न राहू ष । तत्थ ण 
से धृवराहु मे णं बहुलपक्लस्स पाडिवषए पन्नरसत्ति पृन्नरसतिमाग 

१. सरघाडए (ब) ३. अच्छभे (ब) । 

४, चदस्सं वेसं (क, व, भ) । 


२. खत्तए (ब); सतए (ख); खभए (स) । 


बारसमं सतं (चो उहेसो) ५६९ 


चदलेस्सं श्रावरेमाणे-श्रावरेमाणे चिद्रुद्‌, तं जहा--पढमाए पढमं भागं, बित्ि- 
याए वित्तियं भाग जाव पन्तरसेसु पर्नरसम भागः! चरिमसमये चदे रतत 
भवद्‌, श्रवसेसे समये चदे ^रत्ते वा विरक्ते वा” भवई । तमेव सुक्कपक्छस्स 
उवदसेमाणे-उवदसेमाणे चिदरद, पठमाए पढम भाग जाव पननरसेसु पल्नरसमं 
भाग \ चरिमसमये चदे विरत्ते भवद्‌, श्रवसेसे समये चेदे ^रत्ते वा विरत्ते वा 
भवई ! तत्थ ण जे से पन्वराहू से जहृण्णेण छण्ह मासाण'^ उक्करोसेण बाया- 
लीसाए मासाण चदस्स, श्रडयालीसाए स्वच्छराण सूरस्स ।। 


पसि-श्रादच्च-पद 


१२१५. 


१२६. 


से केणदुणं भते ! एवे वृच्चई्‌- चंदे ससी, चदे ससी ? 

गोयमा ! चदस्स णं जोदसिदस्स जोदसरण्णो मियके विमाणे कता देवा, कताग्रो 
देवीग्रो, कताद्‌ं श्रासण-सयण-लेभ-भडमत्तोवगरणाह, अप्पणा वि यण चदे 
जोदसिदे जोद्सराया सोमे कते समए पियदसणे सुरू नि से तेणदुणः शगोयमा | 

एवं वृच्चदइ- चदे ससी, चदे ससी ॥ 

से केणटुंण भते ! एवं वुच्वद--सूरे ्रादिच्चे, सूरे आर्दिच्वे ! 

गोयमा ! सूरादिया ण समया इ वा अवलिया इ वा जाव" श्रोसप्पिणी द वां 
उस्सप्पिणी इ वा । से तेणटंणं ^ भ्योयमा ! एव वृच्चद-सूरे भ्रादिच्वे, सूरे ° 
भादिच्चे ॥ 


चंद-मुराणं कामभोग-पदं 
१२७. चदस्स णं भते ! जोदसिदस्स जोदसरण्णो कति भ्र्गमदहिसीश्रो पण्णत्ताम्मो ? 


१२८. 


जहा दसमसए जाव नो चेवं ण मेहुणवत्तिय ! सूरस्स वि तहेव !! 
चदिम-सूरिया णं भते ! जोदसिदा जोडसरायाणो केरिसए कामभोगे पच्चणु- 
व्भवमाणा विहरति ? 

गोयमा ¡ से जहनामए केइ पुरिसे पढमजोग्वणुदाणबलत्ये पडमजोव्वणुदाण- 
बलत्थाए भारियाए सदधि अचि रवत्तविवाहुकज्जे श्रत्थगवेसणयाए सोलसवास- 





१ 'भावरेत्ता णां चि" त्ति वाक्यशेषः (बर) 1 ७. ले्यामावृत्य तिष्ठतीति गम्यम्‌ (च्‌) 1 


२. सत्तं य विरत्ते व (क) । ८. लेदयामावृत्य तिष्ठतीति गम्यम्‌ (वृ) । 

३. तामेव (क,ख, ता, व, म} । ६. स० पा०--तेराद्रुंण जाव ससी । 

४. प्रतिपदादिष्विति गम्यत्ते व्‌) । १०. ठा० २।३८७-३८६ । 

५. रत्तं य विरते य-(अ,ख, ता); स्तेय ११. स° पा०-तेणदुण जाव आदिच्े ) 
विसत्तेवा(क,व,म,स)। १२. भ० १०।६०। 


६. छप्मासाण (ता) । १३. भविरवत्तावाहुज्जे (ता) । 


४७9 
भगवं 


विप्पवासिए, से णं तग्रो लदधटुं कयकञ्जे श्रणहसमम्गे पुणरवि नियगं गिं 
हन्वमार्गए, ण्हाए कयवलिकम्मे केयकोउय-मगल-पायच्छिन्ते सव्वालक्रार- 
विभूसिए मणुण्णं थालिपागसुद्धं' शरदा रसवंजणा कूलं भोयण भुत्ते समाणे ठसि 
तारिसगंसि वासघरसि श्रव्मितरग्ो सचित्तकम्मे बाहिर दमिय-षटू-प् 
विचित्तउल्लोग-चिल्लियतले मणिरयणपणासियधयारे, बहुसम-सुविमत्तदेसभाए 
प॑ंचवण्ण-सरससुरभि-मुक्कपुष्फप्‌ जोवयारकलिए कालागुरू-पवरकृदुश्वक-तुखकः 
धूव-मघमघेत-गंच्‌ द्धयाभिरामे सुगधव रगधिए गघवटटभए। । 
तंसि तारिसगंसि सयणिज्जंसि-सालिगणवटरिए उभमरो विन्बोयणे दुहो 
उण्णए म्मे णय-ग भीरे गगापुलिणवालुय-उदालसालिसए शओ्रोयविय-खोमिय- 
दुगुल्लपटू-पडिच्छयणे सुविरइयरयत्ताणे रत्तुयसंवुए सुरम्मे ्रदइणग-ख्य रुर 
तवणीय-तूलफासे सुगंधवरकुसुम-चुण्ण °-सयणोवयारकलिए ताए तारिपियाए 
भारसियाए सिगारागास्वास्वेसाए* *सगय-गय-हसिय-भणिय-चेहटि-विलाप- 
सललिय-संलाव-निउणचजुत्तोवयारकसलाए सृ दरथण-जघण-वयण-करचरणः 
नयण-लावण्ण-र्व-जोव्वण-विलास ° कलियाए श्रणुरत्ताए अ्रविरत्ताए मणाणु 
कलाए सदधि टट सहं फरिसे* भरसे स्वे गघे ° पंचविहे माणुस्सए कामभोगं 
पच्चणुन्भवमाणे विहरेज्जा, से णं गोयमा ¦ पुरिसे विउसमणकालसमयसि 
केरिसयं सायासोक्छं पच्चणुग्मवमाणे विहरई ! 
ग्रोरालं समणाडसो । 
तस्स णं गोयमा ! पुरिसस्स काममोगेहितो वाणमतराणं देवाणं एत्तो भ्रणत- 
गृणविसिदुतरा चेव कामभोगा। वाणमतराणं देवाणं कामभोेहितो भ्रसुदव- 
ज्जियाण भवणवासीण देवाण एत्तो म्रणंतगुणविसिद्रुतराचेव कामभोगा। रसि 
दवल्जियाणं भवणवासियाणं देवां कामभोगेहितो भ्रसुरकुमाराण देवाण्‌ एततो 
अणंतगुणविसिद्रुत सा चेव कामभोगा । श्रसुरकुमाराणं देवाण कामभोगेहितो 
गहगण-तक्लत्त-ता सरूवाणं जोतिसियाणं देवाण एतौ अरणंतगुणनिसिदरुतया चेव 
कामभोगा । गहगण-नक्वत्त^श्तारारूवाणं जोतिसियाण ° कामभोगेहितौ 
चंदिम-सूरियाणं जोतिसियाणं जातिसरारईणं एत्तो भ्रणंतगुणविसिद्ुतरा चेव 
काममोगा । चदिम-सूरिया णं गोयमा { नोतिसिदा जोतिसरायाणो एरिसे 
कामभोगे पच्चणुन्भवमाणा विहरंति ॥ 
रा 
१. थालिपागसिद्धं (ब) 1 ३, स० पा०-सिगारागारचास्ेसाए जाप 
२. सं पा०~--कण्णमो महन्वले कुमारे जाव केलियाए 1 
४. सं° पा०--फरिमे जाव पचविहे । 


पयणो ° । 
५. पा० सं°-नर्वखत्त जावि काम) 


बारसमं सतं (सत्तमो उदो) ५७१ 


१२६. सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदई नमंसड्‌, 


वदित्ता नम॑सित्ताः भसंजमेणं तवसा श्रप्पाण भवेमाणे° विहरद ॥ 





सत्तमो उदेसो 


जीवाणं सन्वत्थ जम्म-मच्चु-पदं 


१३०. 


१३९१. 


९३२९. 


तेणं केण तेण समएण जाव एव वयासी-केमहालए णं भते ! लोए 
पण्णत्ते ? 

गोयमा ! महतिमहालए लोए पण्णत्ते-पुरत्थिमेणं भ्रसंसेज्जाग्रो जोयणकोडा- 
कोडीमो, दाहिणेण श्रसखेज्जाश्रो *न्जोयणकोडाकोडीग्रो °, एवं प्वत्थिमेण 
वि, एवं उत्तरेण वि, एव उड्ढ पि, श्रहे ्रसखेज्जाश्रो जोयणकोडाकोडीश्रो 
प्रायाम-विक्छभेण 1 

एयंसि' ण भते । एमहालगंसि लोगंसि मरस्य केइ परमाणुपोग्गलमेत्ते वि पएसे, 
जत्थ णं श्रयं जीवेन जाएवा,नमएवावि ? 

गोयमा ! नो इणु समदं 

से केणटरुणं भते ! एवं वृच्वई-एयस्ति णं एमहालगसि लोगंसि नस्थि केड पर- 
माणुपोग्मलभेत्ते वि पएसे, जत्थ ण श्रय जीवे नजाएवा,नमएवावि? 
गोयमा ! से जहानामए कड्‌ पुरिसे भ्रया-सयस्स एगं महं भ्रया-वयं करेज्जा. 
से णं तत्थ जहण्णेण एक्क वादो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण अ्रया-सहस्सं 
पव्खिवेज्जा, तारो ण तत्थ पडरगोयराग्नो पडरपाणियाम्रो जहण्णेण एगाहं वा 
दुयाह्‌ वा तियाहं वा, उक्कोसेण छम्मासे परिवसेज्जा । भ्रत्थि णं गोयमा 
तस्स ्रया-वयस्स केई परमाणुपोग्गलमेत्तं वि पएसे, जे ण तासि भ्रयाणं उच्चा- 
रेण वा पासवणेण वा खेलेण वा सिघाणेण वा वत्तेण वा पित्तेण वा पूएण वा 
सुक्केण वा सोणिएण वा चम्मेहि वा रोमेहि वा गेह वा खुरेहि वा नहे 
वा भ्रणोक्कतपुव्वे" भवड ? 

नो इणु समदं 1 

होज्जा वि णं गोयमा ! तस्स श्रया-वयस्स कई परमाणुपोग्गलमेत्ते वि पएसे, 





१. सं° पा०-नमसित्ता जाव विहेरद्‌ । ४. एयस्त्ि (त्रा) । 


२. भ० १।४-१०। ५. अणक्कत्यु्वे (क, स) । 
३. स० पा०- एवं चेव । 


५.७२ 


भगव 


जे णं तासि भ्रयाणं उच्चारेण वा जाव नहैहि वा भ्रणोक्कंतपुनने, नो चेव पं 

एयंसि एमहालगंसि लोगसि लोगस्स य सासय भाव, संसारस्स य श्रणादिभाव 

जीवस्स य णिच्वभाव, कम्मवहृत्त, जम्मण-मरणवाहूत्ल च पड्च्च श्रत्थि केह 

परमाणुपोग्गलमेतते वि पएसे, जत्य ण श्रयं जीवे न जाए वा, नमएवावि।से 

तेणट्रुण *गोयमा । एव वृच्चद-एयसि ण एमहालगसि लोगसि नत्थि केड 

(1 वि पएसे, जत्थण भ्यजीवेन जाएवा०, न मएवा 
॥ 


प्रसं श्रदुवा अणंतखुत्तो उववज्जण-पदं 


१३२. 


१३४. 


१३५. 


१२३६. 


१३७. 


१३८. 


कति णं भृते ! पुटवीश्रो पण्णत्ताग्रो ? 

गोयमा ! सत्त पुढवीग्रो पण्णत्ताओ, जहा पढमसए पंचमउहेसए तहेव 
ग्रावासा ठवेयन्वा जाव, अ्रणुत्तरविमागेत्ति जाव" अ्रपराजिए सनव्वह्ुसिद्ध | 
म्रयण्ण" मते ! जीवे दमीसे रयणप्पभाए पुडवीए तीसाए निरयावाससयसहससेसु 
एगमेगंसि निरयावाससि पुढविकरादयत्ताए जाव वण॑स्सइकाइयत्ताए, नस्यत्ताए, 
ने रइयत्ताए उववच्नपुव्वे ! 

हुता गोयमा ! भ्रसद, भ्रदुवा श्रणतखृत्तो ॥ 

सव्वजीवा चि ण भते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससर्य- 
सहस्सेयु“एगमेगसि निरयावाससि पुढविकद्वयत्ताए जाव वणस्सहकादयताए 
नरगत्ताए, नेरइयत्ताए उववन्तपुव्वै 7 

हंता गोयमा ! भ्रसइ, अ्रदुवा ° श्रणत्खुत्तो ॥ 

अयण्णं भते ! जीवे सक्करप्पभाए पढवीए पणुवीसाए निरयावाससयसहस्वेषु 
एगमेगंसि निरयावाससि ° ? एव जहा रयणप्पभाएु तहैव दौ ग्रालावगा भाणि- 
यव्वा । एवं जाव धूमप्पभाएु ॥ 

ग्रयण्णं मते ! जीवे तमाए पुढवीए पूणे निरथावाससयसदहस्से एगमेग॑सि 
निरयावासंसि° ? सेस त चेव ॥ 

शरयण्ण अत्ते ! जीवे श्रहैसत्तमाए पुढवीए पंचसु श्रणुत्तरेमु महतिमहालए 
महानिरएसु एगमेगंसि निरयावाससि ° { सेस जहा स्यणप्पमाए ॥ 





१, शनस्थि' इति पद लभ्यते, किन्तु भस्तुतवाक्या- ३“ भ० १।२११-९ ५५। 
रम्मे नो चैव णः इति पाठोस्ति, तेनतत्‌ ४ भ० ५।९२२ । 


न॒ सङ्खन्छते । वृत्तौ सम्यक्पाठोत्ति। स 


एवास्माभि. स्वीहृतः। 
२. सं० पात चेव जावन। 


४५. अथ णं (घ्र,क,ता, म);भयण (ख, व्‌} 
६. स० परा०--तं चेव जाव अणंतचुत्तो । 
४. भ० १२।१३४। 


वारसम सततं (सत्तमो उदेसो) ५७३ 


१३६ 


१४५ 


१४९१ 


१४२. 


प्रयण्णं भते । जीवे चउसदीए अ्रसुरकूमारावाससयसहस्सेसु एगमेगंसि भ्रसुर- 
कुमारावाससि पुढविक्काद्यत्ताए जाव वणस्सद्वकादयत्ताए देवत्ताए देवित्ताए 
म्रासम-सयण-मडमत्तोवग रणत्ताए उववन्नपुव्वे ? 
हता गोयमा' ! °ग्रसद्‌, भ्रुवा ° श्रणंतुत्तो । सव्वजीवा चिणं मते! एवं 
चेव ! एवं जाव थगियकुमारेु 1 नाणत्तं आवासेसु, आवासा पृव्वभणिया ॥ 
ग्रयण्ण भते! जौवे अ्रसखेज्जेसु पृटविकंकाइयावाससयसहस्पेसुः एगमेगसि 
पुढविक्काइयावासंसि पुढविकाश्यत्ताए जाव वणस्सदकाइयत्ताए उवेवन्नपुभ्वे ! 
हृता गोयमा" ¡ ° ग्रस, भ्रदुवा ° अणंतखुत्तो 1 एवं सन्वजीवा वि । एवं जाव 
वणस्सदकाइएसु ॥ 
ग्रयण्ण भते ! जवे ्रसखेज्जेषु वेददिथावाससयसदहस्पेयु' एगमेगसि बेद्दिया- 
नाससि पुढविक्काद्यत्ताए जाव वणस्सद्कादयत्ताए, बेइदियत्ताए उववन्त- 
पुव्वे ? 
हंता गोयमाः ! शश्रसद, श्रदूवा° अरणंतखुत्तो । सन्वजीवा वि णं एवं चेवं । 
एव जाव मणृस्सेसु, नवर-तेददिएसु" जाव वणस्सदकाइयत्ताए तेदंदियत्ताए, 
चररिदिएसु चठरिदियत्ताए, पचिदियतिरिक्वजोणिएयु पचिर्दियतिरक्विजोणि- 
यत्ताए, मणुस्सेसु मणुस्सत्ताए, सेसं जहा बेददियाणं, वाणसंतर-जोईइसिय-सोह- 
म्मीसाणेसु" य जहा श्रसुरकूमाराण 
ग्रयण्ण मते । जीवे सणकुमारे कप्ये वारससुः विमाणावाससयसहस्सेसु एगमे- 
गसि वेमाणियावाससि पुढविकाइयत्ताए “श्जावं वणस्सइकाइयत्ताए देवत्ताए- 
ग्रासण-सयण-भडमत्तोवगरणत्ताए उववन्नपुल्वे ? 
हता गोयमा ¡ असद, प्रदुवा अ्रणतसुत्तो ! ° एवं सव्वजीवा वि । एवं जाव 
ग्राणयपाणएसु, एवे भ्रारणच्चुएसु वि ॥ 


१४३ भयण्णं संते । जीवे तिसु वि श्रदरारसृकत्तरेसु गेविज्जविमाणावाससयेसु एव चेव ।। 

१४४. अयण्ण भते । जीवे पचसु अ्रणुत्तरविमाणेसु एगमेगंसि भ्रणुत्तरविमाणसि 
पुढविकाद्यत्ताए्‌ ? 
तहेव जाव ग्रस" अ्रदुवा भ्रणतसुत्तो, नो चेव ण देवत्ताए वा देवीत्ताए वा । एवं 
सव्वजीवा वि 11 

१. स° प्ा०--गोयमा नाव अणतसुत्तो । ६. सोहम्मीसाणे (अ, क, ख, ता, ब, म) । 

२. स० पा०--गोयमा जाव अणतखुत्तो 1 ७. वारसेसु (ख), वारस {ता} । । 

३. वेदिया० (अ,क,ख,व, म स), ८. स० पा०-सेस जहा गसुरकुमाराणं जावे 

४, स० पा०-गोयमा जाव अणंतखृत्तो । अणतखत्तो नो चेव ण देवित्ताएु। 

५. तंदिएसु (ख, स} । 


५७४ 


१४५. 


१४६. 


१४७. 


१४८. 


१४६. 


१५०. 


१५१. 


१५२९. 


1 


भयण्णं मते ¦ जीवे सन्वजीवाणं माइत्ताए, पितित्ताए५ मादतताएु, भिपित्ताए 
भज्जत्ताए्‌, पृत्तत्ताए, धूयत्ताए, मुण्त्ताए उवृवन्तपुव्वे ? 

हेता गोयमा ¦ भ्र, श्रदुवा भ्रणतसृत्तो ॥ 

सन्वजीवा वि णं भते ! इमस्स जीवस्स मादत्ताए, शपितित्ताए, मात्ताए, 
भगिणित्ताए, भज्जत्ताए, पत्तत्ताए, धूयत्ताए, सुण्त्ताए उववन्नपु्वे ? 

हंता गौयमा ! भ्रसड, श्रदुवा ° ्रणंतसुत्तो ॥। 

भ्रयण्णं भते ! जीवे सव्वजीवाणं श्ररित्ताए, वेरियत्ताए, घाततगत्ताए, वहृगत्ताु 
पडिणीयत्ताए, पच्चामित्तत्ताए उववन्नपुब्वे ? 

हंता गोयमा' ! शश्रसद, अरदुवा ° श्रणंतखृत्तो ॥ 

सव्वजीवा वि णं मते ! “इमस्स जीवस्स श्ररित्ताए, वेरियत्ताए, ातगत्ताए, 
वहगत्ताए, पडिणीयत्ताए, पच्चाभित्तत्ताए उववन्नपुव्वे ? 

हता गोयमा ¡ अरस, श्रदूवा ° ्रणतसुत्तो ॥ 

भ्रयण्णं भते ! जीवे सनव्वनीवाणं रायत्ताए, जुव रायत्ताए"" %तलवरत्ताए, भाड- 
बियत्ताए, कोडवियत्ताए, इ्भत्ताए, सेद्टित्ताए, सेणावह्ताए, ° सत्थवाहत्तापु 
उवेवन्नयुष्वे ? 

हृता गोयमा^ ! शग्रसद, अदूवा ° अणतखुत्तो ॥ 

“भसव्वजीवा वि णं भते ! इमस्स जीवस्स रायत्ताए, जुव रायत्ताए, तलवरत्ताए 
माडंबियत्ताए, कोडबियत्ताए, इन्भमत्ताए, सेद्टित्ताए, सेणावदरत्ताए, सत्थवाहृत्ताए 
उववन्नपुभ्वे ? 

हंता गोयमा ! भ्रसई, श्रदुवा अणतसुत्तो ° ॥ 

प्रयण्णं भ॑ते ! जीवे सव्वजीवाणं दासत्ताए, पेसत्ताए, भयगक्ताए भाइत्लत्ताए 
मोगपुरिसत्ताए, सीसत्ताए, वेसत्ताए उवेवन्नपुव्वे ! 

हृता गोयमा^ ! *ग्नसदं, अदुवा ° भ्रणंतसुत्तो ॥ 

"भसुव्वजीवा वि णं मंते ! इमस्स जीवस्स दासत्ताए, पेसत्ताए, भयगत्ताए 





१. ॐ (ख, म); पतित्ताए (ब, स) । ६, 
२, ० पा०~-मारत्ताएं जाव उववन्नपुव्वा ७, 
हृता गो जाव गणतखुत्तो 1 


स° पा०-गोयमा जाव भणतलुत्तो । 
स० पा०--सन्वजीवाण एव चेव । 
५. भियगत्ताए (खं) । 


३. सं० पा०--गोयमा जावं अणतखुत्तो । ६. भादइलत्ताए (ता); भाईत्लगत्ताए (कव०) । 


&. सं० पा०--एवं चव । 
४. सं° पा०-जृवरायत्ताएु जाव सत्थवाह ११. 


१०. सं° पा--गोयमा जाव अणतखुततो । 
स० पा०--एवं सब्वजीवा वि यणततदृहतो । 


ताए । 


वारसमं सतं (श्रमो उदेसो) ५७५ 


भादत्लक्ताए, भोगपुरिसत्ताए, सीसत्ताए, वेसत्ताए उववन्नपुव्वे † 
हता गोयमा ! अरस, दुवा ° भ्रण॑तखुत्तो 1! 
१५३. सेवं भ॑ते ! सेवं भते ! त्ति जावे" विह्रद्‌ ॥ 





अटृठमो उदेसो 
देवां बिसरीरेसु उववाय-पदं 
११४ तेणं कालेण तेणं समएणं जाव एवे वयासी-देवे णं भते ! महिड्ढीए जाव" 
महेसक्ले श्रणंतर चयं चदृत्ता विसरीरेसु नागेमु उववज्जेज्जा ? 
हंता उववज्जे्जा ।} 
१५५. से णं तत्थ अन््विय-वंदिय-पूदय-सक्कारिय-सम्माणिए दिन्वे सच्चे सच्चोवाए 
सन्तिहियपाडिहेरे यावि भवेज्जा ? 
हंता मवेज्जा \। 
१५६. से णं भते ! तग्रोहितो ग्रण॑ततरं उन्वद्ित्ता सिज्मेज्जा जाव" सब्वदुक्वाणं अतं 
क्रेज्जा ? 
हंता सिज्भेज्जा जाव सव्वदुक्खाणं श्रतं करेज्जा ॥ 
१५७. देवे णं भते ! मदिड्ढीए "जाव महैसक्खे श्रणंतरं चयं चदत्ता° निसरीरेमु 
भणीसु उववेज्जेज्जा ? 
हंता उववज्जेज्जा । एवं चेव जहा नागाणं 
१५८. देवे णं भते ! महिडटीए, जाव महैसक्से श्रणंतरं चयं चडत्ता ° विसरीरेसु 
रुवखेसु उववेज्जेज्जा ? 
हता उववज्जेज्जा ! एवं चेव, नवर--इमं नाणत्तं जाव सन्तिहियपाडहैरे 
लाउत्लोदयमहिए यावि धवेज्जा ? 
हता भवेज्जा । सेसं तं चेव जाव सव्वद्क्खाणं श्रत करेज्जा ॥ 
प्चेदियतिरिक्वजोणियाणं उववाय-पदं 


१५९ भ्रह्‌ भते ! गोनंगूलवसभे", कुक्कुडवसभे, मंड्क्कवसभे-एए णं निस्सीला 





१. भ० १५१ ‰* सं° पा०-एवं चेव जाव विसरीरेसु ! 
२. भ० १।४-१०। ९" स० परा०~-महिद्ढीए जाव विसरीरेसु । 
३. भ० १।३३६ 1 ५. गोलंगूल ° (क, व); गोरंगल ° (ख, ता) । 


४, अ० ११४४ 


५७६. 


१६०. 


१६१. 


१६२९. 


भगवरं 


निव्वया निग्गुणा निम्मेरा निप्पच्चक्वाण-पोसहोववासा कालमासे कालं किच्चा 
इमीसे रयणप्पभाए पुटवीए उक्कोसं' सागरोवमदवितीयंसि नरगंसि नैरद्यत्ताए 
उववेज्जेज्जा ? 

समणे भगवं महावीरे वागरेद-उववज्जमाणे उववन्ने ति वत्तव्वं सिया ॥ 
ग्रह भते ! सीह वधे, “वग, दीविए भ्रच्छे, तरच्छे°, परस्सरे-एए ण 
निस्सीला "भनिन्वेया निर्गुणा निम्मेरा निप्पच्चक्वाण-पोसहोववासा कालमामे 
काल किच्चा इमीसे रयणप्पभाए पुढनीए उक्कोस सागरोवमदह्ितीयसि नरग॑सि 
नेरदयत्ताए उववज्जेज्जा † 

समणे भगवं महावीरे वागरेदइ--उववज्जमाणे उववन्ने ति ° वत्तव्वं सिया ॥ 
ग्रह भते { दके कके (क सिखी-एए ण निस्सीला "भनिन्धया निगुणा 
निम्मेरा निप्पच्चक्वाण-पोसहौववासा कालमासे काल किच्वा इमीसे रयण- 
प्पमाए पुढवीए उक्कोसं सागरोवसद्वितीयसि नरगसि नेरदयत्ताए उववन्येज्ना ¦ 
समणे भगवं महावीरे वागरेद--उववज्जमाणे उववल्े तति ° वत्तव्वं सिया ॥ 
सेवं भते ¡ सेव भते । न्ति जाव, विहुरई ॥ 


नवमो उदेसो 


पतच्चविह-देव-पद्‌ 


१६३. 


१ | ६४. 


कृतिविहा णं मंते ! देवां पण्णत्ता ! 

गोयमा ! पंचविहा देवा पण्णत्ता, तं जहा-भवियदव्वदेवा, नरदेवा, धम्मदेवा, 
देवातिदेवा", भावदेवा ॥ 

से केणद्रेणं मंते ! एवं वुच्चई--भवियदन्वदेवा-भवियदल्वदेवा ! 

गोयमा ! जे भविषएु“ पचिदियत्तिरिक्छजोणिए वा मणुस्से वा देवेषु उववज्जि- 
तए । पे तेणटूणं गोयमा ¦ एवं वुज्चइ--भवियदन्वदेवा-मवियदव्वदेवा ) 


[त 
१. उक्कोसेण (क) 1 ६. भ० १।५१ 1 


२४ स० पा०--जहा ओसपि 


परस्सरे । 
३, सं० पा०-एव चेव जाव वत्तन्व । 


भी उत्स जाव ७. देवाधिदेवा (ज, क, ब, मस); देवाहिेव' 
त्ति क्वचिद्‌ दस्यते (ब) । 
५. इह जातौ एकवचनमतौ वहुवचनां व्याख्ये. 


यमू (वृ)। 


#, पिल (अ, ख, ता, स) । 
५, सं० पा०-सेसं तं चेव जाव वत्तर्व्व ६, ते यस्माद्धाविदेवभावा इति गुम्यमु (व) 


वारस मं सङ (नवमो उदहेसो) ७७ 


१६५ से केणद्रेण भते ! एवं वृच्चइ-नरदेवा-नरदेवा ? 
गोयमा । जे इमे रायाणो चाडउरतचक्कवटी" उप्पण्णसमत्तचक्करयणप्पहाणा 
'नवंनिहिपदणो समिद्धकोसा वत्तीसरायवरसहस्साणुयातममा ` सागरवरमेह्‌- 
लाहिवइणो भणुस्सिदा । से तेणदरणं शगोयमा ! एवं वृच्चइ्‌°-नरदेवा- 
नरदेवा}, 

१६६ से केणदरृणं भंते ! एव वृुच्चई--घम्मदेवा-घम्मदेदा ? 
गोयमा । जे दमे भ्रणगारा भगवतो रियासमिया" जाव" गुत्तवंभयारी ! से 
तेणटण शगोयसा । एव वृच्चेइ्‌ °--धम्मदेवा-धम्मदेवा ॥ 

१९७ से केण्रृण भते 1 एव वृच्चई--देवातिदेवा^देवातिदेवा ? 
गोयमा { जे इमे अ्ररहता भगवतोः उप्पण्णनाण-दस्णधरा" श्ररहा जिणा 
केवली तीयपच्चुप्पन्नमणागयवियाणया सव्वण्ण्‌ ° सव्वेदरिसी । से तेणदुण 
भ्ोयमा । एव वृच्चई ° -देवातिदेवा-देवातिदेवा ॥ 

१६८. से केणदुण भते ! एव वृच्चद-भावदेवा-भावदेवा † 
गोयमा } जे इमे भवणवई-वाणमतर-जोइस-वेमाणिया देवा" देवगतिनाम- 
गोयाद्‌ कम्माई वेदेति । से तेणटरुण" श्गोयमा । एव वृच्चई ° --भावदेवा- 
भावदेवा । 

पचविह-देवाणं उववाय-पदं 


१६६. भवियदव्वदेवा ण भते ! केगरोर्हितो उववज्जति--कि नेरइएहितो उवव- 


ज्जति ? तिरिक्छ-मणुस्स-देवेहितो उववनज्जति ? 

गोयमा 1 नेरइएहितो उववज्जति, तिरिक्ख-मणुस्स-देवेहितो वि उववज्जति । 
भेदो जहा वक्कतीए सव्वेसु उववाएयव्वा जाव" श्रणृत्तरोववादय त्ति, नवर-- 
प्रसेखेज्जवासाउयग्मकम्मभूमगमरत रदीवगसब्वदुसिद्धवज्ज जाव भ्रपरालियदेवे- 
हतो वि उववेज्जति" । 


१. ते यस्माद्‌ इति वाक्यशेष (व) । १९. स° पा०--उप्पन्ननाणदसणधसा जाव 
२. चिन्हाद्धत प्रठो वृत्तौ नास्ति व्याख्यात 1 सम्वे° । 

३. स० पा०-तेराट्रेस जाव नरदेवा । ११. स° पाऽ--तेणदरुण जाव देवात्ति° । 

४ ते यस्माद्‌ इति वाक्यरेष (वृ) । १२. ते यस्मात्‌ (व्‌) । 

१ दृरिरया० (क) । १३ सं पा०-तेणुरा जाव भाव 

६. भ० २।५५ ) १४. पर० ६) 

७. स° पा०-तेणदरुण जाव धम्म० । १५ उववज्जति नो सब्वटुसिद्धदेवे्हितो उवचज्जत्ति 
८ देवाधिदेवा (अ, क, च, म, स) । (क, खे, ता,-च -म) । 


६, भगवता (ख, थ, म); ते यस्मात्‌ (व्‌) । 


५७६ 


१७०. 


१७९१. 


१७२ 


१७३. 


१७४. 


१७५. 
१७६. 


१७७. 


भगव 


7 अ 

ई २ 1 णए [त्‌ ) 

रवेहितो वि उववज्जंति ॥ । पुस्त 
जई नेर दएहितो उववज्जति--कं रयणप्पभापुढविनेरदएहितो उववनज्जति जाव 
ग्रहेसततमापुढविने रदएहितो उववज्जति ? 

गोयमा ! रयणप्पमापुढविनेरदएहितो उववजञ्जति, नो सवकरप्पभापुढविनेर- 
इएहितो जाव नो श्रहसत्तमापुढविने रईइएहितो उववज्जति ॥ 

जइ देर्वेहितो उववज्जति कि भवणवासिदेवेहितो उववज्जति ? वाणमतर- 
जोइसिय-वेमाणियवेरवेहितो उववज्जति ? 

गोयमा { भवणवासिदेवेहितो वि उववज्जति, वाणमत रदेवेोहितो, एवं स्वदेवेसु 
उववाएयन्वा, वक्कतीए भेदेण जाव" सव्वटुसिद्धत्ति)। -- 

धम्मदेवा णं भते ! कम्रोहितो उववज्जति-कि नेरइर्एहितो उववज्जति- 
पुच्छा । 

एवं वक्कृतीभेदेणं सव्वेसु उववाएयन्वा जाव सब्बहुसिद्धत्ति, नवरं तम- 
ग्रहेसत्तम-तेड-वाउ-्रसखेज्जवासाउयन्नकम्मभुमग-ग्रत रदी वगवञ्जेयु ॥ 
देवातिदेवा णं भते ! क्रोहितो उववज्जति ~ किं नैरइरएहितो उववज्जति- 
पुच्छा 

गोयमा ! नेरइएदहितो उववज्जंत्ति, नो तिरिक्विजोणिएहितो, नो सण्णुस्तेहितो, 
देवेहितो वि उववज्जति ॥ 

जई ने रदएहितो ? एव त्तिसु पुढवीसु उववज्जंति, सेसाग्रो खोडेयव्वा्रो ॥ 
जई देवेहितो ? वेमाणिएसु सन्वेसु उववज्जति जाव सव्वटुसिद्धत्ति, सेसा 
खोडयन्वा ॥ 

भावदेवा णं भ॑ते ! कम्रोहितो उववज्जति ? एव जहा वक्कतीए भवणवासीणं 
उववाओ तहा भाणियन्वो ॥ 


पंच विहु-देवाणं ठिह्‌-पद 


१७८. 


१७९. 


१ ह ©. 


भवियदन्वदेवाणं भते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ! 

गोयमा ! जहण्णेणं श्रतोमूहृत्तं, उक्कोसेण तिण्णि पलिश्रोवमाईं ॥ 
नरदेवाण--पुच्छा । 

गोयमा ! जहण्णेणं सत्त वाससयाई, उक्कोसेणं चउरासीडं पुव्वसयसहस्साई ॥ 
धस्मदेवाण- पच्छा । 

गोयमा ! जहृण्णेणं श्रतोमुहृ्त, उक्कोसेणं देसूणा पुव्वकोडी ॥ 


[क्य गीं 


१. प१० ६ । 


वारसमं सतं (नवमो उदेसो) ५७६ 


१८६१. 


१८२ 


देवातिदेवाण--पुच्छा । 

गोयमा 1 जहृष्णेणं बावत्तार वासाद्‌, उक्कोसेण चउरासीडं पुव्वसयसहस्सादईं 11 
भावदेवाणं -पुच्छा ] 

गोयमा ! जहृष्णेणं दस वाससहस्सादं, उक्कोसेण तेत्तीसं सागरोवमाईं ॥ 


पंच विहु-देवाणं विउष्वणा-पव्‌ 


१८३. 


१८४. 


भवियदव्वदेवा णं भते ! किं एगत्त पभ विरव्वित्तए ? पृहृत्त पप्र विउच्वित्तए ? 
गोयमा 1 एगत्त पि पभू विरउव्वित्तए, पुरत्तं पि पभ विडबग्वित्तए । एगत्तं 
विडव्वमाणे एगिदियरूव वा जाव पचिदियरूव वा, पुहतत विरव्वमाणे एगिदिय- 
रूवाणि वा जाव पचिदियरूवाणि वा, ताइ सखेज्जाणि का भ्रसखेज्जाणि वा, 
सवद्धाणि वा अ्रसंबद्धाणि वा, सरिसाणि वा भ्रसरिप्षाणि वा विउन्नंति, 
विडच्वित्ता तथो पच्छः जहिच्छियाई कज्जाई्‌ करेति । एव नरदेवा वि, एव 
धम्मदेवा वि 1 

देवातिदेवाण'--पुच्छा । 

गोयमा ! एगत्त पि पभू विखव्विन्ताए, पृहत्त पि पभ विखव्वित्तेए, नो चेव णं 
सपत्तीए विउन्वियु वा, विउव्वत्ति" वा, विरव्विस्सति वा । 

भावदेवा जहा भवियदन्वदेवा ।। 


पचविह्‌-देवाण उष्वटण-प्द 
१८१. भवियदन्वदेवा ण भते । भ्रणतर उव्वदवित्ता कहि गच्छति ? कहि उवज्जंति 


१८९ 


१८७. 


-- कि नेरदएसु उवेवज्जति जाव देवेसु उववनज्जतति ? 

गोयमा ! नो नेरदएसु उववज्जति, नौ तिखिक्खिजोणिएसु, नो मणुस्सेसु, देवेसु 
उववज्जति । 

ज्‌ देवेसु उववज्जति ° 7“ स॒व्वदेवेसु उववज्जत्ति जाव सब्वद्ुसिद्धत्ति ।! 
नेरदेवा ण भते ! अणतर उन्वह्वत्ता--पुच्छ । 

गोयमा । नेरइएसु उववज्जति, नो तिरक्विजोणिएपु, नो मणुस्सेसु, नो देवेसु 
उववज्जति । 

जई नेरदएस्‌ उववज्जति ° ” सत्तु वि पुढवीसु उववज्जति ॥ 

धम्मदेवा ण मते । अ्रणतर उब्वह्टित्ता-पुच्छा ! 

गोयमा ! नो नेरदइएसु उववज्जति, नो तिरिक्बजोणिएसु, नो मणुस्सेसु, देवेसु 
उववज्जत्ति ॥ ` 


१. देवाधि° (अ,क,व,म,स)। ४. विडव्विति (च, म, सख) । 
२. पच्छा अप्पणो (अ, म, स) । भ > (व, म)। 
३, देवाधि ° (अ, क, स, व, म, स) । 


+ 


१८८. 


१८९. 


१६९०. 


कष्ः 


भगवद्‌ 


जई देवेसु उववज्जंति कि भवणवासि-पुच्छ । 

गोयमा { नो भवणवासिदेवेस्‌ उववज्जंति, नो वाणमंतरदेवेसु उववज्यंति, नो 
जोदसियदेवेमु उववज्जंति, वेमाणियदेवेसु उववञ्जंति । सव्यस ममाभिएु 
उववज्जंति जाव सब्वदुसिद्धअणृत्त रोववाइय"भवेमाणियदेवेसु " उववन्नति, 
ग्रत्येगतिया सिज्छतिं जाव सन्वदुक्खाणं श्रतं करेति ॥ 

देवातिदेवा श्रणंतरं उन्वदटित्ता कहि गच्छति ? कहि उववज्जति ? 

गोमा ! सिजंफति जाव सव्वदुक्खाण श्रत करेति ॥ 

मावदेवा णं मंते ! अ्रणतर उव्वद्वित्ता - पुच्छा । 

जहाः वक्कतीए भ्रसुरकुमाराण उन्वट्रणा तहा भाणियन्वा ॥ 


पंच विहु-देवाणं सं चिदुणा-पद 


१९१. 


भवियदन्वदेवे णं भते । भवियदब्वदेवे त्ति कालग्रो केवन्चिर' होड ? 
गोयमा ¡ जहण्णेणं भ्रतोमूहूत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि पलिभ्रोवमाईं । एव जच्चेव 
ठिई सच्चैव संचिदट्रुणा वि जाव भावदेवस्स, नवरं--धस्मदेवस्स जहृण्णेण एक्क 
समय, उक्कोसेणं देमुणा पुव्वकोडी ॥ 


पचविहु-देवाणं श्रतर-पदं 


१६२. 


१९३. 


१६९४. 


१६५. 


१९६. 


भवियदन्वदेवस्स णं भते । केवतिय काल भ्रतरं होई ? 

गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सादं भ्र॑तोमूहुत्तमन्भहियाई, उक्कोसेणं श्रणत 
कालं -वणस्सदकालो }। 

नरदेवाण-- पुच्छा । 

गोयमा ! जहण्णेण सातिरेग सागरोवमं, उक्कोसेणं भ्रणतं काल--श्रवडढ 
पोगगलपरियदटं देसूण ॥ 

धम्मदेवस्सं ण--पृच्छा | 

गोयमा ! जहण्णेण पलिग्रोवमपुहृत्त, उक्कोसेणं श्रणत काल जाव अवड्ढ 
पोग्गलपरियद्र देसूणं ॥ 

देवातिदेवाण--पृच्छा । 

गोयमा ¡ नत्थि भ्रतरं । 

भावदेवस्स ण--पुच्छा । 

गोमा ! जहण्णेणं भ्रं तोमृहृत्त, उक्कोसेणं श्रण॑तं कालं--वणस्सदकालो ॥ 


1 
१. सं° पा०-°गणृत्तरोववाइयं जाव उव ° ४ केवचिर (श्र, क, ख, म) । 


२. भ० १।४४। । ५. जहेव (व, स} । 
३, १० ६। 


वारसम सत (दसमो उरसो) 9 


पच विह-देवाणं श्रप्पाबहुयत्त-पदं 

१९७. एएसि ण भते ! भवियदव्वदेवाण, नरदेवाण" श्धम्मदेवाणं, देवातिदेवाणं °, 
भावदेवाण य कयरे कयरेहितोः श््रप्पा वा ? बहूया वा ? तुल्ला वा ? ° विसे- 
साहिया वा † 
गोयमा ! सव्वत्थोवा नरदेवा, देवातिदेवा सवेज्जगुणा, धम्मदेवा संखेज्जगुणा, 
भवियदव्वदेवा श्रसखेज्जगुणा, भावदेवा अ्रसखेज्जगुणा ॥ 

१६०. एएसि णं भते ! भावदेवाण भवणवासीण, वाणमंतराण, जोदसियाण, वेमा- 
णियाण*-सोहम्ममाणं जाव अच्चुयगाण, गेवेज्जगाणं, अणुत्तरोववाइयाण य 
कयरे कयरेहितो" शख्प्पा वा ? बहुया वा  तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा 
गोयमा ! सम्वत्थोवा अ्रणुत्तरोववादइया भावदेवा, उवरिमगेवेज्जा भावदेवा 
सखेज्जगुणा, मन्भिमगेवेज्जा सखेज्जगुणा, हेदवमगेवेज्जा सखेज्जगणा, अच्चुए 
कप्पे देवा संखेज्जगुणा जाव भ्राणयकप्पे देवा सखेज्जगुणा, शसहस्सारे कप्पे 
देवा श्रसखेज्जगणा, महासुक्के कप्पे देवा ्रसखेज्जगृणा, लतए कप्पे देवा अ्रसं- 
खेज्जगणा, वंमलोए कप्पे देवा श्रसखेज्जगुणा, माहिदे कप्पे देवा भ्रसखेज्जगुणा, 
सणकुमारे कप्पे देवा भ्रसखेज्जगणा, ईसाणे क्पे देवा प्रसखेज्जगुणा, सोहम्मे 
कप्ये देवा भरसखेज्जगुणा, भवणवासिदेवा अ्रसखेज्जगुणा, वाणमतरा देवा 
ग्रसखेज्जगुणा °, जोतिसिया भावदेवा अ्रसखेज्जगुणा ॥ 

१६६. सेव भते ! सेवं भते ¡ त्ति^ 1 


दसमो उदेसो 
हू विहु-श्राय-पदं 
२०० कतिविहा ण भते । श्राया पण्णत्ता ? 


गोयमा ! भद्ुविहा राया पण्गत्ता, तं जहा--दवियाया, कसायाया, जोगाया, 
उवग्रोगाया, नाणाया, दसणाया, चरित्ताया, वीरिथाया ॥ 
२०१. जस्स ण भते ¦ दवियाया तस्स कसायाया ? जस्स कशायाया तस्स दवियाया ? 





१. सं° पा०-नरदेवाणा जाव भावदेवाणं 1 ५ स° पा०--एव जहा जीवाभिगमे तिविहे 
२. स्ष° पा०~क्यररोहितो जाव विसेसाहिया । देवयुरिसे भ्रप्पावहुयं जाव जोतिसिया । 
२३- >< (क, म); देवाणं (ब) । ६. भ० १।५१। 


४. स० पा०---कयरेहितो जाव विसेसाहिया । ७. आता (अ, ख, ता, व, म,स)। 


५८२ 


२०२. 


२०३२. 


२०४. 


भगवं 


गोयमा ! जस्स दवियाया तस्स कसायाया सिय श्रत्थि सिय नत्थि, जस्व पुण 
केसायाया तस्स दवियाया निययं भ्रत्थि ॥ 
जस्स ण भते ¦ दवियाया तस्स जोगाया ? "जस्स जोगाया तस्व दविथाया ? 
गोयमा ! जस्स दवियाया तस्स जोगाया सिय श्रत्थि सिय नत्थि, जस्स पुण 
जोगाया तस्स दवियाया नियमं ग्रत्थि ° ॥ 
जस्स ण भते! दवियाया तस्स उवग्रोगाया ? जस्स उवश्रोगाया तस्स दविः 
याया ?--एव सव्वत्थ पृच्छा भाणियव्वा । 
गोयमा ! जस्स दवियाया तस्स उवेभ्रोगाया नियम अत्थि । जस्स वि उवभो- 
गाया तस्स वि दवियाया नियम अस्थि। जस्स दवियाया तस्स चाणाया 
भयणाए 1 जस्स पुण नाणाया तस्स दविथाया नियम अ्रत्थि । जस्स दवियाया 
तस्स दसणाया नियम भ्रत्य । जस्स वि दसणाया तस्स चि दवियायां नियमं 
अस्थि । जस्स दविथाया तस्स चरित्ताया भयणाए, जस्स पुण चरित्ताया तस्स 
दवियाया नियम अत्थि जस्स दवियाया तस्स वीरियाया भयणाए, जस्स 
पुण वीरियाया तस्स दविथाया नियमं श्रत्थि° ॥ 
जस्स णं भ॑ते ! कसायाया तस्स जोगाया--पृच्छा 1 
गोयमा ! जस्स कसायाया तस्स जोगाया नियम अत्थि, जस्स पुण नोगाया 
तस्स कसायाथा सिय श्रत्थि सिय नत्थि । एवं उवश्रोगायाए वि सम कस्राया्या 
नेयन्वा । कसायाया य नाणाया य पयोप्पर दो वि मेद्यव्वाभ्रो । जही कसायाया 
य॒ उवश्रोगाया य तहा कसायाया य दसणाया थ, कसायाया य चरत्ाया य्‌ दो 
ति परोप्परं भद्वयव्वाम्रो । जहा कसायायां य जोगाया य तहा कप्रायाा य 
वीरियाथा य भाणियन्वाश्रो । एवं जहा कसायायाए वेत्तव्वया भणिया तहा 
जोगायाए वि उवरिमाहि समं भाणियव्वाओौ । जहा दवियायाए वत्तव्वया 
मणिया तहा उवश्रोगायाए वि उवरित्लाहि सम॒ भाणियव्वाः । जस्स नाणाय। 
तस्य दंसणाया नियम श्रत्थि, जस्स पुण दसणाया तस्स नाणाया भया । 
जस्स नाणाया तस्स चरित्ताया सिय अत्थि सिय नत्थि, जस्स पुण चस्ति 
तस्स नाणाया नियम भ्रत्थि। नाणाया वीरसियाया दो वि परोप्परं भयणाए। 
जस्स दसणाया तस्स उवरिमाभ्रो दो वि भयणाए, जस्स पुण ताभ्रो तस्स 
द्णायां नियमं थस्थि । जस्स पूण चरित्ताया तस्स वीरियाया नियम रल, 
जस्स पुण वीरियाया तस्स चरतताया सिय भ्रत्थि सिय नत्थि ॥ 


[काकि 

१, स॒ पा०--एवं जहा दवियाया कसायाया र. भणितव्वाओो (ख, ता) । 
भणिया तहा दवियाया जोगाया भाणियन्वा । ४. तेयन्वा (ब) । 

२. सं° पा०--एव वीरियायाए वि सम। 


वारसम सत.(दसमो उदेसो) ५८३ 


अद्रुविहु-प्रायाणं श्रप्पाबहुत्त-पद 


२०९. 


एयासि ण भते । दवियायाण, कसायायाणं जाव वौरियायाण य कयरे कयररोहितौ' 
भ््रपा वा ? वहूया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा 

गोयमा । सव्वत्थोवाश्नो चरित्ताया्नो, नाणायाभ्रो ग्रणतगुणाग्रो, कसायायाओ्रो 
ग्रणतगुणाश्रो, जोगायाभ्रो विसेसाहियाओ, वौरियायामो विसेसाहिया्रो, उव- 
ग्रोगदविय-दसणायाश्रो तिण्णि वि तुत्लाग्नो विसेसाहियाभ्रो ॥। 


नाणदंसणाणं श्रत्तणा भेदाभेद-पदं 


२०६. 


२०७ 


२७९८. 


२१०६ 


२१० 


श्राया भते ¡ नाणे ? श्रण्णे नाणे ? 

गोयमा भ्राया सिय नाणे सिय श्रण्णाणे, नाणे पूण नियम श्राया ॥ 

आया भते ! नैरइयाण नाणे ? अण्णे नेरदयाण नाणे ? 

गोयमा । श्राया नैरइयाण सिय नाणे, सिय अण्णाणे 1 नाणे पुण से नियम 
आया ! एव जाव थणियकूमाराण । 

श्राया मते । पुढविकादयाण श्रण्णाणे ? ग्रण्णे पुढविकादइयाण अरण्णाणे ? 
गोयमा । श्राया पुढविकाडयाण नियम श्रण्णाणे, अण्णाणे वि नियमं श्राया । 
एव जाव वणस्सदकाइयाण । वेददिय-तेइदियाण जाव वेमाणियाणं जहा 
नेरइयाणं 

ग्राया भते । दसणे ? श्रण्णे दसणे ? 

गोयमा । श्राया नियम दसणे, दसणे वि नियम श्राया ॥ 

श्राया भते ! नेरइयाण दसणे ? अ्रण्णे नेरइयाण दसणे ? 

गोयमा ¡ भ्राया नेरइयाण नियमं दसणे, दसणे वि से नियम श्राया ¦ एव जावे 
वेमाणियाण निरतर दंडग्रो ॥ 


सियवाद-पदं 


२११. 


२९१२ 


श्राया भते ! रयणप्पभा पुटढवी ? अण्णा रयणप्पभा पुषटवी ? 

गोयमा ! रयणप्पभा पुढवी सिय श्राया, सिय नोश्राया, सिय अवत्तव्व- 
ग्रायाति य नोभ्रायाति य ॥ 

से केणदुण भते ! एवं वृच्चद-रयणप्पभा पृढवी सिय श्राया, सिय नोभ्राया, 
सिय अवत्तव्वं-श्रायाति य नोग्रायात्ति य ? 

गोयमा ! भ्रप्पणो भ्नादट् म्राया, परस्स आरादद्र नोग्राया, तदुभयस्स भ्रादिद्ध 
ग्रनत्तव्वं--रयणप्यभा पुढवी श्रायाति य नोमायाति य 1 से तेणदरुणं 'भगोयमा | 





१. सर पा०--क्यरेहितो जाव विसेसाहिया । ३. आतिद्ा (ता, व, म) । 
२. भण्णाणें (म, स) । ४. सं° पा०--तं चेव जाव नोमयाति । 


4.21 


२१३. आया मते ! सककरप्पमा पुढवी ? 
जहा स्यणप्पमा पट्वी तहा सक्करप्पभावि । एव जाव अ्रहेसत्तमा ॥ 

२१४. श्राया भते । सोहृम्मे कप्पे-पृच्छा । 
गोयमा ! सोहुम्मे कप्पे सिय श्राया सिय नोग्राया", भ्सिय ग्रवत्तव्व -श्रायाति 
य ° नोभ्रायाति य| 

२११५. से केणदुंणं भते । जाव भ्रायाति य नोभ्रायात्तिय ? 
गोयमा ! भ्रप्पणो आद म्राया, परस्स श्रां नोध्राया, तदुभयस्स श्र 
श्रवत्तव्वं -श्रायाति य नोश्रायाति य। से तेणटण त चेव जाव आयाप्तिय 
नोभ्मायाति य । एवं जवं श्र्चुए्‌ कप्पे | 

२१६. श्राया भते ¡ गेवेज्जविमाणि ? अ्रण्णे गेवेज्जविमाणे ? 
एवं जहा स्यणप्यभा तदेव । एवं ्रणुत्तरविमाणा वि । एवं ईसिपन्भारा वि ॥ 

२१७. श्राया मते ! परमाणुपोग्गले ? श्रण्णे परमाणुपोग्यले ? 
एवं जहा सोहम्मे तहा परमाणुपोगाले चि भाणियनव्वे ॥ 

२१८. आया भते ¡ दुपएसिए खथे ? अण्ण दुपएसिए खंपे ? 
गोयमा ! दुपएद्िए खधे १. सिय श्राया २. सिय नोग्रायां ३. सिय ग्रवत्तवव- 
ग्रायाति य नीश्रायात्तिय ४. सियश्राया यनोभ्रायाय ५. सियआयाय 
ग्रवत्तव्वं--श्रायाति य नोग्रायाति य ६. सिय नोभ्राया य भ्रवत्तव्व-धायाति 
य नोभायाति य॥ 

२१६९. से केण्दरेणं भते एवं त चेव जव नौश्चाया य श्रवत्तव्वं--श्रायाति य 
नोभायाति य्‌ ? 
गोयमा ! १. अप्पणो श्रादिद्रं जाया २. परस्स श्रादिदर नोभआया ३. तदुमयस्स 
परादिद रवत्तव्वं दुपएसिए सधे -श्रायाति य॒नोग्रायातिय ४. देसे श्रद्द, 
सन्भावपज्जवे देसे श्रादिटं अ्रसव्भावपज्जवे दुप्पएसिए खधे श्राया य॒ नोभ्नाया 
यं ५. देसे श्रादिद सन्भावपञ्जवे देसे आदिं तदुभयपज्जवे दुपएसिए खंधे 
आया य अव्तव्वं-श्रायाति य नोश्रायाति य ६ दैसे ्रादिट्रं असन्मावपञ्जवे 
देसे श्रा तदुभयपज्जवे दपएसिए खे नोञ्राया य प्रवततव्वं-भ्रायाति य 
नोश्रायाति य 1 से तेणदणं तं चेव जाव नोभाया य भ्रवत्तव्वं--्रायाति य 
मोभ्रायाति य ॥ [काः ६ 

२२०. श्राया भते"! तिपणएसिए खंषे ? श्रण्णे तिपएसिए खे { 

त 


भगवं 


एवं वु्वई--रयणप्पमा पुदढवी सिय श्राया, सिय नोभ्राया, सिय श्रव्तन्व- 
आयाति य° नोभ्रायाति य्‌ ॥ 


१. सं० प०--नोाया जाव नोमायाति । 


बारसमं सतं (दसमो उसो) ५८४ 


२२१. 


गोयमा ! तिपसिए खंधे १. सिय श्राया २. सिय नोभश्राया ३. सिय अवत्तव्व-- 
श्रयति य नोश्रायाति य स्ियम्राया यनोश्रायाय ५ सियिम्रायाय 
नोञआयाग्रो य ६. सिय आ्रायाश्रो य नोभ्राया य ७ सिय श्राया य अवत्तव्व-- 
भ्रायाति य नोभ्रायात्ि य ८. सिय श्राया य भ्रवत्तव्वाद्-भ्रायाश्रोः य 
नोआयाग्रो य £. सिय ्रायाग्रो य॒ अवेत्तव्व--श्रायाति य नोग्रायाति य १०. 
सिय सोभ्राया य अवत्तव्व--श्रायात्ति य नोभ्रायात्तिय ११. सिय नोभ्रायाय 
ग्रवत्तव्वाइ-याग्रो थ नोश्रायाग्रो य १२ सियनोभ्रायाग्रो य भवत्तव्व-- 
ग्रायाति य नोमायात्तिय १२३ सिय श्राया य नोाया य अवत्तन्वं-आआयाति 
य नोन्रायातिय 1 | 
से केणद्णं मते । एव वृच्चई्‌-तिपएसिएं खधे सिय श्राया -एव चेव उनच्वा- 
रेयव्व जाव सिय राया य नोश्राया य श्रवत्तव्व-श्रायाति य नोभ्रायातिय ? 
गोयमा । १ श्रप्पणौ श्रादिद्रं राया २ परस्स ग्रादिद्रु नो्राया ३. तदुभयस्स 
श्राद्धं श्रवत्तव्वं--ग्रायात्तिय नोभ्रायाति य ४ देसे रादु सम्भावपज्जवे 
देसे श्रादिद्रं श्रसन्भावपज्जवे तिपएसिए खधे ्रायाय नोभ्राया य ५ देसे 
श्राददरं सन्भावपज्जवे देसा श्रादिद्र म्रसन्भावपज्जवा तिपएसिए खधेञ्जायाय 
नो्ायाग्रो य ६. देसा आदिद सन्भावपज्जवा देसे श्रादिद्रं भ्रसन्भावपज्जवे 
तिपएसिए खधे भ्रायाग्नो य नोश्रायाय ७ देसे अ्रादिट्रं सन्भावपज्जवे देसे 
ग्रादिदुं तदुभयपज्जवे तिपएसिए खे भ्राया य श्रवत्तव्वे--भ्रायाति य नोञ्रायाति 
यं ८. देसे भ्रादिटरं सन्भावपज्जवे देसा आदिटरा तदुभयपज्जवा तिपएसििए खंधे 
आया य श्रवत्तव्वाइ-- भ्रायाग्नो य नोग्रायाग्रो य ६. देसां भ्रादिदरा सब्भाव- 
पञ्जवा देसे प्रादि तदुभयपज्जवे तिपएसिए खधे ्आायाग्रो य भ्रवत्तव्व--म्रायात्ति 
य नोग्रायाति य १० देसे भ्रादिद श्रसन्भावपज्जवे देसे रादिटरुं तदुभयपज्जवे 
तिपएसिए खधे नोश्राया य भ्रवत्तव्व--श्रायात्ति य नोभ्रायातिय ११. देसे 
ग्रादिदं ्रसम्भावपज्जवे देसा भ्रादिद्रा तदुभयपज्जवा तिपएसिए खधे नोभ्राया 
य भ्रवत्तव्वाई्‌-्रायाभ्रो य नोश्रायाभ्नो य १२ देस्ा श्राद्ध भ्रसन्भावपज्जवा 
देसे भ्रादिद्रं तदुभयपज्जवे तिपएसिए खंधे नोभ्रायाभ्रो य अ्रवत्तव्व--श्रायाति य 
नोश्रायाति य १३ देसे श्रादिदं सब्भावपज्जवे देसे भ्रादिदु ग्रसन्भावपज्जवे देसे 
ग्रादिदरं तदुमयपज्जवे तिपएसिए खधे श्राया य नोश्राया य भ्रवत्तव्व-भ्रायात्ति 
य नोश्रायाति य 1 से तेण्ट्रूण गोयमा ! एवं वृच्चई-तिपएसिए खे सिय 
ग्राया ते चेव जाव नोभ्रायाति य 1 





१. आयाई (ता); प्राय. एकवचनम्‌ । २ यणएए तिण्णि भमा (अ, कख, ता,व, 


म, स) । 


५८६ 


भगवद 


२२२. श्राया भते ! चरउप्यएसिए खधे ? श्रण्णे 'भवरप्पएसिए खंधे ? ° 


२९२ 


२२४. 


___-__---_----_____ 
१. सं° पा०-- पुच्छा । 


गोयमा १५६ । चउप्पएसिए खंधे १. सिय भ्राया २. सिय नोभ्राया ३, सिय 
श्रवत्तव्वं-श्रायाति य नोश्रायाति य ४-७ सिय श्रायाय नोग्रायाय -११. 
सिय राया य॑ भ्रवत्तव्व १२-१५. सिय नोभ्राया य श्रवत्तव्व* १६. सिय श्राया 
य नोक्राया य भ्रवत्तव्व-भ्रायाति य नोग्रायाति य १७ सिय श्राया य॑ नोभ्राया 
य ्रवत्तव्वाद-भ्रायाम्रो यनोभायाश्रो य १८. सियभ्रायाय नोभ्रायाभोय 
अ्रवत्तव्व -श्रायाति य नोभ्रायाति य १६. सिय भ्रायाभ्ो य नोभ्राया य अरक्तं 
आयाति य नोभ्रायाति य॥ 
से केणद्रुण भते ' एव वुच्वई--चरप्पएसिए खधे सिय भ्राया य नोभ्राया य 
श्रवत्तव्व--तं चेवं श्रदं पडिउच्चारेयव्वं † 
गोयमा ! ९१. भ्रप्पणो श्रादिद्रं भ्राया २ परस्स श्राद्द्िं नोभाया ३. तदुभयस्स 
आदिद ्रवत्तव्व --श्रायाति य नोभ्रायाति य ४-७. देसे श्रादिद्रं सन्भावपज्जवे 
देसे दिदं ्रसब्भावपज्जवे चडभंगो ८-११. सव्मावेण तदुभयेण य चउभगो 
१२-१५. अरसन्भावेण तदुभयेण य॒चडरमंगो १६. दे प्रा सम्भावपञ्जवे 
देसे रादि असन्मावपञ्जवे देसे आदद तदुभय॒पञ्जवे चरप्पएसिए खधे भ्राया 
य॒ नोभ्राया य श्रवत्तव्वं - श्रायाति य नोभ्रायाति य १७. देसे आद्र सब्भाव- 
पुज्जवे देसे श्रादिद्ं श्रसन्मावपज्जवे देसा प्रादिङ्भा तदुभयपज्जवा चउप्पएसिषए 
लघे आया य नोश्राया य भअरवत्तव्वादं--भ्रायाप्रो य नोभायाभो य १०. देसे 
म्ादिद सन्भावपज्जवे देसा श्राद्धा भ्रस्भावपज्जवा देसे ्रादिदं तदु भयपज्जवे 
चरप्पएसिए सधे श्राया य नोग्रायाश्रो य भ्रवत्तव्व--श्रायाति य नोभ्रायाति य 
१९. देसा श्राद्द्वा सन्भावपञ्जवा देसे अ्रादिद्रं श्रसन्मावपज्जवे देसे आद 
तदुभयपञ्जवे चरप्यएसिए खंधे भ्रायाभ्रो य नोभाया य॒श्कव््तन्व - ग्रायाति य 
नोभायाति य। से तेणहुणं गोयमा 1 एवं वुच्वइ -चरप्पएसिए खधे सिय 
श्राया सिय नोग्राया सिय भ॑वक्तव्व-- मिक्सेवे ते चेव भगा उच्वारेयन्वा जाव 
ग्रायाति य नोभ्रायाति य ॥ 
श्राया भते ! प॑चपएसिए खधे † श्रण्णे पचपएसिए खंघे ? 
गोयमा ! पंचपएसिए खधे १. सिय भ्राया २. सिय नोध्राया २. सिय अवत्तव्व 
_ आयाति य नोश्रायाति य ४-७. सिय राया य ोभ्राया य ८-११. सिय श्राया 
य॒ श्रवत्तव्वं १२-१५. नोभया य ग्रवत्तव्वेण य, १६. "सिय श्राया य नोभ्राया 


३. एकवेवन-बहुवचनभेदात्‌ चत्नारङ्वत्वासे 
चत्वारद्वत्वायो भङ्गाः । 


२. एकवचन-वहुवचनभेदात्‌ | 
मद्धाः। ४. स° पा०~-तियगसंजोगे एक्को न १३; 


दारत्तमं त्तं (दमभो उहेमो) ५८७ 


च अ्रदनव्य १७. निव श्राया यनोग्राया च अवत्तव्वाड १८. सिय श्रावया य 
नोजायाश्रा य श्रवक्तव्ये १६. दिय प्राया य नोभ्रायाश्नो य भ्रचत्तव्व्राडं २०. 
मिय नाया य नोग्राया य श्रवत्तच्व २१. सियश्रायाग्रो यनोग्रायायं 
श्रयत्तव्तय्राय २२. गिव श्रायाश्रो य नोम्रायाश्रो य अवत्तव्व ०॥ 

न ष्टरूण भनै। भद वुस्चठ- पचेपएद्िषु खे स्रिय श्राया जावे सिय 
मायाप्रो य नोग्रायाश्रा य यवन्व्वं 7? 

मोयमा ! १. प्रष्पणोश्राददटुं श्राया २. पर्प श्रादिहुं सोश्राया ३ तदुभवस्स 
प्रादे श्वत्तय्व ८. देने श्रादिद्रुं मन्भाचेषज्जवे देसे यादिदं अ्रसत्भावपन्जवे- 
वि दवगनतामं नच्पे पटति, तिपनजोमः कको न पडटु 

छः परमियन्म व्ये पठति 1 जरा दषणमिषएु णवं जाव श्रणतपएसिए 11 

मथ मभेन । रयरभन!{ नि जाय" विहर 


4१ 
0) 
न्भ 


4१9 
१), 
1३. 


॥नयपिषिषिरेपगपगीी णर िर 


ए्कसप्रोगजा- प्रयो भद्धाः, द्िमयोगजाः इतिरुप. पचप्रदेदिकस्कन्धत्वात्‌ न सम्भवति । 
द्वाद भद्धा, व्रिकरमयोगजा सप्त भदा अत. उवत्तं "तियगसनोगे एक्को न पडड्‌' । 
सयं मीलिता दाविचतिर्मद्ा पञ्वग्रदेधि- १. स०्पा०~-त चेवे पडिदन्चारेयव्व । 

कस्कन्धे भवन्ति । धिकसयोगे अष्टमो भद्ध. २. पत्तियगसजोगे (स); तिगसजोगे (व, म) । 
सिय आयामो य नोश्रायामो य भवत्तव्वाई' ३, भ० १।५ १। | 





नकि 


तेरसम सत 
पटमो उदहेसो 


१. पुटवी २. देव ३. मणंतर, ४. पुढवी ५. भ्राहारमेव ६. उववाए्‌। 


७. भासा ८,९. केम्मणगारे, केयाघडिया' १०. समृगघाए ॥ १॥ 


पंखेज्जवित्थडयु नरएयु उववाय-पदं 


१. 


९. 


रायगिहे जावर एवं वयासी--कति ण भते ! पुढवीश्रो पण्णत्ताभ्रो ? 

गोयमा । सत्त पुरढवीश्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा-स्यणप्पयभा जाव श्रहेसत्तमा ॥ 
इमीसे णं भते । रयणप्पभाए पुढवीए केवतिया निरयावाससयसहस्सा 
पण्णत्ता ? 

गोयमा ! तीस निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता 1 , 

ते ण भते । कि सखेज्जवित्थडा ? भ्रसलेज्जवित्थडा 7 

गोयमा ¡ सखेज्जवित्थडा वि, भ्रसखेज्जवित्थडा वि ॥ 


३. इमीसे ण भते ! रयणण्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेमु संखेज्ज- 


चित्थडेसु नरएसु १. एगसमएण केवतिया ने रया उववज्जति ? २. केवतिया 
काउलेस्सा उववज्जति ? ३. केवतिया कण्हुपक्खिया उववज्जति ? ४. केवतिया 
सुक्कपक्सिया उववज्जति ? ५. केवतिया सण्णी उववज्जति ? ६ केवतिया 
ग्रसण्णी उववज्जति ? ७. केवतिया भवसिद्धियाः उववज्जति ? ८. केवत्तिया 
ग्रभवसिद्धिया उववज्जति ? €. केवत्तिया श्राभिणिबोहियनाणी उववज्जति ! 
१०. केवत्तिया सुयनाणी उववज्जति ? ११. केवतिया भ्रोहिनाणी उववज्जति ! 
१२. केवतिया मदश्रण्णाणी उववज्जति ? १३. केवतिया सुयश्रण्णाणी उवव्‌- 
ज्जति ? १४. केवतिया विन्भगनाणी उववज्जति ? १४. केवतिया चक्खुदसणी 





१. केयाहडिया (अ, क, ख, व, म) । ३. भवसिद्धीया (अ, ब, म, स) । 
२. भ० १।४-१०। 


९.1) 


तेरसमं मतं (पडमो उदेमो) ५८६९ 


उववज्जंति ? १६. केचत्तिया श्रचक्वदसणो उववज्जंति ? १७. कैवतिया 
श्रो हिदंसणी उववञ्जति ? १८ केवतिया श्राहारमण्णोबरत्ता उववज्जति ! 
€. फेचनिया भयसण्मोवउत्ता उववज्जनि ? २०. केवतिया मेहुणसण्णोवरत्ता 
उवयेज्जति ? २१ फेवतिया परि्महसण्मोवउन्ता उववज्जति ? २२. केवतिया 
ल्पिचेदमा 'उवयज्जति ? २३. केवत्तिया पूरिरयेदमा उववज्जति ? २४ केव 
निया मष नरतच्रेदगा उववन्जनि ? २५-२८ करवत्तिया कोहूकसाई उववज्जति 
जवं केवत्तिया नोभकमाः उवेवज्जनि ? २६-२३. फेवतिय्ा सोऽदियोवडउत्ता 
उवयज्यत्ति जाय तवतिया फानिदियोवउत्ता उववज्जत्ि ? ३४. केवत्तिया 
नोरद्वियोवरत्ता उववज्जनि ? ३५. केवत्तिवा मणजोगी उववज्जति ? ३६. 
केदत्तिवा यञमोनौ उवचन्नि ? २७. केवनिया कायजोगी उववज्जति † ३८. 
केवनिया नागारोवर्त्ता उवरवज्जति ? ३६ केवत्तिया भणागारोवरत्ता 
उववञ्जतिं 
लोयमा 1 इमीमे स्दण्प्पभाग पृद्वीग्‌ तीनाए निरयावासमयसहस्मेसु सखेज्ज- 
चिद्धन नग्णनु उदष्णेण ण्वको वादोवरा तिण्णि वा, उवक्कोेण सखेज्जा 
नर्या उवचञ्जति । जहण्णेण एक्को वादो वा त्िण्णि वा, उक्कोसेण सखेज्जां 
वनउ्नेन्मा उववञ्जति। जटण्णेण एवको वादोवा तिण्णि वा, उक्कोसेण 
समेजजा कण्डेपक्िया उववज्यत्ति । एवं नुकयपविसया वि, शएुव सण्णी, एव 
ग्रसष्णी", एच भयनिद्धिया, श्रमेवनिद्धिया, भराभिणिवोहियनाणी, सुयनाणी 
म्रोह्धिनिणी, मर्य्रण्णाणी, नुयश्नण्णाणी, विभेगनाणौ । चक्खुदसणी न उवव- 
स्नति । अहप्णेण एवोत द्रौ वा तिण्णिं वा, उवकोसेणं सखेज्जा ग्रचक्खु- 
दमी उववर्जति एवं ग्रोहिदसणी वि 1 श्राहारसण्णोवडत्ता वि जाव परिग्गह्‌ 
सण्णोचरउत्ता वि । उत्व्रीवेयगा न उग्रबज्जति, परिसवेयगा न उववज्जंति । 
जहण्णेणं एकको वा दो या तिण्णि वा, उवकोसेण संगेज्जा नपुसगवेयगा 
उवव्रज्जति । णय कह्वाः जाव लोभकसाई 1 सोटदिग्रोचरत्ता न उववज्जति, 
एव जावं फामिदिग्रोवउत्ता न उवचज्जति । जहृण्णेण एवको वादो वा तिण्णि 
वा, उ्वेकोरेण सघेज्जां नोऽदिश्रोवरत्ता उववज्जति । मणजोगी न उवव- 
ज्जति, एवे वडजोगी वि । जहण्णेण पएर्वेको वादोचा त्िण्णि वा, उक्कोभेणं 


सखज्जा कायजोगा 'उव्रवज्जति । णवे सागारोवरत्ता वि, एव श्रणागारोव- 
उत्ता वि ॥ 





१. एव मण्णी बि अउसण्णी वि (अ), एव २. नपुसगवेदा (क, व, म); नपुसगा (ख, 
सण्णी असण्णी (क, ता); एवं सण्णी एव ता) ! 
जमण्णी वि (स) । ३. अणगायोवउत्ता (अ, क, ख, ता, म) । 


५९० 
भरव 


सचेज्जवित्थङेमु नरएसु उत्वहण-पं 


ट. ५ भते ! रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्ससु संखेन्न- 
त्थयु नरएमू एगस्मएणं केवत्तिया नेरइया उव्वटति ? केवत्तिया कासतेस्ता 
उव्वटति जाव केवत्िया श्रणागारोवऽत्ता उव्वद्रति ? 
गोयमा ! इमी स्यणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्मेयु संसेज्ज- 

वित्यडसु नरएसु एगसमएणं जहप्णेणं एक्को वा दो वा पिष्‌ वा, उमकरोरेणं 
सखज्जा नरदया उव्वटंति । जह्ष्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोपेणं 
सखेज्जा कारलेस्सा उव्वटरंति । एवं जावे सम्णी 1 अ्रसण्णी न उन्बेदति 1 जहु- 
ण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संसेज्जा भवसिद्धिया उव्ृ्टति । 
एवं जाव सुयन्रण्णाणी । विमंगनाणी न उव्वटुति, चक्सुदसणी न उव्वटृति । 
जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा श्रचक्छ॒दसपरी 
उग्वटृति । एवं जाव लोभकसाई । सोददियोवरत्ता न उव्वट, एव जाव 
फासिदियोवरत्ता न उव्वर्टंति ! जहण्णेणं एक्को वादो वा तिण्णि वा, उक्को- 
सेणं संखेज्जा नोडंदियोवरक्ता उव्वहुंति । मणजोगी न उव्वट, एव वदनोगी 
वि! जह्ण्णेणं एक्को वादो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं ससेज्जा करायजोगी 
उव्वट ! एवं सागारोवरत्ता, म्रणागारोवरत्ता ॥ 


सखेज्जवित्थडयु नरपु सत्ता-पदं 


५. इमीसे णं भते ! रयणप्पभाए पढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेमु संखेज्ज- 
वित्थडंसु नरएसु केवतिया नरया पण्णत्ता ? केवतिया काउलेस्सा जाव केव- 
तिया अरणागारोचरत्ता पण्णत्ता ? केवतिया श्रणंत रोववण्णगा पण्णत्ता ? केव- 
तिया परपरोवनवण्णगा पण्णत्ता ? केवतिया श्रणंतरोवगाढा पण्णत्ता ? केवतिया 
परंपरोवमाढा पण्णत्ता ? केवतिया अ्रणंतराहारा पण्णत्ता ? केवेतिया प्रपरा- 
हारा पण्णत्ता ? केवतिया अ्रणतरपज्जत्ता पण्णत्ता ? केवतिया परपरपज्जत्ता 
पण्णत्ता ? केवतिया चरिमा पण्णत्ता ? केवतिया श्रचरिमा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! इमीसे रयणप्पमाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेयु संसेज्ज- 
वित्थडेसु नरएसु संखेज्जा नेरदया पण्णत्ता, संखेज्जा काउलेस्सा पण्णत्ता, एवं 
जाव संखेज्जा सण्णी पण्णत्ता ! भ्रसण्मी सिय भ्रत्य, सिय नस्थि ¡ जड ग्रत्थि 
जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संसेज्जा पण्णत्ता । संखेज्ना 
भवसिद्धिया पण्णत्ता ! एवं जाव संखेज्जा परिग्गहुसण्मोवउत्ता पण्णत्ता । इत्थि- 
वेदमा नत्थि, पुरिसवेदगा चत्थि, संखेज्जा नपृंसगवेदगा पण्णत्ता । एवं कोह 
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कमा वि, माणवसाईं जहा भ्रसण्णौ, एव जाव लोमकसाई । संखेज्जा सोदंदियो- 
वत्ता पण्णत्ता, एवं जाम फासिदियोवउत्ता । नोउदियोवउत्ता जहा प्रसण्णी । 
नमेर्जा मणजोगी पण्णना । एव जाच अणागा रोवरत्ता । भ्रणनरोवण्णगा सिय 
ग्रति, निव नन्थि। जरठ अन्वि जदा अराण्णौ) सखेज्जा परपरोववण्णगा 
पण्णत्ता । एव जटा प्रणनरोववण्णगा तहा अणंतरोवगाढगा, अणत्तराहारगा, 
मपनरपज्जत्तना 1 परमसेवनाटगा जाव श्रवरिमा जहा परपरोववण्णमा |) 
<ममि ण भते । सयणप्यभग पुटवौप तीसाण निरयावामययसहस्मेसु ग्रसखैज्ज- 
वित्यडनु नन्णमु एनममणणर कैवनिया नेन्डया -उववज्जति जाव कैवतिवां 
ग्रणामारोवठतना उवेवज्जनि ! 

गोयमा ! एमीमे रयणप्पभाण्‌ पृटवौए तीनाणु निरयावाससवसदहस्सेसु असं 
मेज्जवित्थदेनु नरणनु पगनमण्ण जहुष्णेणं एवन वादो वा त्तिण्णि वा, उक्को- 
मेप्म श्रनमेच्जा ने रत्या उयवज्जति । एव जैव सवेज्जवित्यडेसु तिण्णि गमगा" 
नदा श्रनयेज्जवित्यठेनु चि तिण्णि गमगा भाणियन्त्रा, नवर--ग्रसखेज्जा 
माभिवच्वा, नन न चच जाव ग्रममेज्जा अ्रचरिमा पण्णत्ता, नवर-सखेज्ज- 
चिर्यःनु ्रनगेज्जेविन्धदेनु वि प्रोहिनाणी श्रोहिदस्तणी य नखेज्जा उव्वटा- 
वेयस्वा, नेसंन चत्र] 

नयङरप्यमाए ण भने | पुटी केवत्तिवा नि र्यावान'*सवतसहस्सा पण्णत्ता ° ? 
गोयमा । परणुवीन निरयावागरायसहस्ा पण्णत्ता । 

ते णं भते । कि नयेज्जवित्यडम £ ग्रनवेज्जवित्यडा ? 

एव जहा रवण्षपभो तहा सक्कर्यनाप्‌ वि, नवर भ्रसण्णी तिसु वि गमएसु 
न भेष्यति, मेनत नेव ॥ 

व्रालयप्मभाग ण~-पुच्छा । 

गोयमा । पन्न निरयाचासमयमटूर्मा पण्णा, मेसं जहा सक्करप्पभाए, 
नाणत्त लनानु, नसाग्रा जहा एटमस्तप ।। 

पकणमाए ण--पृच्छा | 

गौयमा । दस निरयावाससगरसहस्सा पण्णत्ता, एव जहा सक्करम्पभाए, नवर 
-ोहिनाणी श्रोहिदस्षणी य न उव्वटृति, सेस त चेव ॥ 

धू मप्यभाएु ण~- पुच्छा । 


"षि 


१. शमा (ना) । 


नासौ पाठ सगच्छने । 


२. प्ण्णत्ता नारत्ते नेसामु नेसामो पदा ३. स° पा०-पृच्छा । 
पठमनएु (अक, स, वच,म, स); रतन- ४. भ १।२४४। 
प्रमाप एकव कपोत्तीलेश्या भवति, तैन 
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१. सं° पा०~ पृच्छा । 


भवर 


गोयमा ¦ तिण्णि निरयावाससयसहस्सा, एवं जहा पंकप्पभाए्‌ ॥ 

तमाए णं मंते ! पुदढवीए केवतिया निरयावास"सयसहस्सा पण्णत्ता ° ? 
गोयमा ! एगे पचूणे निरयावाससयसहस्से पष्णतते । सेसं जहा पकपभाए ॥ 
भहेसत्तमाए ण भते ! पुढवीए कति अणुत्तरा महतिमहालया महामिरया 
पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पच अणुत्तरा' *महतिमहालया महानिरया पप्णत्ता, त जहा-कातै, 
महाकले, रोरुए, महारोखए °, श्रपददाणे । 

ते णं भते । कि संखेज्जवित्थडा ? अ्रसखे्जवित्थडा ? 

गोयमा ¡ सखेज्जवित्थडे य असखेज्जवित्थडा य ! 

अहेसत्तमाए णं भते । पुटवीए पचसु भणुत्तरेु महतिमहालएसुः महानिरएसु 
सखेज्जवित्थडे नरए एगसमएणं केवत्तिया नेरदया उववज्जत्ि ? 

एवं जहा पंकप्पभाए, नेवर- तिसु नाणेमू न उववज्जति, न उव्वटति, प्ण- 
त एयु' तहैव अत्थि एवं श्रसंसेज्जवित्यडसु वि, नवरं-भ्रसंखेज्जा माणियव्वा । 
इमीसे ण भते | रयणप्पभाए पृढवीए तीसाए निस्यावाससयसहस्सेसु ससेज्भ- 
वित्थडेसु नरएसु कि सम्मद ने रदया उववज्जंति ? मिच्छदिद्री नैरदया 
उववज्जति ? सम्मामिच्छदिद्री नै रइया उववज्जति † 

गोयमा ! सम्मदद्री वि नेरदया उववज्जंति, मिच्छद्द् वि नेरदया उवव- 
ज्जति, नी सम्मामिच्छदिद्री नेरइया उववज्जंति ॥ 

दूमीसे ण संते ! रयणप्पभाए पढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्पेसु ससेज्न- 
वित्थडेसु नरएसु कि सम्मदिद्री नैरइया उव्वटूति ¡ 

एवं चेव ॥ 

इमीसे णं सते । रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु सखेज्ज- 
वित्थडा नरगा कि सम्मदटीहि नेरदएहि श्रविरहिया ? मिच्छदिद्रीह 
नेरदएहि श्रविरहिया ? सम्मामिच्छदिटीहि नेरदएहि अविरहिया 

गोयमा ! सम्मद्धटहि ने र्हि अविरहिया, भिच्छदिद्रीहि वि ने रह 
भ्रविरहिया, सम्मामिच्छदिद्रीहि नेरदएहि शअरविरहिया विरहिया वा । एव 
भ्रसंखेज्जवित्थडेधु वि त्िण्णि गमगा भाणियव्वा । एवं सक्करप्यभाए वि, एव 
जाव तमाए वि॥। 
भरहेसत्तमाए ण भते । पुढबीए पचु श्रगु ्रेसु जाव" सखेज्जवित्थड नरए कि 
सम्मदिदुी ने रद्या- पुच्छा । 


४. पण्णत्ताएसु (अ, ता, म, स); पण्णत्तरु 


२. स० पा०--अणुत्तरा जाव श्रपणे । क, ब) । 
३, महतिमहा जाव (अ, क, खः ता, ब, मः स)। ५. भऽ १३।१२। 
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गोमा । सम्मद नेरदया न उववज्जति, मिच्छदिद्री नेरदया उववज्जति, 
सम्मामिच्छदद्री नेरपया न उववनज्जत्ति ) एव उब्वेटुति वि, अ्रविरराहिए जहैव 
रवणप्पभाषए । पव श्रप्रसेज्जवित्थउसु वि तिण्णि यमया ॥ 

से नृण भने । वष्टनेम्भे, नीललेस्से जाव सुकेकनेस्से भवित्ता कण्हुलेस्सेसु 
नेरटएमु उववज्यनि ? 

हता गोयमा । वण्टसस्ने जाव उववञ्जत्ति ॥ 

न केणद्णं भने । पे वृच्चः ~ कृण्ुलेस्मे जाव उवेवज्जति ? 

गोयमा ' लेन्नद्रणेनु सकित्तिरस्रमाणमु-तकिलिस्समाणेसु कण्हलेसं परिणमद, 
प्रिणमित्ता बण्ट्नेमेनु ने रपम उववज्जति । से तेणदुंण जावे उववज्जति ॥ 


. मे नृण भने! कृण्टलेन्मे जाव मुकके्मे भवित्ता नीललेस्तेसु नेरदएसु 


उववज्जति ? 

रना गौयमा । जाव उववज्जति 1! 

ने केणटुण जाव उवव्रञ्जत्ि † 

गोवमा । लनर्गद्राणेनु नविलिन्समणेमु वा विमृज्छमाणेसु वा नीललेस्स परि- 
रमठ, परिणमिना नीननेस्मेनुं ने रुगु उवचज्जति । से तेणटुण गोयमा ! 
जाच उचयञगेति ॥ 


- मे नृ भने । कण्टुनेस्मे, नीसलेम्म जाव सुक्कनेस्मे भवित्ता काउलेस्सेसु 


नरटाणमु उववज्जति 
एव जहा नौननरमापु तहा कारलेरत्राएु चि भागियन्वा जाव से तेणद्रेणं जाव 
उवबबज्जेति ॥ 


मेवे भने । मेव भते । त्ति'॥ 


वीश्रो उटेसो 


कतिविहा ण भते । देवा पण्णत्ता ? 


गोयमा । चउव्विहा देवा पण्णत्ता, त जहा--भवणवासी, वाणमतरा, जोड- 
सिया, वेमाणिया ॥ 


भवणवासी णं भते । देवा कतिविहा पण्णत्ता ? 
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गोयमा । दसविहा पण्णत्ता, त जहा-श्रसुरकरुमारा-एव भेश्रो' जहा वितिय- 
सए देवहेसए जावः श्रप राजिया, सव्वट्ुसिद्धमा ॥ 

केवतिया णं भते ! भ्रसुरकुमारावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चोयद्भि म्रसुरकुमारावाससयसहस्सा पण्णत्ता । 

ते णं भते ! कि सखेज्जवित्थडा ? प्रसखेज्जवित्थडां ? 

गोयमा ¡ संखेज्जवित्थडा वि, अ्रसंखेज्जवित्थडा वि ॥ 

चोयदीए" ण भते ! भ्रसुरकुमारावाससयसहस्तेशु संखेज्जवित्थडपु ्रसुरुमा- 
रावासेसु एगसमएणं केवतिया असुरकूमारा उववज्जत्ति जाव केवतिया तेउतै- 
स्सा उववज्जंति ? केवतिया कण्ुपक्खिया उववज्जति ? एव जहा रयण्पभाए 
तहेव पुच्छा, तहैव" वागरण, नवर--दोहि वेदेह उववज्जति, नपुसगवेयगा न 
उववज्जति, मेसं तं चेव । उव्वटूतगा वि तहैव, नवरं-भ्रसण्णी उव्वदुति ! 
ग्रोहिनाणी ओहिदंसणी य ण उव्वहुति, सेस त चेवं । पण्णत्तएभु तहैव, नवर- 
सखेज्जगा इत्थिवेदगा पण्णत्ता, एव पुरिसवेदगा वि, नपुसगवेदगा तत्थ | 
कोहुकसाई सिय श्रत्थि सिय मत्थि । जई अत्थि जहण्णेण एक्को वा दोवा 
तिण्णि वा, उक्कोसेणं सखेज्जा पण्णत्ता। एव माणकसाई मायकसाई। सखेज्जा 
लोभकसाई पण्णत्ता, सेस तं चेव । तिसु वि गमएसु" चत्तारि लेस्साभ्नो भाणि- 
यव्वाभ्रो । एवं असंखेज्जवित्थडसु वि, नवर-तिसु वि गसएसु अ्रसखेज्ना 
भाणियन्वा जाव^ श्रसंखेज्जा प्रचरिमा पण्णत्ता ॥ 

केवततिया णं भते ¡ नागकुमारावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? एव जाव थणिय- 
कुमारा, नवर जत्थ जक्तिया भवणा ॥ 

केवतिया णं भते ! वाणमंतरावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! श्रसंखेज्जा वाणमं तरावाससयसहस्सा पण्णत्ता । 

ते णं भते! कि संखेज्जवित्थडा ? भ्र॑सखेज्जवित्थडा ? 

गोयमा ! सखेज्जवित्थडा, नो भसखेज्जवित्थडा ॥ 

संखेज्जेथु णं भते ! वाणमतरावाससयसहस्सेु एगसमएण केवतिया वाणमतरा 
उववज्जति ? 

एवं जहा श्रसुरकरुमा राणं सखेज्जवित्थडेसु त्िण्णि गमया" तहेव माणियव्वा 
वाणमंतराण वि तिण्णि ग्मगा ॥ 
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केवतिया ण भते 1 जोहसियविमाणावाससयसहस्सा' पण्णत्ता 

गोयमा । भ्रसखेज्जा जोदसियविमाणा वाससयसटुस्सा पण्णत्ता । 

ते ण भते । कि सखेज्जवित्थडा ° ? 

एव जहा वाणमतराण तहा जोदसियाण वि तिण्णि गमगा भाणियव्वा, नवर -- 
एगा तेऽन्नस्सा । उववज्जतेसु पण्णत्तेसु य ्रसण्णी नत्थि, सेस त चेव ॥ 
सोहम्मे ण भते । कप्वे केवतिया विमाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता † 

गोयमा ! वत्ती विमाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता । 

ते ण भते । कि सखेज्जवित्थडा ? भ्रसखेज्जवित्थडा ! 

गोयमा ! सखेज्जवित्थडा वि, भ्रसखेज्जवित्थडा वि ॥ 

सोहम्मे ण भते ! क्प्ये बत्तीसाए विमाणावाससयसदहस्सेमु सखेज्जवित्थडेसु 
विमाणेसु एगसमएण केवतिया सोहुम्मा देवा उववज्जति ? केवतिया तेउनिस्सा 
उववज्जति ? 

एव जहा जोइसियाण तिण्णि गमगा तहैव तिण्णि ममगा भाणियन्वा, नवर 
तिसु वि सलज्जा भाणियव्वा, भ्रोहिनाणी ओ्रोहिदसणी य॒ चयावेयन्वा, सेसं तं 
चेवं । ग्रससरेज्जवित्थडेसु एव चेव तिण्णि गमगा, नवर- तिसु वि गमएसु 
ग्रसशेज्जा भाणियन्वा 1 श्रोहिनाणी ओहिदसणी य॒ सचेज्जा चयति, सेस तं 
चेव । एव जहा सोहम्मे वत्तव्वया भणिया तहा ईसाणे वि छ गमया भाणि- 
यच्चा । सणकूमारे एव चेव, नवर--दइत्थीवेयगा उववज्जतेसु' पण्णत्तेसु यन 
भण्णति, श्रसण्णी तिसु वि गमएसु न भण्णत्ि, सेस त चेव । एव जाव सहस्सारे, 
नाणत्त विमाणेसु लेस्साधु य, सेस त चेव ॥ 

ग्राणय-पाणएसरु ण भते ¦ केप्पेमु केवतिया विमाणावाससया पण्णत्ता ? 

गोयमा }! चत्तारि विमांणावासस्या पण्णत्ता। 

तेण भते । किं सखेज्जवित्थडा ? भ्रसखेज्जवित्थडा ? 

गोयमा । सखेज्जवित्थडा वि, श्रसखेज्जवित्थडा वि । एवं सखेज्जवित्थडेसु 
तिण्णि गमगा जहा सहस्सारे, भसखेज्जवित्थडेसु उववनज्जतेसु चयतेसु य एव 
चेव सखेज्जा भाणियन्वा, पण्णत्तेसु ्रसखेज्जा, नवर-नोडइदियोवरत्ता अणत्तसे- 
ववण्णगा ब्रणतरोबगाढगा मणत याहा रगा श्रणतरपज्जत्तगा य एएसि जहृण्णेणं 
एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सखेज्जा पण्णत्ता, सेसा भ्रससेज्जा 
भाणियव्वा । श्रारण-अ्न्चुएसु" एव चेव जहा श्राणय-पाणएमु, नाणत्त विमा- 
णेसु । एव गेवेज्जगा वि ॥ 








१. जोतिसिणावाससहस्वा (ब, क, ख, ता, २. न उववच्जति (स) । 


त्रो म) । 


३. भारणच्चुएसु (अ, क, ख, च, म, स) | 


५६६ 


२५. 


३६. 


२३७. 


३८. 


भगव 


कति णं भ॑ते ! श्रणुत्तरविमाणां पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंच म्रणृत्तरविमाणा पण्णत्ता । 

ति णं भ॑ते ! कि संखेज्जविस्थडा ? असंखेज्जवित्थडा ! 

गोयमा"" ! संखेज्जवित्थडे य भ्रसखेज्जवित्थडा य ॥ 

पंचसु णं भते ! अणुत्तरविमाणेसु ससेज्जवित्थड विमाणे एगसमएण केवतिया 
अणुत्तरोववादइया उववज्जंति ? केवतिया सुक्कलेस्सा उववन्नति- पृच्छा 
तहेव । 

गोयमा ! पंचसु णं श्रणुत्तरविमाणेसु सखेज्जवित्थडे अ्रणुत्तरविमाणे एगसमएण 
जहण्णेणं एक्को वा दो वा त्तिण्णि वा, उक्कोसेण संखेज्जा श्रणुत्तरोववादया 
उववज्जंति, एवं जहा गेवेज्जविमाणेसु सखेज्जवित्थडेमु, नवर-किष्टुपविसिया, 
ग्रभवसिद्धिया, तिभु अण्णाणेषु एए नं उववज्जति, न चयति, न वि पण्णत्तएपु 
भणियन्वा, भ्रचरिमा वि खोडिज्जंति जाव सखैज्जा चरिमा पण्णत्ता, पे त 
चेव ! अरसंसेज्जवित्थडेसु वि एए न भण्णति, नवर -श्रचरिमा अत्थि, घेस जहा 
गवेज्जएसु श्रसंखेञ्जवित्थडेमु जाव ग्रसंखेज्जा जचरिमा पण्णत्ता ॥ 

चोयदीए णं मते ! अरसुरकुमारावाससयसहस्ससु सखेज्जवित्थडसु अरसुखुमा- 
रावसेसु कि सम्मद श्रसुरकुमारा उववज्जति ? मिच्छदि्री श्रसुखुमार 
उववज्जति ! 

एवं जहा स्यणप्पभाए तिण्णि आलावगा भणिवा तहा भाणियन्वा । एव अ्रस- 
खेज्जवित्थडेसु वि तिण्णि गमगा, एवे जाव गवैज्जविमणे, अणुत्तरविमाणेमु 
एवं चेव, नवरं-तिसु वि श्रालावएसु मिच्छाद्द्ी सम्मामिच्छाद््ी यन 
भण्णंति, सेसं तं चेव ॥ 

से नूणं भ॑ते ! कण्हलेस्ते नीललेस्से जाव सुव्कलेस्ते भवित्ता कण्टलसपमु देवेसु 
उववज्जति ? 

हंता गोयमा ! एवं जहेव ने रदृएसु पटमे उदटेसए तहैव भाणियव्वं । तीललेस्साए 
वि जैव नेरदयाणं, जहा नीललेस्साए्‌ एव्‌ जावं पम्ट्ेस्सेसु, सुक्कलेस्सेसु एव 
चेव, नवर्‌--लेस्सद्ाणेसु विसुज्ममाणेसु-विसुज्माणेपु सुवकलेस्स परिणमति, 
परिणभित्ता सुक्कलेस्सेसु देवेसु उववज्जत्ति । से तेणट्ंण जाव उववज्जति ॥ 


, सेवे भते ¡ सेवं भते! त्तिः॥ 


[र 


_ ______------- 
१. > (कमक, खता, क म) । ३. भ० १३।१८-२२ 
२. भ १२११४ ४. भ० १।५१। 


तेरसम सत (चरस्यौ उदेसो) ५६७ 


तदो उदहेसो 


४०, नेरदया ण भते ! श्रणंतराहारा, ततो निव्वत्तणया, एव परियारणापद' निरव 
सेस भाणियव्वं ॥ 


४१ सेव भते। सेवे भते! त्ति ॥ 


चटर्थो उसो 
नरय-नेरदइयाणं ग्रप्पमहूत-पद 


४२. कत्ति' ण भते । पुढवीभ्नो पण्णत्ताग्रो ? 


गोयमा ! सत्त पुडवीश्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा--रयणप्पभा जाव श्रहेसत्तमा ॥ 
४३. श्रहेसत्तमाए ण भते । पृटवीएं पच ग्रणुत्तरा भहतिमहालया' °महानिरया 
पण्णत्ता, त जहा--काले, महाकाले, रोरुए, महारोरुए,° श्रपददाणे 1 ते णं 
नरगा छ्टरीए* तमाए पुढबीए नरर्एहितो महत्त रा' चेव, महावित्थिण्णतरा' चेव, 
महोगासत रा चेव, महापडरिक्कतरा चेव, नो" तहा महप्पवेसणतरा"” चेव, 
ग्रादण्णतरा चेव, राउलत्तरा चेव, ग्रणोमाणतरा^ चेव । तेसु ण नरएसु नेरइया 
छीए तभाए पृदवीएु नेरदएहितो महाकम्मतरा चैव, महाकिरियतरा चेव, 


[णि ` 


१. प० ३४। ४. स० पा०-महूतिमहालया जाव मपद्दुणे । 
२ भ० १५१ ५. छाए (अ, क,ख, ता, म} । 
३ इहं च द्वारगये क्वचिद्‌ दृश्येते, तद्यथा-- ६. महुतरा {क, व, म) । 

१, नैरडय २. फासं ३ पणिहि, ७. महाविच्छिग्णतरा (अ, स) । 

४. निरयते चैव ५. लोयमस्भे य । ८, महावासतरा (अ, क}; महोवासतरा (ख, 


६. दिसिनिदिस्ाण य पहा, ता) महावासतरा (म, स) । 

७. पत्तं मत्थिकापएहि ॥१॥ ९. नोः शब्द. उत्तरपदद्येपि सम्बन्धनीयः 
८, श्रत्थी पएसपफुसणा, (वृ) । 

६ गोगराहुणया य जीवमोगाढा 1 १०. महापवेसशतरा (म, स) । 

१०. बत्य पएसनिसीयण, “ ११. मणोयणतरा (अ, ख, ता, म, स, बृप) 1 


११. वहुसमे लोयसंखाणे ॥२॥ (वर) 1 


५६८ 


भगवं 


महासवतरा' चेव, महावेदणत रा चेव, नो तहा भ्र्पकम्मतस चेव, प्रप्पकिरि- 
यतरा चेव, अ्रपपासवतरा चेव, श्रप्पवेदणतरा चेव, श्रप्पिड्ढियतरा, चेव, अप्य 
जुतियतरा' चेव, नो तहा महिदि्ढियतरा चेव, महृज्जुतियतरा चेव । 

छए ण तमाए पुढवीए एमे पचूणे निरयावाससयसहृस्से पण्णत्ते । ते णनरगर 
ग्रहेसत्तमाए पुढवीए न रएहितो नो तहा महत्तरा चेव, महावित्थिण्णतरा चेव, 


` महोगासतरा चेव, महापदरिक्कतरा चेव, महप्पवेसणतरा चेव, ्रादृष्णतरा 


चेव, श्राउलतरा चेव, ्रणोमाणतरा चेव । तेसु ण नरएभु नरया भरहेसत्तमाए 
पुढवीए नेरइएहितो श्रप्पकम्मतरा चेव, अरप्पकिरियतरा चेव, भ्रप्पासवतर 
चेव, श्रप्पवेदणतरा चेव, नो तहा महाकम्मतरा चेव, महाकरिरियतरा चेव, 
महासवतरा चेव, महावेदणतरा चेव, महिडिढियतरा चेव, महृज्बुदयतरा चेव; 
नो "तहा भरप्पिडिढयत रा” चेव, म्रप्पजुदयत या चेव । 

छदटरीए ण तमाए पृढवीए नरगा परचमाए धूमप्पभाए पुढवीए नरएहितो महत्तर 
चेव, महावित्थिण्णतरा चेव, महोगासतरा चेव, महापदरिकितरा चेव, नो 
तहा महप्पवेसणतरा चेव, भ्राइण्णतरा चेव, भ्राउलतरा चेव, श्रणोमाणतरा 
चेव । तेसु ण नरएसु नेरया प॑चमाए धूमप्पभाए पुढवीए नेरइएदितो महा- 
केम्मतरा चेव, महाकिरियतरा चेव, महासवत रा चेव, महावेदणतरा चेव, नो 
तहा श्रप्पकम्मतरा चेव, भ्रप्पकिरियतरा चेव, भ्रप्पासवतसरा चेव, भ्रप्पवेदण- 
तरा चेव; भ्रप्पिडिढयतरा चेव, श्रप्पजुतियतरा चैव, नो तहा महडिढियतरा 
चेव, महज्जुतियतरा चेव । 

पचमाए ण धूमप्पभाए पृटढवीए तिण्णि निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता । एवं 
जहा छटरीए भणिया एव सत्त वि पुढवीओ परोप्पर भण्णति जाव रयणप्ममति 
जाव्‌ नो तहा महडिढियतरा चेव, अप्पजुतियतरा चेव ॥ 


नेरहयाणं फाक्षाणुभव-पदं 
४४. रयणप्पभापुढविनेरइया णं भते ! केरिसयं पुढविफास पच्चणुन्मवमाणा विहं 


रति? 
गोयमा ! ब्रणिदु जाव भ्रमणाम । एव जाव श्रहेसत्तमपुदढविनेरदया । एव 
भ्राउफासं, एव जाव वणस्सईफास 11 





१. महस्सवतरा (क, ता, म) । 


४. तहप्पिदिढयतरा (अ, क, ल, स); तहिप्प 


२. अणिदिढतरा (ता, ब) । दिढयतरा (ता) । | 
३. भप्पज्जुत्तितरा (भ, ता, ब) । ५. भ° १।३५७। 


तेरसम सतं चत्यो उदेसो) ५९६ 


नरयाणं बाहुल्ल-ुडत्त-पद 
४५ इमा ण भते । रयणप्पभापुढवी दोच्च सक्करप्पम पुढवि पणिहाय सग्वमह- 


तिया बाहृल्लेण, सव्वखुह्िया सन्वतेसु ? 


"ठता गोयमा ! इमा णं रयणप्पभापुढवी दोच्चं पुढवि पमिहाय जावे सब्व- 


सुडिडया सव्वतेसु । 

दोच्चा ण भते 1 पुढवी तच्च पुढवि पणिहाय सन्वमहतिया बाहृत्वेणं-पूच्छा । 
हता गोयमा 1 दोच्चा ण पुटवी जाव सव्वखुड्डिया सब्वतेसु । एव एएणं 
ग्रभिलावेण जाव छद्विया पुढवी ब्रहेसत्तम पुढवि पणिहाय जाव सन्वखुड्ड्या 
सव्वतेसु ° ॥ = 


निरस्यपरिसामत-पदं 


४६. 


दइमीसे ण भते! रयणप्पभाए पुदढवीए निरयपरिसामतेसु" जे पुढविक्काडया 
^भ्जाव वणस्सदकाडइया तेण जीवा महाकम्मतरा चेव, महाकिरियतरा चेव्‌, 
महासवतरा चेव, महावेदणतरा चेवं ? 

हुता गोयमा । इमीसे ण रयणप्पभाए पुढवीए निरयपरिसामतेसु त चेव जाव 
महूवेदणततरा चेव ! एव ° जाव अहेसत्तसा ॥ 


लोगमञ्भः-पदं 


1 \6 1, 


र्टः 


४६ 


कहि ण भते 1 लोगस्स श्रायाममजञमे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीएः ग्रोवासतरस्स श्रससखेज्जदभाग श्रोयहित्ता, 
एत्थ ण लोगस्स॒ ्रायाममज्मे पण्णत्तं 

केहि ण भते ! श्रहेलोगस्स भ्रायाममज्मे पण्णत्ते ? 

गोयमा । चउत्थीए पकप्पभाषए पुढवीए भ्रोवासतरस्स सातिरेग अद्ध भ्रोगारैत्ता, 
एत्थ णं ग्रहेलोगस्स आयाममज्े पण्णत्तं ।। 

कृहि ण भते 1 उडढलोगस्स श्रायाममज्फे पण्णत्ते ? 

गोयमा । उप्पि सणकुमारमाहिदाण कप्पाण हेदि" बभलोएु कषपे रिट्ुविमाणे 
पत्थडे, एत्थ ण उडढलोगस्स भ्रायाममन्मे पण्णत्तं ॥। 

कहि ण भते ¡ तिरियलोगस्स भ्रायाममन्फे पण्णत्ते ? 

गोयमा । जबदीवे दीवे मदरस्स पत्वेयस्स बहुमञ्मदेसभाए इमीसे रयणप्पभाए 





नै 


१. सं° पा०--एव जहा जीवाभिगमे बितिए ३. स° पा०--एव जदा नेरइयउदेसए जाव ! 
` नेरदयउदैसए्‌ । ४, हत्थि (क); हन्वि (ख, .ता); -दिहू (ब); 


२. निर्यापरिसमतेभु (ता) 1 हदि (म)। ठ 


६०५० 


भभवई 


पुढवीए उवरिमहेद्धि्लेस्‌ खुड्डगपयरेसु" एत्थ णं तिसियलोगमन्मे शरु पएसिषए 
रु्यए पण्णत्ते, जरो णं इमाभ्रो दस दिसाभ्नो पवहति, त जहा--१. पुरत्थिमा 
२. पुरस्थिमदाहिणा ३. श्दाहिणा ४. दाहिणपच्चत्थिमा ५. प्च्चत्थिमा 
६. पच्चत्थिमुक्तरा ७. उत्तरा ८. उप्तरमुरत्थिमा & उड्ढा १० श्रहो ॥ 


५१ एयासि ण भते । दसण्टुं दिसाण कति नामधेज्जा पण्णत्ता ? 


५३. 


न्‌. 


गोयमा ¡ दस नामधेज्जा पण्णत्ता, तं जहा- 
टदा ्रगेयो जमा, य नैरई्‌ वारुणी य वायनव्वा। 
सोमा ईसाणी या, विमलाय तमाय बोद्धव्वा° 1१॥ 


. इदा णं भते ! दिसा किमादीया, किपवहा, कतिपदेसादीया, कतिपदेसृत्तरा, 


कतिपदेसिया, किपज्जवसिया, किसटिया पण्णत्ता ? 

गोयमा ¦ इदा ण दिसा सुयगादीया, स्यगप्पवहा, दुपएसादीया, दुपएसृत्तरा, 
लोगं पड्च्च' असंसेज्जपएसिया, भ्रलोग पड्च्च श्रणत्तपएसिया, लोग पड्च्च 
सादीया सपज्जवसिया, म्रलोग पडच्च सादीया भ्रपज्जवसिया, लोग पड्च्च 
मुरवसंठिया, श्रलोगं पडुच्च सगडुद्धिसस्या पण्णत्ता ॥ 

अग्मेयी णं भते ¡ टिसा किमादीया, किपवहा, कतिपएसादीया, कतिपएस- 
वित्थिण्णा, कत्तिपएसिया, किपञ्जवसिया, किसटिया पण्णत्ता 7 

गोयमा ! भ्रमेयी ण दिसा रयगादीया, स्यगप्पवहा, एगपएसादीया, एगपएस- 
वित्थिण्णा--अण्‌ ततरा, लोग पड्च्च श्रसेज्जपएसिया अरलोग, पड्च्च अणतपए- 
सिया, लोगं पड़च्च सादीया सपज्जवसिया, अलोग पड्च्च सादीथा रपज्जवसिया, 
छिण्णमूत्तावलिसंछ्या पण्णत्ता 1 जमा जहा इदा, नेरई जहा अरेयी । एव 
जहा इंदा तहा दिसाग्नो चत्तारि, जहा श्रगेई तहा चत्तारि विदिसाभ्रौ ॥ 
विमला णं भते ! दिसा किमादीया, ^शकिपवहा, कतिपएसादीया, कतिपएस- 
वित्थिण्णा, कतिपएसिया, किपज्जवसिया, किसंछिया पण्णत्ता ° ? 

गोयमा 1 विमला ण दिसा स्यगादीया, स्यगप्पवहा, चरप्पएसादीया, दषएस- 
वित्थिण्णा--श्रणृत्तरा, लोग ॒पडुन्व “प्रसंखेज्जपएसिया, अ्रलोग पच्च 
ग्रणंतपएसिया, लोगं पड़न्व सादीया सपज्जवस्षिया, भ्रलोग पडुच्व सादीया 
अपज्जवसिया ०, रुयगसंसिया पण्णत्ता । एवं तमा वि ॥ 


~ 


१. खुडाग° (ता, ब) । 
२, सं० पा०-एव जहा दसमसषएु जाव नाम" ५ स° पा०-ुच्छा जहा अग्गेयीए 1 


धेज्जे चति । 
३. पड्न्वा (ता) सवत्र । 


४. चत्तारि चि (क, ख, ता, व, म) 1 


६. सं० पा०-सेसर जहा श्रगेयीए्‌ नवर सयग 
सलिया । 


तेरसम सत (चउत्थो उदेसो) १ 


लोय-पवं 


५१. 


५६ 


५७. 


%८. 


९ 


2 


६५. 


किमिय भते ! लोएत्ति पवृन्व्‌ ? 
गोयमा ! पचत्थिकाया, एस ण एवत्तिए लोएत्ति पवुच्चइ, त जहा-धम्मत्थि- 
काप, श्रधम्मत्थिकाए' श्रायासत्थिकाए, जीवत्थिकाए °, पौम्गलत्थिकाप ॥\ 
घम्मत्थिकाएणं भते 1 जीवाण किं पवत्तति ? 
गोयमा ! धम्मत्थिकाएण जीवाण श्राममण-गमण-मासुम्मेस^मणजोग-वइनोग- 
कायजोगा, ञे यावण्णे तहृप्पगारा चला भावा स॒ब्वे ते धम्मत्थिकाए पवत्तंति । 
गद्लक्खणे ण धम्म॑त्थिकाए ॥ 
ग्रधम्मत्थिकाएणं भते ! जीवाणं किं पवत्तति { 
गोयमा । अ्रधस्मत्थिकाएणं जीवाणं ठाण-निसीयण-तुयटण" मणस्स य 
एगत्तीभावकरणता, जे यावण्णे तहप्पगारा धिय भावा सत्वे ते अ्रधस्मत्थि- 
काए पवत्ति 1 लणलक्लणे णं अधम्मत्थिकाए ॥ 
ग्रागासत्थिकाएणं मते ! जीवाण श्रजीवाण य" कि पवत्तति ? 
गोयमा ¡ अ्रागासत्थिकाए णं जीवदन्वाण य ्रजीवदव्वाण य भायणभरूए- 
एगेण वि से पण्णे, दोहि वि पण्णे सयं पि माएज्जा । 
कोडिसएण ति पण्णे, कोडिसहुस्स पि माएज्जा ।1१॥ 
अरवगाहणालक्छणे णं ्रागासत्थिकाए ॥ 
जीवत्थिकाए ण भते ! जीवाण किं पवत्तति ? 
गोयसा !। जीवत्थिकाएण जीवे प्रणताण भ्राभिणिवोहियनाणपन्जवाणं, 
ग्रणताण सुयनाणपज्जवाण “श्रणताण श्रोहिनाणपज्जवाण, अरणताण मणपनज्जव्‌- 
नाणपज्जवाण, अणंताण केवलनाणपनज्जवाण, श्रणताण मदअ्रण्णाणपनज्जवाण, 
भ्रणंताणं सुयग्रण्णाणपज्जवाणं, अ्रणताग विभंगनाणपज्जवाणं, श्रणंताणं 
चवखुदसणपज्जवाणं, रणता भ्रचक्सुदसणपञ्जवाण, श्रणताणं ओ्रोहिदंसण- 
पज्जवाणे, ्रणत्ाण केवलदसणपज्जवाण ° उवयोगं गच्छति } उवयोगलक्खगेः 
ण जीवे ॥ 
पोरलत्थिकाए णं “भभ॑ते ¡ जीवाणं कि पवत्तति° ? 


१, अहम्म० (अ, क, मस); स पा०-- ५ > (ख) 


अघम्मत्थिकाए्‌ जाव पोसालत्थिकाए । ६. स० पा०~-एव जंहा वितियसए अत्थिकाय 
२. भासूमोस (अ, स), मासुमेस (ख) । उदेसए जाव उवयोग । 
३. प्रथमावहुबचनलोपदरंनात्‌ (व्‌) । ७. उवग्रोग ° (क, ता}; उवजोय ° (व) । 


४, >< (ख,वं, म)। =. सं° पा०--पृच्छा। 


६४२ 


भगवई 
गोयमा । पोगगलत्थिकाएण जीवाणं ओ रालिय-वेउन्विय-श्राहा रा-तेया कम्मा". 
सोददिय-चक्छिदिय-घाणिदिय - जिब्भिदिय - फासिदिय-मणजोग-वदृभोग-काय- 
जोग-श्राणापाणृण च गहणं पवत्ति । गहणलक्खणे ण पोमलत्थिकाए ॥ 


धम्मत्थिकायादीणं परोप्परं फास-पदं 


५. 


६२. 


` ६३. 


, ६४. 


, ६५. 


६६. 


एगे मते ! धम्मत्थिकायपदेते केवतिएहि धम्मत्थिकायपदैसेहि पुटं ? 
गोयमा 1 ज्णपदे तिहि, उक्कोसपदे छह । कैवतिएहि भ्रषमपत्यकायपदे- 
सेहि प्र ? जह्ण्णपदैः चहु, उमकोसपदे सत्ति । केवतिएहि भागास 
कायपदेसेहि पुर ? सत्ताहि । केवतिएहि जीवत्थिकायपदेसेहि पुरं ? प्रणते । 
केवतिएहि पोरगलत्थिकायपदेसेहि पदर ? अ्रणतेहि । केवतिएहि ्रद्ासमएि 
पूर? स्सिय पदर सिय नौ दर, जइ पुदरं नियम अणतेहि ॥ 

एे भते ! अ्रधम्मत्थिकायपदेसे केवतिएहि धम्मत्थिकायपदेसेहि पुरं! 
गोयमा ! जहण्णपदे चरि, उक्कोसपदे सत्तहि । केवतिएहि भ्रधम्मत्थिकाय- 
पदेसेहि पुं ? जहृण्णपदे तिहि, उक्कोसपदे छहि । सस जहा धम्मत्थिकायस्स }) 
एगे भते ! श्रामासत्थिकायपदेसे केवत्तिएहि धम्मत्थिकायपदेसेहि टरं † 
गोयमा 1 सिय पुटं सिय नो पुरे, जड पुटं जहण्णपदे एक्केण वा दीह वा तीहि 
वा, उक्कोसपदे सत्तहि ! एव ्रधम्मत्थिकायपदेसेहि वि । केवतिषएहि भ्रागास- 
त्थिकायपदेसेहि पूरं ? छि । केवति्एहि जीषत्थिकायपदेसेहि दः ? सिय पदर 
सिय तो पृदरु, जद पूद्रुं नियम श्रणतेहि ! एव पोग्गलत्थिकायपदेपेहिं वि, 
भ्रद्धासमएहि वि ॥ 

एे भते ! जीवत्थिकायपदेसे केवतिएहि धम्मत्थिकायशपदैसेहि पृ ! ° 
जहप्णपदे चउहि, उक्कोसपदे सत्तहि । एव गधम्मत्थिकायपदेसेहि ति । केव- 
तिएहि भ्रागासत्थिकाय"*पदेसेहि पुट ? ° सर्ताहि । केवति्एहि जीवत्थिकाय- 
पदेसेहि पु ? ्रणतेहि । सेस जह" वम्मत्थिकायस्स्‌ ॥ 

एगे मते ! पोमगलत्थिकायपदेसे केवतिएहि धम्मत्थिकायपदेसेहि पुट ? एव 
जहेव^ जीवत्थिकायस्स ।। 

दो मते ! पोगगलस्थिकायपदेसा केवतिएहि धम्मत्थिकायपदेसेहि पु 1 
गोयमा ! जहण्णपदे छि, उक्कोसपदे बनारस । एवं श्रधम्मत्थिकायपदैसेहि 
वि । केवतिएहि आागासत्थिकायपदेसेहि पृष्रा  बारसहि । सेस जहा भम्म- 
सिथिकायस्स ॥ 


(= ~ --- 


स 
१. आहारए तेयकम्मृए (ल) । ५. भ० १३।६१। 
२. गोयमा ,! जहण्णधदे (स) सवत्र । ६. भ १३।६४। 
३. स० पा०-पृुच्छा । ७. भ० १३।६१। 


४, स° पा०--पृच्छा । 


तेरसस सत (चरत्थो उदेसो) ९०९ 


६७ 


६८. 


९६९ 


७१. 


७९ 


१. भाखियन्व (म, स) । 


तिण्णि भते । पोगगलस्थिकायपदेसा केवतिएहि धम्मत्थिकायपदेसेहि पुद्रा ? 
जहण्णपदे श्रटुहि, उक्कोसपदे सत्तरसहि । एव ब्रधम्मत्थिकायपदेसेहि वि । 
केवतिएहि श्रागासत्थिकायपदेसेहि पृद्रा ? सत्तरसहि ! सेस जहा धम्मत्थि- 
कायस्स । एव एएण गमेण भाणियन्वा' जाव दस, नवर -जह्ष्णपदे दोण्णि 
पविखवियन्वा, उक्कोसपदे पच । चत्तारि पोगगलत्थिकायस्स पदेसा जहृण्णपदे 
दसि, उक्कोसपदे बावीसाए । पच पोग्गलत्थिकायस्स पदेसा जहृण्णपदे वारसहि 
उक्कोसपदे सत्तावीसाए । छ पोम्गलत्थिकायस्स पदेसा जहृण्णपदे चोदृसहि, 
उक्कोसपदे वत्तीसाए । सत्त पोग्गलत्थिकायस्स पदेसा जहण्णपदे सोलसहि, 
उक्कोसपदे सत्ततीसाए । अद्र पोगलस्थिकायस्स पदेसा जहृष्णपदे श्रदरारसदिः 
उक्कोसपदे बायालीसाए । नव पोग्गलत्थिकायस्स पदेसा जहण्णपदे वीसाए, 
उवकोसपदे सीयालीसाए 1 दस्र पोग्गलत्थिकायस्स पदेसा जहण्णपदे बावीसाए, 
उक्कोसपदे बावन्नाए । श्रागासत्थिकायस्स सन्वत्थ उक्कोसगर भाणियन्व 
सखेज्जा भते ! पोग्गलस्थिकायपदेसा केवतिएहि धम्मत्थिकायपदेसेहि पृष्टा ? 
जहृण्णपदे तेणेव सखेज्जएण दुगुणेण दुरूवाहिएण, उक्कोसपदं तेणेव सखेज्जएणं 
पचगुणेण दुरूवाषहिएण । केवतिएहि अधम्मत्थिकायपदेसेहि ? एव चेव । 
केवतिएहि भरागासत्थिकायपदेसेहि ? तेणेव सखेज्जएण पंचगुणेण दुरूबाहिएण । 
केवतिएहि जीवत्थिकायपदेसेहि  भ्रणतेहि । केवत्तिएहि पोग्लत्थिकायपदेेहिः 
ग्रणतेहि ! केवतिएहि भ्रद्धासमएहि † सिय पुट, सिय नो पदु श्जई्‌ पुट 
तियम ° श्रणतेहि । 

ग्रसखेज्जा भते । पोगगलत्थिकायपदेसा केवतिएहि धम्मत्थिकायपदेसेहि पुद्रा ? 
जहृण्णपदे तेणेव म्रसखेज्जएण दुगुणेण दुरूवाहिएण, उक्कोसपदे तेणेव भ्रस- 
खेज्जएण पचगणेण दुरूवादिएण । सेस जहा सखेज्जाण जावे नियम ्रणतेहि ॥। 


रणता मंते ! पोग्गलल्थिकायपदेसा केवतिएहि घम्मत्थिकायपदेसेहि पुटा ? 


एव जहा भ्रसंखेज्जा तहा भ्रणता वि निरवसेस ॥ 

एगे भते 1 श्रद्धासमए केवतिएहि धम्मत्थिकायपदेसेहि पृडे ? 

सर्ति कैवतिर्एाहि भ्रधम्मत्थिकायपदेसेहि पुटे? एव चेव, एव भ्रायासत्थिकाएहि 
वि । केवतिएहि जीवस्थिकायपदेसेहि पुदरं ? श्रणतेहि, एव जाव ग्रद्धासमएहि ॥ 
धम्मत्थिकाए ण भते । केवतिर्णाहु घम्मत्थिकायपदेसेहि पद ? 

नत्थि एक्केण^ वि 1 केवतिएहि भ्रघम्मत्थिकायपदेसेहि ? ग्रसंखेज्जेहि । 
केवतिर्ण्ह्‌ भ्रागासत्थिकायपदेरमोहि ? प्रसखेज्जेहि । केवतिएहि जीवत्थिकाय- 


३. नत्थिकेकेण (अ, ख, ता); नत्थि इम्केण 


२ स० पा०-पुद्ु जाव अणति 1 (क) । 


६०४ 


७२. 


भरगव्रं 


पदेसे हि ? भ्रणतेहि ! #वतिएहि पोगलत्थिकायपदेसेहि ? णते 

गरद्ासमषएहि ? सिय पुट, सिय नो पृदु, जइ पुद्रं नियमा भ्रणतेहि" | | न 
अधर्मत्थिकाए णं भते ! केवतिएहि धम्मत्थिकायपदेसेहि प्र! 

श्रसखेज्जेहि । कैवतिएदि ्रधम्मत्थिकायपदेसेहि ? तस्थि एक्छेण वि ! सेस 
जहा धस्मत्थिकायस्स ! एव एएणं गमएण सब्बे, वि सहूाणए नस्थि एके 
वि पुटा; परटाणए प्रादित्लएहि तिहि असखेऽजेहि भाणियन्व, प्रच्छिहलएसु 
तिसु भ्रणता भाणियन्वा जाव अद्धासमयो त्ति जाव केवतिरएहि ्द्वासमरएहि 
पुं ? नेत्थि एक्केण वि ॥ 


धम्मल्थिकायादीरां श्रोगाह-पदं 


७४ 


७१. 


७६. 


७७. 


५८, 


जत्थ णं भते ! एगे धम्मत्थिकायपदेसे ओगाढे, तत्थ केव्तिया धम्मत्थकाय- 
पदेसा गाठ ? 

तत्थ एक्को वि । केवतिया ्रघम्मत्थिकायपदेदा भ्रोगाढा ? एक्को ) केवतिया 
ग्रागासल्थिकायपदेखा ओगाढा ? एक्को । केवतिया जीवस्थिकायपदेसा प्रोगादा! 
श्रणता ! केवतिया पौरगलत्थिकायपदेसा अ्रोगाढा ? श्रणंता । केवतिया अ्रडा- 
स॒मया ओ्रोगाढा ? सिय गाढा, सिय नो भ्रोगाढा, जई ग्रोगाढा अ्रणता ॥ 
जत्य ण भते ! एगे अधम्मत्थिकायपदेसे ओग ढ़ तत्थ केवतिया धम्मत्थिकाय- 
पदेसा ओगाडा ? 

एक्को । केवपतिया अधम्मत्थिकायपदेसा ? नत्थि एक्को” वि । पेपर नहा 
धस्सत्थिकायस्स !1 

जत्थ णं संते ! एगे श्रागासत्थिकायपदेसे श्रोगाढे तत्थ केवतिया धस्मत्थिकाय- 
पदेसा श्रोगाडा ? 

सिय ्ओोगाढा, सिय नो ओगाडा, जद श्रोगाढा एक्को । एवं ग्रधभ्मत्थिकायपदेसा 
वि । केवतिया भरागासत्थिकायपदेसा ? नस्थि एक्को वि। केवतिया 
जीवत्थिकायपदेसा ? सिय श्रोगाढा, सिय नो ग्रोगाढा, जई श्रोगादा प्रणता । 
एवं जादे श्रद्धासमया ।। 

जत्थ णं भते ! एगे जीवत्थिकायपदेसे भ्रोगाढ़े तत्थ केवत्िया धस्मल्िकाय- 
प्देसा भोगा ? 

एक्को, एवं श्रधम्मत्थिकाययदेसा वि, एवं भागासत्थिकायप्देसा वि । केवतिया 
जीवत्थिकायपदेसा ? भ्रणेता । सेस जहा धम्मत्थिकरायस्स ।। 

जत्य णं भर॑ते ! एगे पोगलत्थिकायपदेसे ओगाढे तत्य केवतिया धम्मत्थिकायः 


पदेखा श्रौगादा ! 


वा 
१. एवं पोगगलत्थि अद्धासमएहि य (ख, ता) 1 ३. >< (ता) । 
२. संब्वेिण (क); सब्वेण (ता, व, म} । ४. नत्यक्को (ता); नत्येकके (व, स] । 


+रसमं सते (चडत्थो उदेषो) ६०५ 


७६. 


ठ १ के 


८२ 


८३ 


८४. 


८९ 


एवं जहा जीवत्थिकायपदेसे तहव निरवसेस । 

जत्थ ण भते ! दो पोग्गलल्थिकायपदेसा ्रोगाढा तत्थ केवतिया धम्पत्थिकाय- 
पदेसा श्रोगाढा ? 

सिय एक्को सिय दोण्णि, एवं भ्रघम्मत्थिकायस्स चि, एवं भ्रागासर्थिकायस्स 
वि । सेस जहा धम्मत्थिकायस्स ॥ 


„ जत्य णं भते ! तिण्णि पोगगलत्थिकायपदेषा म्रोगाढा तत्थ केवतिया धम्म. 


त्थिकायपदेसा जोगाढा ? 

सिय एक्को, सिय दोण्णि, सिय तिण्णि, एवे अ्रधम्मत्थिकायस्स वि, एव श्राया- 
सत्थिकायस्स वि । सेस जहेव दोण्ह्‌ एव एक्केक्को वडिढियम्बो पदेसो भ्राद्त्ल- 
एह तिहि अत्थिकाएदहि, सेसेहि जहेव दण्ड्‌ जाव दसण्ट सिय एक्को, सिय 
दोण्णि, सिय तिण्णि जाव सिय दस ¡ सखेज्जाण सिय एक्को, सिय दोण्णि 
जाव सिय दस, सिय ससेज्जा 1 अरसखेज्जाण सिय एवंको जाव सिय सखेज्जा, 
सिय भ्रसंखेज्जा । जहा श्रसखेज्जा एवं म्रणता वि ॥ 

जत्य णं भते! एगे प्रद्धासमए श्रोगाढे तत्य केवतिया धम्मत्थिकायपदेसा भोगाडा? 
एको ! कंवतिया अ्रधम्मत्थिकायपदेसा ? एक्को । केवततिया थागासत्थिकाय- 
पदेसा! एक्को । केवतिया जीवत्थिकायपदेसा?अणता । एव जाव श्रद्वासमया ॥ 
जत्थ ण मते! धम्मत्थिकाए्‌ श्रोगाे तत्थ केवतिया धम्पत्थिकायपदेसा भ्रोगाडा 

नस्थि एक्को वि । केवत्तिया ्रधम्मत्थिकायपदेसा ? श्रसेज्जा ! केवत्तियां 
भ्रागासत्थिकायपदेसा ? भ्रसखेज्जा । केवतिया जीवत्थिकायपदेस्‌ा ? अणता । 
एवे जाव श्रद्धासमया ॥ 


जत्थ ण भते ! भ्रधम्मत्थिकाए भओ्ओगाढे तत्य केवतिया धम्मत्थिकायपदेसा 
भ्रोगाढा ? 

असखेज्जा । केवत्िया ्रधम्मत्थिकायपदेसा ? नस्थि एक्को चि । सेसं जहा 
धम्मत्थिकायस्स । एव सव्वे-सदटुाणे नत्थि एक्को वि भाणियन्वो, परुषे 
भ्रादिल्लगा तिण्णि भ्रससेज्जा भाणियन्वा, पच्छितलगा तिण्णि श्रणता 
४८० जाव अरद्धासमयो त्ति जाव केवतिया ग्रद्धासमया श्रोगाढा ? नत्थि 
ए || 


जत्य ण भते ! एे पुढविक्कादए ओगाढे तत्थ ण॒केवतियां पुढविक्कादया 
ग्रोगाढा ? 

असखेज्जा । कंवतिया भ्राउक्कादया श्रोगाढा ? भ्रसंखेज्जा । केवत्तिया 
पेउकादया श्नोगाढा ? भ्रससेज्जा ) केवतिया वाउकाइया ओगादा ? 
भ्रसखेज्जा । केवतिया वणस्सकादया ग्रोगाठ ? भ्रणंता। 

जत्य ण भते! एवे भ्राउक्काइए भ्रोगाटे तत्थ णं केवत्तिया पुढविक्कादया श्रोगाढा 
भससैज्जा । केवत्तिया आउक्काइया श्रोगाढा ? अससेज्जा । एवे जैव 


६०६ 


८९. 


८७. 


भगवई 


पुढविककादयाण वत्तव्वया तहैव सव्वेसिं निरवसेसं भागियव्य जाव 
वणस्सदकाइयाणं जाव केवतिया वणस्सदकादइया श्रोगाढा ? भ्रणता ॥ 

एयंसि' णं मंते ! धम्मत्थिकाय-अधम्मत्थिकाय-्रागासत्थिकायसि चमकषिया 
केडं ्रासइत्तए वा सदत्तए वा चिद्वत्तए वा निसीयत्तए वा तुयदिित्तए वा ? 
नो इणदुं समद्र, श्रणता पुणत्थ जीवा श्रोगाढा ॥ 

से केणदुंणं भते । एव वृच्चद-एयसि ण धम्मत्थिश्काय-ग्रधम्मत्थिकाय "श्राणा. 
सस्थिकायसि नो चकिया केई ्रासइत्तेए वा" श्सइत्तए वा चिद्धित्तए वा निसी- 
यत्तए वा तुयद्ित्तए वा श्रणता पुपरत्थ जीवा° भ्रोगाढा ? 

गोयमा ! से जहानामए कूडागारसाला सिया-दुहृमो लित्ता गुत्ता गृत्तदूवारा 
“णिवाया णिवायगंभीरा ) ग्रह ण कदं पुर्पि पदीवसहस्स गहाय कूडागार- 
सालाए ्रतौ-भ॑तो भ्रणुप्पविसइ, श्रणुप्पविसित्ता तौसे कृडागारसालाए सब्वतो 
समता घण-निचिय-नि रतर-णिच्छिडाई ° दुवारवयणादई्‌ पिहैद, पित्ता तीमे 
कडागारसालाए वहुमज्मदेसभाए जहृण्णेण एक्को वादो वा तिण्णि वा, 
उक्कोसेण पदीवसहुस्स^ पलीवेज्जा ! से नृण गोयमा । ताग्रो पदीवलेस्पाम्रो 
ग्रण्णमण्णसंबद्धाग्मो श्रण्णमण्णपुदराभ्रो भ्रण्णसण्णसबद्धपुदरा्रोः अण्णमण्णघडत्ताए 
चिदुति ? 

हंता चिद्रुति ˆ । 
-चक्किया ण गोयमा ! केई तासु पदीवलेस्सायु श्रासद्रत्तए वा जाव तुयद्ित्तए 
वा? 

भगवं ! नो इणटु समहं । भ्रणंता पणत्थ' जीवा ओगाढा । से तेषरंण गोयमा । 
एवं वृच्चई्‌ जावे भ्रणंता पणत्थ जीवा प्रगाढा ॥ 


लोय-पदं 


८८. 


कहि ण मते ! लोए बहुसमे, कहि णं भते ! लोए सव्वविग्गरहिए्‌ पण्णत्ते १ 
गोयमा ! इमोसे रयणप्पभाए पुढवीए उवरिमहिद्विल्वेसु सुहुगपयरेयु", एत्थ णं 
लोए बहुसमे, एत्थ ण लोए सव्वविग्गहिए प्णत्ते ॥ 





१. एतेति (क, ख, ता, ब, म, स} । दुवारवयभादरं । 

२. पण तत्थ (म, ख, म, स); परेत्य (क) । ६. दीव (अ)) 

३. स० पा०--घम्मत्थि जाव मागासत्थि- ॐ. जाव (अ, क, ता, ब, म॑, स) | 
कायस । ८ > (वि, म)। 

४. स° पा०--वा जाव आगाढा । ६. पुण तत्थ (श्र,ख,व,म, स) । 

५. सं° पा०--जहा रायप्पसेणइज्ये जाव १०. चह (ब) | 


तेरसम सत (पचमो उसो) ४ 


८९. कहि ण मते ! विग्गहविग्गदहिए* लोए पण्णत्ते ? 


गोयमा । विग्गहुकडए, एत्थ ण विग्गहुविश्गहिए लोए पण्णत्ते ॥ 


६०. किसष्एि ण भते ! लोए पण्णत्ते ? 
गोयमा । सुपदद्धियसठिए लोए पण्णत्ते-हेदा विच्छिष्णे, मज्फे '%सचखित्ते, 
उप्पि विसाले, श्रहे पललियकसटिए, मज्छे वरवदरविग्गहिए, उपपि उद्धमदंगा- 
कारसस्एि । तसि च ण सासयसि लोगसि हेषा विच्छिण्णसि जाव उप्पि उद्धमु- 
इगाकारसल्यिसि उप्पण्णनाण-दसणध्रे श्ररहा जिणे केवली जीवे वि जाणद- 
पास्‌, श्रजीवे वि जाणद्‌-पासई, तग्रो पच्छा सिज्भद वबुजभद मूच्चइ परिनि- 
व्वाइ्‌ सन्वदुक्खाण ° श्र॑ंत करेति ॥ 

९१. एयस्स ण भते ! श्रहेलोगस्स, तिरसियलोगस्स, उडढलोगस्स य कयरे कयरेहितो 
भ्परप्पा वा ? बहूया वा ” तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 
गोयमा {¦ सव्वत्थोवे तिरियलोए, उडढलोए ग्रसखेज्जगुणे, प्रहेलोए 
विसेसाहिए ॥ 

६२. सेव भते । सेव भते ! त्ति, ॥ 

पचमो उदेलो 
भ्राहार-प्द 


९३ नेरदया ण मते । कि सचित्ताहारा ? अरचित्ताहारा ? मीघाहारा ? 


९४ 


गोयमा ! नो सचित्ताहारा, भवित्ताहारा, नो मीसाहारा । एव म्रसुरकुमारा, 
पढमो नेरइयउहेसम्रो निरवसेसो भाणियम्बो+ ॥ 


सेवं भते 1 सेव भते ! त्ति ॥ 





१. विगदिए (अ)! 
२. वित्िष्णे (स,व्‌, म)। 


४, स° पा०--क्रयर्रोह्तो जाव विसेष्षाद्भिया ! 
५. भः १।५१। 


२, र° पा०--जहा सत्तमसए पढमुरसे जाव ६. प० २५।१। 


श्रत 


७. भँ १1५१ | 


६५८ 
भगव 
खट्ठो उदटेसो 
संतर-निरतर-उववस्जम्‌ दि-पदं 


६५. रायगिहे जाव! एवं वयासी-सतर मते ! नैरदइया उववज्जंति ? निरतर नैर. 
इया उववज्जति † 
गोयमा ! सतर पि नैरइ्या उववन्जति, निरंतर पि नेरइया उववज्जत्ि । एवं 
भ्रसुरकुमारा वि । एव जहा गेये तहैव दो दड्गा जाव संतर पि वेमाणिया 
चयंति, निरतर पि वेमाणिया चयति ॥ 


चमरचंच-प्रावास-पर 


९६. कहि ण भते ! चमरस्स भ्रसुरिदस्स भ्रसू रकुमाररण्णो, चमरचचे नाम भ्रावासे 
पण्णत्ते ? 
गोयमा ! जवुरीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स दाहिणे ण तिरियमसखेज्जे दीवस- 
मुटे-एव जहा बितियसए सभाउदेसए वत्तव्वया सच्चेव श्रपरिपसा नेयव्वाः | 
तीसे णं चमरचंचाए रायहाणीए दाहिणपन्वत्थिये ण छक्कोडिसए पणपन्न च 
कोदीभ्रो पणतीसं च सयसहस्साइ'\ पन्नास च सहस्साई श्ररणोदगसमुद्‌ तियं 
वीद्वइत्ता, एत्थ णं चमरस्स श्रसुरिदस्स भ्रसुरकुमाररण्णो चमस्वचे नाम 
श्रावासे पण्णत्ते-चउरासीडं जोयणसहस्सादं भ्रायासविक्वभेण, दो जोयणसय- 
सहस्सा पत्नद्ि च सहस्साई छच्च वत्तीसे जोयणसए किचि विरेसाहिए परिः 
क्सेवेणं } से ण एगेणं पागारेण सव्व्रो समता संपरिकिखित्ते । से ण पागारे 
दिवङ्ढं जोयणसयं उड्‌ढ उच्चत्तेण, एव चमरचंचाए रायहाणीए वत्तव्वया 
भाणियव्वा समाविहूणा जाव * चत्तारि पासायपंतौभ्रो । 





व, म॒ स); अस्मिन्‌ द्ितीकश्तकस्य 


१. भ० १ ॥४-१०। 

२. भण ६.८०-८६। सभाख्योटेशकस्य समपंणमस्ति । एतत्समपं- 
३. असुररण्णो (अ, ता, म, स) । णाचुसारेण ह्ितीयश्चतकस्य, जवृहीकष्य- 
४. चमरचचा (अ, क, ख, ता, व, म, सं) । माणा" एताचतपयेन्त पाठोत्र समायोजनाह 
५, भ० २।११८८१२१; नैयन्वा, नवर--ईम किन्तु नवर इम नाएत्त अस्याभिभ्रायो 


नाणत्तं जाव तिगिच्छकरूडस्स उप्पायपन्वयस्सं नावगम्यते । नेयव्वा' अतः परवतिपाठो 
चमरचचाए रयहाणीए चमस्चचस्स नावश्यकः प्रतिभाति, तेनासौ पाठन्तरत्वेन 


अवासपग्वयस्स, अण्णेसि च बहूण सेस त॒ स्वीकृत. } 
चेय जाव तेरस य अगुलाइं अद्धगुल च किचि ६. त चेव जाव (ब्‌, क, ख, ता, व} । 


विसेस।हिया परिवखिवेण (म, क, ख, ता, ७. भ० ९। १२१। 


ततेरसम सत (द्रो उहेसो) ६०६ 


९७ चमरे णं भते ¡ श्रसुरिदे ्रसुरकुमारराया चमरचंचे भ्रावासे वसि उवेति ? 


नो इणद्रं समदं ॥ 


६८ से केण खाई श्रहणं मते । एव वृच्चदइ--चमस्चचे भ्रावासे, चमरचचे ्रावासे ! 


गोयमा । से जहानामए-इह मणुस्सलोगसि उवगारियलेणाइई वा, उज्जञाणिय- 
लेणाई वा, णिज्जाणियलेणाद्‌ वा, धारावारियतेणाद्‌' वा, तत्थ ण बहवे 
मणुस्सा य मणुस्सीओ य श्रासयति सयति "*चिद्रुति निसीयति तुयट्ति हसंति 
रमति ललति कीलति कित्ति मोहेति पुरा पौराणाण सुचिण्णाण सुपरक्कताणं 
सुभाण कडाण कृम्माणं कल्लाणाण ° केल्लाणफलवित्तिविसेस पच्चणुञ्मवमाणा 
विहरति, अ्रण्णत्थ पुण वसह उवेति । एवामेव गोयमा । चमरस्स श्रसूरिदस्स 
मरसुरकुमाररण्णो चमरचचे भ्रावासे केवल किडा-रतिपत्तिय, श्रण्णत्य पुण 
वसहि उवेति । से तेणद्ुण! ®गोयमा । एव वुच्चइ्‌--चमरचचे भ्रावासे, चमर- 
चचे° म्रावासे ॥ 


९६. सेव भते । सेव भते । त्ति जाव" विहुरद्‌ ॥ 


१०५०५. 


तए ण समणे भगव महावीरे भ्रण्णया कयादई रायगिहाभ्रो नगरामो गुण- 
सिलाग्रो, श्चेदयाग्रो पडिनिक्खमद्‌, पडिनिक्लमित्ता बहिया जणवयविहार ° 
विहुरड्‌ ॥ 


उटहाथणकहा-पदं 


१०१. 


तेण कालेण तेणं समएण चपा नाम नयरी होत्था-वण्णग्नोः 1 पुण्णमहे चेइए-- 
वण्णग्रो" । तए ण समणे भगव महावीरे श्रण्णदा कदाई पुव्बाणुपुव्वि चरमाणेः 
'भगामाणुगाम दूइज्जमाणे सृहसुहैण ° विहुरमाणे जेणेवं चपा नगरी जेणेव 
पुण्णभटे चेदए तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छिन्ता' *ग्रहापडिरूव श्रोग्गहं भरो गिण्ट्दं 
ग्रोगिण्ित्ता सजमेण तवसा ्रप्पाण भावेमाणे ° विहुरइ्‌ ॥ 


- तेण कलेण तेण समएण सिधूसोवौरेसु“ जणवएसु वीतीभए" नामं नगरे होत्था 


-वण्णश्नो" । तस्स ण वीतीभयस्स नगरस्स बिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीमाए, 





१. वारधारसिय° (अ, के, म}, धारवारसिय० ६. ओ०सू० १1 
(ख, वे), धारिवारिय ° (स) । ७. ओ० सू° २-१३। 
२. स्ं° पा०--जहा रायप्मसेणदृन्जे जाव ०. सं° पा०--चरमाणे जाव विह्रमाणे । 
कल्लाण ° 1 ६ स° पा०-उवागच्छित्ता जाव विहरइ । 
३. स॒ ° पा० --तेणटुंण जाव भ्रावासे 1 १०. सिधु° (स) । 
४. भ० १।५१। ११. वीभवे (ता), "विदमे' ति केचित्‌ (बर) । 


५. ० पा०--गुणसिलामो जाव विहरद ! १२ गो° सू० १। 





भगवई 


एत्थ णं मियवणे नामं उज्जाणे होत्या-सव्वोऽय-पुष्फ-फलसमिद्धे वमग" 
तत्य णं वीतीभए नगरे उदायणे' नाम राया होत्था- मरहयाहिमवत-महत-मलय- 
मंद र-महिदसारे-वण्णग्नो' । तस्स णं उहायणस्स रण्णो पउमावती नाम देवी 
होत्था--सुकरमालपाणिपाया-वण्णश्रो"। तस्स णं उहायणस्स रण्णो पभावतती 
नामं देवी होत्था- वेण्णमो जाव" विहुरद्‌ ¡ तस्स णं उदहायणस्स॒ रण्णो पुतते 
प्भावेतीए देवीए प्रत्तए ब्रभीयीः नाम कुमारे हत्था-सुकुमालशपाणिपाए 
प्रहरी ण-पदिपुण्ण- पविर्दिय-सरीरे सक्छण-वंजण-गुणोवेए मागुम्माण-पमाण- 
पंडिपृण्ण-सुजायप्तव्वग-सृद रगे ससिसोमाकरारे कते पियदंसणे सुवे पडिरूवे | 

से णं श्रभीयी' कुमारे जुवराया वि होत्था--उदहायणस्स रण्णो रज्जच्टं च 
बलं च चाहृणं च कोस च कोदार च पुरं च भ्रतेउरं च सयमेव पच्चुवक्छ- 
माणे ° -पच्चुवेक्छमाणे विहुरइ । तस्स ण उहायणस्स रण्णो नियए भाज्य 
केसी नामं कूमारे होत्था- सृकरुमालपाणिपाए जाव सृरूवे ! से ण उहायणे राया 
सिधूसोवी रप्पामोक्लाणं सोलसण्टं जणवयाण, वीतीभयप्पामोक्लाण तिष्ट 
तेसदरीणं नगरागरसयाण^, महसेणप्पामोक्लाण दसण्ड्‌ राईण बद्धमउडाण विदि- 
न्नछत्त-चामर-वालवीयणाण, श्रण्णेसि च बहूण रारईसर-तचव र'-°माडन्यि- 
कोडबिय-इन्म-सेद्वि-सेणावद ° -सत्यवाहप्पमिर्हण श्रहेवच्चं पोरेवच्चं  °सामितत 
भदत्त भ्राणा-ईसर-सेणावच्वं ° कारेमाणे पालेमाणे समणोवासए म्रभिगयजी- 
वाजीवे जाव श्रहापरिगहिएदि तवोकम्मेहि भ्रप्पाण भावेमाणे विहर ॥ 

तए णं से उदायणे राया भ्रण्णया कया जेणेव पोसहसाला तेणेव उवागच्छई 


१०३. 1 
जहा संखे जाव" पोसहिए बंभचारी ्रोमुक्कमणिसुवण्णे ववगयमाला-वण्णग- 
विसेवणे निविखत्तसत्थ-मुसले एगे भरविदए दन्भसंथारोवगए पक्रिलि पोसह्‌ 
पडिजागरमाणे विहरई ॥ 

१०४. तए णं तस्स उद्ायणस्स रण्णो पुव्वरत्तावरत्तकालसमयसिं धस्मजागरिय 
जागरमाणस्स श्रयमेयारूवे श्रज्मत्थिए भनचितिए परत्थिए मणोग्रए सकप्पे 

१. भण ११५७ । ८. भायरोज्जे (अ, ख, म) 

२. ओदायणे (अ); उदायशे (स) सरवेत । ९, नगरसयाण (अ, ब, म, वृषा) । 

द. श्रो° सू° १४। १०. स० पा०~-तलवर जाव सत्थवार्ह° । 

४. ओ० सूु° १५। ११. सण पा०-पोरेवच्च जाव कारम । 

५. ओ० सु° १५। १२. भ० ३।६४। 

६. अभीति (अ, स,) । १३. भ० १२।६। क 

७. सं० पा०-- जहा सिवर जावे पच्चुवेक्छ~ १४. स० पा --अज्फत्थिए जाव समुप्प । 


माणे । 


तैरसम सत (छट उसो) ६११ 


१५५ 


१०६. 


१०७ 


१०८ 


समुप्पज्जित्था--घन्नाण {ति गामागर-नगर-खेड-केन्बड-मडंब-दो णमूहु-पदुणा- 
सम-सबाहसण्णितेसा जट्थ ण समणे भगवं महावीरे विहरद्‌, धन्ना ण ते राई- 
सर-तलवर'-°माडविय-कोडनिय-इन्भ-सेद्ि-सेणावई ° -सत्थवाहप्पभिततयो*जे ण 
समण भगव महावीर वेदति नमसति जाव पज्जुवासति 1 जइ ण समणे भगवं 
महावीरे पृव्वाणुषुन्वि चरमाणे गामाणुगाम" दद्ज्जमागे सुहसुहेणं ° विहरमाणे 
इहमागच्छेज्जा, इह समोसरेज्जा, इहेव वीती भयस्स नगरस्स॒बहिया मियवणे 
उन्जाणे भ्रहापडिषव श्रोगगह ्रोगिष्टित्ता सजमेणं तवसा^ श्रप्पाणं भावेमाणे° 
विहरेज्जा, तो ण रह्‌ समणं भगव महावर वदेज्जा नमसेज्जा जाव पज्जुवा- 
सेज्जा ॥ 

तए ण समणे भगव महावीरे उदायणस्स रण्णो भ्रयमेयारूवं भ्रज्फत्थिय' 
भवितिय पत्थिय मणोगयं सकप्प ° समुप्पन्न वियाणित्ता चपाश्रो नगरीश्रो 
पुण्णभराग्रो चेइयाग्रो पडिनिक्लमई, पडिनिक्खमित्ता पुष्वाणुपुव्वि चरमाणे 
गामाणु"्गाम दूदज्जमाणे सुहसुहैेण ° विह रमाणे जेणेव सिधूसोवीरे जणवए 
जेणेव वीतीभये नगरे, जेणेव मियवणे उज्जाणे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता 
जाव सजमेण तवसा श्रप्पाण भावेमाणे विरद ॥ 

तए ण वीतोमपरे नगरे सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्चर-चउममहु-महापह-पहेसु 
जावं' परिसा पञ्जुवासई ॥ 

तए णे उदहायणे राया इमीसे कहाए लद्धं समाणे हटुतुदरं कोडबियपुरिसे 
सदावेद, सद्‌वेत्ता एव वयासो-खिप्पामेव भो देवाणुपपिया । वीयीभय नगरं 
सन्मितरवार्हिरिय जहा कूणिग्नो भ्रोववाइए जाव" पञ्जुवासइ । पडमावती- 
पामोक्लाभ्रो देवीभरो तहैव जाव" पज्जुवासति । धम्भकहा ॥ 

तए ण सरे उहायणे राया समणस्स भगवो महावीरस्स अरतिं धस्म सोच्चा 
निसम्म हृतुदं उद्ाए उद्रुंड, इद्रत्ता समणं भगव महावीर तिक्खुत्तो जावे 
नमसित्ता एव वयासौ -एवमेय भते ! तहमेय भते ! श्रवितहमेय भते ! 
म्रसदिद्धमेय भते । इच्छियमेयं मते | प॑ंडिच्छियमेय मते ! इच्छिय-पडिच्छिय- 
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६१२ 


१०५६. 


११०. 


भगवं 


मेयं भते ¦ °--े जहैयं तुन्भे वदह्‌ त्ति कदु जं नवरं-देवाणुष्िया । भ्रभी- 
यिकरूमारं रज्जे ठावेमि, तए णं ग्रहं देवाणृप्पियाण अतिए म्‌डे भवित्ता 
श्मगाराओो श्रणगारियं ° पन्वयामि । । 


 श्रहासुहं देवाणप्पिया ! मां पडिबधं ॥ 


तएण सं उद्ायणे राया समणेण मगवेया महावीरेण एव वृत्ते समाणे हहत 
समणं भगवं महावीर वदइ नमसद्‌, वदित्ता नमसित्ता तमेव भभिसेक्क हत्य 
हद" दहित्ता समणस्स भगवन्नो महावीरस्स श्रतियाओ मियवणाभ्रो उज्जा- 
णाश्रो पडिनिक्खमद्‌, पडिनिक्खमित्ता जेणेव वीतीभये नगरे तेणेव पहारेत् 
गमणाए ॥। 

तए ण तस्स उद्ायणस्स रण्णो श्रयमेयारूवे श्रज्मत्थिए' %वितिए पत्थिए मणो- 
गए सकप्ये ° समुप्पज्जित्था-एव खलु अभीयीकुमारे मम एमे पृततं इटं कते 
पिए मणुण्णे मणामे थेज्जे वेसासिए समए वहुमए भ्रणुमए भडकरडगसमापे 
रयणे स्यणब्भरए जीविञसविए हिययनदिजणणे उबरपुष्फ पिव दुल्लभे सवण- 
याए०, किमग पुण पासणयाए ? त जदि ण श्रहे ग्रभीयीकुमार रज्जे ठवेत्ता 
समणस्स भगव महावीरस्स भ्रत्तिय मड भवित्ता, शग्रगाराभ्नो भ्रणगायिय ° 
पव्वयामि, तो ण अभीयीकुमारे रज्ञे य ररंय+ श्वले य वाहणे य कोसे य 
कोटागारे य परे य अ्रतेउरे य ° जणवए य माणुस्सएयु य कामभोगेसु मच्छि 
गिद्ध गदिए अल्मोववन्ने भ्रणादीय भ्रणवदगग्‌ दीहमद्धं चाउरतसपतारक्तार 
ग्रणुपरियद्िस्सद, त नो खलु मे सेयं अरमीयीकुमार रज्जे ठवेत्ता समणस्स 
भगवश्नो महावीरस्स श्रतिय मड भवित्ता' श््रगाराभ्नो श्रणगारिय ° पव्ब्द्ए 
सेयं खलु मे नियगं भाइणेज्ज केसि कुमार रज्जे ठवेत्ता समणस्स भगवम्नो" 
भपहावीरस्स श्रियं मृडे मवित्ता श्रगाराञ्नो श्रणगारिय ° पव्वतए- ८१ 
सपेहेद, सपेदेत्ता जेणेव बीयी भये नगरे तेणेव उवागच्छद उवागच्छितता वीगी- 
भय नगर मज्फमज्छेण जेणेव सए गेहे जेणेव बाहिरिया उवद्राणसावाः तेणेव 
उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता आराभिसेक्क्र हत्थि ठवेद, ठवेत्ता ग्रामिसेक्कभ्रो 
हत्थीभ्नो पल्वोरुभद्‌, पच्चोरुभित्ता जेणेव सीहासणे तेणेव उवागच्छई, उवा 
च्छित्ता सीहासणवरंसि पुरत्थाभिमृहे निसीयति, निसीइत्ता कोड्बियपुसिसि 
सवेद, सदावेत्ता एव वयासी-- खिप्पामेवं भो देवाणुप्पिया 1 वीयीभमय चमः 


_ ___ ------~- 


१. स पा०-मवित्ता जाव पव्वेयामि 1 ५ स० पा०-मवित्ता जाव पन्थाम । 

२. दुहई (ता) । ६. स० पा०- रट य जावे जणवए । 

३, बन्मत्थिएु (अ, ता, स); स० पा “~. स० पा०- भवित्ता जाव पव्वईत्तए । 
अज्छस्थिए जाव समुप्पज्जित्था । ८. स ० पा०-भगवमो जाव पव्वदत्तए । 


४ स० पार--कते जाव किमग । 


तेरसम सतं ( चट उसो) भ 


११९१. 


११५ 


११३. 
११४. 


११. 


११६. 


११७. 


सम्मितरवाहिगयं" श्रासिय-संमज्जिग्रोवलि त्तं जाव सुगंधवरगंघगधिय गधे- 
वद्वभूय करेह य कारवेह य, करेत्ता य कारवेत्ता य एयमाणत्तिय पच्चप्पिणह्‌ । 
ते वि तमाणत्तिय ° पच्चपिणति ॥ 

तए ण से उदायणे राया दोच्च पि कोड्बियपूरिसे सदहावेई, सदवेत्ता एवं वयासी 
--चिप्पामेव भो देवाणुप्पिया । केसिस्स कुभारस्स महत्य मरहुग्ध महरि 
विलं एवं रायाभिसेग्रो जहा सिवभट्स्स कृमारस्स तहैव भागियब्वो जाव! 
परमाड पालय, इुजणसपरिवृडे सिधूसोवौ रपामोक्खाणं सौलसण्टं जणव- 
याण वीयीभयपामोक्खाण त्िण्णि तेसदटरीण नमरागरसयाण महसेणपामोक्खाण 
दसण्टं राईण, प्रण्णेप्ि च वहुण राईसर-°तलवर-माडविय-कोडुनिय-इन्भ- 
सेद्ि-सेणावई-सत्थवाहप्पमिर्ईण आहैवच्च पोरेवेच्च सामित्तं भर्त्त ्राणा-ईसर 
सेणावच्च ° कारेमाणे, पालेमाणे विह राहि त्ति कट्टु जयजयसद पउंजत्ति ॥ 
तएण सं केसी कुमारे रया जाए-महयाहिमवत-महत-मलय-मदर-महिदसारे 
जाव" रज्ज पसासेमाणे विहृरद ॥ 

तए ण से उदायणे राया कसि रायाणं श्रापुच्छद्‌ 1! 

तए णसं केसी राया कोड्नियपुरिसे सहूवेद-एव जहा जमालिस्स तहवं 
सम्मित रबाहिरिय तहैव जाव, निक्लमणाभिसेय उवटुदेति ॥ 

तए णं से केसी राया अरणेगगणनायगण्दडनायग-राईसर-तसव २-माडविय- 
कोड्विय-इन्भ-ेदधि-सेणावद-सत्थवाद्‌-दुय-सधिपाल-सद्धि ° -सपरिवृडे उदहायणं 
राय सीहासणवरसि पुरत्थाभिमृहे निसीयवेति, निसीयावेत्ता अदुसएणं सोव- 
ण्णियाणं कलसाण एव जहा जमालिस्स जाव“ महया-महया निक्डमणाभिसेगेणं 
असिस्िचति, अरमिस्िचित्ता करयलपरिगहिय दसनह सिरसावत्तं मत्थए भ्रजलि 
कट्‌टु जए विजएण वद्धावेति, वद्धवेत्ता एव वयासी-भण सामी ! क्रि 
देमो † कि पयच्छमो ? किणावाते रदो ? 

तए णं से उदायणे राया केसि राय एवं वयासी--इच्छामि ण देवाणप्पिया ] 
कुत्तियावणाग्रो रयहुरण च पडिगगह्‌ च श्राणिय, कासवगं च सदावियं एवं 
जहा जमालिस्स, नवर--पडमावती ग्र्यकेसे पडिच्छहई पियविष्पयोगदूसहा ॥ 
तए ण से केसी राया दोन्वं पि उत्तरादक्कमणं सीहासणं रयावेत्ति, स्ययित्त 
उदायण राय सेया-पीतणएहि कलसेहि ण्हानेति, ण्हावेत्ता सेसं जहा जमालिस्स 





१ स° पा०-- °वाहिरियं जाव पच्वेप्पिणति 1 ६ भ० ६१८०, १८१ । 
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२. गो० भू० ५५। * सं ° पा०--भ्रणेगग्णनायग नावे संपरिवुडे। 
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६१४ 


११८. 


११९. 


१९०. 





भगवई 


जाव, चर्ण अलंकारेण ग्रलंकारिए समाणे पड्गूष्णालंकारे सीहासणाभन 
भरन्मूढुदः + परव्मुदरंत्ता सीयं अ्रणुप्पदाहिणीकरेमाणे सीयं दुह्ह, दृरुहित्ता 
पुरत्थाभिमृहै सण्णिसण्णे, तहेवः ग्रम्मघाती, नवर पठमावती 
हंसलक्लणं पडसाडग गहाय सीयं परणुप्पदाहिणीकरेमाणी सीय दुर्टद, दुरिता 
उदहायणस्स रण्णो दादिणे पासे मदासणवरंसि सण्णिसण्णा ससं त चेवं जाव 
छत्तादीए तित्थगरातिसए पास, पासित्ता पुरिससहस्सवाहिणि सीय ठवेद, 
पुरिससहस्सवादिणीग्रो सीयाग्रो पच्वोरमई, पच्चोरमित्ता जेणेव समणे भगवं 
महावीरे तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता समणं मगवं महावीर तिक्खुत्तो वंदइ 
नमस, वंदित्ता नमंसित्ता उत्तरपुरत्यिभं दिसी चाग भ्रवक्कमद, भ्रवक्कमित्ता 
सयमेव भ्रामरणमल्लालकार भरोमूयई ॥ 

"भ्तए णं सा पठमावती देवी हंसलक्खणेणं पडसाउएणं भभरणमल्लालंकार 
पडिच्छद, पडिच्छित्ता हारवारिधार-सिदुवार-छिन्न-मुत्तावलि-प्पगासाई ्रसुणि 
विणिम्मूयमाणी-विणिम्मुयमाणी उदायणं रायं एवं वयासी- जइय्व सामी 
घडियन्व सामी ! परक्कमियव्व सामी ! श्रस्सिच णं द° नो पमादेय्व 
त्ति कट्‌ केसी राया पउमावती य समणं मृगवं महागीर वेदति नमसि, 
वंदित्ता नमसित्ताः भ्जामेव दिसं पाड्भूया तामेव दिस ° पडिगया ॥ 

तए णं से उदहायणे यया सयमेव पंचमूद्धियं लोयं करद सेस जहा उसमदत्तस्स 
जाव, सन्वदुक्छप्पहीणे 1! 

तए णं तस्स श्रभीयिस्त कूमारस्त श्रण्णदा कदाद पुव्वरततावर्तकालसमयसि 
कुडंबजागरिय जागरमाणस्स श्रयमेयारूवे अज्मत्थिए शितिए पर्थिए मणोगए 
संकप्पे समुप्पज्जित्या-एवं खलु प्रहु उहायणस्स पुतं पभावतीए देवीए ्रत्तए, तए 
णं से उदायणे राया ममं श्रवहाय नियगं भादणेज्जं केसि कमार रज्जे ऽ्वेत्ता 
समणस्व भगवमोः *महावीरस्स अरतियं मूड भवित्ता मगारम्नो श्रणगायि 
पव्वदए--इमेणं एयाख्वेणं महया प्रष्पर्तिएण मणोमाणसिएणं दुक्वेण ब्रभिभरए 
समाणे अरतेउरपरियालसंपरिवुडे सभंडमत्तोवगरणमायाए वीतीभयाभ्रो नराशन 
निग्गच्छद, निर्गच्छित्ता पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुगामं ददज्जमाण ज्व 
चंपा नयरी, जेणेव कूणिए राया, तेणेव उवागच्छ्र उवागच्छित्ता कूणियं राय 


कका व म्यं 


१. भ० ६।१६०-१६२ । ५, सं० पा०--नमसित्ता जाव पड्गिया । 


२. भ० ६।१६३. १६४। ६. भ० ६।१५०.१५१। 
३. म० ६।१६५-२०६ । ७. सं० पा०-- श्रज्भस्थिए जाव समूप्यज्नित्ा । 


४. सं० पा०--तं चेव पउमावती पडिच्छदइ =. सण पा०--मगवमो जाव पर्वशए । 
जाव घडियव्वं सामी { जाव नो । 


तेरसम सत (सत्तमो उदेसो) ६१५ 


उवसयनज्जित्ताण विहरइ । तत्थ वि णं से विउलमोगसमितिसमन्नागए यावि 
होत्या । तए ण से अभीयीकूमारे समणोवासए यावि होत्था-ग्रभिगयजीवा- 
जीवे जाव" श्रहापरिगदिएहि तवोकम्मेहि श्रप्पाण भावेमाणे विहरइ, उदाय- 
णभ्मि रायरिसिम्मि समणुवद्धवेरे यावि होत्या ॥ 


१२१. इमीसेः रयणप्पभाए पढवीए निरयपरिसामतेसु चोयद! श्रसुरकूमारावाससयस- 


१९९ 


१२३ 


हुस्सा पण्णत्ता । तए ण से श्रभीयीकुमारे वह वासाद्रं समणोवासगपरियागं 
पारणई, पाउणित्ता ्रदमासियाए सलेहणाए तीसं भत्तादं भ्रणसणाए छएड्‌, 
छेएता तस्स उाणस्स श्रणालोहयपडिक्कते कालमासे कालं किन्चा इमीसे रय- 
णप्पभाए पृढवीए निरयपरिसामतेसु चोयद्ीए आयावाग्रसुरकूमारावाससयस- 
हस्सेसु* अण्णयरसि आयावाभ्रसुखमारावासंसि भ्रायावाग्रसुरकूमारदेवत्ताए 
उववण्णो । तत्थ ण भ्रत्थेगतियाण ्रायावगाण भ्रसुरकूमाराणं देवाणं एग पलि- 
ग्रोवम हिर पण्णत्ता, तत्य ण भ्रभीयिस्स वि देवस्स एग पलिम्रोवमं ठिई 
प्ण्णत्ता ।! 

से ण भते ग्रभीयीदेवे तारो देवलोगाग्रो ब्राउक्छएण भवक्खएण टिदक्वएण 
अणतर उब्वट ्ता कह गच्छिहिति ? कहि उववज्जिहिति ? 

गोयमा { महाविदेहं वासे सिञज्फिहिति जाव' सन्वदुक्खाण भरतं कादिति ॥ 

सेव भते ! सेव भते ! त्ति. ॥ 


सत्तमो उदहेसो 


भासा-पद 
१२४. रयगिहं जाव" एव वयासी-आया भते ! भासा ? श्रण्णा भासा ? 


गोयमा 1 नो आया भासा, ग्रण्णा भासा। 
रूवि भते! भासा? श्ररूवि भासा? 


१. भ० २६५४1 तेना पाठन्तरस्वेनास्मामि स्वीकृत. । 
२. तेण कलेण तेण समएण दमीपे (म्‌, क, ३. घोसं (स) 
खता, ज, म, स); भयं पाठ. ग्रासद्कि- ४. °सहस्मेसु जनुरकरुमाचवामेमरु (ता) । 
कोस्ति । शादवत्तपदार्थाना निर्परो कास- ५, भण २।७३ । 
निदेगो नावदयकोस्ति। केनापि कारणेन ६, भ० १।५१। 


प्रवाहपाती देख. सजात इति प्रतीयततेः ७, म० १।४-१०। 


६११ 


१२५. 


मण्‌-पद 


१९६. 


भ गई 


गोयमा ¡ स्वि भासा, नो भलूवि भासा । 

सचित्ता' भते ! भासा ? भ्रचित्ता भासा? 

गोयमा ! तो सचित्ता भासा, ्रचित्ता भासा । 

जीवा भते ! भासा ? श्रजीवा भासा? 

गोयमा ! नो जीवा भासा, ्रजीवा भासा। 

जीवाणं भते ! भासा ? श्रजीवाणं मासा ? 

गोयमा ! जीवाणं भासा, नौ भ्रजीवाणं भासा 

पुच्वि मते ¦ भासा ? भासिज्जमाणी मासा ? भासासमयवीतिक्कंता भासा ? 
गोयमा ! नो पुन्वि भासा, मासिज्जमाणी भासा, नो भासासमयवीततिक्कता 
भासा । 

पूच्वि मंते । भासा सिज्जति ? मासिज्जमाणी भासा भिज्जति ? मासासमय- 
तीतिक्कता भासा भिन्जति ? 

गोयमा ! नो पुव्वि भासा भिज्जति, भासिज्जमाणी मास्त भिज्जति, चो 
भासासमयवीतिक्कता मासा भिल्जति ॥ 

कतिविहा णं भते ! भासा परण्णत्ता ? 

गोयमा ! चरव्विहा भासा पण्णत्ता, त जहा--स्न्चा, मोसा, सन्वामोसा 
श्रसच्चामोसा ॥ 


ग्राया भते! मणे? श्रण्णे भणे 
गोयमा ! नतो म्राया मणे, श्रण्णे मणे। 


“ शरूयि भते ¡ मणे ? अ्ररूवि मणे ? 


गोयमा ! रूि मणे, नौ श्ररूवि मणे । 

सचित्ते भते ! मणे ? ्रचित्ते मणे ! 

गोयमा ! नौ सचित्तं मणे, अचित्तं मणे । 

जीवे भंते ! मणे ? श्रजीवे मणे ? 

गोयमा 1 नो जीवे मणे, भ्रजीवे मणे 1] 

जीवाणं भते ! भणे ? अ्रजीवाणं मणे? 

गोयमा ¡ जीवाणं.मणे °, नो भ्रजीवाणं मणे। 

च्वि भते { मणे ? मभिज्जमाणे मणे ? "भमणसमयवीतिक्कते मणेः 


क 
१. सच्वित्ता (क, ता, म) । ३. सं० पा०--जहा भासा तहा मर वि जाव 
२. अच्चित्ता (क, ता, म) । चो । 


४. सं० प०--एवे जहेव भासा । 


तेरसम घत (सत्तमो उदैसो) ६१७ 


गोयमा ! नो पुष्वि मणे, मणिज्जमाणे मणे, नो मणसमयवीतिक्कंते मणे ° । 
पूष्वि भते । मणे भिज्जति, मणिज्जमाणे मणे भिज्जति, मणसमयवीति्ष्कते 
मणे भिज्जति †"° 
गोयमा । नो पूव्वि मणे भिज्जति, मणिज्जमाणे मणे भञ्जति, नौ मणसमय- 
वीतिक्कते मणे भिज्जति ° 1 

१२७. कतिविहे ण भते ! मणे पण्त्ते ? 
गोयमा ! चडव्वहे मणे पण्णत्ते, तं जहा--सच्चे, *मोसे, सच्चामोसे °, 
ग्रसनच्चामोसे ॥। 

काय-पदं 

१२८ श्राया भते! काये ? श्रण्णे काये { 
गोयमा । भ्राया वि काये, अरण्णे चिं कयि । 
रूवि भते । काये ? भ्ररूवि काये " 
गोयमा । रवि पि कयि, अरूवि पि काये । 
*भसुचित्ते मते । काये ? भअ्रचित्ते काये 
गोयमा 1 सचित्ते वि काये, श्रचित्ते वचिं काये । 
जीवे भते ! काये ? अ्रजीवे काये ? 
गोयमा ! जीवे वि काये,्रजीवे वि काये 
जीवाण मते । कये ? श्रजीवाण काये ? 
गोयमा ! जीचाण वि काये, भ्रजीवाण वि काये ° । 
पून्वि मते । काये" ? “शकायिज्जमाणे काये ? कायसमयवीतिक्कते काये° ! 
गोयमा। पृष्वि पि काये, कायिज्जमाणे वि काये, कायसमयवी तिक्कते वि काये । 
पुठ्वि भते । काये भिज्जति ? **कायिज्जमाणे काये भिज्जत्ति ? कायसमय- 
वीतिक्कते काये भिज्जति ? ° 
गोयमा 1 पु्वि पि काथे भिञ्जत्ति, *कायिज्जमाणे वि काये भिन्जति, 
कायसमयवीत्तिककते वि ° काये भिज्जति ॥ 

१२६. कतिविहं ण भते ! कये पष्णत्तं ? 
गोयमा ! सत्तविहे काये पण्णत्ते, तं अजहा-ग्रोरालिए ओोरालियमीसए, 
वेरल्विए, वेउन्वियमीसए, श्राहारणए, श्राहारगमीखए, कम्मए 1 


१. स० पा०--एव जेव भासा । ति काये। 
२. स० पा०- सच्चे जावं असच्चामोसे क 
३. काये पृन्छा (स) । क 


४. स° पा०--एव्‌ एक्केक्के पुच्छा । सचि्ते ९" स० पा०--पृच्छा। 
वि काये, अचित्ते वि काये । जीवे वि काए्‌, ७- स° पा०मिज्जति जाव काये । 
भजीवे वि काए, जीवाण वि काए, अजीवाण ८. भ्रोराले (स! । 


सम 


€<, 


८ 
है, 


६१४८ 


भगव 


मरश-पदं 


४१२३०. 





कतिविंहे ण भते ! मरणे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पचविहे भरणे पण्णत्ते, तं जहा-भ्रावीचियमरणे, ओहिमरणे, 





ग्रातियत्तियमरणेः, बालमरणे, पडियमरणे ॥ 

१३१. भ्रावीवियमरणे णं भते 1 कतिविहं पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पंचविहं पण्णत्ते, त जहा - दव्वावीचियमरणे, चेत्तावौचियमरणे 
कालावीचियमरणे, भवावीचियमरणे, भावावीचियमरणे ॥ 

१३२. दन्वावीचियमरणे णं भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ¡ चउव्विह पण्णत्ते, तं जहा -नेरदयदनग्वावीवियमरणे, तिचि्खि- 
जोणियदब्वावीचियमरणे, मणुस्सदन्वावीचियमरणे, देवदव्वावीचियमरणे ॥ 

१३३. से केणद्रुण भते । एवं वुच्चइ-नेरइयदन्वावीचियमरणे-नेरइयदव्वावीचिय- 
मरणे ! 
गोयमा ! जण्ण नैरदया नेरद्रए दन्बे वदटूमाणा जाई दव्वाई नैरद्याउयत्ताए 
गहियाई बद्धाई पुद्राइ कडा पट्ूवियाई निविदाद श्रभिनिविदाद्‌” भभिसम- 
ण्णागयाईइ भवति तादं दव्वाई भ्रावीचिमणुसमय" निरतर मरंति त्ति कटु । पे 
तेणदेण गोयमा ! एवं वृच्चद-नैरइयदव्वावीचियमरणे, एवं जाव देवदव्वा- 
वीचियमरणे ॥ 

१३४. चेत्तावीचियमरणे णं भते ! कतिविहे पण्णत्तं ! 
गोयमा ! चउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा-नेरहयखेत्तावीचियमरणे जाव देवखंत्ता 
वीचियमरणे 1] 

१३१५. से केणदेणं भते ! एव वृच्चइ- नेरदयखेततावीचियम रणे-नेरद्यकेत्तावीचिग- 
मरणे ! 
गोयमा ! जण्ण नेरइया ने रदयखेत्ते वदष्रमाणा जाइ दव्वादं नेरइ्याउयत्ताए 
गहियादं एवं जहेव दन्वावीचियमरणे तहेव खेत्तावीचियमरणे वि । एव जाव 
भावावीचियमरणे । च । 
श्रोहिमरणे ण भ॑ते ! कतिविहे पण्णत्ते ¦ 

१ गोयमा ! पचविहे पण्णत्ते, तं जहा--दव्वोहिमरणे, खेततोहिमरणे,' श्कालोहि- 
मरणे, भवोहिमरणे °, भावोहिमरणे ॥ 

१. भआवीयिय° (ब) । ४. > (ब) | 

२. अवहि° (ब, म)! । ५. आवीचियम ० (क, स) । 


३. आदितिय ० (श्र, स); आदियत्िय; (कः, 


६. स° पा०-ेत्तोहिमरणे जाव भवो? । 


ख, ब) । 


तेरसमं त (सत्तमो उदसौ) ६१६ 


१२३७. 


१३८ 


१३६. 


१४०. 


१४१. 


१४२. 


१४३. 


१४४. 


दव्वोहिमरणे ण भते कतिविहे पण्णत्ते 

गोयमा । चउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा -नेरइयदव्योहिमरणे जाव देवेदन्वोहि- 
मरणे । _ 

से केणटेण भते ! एवं वृच्चद्‌-नेरइयदग्बोहिमरणे-ने रइयदव्वो्हिमरणे ! 9 
गोयमा । ने ण" नरया नेरइयदव्वे वटुमाणा जाद दब्वादइ सपय | 
ते ण" नेरइया ताई दव्वाई भ्रणागए कलि पुणो बि मरिस्सतति । से तेणट्ण 
गोयमा 1 जाव दलन्वोहिमरणे । एवं तिश्क्खिजोणिय-मणस्स-देवदव्वौहिमरणेः 
वि! एव एएण गमणं खेत्तोहिमरणे वि, कालोहिमरणे वि, भवोहिमरणे वि, 
भावोहिमिरणे वि \ 

म्रातियतियमरणे णं भते ! - पुच्छा । 

गोयमा ! पचविहे पण्णत्ते, त जहा--दव्वातियत्तियमरणे, खेत्तातियतियमरणे 
जाव भावातियतियमरणे 1! 

दव्वातियत्तियमरणे ण भते ! कतिविहै पण्णत्तं ? 

गोयमा 1 चरच्विहे पण्णत्ते, त जह्‌! - ने रइयदव्वातियतियसरणे जाव देवदल्वा- 
तियतियमरणे 11] 

से केणट्रुण भते 1 एव वृच्चइ-नैरदयदन्वातियतियमरणे-ने रदयदव्वातियत्तिय- 
मरणे ? 

गोयमा ! जे ण नेरदया नेरदयदव्वे वद्माणा जाद्रं दव्वादं संपयं मरति, 
ति ण" नरया ताइ व्वा भ्रणागए काते नो पुणो वि मरिस्सति । से तेणदटणं 
भावं नेरदयदव्वातियतियमरणे ! एवं तिरिविखजोणिय-मणुस्स-देवदव्वातिय- 
तियमरणे 1 एव खेत्तातियतियमरणे वि, एवं जाव भावातियतियमरणे वि ॥ 
बालमरणेण भते ! फत्तिविहे पण्णत्ते 1 

गोयमा ! दुवालसविह पण्णत्ते, तं जहा--१. बलयमरणे ५०२ वेसदटुमरणे 
३ अरतोसत्लमरणे ४ तन्भवमरणे ५. गिरिपडणे ६. तरुपडणे ७ जलप्पवेसे ~+ 
५. जलणप्पवेसे & विसभक्खणे १०. सत्थोवाडणे ११ वेहाणसे ०१२ गद्धपद । 
पड़यिमरणे ण सते ! कत्िनिहे पण्णत्ते ? 

गोयमा 1 दूविहे पण्णत्त, तं जहा-पाभ्रोवगमणे य, भत्तपच्चक्छाणे य ॥। 
पाश्रोवेगमणे" णं भते ! कतिविह पण्णत्ते ? 





१.जण॒(ज,के,ख,ता, ब); जण्णं (म) । 

२्जंण (अमता, व, स);जे ण॒ (ख), न्त 
इति भ्यम्‌ (वृ) । 

३. देवोहिमरणे (्र, क, ख, ता, ब, म) । 


४. जणं (अ, के, ता, स); जेण्णं (म) । 
५जेण(अ,क.खःता,व, म, स)। 
६ स° पा० -जहा खंदए्‌ जाव मद्धपदरं । 


७. °गमणमरणेणं (ता); पामोवरमरेणं (व)! 


५ भगव 


गोयमा ! दुवि पण्णत्त, त जहा-नीहारिमे य, श्रनीहारिमे य । नियमं श्य- 
डिकम्मे ।। 

१४५. भत्तपच्चक्लाणे णं भते ! कृतिविह पण्णत्ते ? 
"गोयमा { दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-नीहारिमे य, अ्रनीहारिमे य ।° नियम 
सपडिकंम्मे ॥ 

१४६. ` सेवं भते ! सेवं मते ¡ त्तिः] 


अट्‌ठमो उदेसो 


केम्मपगडि-पद्‌ं 

१४७. कति णं भते । कम्मपगडीग्नो पण्णत्ताम्नो ? 
गोयमा ! श्रु कम्मपगडीश्रो पण्णत्ताप्रो । एव बंधद्टइ-उदेसो* भागियव्वो 
निरवसेसो जहा" पण्णवणाए^ | 

१४८. सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति\ | 


नवमी उद्ेसो 


भावियप्प-विडन्वणा-पदं 

१४९. रायगिहे जाव" एवे वयासी-से जहानामएं कैद पुरिसे केयाधडियं गहाय 
गच्चेज्जा, एवामेव श्रणगारे वि भावियप्पा केयाघधडियार्किच्चहत्थगएण अप्पा- 
णेणं उड्ढं वेहास उप्पएज्जा ! 


हता उप्पएज्जा ॥ 
१. स० पा०-एवं त चेवं नवर नियमं सप- चेयं- 
डिकम्मे । पयडीण भेयटिई, बधोवि य इदियाणुवाएण । 
२. भ० १।५१। केरिसय जहन्नटिइ, बध उक्कोसिय वावि ॥ 
३, उदैसमो (क, ता, व, म} । , (व्‌) । 
४. प० २४। ६. स १।५१। 


४५. इह च वाचनान्तरे सश्रहणीगाथास्ति, सा ७. भ १।४-१० ) 


शं मतं (नवमो दृटेमो) 


५५१। 


॥ 


श्रणमारि प्रं भते। भावियापा केततिवारं पभू केवापनिगराप्ततविद्यगयाः' 
ल्वा चिंरऽव्वित्त " 

गोयमा ! मे जहनिमए जवति जुवाणे हून्वण ह्य गाष्टुन्जा, चकष््न का 
ताभी अगाउता सिया, एवमिव श्रणगरि वि भविञप्पा यडन्वियममूम्धाणण 
समोष्मः जवि पभू ण मोयरमा । अगार ण भावरिग्रापा कवतकप्प जगृ 
टवं वर्हि 2त्यिस्पेहि आण्ण वरितिकिष्ण उवन्यड नथड फट्‌ श्रवनाटात्रनाः 
करेत्ता। एम णर गोयमा। अरणगारस्म मावरिर्यणो अयमेवार्थ विन्‌ 
विमयमे् युर ०, नौ चेव णे मपत्तीएु चिद्व्विमु वा विर्न्यनि वा व्रिरव्व- 
म्सतिवे1 


१५१. ने जहानामए कैद पुरिमे हिर्णपेलं गहाय ग्धेज्ना, एवामेवं श्रणगार वरि 
माविगरप्पा हविरण्णेनहत्यकिच्यगएण' श्रप्याप्रण उदू वराम उप्पाण्ठजा 
मेस त जेव एवे मुवण्णपेल, एवं रवणेन, वउरपल, वन्थपरल › श्रीभर्णपन 
एवं चियलकट५ सुव्रकड", चम्मकड + कवलकड, एवे प्रयभार, तवभार्‌, ततम 
भारं, सोसयभार्‌, हिरण्णभार्‌, सूवण्णमार्‌, वडरभार्‌ ॥ 

१५२. मे जङ्ानामण वम्भृलो सिया,दौ वि पाणु उटलविया-उस्नव्िया उदपा 
ग्रहोमिस चिद्धेन्जा, एकामेव श्रणगरि वि नाविग्रपमा स्यु किल्यगण 
्रप्पाणेण उइ्ढ वेहास उप्पएज्जा ! 
एव अण्णोवःयवत्तव्यया भाणिवव्वा जाव“ विउन्विन्सति वा ॥। 

१५३ ते जहनामा जनौया निया, उदगमि काय उव्विह्िया-उव्विहिया यच्दज्जा 
एत्रामेव ग्रणगारे, मेम जंहा वष्गुलीण्‌ ।। 

१५८ गे तरहूनाम्‌ वरीयवोयगसरणे" सिया. दो वि पाण समनुरनेमापे-नमतुननमापं 
गच्रेगजा, एवमिव अरणगारे, नमत नेव । 

१५५ न जहानामण पक्िवियतण निवा, स्वेवाग्रौ ल्क्य तवापे-~वरेमापं 
गन्यग्या, एवमिव ्रणमारे, नमं ते नवे ॥ 

१ भय पिदर (नि) पिन्यः [हम 3 मुद्रराः [गूर्द (१, द}; ग 

ना, य, भ, न) | (गा); मुद्भि (प), रित {प} 

२ ० पा$ एव्म नश्यत पयमृरेनष्‌ द € (7, प, द}, गग । 

पम न (म्‌ 

३, ५५ २।६। ६ {. {१ + हौ; ९िर ( 

£ {+ (क), र [लः ८{=९ ६! 

५ + {२,६.६९} ¦ {९२.४८ ३०२०६, | 

9, 


1 
षै 
ये 


1 


चये 


{गद (तष, द, यो प्रशन १. रद त, दो} 


६२२९ 


१९६. 


१५७. 


१५८ 


११५९. 


१६०. 


१६१. 


१६२. 


१६३. 


१६४. 


१६५. 


भगवद 


से जहानामए जीवंजीवगसउणे सिया, दो वि पाए समतुरुगेमाणे-समतुरेमाे 
गच्छेज्जा, एवामेव श्रणगारे, सेस त चेव ॥ 

से जहानामए हसे सिया, तीरामो तीरं अभिरममाणे-अ्रभिरममाणे गच्छेन्न, 
एवामेव श्रणगारे विं भाविभ्रप्पा हसकिच्वगएण श्रप्पाणेण, त चेव ॥ 

से जहानामए समूवायसए सिया, वीर्ई्रो वी डवेमाणे-डेवेमाणे गच्छेज्ना, 
एवामेव श्रणगारे, हवे ॥। 

से जहानामएं केइ पुरिसे चक्कं गहाय गच्छेज्जा, एवामेव भ्रणगारे बि 
भाविश्रप्पा चक्कटृत्थकिच्चगणएणं भ्रप्पाणेण, सेसं जहा" केयाधडियाए । एवं छतत, 
एवं चस्म^ | 

से जहानामए केइ पुरिसे रयणं गहाय गच्छेम्जा, एवे चेव । एवं वदरं, वेरलियं 
जाव रिं ! एव उप्पलहृत्थगं, एवं पउमहृत्यग, कृमदहत्थग, *भनलिणहृत्यग, 
सुभगरत्थग, सुगधियदत्यग, पौडरीयहत्थग, महापोडरीयहत्थगं, सयपत्तहत्थग °, 
से जहानामए कईं पुरिसे सहस्सपत्तग गहाय गनच्छैज्जा, एवं चेव ॥ 

से जहानामए केड्‌ पुरिसे भिस ्रवहालिय-म्रवदालिय गनच्छेज्जा, एवामेवं 
भ्रणगारे चि भिसकिच्चगएण श्रप्पाणेण, त चेव । 

से जहानामए मृणालिया सिया, उदगसि काय उम्मन्जिया-उम्मज्जिया 
चिद्रज्जा, एवामेव, ससं जहा^ वरगुलीए ॥ 

से जहानामए वणसडे सिया-किष्हे किण्ोभासे जाव महामेहनिकुरबभए 
पासादीए दरिसणिज्जे भ्रभिषूवे पडिर्वे, एवामेव ्रणगारे वि भाविभ्रप्पा 
वणसडकिच्चगपएणं श्रप्पाणेण उडढं वेहास उप्पएज्जा ? सेस त चेव ॥ 

से जहानामणए पक्छरणी सिया--चरउक्कोणा, समतीरा, ्रणुपुव्वसुजायवप्म- 
गंभीरसीयलजला जाव सद्दुल्तद्यमहुरस रणादिया पासादीया दरिसणिज्जा 
भ्रभिखूवा पडिल्वा, एवामेव श्रणगारे वि भाविग्रप्पा पोक्छरणीकिच्वगएण 
गरप्पाणेण उडढ वेहास उप्पएज्जा ? 

हंता उप्पएज्जा 

ग्रणगारे णं भते ! भाविग्रप्पा केवत्तियादइ पभू पोक्खरणीकिन्वेगयाईं रूवाई 
विरव्वित्तए ? सेसं त चेव जावे विरव्विस्सति वा ॥ 





१, भ० १३।१४६,१५० । ६. ग० सुऽ ४। 

२. चमरं (म) । ७ °निउयम्बभरूए (ख); ° निकृरुबभूए (ता, 
३. भऽ ३।४। ब) । 

४, सं० पा०--एव जाव से ¦ ८, ओ० सु° ६, भण० वृत्ति । 

५, भ० १३।१५२ । 


नैरममं सतं (दभमो उदनो) ध 


१६६. मे भनि । करि मायी विञ्च््रति ? श्रमाय विच्व्वनि 
गोयमा ! मायी विखव्वनि, नो श्रमायौ विउच्तरनि। मायीण नस्य ठाप्न्म 
श्रणानोधय'शवहिविकते कालं करे, नत्व ननन श्रारादूणा । रमाया प्र नन्न 
दाणस्ते श्राचेटय-पटिवकते कमलं करद ०, अ्रन्ि नन्त श्रारद्रूमा 

, मेद भते! मेवं मंत! स्ति जाव विहर 


नीः 
1. 
(ॐ 


१ क 
दसमो उषे 
छाउमत्थियसमुग्धाय-पदं 
१६८. कनि ण भते! दछाउमल्वियनमुग्धाया पण्णत्ता ! 
गोयमा । छ छाउमत्थिया समुग्धाया पण्णत्ता, त जटा--वरयणानमृर्वाप, एव 
छाउमत्विवतमुरधाया नेयत्ता, जहा पष्णवणाण्‌ जाव ग्राहा रमममुग्धायेनि ।1 


१६६. मेवं भते ! येव भते ! त्ति जाव" विहुर्‌ह 


अनि 


[व + ४) #॥ [1444 भ~ श 19) 
इ "ग यम म ‰ £ 2 
मै 


ह 


५ < {।६१ 1 


योटसमं सतं 
पठमो उहेसो 


१. चर २. उम्माद ३ सरीरे, ४. पौण ५. श्रगणी तहा ६. किमाहारे । 
७,८. ससिद्ुमंतरेः खलु, ६. अ्रणगारे १०. केवली चेव 1 १॥ 


लेस्साणुसारि-उववाय-पदं 


१. रायगिहे जाव एवं वयासी-श्रणगारे ण भते । भावियप्पा चरम देवावासं 
वीतिक्कंते, परमं देवावासमसपत्त, एत्य ण श्रता कालं करेज्जा, तस्स ण संते 
कहि गती ? कहि उववाए पण्णत्तं ¡ 
गोयमा ! जे से तत्थ परिषुस्गरो' तत्लेसा देवावासा, ताहि तस्स गती, तर 
तस्स उववाए पण्णत्ते ! सै य तत्थ गए वि राहेज्जा कम्मलेस्सामेव पडिपडति, 
से य तत्थ गए नो वि राहेज्जा, तामेव लेस्स उवसंपज्जित्ताणं विहूरई ॥ 

२. अ्रणगारे ण भते । भावियप्पा चरमं असुरकुमारावासं वीतिक्कते, परमं अयुर्‌ 
‹भकुमारावासमसंपत्ते, एत्थ णं श्रतरा काल करेज्जा, तस्स ण मते ! करहि 
गती ? कहि उववाए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! जे से तत्थ परिपस्सश्नो तत्लेसा असुरकुमारावासा, तहि तस्स गती, 
तदि तस्स उववाए पण्णत्ते । से य तत्थ गए विराहेन्जा कम्मलेस्सामेव पडि. 
पडति, से प तत्थ गए नो विराहेन्जा, तामेव लेस्सं उवसंपज्जित्ताण विहरद । ° 
एवं जाव थणियक्रुमारावास, जोदसियावासं, एव वेमागियावासरं जाव विरद ॥ 


स 
१. ससद ° (अ, क, ख, व, म, स) । ४. °मेवा (क, व} । 
२. भ० १।४-१० । ५, परिषडई (ता) । 


३, पलियस्समो (ख); परिथस्सतौ (व, म)} ६. सं० परा--एवं चेव । 


६२४ 


चोदुसम संत (पठमो उदसो) ६२१ 


नेरइयादीणं गतिनिसय-पदं 


३. नेरद्याण मते 1 कहु सीहा गती ? कहु सीहे गतिविसए पण्णत्ते ! 
गोथमा । से जहानामए--केदपुरिसे तरुणे बलवं जुगवं* *जुवाणे अप्पातंके 
थिरग्गहृत्ये दढपाणि-पाय-पास्-पिदुत्तरोरुपरिणते तलंजमलजुयल-परिधनिभ- 
बाहु चम्मेदुग-दुहण-मृद्धिय-समाहत-निचित-गत्तकाए उरस्सबलसमण्णागणए 
लघण-पवण-जदण-वायाम-समत्थे छेए दक्खे पत्तदरं कसले मेहावी तिदणे ° 
निउणसिप्पोवगए भ्राउटियः वाह्‌ पसारेज्जा, पसारियं वा बाहुं म्राउटेज्जञाग 
विरविखण्ण वा मुद्ध साहरेज्जा, सासि वा मुद विविखरेज्जा, उम्मिसियः वा 
प्रच्छि निम्मिसेज्जा, निम्मिसिय वा अच्छि उम्मिसेज्जा, “भवे एयाश्वे“ ? नो 
दण समरं । नैरदया ण एगसमडइएणः वा दुसमइएण वा तिसमदएण वा विगग- 
हेण उववज्जत्ति । नेरदयाणं गोयमा ! तहा सीहा गती, तहा सीह गतिविस्षए 
पण्णत्ते ! एव जाव वेमाणियाणं, नवर--एगिदियाण चउसमदए विग्गहे भाणि- 
यव्वे । सुसं त चेव ।। 
नेरईयादीणं भ्रणंत रोववन्नगादि-पदं 


४ नेरइयाण भते! कि श्रणतरोववन्नेमा ? परपरोववन्नगा ? अणंतर-परपर- 
ग्रणुववन्तगा ! 
गोयमां । नेरइया भ्रणतरोववन्नगा वि, परपरोववेन्नगा वि, भरणंतर-परपरः- 
ग्णृववन्नगा वि \1 

४५ से केषटरुण भते! एवं वृच्चई"--®नेरदया श्रणत्त रोववन्नगा वि, परपरोवेवन्नगां 
वि °, रणतर-परपर-म्रणुववन्नगा वि ? 
गोयमा ! जे ण नेरदया पटठमसमयोववन्नगा ते ण नेरदया भ्र्णतःरोववन्नगा, 
जे ण नैरदइया अ्रपटठमसमयोववन्नगा ते ण नरया परपरोववन्नगा, जेण 
नेरइया विगगहुगइसमावन्नगा ते ण ॒नेरद्या भ्रणतर-परपर-्रणववन्नमा 1 से 
तेणद्रुण जाव श्रणतर-पर्पर-अ्रणचवन्नगा वि ! एवे निरत्तर जाव वेमाणिया ॥ 

६. अणतरोवचन्तगा णं भते { नैरदया किं नेरहदयांउय पकररेति ? तिखि्खि-मणस्स- 
देवाउय पकरेत्ति ? 
गोयमा । नो नैरइयाउय पकरेति जाव नो देवाय पकरेति 1 


१, सण प्रा०--जुगवं जाव निडण ० 1 उष्णिसियं (ख) । 

९. आय (म, ख, स), माउदिय (क); ५. भवे एासूवे सिया (ग्र), मवेयास्वे (क, 
आदिखद्टिय (ता) । खे, ता, व, म} 1 

१ आच्टुज्जा (ता) । ६. ° समएण (म) | 


४. भगिमििय (म्र, क, ता, व, म, स); ७, स० पा०--वुच्चइ जाव अणतर 


६२६ 


भगवां 


७. परपरोववन्नगा णं मंते ! नरया किं ने रदयाउयं पकरेति जाव देवाडयं 
पकरेति ? 
गोयमा ¦ नो नैरदयाउयं पकरेति, तिखिसिजोणियाउयं पकरेति, मगुसाखय 
पि पकरेति, नो देवाउयं पकरेति ॥ ४ 
८. अणंतर-परपर-श्रणुववन्नगा णं भते ¡ नेरदया कि नेरइयाखयं पकरेति- 
पुच्छा । 
गोयमा ! नो नेरदयाउयं परेति जाव नौ देवाउयं पकरेति ! एवं जाव वेमा- 
णिया, नवेर-पचिदियतिरिक्वजोणिया मणुस्सा य पर्परोववन्नगा चत्तारि 
वि श्राउयदं पकरेति । सेसं तं चेव ॥ 
६. नेरइयाणं भते! किं श्रणंतरनिगया ? परपरनिगया ? अणतर.परपर- 
ग्रनिगगया ? 
गोयमा 1 नेरहया श्रणतरनिग्गया वि, परपरनिगगया ति'५ श्रणतर-परपर- 
ग्रनिग्गयां वि ॥ 
१०. से केणदुणं जाव श्रणंतर-पर्पर-परनिग्या वि ? 
गेयमा ¡ जे णं नैरइया पटमसमयनिसया ते णं नेरदया श्रणंतरनिमाया, ने 
णं नेरदया श्रपढमसमयनिगरया ते णं नेरइया परपरनिमगया, जे ण नेरदया 
विश्गहगतिसमावन्तगा ते णं नैरदया श्रणंतर-परपर-श्रनिगया । से तेणटरण 
गोयमा ! जाद अरणतर-परपर-ग्रनिगगया वि एवं जावं वेमाणिया ॥ 
११. भ्रणंतरनिमगया णं भते! नेरइया कि नेरइ्याउयं पकरेति जाव देवाउयं 
पकरेति ? 
गोयमा ! नौ नेरद्याउयं पकरेति जाव तो देवाखयं पकरेति } 
१२. परपरनिम्गथा ण भते ! तेरदया कि ने रद्याउय पकरति -पृच्छा 1 
गोयमां ! नेरदयाउयं पि पकेरेति जाव देवाउयं पि पकरेति ॥ 
१३. श्रणंतर-परंप रग्रनिग्णया णं भते ! नैरदइया-पुच्छा । 
गोयमा ! नो नैरहयाउयं पकरेत्ति जाव नो देवाउयं पकरेति । निरवसेस जाव 
वेमाणिया ॥ 
१४. नैरदया णं मते ! फ अणंतरखेदोववन्तगाः ? परप रखेदोववन्तगा ? ब्रणतर 
परपर-खेदाणुववेन्नगा ! 
गोयमा ! नैरष्या श्रणंतरखेदोववन्नगा वि, परपरखेदोववन्तगा वि, श्रणतर 
व 


१. जाव (अ, क,ख, ता, ब, म, स) । 


२. ° ेत्तोववन्नगा (के, व); ेतीववन्नगा 
(ता) । 


चोदुसम सतं (बीमो उदसो) ६२७ 


परपर-खेदाणुववन्तनगा वि । एवं एएणं भ्रभिलावेण ते" चेव चत्तारि दडगा 
भाणियन्वा ॥ 


१५. सेव भते ! सेव भते । त्ति जाव विहरई ॥ 
वीरो उदेसो 

उम्पाद-पदं 

१६. कतिविहै ण मते । उम्मादे पण्णत्ते ! 


गोयमा 1 दुविहे उम्मादे पण्णत्ते, त॒ जहा-जक्खाएसे' य, मोहुणिज्जस्स य' 
कम्मस्स उदएण । तत्थ ण जे से जक्खाएसे से ण सुहूवेयणत्तराए चेव 
सुहविमोयणतराए चेव । तत्थ ण ञे से मोहूणिज्जस्स कम्मस्स उदएणं से णं 
दृहवेयणतराए चेव दुहविमोयणतराए चेव ॥ 


१७ नेरइयाणं भते । कतिविहे उम्मादे पण्णत्ते 
गोयमा । दुविहे उम्मादे पण्णत्ते, तं जहा-जक्खाएसे य, मोहुणिज्जस्स य 
कम्मस्स उदएण ॥ 
१८ से केणट्रुणं भते । एवं वृच्चहइ--नेरदइयाण दुविहे उम्मादे पण्णत्ते, तं जहा- 
जक्खाएसे य, मोहे णिज्जस्स "य कम्मस्स^ उदएणं ? 
गोयमा ! देवे वा से श्रसुभे पोगले पतिसवेज्जा, से ण तेसि भ्रयुभाण पोगलाणं 
पक्लिवणयाए जक्ाएसं उम्माद पाउणेज्जा, मोहणिन्जस्स वा कम्मस्स उदएणं 
मोहणिज्ज उम्माय पाउणे्जा । से तेणदुण, °गोयमा ! एवं वृच्चदू- 
नेरइयाण दुविहं उम्मादे पण्णत्ते, तं जहा-जक्लाएसे य, मोहणिज्जस्स य 
कम्मस्स ° उदएणः ॥ 
१६ श्रसुरकूमाराण भते । कतिविहे उम्मादे पण्णत्ते ? 
“भगौयमा । दुविहं उम्मादे पण्णत्ते, त॒ जहा-जव्खाएसे य, मोहुणिज्जस्स 
कम्मस्स य उदएण ॥ 
२०. से कण्ण भते । एव वुच्चई्‌-ब्रसुरकुमाराण दुवि उम्मादे पण्णत्ते, त जहा- 
जक्खाएसे य, मोहणिज्जस्स य कम्मस्स उदएण ? 
१ त (ब)। ‰* जाव (ज, क,ख, ता, व, म, स) ! 
२. भ० १।५१। ६ स० पा०-तेणटरुंण जाव उदएण । 


३ जक्लादेसे (ता), जक्लायेश्े (व), जक्खवेसे ७. उम्मदे (श्र) । 


(क्व ९) । 
४,व्‌ (ता); वा (स) 


५, स० पा०---एवं जहेव नेरइयाण नवर देवै | 


६२९८ 


भराव 


गोयमा ! ° देवे वा से महिदिढियतराए श्रसुभे पोग्गले पविलवेज्जा से ण तेसि 
परसुभाणं पोमलाणं पक्खिवणयाए जक्वाएसं उम्मादं पाउणेज्ना, मोहणन्् 
वा "“कम्मस्स उदएणं मोहणिज्जं उम्मायं पाडणिज्जा ° । से तेणटुंण जाव 
उदएणं । एवं जाव थणियकरुमाराणं । पुढविक्काइयाणं जाव मणुस्ताण -रएएपि 
जहा नेरइयाणं, वाणमंत र-नोहस-वेमाणियाणं जहा रसुरकुमाराण ॥ 


दुटिटकायकरशण-पदं 


२१. 


२९. 


२३. 


२४. 





ग्रत्थि णं ते ! पञ्जण्णेः कालवासी वृदटिकायं पकरेतिः ? 

हंता अत्थि 1 

जाह णं भते ! सवक देविदे देवराया वृद्धिकायं काउकामे मवई से कहमियागि 
पकरेति ? 

गोयमा ! ताह चेव णं से सक्के देविदे देव राया अरन्मितरपरिसए देवे सहावेद्‌ ! 
तए णंते भ्रव्भितरपरिसगा देवा सदहाविया समाणा मज्मिमपरिसए देवे 
सहावेति । तए णं ते मञ्िमपरिसगा देवा सदाविया समाणा बाहिरपरिसए 
देवे सहावेति। तए णं ते वाहिरपरिसगा देवा सहाविया समाणा बाहिखाहिसो 
देवे सदहवेति ! तए णं ते वादहिसवाहिरगा देवा सहाविया समाणा प्रामिभ्रोगिए 
देवे सहावेति ! तए णं ते “शग्राभिग्रोगिया देवा ° सहाविया समाणा वुद्धिकाइए 
दैवे सहावेति । तए णं ते वुद्धिकादया देवा सहाविया समाणा वुदधिकायं पकरि] 
एवं खचु गोयमा ! सक्के देविदे देवे राया वृहिकायं पकरेति ॥ 

ग्रत्थि णं भते ! प्रसुरकूमारा वि देवा वृद्धिकायं पकरेति ? 

हुता श्रत्थि \1 

किपत्तियं ण भते ¡ भ्रसुरकुमारा देवा वृद्िकायं पकरेति ए 

गोयमा ! जे इमे श्ररहंत। भगवंतो--एएसि णं जम्मणमहिमासु वा निक्वमणः 
महिमासु वा नाणुप्पायमहिमासु वा परिनिव्वाणमहिमामु वा, एवं खलु 
गोयमा ! श्रसुरकूमारा देवा वृद्िकायं पकरेति । एवं नागकुमारा वि, एव जाव 
थणियकुमारा ! वाणमंतर-जोईसिय-वेमाणिया एव चेव ॥ 





तभुक्कायकरण-पदं 
२४. जाहे णं भते ! ईसाणे देविदे देवराया तमुक्कायं काउकामे भवति पे क 
मियाणि पकरेति ? 
१. सं° पा०-सेसं तं चेव । ४. °०परिसोववण्णगा (अ, ख, व्‌) । 
२. पञ्जष्णे (क, ता, स) 1 ५. सं० पा०-- ते जाव सदहाविया। 


३. इह स्थाने दक्रोपि तं प्रकरोतीति द्देयम्‌ (वृ), 


गेदसम सत (तइमो उहेसो) ६२६ 


गोयमा! ताहे चेव ण से ईसाणे देविदे देव राया श्रन्भितरपरिसए देवे सद्‌वेति । 
तएण ते ्र्भितरपरिसगा देवां सहाविया समाणा भमज्मिमपरिसिएं देवे 
सहावेति। तए णं ते मञ्किमपरिसगा देवा सदाविया समाणां बाहिरपरिसए 
देवे सदावेति । तए ण ते वाहिरपरिसगा देवा सदाविया समाणा बाहिरवाहिरे 
देवे सदहवेति ¦ तए ण ते वाहिरबाहिसा देवा सदाविया समाणा प्राभिभ्रोगिए 
देवे सदावेत्ि° । तए णते आ्आामिग्रोगिया देवा सदाविया समाणा तमुक्कादए 
देवे सदहावेति । तए णं ते प्तमूक्काहइया देवा सहाविया समाणा तमुक्कायं 
पकरेति 1 एन खलु गोयमा । ईसाणे देविदे देव राया तमुक्काय पकरेति ॥ 

२६ श्रत्थिण भते! श्रसुरकुमारा विदेवा तमुककायं पकरतति ? 
हृता अ्रत्थि । 

२७. किपत्तिय ण मते ! अ्रसुरकुमारा देवा तमुक्काय पकरतति ? । 
गोयमा । किड्ा-रतिपत्तियं वा पडिणीयविमोहणदुयाए वा गृत्तीसारक्छणहेड 
वा श्रप्पणौ वा सरी रपच्छायणदुयाए, एव खलु गोयमा ! भ्रसुरकूमारा वि देवा 
तमुक्काय पकरेति । एवं जवे वेमाणिया । 

२८ सेव भते। सेव मते । त्ति जाव" विहरद्‌ ॥ 


तओ उहेसो 
विणयतिहि-पदं 
२६ देवे ण भते | महाकाए महासरीरे श्रणगारस्स भावियप्पणो मज्ममज्मोणः 
वीइवएज्जा ? 


मा । ्रत्थेगतिए वीद्ववएञ्जा, अत्थेगतिएु नो वीदइवएज्जा । 
३० सेकेणट्रुण मभते! एव तृच्चइ्‌-भ्रत्थेगत्तिए वीडवएज्जा, भ्रत्थेगतिए नो 
वीदवएज्जा ? 


गोयमा ! दुविहा देवा पण्णत्ता, त जहा-मायीमिच्छादिद्रीउववन्तगा य, 








१. स० पा०--एव जहेव सक्कस्त जाव तए । महक्काए सक्कारे, 
२. भ० १४।२३ । सत्थेण वीर्द्वयति देवा उ । 
३ भ० १।५१। 


# वासं चेव य खणा, 
४ उद्शकेस्य प्रारम्भे क्वचिदिय द्वारगाथा नेरदयाण तु परिणामे 1 


दुद्यते- ५. मनज्फेण मञ्भेणं (अ, क, ख, ता, ब) । 


६३२० 


२३१. 


२२९. 


३३. 


३४. 


२५. 


भगवं 


भ्रमायीसम्मदिदीउववन्नगा य । तत्य णं जे से मायीमिच्छदिद्रीउववननएु" देवै 
से णं म्रणगार भावियप्पाणं पास, पासित्ता नो वदद, नो नमस्‌, नो सकार, 
नो सम्माणेद्‌, नो कत्लाण मगल देवय चेदय पञ्जुवासद्‌ । से ण प्रणगारस्स 
भावियप्पणो मज्मंमनज्फणं वीदवएन्जा । तत्थ ण जं से अ्रमायीसम्पद्- 
उववन्नए देवे से ण भ्रणगार्‌ भावियप्पाण पास्‌, पासित्ता वदद नमस 
भ्स्वकारेद्‌ सम्माणेद कल्लाण सगल देवय चेदयं ° पज्जुवासद्‌ । से ण 
अणगारस्स भावियप्पणो मज्ममन्फेणं नो वीदवएज्जा । से तेणदंण गोयमा । 
एव वुच्चद्‌-शग्रत्थेगतिए वीइवएज्जा, भ्रत्थेगतिए ° नो वीदवएज्जा ॥ 
अ्रसुरकुमारे णं भते ! महाकाए महासरीरे म्रणगारस्स भावियप्पणो मन्म. 
मज्मेणं वीदवएञ्जा ? एव चैव ! एवं देवदडभ्रो भागियन्वो जाव" वेमाणिए ॥ 
भरत्थि णं भते  नेरदयाण सक्कारे वा? सम्माणे इवा? किदकम्मे इ 
वा ? ग्रव्मृदाणे इ वा ? श्रजलिपगहे इ वा ? श्रासणाभिणाहे इ वा ! रासः 
णाणुप्पदाणें इ वा ? एतस्सः पच्चुगच्छणया' ? रियस्स पञ्जुवासणया ¦ 
गच्छतस्स पडिससाहणया " 

तो इणद्ं समरं ॥ 

प्रत्थि ण भते) अ्रभुरकुमाराणं सक्कारे इ वा ? सम्माणे ई वा जावं गच्छतस 
पडिससाहणया वा 

हता श्रस्थि । एव जाव थणियकरुमाराण । पढविकाइयाण जावं चरठरिदियाण-- 
एएसि" जहा नैरइयाणं ॥। 

रस्थि ण भते ! पचिदियतिरिक्लजोणियाणं सक्कारे इ वा जाव गच्छतस 
पटिसंसाहणया वा ?. ॥ 

हता रस्थि । नौ चेव णं भ्रासणाभिगगहे इ वा, श्रासणाणुप्वयाणे इ गा । 
"ग्रस्य ण भते ! मणुस्साणं सक्कारे इ वा ? सम्माणे द वा ? क्िदकम्म ६ 
वा? अ्रन्भुदराणे इवा ? ग्रनलिपरहे इवा ग्ासणाभिगगहे इ वा ! भासः 
णाणुप्पदाणे इ वा ? एंतस्स पच्चुग्गच्छणया ? यस्स पज्जुवासणया ! गच्छ- 
तस्स पडिसंसाहणया ? | 

हता प्रत्थि।° वाणमंतर-जोदस-वेमाणियाणं जहा अ्रयुरकुमाराण ॥ 





१, ° मिच्च ०(अ,क,ख, कमः )। ६. इ तस्स (अ) । 


२. जाव (ब, क,ख, ता, ब, म, स) । ७, पच्चप्यत्थणया (भ) । 
३. स० पा०--तमंसद जाव पज्जुवासद । ८. एसि (क, ख, ता, ब, म) | 
४. सं० पा०--ुच्चई जाव नौ ! ९. स० पा०--मंणुस्साण जाव वैमाणियाण 


४५, भ° १४।२३। 


चौदट्‌सम सतं (तद्रभो उदैसो) ६३१ 


३६. 


२७ 


३८. 


२६. 


७, 


४१ 


र्‌ 


४३. 


अरप्पिडिढए" णं भते ! देवे महिडिढयस्स देवस्स सञ्फमज्फणं वीइवएञ्जा १ 

नो इणद्ं समदं ॥। 

समिडढए ण भते ! देवे समिडिढियस्स देवस्स मज्फमर्फण वीदवएज्जा ? 
नो इणहरं समद्रु, पमत्त पुण वीइवएज्जा ।। 

से ण भते ! कि सत्येण श्रक्कमित्ता पभू ? म्रणवकमित्ता पभू ! 

गोयमा ! श्र्कमित्ता पभू, नो भ्रणक्कमित्ता पभू \1 

से ण भते । कि पुव्वि सत्थेणं श्रक्कमित्ता पच्छा वीइवएनज्जा ? पूव्वि वीडइव- 
दत्ता पच्छा सत्येण ग्रक्कमेज्जा 

गोयमा । पुव्वि सत्येण अरक्कमित्ता पच्छा वीइवएज्जा, नो पुरन्वि वीइवहत्ता 
पच्छा सत्थेण भ्रक्कमिज्जा ! एवं एएण श्रमिलवेण जहा दसमसए अ्राइड्ढी- 
उदसए तहेव निरवसेस चत्तारि दडगा भाणियन्वा जाव" महिडिढया वेमाणिणी 
ग्रप्पिडिढयाए वेमाणिणीए ॥ 

रयणप्पभपुढविनेरदया ण भते ! केरिसयं पोम्गलपरिणाम पच्चणुन्भवमाणा 
विहरति ? 

गोयमा । ब्रणिद्ु शकत शप्पियं श्नसुभं अमणुण्ण° श्रमणाम्‌ ! एव जाव 
ग्रहुसत्तमापुढविनेरइया ।\ 

\भरथणप्पभपुढविने रया ण मते ! केरिसयं वेदनापरिणामं पच्चणुन्मवमाणा 
विहूरति ? 

गोयमा ! भ्रणिदुं जाव अ्रमणामं !° एवं जहा जीवाभिगमे वितिएु नेरदयड- 
हेसए जाव- 

प्रहेसत्तमापुढविनेरदया ण भते । केरिसय पर्गिहुसण्णापरिणाम प्चणुन्भ्‌- 
वमाणा विहूरति ? 

गोयमा ¡ बण जाव श्रमणाम्‌ \\ 

सेव भते ! सेव भते ! त्तिः ॥ 


१. मप्पिड्दीषएु (मर, क, ता,व, म, सु) \ ५. सं ° पा०-अणिटुं जाव अमणार्मं । 


२. समिड्ढीए (स, क, व, म}; समद्ढीएु (ता, ६. स० पा०--एव वेदणापरिणामं । 
स) 1 ७. जी० ३1 

३. आतिडढीयखदेसए (ता, व, भ} । ८, भ० १।५१ 1 

४, भ० १०।२८-३८ 


६३२ 


भगव 


चटत्थो उदे 


पोग्गल-जोव-परिणाम-पदं 
४४. एस ण मंते ¦ पगले तीतमणंत सास्य समयं लुक्ली ? समय श्रलुक्छी ? 


४५. 
४६. 
४७. 


ट. 


४६. 


१. 


समयं लक्खी वा ग्रलुक्खी वा? पुज्वि चणं करणेणं श्रणेगवण्णं रणेगरूवं 
परिणाम परिणमद ? श्रं से परिणामे निज्जिष्णे भवद्‌, त्रो पच्छा एगवण्ण 
एगरूवे सिया ? 

हंता गोयमा । एस णं पोग्गले तीत्तमणतं सासय समयं तं चेव जाव एगस्े 
सिया ॥ 

एस णं भते ¦ पोस्गले पड्प्पन्न सासय समयं लुक्ली ? एवं चेव ॥ 

'"श्एस णं मंते ! पगले श्रणागयमणत सासय समय लक्खी ? एव चेव ° ॥ 
एस णं भते ! खंधे तीतसणतं सासयं समयं लुक्छी ? एव चेवं खधे वि नहा 
पोगने ॥ 

एस णं भते ¦ जीवे तीतमणतं सासयं समय दुक्छी ? समय अ्रदुक्ली † समय 
दृक्खी वा श्रदुक्खी वा ? पुन्विचण केरणेणं भ्रणेगभावं अ्रणेगभूय परिणाम 
परिणमई ? श्रु से वेयणिज्जे निजिण्णे भवद्‌, त्रो पच्छा एगमवि एगभूषए 
सिया? 

हृता गोयमा ! एस णं जीवे तीतमणतं सासय समयं जाव एग॑भुए सिया । एव 
पड्प्पत्त्‌ सासयं समयं, एव अ्रणागयमणतं सासय समय । 

परमाणुपोग्ले ण भते ! कि सासए ? भ्रसासणए्‌ ! 

गोयमा ! सिय सासए, सिय श्रसासए ॥\ 


. से कण्णं भते ! एवं वृच्वई-सिय सासए, सिय भ्रसासए † 


गोयमा ! दव्वदरयाए सासपएु वण्णपज्जवेहि' *गधपनज्जवेहि रसपज्जवेहि ° 
फासपज्जवेहि ्रसासए । से तेणदरुणं' *गोयमा ! एव वृच्ई °-सिय सास 
सिय श्रसासए ।। 

प्रमाणपोगगले णं भते ¡ कि चैरिमे ? ्रचरिमे? 

गोयमा ! दव्वादेसेण नो चरिमे, भ्रचरिमे । सेत्तादेसेणं सिय चरिमे, सिय 
जचरिमे । कालादेसेण सिय चरिभे, सिय भ्रचरिमे । भावादेसेण सिय चरिमे, 
सिय भ्रचरिमे ॥ 





१. इह पृनरुदैशकाथेसग्रहु्गोथा क्वचिद्‌ दृश्यते, अञ्जीवाण च जीवाण ॥ 


सा चेय-- २. सं० पा०--एव अणागयमणतं पि । 
१. पोग्गल २. खंधं ३. जीवे, ३. सं ° पा० --वण्णपज्जवेहिं जाव फास । 
४, परमाण ५. ससिएयचसमेय। ४. सं° पा०--तेणट्रेण जवि विय । 

॥ ‰\ 


६. दुविहे खनु परिणामे, 


चोहृसम सत्त (पचमो उरसो) + 


२ 


१२. 


कतिविहे णं भते ! परिणामे पण्णत्ते ? 

गोयमा 1 दुविहूं परिणामे पण्णत्ते, त॒जहा--जीवपरिणामे य, श्रजीवपरिणामे 
य ! एव परिणामर्पय' निरवसेस भाणियन्वे ॥} 

सेव भ॑ते । सेव भते ! त्ति जाव' तिहुरइ ॥ 





पचमो उटेसो 


प्रगणिकायपस्स भ्रतिक्कसण-पदं 


५४. 


३, 


५६. 


५७ 


नेरदए ण भते । भ्रगणिकायस्स मज्फमर्मेणः दीदवएज्जा ? 

गोयमा ! भ्रत्येगतिषए वीइवएज्जा, अत्थेगतिए नो वीद्वएज्जा ॥। 

से केणटरेण भते । एव वुच्चद-म्रतथेगतिए वीदवएज्जा, भ्रत्थेगत्तिए नो बीडव- 
एञ्जा 7 

गोयमा ! नेरइया दुविहा पण्णत्ता, त जहा--विग्गहगप्तिसमावल्नगा य, 
भरविग्गहगतिसमावन्नया य । तस्थ ण जे से विग्गहगतिसमावन्तए नेरदइए से ण 
ग्रगणिकायस्स मज्ममस्भेण वीइवएज्जा । 

से ण तत्थ भियाएज्जा ? 

नो इण समद्रु, नो खलु तत्थ सत्य कमई । तत्य ण जे से ग्रविगगहगतिसमावेन्तए 
नेरईए से ण अगणिकायस्स मज्छमज्मेण नो वीदवएल्जा ! से तेणद्रुण जावि 
मो वीडवएज्जा ॥ 

भ्रु रफुमारे ण भते ! भ्रगणिकायस्स "*मज्मज्मेण वीदवएञ्जा ? ° 

गोयमा 1 भ्रत्थेगतिए वीइवणएञ्जा, ग्रत्थेमतिए नौ वीइवएज्जा ॥ 

से केणटुंभ जावे नो वीड्वएज्जा ? 

गोयमा ! असुरकुमारा विहा पण्णत्ता, त जहा- विरगह्गेतिसमावन्तगा य, 
प्रचिग्गहगतिसमावन्तगा य । तत्थ णजे मे विर्गहुगत्तिसमावन्तए श्रसुरक्ुमार 
पे ण--एवं जहैव नेरद्ए जाव कमई । तत्य ण जे से भ्रविग्गहुगतिससावन्नए 





१. १५ १३। दसं ठाणा त्तिरिय पोग्गले देवे । 

२. भ० १५१) पव्वयभित्ती उचस्लघणा, 

२. इहं च वंवचिदुदेशका्ंसग्रहगाथा दृश्यते, य प्लघणा चेव ॥ 
सा चेय-- ४. मज्ेएं मज्फेण (अ, क, ख, ता, व) | 
नेरदय अगणिमज्मे, 


५ सं पा०--ुच्छा | 


भगव 


ग्रसुरकरुमारे से णं श्रत्थेगति ए श्रगणिकायस्स मर्ममन्पणं वी 
ग्रत्येगतिए नो वीडवएज्जा । ॥ स्स मज्छमन्फणं वीड्वएज्न 
ञे णं वीदवएज्जा से ण तत्य भियाएज्ना ? 
नो इणद्रं समद्र, नो खलु तत्थ सत्य कम्‌ । से तेणटरेण ! एवं लाव थणियनरुमार । 
एगिदिया जहा नेरइया ॥ 
. वेद्रदिया ण भृते ! श्रगणिकायस्स मज्भमन्भणं वीडवएज्जा ? 
जहा भ्रसुरकुमारे तहा वेदंदिएवि, नवर- 
जे णं वीदइवएज्जा से णं तत्य श्पयाएज्जा ? 
हता शियाएज्जा 1 सें तं चेव 1 एवं जाव चेडरिदिए ॥ 
५९. रपचिदियतिरिक्छनोणिए णं भते! ब्रगणिकायस्स "भमज्फमन्फेण वीदव- 
एञ्जा ° ? 
गोयमा ! अत्थेगतिए वीइवएज्जा, श्रत्थेगतिए नो वीद्रवएज्जा ॥ 
६०. से कणदणं ? 
गोयमा ! पचिदियतिरिक्छजोणिया दुवि पण्णत्ता, त॒ जहा--विग्गहगति- 
समावन्तगा य, ्रविग्गहगतिसमावन्तगा य 1 विग्गहगतिसमावन्नए जहेव नेर 
जाव नो खलु तत्थ सत्थं कमइ । भ्रविग्गहगतिसमावन्नगा पविदियतिरिक्विजो- 
णिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--इडिदप्पत्ता य, ग्रणिडिदप्पत्ता य । तत्थ णजे 
मे इडिढप्यत्ते पंचिदियतिरिक्छजोणिएसे णं ग्रत्थेगतिए भ्रगणिकायस्स मज्फ- 
मज्फणं वीद्रवएल्जा, भ्रत्थेगतिए नो वीदइवएज्जा 1 
जे णं वीदवएज्जा से ण तत्थ भियाएज्ना ? । 
नो इणटु समद्रु, नो खलु तत्थ सत्थं कमइ । तत्थ णं जे से भ्रणिदिदणत्त 
पचिदियतिरिक्िजोणिए से णं भ्रत्थेगतिए भ्रगणिकायस्स॒मज्फमज्छण तदव 
एज्जा, श्रत्येगतिए नो वीदवएज्जा । 
जे णं वीदवएज्जा से ण तत्थ भियाएज्जा ! व 
हंता मियाएज्ना ! से तणद्रणं जाव नौ बीइवएज्जा 1 एव मणुस्से वि। 
वाणमतर-जोदसिय-वेमाणिए जहा भ्रयुखुमारे ॥ 
पच्चणुस्भव-पुद 
९१. नेरदया दस ठणाहं पच्चणुव्भमवमाणा विहरंति, तं जहा-ग्रणिहवा सद, १५ 
ल्वा, रणिद संवा, अणिद्रा रसा, श्रण्डि कासा, अण्डा गती, भ्रण स ' 
जिद लावण्णे भरणि जसे कित्ती, अट उद्राण-कम्म'-वल-वीसियः स 
क्कार-परक्कमे 11 


=< 
{1 


१. सं० पा०-पच्छा । ३. कम्मए (ता) । 


२. लायण्णे (ता) 1 


चोदहसम सत (पचमो उदेसो) ६३५ 


६२. 


६३. 


६४. 


६५ 


६९ 


६७. 


ग्रसुरक्ूमारा दस ठणाई पच्चणुब्भवमाणा विहरति, तं जहा-इट्ठा सदा, 
इट्ठा खवा जाव इट्ठे उदटूटाण-कम्म-वल-वीरिय-पुरिसकंकारः-परक्कमे । एव 
जाव थणियक्‌मारा ॥ 

पुढविक्काइया छटाणाई पच्चणुव्भवमाणा विहरति, त जहा--इटाणिद्रा फासा, 
ददुाणिद्रा गती, एव जाव पुरिसक्कारपरक्कमे } एवे जाव वेणस्सद्रकादया ॥ 
वेददिया' सत्तद्ाणाइ पच्वणृन्भवमाणा विहरति, तं जहा- इण रसा, 
सेस जहा एगिदियाण ।। 

तेददिया अहुदाणाई्‌ पच्चणृव्भवमाणा विहूरति, त जहा--इदाणिद्रा गधा, 
सेसं जहा वेदंदियाणं ॥ 

चडरिदिया नवद्भाणाइं पच्चणृन्भवमाणा विहरति, त जहा-इद्राणिद्ा र्वा, 
सेस जहा तेददियाण 1 

पचिदियतिरिक्लजोणिया दस ठाणादं पच्चणुम्भवमाणा विहरति, त जहा- 
इदटाणिद्रा सदा जाव पुरिसक्कारःपरक्कमे । {एव मणुस्सा वि, वाणमंतर-जोड- 
सिय-वेमाणिया जहा प्रसुरकूमारा ॥ 


देचस्स उत्लवघण-पल्लघण-पदं 


दय 


६६. 


७9 


देवे णं भते ! महिङ्ढीए जाव. महेसक्खे वाहिरणए पोम्गले श्रपरियाहत्ता पभू 
तिरियपव्वय वा तिरियसित्ति वा उत्लंघेत्तए वा पल्लघेत्तए वा ? 

"तो इणद्ं समदं ।। 

देवे ण भते ! महद्टीए जाव महेसक्खे वाष्टिरए पगले परियादत्ता पभू 
तिरिय"*पव्वय वा तिरियभित्ति वा उत्लघेत्तए वा ° पल्लंघेत्तए वा ? 

हता पभू ॥ 

सेवे भते ! सेवं भते । त्ति, | 





7 1 कः । 


. वेदिया (ब) 1 ई. गोनो(ञ, ख)। 
" भऽ १३३६ 


** सं° परा--तिरिय जाव पल्लषेत्तेए । 


३. महेसक्के (व) । ६. भ० १।५१। 


६२६ 


भगव 
खंटटो उह 
नेरहयादीणं किमाहारादि-पदं 
७१. रायगिहे जाव" एवं वरयासि-नेरदइया ण मते ! किमाहार, किपरिणामा, 


किजोणिया, किठितीया पण्णन्ना ? 

गोयमा ! नेरहया ण पोग्गलाहार, पौम्मलपरिणामा, पोग्यलजोणिया, पोमाल- 
द्वितीया, कम्मोवमा, कम्मनियाणा, कम्मद्ितीया, कम्मुणामेव' विप्परिया- 
स्मेति 1 एवं जाव वेमाणिया ॥ 


७२. नेरदया णं भते ! कि वीचीदन्वादु" श्राहारेति ? भ्रवीचीदन्वार श्राहारेति ? 


गोयमा ! नेरदया वीचीदनव्वाद्रं पि ्राहूरंति, भवीचीदव्वाईं पि ्राहारेति ॥ 
से केणट्णं भते ! एवे वुच्वद-नेरडया वीची शदव्वाद्र पि ्राहारेत्ति, श्रवीची- 
दव्वाइं पि ° ग्राहारति 

गोयमा ! जे णं नैरद्या एगपएसूणादं पि दन्वाइ श्राहारेति, ते ण नैरदया 
वीचीदग्वाई्‌ ग्राहारेति, जे ण नैरदया पडिपुण्णाद दत्वा ग्राहारेति, तेण 
नैरदया अवीचीदन्वादं श्राहारेति । से तेण्टरुण गौयमा । एवं वृच्चद-- 
भतेरटया वीचीदव्वादईं पि ग्राहारेति, भ्रवीचीदव्वादं पि° आहरेति । एव 
जाव वेमाणिया' ॥ 


देविदाणं भोग-पदं 
७४. जाहे णं मंते ! सके देविदे देव राया दिव्वाई्‌ भोगभोगाई भ्‌ जिउकामे" भवद्‌ 


से कट्मियाणि पकरेति ? 

गोयमा ! ताहै चेव णंसे सक्के देविदे देवराया एग महं नेमिपडिरूवग 
विखव्वद्--एग जोयणसयसटस्सं आरायामविक्खंभेणं, तिग्णि जौयणसयसहस्साई 
जाव अद्धगुलं च किचिविसेसाहियं परिक्छेवेण । तस्स ण मेमिपडिरूबगस्स 
ठ्वा” वहुसमरमणिज्ये भूमिभागे पण्णत्ते जाव मणीणं फासो । तस्सण 
नेमिपदिरूबगस्स वहमज्मदेसभागे, एत्थ" णं मह एगं पास्ायवडंसगं विडरन्वद- 





१. भ० १।४-१० } ८, भोजिउकामे (ल); भूजउकामे (स । 
२. किंजोणीया (अ, व, म} । ९, भ० ६।७१५। 
२. कम्मणामेव (व) । १०. नेमिरूवस्स (ख, ता, व} 1 
४, दीवि० (अ, क, ख, व, म, स) 1 ११ अर्वारि (ख, ता, म); भ्रवरि (व) । 
५. सं० पा०--तं चेव जाव आदहारति । १२. राय० सू २४-३१। 

सं० पा०---च्चद जाव आहरेति 1 १३. तव्य (अ, कः ता, व, म, स)। 


£. 
७ 


, ०छिया बाहारेति (स) 1 


चोटृसमं सत (चरो उदेसो) ६३७ 


पंच जोयणसयादं उड्ढं उच्वत्तेणं, अ्रद्ढादइज्जादं जोयणसयादं॑विक्खंभेणं 
अन्भुग्गय-मसिय-पहसियमिव वण्णग्नो जाव, पडिरूव । तस्स णं पासायवडसगस्स 
उत्लोए पउमलयामत्तिचित्ते जावः पडिरूवे । तस्स णं पासायवडेसगस्सर अतो 
वहुसमरमणिञ्जे भूमिभगि जाव मणीणं फासो, मणिपेढिया अदरुनोयणिया जहा 
वेमाणियाण । तीसे ण मणिपेदियाए उवरि महं एगे देवसयणिञ्जे'* विखव्वड्‌, 
सयणिज्जवण्णश्रो जाव" पडिरूवे । तत्थ ण से सक्के देविदे देवराया अद्रुह 
ग्रगसदहिसीहि सपरिवाराहि' दोहि य प्रणिएहि-नदाणिएण य गंधन्वाणिएण 
थ सदधि महयाहूयनद्र-श्गीय-वाइय-तती-तल-ताल-तुडिय-घणमुद्गपडप्पवादइय- 
रवेण ° दिन्वाइई भोगभोगाई्‌ भ्‌ जमाणे विह रइ 1 


७५. जहे ईसाणे देविदे देवराया दिव्वाइ भोगमोगाइं भ्‌ जिडकामे भवड्‌ से कह्मि- 


याणि पकेरेति ? 

जहा सक्के तहा ईसाणे वि निरवसेसं ! एव सणकुमारे वि, नवर -पासायवड- 
सग्रो छ जोयणसयाई उडदं उनच्वत्तेण, तिष्णि जोयणसयादं विक्खंभेण, मणि- 
पिया तहैव ब्रहुजोयणिया । तीसे ण ॒भणिपेदहियाए उर्वारि, एत्य णं महं 
सीहासण विउब्वइ, सपरिवार भाणियव्व } तत्थ ण सणंकुमारे देविदे देवराया 
वावत्तरीए साभमाणियसादृस्सीहि जाव चउहि य वावत्तरीहि श्रायरक्खदेव- 
साहस्सीहि य वहि स्णंकुमारकप्पवासीहि वेमाणिएहिं देवेहि य देवीहि य 
सद्धि सपरिवृडे महयाहयनड जाव“ विहर ईइ । एवं जहा सणंकूमारे तहा जावं 
पाणग्रो अ्रच्चृभ्रो, नवर--जो जस्स परिवारो सो तस्स भाणियव्वो"। 
पासायउन्वत्त-ज सएसु-सएसु क्प्पेसु विमाणाण उच्चत्तं, श्रदद्धं वित्यारो 
जाव" भ्रच्चुयस्स नवजोयणसयाईं उड्ढ उच्चत्तेण, श्रदधपचमादं जोयणसयाईं 
विक्खंभेण । तत्थ ण" श्नच्चुए देविदे देव राया दर्साटि सामाणियसाहस्सीहि जाव 
विद्‌रद, सेस त चेच ॥ 


७६. सेव भते । सेव भवे 1 त्ति 1 
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, राय० सू० १३७ । ८, राय ० सू० ३७-४४। 
 राय० सुऽ ३४। ९, प० २। 
` रय० सण ३६। १५. भण १५१७६ ¦ 
- विभक्तिभ्यत्ययेन "एग देवसयिज्जं" । ११. १०२) 

राय० सुऽ २४५ । १२. ० ११।६४। 
 मणिषएहि त (श्र) | १३. एत्य णं गो (अ) । 
* स° पा०--प्हुयाहुयनटं जाव दिष्वाद्‌ । १४. भण १५१ । 


६२द 


भगवेई 


सत्तमो उसो 


गोयमस्त श्राप्रा्ण-पदं 


७७. 


७८, 


रायगिहे जाव परिसा पडिगया । गोयमादी ! समणे भगवं महावीरे भगवं 
गोयम श्रामतेत्ता एवं वयासी - चिर ससिष्टोसि मे गोयमा । वचिरसं॒श्नोसिमे 
गोयमा ! चिरपरिचिश्रोसि मे गोयमा । चिरजुसिग्नोसि"मे गोयमा } विरा. 
णुगश्रोसि मे गोयमा ! चिराण्‌वत्तीसि मे गोयमा । श्रणंतर देवलोए भ्रणतरं 
माणुस्सए भवे, कि परं मरणा कायस्स भेदादृग्नो चृता दो वि दुल्ला एणा 
्रविसेसमणाणत्ता भविस्सामो ॥ 

जहा ण भते ! वय एयमर जाणामो-पासामो, तहा णं श्रणुत्तरोववादया वि 
देवा एयमटुं जाणंत्ि-पासति ? 

हंता गोयमा । जहा णं वयं एयमटं जाणामो-पासामो, तहा णं भ्रणुत्तरोववाहया 
वि देवा एयमदटु जाणंति-पासंति ॥ 


७९. से केणटुणं ° भते । एवं वृच्इ- वयं एयमटु जाणामो-पासामो, तहा ण 


भ्रणृत्तरोववादया वि देवा एयमटर जाणंति ° -पासति ? 

गोयमा ! श्रणुत्तरोवेवादयाणं श्रणताग्रो मणोदन्ववगगणाश्रो लद्धाग्नो पर्ताम्रो 
अभिसमण्णागयाग्रो भवेति ) से तेणटुण गोयमा । एवे वृच्चद्‌-श्वयं एममद 
जाणामो-पासामो, तहा णं भ्रणुत्तरोववाइया चि देवा एयमटु जाणंति ° -पासंति ॥। 


तुरलय-पदं 


८90. 


८१. 


कतिविे णं भते ! तुस्लए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! छष्विहे तुल्लए पण्णे, तं जहा--दव्वतुरलए, खेत्ततुत्लए, काल- 
तुल्लए, भवतुल्लए, भावतुस्लए, सठाणतुल्लए 

से केणटेणं भ॑ते ! एव वृच्चई--दव्वतुल्लए-दग्वतुत्लएु ? 

गोयमा 1 परमाणुपोम्मले परमाणुपोग्गलस्स दव्वमो तुल्ले, परमाणुपोगले 
परमाणुपोगगलवदरित्तस्स दन्वओो नो तुर्ने । दुपएसिए खधे दुपएसियस्स 
खधस्स दव्वभरो तुल्ले, दुपएसिए खषे दृपएसियवदरित्तस्स खधस्स दव्वश्नो नौ 
तुत्ले । एव जाव दसपएसिए । तुटलसखेज्जपएसिए खघ तुल्लसंखेज्नपएसि- 
यस्स खंधस्स॒दब्वश्रो तुल्ले, तुल्लसखेज्जपएसिए खंधे तुल्लसखेञ्जपएसिय- 
वदरित्तस्स खधस्स द्वरो नो तुल्ले, एव तुल्लन्नसखेज्जपएसिए वि, एव हुल्ल- 


__..-----------~-~ 


१, भ० ११४-८ । 
२. चिरञ्भसिगोसि (ता, म) । 


३. स० पा०--कणदणं जाव पासंति । 
४, सं० प्रा०~-वच्चई जावं पासति । 


चोद समं सततं {सत्तमो उदेसो) ६२६ 


भ्रणंतपएसिए वि । से तेणदरुणे गोयमा । एवं वृच्चइ--दन्वतुर्लए-दन्बतुल्लए 1 
से केण्टरेण भते । एवं वृन्वई--खेत्ततुटलए-खेत्ततुत्लए ? 

गोयमा 1 एगपएसोगाढे पोमाले एगपएसोगादस्स पोग्रलस्स खेत्तग्रो तुल्ले, 
एगपएसोगाढ़े पोगगले एगपएसोगाढवदइरित्तस्स पोग्गलस्स खे ततभ्रो नो तुल्ले, एवं 
जाव दसपणएसोगाढे । तुत्लसंखेज्जपएसोगाढे' *पोग्गले पुट्लसखेज्जपएसोगा- 
ठस्स पोग्गलस्स खेत्तग्रो तुर्ले, तुत्वसखेज्जपएसोगाढे पोगगले तुल्लसखेज्ज- 
पएसोगाढवईरित्तस्स पोगगलस्स खत्त्रो नो तुल्ले °, एवं तुल्लग्रसखेज्जपप- 
सोगाढे वि! से तेणटुणं' गोयमा ! एवं वृच्चइ °--खेत्ततुल्लए-खेत्ततुल्लए । 
से केष्टरुण भते ! एव वृच्वह-कालतुर्लए-का्लतुत्लए ? 

गोयमा । एगसमयस्तीए पोगम्गले एगसमयटितीयस्स पोग्गलस्स कालश्रो 
पुल्ल, एकसमयस्तीए पोग्गले एगसमयरितीयवदरित्तस्स पोग्गलस्स 
काल नो तुत्ले, एव जाव दससमयद्टितीएु, तुल्लसखेज्जसमयद्वितीए एवं चेव, 
एव तुल्लभ्रस्खेज्जसमयद्ितीए्‌ वि । से तेणदरुंण' शगोयमा 1 एव वृच्‌ °-- 
कालतुल्लए-कालतुल्लए । 

से केणदुण भते | एव वुच्चई-भवतुर्लए-मवतुल्लए ? 

गोयमा । नेरद्ए नैरद्यस्स भवदुयाए तुल्ले, नेरद्यवइरित्तस्स भवटुयाए नो 
तुरले, तिखक्खिजोणिए एव चेव, एव मणुस्से, एव देवे वि । से तेणटुणं" 
भ्गोयमा । एवे वुच्चद्‌ °--भवतुल्लए-भवतुल्लए । 

से केणटरुणं भते । एव वृच्चदइ--भावतुट्लए-मावतुर्लए ? 

गोयमा । एगगुणकालए पोग्गले एगगुणकालगस्स" पोग्गलस्स भावग्रो तुले, 
एगगुणकालए पोम्गले एगगुणकालावद्रित्तस्सः पोगगलस्स भावभ्रो नो तुल्ले, 
एव जाव दसगुणकालए एव तुल्लसखेज्जगुणकालए पोगगले, एव तुल्लश्रसखेज्ज- 
गुणकालए वि, एव तुल्लन्रतगणकालए वि । जहा कालए, एव नीलए, लोहियए, 
हालिदए, सुकिकिलए । एव सुल्भिगघे, एवं दुभ्भिगधे । एव तित्ते जाव" महुरे । 
एव कवखडं जाव. लुक्से । भ्रोदइए मावे भ्रोददयस्स भावस्स भावश्रो चुल्ल, 
गरोददए भावे श्ओददइयभाववदरित्तस्स भावस्स भावग्रो नो तुल्ले, एव श्नोवस- 
मि्ए, सेए, खग्रोवसमिए, पारिणामिए ! सन्निवाइए भवे सन्निवाइयस्स 





१. सण पा०-तुल्लसवेज्ज । ६. ° काल ०(अ, ख, स), स्वीकृतपारे एकेपदे 
२. स° पा०--तेणटुण जाव सेत्ततुल्लए । सन्धि । 

३. स पा० -तेणदरुख भाव कालतुरलए । ७. भ० ८।३६। 

४. स० पा०-तेणदंण जाव भवतुल्लए । त. भ॒० ८।३६ ; 


५ °कालस्स (अ, क, वे, स) । = 


६४० 


भगव 


भावेस्सं॒भावगश्रो तृट्ले, सन्िवाइए भवे सन्निवाद्यभाववंइरित्तस्त भावस्स 
भावनो नो तुल्ले । से तेणुण गोयमा । एव वृच्चइ--मावतुर्लए-भावतुल्लष्‌। 
सें कणदंण भते ! एवं वृच्चइ--सठाणतुर्लए-सठाणतूहलए ? 

गोयमा ! परिमंडले सठाणे परिमंडलस्स संठाणस्स सठाणगो तुले परिम 
सठाणे परिमडलसठाणवइरितस्स सखाणस्स सडाणभ्रो नो तुल्ले, एव दरे, तसे, 
चरसे, श्राय । समचउरंससठाणे समचउरसस्स सठाणस्स बलणग्नो तुत 
समचडरसे सठाणे समचउरससशणवदरित्तस्स सठाणस्स संठाणम्रो नो तुल, 
"एव परिमंडले वि", एव! श्साई खुज्जे वासणे ° हुड । से तेणटुण' गोयमा । 
एव वृच्चइ °-सठाणतुल्वए-संठाणतुत्लए 


भत्तपन्चक्लायस्त श्राहार-पद 
८२. भनत्तयच्चक्वायए ण भते ! अणगारे मुच्छिए °गिद्धे गढिएु ° ग्रजफोववने 


८३. 


आहारमाहारेति, श्रहे णं वौससाए काल करद, तम्नो पच्छा भ्रमुच्छिएु भरगिदे 
भ्रगदिए* अरणज्मोववन्ने राहा रमाहारेति ` 

हता मोयमा ! भत्तपच्चक्लायए णं ग्रणगारे “गुच्छिए गिद्धे दिए अज्फो- 
ववस्ने आहा रमाहारेतति, ग्रहे ण बीससाए काल करद, त्नौ पच्छा अरमुच्छिए 
श्रमिदधे ्रगढिए अणज्मोववन्ने श्राहारमाहारेति ° ॥। 

से केष्ण मंते ! एवं बुच्चद--मत्तपच्चक्लायएु ण “ग्रणगारे मुच्छिए गिं 
गदिए श्रज्भोववन्ने श्राहारमाहारेति, अहै णं वीससाए कालं करे, तग्रो पच्छा 
गरमुच्छिएु अगिद्धे मरगदिए ग्र णजफोववन्ने ग्राहा रमाहारेति ‡ ° 

गोयमा ! भत्तपच्चक्लायषएु ण अणगारे मुच्छिपु^ °गिद्धं गढ्ए प्रजंभोववन्ने 
आहारे, भवड, भ्रहे ण वीससाए काल करद्‌, त्रो पच्छा अरमृच्छिए” शगरमिदध 
अरगहिए अणज्ीववन्ते ° आहारे मवद । से तैणणं गोयमा ! जाव ब्राहर 
माहूरिति ॥ 


लवक्त्तम देव-पदं 
~, श्रत्थि णं भते ! लवसत्तमा देवा, लवसत्तमा देवा ? 
हृता भर्थि ॥ 

[२ 
१. ५ (अ, ख); एव जाव परिमड्वे वि ६, सं० पा०-त चेव । 

(क, ता, व, म) । ७. स पा०-त चेव । 
२. सं० पा०--एवं जाव डे! ८, स० पा०--मूच्छिएु जाव अज्मोववने । 
३. स० पा०--तेशटरंख जाव संघणवुल्लए । <£. अत्रकपदे सन्धिस्तेन श्ाहारएु" इति स्थानि 


४, सं० पा०--मुच्छिए जाव अज्फोववन्े । ्राहारे' इति प्रयोगो दुर्ये । 
५. जाव (म, क, ख, ता, व, म, स) । १०. स० पा०-अमूच्छिए्‌ जाव आहारे ! 


ोदसमं सत (सत्तमो उरसो) ६४१ 


८, 


से केणटेणं भते ! एवं वुन्वद-लवसत्तमा देवा, लवसत्तमा देवा ! 

गोयमा ! से जहानामए के पुरिसे तरुणे जाव' निउणसिप्पोवगए सालीण वा, 
वीहीण वा, गोधूमाण वा, जवाण वा, जवजवाण वा पृक्काणः, परियाताणं, 
हरियाण, हसियकडाण तिक्खेण नवपज्जणएण' श्रसिग्रएण पडिसाहरिया-पडि- 
साहस्या पडिसखिविया-पडिसस्िविया जाव इणामेव-इणामेव त्ति कट्टु सत्त 
लवे" लुएज्जा, जदि" ण गोयमा ! तसि देवाण एवतिय काल श्राउएु पहूप्पते' 
तोणते देवा वेण चेव भवग्गहणेणं सिज्फताः श्वुज्फता मृच्चेता परिनिन्वा- 
यंता सव्वदुक्वाण ° भ्र॑त करेता । से तेणटुणः गोयमा ! एवं वृच्चई °- 
लवसत्तमा देवा, लवसत्तमा देवा ॥ 


प्रणृत्तरोचवाईवदेच-पदें 
८६. भ्रत्थि ण भते । अ्रणुत्तरोववादया देवा, भरणुत्तरोववाद्रया देवा ? 


८७. 


| 1 ठ (म 


हंता अत्थि ॥ 

से केणद्रुणं मते । एव वृच्चड्‌-्रणुत्तरोववाइया देवा, श्रणुत्त रोववादइया देवा ? 
गोयमा ! अरणुत्तरोववाइयाण देवाणं श्रणुत्त रा सदा, *अणृत्तरा स्वा, भ्रणुत्तरा 
गधा, श्रणृत्तया रसा, भणुत्तरा°फासा । से तेणटरुंण गोयमा ! एव वृच्चई्‌- 
ग्रणृत्तरोचवादया देवा, भ्रणृत्तरोववादइया देवा ॥। 

ग्रणत्तरोववादया ण भते । देवा केवतिएण कम्भावसेसेणं भ्रणुत्तरोववादय- 
देवत्ताए उववल्ता ? 

गोममा { जावतिय चछ्ुभत्तिए समणे निग्गधे कम्म ॒निज्जरेति एवतिएणं 
कम्मावसेसेण श्रणृत्त रोववाइयदेवत्ताए उववन्ता ॥ 


८६. सेव भते । सेव भते ! त्ति 





१, भण १६।३। पहुप्पते (ता) । 
२ पिक्काण (म, स)। ७ सिज्भेज्जा (ता); स° पा०--सिज्मता 
३. नवषज्जएण (के, ता, स}, नवपञ्जवएण जावि श्रते । 
(म), ८. स० पा०-तेण्रुंण जाव लवसनत्तमा । 
४. सए (व,क ख, ता, व), लवएु (म,स)) ६ स पा०~-सदहा जवे फाघा । 
५. जति (ज, ख, म, स) । १०. भ° ११५१ । 


६ बहुप्पते (अ) क); चदुप्ते (ख, व, म, स), 


1९ 
् 


६४२ 


भाव 


अट्‌ठमो उदो 


प्रबाहाए श्रतर-पदं 


६9. 


६१. 


६२, 


६२. 


६४. 


९५. 


६६. 


६७. 


९८. 


इमीसे णं भते ! रयणप्पभाए पुढवीए सककरप्पभाएु य पुदवौए केवतिए 
ग्रवाहाए भ्रत्तरे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! म्रसवेज्जाइ जोयणसहस्सादं ्रवाहाए अ्रतरे पण्णत्ते ॥ 
सक्करप्पभाए णं भते ¦ पुढवीए वालुयप्पमाए य पुढवीए केवतिए प्रबाहूए 
म्रतरे पण्णत्ते ? एव चेव । एवं जाव तमाए रहेसत्तमाए य ॥ 

प्रहेसत्तमाए णं मते ! पुढवीए भ्रलोगस्स य केवतिए भ्रबाहाए अभर पण्णतते ; 
गोयमा । असखेज्जाई्‌ जोयणसहस्साइ्‌ अवाहाए श्रतरे पण्णत्ते ॥ 

इमीसे णं भते ! रयणप्पभाए पुढवीए जोतिसस्स य केवतिए "श्रबाहाए भ्रतरे 
प्ण्णत्ते † ° 

गोयमा ! सत्तनरए जोयणस्षए भ्रवाहाए भ्र॑तरे पण्णत्ते ॥। 

जोत्तिसस्स ण भते । सोहम्मीसाणाण य क्प्पाणं केवतिए “शश्रवाहाए अतर 
पण्णत्ते ? ° 

गोयमा ! ग्रसवेज्जादं जोयण^श्सहस्साईं म्रनाहाए ° भ्र॑तरे पण्णत्ते 
सोहस्मीसाणाणं भते । सणकूमार-माहिदाण य केवेततिए भ्रवाहाए भ्रतरे 
पण्णत्ते ? एवं चेवं ॥ 

सणंकूमा समाहिदांणं मंते । वंभलोगस्सं॒केप्पस्स य॒ कैवतिए भ्रवाहाए भ्रतरं 
पण्णत्ते ? एवं चेव ॥ 

बंभलोगस्स णं भते । लंतगस्स य कप्पस्स केवतिए श्रवाहाए श्रतरे पण्णत्ते ! 
एवं चेव ॥ 

लंतयस्स ण भते । महासुक्कस्स य कप्पस्स केवतिए श्रवाहाए भ्र॑तरे पण्णत्ते " 
एव चेव । एवं महासुदकस्स कप्पस्स सहस्सारस्स य, एव सहस्सारस्स भ्राणय- 
'पाणयाण य कप्पाण", एवं श्राणय-पाणयाणः भ्रारणच्चुयाण य कप्पाण, एव 
प्रारच्चुयाण गेवेज्जविमाणाण य, एवं ेवेज्जविमाणा अणुत्तरविमाणाण य ॥ 


1 





१. > (बक, व, म) । ५. सं० पा० पुच्छा । 

२. कैवतियं (अ, क, ख, ता, व, म, स) प्राय. । ६. स० पार-जोया जाव भ्रतरं । 

३. आवाहयए (अ, क, ता, स) सर्वच, अवाहै ७, पराणयकप्पाण (क, स )। 
(ख); आवाहए (व, स} । ८ प्रयाण कप्पाण (ब, क, म) । 


४, सं° पा०-पृज्छा । 


चोदक्षम सत (रहुमो उदेसो) ६४२ 
६६. श्रगृत्तरविमाणाणं भते ! ईसिपव्माराए य प्वीए केवतिए श्रवाहाए भ्रतरे 


पण्णत्ते ? ° 
गोयमा 1 दुवालस जोयणे श्रवाहाए श्रतरे पण्णत्ते ॥। 


१०० ईूसिपव्माराए णं भते! पुटवीए अ्रलोगस्स य केवतिए भ्रवाहाएु श्रते 


पष्णत्ते ? ° 
गोयमा । देसूण जोयण अरवाहाए श्र॑तरे पण्णत्ते ॥ 


सक्खाणं पुणरभव-पद 
१०१ एस णं भते ! सालसवखे उणष्टासिहए तण्हाभिहृए दबम्गिजालाभिहएु कालमासे 


कालं किच्चा कहि गमिहिति' ? करहि उववज्जिहिति ! 

गोयमा । दृहेव रायगिहे नगरे सालस्क्वत्ताए पच्चायाहिती। से ण तत्थ 
अच्विय-वदिय-पुहय-सक्कारिय-सम्माणिए दिववे सच्चे सच्चोवाए सन्निहिय- 
पाडहरे लाउतल्लोद्यमहिए यावि भविस्सई ॥ 


१०२ सेण भते! तग्रोहितो श्रणतर उव्वद्वित्ता कहि गमिहिति ? कहि उववज्जि- 


हिति 1 
गोयभा 1 महाविदेहे वासे सिर्भिहिति जावे" सव्वदुक्छाण भरत काहिति ॥ 


१०३. एस ण भते । साललद्भियाः उण्हाभिहया तण्हामिहया दवग्गिजाला्भिहया 


कालमासे कालं किच्चा' शकह गसिदहिति ? ° कहि उववज्जिहिति ? 

गोयमा । इहेव जवुदीवे दीवे भारहे वासे विभगिरिपायमूने महसरिए नेग रीए 
सामलिरक्छत्ताए पच्चायादिति । से" ण तत्थ म्रच्चिय-वदिय५-शपुद्य-सक्का- 
रिय-सस्माणिए दिव्ये सन्वे सच्चौवाएु सन्निहियपाडिहरे ° लाउल्लोडयमहिए 
यावि भविस्सद्‌ ॥ 


१०४ सेण मभते! तग्नोहितो भ्रणतर उव्वह्टित्ता "°कहि गमिहिति ? कहि उवव- 


ज्जिहिति ? 
गोयमा । महाविदेह वासे सिज्फिहिति जाव सन्वदुक्वाण ° भ्त काहिति ॥ 





१. ईसि० (ज,क,ख,ता, व, म)। ८. सालिलद्वित्लिया (ख); साललद्िल्लिया (ता) 
२ सण पाण०्-पुच्छा। ६. स० पाऽ--किज्चा जावे कर्हि । 

३. सण पा०--पुच्छा | १० विञ्छ० (क, ख, ता, व} । 

४. गच्छिहिति (अ, क, ख, स) ११ सा(स,क,सम्ता,च, म, स) । 

४५. परचज्चाहिति (ता, व, म} । १२ स० पा०--वदिय जाव लाउल्लोश्य ० । 

६ तस्था (क, ता, व} | १३ स° पा०-सेस जहा सालस्क्लस्स जाव 
७ भ० २।७३ ] 


भरतु | 


६४४ 


१०५. 


१०६. 


भगवं 
एस णं भते ¡ उंबरलद्विया' उण्हाभिहया तण्डाभिहया दवमि 
कालमासे कालं कच्चा कहि गमिहिति ? ° कहि नहला 
गोयमा ! इहेव जंवुरीवे दौवे भारे वाते पाडलिपुत्ते नगरे पाडलिखसत्ताए 
पन्वायाहिति । से णं तत्थ अरच्विय-वंदिय-श्ुद्य-सवकारिय-सम्भाणिए दिवे 
सच्चे सच्चोवाए सन्निहियपाडिहेरे लाउघ्लोद्यमहिए यावि ° भविस्सदई)! 
५ ५ ! तभ्रोहितो अणतर उव्वद्वित्ता "कहि गमिहिति ? काहि उववर्नि- 

ते 

गोयमा । महानिदेहे वासे सिज्िहिति जाव सव्वदुक्लाण ° भरत काहिति 1 


अम्भर-प्रतेवासि-पदं 


१०७ 


१५०५८. 


१०६. 


तेणं कालेण तेणं समएणं म्रस्मडस्स परिव्वायगस्स सत्त अतेवासिसया गिम्ह 
कालसमयंसि "भजेदुामूलमसंमि गयाए महानदीए उभश्नोकृलेणे कपित्लपुराभ्रो 
नगराग्मो पुरिमताल नयरं संपद्विया विहाराए ॥ 

तए णं तसि परिव्वायगाणं तीसे ्रगामियाए छिण्णावायाए दीहमद्वाए भ्रहवीए 
कचि देसंतरमणृपत्ताण से पुव्वम्गहिए उद ग्रणुपुव्वेण परिभ जमाणे फणे )) 
तए णं ते परि्वाया फीणोदगा समाणा तण्हाए पारन्भमाणा-पार्भमाणा 
उदगदातारमपस्समाणा श्रण्णमण्णं सहावेति, सदावेत्ता एव बयासी-एवं खलु 
देवाणुप्पिया ¡ श्रम्हुं इमीसे अरगामियाए छिण्णावायाए दीहमद्धाए श्रडवीए 
कचि देसंतरमणुपत्ताणं से पुव्वमहिए उदए अ्रणुपुव्वेण परिभूजमाणे कीणे । 
तं सेयं खलु देवाणुपिया 1 श्रम्ह्‌ दसीसे अगामियाए चछिण्णावायाए्‌ दीहुमद्वाए 
प्रडवीए उदगदातारस्स सव्वेश्रो समता मगगण-गवेसण करस्तिए स्ति कटु 
भरष्णमण्णस्स श्रं्तिए एयमटु पडिसुणेत्ि, पडिसुणेत्ता तीसे भ्रगामियाए छिष्णा- 
वायाए दीहमद्धाए भ्रडवीए उदगदातारस्स सव्वभो समता भगगण-गवेसमं 
करेति, कर्ता उदगदातारमलभमाणा दोच्च पि शण्णमण् सदावेति, सदावेतता 
एवं वयासी--इहृण्णं देवाणुप्पिया । उदगदातारो नत्थि त नो खलु कम्म श्रमं 
म्रदिण्ण गिण्टित्तए, भरदिण्ण सादज्जित्तए, त मा णश्रम्हे इयाणि भ्रावद्रका्त 
पि रदिण्ण गिष्ामो, भ्रदिण्ण साइज्जामो, माण श्रम्‌ तवलोवे भविस्सद | 
तं सेय खलु श्म्हं देवाणुप्पिया ! तिदडएु य कूदियाद्रो य॒ कंचणियाश्र य 
कृरोडियाभो य भिसिया्रो य छष्णालए्‌ य श्कुसए य केसरियभ्रो य पवित्तए 
य॒ गणेत्तियभ्नो य॒ छत्तए य वाहणाप्नो य ॒धाउरत्ताग्नो य॒एगते एड्ति गय 





१. उंबरि° (अ, स) । ४. सं० पा०-- ससं त चेव जाव श्रतं । 
२. स० पा०--किच्वा जावे कटि । ५. सं° पा०--एव जहा भओववाइए जार्म 
३. सं० पा०--पदिय जाच भविस्वद । माराहुमा । 


चोहसम सतं (ग्रहुमो उदेसो) , 9 


महानदं श्नोगादित्ता वालुयासथारए सथरित्ता सलेहणा-मूसियाणं मत्तपाण- 
पडियाद्विखयाण पाश्रोवगयाण काल भ्रणवकखमाणाण विहूरितए त्ति कट्‌ट 
म्रण्णमण्णस्स श्रतिए एयमद पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता तिदडए य कूडियाग्रो य 
कृचणियाश्रो य करोडियाग्रो य भिसियाग्रो य छष्णालए य अकूसए य केसरि- 
याओ्रो य पवित्ताए य गणेत्तियाश्रो य छत्तए य वाहृणाग्रो य धाउरत्ताभ्रो य 
एगते एडेति, एडत्ता गग महानदं भ्रोगाहेति, ओोगहेत्ता वादुयासथारए सथरति, 
सथरित्ता वालुयासथारयं दुरुहति, दुरुहित्ता पुरत्थामिमृहा सपलियकनिसण्णा 
केरयलपरिगहिय सिरसावत्त मत्थए म्रजलि कटटु एव वयासी- 

नमोत्थु ण भ्ररहताण जाव' सिद्धिगदइनामधेय ठाणं सपत्ताण । 

नमोत्थु ण संमणस्स भगवओ महावीरस्स जाव सपाविउकामस्स । 

नमोत्थु ण भ्रम्मडस्स परिव्वायगस्स श्रम्ह्‌ धम्मायरियस्स धम्मोवदेसगस्स । 
पुव्वि ण अ्रम्हेहि म्म्मडस्स परिव्वायगस्स श्रतिए थूलए पाणाइवाए पच्चक्वाए 
जावज्जीवाए, मुसावाए अ्रदिष्णादाणे पच्चकेखाए जावज्जीवाए, सव्वे मेहुणे 
पच्चक्वाए जवज्जीवाए, थूलए परिगगहै पच्चक्खाए जावज्जीवाए, इयाणि 
म्रम्हे समणस्स भगवश्रो महावीरस्स भ्रतिए सव्वं पाणाइवाय पच्चक्छामो 
जावज्जीवाए सव्व मुसावाय पच्चक्खासो जावज्जीवाए सव्व ब्रदिण्णादाण 
परच्चक्वामो जावज्जीवाए सव्व मेहुण पच्चक्खामो जावज्जीवाए सव्व परिग्गह 
पच्चक्वामो जावज्जीवाए सव्वे कोह माण माय लोह पेज्ज दोस कलह भ्रन्म- 
क्खाणं पेसुण्ण परपरिवाय अ्ररद्रइ मायामोसं मिच्छादसणसल्लं श्रकरणिज्जं 
जोग पच्चक्खामो जावज्जीवाए सव्व भ्रसण पाण लखाइमं साइम--चरउन्विहुं 
पि श्राहारं पच्चक्खामो जाचज्जीवाए 

जपिय इमं सरीर इदु कत पिय मणुण्णं मणामं पेज्जं वेसासियं समय बहुमय 
लणुमय भड-करडग-समाण मा ण सीय, माण उष््‌, माण खुहा, माण 
पिवासाःमाणवालाःमाणचोराःमाणदसा, माण मसगा, माण वादय- 
पित्तिय-सिथिय-सन्िवाइयः बिविहया रोगायका परीसहोवसरगा पुसंतु त्ति 
कट्टर एयपि णं चरिमेह्वि उसासनीसासेहि वोसिरामि त्ति कट्‌टु सलेहणा-भसिया 
भत्तपाण-पडियाद्क्खिया पाश्मोवगया काल श्रणवकखमाणा विहरति। ` 

तए ण ते परिव्वाया बहूद भत्ताइ अ्रणसणाए छेदेति, छेदित्ता भआलोडय-पडि- 
ककता समार्हिपत्ता कालमासे काल कच्चा वभलोए कप्पे देवत्ताए उववृण्णा । 
तर्हि ते गई, तदि तेसि छिई, तहि तेसि उववाए पण्णतते । । 





१. मऽ सू० २१। १. विभन्त्तिरहित पदम्‌ । 
२. भ° सू० २१। 


६४६ 


भगव 


तेसि णं भते ! देवाण केवत्तियं काल ठिई पण्णत्ता ? 

गोयमा ! दससागरोवमाई्‌ ठिई पण्णत्ता । 

अरत्थिणभंते! तेसि देवाण इड्दी इ वा जु दवा भसेद्‌वा बलेदवा 
वीरिए इ वा पुरिसक्कार-परक्कमे इ वा ? 

हता अत्थि । 

तेण भते! देवा परलोगस्स श्राराहगा ? 

हता ्रत्थि 11 


प्रम्मड-चरिथा-पदं 


११०. 


११६१. 


बहुजणे ण भते ! श्रण्णमण्णस्स. एवमाद्वद एवं भासई एव पण्णवेद एव 
परूवेद-एवं सलु भम्मडे परिग्वायएु कपिल्लपुरे नगरे घरसए "ग्राहा समाहर 
घरसए व्ह उवेइ । 

से कहूमेय भते ? 

एवे खलु गोयमा ! ज ण से बहुजणे श्रण्णमण्णस्स एवेमाइवखद्‌ एवं भास्‌ 
एवं पण्णवेड्‌ एव परूवेद्‌ -एवं खलु श्रम्मडे परिव्वायए कपिल्लपुरे नगरे घरसणए 
प्ाहारमाहरेइ, घरसए वसहि उवेइ, सच्चे णं एम अहपि णं गौयमा { 
एवमादक्लामि एव भासासि एन पण्णवेमि एव पर्वेमि-एव लेल भ्रम्मड 
परिव्वायए केपित्लपुरे नगरे घरसए श्राहमरमाहुरेद, धरसए वसि उवेइ ॥ 
ते केणदुण भतै । एवं वृच्चइ- भ्रम्भडे परिव्वायए केपिहलपुरे नगरे धरसए 
भ्राहारमाहुरेद, धरसए वस्हि उवेद्‌ 

गौयमा ¦ श्रम्मडस्स ण परिव्वायगस्स पगदभहयाए प्गद्उवसतयाए्‌ पगपतणु- 
कोहूमाणमायालोहयाए मिउसहवसंपण्णयाए श्रल्लीणयाए विणीययाए इदुष्द्रंभ 
श्रणिक्खित्तेण तवोकम्मेण उडढं बाहाग्नो पगिज्भिय-पगिन्मिय सुराभिगहृस्त 
द्मायाकणभूमीए श्रायवेमाणस्स घुभेणं परिणामेणं पसर््थोहि भ्रज्भवसागेहि 
तेसाहि विमुज्ममाणीहि ्रण्णया कयाई तदावरणिन्जाण कम्माण संभ्नोवसमेण 
दहापूह-मम्मण-गवेसणं करेमाणस्स वीरियलद्धीए वेउन्वियलद्धीएु श्रौहिनाण- 
लद्धी समुप्पण्णा । क 
तए ण से भ्रम्मडे परिव्वायप तीए वीरियलद्धीए वेउव्वियलद्धीए शओ्ओहिनाणल- 
द्धीए सभूप्पण्णाए जणविम्हावणहेउ कपित्सपुरे नगरे घरसए ग्राहारमाहरदः 
घरसए वसह उवेद । से तेणद्रेणं गोयमा ! एव वृच्चद-भ्रम्मडे परिव्वायए 
केपिल्लपुरे नमरे घरसए राहा रमाहैरेद, धरसए वसहि उवेद्‌ ॥ 


2 
१. सं पा०--एवं जहा भौवषाईए अम्मडस्त वत्तन्वया जाव । 


चोद्समं सत्त (अदुमो उदहैसो) ६४७ 


4 २ पूण मभते! अस्मे परिव्वायए देवाणुप्पियाणं श्र॑त्तिय मुडे धवित्ता प्रगाराभ्रो 


श्रणगारियं प्बइत्तए्‌ ? 
नो इणु समहु । गोयमा (शि ण प्रिव्वायएु समणोवासए अभिगयजीवा- 
जौवे उवेलद्धपूण्णपावे र-निज्ज र-किरियाहिग रण-वध-मौक्खकुसले 


अरसहैज्जः देवायुरनाग-सुवण्ण-जक्ल-रक्छस-किन्नर-किपुरिस-गरल-गधन्व- 
महो रगाइएहि निस्यंथाम्रो पावयणाश्रो अ्रणदक्कमणिज्जे, इणमो निग्गये पावयणे 
निस्सकिए निक्कखिए निव्वित्तिगिच्छे लद्धदं गहियटुं पुच्छियदुं भ्रभिगयदुं विणि- 
च्छियटर अटिमिजपेमाणुरागरत्त, ्रयमाउसो । निरगथे प्रावयणे श्ट, अयं प्र- 
मद, सेसे मणटरु, चउद्सद्ुमुदद्ुपुण्णमासिणीसु पडपृण्ण पोसह्‌ श्रणुपालेमाणे, 
समणे निमथे फासुएसणिज्जेण श्रसण-पाण-खादम-साईमेणं वत्थ-पडिग्गह्‌- 
कवल-पायपुच्छणेण श्रौसहभेसज्जेणं पाडिहारिएण पीठफलगसेज्जा-सथारएण 
पडिलभिमाणे सीलव्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्वाण-पौसहोववासेहि श्रहापरिगगदि- 
एहि तवोकेम्मेहि भ्रप्पाण भवेमाणे विहरइ ° जाव दढप्पदण्णो प्रतं काहिति ॥ 

अन्वाबाहुदवे-तत्ति-पद 

२१३. भ्रत्थि ण मते ! ्रव्वाबाहा देवा, भ्रन्वावाहा देवा ? 
हृता भ्रत्थि ॥ 

११४ से केणदुम भते ! एवं वृच्चइ-भ्रन्वाबाहा देव, भ्नव्वावाहा देवा ? 
गोयमा ! पभू ण एगमेगे अ्रव्वावाहे देवे एगमेगस्स पुरिसस्स एगमेगसि श्रच्छि- 
पत्तसि दिज्वे देविडढठि, दिव्वं देवज्जुति, दिब्वं देवाणुभाग, दिव्व बत्तीसतिविंहं 
नह विहि उवद॑सेत्तए, नो चेव णं॑तस्स पुरिसस्स किचि ्रावाहूं वा वाबाह्‌ वा 
उप्पाएड, छविच्छेय वा करेइ, एसूहुमं' च ण उवदसेज्जा । से तेणट्ेण, शगोयमा 
एव वुच्चइ्‌ °--म्रव्वावाहा देवा, भ्रव्वाबाहा देवा ॥ 


सक्कस्स सत्ति-पदं 
११५ पभरूण भते} सक्के देविदे देवराया पृरिसस्स सीसं सपाणिणा, असिणा 
छिदित्ता कमडलुसि' पक्खिवित्तए ? 
हता पभू 


११६. से कहूमिदाणि पकरेति ? 
गोयमा । छिदिया-छिदिया च णं पक्छखिवेज्जा, भिदिया-भिदिया च णं 


१. विभक्तिरहित पदम्‌ । ५. स ० पा०-तेणदुणं जाव अन्वावाहा । 

२, ओ० सू० १२१-१५४। ६. सापाणिणा (ख, ता, वे । 

३. पवाह्‌ (क, वृ); वावाह (वृषा) । ७. कमडलुमि (अ, क, म); कमडुपि (ख 
४. एस्पुमृहं (ता, व, म) । व, स) । । 


६४८ भगव 
पविसवेज्जा, कोटटिया-कोष्टिया च णं पनिसवेज्जा, चृण्णिया-चृष्णिया च ण 
पिखवेज्जा, त्रौ पच्छा खिप्पामेव पडसंघाएल्जा, नो चेव णं तस्स पूरिसस्स 
किचि आवाह वा वाबाहूं वा उप्पाएज्जा, छविच्छेयं पुण करेइ, एवुहूम च षं 
पक्खिवेज्जा ॥। 

जंभगदेव-पद 


११७. श्रत्थि ण भते ! जंभगा देवा, जंभगा देवा ? 
हंता अस्थि ॥ 

११८. से कण्णं भते ! एव वृच्वई-जभगा देवा, जभगा देवा ? 
गोयमा ! जभगा णं देवा निच्वे पमुदित-पक्कीलिया कदप्परतिमोहुणसीला } 
जे णं ते देवे कुद्धे पासेज्जा, से णं पुरिसे महत अ्रयसं पाउणेज्जा । जे णं ते देवे 
तुद पासेज्जा, से ण महंत जस पाउणेज्जा । से तेणटरंणं गोयमा | एव वृच्चद्‌- 
जंभगा देवा, जंभगा देवा ॥ 

११६. कतिविहा ण मते ! जभगा देवा पण्णत्ता ! ४ 
गोयमा ! दसविहा पण्णत्ता, त जहा-अ्रन्नजभगा, पाणजभगा, वत्यजमगा, 
लेणजमगा, सयणजभगा, पूप्फजभगा, फलजभगा, पुप्फ-फल-जभगा^” विज्जा- 
जभग ञ्रवियत्तिजभगाः ॥ 

१२०. जंभगा ण भते ! देवा कहि वसहि उवेति ! 
गोयमा ! सव्वेसु चेव दीहवेयडढेसु, चित्तःविचित्त-जमगपव्वएसु, कचणपन्बषएु 
य, एत्थ ण जंभगा देवा वसह उवेत्ि ॥ 

१२१. जंभगाण मते ! देवाण केवतिय काल ठिती पण्णत्ता ? 
गोयमा ! एग पलिग्रोवम ठिती पण्णत्ता ॥ 

१२२. सेव भते ! सेव भते { त्ति जाव* विहरइ ॥ 


[म ० मी 


नवमो उद्टेलो 


सहूवि-सकम्पलेस्स-पदं शा वि 

१२३. भ्रणगारे णं भते ! भावियप्पा अप्पणो कर न जाणड, न पासई! त 4 
जीवं सरूवि" सकम्मलेस्सं जाणइ-पासई ? 

ति 

१. सतजभगा (वृषा) । ३. भ० १ ५ | 

२. अहिवदजभगा (वपा) ४. सरूव {अ 


चोदसम सत्त (नवमो उसो) ५4 


१२४. 


१२५. 


हंता गोयमा 1 श्रणगारे णं भावियप्पा श्रप्पणो' शकम्मलेस्स न जाणड" न 
पास, त पूण जीव सरूवि सकम्मलेरस जाणइ ° -पासद्‌ ।। 

श्रत्थि ण भते! सरूवी सकम्मलेस्सा पोग्गला श्र भासेति उन्जोएति तवेति 
पभासेति ? 

हता भ्रस्थि ॥ 

कृथरे ण भते । सरूवी सकम्मचेस्सा पोगला भासेति जाव पभासंति ? 
गोयमा । जाश्रो इमामो चदिम-सूरियाणं देवाणं विभर्णेहितो नेस्साभ्रो बदहिया 
प्रभिनिस्सडाश्रो' पभावेति" एए ण गोयमा ! ते सरूवी सकम्मलेस्सा पोगगला 
ओभासेति उज्जोएति तवेति पभासेति ॥ 


ध्रत्तारत्त-पोगल-पद 


{२९६ 


१२७ 


१२८. 


नेरदयाण भते ! कि श्रत्ा.पोभगला ? श्रणत्ता पौग्गला ? 

गोयमा । नो श्रत्ता पोग्गली, श्रणत्ता पोग्गला ॥ 

श्रसुरकुमाराण भते ! कि अत्ता पोग्गला ? श्रणत्ता पोगगला ? 

गोयमा । भ्रत्ता पोगला, नो श्रणत्ता पोग्गला ¦ एवं जाव थणियकुमाराणं. 1! 
पुढविकादयाण मते ! किं गत्ता पोग्गला ? अ्णत्ता पौग्गला ? ° 

गोयमा ! भ्रा वि पौम्गला, अणत्ता वि पोग्गला । एव जाव" मणुस्साणं ! 
वाणमतर-जोदसिय-वेमाणियाण जहा असुरकूमाराणं ॥ 


इदगखिदठादि-पोऽगल-पदं 


१२६. 


तेरइयाणं भते ! कि दद्रा पोगला ? ब्रणिद्रा पोग्गला ? 
गोयमा । नो इरा पोगला, भ्रणिदरा पोमाला । जहा भ्रत्ता भणिया एवं इदा 
वि, केता वि, पिया वि, मणुण्णा वि भाणियव्वा । एए पच दंडगा ॥ 


देवाणं भासासहस्स-पदं 


१३२०. 


१३१. 


१. स० पा०-मप्परणो जाव पासह्‌ । 
२. तोभासत्ति {क म) । 


देवे ण भते ! महिड्ढिए जाव महेसक्ते रूवसहस्स विरव्वित्ता पभू मासास- 
हुस्सं भासित्तए ? 

हता परू ॥ 

साणभते! किएगा भासा ? भासासहस्सं ? 

गोयमा ! एगा णं सा भासा, तनो खलु तं भासासहस्सं ।\ 


६. प पा०--पुच्छा । 
७. १० १० २। 


३. मभिनिस्सडाभनो (क); अभित्रिस्सदामो (ता) 5. एव (ग्र,कःव,म,स ) | 
४. पयावेति (ता), प्रभवेत्ति एव (म, स) €. भ० १।३३६। 
४५. प्रु० प०२। 


९६५० 


भगवई 


सुरिय-पदं 


२२. 


१३३ 


१३४. 


१३५. 


तेण कालेण तैणं समएण भगव गोयमे अ्रचिरूगयं वालर्सु 

पजप्पकास लोहित पासद, पासित्ता जायसड्ढे जाव पुजन 
समण भगव महावर तेणेव उवागच्छद, °उवागच्छितता समण भगवं महावीर 
तिक्खुत्तो । भ्रायाहिण-पयाहिण करेइ, कर्ता वदद नमसई, वदित्ता तमपित्ता 
णच्वासग्णं णातिद्ररे सस्मूसमाणे नमंसमाणे प्रमिमुहै विणएण पृजलिय 
पञ्जुवासमाण° एवे वयासौ - किमिदं मंते! सूरिए ? किमिद भते 
सूरियस्स श्रदरं ? | 
गोयमा ! सुभे सूरिए, सुभे भूरियस्स श्रदरे ॥ 

किमिद मते ! सूरिए ? किमिद भते ! भूरियस्स पमा ? 

'भोयमा । सूम सूरिए, सुभा सूरियस्स पमा ॥ 

किमिद भते सूरिए ? किमिद मते ! सूरियस्स छाया ? 

गोयमा ! सुमे सूरिए, सुभा सूरियस्स छाया ॥ 

किमिदं भते । सूरिए { किमिद भते । सुरियस्स लेस्सा ? 

गोयमा ! सुभे सूरिए, सुभा सुरियस्स लेस्सा ° ॥ 


समणाणं तेयलेस्सा-पद 


१३६. 





१. भ० १।१० 


जे इमे भते ! श्रज्जत्ताए समणा निग्गथा विहरति, तै णं कस्स तेयलेस्स 
वीर्ईवयति ? 

गोयमा ¦ मासपरियाए समणे निमे वाणमतराण देवाण तेयतेस्सं वीर्ईवयद्‌ । 
दुमासपरियाए समणे निग्गथे असुरिदवज्जियाणं भवणवासीण देवा तेयतेस्स 
वीर््वयइ्‌ । 

एवं एएण' अभिलवेण-तिमासपरियाए समणे निग्गथे श्रसुरकुमाराण देवागं 
तेयलेस्सं वीरईवयई्‌ । 
चउम्मासपरियाए समणे निग्गथे गहगण-नक्वत्त-तारारूवाण जोतिसियाण 
देवाण तेयतेस्स वीरईवयई । 

पंचमासपरियाए समणे -निगंथे चदिम-सूरियाणं जोतिसिदाण जोत्तिसरारण 


तेयवलेस्सं वीरईइवयई । 
छम्मासपरियाए, समणे निरये सोहम्मीसाणाणं देवाण तेयलेस्स वीरईइवयद । 


४. एते (क, ता, व, स, स), तए (ख) । 


२. सं० पा०--उवागच्छड जाव नमसित्ता ५. तेतेण (व) | 


जाव एव 


६. छमास ° (स) । 


३. स० पा०-एवं चेव एवं छाया एवं लेस्सा। 


चोहसम सत (दमौ उहेसो) ६५१ 


१२७. 


सत्तमासपरियाए समणे निरये सणकूमार-माहिदाणं देवाणं तेयलेस्सं वीर्ईूवयई्‌ । 
शहुमासपरियाए समणे निग्गथे बमलोग-संतगाण देवाणं तेयलेस्सं वीरईवयद्‌ ! 1. 
नवमासपरियाए समणे निग्गथे महासुक्क-सहस्साराण देवाण तेयलेस्सं 
वीरईवयई्‌ । 

दसमासपरियाए समणे निग्गंथे आ्राणय-पाणय-भ्रारणच्चुयाणं देवाणं तेयलेस्स 
वीरईवयई । 

एक्कारसमासपरियाए समणे निम्गथे गेवेज्जगाण देवाण तेयलेस्सं वीरईवय्‌ । 
बारसमासपरियाए समणे निगमे भ्रणुत्त रोववादयाण देवाणं तेयलेस्स वीरईवयई । 
तेण परं सुक्के सुक्काभिजाए भवित्ता तग्रो पच्छा सिज्फति' शवबुज्फति मुच्चति 
परिनिन्वायति सब्वदुक्खाण ° भरत करेति ॥ 

सेव भते ! सेव भते ! न्ति जाव विहर ॥ 


दसमो उरेसो 


केवलि-पदं 


१२३८. 


१२३६. 


१४०. 


केवली ण भते ! छउमत्थ' जाणह्‌-पासद्‌ ? 

हता जाणद-पासद ॥ 

जहा ण भते । केवली छउमत्थं जाणई-पासड, तहा ण सिद्धे वि छउमत्थं 
जाणद-पासद्‌ ? 

हता जाणद-पासड ॥ 

केवली ण भते ! श्राहोहियः जाणद-पासद ? एवं चेव । एवं परमाहोहियं एवं 
केवलि, एव सिद्धं जाव- 





१४१ जहा ण.भते । केवली सिद्धं जाणडइ-पासई, तहा ण सिद्धे वि सिद्ध जाणह- 
पासद्‌ ? 
हता जाणदई-पासद्‌ ॥ 
१. स० ण०-सिञ्छति जावे श्रत । (व), आधोहिय (म) । 
२ भ० १।५१ ५. परमावधिय (ज), परमावोहियं (क); 
३. छदुमत्थ (ता); छतुमत्य (ब) । परमोविय (ख); परमहोदियं - (ता); 
४. आाधोधिय (म, स), बावोधीयं (क); प्रमाधोविय (व); परमाधोहियं (म;'स) । 


प्राहोधिय (ख); अधोविय (ता); आधोविय 


६५२ 


१४२. 


१४३. 


१४४. 


१४५. 


१४६. 


१४७. 


१४८. 


१४९. 


१५०. 


१५१ 


भगवद 
केवलीः ण भते ! भासेज्ज वा ? वागरेज्जा वा ? 
हता भासेज्ज वा, वागरेज्ज वा ॥ 
जहा ण भते ! केवली भासेज्ज वा वागरेज्ज वा, तहा ण सिद्धे वि भसेज्ज वा 
वागोज्ज वा ? 
नो इणट्रं समहु ॥! 
से केणटुणं भते । एवं वृच्वईइ--जहा णं केवली भासेज्ज वा वागरेज्ज वा नो 
तहा णं सिद्धे भासेज्ज वा वागरेज्ज वा ? 
गोयमा । केवली ण सडद्ुणे सकम्मे सबले सवीरिए सपृरिसक्कार-परक्वमे, 
सिद्धे णं श्रणुदुमणे" श्रकम्मे प्रभले अवीरिए ° भ्रपुरिसक्कारप्ररक्कमे । से तेण- 
दण शगोयमा ! एव वृच्चदइ-जहा ण केवली भासेज्ज वा वागरेनज्ज वा नो 
तहा णं सिद्धे भासेज्ज वा° वागरेज्ज वा ॥ 
केवली णं भंते ! उम्मिभेज्ज वा ? निम्मिसेज्जवा ? 
हंता उम्मिसेज्ज वा, निम्मिसेज्ज वा ॥ 
जहा ण भते ¡ केवलौ उम्मिसेज्ज वा, निम्मिसेज्ज वा, तहा णं सिद्धे वि उभ्मि- 
सेज्ज वा निम्मसेज्ज वा 
नो इणट समदं । एवं चेव । एव श्राउटेज्जः वा पसारेज्ज वा, एव उण वा 
सेज्जं वा निसीहियं वा चेएज्जा ॥ 
केवली णं भते ! इम रयणप्पभ पुढवि रय णप्पभापुढवीति जाणड-पासद ! 
हता जाणई-पासई ॥ 
जहा ण भते । केवली इम रयणप्पभं पुढवि रयणप्पभापुढवीति जाणड-पासई 
तहा ण सिद्धे वि इमं रयणय्पभं पुर्टवि रयणप्पभापुढवीति जाणद-पासद ! 
हता जाणद्-पासद ॥ 
केवली णं भते ! सक्करप्पभं पुढवि सक्करप्पभापुढवीति जाणद-पासह ! एव 
चेव । एव जाव म्रहेसत्तम ॥ 
केवली णं भते ! सोहम्मं कप्प सोहम्मकप्पे त्ति जाणड-पासद्‌ ? 
हता जाणडइ-पासद् । एव चेव । एवं ईसाण, एव जाव भ्रच्चुय ॥ ॥ 
केवली णं भ॑ते ! गेवेज्जविमाणं ेवेज्जविमाणे त्ति जाणद-पासद. ? एवं चेव । 
एव श्रणृत्तरविमाणे वि ॥ 


१५२. केवली णं मते ईसिपम्मारं पूवि ईसिप्भारपुढवीति जाणड-पासद ? एव चेव ॥ 





१. स० पार--अणुदराणे जाव अपृरिसक्करार° । ४. आउद्‌्टैज्न (अ, स); बाउदूदावेज्न (क 
२. स° पा०~-तैणरणं जाव वागरेज्ज । म); भाङ्रावेज्न (ल, ता); माऽ दव्य 
१, स १४।१४४। (ब) । 


अद्म सतं (दस्मो उटृमो) ६१५९ 


१५३. केवली णं मंते । परमाणुपोगन परमाणुपोमरले ति जाणड-पासड़ ? एवं चेव । 
एवं दुपएसिय खध, एवं जाव - 

१५४. जहा ण भते । केवलौ ्रणंतपएसिय खयं श्रणंतपएसिए खपे ति जाणड-पामद्‌, 
तहा ण सिद्धे वि श्रणततपएसिय" शख श्रणंतपएसिए संवे ति जाणड °-पामुड ! 
हृता जाणदु-पासद ॥ 

१५५. सेवं भते ¡ सेव भते! त्ति ॥ 


"--- म, 
° पर -- प्रपनपानिमे जाव पाद! 
० १।५१ ] 


/ 


गीसालग-पदं 





१. एतद्‌ वृत्तौ ग्यास्यातं नास्ति । 


पन्नरसमं सत 
नभो सुयदेवयाए मगवद्ए 


तेणं कालेणं तेणं समएणं सावत्थी नामं नगरी होत्था--वण्णओोः। तीसे णं 
सावत्थीए नगरीए बिया उत्तरपुरत्थिमे' दिसीभाए, तत्थ णं कोए नामं चेद 
होत्था--वण्णग्रो" ! तत्थ ण सावत्थीए नगरीए हालाहला' तामं क्‌भकारी आजी 
विभोवासिया परिवसति- श्रढा जाव, बहुनंणस्स भ्रपरिभूया, भ्राजीविय- 
समयसि लदा गहियद्ा पुच्छियदा विणिच्छियद्रा श्रहमिजपेम्माणुरागरता, 
ग्रयमाउसो । ्राजीवियसमये श्ट, भ्रय परम्र, सेसे भ्रणटुं ति भ्राजीवियसमएणं 
प्रप्पाणं भावेमाणी विहर ॥ 


,. तेणं कालेणं तेणं समएण गोसाले मंखलिपुत्ते चउव्वीसवासपरियाए हालाहलाए 


कूभकारीए कूभकारावणसि अ्र।जीवियसघसंपरिवृडे श्राजीवियसमएण शरप्पाण 


भावेमाणे चिहरइ ॥ 

तए णं तस्स गोसालस्स मंखलिपूत्तस्स श्रण्णदा कदायि इमे छ दिसाचरा 
श्रतियं पाउन्भवित्था, तं जहा--साणे, कलंदे कण्णियारे, भ्रच्छिदे, भगिवे- 
सायणे, अज्जुणे गोमायुपुतते' ॥ 


, तए ण ते छ दिसाचरा श्रु विह" पुव्वगय मग्गदसमं सएहि-सरणहि “ मतिदसर्णेहि 


निज्जूहंति" निज्जूहित्ता गोसालं मखलिपृकत्त उनद्राहसु । 
टीकाकारः 'पासाषच्िज्ज' ति वृणिकारः 


२. ओ० भू० १। (व्‌) । 
३. पुरच्छिमे (स) । ८. कणदे (क, तरा, म} | 
४, ओ० सू० २-१३ ६. गोत्तमपृक्ते (के, ब, म) । 


५, हालाहाला (ता, स) । 


६, भण० २१६४ । ११. 
७, दिक्वरा भगवच्छिष्याः पाश््वस्थीभ्रता इति १२. निचहति (ताः स); 


१०. निमित्तमिति शेष (वृ) । 
सतहि २(अ,क, ब, म, स) 
निज्बुति (बम) । 


९1 
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५. तए णं सै गोसाले मंखचिषूतते तेण श्रटुगस्स महानिमित्तस्य केणदर उत्लोयमेत्तेणं 


सन्ये पाणाणं, सव्यस भूमाण, सव्ये जीवाणं, मव्वेसि स्तां इमा छ 
प्रणडक्कमणिज्जाह वागरणाड वामरेति, त जहा-- 
लाम श्रलाम मृहं दुक्वं, जीवियं मरणं तहा ।। 


६. तए णं ते गौसाते मंखचिपुते तेण ्टंगस्स महानिमित्त्त कण उल्नोयमेत्तंण 


सावल्थीए नगरीए अरजिणे जिणप्पलावी, अणरहा अरहप्पलावी, प्केवलो 
केवलिप्पलावी, अ्रसव्वण्णू सव्वण्णुप्पलावी, अरजिषे जिणसदं पाममाणं 
विरइ ॥ 

तए ण सावत्थीए नगरीए सिघाडग -शतिग-चउकंक-चच्चर्‌-चउम्मृह्‌-महापह्‌ ° - 
पहेमु वहुजणो ग्रण्णमण्णस्स एवमाइक्खड', *एव भासड, एवे पृण्णतट ०, एव्र 
परूवेड -एवं खनु देवाणुध्पिया । गोसाचे मसलिपृत्तं जिणे जिणप्पनावीः, 
श्ग्ररहा अ्रहप्पलावी, केवली केवेलिप्पलावी, सच्वण्णू सव्वण्णुप्पलावी, जिषे 
जिणसदह्‌ ° पगासेमाणे विहुरड 1 सँ कहमेय मन्ने एव ! 


८ तेणं कालेण तेण समएणं सामी समोसटे जाव" परिसा पटिनगया ॥ 
६. तेण कालेण तेण समएणं समणस्स भगवेश्रो महावीरस्स जदं ्रतेवासी इदभूततौ 


नाम म्रणगारे गोयमे गोत्तेण *सततुस्सेहे समचउरंससठाणसयिणं वज्जरिसभ- 
नारायसघयणे कणगपुलगनिघस्षपम्हगोरे उग्गतवे दिच्ततवे तत्ततवे महातवे 
श्रोराले घोरे घोरगुणे घोरतवरस्सी पोरवभवचेरवासी उच्छूढसरीरे संखित्त- 
विउलतेयसेत्से ° च्दरुख्टरंण “शग्रणिविसततेण तवोकम्मेण भजमेण तवसा श्रप्पाणं 
भवेमाणे विहूरइ ॥ 


१०. तए णं भगवं गोयमे छ्रुकक्ठमणपारणगसि पढमाए पोरिसीए सज्खछायं करेड, 


= ९१ श्वी 


^< 


„ रऽ पार~निराप्यनाती तानि दगाममापे) जापर हसामि 


वीयाए पोरिसीप्‌ भाण स्याद्र, तदयाए पोरिसीए्‌ ब्रतुरियमचववमसभते 
मृहपोत्तिय पडिलेहेह, पडिलेहेत्ता भायणवत्थाई्‌ पडिलेहेद्‌, पडितेहेत्ता भायणाईं 
पमज्जः, पमज्जित्ता भायणाइ्‌ उमा, उग्गाहेत्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे 
तेणेव उवागच्छढ, उवागच्छित्ता समण भमव महावौर्‌ वद्रदर नमस, वदिता 
लमसित्ता एवं वयासी -टुच्छमि णं मते! तुरम ऋ्मणुग्णाएु समाणे 
छटुवखमणपारणगसि सावत्थीए नगरीए्‌ उनच्च-नीय-मन्मिमाः वृताड धघर्‌- 
समुदाणस्स भिक्छायरियाए भ्रञ्त्तिए । ४ 


„ पानिमापरे (ल, ना) । ५. म० १।७,८ | 
२ सर परार--निधाद्रयं जाव पटनु | ९. म पारगते ठि पएटुश्टेगा। 
 स° पार-वरमारयदट साच एष । ४. मर एर वृर यय दितिवम पिदश 


६५६ 
भगवं 


श्रहासुह देवाणुपिया ! मा पडिव॑धं | 

११. तए णं भगवं गोयमे समणेणं भगवया महावीरेण प्रन्मणुण्णाए समाणे समणस् 
भगवेश्रो महावी रस्स भ्ंततियाप्नो कोटुयाो वेदयाभरो पडिनिक्लमई, पडिनिषस- 
मिता भ्रतुरियमचवलगसभते जुगतरपलोयणाए दिए पुर्रो रिव सेमे 
सौहमाणे जेणेव सावत्थो नगरी तेणेव उवागच्छ उवागेच्छित्ता सावत्थीए 
नगरीए उच्च-ीय-मज्भिमःई कलाई घरसमुदाणस्स भिक्वायरियं अड्‌ ॥ 

१२९. तए ण भगवं गोयमे सावत्थीए नगरीए उच्व-नीय-मञ्फिमाई कुलाई घरसमू- 
दाणस्स भिक्खायरियाए ° श्रडमाणे बहुजणसहं निसामे§, वहुनणो अष्णमण्णस्स 
 -वमाङकलइ एव भास्‌द एव्‌ पण्णवेद एव परवेद -एव खलु देवाणुणिया । 
गोसाले मंसक्तपुत्ते जिणे लिणप्पलावी जाव लिणे जिणसह पगासेमागे 
विहुरई्‌ । से कहूमेय मने एवं ? 

१३. तए णं भगवं गौयमे वहुजणस्स॒ श्रतियं एयमटुं सोचा निसम्म जायसइदे 
“जाव समूप्पन्नकोउहल्से प्रहापज्जत्तं समुदाण गेण्टद्‌, गेषित्ता सावल्थीश्रो 
तग रोग्रो पडिनिक्लमई, अतुरियमचवलमसभते जुगत रपलोयणाए दिद्रौएपुरगरो 
रियं सोहेमाणे-सोहेमाणे जेणेव कोए वेदषु, जेणेव समे भगवे महावीरे 
तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता समणस्स भगवग्रो महावीरस्स अ्रदुरसामते 
गमणागमणाए पडिक्कमई, पडिक्कमित्ता एसणमभेसण श्रालोएई, आललोएत्त 
भत्तपाणं पडिद॑सेद्‌, पडिदसेत्ता समणं भगव महावीरं वदद नमसई, वदित्ता 
नमसित्ता णच्वासन्ने णातिदररे सुस्सुसमाणे नमसमाणि अभिभू विणएण परजति- 
यड ° पञ्जुवासमाणे एवं वयासी -एव खलु श्रहुं भते । ` श्ठटुक्छमणपारणगसि 
तुन्भेहि श्रन्भणृण्णाए समाणे सावत्थीए नगरीए उच्व-नीय-मज्किमाणि कृर्लाणि 
धरसमुदाणस्स भिक्वयरियाए्‌ अ्रडमाणे बहुजणसह निसामेमि, बहुणो प्रण्ण- 
मण्णरंस एवमाद्ेखइ एवं भासद्‌ एवं पण्णवेइ एव परूवेद-एव खलु देवाणु- 
प्पिया ¡ गोसीाते मखलिपृरत्ते जिणे जिणप्पलावी जावे लिणे° जिणसद्‌ पगि- 
माणे विहेरई । से कहुमेय भते ! एव ? त इच्छामि ण भते । गोसालस्स 
मंखलिपृत्तस्स उदाणपासियाणिय^ परिकटहिय ॥ 

१४. ग्रोयमादी ! समणे भगवं महावीरे भगवं गोयम एवे वयासी-जण्ण गोमा । 
से बहुजणो शरण्णमण्णस्स एवमाइक्लई एव भासइ एवं पण्णवेद्‌ एव परवेद 
एवं खलु गोसाले मंखल्लिपत्ते जिणे जिणप्पलावी जाव जिणे जिणसद्‌ पगासेमाग 
विहुरई । तण्णं मिच्छा । अहं पण गोयमा ! एवमादक्खामि जाव पल्वेमि-- 





१, भण १५।६ । ३. भ० १।१० | 
२. स॒० पा०-जायसड्ढे जाव भत्तपाण पडि- ४, स० पा~र त चैव जाव जिरसद । 
दसद जाव पनज्ज्‌ वासमाणे । ५. °परियागिण (अ,वःस); ° पारियाए (ता) । 
# 
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एव खलु एयस्स गोसालस्स मंखलीपृत्तस्स मखली नाम मञ्चे पिता होत्था । तस्स 
ण मखलिस्स मंखस्स भहा नाम मारिया होत्या -सूकरमालपाणिपाया जाव" 
पडिरू्वा । तए णं सा भदा भारिया अ्रण्णदा कदायि गुव्विणी यावित्था ॥ 
तेण कालेण तेण समएणं सरवणे नामं सग्णिवेसे होत्था-रिद्धत्थिमियसमिद्ध 
जाव नदणवण-सन्तिभप्पगासे, पासादीए दरिसणिञ्जे अभिख्वे पडिरूवे । तत्थ 
णं स्रवणे सण्णिवेसे गोवहुले नाम माहणे परिवसइ--ग्रड्ढे जाव! वहुजणस्स 
ग्रपरिभूए, रिउ्व्वेद जाव" वंभण्णएसु परिव्वायपएसरु य नयेसु सुपरिनिद्िए यावि 
होत्था । तस्स ण गोवहुलस्स माहृणस्स गोसाला यावि होत्या ॥ 
तए णं से मखली मे ग्रण्णया कदायि भहाए भासियाए गुव्विणीए सदधि चित्त- 
फलगहत्थगए मखत्तणेण अरप्पाण भावेमाणे पुन्वाणुपुन्वि चरमाणे गामाणुगामं 
दृद्ज्जमाणे जेणेव सरवणे सण्णिवेसे जेणेव गोवहुलस्स माहणस्स गोसाला तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता गोवहुलस्स माहणस्स गोसालाए एमदेससि भडनि- 
क्खेव करेद, करेत्ता सरवे सण्णिवेसे उच्च-नीय-मल्िमाई कुलाई घरसमुदाणस्स 
भिक्खायरियाए ग्रडमाणे वसहीए सव्व्रो समता मग्मण-गवेसणं करेइ, वसहीए 
सव्वश्रो समता मम्मण-गवेसण करेमाणे अरण्णत्थ वसहि श्रलभमाणे तस्सेव 
गोवहुलस्स माहृणस्स गोसालाए एमदेससि वासावास उवागए ॥ 
तएण सा भहा भार्या नवण्ट्‌ मासाण वहुपदिपुण्णाण ब्रद्धद्रुमाण य 
राद्दियाण वीतिक्कताणं सृकूमालपाणिपायं जाव ' पडिरूवग दारम्‌ पयाया ॥ 
तए ण तस्स दारगस्स भ्रम्मापियसो एक्कारसमे दिवे वीतिक्कते, निव्वत्ते 
ग्रसु इजायकम्मक रणे सपन्ते ° "वारसमे दिवसे" अयमेयारूवं गोण्ण गुणनिप्फन्तं 
नामधेज्ज केरेति--जम्हा ण भ्रम्ह्‌ इमे दारए गोवहृलस्स माहणस्स गोसालाए 
जाए त होड ण भ्रम्ह्‌ इमस्स दारगस्स नामधेज्ज गोखाले-गोसावे ति । तए णं 
तस्स दारगस्स भ्रम्मापित्तरो नामघेज्ज करेति गोसावं ति॥ 
तए ण से गोपाले दारए उम्मुक्कबालभावे विण्णय^परिणयमेत्ते जोव्वणगमण्‌ 
प्पत्ते सयमेव पाडिएक्क' चित्तफलग करेइ, कर्ता चित्तफलगहत्थमए मखनत्नणेणं 
म्रप्पाण भावेमाणें विहुरद ॥ 





१ चओ स्‌० १५। ७. वारसाहदिवसे (अ, क, ख, ता, व); वारसहे 


49 +र ५ ~ र 


. मो० सू० १] द्विसे (म); वारसाहे दिवसे (स); 
. भ० २।६४। दप्टच्यम्‌--भ० १११५३ सूत्रस्य पादरिप्प- 
" भऽ ६।२४। खम्‌ 1 

, भण० १११३४ ८, विण्णायं (अख, स} । 

, सर° पाऽ--वीतिक्कते जाव वारस्मे } ६. पडिषएक्के (क, ता, व) 1 


६९८ 


भगवेई 


भगवश्रो विहार-पदं 


१०. 


२१. 


तेण कालेण तेण समणएणं श्रह गोयमा ! तोस वासाद्‌ ग्रगारवासमज्फावेसित्ता 
गरम्मा-पिईहि देवत्तगरएहिः समत्तपदृण्णे एव जहा भावणाए जाव ए 
देवदूसमादाय मुडे भवित्ता ्रगाराग्रो भ्रणगारिय पव्वदए" 

तए ण अहं गोयमा । पढम वास श्रद्धमास्न अ्रद्धमासेण खममाणे भरहियगाम 
निस्साए पढम अतरवासः वासावास उवागए+। दोच्व वास मास मापेण 
सममाणे पृव्वाणुपुव्वि चर्मणे गामाणुगाप द्ज्जमाणे जेणेव रायगिहे नगरे, 
जेणेव नालंदा बाहिरिया, जेणेव्र ततुवायसराला, तेणेव उवागच्छामि, उवाग- 
च्छित्ता ग्रहापडिरूव भोगगह्‌ ग्रोगिण्ामि, ओ्ओगिष्त्ता तंतुवायसालाए एगदेससि" 
वासावास उवागए 1 


पटमप्रास्खमण-पद 


२२. तए ण ग्रहं गोयमा । पढम मासखमणं उवसपज्जित्ताणं विहरामि ॥ 
२३. तपु ण से गोसाले मखलिपुत्ते चित्तफलगहत्थगए मखत्तणेण भ्रप्पाण भावेमागे 


पत्वाणुपुन्वि चरमाणे मामाणुगामं* दुदज्जमाणे जेणेव रायगिहै नगरे, जेणेव 
नालंदा वाहिरिया, जेणेव ततुवायसाला, तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता 
ततुवायसानाए एगदेससि भडनिक्लेव करेइ, करेत्ता रायगिहै नगरे उच्च 
नीयभमज्भिमाई कलाई धरसमुदाणस्स भिक्खायरियाए अ्रडमाणे वसहीए 
सव्वश्रो समता मग्गण-गवेसणं करेद, वसहीए सब्वेश्रो समता मर्गण-गवेस्ण 
करेमाणे ° श्रण्णत्थ कत्थ चि वसहि भलभमाणे तीसे य ततुवायसालाए एगदेससि 
वासा वासं उवागए, जस्थेव ण अह गोयमा 


२४. तए ण ग्रह्‌ गोयमा ! पठम-मासकेवमणपारणगसि ततुवायसालाग्र पडिनिक्ख- 


मामि, पडिनिक्लमित्ता नालद" बाहिरिय मज्ममन्फेण"" निगगच्छामि, निम- 
च्छित्ता जेणेव रायगिहै नगरे तेणेव उवागच्छामि, उवागच्छित्ता रायगिहै नगरे 





(8.०७ कः कारिकः ऋ 


१. आगारवासमज्फे वसित्ता (अ, ख, ब, म, ४. पव्बदृत्तए (ता, स) । 
स), अगारवासमजमे वित्ता (क), श्रयार- ५. अतरावास (क, म, वृषा) । 
वासे वित्ता (ता); अगारवास-- गृहवास- ६. उवगए (ता) 
मध्युष्य इति व्तिगतव्याख्थानुसारेण प्रस्तुते ५. एगदेक्षमि (ब) | 
पाठः स्वीकृतः । ८. जाव (अ,क, ख, ता, व, म, स) । 
२. देवत्तिगएदिं (क, ख, ता म); देवत्तेगतेहिं £ घ० पाऽ नीय जाच अण्णत्य । 
(ब, स) । १०, नालदा (अ) । 


3, आयारदूला १५।२६-९६ ) ११ 


, मन्मेशं २ (क,ख, ता, व,म)। 


परनृरषम सतत ॥ ६९६ 


उच्व-नीय~भमन्मिमादं कलाई धरसमूदाणस्स भिक्छाथरियाए° अ्रडमाणे 
विजयस्स गाहावडस्स गिह भ्रणृपविदं ॥ 


२१. तए ण से विजए गाहावई भस एज्जमाण पासद्‌, पासित्ता हुुतुदु"चित्तमाणदिषए 


२६ 


२५. 


२८, 


णदिए पौडमणे परमसोमणस्विए हरिसवक्षविसप्पमाणहियए ° सिप्पामेव भ्रास- 
णार श्रबमृदटुह, भ्रवमुदु त्ता पायपीढाग्रो पच्चोशुटद, पच्चोरुहित्ता -पाउयाग्रो 
मरोमयद्‌, भरोमुत्ता एगसाद्यि उत्त रासंग करेद, करेत्ता भ्रजलिमउलियहेत्थे 
मम सत्तदरपयाई अ्रणुगच्छइ, ्रणुगच्छित्ता ममं तिक्ुत्तौ ्रायाहिण-पयार्हिणं 
करद, करेत्ता मम वदह नस॑सद, वंदित्ता नमसित्ता मम॒ विउतेण भसण-पाण- 
खाद्म-साद्मेणं पडिलभेस्सामित्ति तुद, पडिलाभेमाणे वि तुदरे, पडिलाभिते 
वितुदरु॥ 

तए ण तस्स विजयस्स गाहावदस्स तेण दव्वसुद्धेणं दायगसुद्धेणं पडिगाहगसुद्धेणं 
तिविहैण तिकेरणसुद्धेण दाणेण मए पडिलाभिए समाणे देवारए निवद्धे, संसारे 
परित्तीकए, निहसि य से इमाईइ पच दिव्वाइ पाउन्भूयाइ्‌, त जहा -वसुधारा 
वृह, दसद्धवण्णे कुसुमे निवातिए, चेलुक्देवे कए, श्राहयाभ्ो देवदुंदुभीओो, 
ग्रतरावियणंभ्रागसि ग्रहो दाणे, अरहो दाणेत्ति धुट्‌ ॥ 

तए णं रायगिहै नगरे सिघाडगर-तिग-चउक्क-चच्व रचडम्मुहु-महापह ° -पहेसु 
बहुजणो अ्रण्ममण्णस्स एवमाइक्खद्‌* 9एव मासद्‌ एवं पण्णवेद्‌ ° एव परूवेद-- 
धन्ने णं देवाणुप्पिया । विजये गाहावई, कयत्ये ण देवाणुप्पिया ! विजये 
गाहावई, कयपुष्णे ण देवाणुप्पिया । विजये गाहावई, कयलक्छणे णं देवाणु- 
प्पिया । विजये गाहावई, केया णं लोया देवाणुप्पिया । विजयस्स गाहावदस्स, 
सुसद ग देवाणुष्पिया ! माणुस्सएु जम्मजीवियफमे विजयस्स गाहावदस्स, 
जस्स ण गिहसि तहारूवे साधू साधुख्वे पडिलाभिए समाणे इमाद प॑च दिव्वादं 
पाउन्रूयाई, त जहा-वमुधारा वृह जाव श्रो दाणे, अरहो दाणे न्ति धुदर, त 
पन्ते कयत्थे कययुपणे कयलक्खणे, कया ण लोया, सुलद्धे माणृस्सए जम्मजीविय- 
फले विजयस्स गाहावर्स्स, विजयस्स गाहावदस्स ॥ 

तए ण से गोसाले मखलिपृतते वहुनणस्स श्रतिए एयमद्रं सोच्चा निसम्म समुष्पन्न- 
ससए समुप्पन्नकोउहत्ते जेणेव विजयस्स गाहावदस्स गिहे तेणेव उवागच्छ, 
उवागच्छित्ता पास्‌ विजयस्स॒ गाहावदस्स महसि वसुहारं वृदं, दसद्धवष्णं 
कुसुम निचडियं, मम च णं विजयस्स गाहावडस्स गिहाग्रो पडिनिक्खममाणं 
पास्‌, पासित्ता दुत णेव ममं अ्रतिए तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता मं 





१. स° पा०-नीय जाद अडमारो 1 ३. सं० पा०--िधाडग जाव पहैमु। 
२. म्र° पा०--हेहुतुदु | ४. से° पा०--एवमाह्क्खडई जाव एवं । 


६६० 


२९. 


1 


भगवेई 


तिक्वृत्तो आयाहिण-पयाहिणं करे, करेत्ता ममं वंद नमंसड, वदित्ता नम॑- 
सत्ता ममं एवं वयाप्ती-तुन्भे णं भते! मम घस्मायरिया, श्रहुण्ण तुव्म 
धम्म॑तेवासी ॥ 

तए ण ग्रह्‌ गोयमा ! गोसालस्स संखलिपुत्तस्स एयमदु नो भराठामि, नो परि- 
जाणामि, तु्सिणीए संचिदामि ॥ 


दोच्च-पा सखपण-पदं 


२9. 


२१. 


२३३. 


तए णं श्रह गोयमा ! रायमिहाम्नो नगराग्रो पड़निक्ठमामि, पडिनिक्छमित्ता 
नालद ब्राहिरिय मज्छमज्छेणं निगच्छामि, निग्गच्छित्ता जेणेव तंतुवायसाता 
तेणेवं उवागच्छामि, उवागच्छित्ता दच्च मासखमण' उवसपञ्जित्ताण 
विहरामि 1 

तए णं ग्रहं गोयमा ! दोच्चे~मासखमणपारणगसिः ततुवायसालाग्रौ पडिनि- 
क्खमाभि, पडिनिक्छमित्ता चालद बाहिरि मज्छमर्फेण निग्गच्छामि, निन 
च्छित्ता जेणेव राथगिहे नगरे' ®तेणेव उवागच्छाभि, उवागच्छित्ता रायगिह 
नगरे उच्च-नीय-मज्मिमादई कुलादं घरसमुदाणस्स भिक्लायरियाए° श्रडमाणे 
ग्राणदस्स गाहावडस्स गिह श्रणुप्पविद्रं । 


. तए ण से ्ाणंदे गाहावई मम एन्जमाण पास, शश्पासित्ता हदतुद्रचित्तमाणंदिए 


दिए पीदमणे परमसोमणस्तिए हरिसवसविसप्पमाणहियए्‌ चिप्मामेव शरास 
णाभ्रो अव्मुदरद, ब्रवभ्ेतता पायपीढामो पच्चो्टद्‌, पच्चोरहुत्ता पाज्याग्रा 
्रोमुयद्‌, गरोमुदत्ता एगधाडियं उत्तरासगं करद, करेत्ता ग्रजलिमउलियहत्य 
ममं सत्तदुपयाईं श्रणुगच्छट, अ्रणुगच्छित्ता मम ॒तिक्सुत्तो आआयाहिण-पयाहिण 
करेइ करेत्ता मम वदद नमसड, बदित्ता नमसित्ता ममं विउलापए खज्नगविहीषए 
पडिलाभेस्सामित्ति तुद, पडिलाभेमाणे वि तुद, पडिलाभिते वि तुदं ॥ 
तए णं तस्व राणंदस्स गाहावदस्स तेण दव्वसुदधेण दायगसुद्धेण पडिगाहगसुद्धण 
तिबिहेणं तिकरणसुद्धेण दाणेण मए पडिलामिएु समाणे देवाउएु निवड सारे 
परित्तीकए, गिहंसि य ते इमाईं पंच दिव्वादं पाउन्भूयाई, त जहा -वयुधा 
वृद, दसद्धवण्णे कुसुमे निवातिषए, चेलुक्ंवे कए ग्राहयामो देवदुदुमीग्रो 
शरतरावियण्रागासे श्रहो दाणे, रहो दाणे त्ति घुट 


३४. तए ण रायगिहै नगरे सिघाडग-तिग-चटकक-चच्वर-चम्मुह-महापह प 


~~ 


१. तंतवाय ° (ता) सर्वत्र । ५. सं० पा०--नगरे जाव अडमणे । 
२. मासखवणं (ता) 1 ६. स० पा० ~ एवं जहैव विजयस्य नवर मम 
३. दोच्वं (ब, क, व, म, स) । विउलाए खज्जगविहीष प 


+ मासक्छमरसि (ता, व, म, स) । द्रे सेसं तं चेव जाव ठच्च । 


पस्नरसमं सतं ६६१ 


वहूजणो ्रण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ एवं भासइ एवं पण्णवेइ्‌ एवं परवेद -धन्ने 
ण देवाणुप्पिया ! आण्दे गाहावई, कयत्थे ण देवाणुप्पिया । श्राणंदे गाहावरई 
कयपुण्णे ण देवाणुप्पिया । श्राणदे गाहावई, कयलक्लणे ण देवाणुप्पिया । 
ग्राणदे गाहावई, कया ण लोया देवाणुप्पिया ! श्राणदस्स गाहावद्स्स, युलद्धं 
ण देवाणुप्पिया 1 माणुस्सए्‌ जम्मजीवियफले श्राणदस्स गाहावदस्स, जस्स णं 
गिहसि तहारूवे साधू साधुरूवे पडिलाभिए समाणे इमाईं पच दिव्वाईं पाउ- 
उ्भूयाद, त जहा वसुधारा वुद्रा जाव ग्रहो दाणे, श्रो दाणे ति घुट, तं धन्ते 
केयत्ये कयपुण्णे कयलक्णे, क्या ण लोया, सुलद्धे माणुस्सए जम्मजीवियफले 
ग्राणदस्स गाहावडस्स, ्राणदस्स गाहावदइस्स ॥ 


३५ तए ण से गोसाने मखलिपुत्ते बहुजणस्स ्र॑तिए एमं सोच्वा तिसम्म समृप्पन्न- 


२३९ 


ससए समुप्पन्नकोउहृत्मे जेणेव अआणदस्स गाहावद्स्स गिह तेणेच उवागच्छ्‌, 
उवागच्छित्ता पासद ्राणदस्सं गहावदस्स गिहसि वसुहार वृद, दसंद्धवण्णं 
कुसुमं निवडिय, सम च ण भ्राणदस्स गाहावदस्स गिहामो प्रडिनिक्छममाणं 
पास, पासित्ता हृटुतुदं जेणेव ममं श्रतिए तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता 
ममं तिक्लुत्तो ग्रायाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता मम वंदइ नमस, वंदित्ता 
तमसित्ता सम एव वयासी-तुव्भे ण भते । मम धम्मायरिया, ब्रह्म तुव्भं 
धम्सतेवासी । 

तए ण श्रह्‌ गोयमा 1 गोसालस्स मखलिपुत्तस्स एयम्‌ नो ्राढामि, नौ परि- 
जाणामि, तुसिणीए सचिदामि ॥ 


तस्च-माश्रखमरा-पदं 


३७. 


२८. 


तए ण रहं गोयमा ! रायगिहाग्रो नगराग्रो पडिनिक्वमामि, पडिनिक्खमित्ता 
नालद वाहिरिय मज्मर्फण निगच्छामि, निरच्छित्ता जेणेव तंतुवायसाला, 
तेणेव उवागच्छामि, उवागच्छित्ता० तन्व मासखमण उवसपज्जित्ताण 
विहरामि \\ 

तए ण ब्रह गोयमा । तच्व-मासखमणपारणगसि ततुवायसालाओ पडिनिक्छ- 
मामि, पडनिक्वमित्ता नालंद वाहिरिय मनज्फमस्फेणं निगगच्छामि, निग 
च्छित्ता जेणेव रायगिह नगरे तेणेव उवागच्छामि, उवागच्छित्ता रायगिहे नगरे 
उच्च-नोय-मज्किमाइ कलाई धरसमुदाणस्स भिक्खायरियाए° अडमागे 
सुणदस्स गाहावडइस्सं गिह अरणुपविदटरं 


३६ तए ण से सुणदे गाहावई मम एज्जमाण पासइ, पासित्ता हु्ुतुटुचित्तमाणंदिए 


१. तच्च (क,ख, च) ] सनव्वकामगुरिएणए भमोयरोणं पडिलाभेद्‌ 
२, स० पा०--तहेवे जाव अडमारो । सेस त चेव जाव चडल्य | 


३ स पाऽ --एव जहेव विजयगाहावई चवर 


६६२ 


४७. 


४ १, 


४२. 


४३ 


भगव 


णंदिषए पीदमणे परमसोमणस्सिए हर्सिवस्षविसप्पमाणहियएु सिपपामेव बास. 
णामो श्रनभूटद्‌ श्रव्भदरत्ता पायपीटाश्रो पच्चोरुहृद, पच्चोरहित्ता पाउयाभरो 
मोमुयद ओ्ोमुदत्ता एगसाडियं उत्तरासंग करे, करेत्ता भ्रंजलिमउलियहतये मम 
सत्तदुपयाईं अ्रणुगच्छई, अरणुगच्छित्ता ममं तिक्चुत्तो ग्रायाहिण-पयाहिण करद्‌, 
करेत्ता ममं वदद नमसइ, वदिता नमसित्ता मम विरत्ेण सेव्वकामगुणिएण 
भोयणेण पडिलभिस्सामित्ति तुदं, पडिलाभेमागे वि तुर, पडिलासिते वि तुद ॥ 
तए णं तस्स सुर्णदस्स गाहावदस्स तेण दन्वमुदधेण दायगसुद्धेण पडिगाहगसुदधेण 
तिविदहेणं तिकरणसुद्धेणं दाणेण मए पडिलाभिए समाणे देवाउए निबद्धे, ससारे 
परित्तीकए्‌, गिहंसि य से इमाइ पच दिव्वाद्‌ पाउन्भूयाई, तं जहा--वसुधारा 
बुदा, दसद्धवण्णे कुसुमे निवातिए, चेलुक्हेवे कए, ब्राहयाभ्नो देवद्दुभीभ्र, 
म्रतरावियणभ्रागासे ग्रहो दाणे, अ्रहो दाणेत्ति घुट ।] 

तए णं रायगिह नगरे सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्वर-चउम्मूहु-महापह्‌- 
पहसु बहुजणो श्रण्णमण्णस्स एवमादक्ंई एवं मासई एव पण्णवेद्‌ एवं 
परूवेद-धन्ने णं देवाणुप्पिया । सुणदे गाहावई, केयत्थे ण देवाणुप्पिया । 
सुणदे गाहावरई, कथपृण्णे णं देवाण्‌पििया ¡ सुणदे गाहावद्, कयलक्लणे ण 
देवाणुप्पिया { सुणदे गाहावई$, कया णं लोया देवाणुषिया ! सुणंदस्स गाहाव- 
दस्स, सुलद्धे ण देवाणुप्पिया ! माणुस्सए जम्मजीवियफले सुणदस्स भाहूावद्स्स, 
जस्स ण गिहसि तहारूवे साधू साधुरूवे पडिलाभिए समाणे इमाई पच दिन्वाई 
पाउब्भूयाई, त जहा--वसुधारा वृद्वा जाव भ्रहो दाणे, ग्रहो दाणे ्तिधुद्,त 
धन्तेः कयत्ये कयपृण्णे कथलक्खणे, कथा ण लोया, सुलद्धं माणुस्सए जम्म- 
जीवियफले सुणदस्स गाहावदस्स, सुणदस्स गाहवदस्स ॥ 

तए णं से गोसाले मंखलिपुत्ते बहुजणस्स श्रतिए एयमटु सोच्वा निसम्म 
समूप्पन्नससए समुप्पन्नकोउदल्ले जेणेव सुणदस्स गाहावदस्स गिह तेणेव 
उवागच्छद, उवागच्छित्ता पासद्‌ सुणदस्स गाहावइस्स गिहसि वसुहार वुद्र 
दसद्ध वण्ण कुसुम निवडिय, मम॒च ण ॒सुणदस्स गाहावदस्स गिहाग्नो पडिनि- 
क्डममाणं पासद, पासित्ता हतुढे जेणेव भम भ्रततिए तेणेव उवागच्छद, 
उवागच्छित्ता मम तिक्खुत्तो अ्रायाहिण-पयाहिणं करेइ, करेतता सम वद्‌ 
नमस, वदित्ता नमसित्ता मम एव वयासी-तुम्भे ण मते { मम धम्मायसिया, 
ग्रहण्ण तुढ्भ धम्मतेवासी ।\ 

तए णं अह्‌ गोयमा ! मोसालस्स मललिपुत्तस्स एयमद्रं नो ग्राढामि, नो 
परिजाणासि, तुसिणीरए सचिद्रामि ॥। 


चउत्थ-मासखसण-पद 
४४, तए णं प्रह गोयमा ! रायगिहाभ्नो नगराग्रो पडिनिक्लमामि, पडिनिक्खमित्ता 


पर्तरक्षम सत भ 


2९ 


४६ 


४७ 


ठ 


४६ 


नालदं बाहिरियं मज्छंमन्मेणं निगच्छामि, निगगच्छित्ता जेणेव तंतुवायसाला 
तेणेव उवागच्छामि, उवागच्छिता ° चउत्थ मासखमण उवसपज्जित्ताण 
विहरामि ॥ 

तीसे णं नालदाए वाहिरियाए ग्रहूस्सामते, एत्थ णं कोत्लाए नाम सण्णिवेसे 
होत्था--सण्णिवेसवण्णग्रो' ! तत्थ ण कोल्लाए सण्णिवेसे बहुले नाम भाहुणे 
परिवसद्‌--श्रडढे जाव वहुजणस्स अ्रपरिभरए, रिडउव्वेय जाव वंभष्णएसु 
परिव्वायएसु य नयेसु सुपरिनिद्विए यावि होत्था ॥ 

तए णं से बहुले माहणे कत्तियचाउम्मासियपाडिवगसि विडलेणं महुघयसजुत्तेणं 
परमण्णेण माहणे भ्रायामेत्था ॥ 

तए ण ब्रह गोयमा । चडत्थ-मासखमणपारणगसि ततुवायसालाभ्रो पडिनिविख- 
मामि, पडिनिक्खमित्ता नालद बाहि्रियं मज्फमर्फेण तिगगच्छामि, निगगच्छिनत्ता 
जेणेव कोत्लापए खण्णिवेसे तेणेव उवागच्छामि, उवागच्छित्ता कोत्लाए सण्णिवेसे 
उच्व-तीय-मन्मिमाई कूलाई्‌ घरसमुदाणस्स भिक्खायरियाए ° अडमाणे 
वहूलस्स माहृणस्स गिह भ्रणृप्पविदुं ।! 

तए ण से बहृले माहणे मम एज्जमाण “शपासई, पासित्ता हृदुनुटुचित्तमाणदिए 
णदिए पीदमणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाणहियए चिप्पामेव भ्रास- 
णाभ्रो अनम्‌ दुद, व्भूदुत्ता पायपीटाओ पनच्वोशुहुद्‌, पन्वोरहित्ता पाउयाग्रो 
ओमुयई, ओोमुदत्ता एगसाडिय उत्तरासग करेद, करेत्ता श्रजलिमउलियहत्ये 
मम सत्तदरुपयाद ्रणुगच्छई, अणुगच्छित्ता मम तिक्ख्‌ ततो ्रायाहिण-पयाहिणं 
करद, करेत्ता मम वदद नमस, वदित्ता नमसित्ता मम विउलेण महुघयस्रजुत्तेण 
प्रमण्णेण पडिलाभस्सामित्ति तुद, पडिनाभेमाणे वि तुद, पडिलाभिते 
वि तुदं} 

तए ण तस्स बहुलस्स॒ माहणस्स तेण दब्वसुदधेण दायगसुदधेण पडिमाहगसुद्धेण 
तिविहेण तिकरणसुद्धेण दाणेण मए पडिलाभिए समाणे देवाउए निबद्धे. संसारे 
परित्तीकए, गिहसि य से दमाद्‌ पच दिव्वाडं पाउग्भूयादइ, त जहा -वसुधारा 
वृद्वा, दसद्धवण्णे कुसुमे निवातिए, चेलुकषेवे कए, ्रहयाओ देवदुदुभीग्रो, भरतरा 
वियणम्रागासे श्रहौ दाणे, ग्रहो दाणे त्ति घुं || 


५०. तए ण रायमिहे नगरे सिाडग-तिग-वउक्क~चच्चर-चउम्मुह्‌-महापह-पहेसु 
१. म° १५।१५। ५ स° पा०-- तहैव जान मम विटलेण महुषय- 
२ भण २।६४। सजुक्तेरा परमण्णेणं पडिलभिस्सामीति तु 
३ भ० २।२४। सेस जहा विजयस्स जाव बहुले माहणे २। 


४. स० पार-नीय जाव अडमारे | 


६९४ भगव 
बहुजणो परण्णमण्णस्स एवमाद्वद एवं भास॒द एवे पण्णपरेई एवं परूवेद-धलो ण 
देवाणुष्पिया ! बहुले माहणे, कयत्थे ण देवाणुपिष्या ! वहे माहे, कयपुणे 
णं देवाणुप्पिया ! बहुले माहणे, कयलक्लणे णं देवाणुप्पिया ! बहते माहे 
कया ण लोया देवाणुप्पिया ! बहुलस्स माहणस्स, युलद्धे णं देवाणुष्पिया । 
माणुस्सए जम्मजीवियफलं बहुलस्स माहणस्स, जस्स ण गिहसि तहाख्वे साधू 
साधृरूवे पडिलाभिए समाणे इमाईं पच दिव्वादं पारन्भूयादई, त नहा- 
वसुधारा वृद्रा जाव अरहो दाणे, ग्रहो दाणे त्ति धुषु, तं धने कयत्थे कयुपुणण 
कयलक्खणे, कया ण सोया, पुलद्धे माणुस्सए जम्मजीवियफले बहुलस्स 
माहणस्स, बहुलस्स माहणस्स ° ॥ 

५१. तए ण से गोसाल मखलिपुत्तं मम ॒ततुवायसालाए अपासमाणे रायगिहे नगरे 
सल्भितरवाहिसियाए मभ सव्वभ्रो समता मगगण-गवेसणं करेइ, मम कत्थवि' 
सुति वा खुति वा पवत्ति वा श्रलममाणे जेणेव ततुवायसाला तेणेव उवागच्छ्‌, 
उवागच्छित्ता साड्याग्रो य पाषियाश्रो य॒ कूदियाभ्रो य वाहणग्र 
य॒ चित्तफलगं च माहणे भ्रायामेई, आरयामेत्ता सउत्तरोद्रं भड' कारेह, कारेता 
तसूवायसालाग्रो पडिनिक्लमई, पडिनिक्लसित्ता नालदं बाहिरिय मज्ममन्कण 
निगच्छद्‌, निग्गच्छित्ता जेणेव कोत्लाए सण्णिवेसे तेणेवे' उवागच्छड्‌ ॥ 

५२. तए णं तस्स कोल्लागस्स सण्णिवेसस्स बिया वहुजणो भ्रण्णमण्णस्स एवमा 
इक्खद्‌ जाव परूवेद--धन्ने ण देवाणृप्पिया । बहुले माहणे, “यतये ण 
देवाणप्पिया ! बहुले माहे, कयपुण्णे ण॒देवागुप्पिया ! बहुले माह, 
कयलक्छणे ण देवाणुप्पिया ! बहुले माहणे, क्या ण ॒लोया देवापु्पिया 1 
बहुलस्स माहणस्स, सलद्धे णं देवाणुप्पिया ! माणुस्सएं जम्म' जीवियफले 
बहुलस्स माहणस्स, बहुलस्स भाहणस्स ॥ 

गोसालस्स सिस्वरूवे श्रगीकरण-पदं 

५३. तए ण तस्स गोसालस्स मखलिपृत्तस्स बहुजणस्स म्रतिय एयमदु सोच्वा निंसम्म 
भ्रयमेयारूते अञ्मस्थिए श्वित्तिए पत्थिए मणोगएु सकप्ये ° समुष्पन्नत्था-- 
जारिसिया ण सम धम्मायरियस्स धम्मोवदेसगस्स समणस्स भगवश्रो महावी रसस 
इड्ढी युती" जसे बले वीरि पुरिसक्का रप खकमे लद्े पत्ते अभिसमण्णा्ए 
नो खलु भ्रत्थि तारिसिया अ्रण्णस्स कस्स तहारूवस्स समणस्स वा भाट 
णस्स वा इडदी चुती* णजसे बले वीरिए पुरिसक्कार” -पंरवकमे लद्धे पत्तं 


गक 
१. कत्थति (अ, क, ख, ब, म), कत्थ्‌ (ता) ५. सण पा०--त चेव जाव जीवियफले। 

२, > (ता); संडिमामो (वृषा) ६. स० पा०--अस्भस्थिए जाव समुप्मन्जित्था। 
३. पाहणएाभो (क, ख, ता, व, म) । ७. जुत्ती (ऊ, ब, म) । 

४, मड (ब, ता)। ८, स० पा०--जती जाव परत्कमे । 
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ग्रभिसमण्णागए, तं निस्सदिद्ध' ण एत्थ मम घम्मायरिि धम्मोवदेसए समणे 
भगव महावीरे भविस्सतीति कटृट्‌ कोर्लाए सण्णिवेसे सम्भितरवाहिरिए' ममं 
सव्वश्रौ समता मग्गण-गवेसण करेड, मम सब्वभ्रो श्स्म॑ता मम्गण-गवेसणं ° 
करेमाणे को्लागस्सछ स ण्णिवेसस्स'' वहिया परणियभुमीए मए सदधि म्रभिसम- 
ण्णागए }] । 

तए ण से गोसाले मखलिपुक्ते हदुतुदरं समं तिक्वुत्तो भ्रायाहिण-पयाहिण' *करेड्‌, 
करेत्ता ममं वदद नम॑स्‌, वदित्ता ° नमसित्ता एवं वयासी-तुव्मे णं भते ! 
मम्‌ धम्मायरिया, भ्रहेण्ण तुम्म अतेवासी ॥ 

तए ण रह्‌ गोयमा । गोसालस्स मखलिपुत्तस्स एयमदु पडिसुणेमि ॥ 

तए ण अहं गोयमा । गोसलेण मंखलिपुत्तेण सदधि पणियभूमीए छन्वासादं 
लाम अलाभ सह्‌ दुक्खं सकव्कारमसक्कार पच्चणुल्मवमाणे अरण्न्विजागरियं 
विहुरित्था ॥ 


तिलथंभय-पद 


५७ 


भ्ठ 


९ 


१. निस्सदिद (ख, म), निस्सदिद्ध (स) । 
२ एत्य (अ,ता,व,म)। 

२ स्भतर० {अ, ल्ल) | 

४. ° पाऽ -सन्वयगो जाव करेभातो । 
५" कोरलागसष्एिवेसस्स (अ, स) । 


तएु ण्‌ ग्रह गोयमा ! श्रण्णया कदायि पढमस रदकालसमयं सि अप्पवृद्िकायंसि 
गोसलेण मखल्लिपृत्तेण सदधि सिद्धत्थगामाग्नो नगराग्नो कुम्मगामं नगर संपद्विए 
विहाराए 1 तस्स ण सिद्धत्थगामस्स नगरस्स कम्मगामस्स नगरस्स य श्र॑तरा, 
एत्थ ण महु एगे त्तिलथभणए पत्तिए पूप्फिए हरियगरेरिज्जमाणे सिरीए अ्रतीव- 
ग्रतीव उवसोभेमाणे-उवसोभेमाणे चिद्‌ ॥ 
तए ण से गोसे मखलिपुत्तं त तिलथभग पास, पासिनत्ता ममं वद्‌ नमस्‌, 
वदित्ता नमरसित्ता एव वयासी-एस णं मते ! तिलथभए्‌ कि निप्फज्जिस्सइ्‌ 
नो निष्फञ्जिस्सइ ? एए य सत्त तिलपुप्फजीवा उदाइत्ता-उदादत्ता कटि गच्छि- 
हिति † कह उववज्जिर्हिति ? 
तए ण ब्रह गोयमा ! गोसाल मखलिपुत्त एवं ययासौ-गोसाला ! एसणं 
तिलय भए निप्फज्जिस्सद्‌, नो न निप्फन्जिस्सई ! एते य सत्ततिलपुप्फजीवा 
उदादत्ता-उदाहत्ता एयस्स चेव तिलयमगस्स एगाए तिलसृंगलियाए सत्त तिला 
पच्चायाइस्सति ॥1 
तए्‌ ण से गोसाले मखलिपुत्ते मम एव आइक्खमाणस्स एयम्‌ नौ सहृह्इ, नौ 
पत्तियड,नो रोए्‌, एयमटु श्रसदहमाणे, ्रपत्तियमाणे भ्ररोपएुमाणे, मम पणिहाए 


६. सं° पा०--यादिणं जाव नमरित्ता । 
७. गुवंन्निति वाच्यहेप. (व) । 

८ भ्सुग० (ता) 
६. पणिहाय (ता) । 


६६६ 


भगव 


श्रय्‌ णं मिच्छावादी भवउ" त्ति कटुटु मम श्रतियाभ्रो सणियं-सणियं पच्चोसक्कई, 
पच्चोसक्कित्ता जेणेव से तिलथंभए तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता त तिलथंभगं 
सलेदूटुयाय चेव उप्पाडेद, उप्पाडत्ता एगते एडेड । तक्वणमेत्त च णं गोयमा ! 
दिन्वे भ्रन्भवदहूलए पाउन्भरुए । तए ण से दिव्वे ्रन्भवहलए खिषप्पामेव पतण- 
तणाति' खिप्पामेव पविज्जुयाति, सिप्मामेव नच्वोदगं णातिमहटिय पविरलप- 
फसियः रयरेणुविणासण दिव्व सलिलोदगं वास वासति, जेण से तिलथभए 
भ्रासत्थे पच्चायाते बद्धमूले, तत्थेव पतिद्िए । ते य सत्त तिलपृष्फजीवा 
उदादता-उदाइत्ता तस्मेव तिलथंभगस्स एगाए तिनसगलियाए सत्त तिला 
पच्चायाता 


वे सियायण-बालतव स्ति-पदं 


८६०. 


६१. 


६२. 
६२. 


६४. 


___-------_-- 
११. °तणाए (ग, ख), ° तणाएति (स) | 
२. °पप्पुसिय (अ, ब) । 


तए ण श्रहु गोयमा | गोसालेण मखलिपृत्तेण सद्भि जेणेव कुम्मभामे नगरे 
तेणेव उवागच्छामि । तए ण तस्स कुम्मग्गामस्स नगरस्स बिया वेसियायणे 
नाम वालतवस्सी चषटु्द्रंण श्रणिक्छित्तेण तवोकम्मेण उडढं वाहाग्रो पगिञ्िय- 
पगिज्मिय सूराभिमुहे आयावणभूमीए भ्रायावेमाणे विहरइ । श्राद्न्वतेयतवि- 
याश्रो य से छप्पदीश्रो सन्वश्रो समता भ्रभिनिस्सवति, पाण-भूय-जीव-सत्त- 
दयटुयाए च ण पडियाग्रो-पडियाभ्रो 'तत्थेवे-तत्थेव " भृज्जो-मुज्जो पच्चौरुभेद्‌ ॥ 
तए ण से गोसाले मखलिपृत्ते वेसियायण बालत्वस्सि पासड, पासित्ता मम 
ग्रतियाओ सणिय-सणिय पच्चोसक्कडई, पच्चोसक्कित्ता जेणेव वेसियायणे 
बालतवस्सी तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता वेसियायण बालतववस्मि एवं 
वयासी-कि भव मणी ? मुणिए ! उदाहु जूयासेज्जायरए ? 

तए ण से वेसियायणे बालतवस्सी गोसालस्स मखलिपुत्तस्स एयमटु नो भाढाति, 
नो परियाणति, तुिणीए सचिटुद ॥ 

तए ण से गोसाले मखलिपुत्तं वेसियायण बालतवस्सि दोच्च पि तच्च पि एव 
वथासी--कि भव मणी ? मुणिए ? 'उदाह जूयासेज्जायरए 7" 

तए णं से वेसियायणे बालतवस्सी गौसालेण मखलिपृत्तेण दोच्व पि तच्चेपि 
एव वृत्ते समाणे श्रासुरुतते^ रट कुविए चडिविकए ° मिसिमिसेमाणे भ्रायावण- 
भूमीश्रो पच्चोरुमद, पच्चौरमित्ता तेयासमुग्घाएण समोहण्णद, समोहणित्ता 
सत्तदुपयाईं पच्चोसक्कड्‌, पच्चोसक्कितता गोसालस्स॒मखलिपृत्तस्स वहाए 


सरीरगसि तेय निसिरईइ ॥ 


४, जाव सेज्जाय्ररए्‌ (भ्र,क, ख. ता, ब, म, स) 
५. स पा०--आसुरत्ते जात मिति ° । 


३. तत्येवा २ (क, ता, व, म) । 


प्नरसम्‌ सत ६९७ 


६५. तए णं श्रहं गोयमा 1 गोसालस्स मखलिपुत्तस् श्रणुकपणदुथाए वे्ियायणस्स 


६४ 


६७. 


६८. 


१, तेयपडि० (क, म), सा तेय० (ख, व, स, 
सारसिणतेय ° (ता), अत्र अनेके पाठ्भेदा 
द्यन्ते ! रीतलतेजोलेदयासन्दमं “उसिणः' 
पदमावर्य मस्ति । ६२ सूत्रे अस्यैव प्रस- 
ङ्गस्य पुनसतौ "ताः प्रतौ 'उसिणतेयः' इति 


वालतवरिसस्स उसिणतेयपडिसाह्‌ रणद्रुयाए' एत्थ ण अंतरा सीयलिय तेयचेस्स 
निसिरामि, जाए सा सम सीयलियाए तेयलेस्छाए वेसियायणस्स बालतवस्सिस्स 
उसिणां' तेयलेस्सा पडहुया 1 

तए णसे वेियायणे वालतवस्सी मम सीयलियाए तेयलेस्साए साउसिभैः 
तेयलेस्स पडिहय जाणित्ता गोसालस्स मंखलिपुकत्तस्स सरी रगस्स किचि भ्रावाह्‌ 
वा वावाहं वा छविच्छेदं वा अकोरमाण पासित्ता साउसिणं तेयलेस्सं पडिसा- 
हरइ, पडिसाहरित्ता मम एवं वयासी-से गतमेय भगव । गत-गतमेय भगव । 
तए ण गोसाले मखलिपृत्ते मम एवं वथासी -कि ण मते ! एसः जूयासिज्जा- 
यरए तुमे एव चयासी-से गतमेय भगवं । गत-गतमेय भगव ? 

तए ण श्रह्‌ गोयमा ! गोसाल मखलिपुत्त एव वयासी- तुम णं गोसाला ! 
वेसियायण बालत्तवस्सि पाससि, पासित्ता मम म्रतियाग्रो सणिय-सणियं 
पन्वोसक्कसि, जेणेव वेसियायणे बालतवस्सी तेणेव उवागच्छसि, उवागच्छित्ता 
वेियायण वालतवस्सि एव॒ वयासी--किं भव मणो ? मुणिए्‌ ? उदाहू 
जूयासेज्जायरए ? तए ण से वेसियायणे वालतवस्सी तव एयमदुं नो भ्राढाति, 
नो परिजाणत्ति, तुसिणीए सबिदुई 1 तए णं तुमं गोसाला । वेसियायणं बाल- 
तवस्सि दोच्व पि तच्च पि एवे वयासी-किं भवं मुणी " मुणिए › 'उदाहू 
ज्यासेज्जायरए ? ^ तए ण से वेसियायणे बवालतवस्सी तुम ॒दोच्चे पि तन्व 
पि एव वृत्तं समाणे भ्रासुरु्ते जाव पच्चोसक्कति, पच्चोसक्कित्ता तव वहाए 
सरीरगसि तेयलेस्स निस्सिरद । तए ण श्रहं गोसाला ! तवे भ्रणुकपणदटुयाए 
वेसियायणस्स॒वालतवस्सिस्स उसिणतेयपडिसाहुरणद्रयाएः एत्थ णं म्रतरा 
सीयलिय तेयलेस्स निसिरामिः, श्जाए सा ममं सीयलियाए तेयवलेस्साए वेसि- 
यायणस्स वाचतवस्सिस्स उसिणा तेयलेस्सा पडहया । तए णये वेसियायणे 
वालतवस्सी मम सौयलियाए तेयलेस्साए साउसिण तेयलेस्सं ° पडिहय जाणित्ता 
तव य सरीरगस्स किचि श्रावाहु वा वाबाह वा छविच्छैद वा श्रकीरमाण 


 उपुणा (क, ख, ता, व), साउरसिणा (स) । 
त उसिण (अ, ता}, सीमोसिणा (स) 1 
. एसे (ख, ता, व) । 
जाव सेज्जायरएु (ध, क, ख, ता, व, स] । 
. सायत्तेय° (अ, खव), तेय° (क, म), 


40 नल ५ = दौ 


पाठौ दृक्यते ! तेनापि '“उसिणः पदस्य सीखोसिणतेय ° (स) । 
पु प्टिजरयते 1 ७. स ० पा०-निसिरामि जाव पडिहय । 


६६८ 


६९. 


ह 


७१. 


भगवरई 


पासित्ता साउस्सिणं तेयलेस्स पडिसाहूरति, पडिसाहरिता ममं एवं ववासी- से 
गतमेय भगव ¡ गत-गतमेयं भगव । 

तए ण से गोसाल मखलिपृत्ते मम श्रतियाग्रो एयमटर सोच्चा निसम्म भौए 
श्तत्थे तसिए उव्विग्गे ° संजायमए ममं वदद नमस्‌, वदित्ता नम॑सित्ता एवं 
वयासी--कहृण्ण भते ! संसित्तविउततेयलेस्से भवति ? 

तए णं श्रह गोयमा ! गोसाल मखलिपत्त एवं वयासी--जेणं गोसाला ! 
एगाए सणहाए कुम्माप्तपिडियाए एगेण य ॒वियडास्‌एणं चृट्ख्टरंण भ्रणिक्छित्तेण 
तवोकम्मेण उड्‌ वाहाभ्रो पमिन्िय-पगिज्मिय' भ्सुराभिमहे प्रायावणभूमीए 
प्रायावेमाणे° विह्रद। से ण श्रतो छण्ह मासाण सचित्तविउलतेयलेस्पे 
भवद्‌ ॥ 

तए णं से गोसाले मखलिपुत्ते मम एयमदु सम्म विणएण पडिसुणेति ॥ 


तिलथंभय-निप्फत्तीए गोक्ालस्स अवक्कमण-पदं 


७२, 


७३. 


तए ण रह्‌ गोयमा ! ्रण्णदा कदायि गोसालेणं मखलिपुत्तेण सद्धि कुम्मगामाभ्र 
नगराग्रो सिद्धत्थग्गाम नगर सपट्िए विहाराए। जाहैय मोतं देष 
हम्बमागया जत्थ ण से तिलथमए । तए णं से गोसाले मंखलिपुत्तं ममं एवं 
तयासी-तुन्भे णं भते। तदा मम एवमादव्खह जवं परूवेह-गोसाला ¦ 
एस णं तिलथभए निष्फज्जिस्सद, नो न निप्फज्जिस्सई । **एते य सत्त तिल- 
पुप्फजीवा उहादत्ता-उहाइत्ता एयस्स चेव तिलथ मगस्स एगाए तिलसगलियाए 
सत्त तिला ° पच्चायाद्रस्सति, तण्णं मिच्छा । इमं च णं पच्चक्छमेव दीसद-~- 
एस णं से तिललथभए नो निप्फन्ने, अन्तिप्फन्तमेव । ते य सत्त तिलपृप्फजीवा 
उदाइत्ता-उदहाइत्ता नो एयस्स चेव तिलथंभगस्स एगाए तिलसंगलियाए सत्त 
तिला पच्चायाया ॥ 

तए ण श्रह्‌ गोयमा ! गोसालं मंखलिपृत्तं एवं वयासी-तुम ण गोसाला । तदा 
ममं एवमाइक्लमाणस्स जाव परूवेमाणस्स एयमटु नो सरटसि, नो पत्तियसि, 
नो रोएसि, एयमटु भ्रसदृहमाणे, भ्रपत्तियमाणे, श्ररोएमाणेः, मम पणिहाए 
्मयण्ण मिच्छावादी भवडउ' त्ति कटृटु मम भ्रतियाम्नो सणिय-सणिय पच्चौ- 
सक्कसि, पशच्चोसकिकित्ता जेणेव से तिलथभए पैणेव उवागच्छसि, उवागच्छित्ता 
श्त तिलथभगं सलेटट्याय चेव उप्पाडसि, उप्पाडत्ता * एगतमते एडसि । तक्ख- 
णमेत्त गोसाला ! दव्वे अन्भवहलए पाउन्भूए । तए ण से दिव्वे भ्रव्भवहूलए 





१. स० पा०-भीए जाव संजायमप्‌ । ४ सण पा-तं चैव जाव पञ्चायाइस्सति। 
२. स० पा०--पगिल्िय जाव विहर । ५. सं° पा० --उवागच्छित्ता जाव एगतमते । 
३. संपत्थिए (अ, क, ख, व, म); पत्थिए (ता) । 


पन्नरसमं सतं ९६९ ` 


७ 


७५. 


खिप्पामेव पतणतणाति, चिप्पामेव "भपविज्जुयाति, सिप्पामेव नच्चोदग णाति- 
मद्िय पविरलपयफुसिथ सयरेणुविणासण दिव्व सलिलोदग वास वासति, जेण 
से तिलथंभए भासत्ये पनच्चायाते वद्धमूले, तत्थेव पतिद्विए । ते य सत्त तिलपुप्क- 
जीवा उद्ाइत्ता-उहादइत्ता तस्स चेव तिलयमगस्स एमाएः तिलसंगलियाए सत्त 
तिला पच्चायाया । तं एस ण गोसाला 1 से तिलथभए निप्फन्ने, नो भ्रनिप्फनन- 
मेव । ते य सत्त तिलपृष्फजीवा उदाइत्ता-उदादत्ता एयस्स चैव॒ तिलथं भयस्स 
एगाए तिलसंगलियाए सत्त तिला पच्चायाया । एवं खलु गोसाला ! वणस्सद- 
काद्या पयुद्रुपरिहार परिहरति 1 

तए ण से गोसाले मखलिपृत्तं मम एवमाद्वक्खमाणस्सख जाव परूवेमाणस्स एयमदु 
नो सदृहृड, नो पत्तियदई, नो रोएद्‌, एयमद असदृहमाणे श्रपत्तिययाणे' अरोए- 
माणे जेणेव से तिलथंमए तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता ताग्रो तिलथंमयाभ्रौ 
त तिलसगलिय खुद, खृड्ित्ता करयल सि सत्त तिले पप्फोडेड्‌ ।1 

तए ण तस्स गोसालस्स मखलिपुत्तस्स ते सत्त तिले गणमाणस्स श्रयमेयारूवे 
ग्रज्भत्थिए *चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे ° समूप्पन्जित्था -एव खलु 
सव्वजीवा वि परद्ूपरिहार परिहरति-'एस ण गोयमा । गोसालस्स मखलि- 
पत्तस्स पटे, एस ण गोयमा । गोसालस्स मखलिपुत्तस्स ममं अ्र॑तियाभ्रो 
ग्रायाए श्रवर्कमणे पण्णत्ते 


गोसालस्स तेयलेस्पुप्पत्ति-पद 


७६, 


तए ण से गोसाले मखेलिपृत्त एगाए सणहाए कुम्मासपिडियाए एमेण य विय- 
डासएण छष्ुछटुंण अणिक्छित्तेण तवोकम्मेण उड्ढ बाहार पगिर्मिय- 


पगिज्मिय" शसूराभिमूहे ्रायावणभूमीए अआरायावेमणे ° विहरइ । तएणसे. 


गोसले मखलिपृत्ते भरतो छण्ह॒ मासाण सचित्तविउलतेयलेसे जाए ॥ 


गोसालस्स पुव्वकहा-उवसहार-पदं 
७७. तए ण तस्स गोसालस्स मंखलिपृकत्तस्स भ्रण्णदा कदापि इमे छ दिसाचरा श्रतियं 


पाउन्भवित्या, त नहा -साणे, *कलेदे, कण्णियारे, अच्छिदे, भ्रगिवेसायणे, 
भरज्जुणे, गोमायुपुत्ते। तए ण त छ दिसाचरा श्रदुविहुं पुग्वगय ममगदसम 
सणएहि-सएहि मतिदसणेहि निज्जूहति, निज्जूहित्ता गोसालं मंखलियुत्त उवद्भाइयु। 





१ सर्पा०-त चेवं जाव तस्स। ५. स० पा०--पगिज्किय जाव विहुरई । 
२ जाच (अ,कं,ख,ता, व, म, स)। ६. साले (व) 1 

३ सण० पा०--अज्मछत्विए जाव समूप्पज्जित्था) ७ सण पा०-त चेव स्व जाव श्रजिरी। 
४. > (ता) | 


\। 


५ भगव 


तए णं से गोसाले मंखलिपृत्ते तेणं श्रहुगस्स महानिमित्तस्सं केण उल्लोय- 
मेत्तेणं सब्वेसि पाणाण, सव्वेसि भूयाण, सव्वेसि जीवाणं, सव्वेसि सत्ताण इमाई 
छ अणद्क्कमणिज्जादई वागरणाई वागरेति, तं जहा- 
लाभं श्रलाम सुह दुक्छ, जीवियं मरण तहा । 

तए ण से गोसाले मंखलिपूत्ते तेण ग्रदुगस्स महानिमित्तस्स केणईइ उक्लोयमेत्तेणं 
सावत्थीए नगरीए ्रजिणे जिणप्पलावी, भ्रणरहा भ्ररहृप्पलावी, श्रकेवली केव- 
लिप्पलावी, श्रसन्वण्ण्‌ सन्वण्णुप्पलावी °, भ्रजिणे जिणसदं पगासेमाणे विहुरड, 
तं नो खलु गोयमा ! गोसाले मखलिपुत्ते जिणे जिणप्पलावी* श्ररहा ररह 
प्पयलावी, केवली केवलिप्पलावी, सव्वण्णू सव्वण्णुप्पलावी, जिणे ° जिणसहं 
पगासेमाणे विहुरद, गोसाले ण संखलिपृत्ते ्रजिणे जिणप्पलावी\, शप्रणरहा 
ग्ररहुप्पलावी, भ्रकेवली केवलिप्पलावी, ्रसन्वण्ण सन्वण्णप्पलावी, भ्रजिणे 
जिणसदह ° परगासेमाणे विहुरइ ॥ 

७८. तए ण सा महुतिमहालया महच्चपरिसा भसमणस्स भगवग्रो महावीरस्स भ्रतिए 
एयमदटु सोच्चा निसम्म ह्तुदरा समणं भगव महावीर वदद नमसइ, वदित्ता 
नमंसित्ता जमेवे दिसं पाउन्भूया तामेव दिसं ° पडिगया ॥ 


गो्ालस्स श्रमरिस-पदं 
७६. तए ण सावत्थोए नगरीए सिधाडग.~शतिग-चउक्क-चच्चर-चम्मुह-महापह- 
पेसु ° वहुजणो म्रण्णमण्णस्स एवभाद्क्खड्‌ जाव परूवेह--जण्ण देकाणुप्पिया | 
गोसाले मखलिपुत्ते जिणे जिणप्पलावी जाव जिगे जिणसद्‌ पगासेमाणे विहरद 
त मिच्छा । समणे भगव महावीरे एवमादइक्खदइ जाव परूवेदइ--एवं खलु तस्स 
गोसालस्स मखलियृक्तस्स मखली नाम मघे पिता होत्था ' तए ण तस्स मखस्स 
एव चेव त सन्व भाणियन्व जाव भ्रजिणे जिणसह्‌ पगासेमाणे विहुरद्‌, त नो 
खनु गोसाले मखलिपृत्ते जिणे जिणप्पलावौ जाव विहरइ, गोसाले मखलिपुतते 
ग्रजिणे जिणप्पलावी जाव विहृरड, समणे भगव महावीरे जिणे जिणप्पलावी 
जावे जिणसद्‌ पगासेमाणे विरद ।1 
८०, तए णं से गोसाले मखलिपृत्ते बहुजणस्स भ्रतियं एयमट सोच्वा निसम्म भ्रासुरुतते' 
टुं कविए चंडिक्किए ° मिसिभिसेमाणे ्रायावणभूमीभ्रो पज्चौ रुहद, पच्चो 
रहित्ता सावत्थि नगर मज्भमच्छफण' जेणेव हालाहलाए कूुभकारीए कूभकारा- 


१. सघ॒° पा०-जिणप्पलावी जाव जिणसहुं । ४, भ० ११५।१४-७६ । 
२. स० पा०-जिणप्पलावी जाव पमासेमाणे 1 ६. सण पा०--भ्रासुरुत्ते जाव मिसति° । 
३. स° पा० ~ अहा सिवे जाव पडिगया । ७ लेखसक्षेपकरणेन निगगच्छद, निग्यच्छित्ता 


४. स° पा०--सिधाडगं जाव बहुजणो । इति पाठो न दृश्यते । द्रष्टन्यमू-१५।२४। 


वन्मरममं सतं ९६५१ 


वणे" तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता हालाहलाए कुभकारीए्‌ कूभकारावणनिः 
भ्राजीवियसघस्नपरिवृडे' महया ्रमरिसरं वहमाणे एवं चावि चिह्र ॥ 


गोसालस्व श्राणद्थेरसमकवे ्रदकोसपदसण-पद 


८२. 


(ध 


31 


८५. 


८६. 


८५ 


ह < < ० ९ . ~= 


तेण कासेण तेणं समएण समणस्स भगवो महावीरस्त्र श्रतेवासी श्राणदे नाम 
थेरे पमदभदृए जाव विणीपए्‌ छटरखट्रुण यणिक्लित्तेणं तवोकम्मेणं नंजमेण तवमा 
भ्रप्पाण भावेमाणे विहूरई ॥ 
तए ण से ्राणंदे थेरे छटुक्छमणपारणगसि पटमाए पोरिसीए एव जह्य गोयम- 
सामी तहैव अापुच्छ, तहैव जाव उच्च-तीय-मज्मिमाइ" श्कुलाइ घरसमुदा- 
णस्स भिक्लायस्याए° श्रडमाणे हालाहनाए कूभकारीए्‌ कूभकारावणन्स 
म्रद रसामते वीइवयदई्‌ ॥! 
तए ण से गोसनिं मंखलिपृत्ते ्राणंदं धेर हानाहलाएु कृभकारीए्‌ कभकरा- 
वणस्स श्रदूरसामतेण वीहइवयभाणं पासइ, पासित्ता एव वयासी--ण्हि नावं 
ग्राणदा । इग्रो एगं मह उवमिय निसामेहि 1 
तए ण से श्राणदे थेरे गोसालेणं मंखलिपुत्तेण एवं वृत्ते समाणे जेषेव हालाहूलाए 
कृभकारीए कूमकारावणे, जेणेवं गोसाले मखलिपृत्ते तेणेव उवागच्छड । 
तए ण से गोसाले मखलिपृत्ते ्राणदं थैर एव वयासी-एव खन आणदा ! 
इत्तो चिरातीयाए ग्रदाए कड उन्वावेया वेणिया ग्रत्थत्थी त्यलद्धा श्रत्थगरैसी 
ग्रत्थकखिया श्रत्थपिवासा श्रत्थगवेसणयाए नाणाविहविउचवपणियभडमायाण 
सगडीसागडेण सुबहु भत्तपाण पत्थयणः गहाय एग महं जगामिय' अणोहिय 
छिन्नावाय दीहमद् अ्रडवि अ्रणुप्पविदुा ॥ 
तए ण तेसि देणियाण तीसे श्रगाभियाए श्रणोहियाए छिन्नावायाए दीहमद्धाम 
अडवीए किचि देस श्रणुप्यत्ताणं  समाणाणं से पव्वगदिए उद्‌ श्रणुपुवयेष 
परिभृञ्जमाणे-परिभृज्जमाणे कोणे" 

तए णते वणिया भीणोदगा" समाणा तण्हाए परल्ममाणा" अण्णमण्णे सरायेति 


. कुभकारावदणे (ता) । ८. प्रत्ययं (ना) 1 

. कु भकारवदणमि (ता) । ६ श्रागाभियं (भ्र, म, म), प्रफमिद (क, 

+ ° सथपरिवुदटे (ता, व, भ) } ख, ता) । 

, भऽ १।२६द। १०. पे (ज.क, म, स} । 

. भ २१०७.१०६। ११. खीगोदा (म, प्र) । 

मऽ पा०--मन्िमाद जाये प्रदमापे) १२. परिमवभापा (प्र, ग}, 
उच्वावेगा (ग, ता, व, स्र} । (त); परन्मवमोधा (म) ] 


दन्स्नमिमाती 


६७२ 


न 


८८ 


८६. 


| 


० «७ ९) ~© 


, सं 


, स° पा०--श्रगामियाए जाव भडवीए । 


, श्रो० सू०४। 
, °निकृर बभूयं (क, ख, ता, ब, म} । 


भगव 


सहृवित्ता एवं वयासी -एव खलु देवाणुपपिया ! ्रम्ह़ इमीसे ग्रगामियाए' 
शग्रणोहियाए छिन्नावायाए दीहमद्धाए ° श्रडवीए किचि देस ग्रणप्पत्ताण 
समाणाण से पुतव्वगहिए उद प्रणुपुन्वेण परिभुज्जमाणे-परिभृज्जमाणे फणे, 
त सेयं सलु देवाणुप्पिया ! भ्रम्ह्‌ इमीसे भ्रगामियाए जाव भ्रडवीए उदगस्स 
सव्वश्रौ समता मगगण-गवेसण करेत्तए त्ति कटृटु श्रण्णमण्णस्स प्रतिए एयमटुं 
पडिसुणति, पडियुणेत्ता तीसे ण भ्रगामियाए जाव ग्रडवीए उदगस्स सतव्वभ्रो 
समता मरगण-गवेसणं करति, उदेगस्स सन्वश्रो समता मगगण-गवेसण करेमाणा 
एगं मह॒ वणसड भ्रासादंति-किण्ह किण्टोभासं जाव" महामेहनिकुरवभुय, 
पासादीयः श्दरिसणिज्ज प्रभिरूव ° पडिरूवं । 

तस्स णं वणसंउस्स वहुमञ्भदेसभाए, एत्थ ण महग वम्पीयः भासादेति । तस्स 
ण वम्मीयस्स चत्तारि वप्पूश्रो, ्रव्मृम्मयाग्रो, अभिनिसढाश्चो, तिरिय सुसपमग- 
हियाश्रो, श्रहे पन्नगद्धरूवाओ, पन्नगद्धसंठाणसल्यिग्रो, पासादियाग्रो" श्दरि- 
सणिज्जाग्रो श्रभिस्वाग्रो ° पडिरूवाम्रो ॥ 

तए ण ते वणिया हु्रतुदा श्रण्णमण्णं सदहावेति, सदावेत्ता एव वयासी -एवं खलु 
देवाणुप्पिया । भ्रम्हे इमीसे अरगामियाएˆ अणोहियाए छिन्नावायाए दी हमद्धाए 
ग्रडवीए उदगस्स ° सव्वश्रो समता सग्गण-गवेसंण करेमार्णेहि इमे वणसंडे 
ग्रासादिए-किण्हे किण्टोभासे। इमस्स ण वणसडस्स वहुमज्छदेसभाए इमे 
वम्मीए भ्रासादिए्‌ । इमस्स ण ॒वम्मीयस्स चत्तारि वप्पुश्रो अन्मुमायाम्रो५ 
श्रभिनिसढाभो, तिस्य सुसपग्गहियाभो, भ्रहे पन्नगद्धसूवाम्नो, पन्नगद्धसठाण- 
सथियाश्रो, पासादियाभ्रो दरिसणिनज्जाभो अभिरूवाग्रो ° पडिरूवाग्रो तं सेय 
खलु देवाणुप्पिया ! श्रम्ह इमस्स वम्मीयस्स पढम प्प्‌ “ भिदित्तए, ्रवियाई 
ग्रो रालं उदगरयणं अस्सदेस्सामो ॥ 

तए णते वणिया श्रण्णमण्णस्स ग्रतिय एयमट्रु पडिसुणेति, पडियुणेत्ता तस्स 
वम्मीयस्स पढमं वप्पु भिदंति । ते णं पत्थ श्रच्छ पत्यं जच्व तणुयं फालिय- 
वण्णाभ श्रो रालं उदगरयण भ्रासदेति। तएणंते वणिया हतु पाणियं 
पिवंत्ति, पिवित्ता वाहणाई पज्जेति, पञ्जेत्ता भायणादं भरेति, भरेत्ता दोच्चं 
पि श्रण्णमण्ण एव वदासी-एव खलु देवाणुपििया ¡ ब्रम्हेहि इमस्स वम्मीयस्स 


, वंपु (अ, क}: वपूयो (ख, म) । 

, स० पा०-पास्रादियाग्रो जाव पडिरूवाभ्रो । 
, सण पा०-अगामियाए जाव सव्वभ्रो । 

. स० प्रा -अन्भुमगयाश्नो जाव पडिरूवाश्रो । 


> 4 उ १ 


पा०~--पासादीयं जाव पडिरूव । 


वम्मियं (अ, क) । १०. वषि (रःस); वपुः (कव, म्‌)। 


पन्नरसमं सतं ६७३ 


¢ \ ^ 


६२ 


६३. 


१ वेष्पाए्‌ (म,म्य, स) । 
२. तवणिज्जं (ब, क, च, म, स) } 
३. श्रा्तादिए (मि, स) । 


पटमाए वप्पूए" सिन्नाए गोराने उदगरयणे ्रस्मादिष, तें मेये खनु देवाणु- 
पिया ! अम्हं उमस्स चम्मीयस्स दोच्च पिवप्प भिदित्तषु, प्रवियाडं एत्य 
ग्रोराल सुवण्णरयण प्रस्सदेस्सामो ॥ 

तए ण ते वणिया अण्णमण्णस्स ग्रतियं एयमदटु पडिमुप्रति, पडिनृणेत्ता तस्य 
वम्मीयस्स दच्च पि वप्प्‌ भिदति । ते णं तत्थ रच्छ जच्च ताविञ्जं' मह्यं 
महग्य महरि श्रो रालं मुवण्णरयण भ्रस्सादति । तषएणते वणिया हरतु 
भायणाई्‌ भरेति, भर्ता पवहुणाई भरति, भरेत्ता तच्वं पि भ्रण्णमण्णं एवं 
वयासी--एवे वलं देवाणुप्पिया 1 म्रम्हे इमस्म वम्मीयस्म पटमा वप्पू 
भिन्नाए श्रोराले उदगरयणे अ्रस्सादिए, दोच्चाएु वप्पूएु भिन्नाएु श्रोराने 
सुवण्णरयणे ्रस्सादिए, तं सेय सलु देवाणुष्पिया । श्रम्टं इमम वम्मीयस्स 
तच्च पि वप्पु सिदित्तए्‌, भ्रवियाड एत्य गोरालं मणिरयणं श्रस्सदिस्नामो 1 
तए ण ते वणिया अ्रण्णमण्णस्स ्रतिय एयमटरं प१डिसुण्रेति, पडमुणेत्ता तम्प 
वम्मीयस्स तच्च पि वप्प्‌ भिदति । ते णं तत्थ विसलं निम्मन निन्ननं निक्कलं 
म॒हत्थं महग्धं महरि श्रो रालं मणिरयण श्रस्पादेति । तए ण ते वणिवा दटुद्रतुद्रा 
भायणाद्ं मरति, भरेत्ता पवेहणाइ्‌ भरति, भरेत्ता चडत्यं पि श्रण्णमण्ण एवं 
वयासी-एवं खलु देवाणुप्पिया । श्रम्हे इमस्स वम्मीयस्स पटमागण वप्पूषु 
भिन्नाए ओराने उदगरयणे म्रस्सादिए, दोच्वाए वप्पृए भिन्ताए श्रोराने 
सुवण्णरयणे भ्रस्सादिए, तच्चाए वप्पूए भिन्नाएु श्नोराले सणिस्यणे मम्सादिप, 
त सेय खलु देवाणुप्िया । श्रम्हे इमस्स वम्मीयस्म चउत्म पि वप्पुः 
भिदित्तए, भ्रवियाड उत्तम महग् महूरिह्‌ श्रोरालं वडररयण अ्रम्सादेस्नामो ॥ 
तु णं तसि वणियाणं एगे वणिएु हियकामण्‌ मुहकामण पत्यकाम्‌ श्राणुकपिण 
निस्सेसिए हिय-मुह्‌-निस्सेसकामए ते वेणि एवं वयासौ-एव खनु देवाणु- 
प्पिया ! म्रम्हे इमस्स वम्मोयस्स पठमाए वप्पूए भिन्नाए्‌ श्रोराने उदगर्यणे 
शश्रस्सादिए, दोच्चाए वप्पूए सिन्नाए ग्रोरले मुवण्ण रयणं ब्रस्मादिग्‌ °, तच्चा 
वप्पूए भिन्नाए ओ्रोसने मणिरयणे श्रस्सादिषए, त होउ श्रलाहि प्रज्जत्त णे, एमा 
चउत्थी वप्पू मा भिज्जड, चरत्वी ण वप्पु सउचमग्मा यातरि टौत्या ॥ 

तए ण ते वेणिवा तस्स वणियस्स हियकामगस्स मुहकामगस्य ' °पत्यकामगन्य 
प्राणुकपियस्स निर्सेसियस्स ° हिय-सुह-निस्तेसकामगस्स एवमाद्क्रमाणस्न 


„ मं० पा०~--उद्गर्यणे जाय नरगरष | 
. वेष्या (ता) | 


न° पार-नरकामगन्तं वयवे शि । 


१ ~ 
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४, चप्प (ध्र,ग, तत) । 


६७४ 


९५. 


६६. 





"द ल = €) ^© 


भगवद 


जाव परूवेमाणस्स एयमदं नो सदहंति, नो पत्तिय॑ति" नो रोयंति, एयमदू 
असदृहमाणा श्रपत्तियमाणाः श्ररोएमाणा तस्स वम्मीयस्स चरत्यथ पि वप्प 
मिदंति । ते णं तत्थ उगविस चंडविस धोरविसं महाविसं अतिकायं महाकायं” 
मसिमूसाकालगं नयणविसरोसपुण्णं ्॑जणपुज-निगरप्यगास रत्तच्छं जमलजुयल-' 
चंचल चलतजीहुं धरणितलवेणिभूयं उक्कड-फड-कुडिल-जड्ल-कक्खड-विकड- 
फडाडोवकरणदच्छं लोहागर-धम्मसाण-धमधरमेतघोसं भ्रणागलियचडत्तिव्वरोसं 
"समूहं तुरिय चवल* धर्मत दिद्रीविसं सप्पं संघद्रंति ॥ 

तए ण से दिहुीविसे सप्पे तेहि वणिएहिं संघट्िए समाणे श्रासूरुत्ते, शरं कुविए 
चंडिकिकए ° मिसिभिसेमाणे सणियं-सणियं उद्रेद, उद्रत्ता सरसरसरस्स वम्मी- 
यस्स सिहरतलं दहति", दुहित्ता भ्रादिच्चं निज्फाति, निज्फाइत्ताते वणिषए 
ग्रणिमिसाए दिद्रीए सव्वग्रो समंता समभिलोएति ॥ 

तए णते वणिया तेणं दिद्रीविसेण सप्पेणं भरणिमिसाए दिद्रीए सव्वभ्रौ समता 
समभिलोदया समाणां खिप्पामेव सभंडमत्तोवगरणमायाए एगाहन्वं क्‌ डाहच्चं 
भासरासी कया यावि होत्या तत्थणजेसे वणिए तेसि वणियाण हिय- 
कामए, शयुहकामणए पत्थकामए भ्राणुकपिए निस्सेसिए ° हिय-सुह-निस्सेसकामणए 
से णं आणुकपियाए देवयाए सभंडमत्तोवगरणमायाए नियग नगर साहिए ॥ 
एवामेवे श्राणंदा । तव वि धम्मायरिएणं धम्मोबएसएणं समणेणं नायपुत्तेणं 
ओ राले परियाए भ्रस्सादिए, भ्रोराला कित्ति-वण्ण-सह्‌-सिलोगा सदेवमणुयासुरे 
लोए पुव्वति, गुव्वति", थुव्वंति"--इति खलु समणे मगव महावीरे, इति खलु 
समणे भगवं महावीरे । तं जदि मे से भ्रज्ज किंचि वि व्दति तौ णं तवेण तेएणं 
एगाहच्च कूडहच्वं भास रासि करेमि, जहा वा वालेणं ते वभिया । तुमं चण 
श्राणंदा ¡ सारक्वामि संगोवामि जहा वा से वर्णिए तेसि वणियाणं हियकामए 
जाव निस्सेसकामए ्राणुकंपियाए देवथाए समंड"भमत्तोवगरणमायाए नियगं 
नगर ° साहिए 1 त गच्छ" ण तुम श्राणंदा ! तव धम्मायरियस्स धम्मोवए- 
सगस्स समणस्स नायपत्तस्स एयमदुं परिकरहहि ॥ 


, जावं (अ,क,ख,ता, व, म, स] । ६, स० पा० हियकामएं जवि हिय । 

, जाव (श्र,क,ख,ता,व, म, स) । १०. >< (श्र,क, ख, ता); गुवति (ब, म) | 

, भ्रतिकायमहाकाय (क, खः ता, स) 1 ११. तुवत्ति (क, ख}; > (व, म), शवं 
, ° जुवल (श्र, ख, ब, स] । त्ति क्वचित्‌, क्वचित्‌ 'परिभमती' ति दुद्यते 
, समुह 


तुरियचवलं (श्र,क, स, ता,व); (वृ) 


समुदियतुरियचवल (बर) । १२. भ° १५।९२। 


८ 5 


स० पा०--प्रासुरुतते जाव मिसि ° । 
 द्रुहेति (क, ता, म); दर्हति (स) । 


१३. स० पा०-सभंड जाव सदहिए । 


८. वि (क, ता, ब} । १४. गच्छाहि (व, म) । 


पन्तरसम सतं ६७१ 


ध्राणंद्थेरस्स भेगवेश्रो निवेदश-पदं ४ 
६७. तए णं से श्राणंदे थेरे गोसालेण मखलिपुत्तेणं एवं वृत्ते समाणे भए जव! सजाय- 


९८, 


भए गोसालस्स मखलिपत्तस्स ग्रंतियारो हालाहलाए कखकारीए कुभकाराव्‌- 
णाभ्रो पडिनिक्मति, पडिनिक्छमित्ता सिग्च तुरिय सावत्थि नगर मञ्छमञ्मेणं 
निगगच्छई, निगच्छित्ता जेणेव कोटरुए चेदए, जेणेव ससणे भगव महावीरे तेणेव 
उवागच्छ्ःउवागच्छित्ता समणं भगवं महावीर तिक्छुत्तो भायाहिण-पयाहिण 
केरेद, करेत्ता वंदद्‌ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी--एव खलु अहं 
भते । चछट्रुक्वमणपारणगसि तुग्भेहि अ्रन्भणुण्णाए समाणे सावत्थीए नगरीए 
उच्च-नीय-्सन्भिमाई कुलाई घरसमुदाणस्स भिक्खछायरियाए ° श्रडमाणे हाला- 
हलाए कभकारीए शकूभकारावणस्स अदूरसामते ° वीदवयामि, तए ण गोसाले 
मखलिपुत्ते मम हालाहलाए" *कूभकारीए क्‌भकारावणस्स श्रदुरसामंतेणं वीई- 
वयमाण ° पासित्ता एव वथासी-एहि ताव श्राणंदा । इश्रो एग महु उवमियं 
तिसामेहि । 

तए ण श्रं गोसालेण म्लिपृत्तेणं एवं वृत्ते समाणे जेणेव हालाहलाए कूभ- 
कारीए कू्कारावणे, जेणेव गोसाले मखलिपुत्ते, तेणेव उवागच्छामि । 

तए ण से गोसाले सखलिपृत्ते मम एवं वयासी-एवं ` खलु भ्राणदां ¦ इभ्रो 
चिरातीयराए ग्रद्धाए केद्‌ उन्वावेया वणिया एवं त॒ चेव सव्व निखसेसं भाणि- 
य्व जाव" नियम नगर साहिए । ते गच्छ ण तुमं भ्राणदां ! तवं धम्मायरियस्ं 
धम्मोवएसगस्स' *समणस्स नायपुत्तस्स एयमदटर ° परिकहेहि ॥ 

त प्रू ण भते! गोसले मखलियुक्ते तवेणं तेएण एगाहुच्च क्‌ डाहच्व भासरासि 
करेत्तए ? चिसणए ण मंते । गोसालस्स मखलिपुत्तस्स" श्तवेणं तेएण एगाहच्व 
कूडाहूच्च भासरासि ° करेत्तए ? समत्ये ण मते ! गोसानेः *मखलिपुत्ते तवेणं 
तेएण एगाहन्व कडहच्च भासरासि ° करेत्तए ? 

पभ ण भ्राणदा ! गोसाले मखचिपृत्ते तवेण' शतेएण एगाहुच्च कूडाह्च्चं भास- 
रासि ° करेत्तए । विसए णं ्राणदा । गोसालस्स" शमखलियुत्तस्स तवेणं तैएणं 
एगार्हचव्व कूडा्हच्वं भास्तरासि ° करेत्तए । समत्थे ण भ्राणदा ! गोसाले" 


णी 


१. भ° १५।६६ । ७. स० पा०--मखलिपुत्तस्सत जाव करेत्तएु । 
२ स०पाऽ०- नीय जावे अडमारो। ८. स पा०--गोसरालि जाव करेत्तए । 

३. स० पा०--कू भकारीए जावे वीडइवयामि । ६. सर पा०-तवेण॒ जाव करेत्तए ! 

४ सऽ पा०--दालाहलाए जव पारसित्ता। १०. स° पाऽ-गोपालस्स जाव करेत्तए । 
४५. भ० १५८५६५1 ११. स° पा०-गोसाले जाव करेत्तए । 

६. सं पा०--घम्मोवएसगस्सं जाव परिकदेहि । 


2 भगवं 


संसलिपुतते तवेणं तेएणं एगाहच्वं कृडाहच्चं भासरासि० करेततए, नो चेव णं 
ग्ररहुते गवते, पारियावणिय, पुण करेज्जा । जावतिए णं प्राणदा ! गोसालस्स 
मंखलिपृत्तस्स तवे तेए* एत्तो भ्रणंतगुणविसिद्रुतराए चेव तवे तए भ्रणगाराणं 
भगवंताणं, खंतिखमा पूण शअरणगारा भगवंतो । जावदए णं श्राणदा ! श्रण- 
गाराण भग्वेताणं तवे तेए एत्तो भ्रणतगुणविसिटहुतराए चैव तवे तेए येराणं 
भगवताणं, खतिखमा पुणथेरा भगवतो । जावतिएणं भ्राणंदा! येराण 
भगवंताणं तवे तेए एत्तो भ्रण॑तगुणविसिद्रतराए चेव तवे तए भरहुताणं भगव- 

ताण, खंतिखमा पूण भ्ररहता भगवतो । तं पभू णं श्राणदा ! गौसाले मंखलिपुतत 

तवेणं तेएणं' °एगाहच्वं कूडाहच्वं भासरासि ° करेत्तए, विसए णं प्राणदाः । 
*गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स तवेणं तेएणं एगाहच्चं कृडाहच्वं मास रासि ° करेत्तए, 
समत्थे ण आणदा, ¡ °गोसले मंखलियपुत्ते तवेणं तेएणं एगाहुच्वं कृ डाहुच्वं 
भासरासि° करेत्तए, नो चेव णं भ्ररहंते भगवते, पारियावणियं पण करेज्जा ॥। 

ध्राणंदथेरेण गोयमारईणं श्रणुण्णवण-पदं 
६९. तं गच्छ णं तुमभ्राणंदा ! गोयमार्ईणं समणाणं निग्गंथाणं एयमद्रं परिकहेहि- 
मा णं श्रज्जो ! तुम्भं केई गोसालं मंललियपुक्तं धम्मियाए पडिचोयणाए पडि- 
चोएड, धम्मियाए पडिस्रारणाए पडिसारेउ, धम्मिएण पडोयारेणं पडोयारे, 
गोसले णं मखलिपृत्तं समणेहि निग्गथेहि मिच्छ विप्पडिवन्ने ॥। 

. तए णं से आणदे थेरे समणेण भगवया महावीरेणं एवं वृत्तं समाणे समणं भगवं 
महावीरं वदद नमंसद, वदित्ता नमंसित्ता जेणेव गोयमादी समणा निरगथा 
तेणेव उवागच्छद्‌, उागच्छित्ता मोयमादी समणे निरगंथे श्रामंतेति, भ्रामतेत्ता 
एवं वयासी- एवं खलु ्रज्जो ! छ्रुक्छमणपारणगसि समणेण भगवया महा- 
दीरेणं म्रन्भणुष्णाए समाणे सावत्थीए नगरीए उच्च-नीय-मज्मिमाईं कुलादं तं 
चेव सव्वं जाव, गोयमाईणं समणाण निग्गंथाणं एयमहुं परिकहेहिः त मा णं 


गोश्चालकश्य 


ढ़ 0 ‰ 5 ७ {५ <= 


, परियावणिय (अ, स) । 
„ तवतेए (स) सव॑न । 
, स॒० पा०~--तेएणं जाव करेत्तए । 


सं° पा०--जाणिदा जाव करेत्तए । 
सं० पा०~--भाणंदा जाव करेत्तए 1 


, श्र० १५८२-६९६ । 
, नायपुत्तस्स (अ, क, स, ता, वे, म, स); 


सर्वेष्वपि आदेषु "नायपृक्तस्सएयमदु 
परिकरैष्िः इति पाठेस्ति, किन्तु प्रसद्खपर्या- 
लोचनया चँष संगच्छते) नायपृत्तस्स 


एयमद् परिकहेहिः इति 
उक्तिरस्ति-- द्रष्टव्यं १५।६६। यदि 
एतदन्तः पाठोत्र विवक्षितः स्यात्तदा 
आनन्दस्य भगवतो निवेदनमु, भगवतदवं 
आनन्दस्य गौतमादिश्रमरोभ्य. तदथेज्ञापनस्य 
निदेशन--एतत्‌ सर्वं तस्मिन्‌ पाठे नव प्राप्तं 
भवेत्‌ । कथ च नन्दः भगवतः निदश्- 
मश्रावयित्वा गौतमादिभ्य. त माणं अज्जो 
इत्यादि निर्देश कुर्यात्‌ ? एतत्‌ ने स्वाभा- 
विकम्‌ ! तेन प्रतीयते अत्र पाठसक्षेपीकररो 
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भ्रज्जो ! तुञ्भं केई गोसाल मंखलिपुत्त धम्मियाए पडिचोयणाए पडिचोएउ, 
भ्धम्मियाए पडिसारणयाए पडिसारेउ, धम्मिएण पडोयारेण पडोयारेउ, गोसाल 
ण मखलिपुत्ते समेहि निगगथेहि ° मिच्छ विप्पडिवन्ने ॥। 


गोसालस्स भगवंत १६ श्रक्कोसण्व्वं ससिद्धंत निरूवरा-पदं 

१०१. जाव च ण ्राणंदे थेरे गोयमाईण समणाण निग्मथाण एयमुं परिकहेद, ताव 
च ण से गोसाले मखलिपृत्ते हालाहलाए कूभकारीए कूभकारावणाभो पडिनि- 
वखमइ, पडिनिक्छमित्ता भ्राजीवियसचघसंपरिवुडे महया भ्मरिस वेहुमाणे 
सिर तुरिय' सावत्थि नगर मज्छंमञ्छेण निगगच्छड, निगगच्छित्ता जेणेव कोटुए 
चेदए, जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणस्स 
भगवश्रो महावीरस्स ्रदूरसामते रिच्वा समण मगव महावीर एवे वदासी - 
सुट्‌ट णं आउसो कासवा ¡ मम एवं वयासी, साहु ण भ्राउसो कासवा ¡ ममं 
एवं वयासी -गोसाले मखलिपृत्ते ममं धम्मतेवासी, गोसाले मखलिपुत्ते ममं 
धम्मतेवासी | 
जे ण से गोसाले मंखलिपुत्ते तव भम्मतेवासी से ण सुक्के सुवकाभिजाइए 
भवित्ता कालमासे कालं कच्चा अ्रण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववन्ने, 
भ्रहण्णं उदाई नाम क्‌डियायणीए" श्रज्जुणस्स गोयमपुत्तस्स स रीरग विप्पज- 
हामि, विपपजहित्ता मोसालस्स मखलियृत्तस्स सरीरग अरणुप्पविसामि, श्रणुप्प- 
विसित्ता इम सत्तम पडद्रपरिहार परिहरामि । 
जे वि श्रा भ्राउसो कासवा । श्रम्ट॒ समयंसि केड सिज्मियु वा सिन्भति वा 
सिञ्भिस्सति वा सव्वे ते चठरासौति महाकप्पसयसहस्साइ, सत्त दिव्वे, सत्त 
सजृह, सत्त सण्णिगन्भे, सत्त पउट्रपरिहारे, पच कम्मणि, सयसहस्सादइ्‌ सदि 
च सहस्साइ छच्च सए तिण्णि य कम्मसे अ्रणुपुष्वेण खवदत्ता तग्र पच्छा 
सिज्मति बुज्फति मुच्चति परिनिव्वायति! सव्वदुक्ाणमंत करेसु वा करेति 
वा करिस्सति वा । 
से जहा वा गगा महानदी जग्रो पवृढा, जहि वा पञ्जुवत्थिया, एस णं म्रदा 
पचजोयणसयाद्‌ भ्रायामेण, भ्रद्धजोयण विक्छभेण, पच धणुसयाई उन्बेहेणं । 


लिपिकेरणे वा करिचद्‌ विपूयेयो जातः । ३. अण्णतरेु चेव (ता) 
्सद्गानुत्ारेण “जवः पदस्यानन्तर गोय- ४. कड्ायणिएु (क, म); कु डियणिए (ता) । 
माईण समणाण निग्बथाणं एयमटु परिक्हेहि' ५ कम्मुणि (अ, ख, ता); कम्माणि (क); 
इति पाठ. उपयुज्यते 1 कमंणाभित्यथंः (वु) ¦ 

१. स० पाऽ--पडिचोएड जाव मिच्छ । ६. परिनिव्वाइति (म, ख, स} ! 

२. तुरि जाव (अ, क, ख, ता, ब, म, स); ७. पज्जवत्थिया (ब, क, स); पज्युपत्थिया 
दण्टव्यम्‌--भे० १५।६७। (ता) । 
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भगवद 


एएणं गगापमाणेणं सत्त गंगाश्नो सा एगा महागंगा । सत्त महाशगाश्न। सा एगा 
सादीणगंगा । सत्तसादीणगगगाग्रो सा एगा मदुगंगा' । सत्त मदुगंगामो सा 
एगा लोदहियगगा । सत्त लोहियगगायो सा एगा ्रावेतीगगा ] सत्त भ्रावती- 
गंगाम्रो सा एगा परमावती । एवामेव सपुव्वावरेणं एग गगासयसहस्स सत्तर 
सहस्सा छच्च भ्रगुणपन्त' गगासया भवतीति मक्खाया । 

तासि दुविह उद्धारे पण्णत्ते, तं जहा--सुहुमवोदिकलेवरे चेव, बायरबोदि- 
कलेवरे चेव । तत्थ ण जे से सुहुमबोदिकलेवरे से एप्प । तत्थ ण जे से वायर- 
बोदिकलेवरे तग्मो ण वास्सरए गए, वाससए गए एगमेग गंगावालुयं भ्रवहाय 
जावतिएण कलेण से कोटं खीणे णीरए नित्तेवे निद्िए भवति सेत्तं सरे 
सरप्पमाणे । एएणं सरप्पमाणेणं तिण्णि सरसयसाहस्सीग्रो से एगे महाकप्पे, 
चउरासीति महाकप्पसयसहस्सादं से एगे महामाणसे । 

१. अरणतागो सजुहाग्रो जीने चय चदृत्ता उवरिल्ले माणसे सजूहं देवे 
उववज्जति । से ण तत्थः दिव्वाइई भोगभोगाइ म्‌ जमाणे विहुरइ, विहरित्ता 
ताग्रो देवलोगाभो भ्राउक्खएण भवक्लएणं टिदक्खएण ग्रणतर चयं चदत्ता 
पढमे सण्णिगन्भे जीवे पच्चायाति । 

२. से ण तओहितौ भ्रणतरं उव्वटत्ता मज्िल्ले माणसे सजू देवे उववज्जद्‌ । 
से णं तत्थ दिन्वाइ भोगभोगाई भूजमाणे विहर, विह्रित्ता ताग्रो देवलोगाश्रो 
श्राउक्चएण *भवक्खएण ठिदक्वएण भ्रणतरं चयं ° चदत्ता दोच्चे सण्णिगम्भे 
जीवे पच्चायाति । 

३. से णं तमरोहितो भ्रणतरं उव्वटित्ता हेद्िल्ले माणसे संज हे देवे उववज्जइ । 
से णं तत्थ दिव्वादं भोगभोगादं जाव चदत्ता तच्चे सण्णिगम्मे जीवे पच्चायाति 
४. से ण तग्नोहितो जाव उव्वट्त्ता उवरिल्ले माणुसुत्तरे संजूहं देवे उववज्जई्‌ । 
से णं तत्थ दिव्वाइ्‌ भोगभोगाईं जाव चद्रत्ता चरउत्थे सण्णिगन्भे जीवे पनच्चायाति। 
५.सेण तम्नोहितो श्रणतर उग्वदित्ता मर्मित्ले माणुसुत्तरे सजूहे देवे 
उववज्जई ! से णं तत्थ दिव्वाईं भोगभोगादं जावे चडत्ता पच्चमे सण्णिगन्भे 
जीवे पच्चायाति । 

६. से णं तश्ओहितो अणंतरं उव्वहितता हिद्विल्ते माणुसुत्तरे संजूह देवे 
उववज्जई ! से णं तत्थ दिव्वादईं भोग मोगादं जाव चत्ता छुं सण्णिगृन्मे जीवे 
पच्चायाति । 





१. महंगमा(ब); मदुगगा(म); मच्चूगगा(क्व ०) ४. त्था (ता) । 
२. मवतीगगा (क, ख, व, म) । ५. सण० पा०-आाउक्छएण जाव चदत्ता । 


३. गुणय्णं (अ. स); अगुरपष्णा (ता) । 
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७. से णं तओहितो अणंतरं उन्वह्वित्ता-वंभलोगे नाम से कपये पण्णत्ते-- 
पार्णपडीणायते उदीणदाहिणविच्छिण्णे, जहा ठाणपदे जाव पच वडेसगा 
पण्णत्ता, तं जहा-असोगवडसए जाव पडिरूवा--से ण तत्थ देवे उववज्जड । 
से ण तत्य दस सामरोवमादं दिन्वाई्‌ भोगभोगाई जाव चदत्ता सत्तमे सण्णि- 
ग्भ जीवे पच्चायाति । 

से ण तत्थ नवण्ह मासाण बहूपड्पुण्णाणं श्रदधघ्ुमाणं राददियाण वीतिक्कताणं 
सुकुमालगभहलए भिउ-कृडलक्‌ चिय^केसएु मडुगंडतल-कण्णपीढए देवकुमार- 
सप्पभए दारए पयाति । से ण श्रह कासवा ! तए णं भ्रहुं आ्आाउसो कासवा ! 
कोमारियपव्वज्जाए कोमारएणं नभचेरवासेणं भ्रविद्धकण्णएं चेवं संखाणं 
पडिलभामि, पडिलभित्ता इमे सत्त पडद्रपरिहारे परिहरामि, त जहा-- 
१ एणेज्जस्स २ मत्लरामस्स ३. मंडियस्स' ४. रोहस्स ५. भारदाईस्स 
६ भ्रज्जुणगस्स गोयमयृत्तस्स ७ गोसालस्स मंखलिपृत्तस्स । 

तव्य णजे से पढमे पडट्रपरिहारे से णं रायमिहस्स नगरस्स विया 
मडिकुच््छिसि वचेदयंसि उदादृस्स कूडियायणस्स सरीर विप्पजहामि, विप्पज- 
दित्ता एणेज्जगस्स सरीरगं भ्रणुप्पविसामि, अरणुप्पविसित्ता वावीसं वासा 
पटम्‌ पडदुपरिहार परिहरामि । 

तत्थ ण जे से दोच्चे परटरपरिहारे से णं उदंडपुरस्स नगरस्स वहिया चंदोयर- 
णसि चेदयसि एणेज्जगस्स सरीरग विप्पजहामि, विप्पजहित्ता मल्लरामस्स 
सरीरं ्रणुप्पविसामि, श्रणुप्पविसित्ता एकवीस वासादं दोच्चे परट्परिहारं 
परिहरामि । 

तत्थ ण जे से तच्चे पड्द्रपरिहारे से ण चंपाए नगरीए बहिया श्रगमंदिरसि 
चेदयसि मत्ल रामस्स सरीरग विप्पजहामि, विप्पजहिनत्ता मञ्यिस्स सरीरं 
ग्रणुप्पविसामि, श्रणुप्पविसित्ता वीस वासाईं तच्च पडटपरिहार परिहरामि । 
तत्थ ण जे से चरत्ये पउटुपरिहारे से णं वाणास्सीए नगरीए वहिया काममहा- 
वेणसि चेइयसि मडियस्स सरीरग विप्पजहामि, विप्पजहित्ता रोहस्स सरीरगं 
अणृष्पविसामि, श्रणुप्पविसित्ता एकूणवीस वासाई चरत्य पडट्रपरिहारं 
परिहरामि । 

तत्थ णं जे से पचमे पडुपरिहारे से णं ्रालभियाए नगरीए वहिया पत्तकाल- 
गसि चेदसि रोहस्स सरीरग विप्पजहामि, विप्परजहित्ता भारदाइस्स सरीरं 





१. १० २। ३. मंडिसस्स (क, ता, व} । 
२. कू तल ° (ता) । ४, कालगयंति (स) । 


६८० 


भगवरं 


भरणुप्पविसामि, श्रणुप्पविसित्ता श्रदरारस वासाइ पचम पडटपरिहारं 
परिहरामि । 

तत्थणजेसे छु पडद्रपरिहारे से णं वेसालीए नगरीए बहिया कोडियायणसि' 
चेदयसि भारदादस्स' सरीर विप्पजहामि, विप्पजहिता भ्रज्जुणगस्स गोयमपु- 
तस्स सरीरग भ्रणुप्पविसामि, श्रणुप्पविसित्ता सत्तरस वासाई छट पट्ुपरिहार 
परिहरामि । 

तत्थ णं जे से सत्तमे पड्टरपरिहयरे से णं इहेव सावत्थीए नगरीए हालाहलाए 
कूभकारीए कूभकारावणसि भ्रज्जुणगस्स गोयमपुत्तस्स सरीरग विप्पजहामि, 
विप्पजहित्ता गोसालस्स मखलिपुत्तस्स सरीरग अ्रल थिर धुव धारणिज्ज सीय- 
सह उण्हसहं खुहासह विविहदंसमसगपरीसहोवसम्गसहं थिरसघयण ति कटृदु 
तं अणुप्पविसामि, भ्रणुप्पविसित्ता सोलस वासादं इम सत्तम पडट्रपरिहार परिह्‌- 
रामि । एवामेव श्राउसो कासवा ! एगेण तेत्तीसेण बास्रसएण सत्त पडटरपर्हार 
परिह्रिया भवतीति मक्खाया, त सुट्टु ण श्राउसो कासवा ! मम एवं वयासी 
--साह णं श्राउसो कासवा । मम एव वयासी--गोसाले मखलिपृत्तं मम 
धम्मतेवासी, गोसाले मखलिपृत्ते ममं धम्मतेवासी ॥ 


भगवया गोसालगवयणस्स पडियार-पद 
१०२. तए ण समणे भगव महावीरे गोसाल मखलिपूत्त एवं वयासी -गोसाला ! से 


जहानामए तेणए सिया, गमेल्लएहि परन्भमाणे^परढममाणे कत्थ य गड्ड वा 
दरि वा दुगं वा णिण्णः" वा पव्वयवा विस्तमवा अणस्सादेमाणेः एण मह्‌ 
उण्णालोमेण वा सणलोमेण वा कप्पासपम्हेण, वा तणसूएण वा प्रत्ताण श्रावरे- 
ताण चिदरज्जा, से ण भ्रणावरिए भ्रावरियमिति अ्रप्माण मण्णद्‌, अप्पच्छग्णे य 
पच्छण्णमिति श्रप्पाणं मण्णद्‌, श्रणिलुक्के णिलुक्कमिति अ्रप्पाण मण्णड, श्रपलाए 
पलायमिति म्रप्पाणं मण्णई, एवामेव तुम पि गोसाला । भ्रणण्णे सते अण्णमिति 
श्रप्पाण उपलभसि, त मा एव गोसाला ! नारिहसि गोसाला ! सच्चेवतेसा 
छया नौ प्रण्णा ]] 


गोसालस् पुणरक्कोस-पदं 
१०३. तए ण से गोसाले मखलिपुत्ते समणेणं मगवया महावीरेणं एवं वृत्ते समाणे रासु 


रते रट कुविए चंडिकिकिए मिसिमिसेमाणे समण भगवं महावीर उच्चावयाहि 





१, कडिययणसि (स) । ४, शिण (क, ता); शिल्ल (म) । 


२. भारदादयस्स (अ, ता, स) । ५. अणासा ° (ता) 1 
३. परिन्भमारो (ता); पाख्ममाणे (म); ६. ऽपोम्देण (कः ख); °पोभेख (त्रा) । 


परञ्ममाणे (स) । 


पन्तरसमं सतं ६९ 


ग्राश्रोसणाहि भराओोसई, उच्चावथाहि उद्धसणाहि उदधसेति, उच्चावयाहि 

"निब्भकणाहि निन्मचेति", उच्चावयाहि निच्छोडर्णाहि निच्छोडति, निच्छोडत्ता 
एव वयासी - नदर सि कदा, विणं सि कदाद, भुं सि कदाईइ, नदु-विणटर-महू 
सि कदा, श्रज्ज न भवसि, नाहि ते ममादितो सुहमत्थि' || 


गोतालेण सम्बाणुभुतिस्स भास रासीकरण-पदं 
१०४ तेण कचेणं तेण समएण समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स अ्रतेवासी पार्ईणजाण- 


१०६. 


वए सृव्वाणुभूती नाम ्रणगारे पगदभदृए" *पगद्उवसंते पगइपयणुकोहमाण- 
मायालोभे मिउमहूवसपन्ने अल्लीणे° विणीए धम्मायरियाभुरागेण एयमटु 
ग्रसदहमाणे उदाए उद्रुइ, उदत्ता जेणेव गोसाले मखलियुतते तेणेव उवागच्छद, 
उवागच्छित्ता गोसाल मसखलिपुत्तं एव वयासी-जे वि ताव गोसाला ! तहा- 
ख्वस्स॒ समणस्स वा माहृणस्स वा भ्रतिय एगमवि श्रासिय' धम्मिय सुवयणं 
निसामेति, से वि ताव वदति नमसत्ति, *सक्कारेति सम्माणेति ° कत्लाणं 
मगल देवय चेदय पज्जुवासति, किमंग पुण तुम गोसाला ! भगवया चेवं पन्वा- 
विए, भगवया चेव मृडाविए, भगवया चेव सेदाविए, मगवया चेव सिक्खाविषए, 
भगवया चेव वहुस्सुतीकए, भगवग्रो चेव मिच्छ विप्पडिवन्ने ? त मा एव 
गोसाला ! नारिहसि गोसाला ! सच्चेव ते साछायानो ्रण्णा॥ 


- तए णं से गोसाल मखलिपृक्ते सव्वाणुभरतिणा श्रणगारेणं एव वृत्ते समाणे भ्रासु- 


रुते टुं कूविए चडिक्किए मिसिमिसेमाणे सव्वाणुभूति श्रणगार तवेणं तेएणं 
एगाहच्च कूडाहुच्व भास रासि करेति ॥। 

तए ण से गोसाले भखचियुतते सव्वाणुूति श्रणगार तवेणं तेएणं एगाहच्वं कूडा- 
ह्व भास रासि करेत्ता दोच्व पि समण भगव महावीरं उच्चावयाहि आग्रोस- 
णाहि भ्रभ्रोसद” °उच्चावयाहि उद्धसणाहि उद्धसेति, उच्चावयाहि निग्भकूणाहिं 
निन्भदधेति, उच्चावयाहि निच्छोडणाहि निच्छोडेति, निच्छोडत्ता एवं वयासी-नदु 
सि कदाइ, विणटं सि कदाइ्‌, भट सि कदाइ, नदु-विणद्र-भदटरं सि कदाद्‌, अज्ज न 
भवसि, नाहि ते ममाहितो ° सुहमस्थि 1 


गो्ालेण सुनक्त्तस्स परितावण-पदं 


१०७. 





तेणं कालेणं तेण समएण समणस्स भगवग्रो महावीरस्सं ्रतेवासी कोसलजाण- 


[, 


१. णिग्मचच्छणाहिं शिच्भच्छेद (ता) । ५. यारिय (ब, त्ता, व, म) । 

२. सहनत्थि (अ, स) । ६, स० पा०-नमंसति जाव कस्लाण । 
३. पदीण° (क, म}; पडी ° (ता, व) । ७, भयवया (क, ख, ता, व} । 

४. स० पा०-प्गइभरृए जाव विणीए । ८. सं० पा०--ध्रागोसद्‌ जाव सुहमत्वि 


६८२ 


१०८. 


१०६. 


भगवई 


वए सुनक्खत्ते नामं भ्रणगारे पगदरभदूए जाव" विणीए धम्मायतियाणुरागेणं 
*एयमदु भ्रसदृहमाणे उठाए उद्र, उदत्ता जेणेव गोसाले मखलिपुततं तेणेव 
उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता गोसालं मखलिपत्त एवं वयासी-जे वि ताव गोसाला ! 

तहारूवस्स समणस्स वा माहृणस्स वा भ्रतियं एगमवि भ्रारिय धम्मियं सुवयण 
तिसामेति, से वि ताव वदति नमंसति सक्कारेति सम्माणेति कल्लाण मंगलं 
देवय चेदयं पञ्जुवासति, किमंग पुण तुमं गोसाला ! भगवया चेव पन्वाविए, 
भगवया चेव मुडाविए, भगवया चैव सेहाविए, भगवया चेव सिक्खाविए, भग- 
वया चेव बहुस्युतीकए, भगवश्रो चेव मिच्छ विप्पडिवन्ने ? त मा एवं गोसाला | 

नारिहसि गोसाला ! ° सच्चेव ते सा छायानो भ्रण्णा।] 

तए ण से गोसाले मखलिपृत्ते सुनक्वत्तेण अ्रणगारेण एवं वृत्ते समाणे भ्रासुरु्ते 
शट कुविए चडिक्किए मिसिमिसेमाणे सुनक्त्तं ्रणगारं तवेण तेएणं पसिता- 
वेद्‌ ]] 

तए णं से सुनक्खत्ते म्रणगारे गोसालेणं मंखलिपूत्तेणं तवेण तेएण परिताविषए 
समाणे जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता समण 
भगव महावीर तिक्ुत्तो वदद नमंसद, वंदित्ता नमसित्ता सयमेव पच महन्वयाइं 
श्रारुभेति, भारूभेत्ता समणा य समणीग्रो य खामेड, खामेत्ता भालो ह्य-पडिक्कते 


समाहिपत्ते आणुपुव्वीए कालगए ॥ 


गोसालेण भगवञ वहाए्‌ तेयनिसिरण-पद 


११०. 


११९. 


तए णं से गोसाले मंखलिपुत्तं सुनक्वत्तं म्रणगार तवेण तेएणं परितावेत्ता तच्चं 
पि समण भगवं महावीरं उच्चावयाहि भ्राग्रोसणाहि भगोसद्‌, उच्वावयाहि 
उद्सर्णाहि उद्धसेति, उच्वावयाहि निन्भकछणाहि निन्भ॑चेति, उच्वावयाहि 
निच्छोडणाहि निच्छोडेति, निच्छोडे्ता एव वयासी- नटं सि कदाई, विणटुं सि 
कदाद्‌, भटः सि कदाइ, नटु-विण्र-मटुं सि कदा, श्रज्ज न भवसि, नाहि ते 
ममाहितो ° सुहमत्यि ॥ 

तए णं समणे भगवं महावीरे गोसाल मखलिपुत्त एव वयासी-जे वि ताव 
गोसाला! तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा श्रियं एगमवि श्रारियं धस्मिय 
सुवयणं निसामेति, से वि ताव वंदति नमंसति सक्कारेति सम्माणेति कल्लाणं 
मंगलं देवय चेदयं ° पज्जुवासति, किमंग पुण गोसाला ! तुम मए चैव पव्वाविए^ 





१. भ० १५।१०४। ३. सं ° पा०-सच्व तं चेव जाव सुहमत्थि । 
२. सं° पा०--जहा सब्वाणृभूती तहैव जाव ४. सं पा०~-तं चेव जाव पज्युवासति । 
सच्चैव । ५, सं० पा०~-परव्वाविएु जाव मए । 


पत्नरसमं सतं ६०८३ 


११२९. 


११३. 


११४. 


भ्मए चेव मृडाविए, मए चेव सेहाविए, मए चेव सिक्लाविए°, मए चेवं 
बहुस्युतीकए, ममं चेव मिच्छ विप्पडिवन्ने ? त मा एवं गोसाला' । *नारिहेसि 
गोसाला ! सच्चेवते साछाया० नो भ्रण्णा | 

तए ण से गोसाले मखलिपृत्ते समणेणं भगवया महावीरेण एवं वृक्ते समाणे 
म्रासुरुते र्ट कुविए चडिक्किए मिसिमिसेमाणे तेयासमुग्चाएण समोहण्णड, 
समोहणित्ता स्तदु पयादइ पच्चोसक्कडइ, पच्चोसक्कित्ता समणस्स भगवश्रो 
महावी रस्स वहाए सरीरगसि तेयं निसिरति- से जहानामए वाडक्कलियाः इ 
वा वायमडलिया इ वा सेलसि' वा कुडुसि वा थभसि वा धूभस्िवा 
भ्रावारिज्जमाणीः वा निवारिज्जमाणी वासा णं तत्थ नो कमति नो प्क्कमत्ति 
एवामेवं गोसालस्स वि मंखलिपृत्तस्स तवे तेए समणस्स भेगवग्रो महावीरस्स 
वहाए सरीरगंसि निसिटुं समाणे से ण तत्थ नो कमि नो पक्कमति भ्रचियचि 
करेति, करेत्ता ्रायाहिण-पयाहिण करेति, कर्ता उड्ढं वेहास उष्पदए, से णं 
त्रो पडिहृए पडिनियत्तमाणे' तमेवं गोसालस्स॒ मखलिपृत्तस्स सरीरं 
प्रणुडहमाणे-अणुडहमाणे अ्रतो-अरतो ब्रणुप्पविदुं ॥ 

तए ण से गोसले मंखलिपुकत्ते सएण वेएण म्रण्णाइदं समाणे समणं भगवं 
महावीर एव वयासी--तुम ण भआउसो कासवा 1 मम तवेण तेएण श्रण्णाइ 


समाणे म्रतो छण्ह मासाण पित्तज्जरपरिगयसरीरे दाहवक्केतीए छउमत्ये चेव 
कालं केरेस्ससि ॥ 


तए ण समणे भगव महावीरे गोसाल मखलिपूत्त एवं वयासी- नो खलु श्रह 
गोसाला { तव तवेणं तेएणं अण्णादृटुं समाणे रतो छष्टः भ्मासाण पित्तज्जर- 
परिगयसरीरे दाहवकंकतीए छउमत्थे चेव ° काल करेस्तामि, अहृण्णं भ्रप्णां 
सोलस वासाईं जिणे सृहत्थी विहरिस्सामि । तुम ण गोसाला । अ्प्पणा चेव सएणं 
तेएण अण्णादटुं समाणे अतो सत्तरत्तस्स पित्तज्जरपरिगयसरीरे दाहूवक्केतीए 
छउमत्थे चेव कालं करेस्ससि ॥ 


सावत्थीए जणपवबाद-पदं 


११५. तए ण सानत्थीए नगरीए सिघाडग^~शतिग-चउक्क-चच्चर-चडम्मूहू-महापह ° - 


पेसु बहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइक्लइ जाव एवं परूवेद--एव खलु 


[मिरी 


१, स० पा०--गमोसाला जाव नौ । ५. पडिणियत्तेमारो (स) । 
२. वामो ° (ता); वातु° (म), ६. सण परा०-छण््‌ जाव कालं । 


२, तृतीयाय सप्तमी (व) । 
४ जविरि०(अ,क,ख),व,म, स) । 


७. जाव (अ, क, ख, ता, व, म, स) । 
५ स० पर--सिघाडग जाव परै । 


६८४ 


भगव . 


देवाणुप्पिया ! सरावत्थीए नगरीए वहिया कोदरए चेदृए दुवे जिणा संलवंति- 
एगे वदंति तुम पुष्वि काल करेस्ससि, एगे वदंति तुम पूष्वि काल करेस्ससि ! 
तत्थ ण के पुण सम्मावादी' { के मिच्छावादी ? 

तत्थ णजे से भ्रहप्पहाणे जणे से वदति-समणे भगव महोवीरे सम्मावादी, 
गोसाले मखलिपुत्तं मिच्छावादी 


गोसालेण समणाण पसिणवागरण-पदं 


११६. 


११७. 


११८. 


म्रज्जोति । समणे भगवं महावीरे समणे निगगथे भ्रामतेत्ता एव वयासी-- 
ग्रज्जो ! से जहानामए तणरासी इ वा कटुरासी इ वा पत्तरासी इ वा तयारासी 
द्‌ ५ व ट ९५९५ ह इवा गोमयरासीइवा भ्रवकररासी इवा 
ग्रगणिकारमिएः भ्रगणिभूसिए अगणिपरिणामिए हयतेए गयतेए नदूतेए मद्रतेए 
लुत्ततेए विणदतेए जाए एवामेव गोसले मंखलिपुत्ते मम वहाए क 
निसिरित्ता हयतेए गयतेएः *नदुतेए भटरुतेए लत्ततेए ° विणद्ुतेए जाए, त 
छदेण भ्रज्जो । तन्मे गोसाल मखलिपृत्त धम्मियाए पडिचोयणाए पडिचोएहः 
धम्मियाए पडिसारणाए पडिसारेह्‌, धम्मिएणं पडोयारेण पडोयारेह, अदरंहिय 
हेहि य पसिणेहि य वागरणेहि य कारणेहि य निप्पद्ुपसिणवागरणं करेह्‌ ॥ 
तए णते समणा निगगथा समणेणं भगवेया महावीरेणं एव वृत्ता समाणा समरणं 
भगवं महावीर वंदति नसंसंत्ति, वेदित्ता नमंसित्ता जेणेव गोसाले मंखलिपृत्ते 
तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता गोसाल मखलियृक्त घम्मियाए पडिचोयणाए 
पडिचोएंति, धम्मियाए पडिसारणाए पडिसारेति, धम्मिएण पडोयारेण 
पडोयारेति, श्रि य हेऊहि य^ *कारणेहि य निप्पटुपसिण ° वागरण^ करेति ॥ 
तए णं से गोसाते मखलिपृत्तं समर्णेहि निगथेहि धम्मियाए पडिचोयणाए 
पडिचोदइज्जमाणे, श्धम्मियाए पडिसारणाए पडिसारिज्जमाणे, धम्मिएणं 
पडोयारेण य पडोयारेज्जमाणे, श्रद्रहि य हेरि य ॒पसिणेहि य वागरणेहि य 
कारणेहि य° निष्पदुपसिणवागरणे कीरमाणे म्रासुरुते' रट कुविए चंडिक्किए” 
मिसिमिसेमाणे नो सचाएति समणाण निग्गंथाण सरीरगस्स किचि श्राबाहुं वा 
वाबाह्‌ वा उप्पाएत्तए, छविच्छेद वा करेत्तए ॥ 





१. सम्मावाती (अर, क, ख, ब, स} । ६. ° वाकरण (ब) । 
२. °ज्कामिप्‌ (ता, म) । ७. वाकरेति (श्र); वा बागरेति (ता) । 


३. जाव (अ, म, स) 1 


८. सं० पा०--पडिचोदज्जमारो जावे निष्पद 


#. सं° पा०~--गयतेए जाव विणदुतेए 1 ६, सं° पा०-आसुरुत्ते जाव मिस्ि°। 
५. प° पा०-हेउहि य जाव वागररण । 


पल्नरसमं सत ६८१ 


गोदालस्त सघमेद-पदं 


११६ 


तए णं ते भ्राजीचिया थेरा गोसाल मखलिपृत्तं समणेहि निग्गंयेहि धम्मियाए 
पडिचोयणाए पडिचोएज्जमाण, धम्मियाए पडिसारणाए पडिसारिज्जमाणं, 
घम्मिएण पडोयारेण य॒ पडोयारेज्जमाण, श्दंहि य हेहि य' शपसिणेहि य 
वागरणेहि य कारणेहि थ ॒निप्पद्रुपक्षिणवागरण ° कीरमाण, श्रासुरुत्त' 9 र्ट 
कुवियं चंडिवेकियं ° मिसिमिसेमाणं समणाण निग्मथाण सरीरगस्स किचि 
ग्रावाहं वा वावाह्‌ वां छविच्छेद वा अ्रकरेमाण पासति, पासित्ता गोसालस्स 
मसलियपुत्तस्स अतियाभ्रो ्रायाए अवक्कमति, अवक्कमित्ता जेणेव्‌ स॒मणे भगव 
महावीरे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर तिक्खुत्तो 
प्रायाहिण-पयाहिण करेति, करेत्ता वदति नमसति, वेदित्ता न्मंसित्ता समणं 
भगव महावीरं उवसपज्जित्ताणं विहरति 1 भ्रत्येगतिया भ्राजीविया थेरा 
गोसाल चेव मखलिपुत्त उवसपञ्जित्ताणं विहरति 11 


गोधालतस्स पडिगमण-पदं 


९१२० 


तए ण से गोसाले मखेलिपृत्ते जस्सद्राए हव्वमागए तमद ब्रसाहेमाणे रंदाद्‌ ~ 


पलोएमाणे, दीहृण्ादईं नीसस्माणे, दाडियाए लोमाइ ल्‌ चमाणे, वड" कडय- 

माणे लि ' पण्फोडेमाणे, हत्ये विणिद्धणमाणे, दोहि वि पाएहि भूमि कोटुमाणे 
हा हा रहो ! हमरोहुमस्सि ति कट्‌टु समणस्स मगवश्रो महावीरस्स श्रतियाभरो 
कोदुयाश्रो चेदयाग्रो पडनिक्खमति, पडिनिक्खमित्ता जेणेव सावत्थी नगरी, 
जेणेव हालाहलाए क्‌ भकारीए कूभकारावणे तेणेव उवागच्छई, उवागच्छिता 
हालाहृलाए कूभकारीए कूभकारावणसि भ्रवक्‌णगहृत्थगपए, मज्जपाणग पिय- 
माणे, अ्रभिक्छणं गायमाणे, श्रभिक्सण नच्चमाणे, भ्रभिक्वण हालाहलाए 
क्‌भकारीए म्रंजलिकम्म करेमाणे, सोथलएण मह्ियापाणएण श्रायंचिण-उदएणं 
गायाईइ परिसिचमाणे' विहर ॥ 


गोसालेरं नाणासिद्धंत-परूबण-पदं 
१२१. अ्रज्जोति ! समणे भगव महावोरे समरणे निग्गथे श्रामंतेततता एवं वयासी-- 





जावतिएु ण अज्जो 1 गौसालेणं मखलिपुत्तेण ममं वहाए सरीरगसि तेये निसहे 
से ण अलाहि पज्जत्तं सोलसण्ह जणवयाणं, तं जहा--१. भरंगाणं २. वंगाणं 
३ मगहाण 2. मलयाणं ५ मालवगाण, ६ अच्छाणं ७. वच्छाणं ८. कोच्छाणं 


न 


१. सण पा०-हउहि य जाव कीरमाण । ४. अवटद्‌ (अ, स); ्वड्यं (ता) । 
२. पण पार-आसुरुत्त जाव मिसि° ¦ ५. परिसिचिमणे २ (ता) । 


३. आसाहेमारो (ख) । ६, मालवगाण (स); मालवताणं (ता) । 


रि । 


क । भगव 


६. प्राढाणं १०. लाढाणं ११. वज्जीणं १२. सोलोणं' १३. कासीणं १४. कोस- 
लाण १५ श्रवहिण १६. सुभृत्तयणः घाताए वहाए उच्छादणयाए भासी- 
करणयाए । 
जं पि य श्रज्जो । गोसाले मललिपृत्ते हालाहलाए कुभकारोए कृभकारावणंसि 
म्रवकूणगहत्थगए, मज्जपाण पियमाणे, ग्रभिक्लण गायमाणे, मरभिक्वणं नच्व- 
मागणे, भ्रभिक्छण' श्हालाहलाए कूभकारीए ° ग्रंजलिकम्मं करेमाणे विहूरड्‌, 
तस्स वि य णं वज्जस्स पच्छादणटरुभाए इमाईं अदु चरिमाईं पण्णवेई्‌, तं जहा-- 
१- चरम पाणं २ चरिमे गेये ३. चरिमे नट ४ चरमे भ्र॑जलिकम्मे ५. चरिमे 
पोक्डलसवटरए महामेहै ६ चरिमे सेयणएु गधहत्थो ७. चरिमे महासिला- 
कटए सगामे ८. ्रह्‌ च णं इमीसे ओोसप्पिणिसमाए' चेउवौसाए तित्थग राणं" 
चरिमे तित्थगरे सिञ्भिस्स जाव" श्रतं करेस्स । 
ज पि य श्रज्जो ! गोसाले मंखलिपृत्ते सीयलएणं मह्ियापाणएणं आययंचिण-' 
उदएण गाया परिसिचमाणे विहुरद, तस्स वि णं वज्जस्स पच्छादणदुयाए 
दमाई्‌ चत्तारि पाणगाद्‌ चत्तारि भ्रपाणगाहं पण्णवेति ॥ 

१२२. सेकित पाणए? 
पाणए चरउव्विहे पण्णत्त, तं जहा--१. गोपदरए २. हत्थमहियए ३. श्रातवतत्तए 
४. सिलापन्भद्रुए । सेत्तं पाणए ॥ 

१२३. सेकितं श्रपाणषए 
ग्रपाणए चरव्विहे पण्णत्त, तं जहा-१. थालपाणए २. तयापाणए ३. सिवलि-- 
पाणएः ४. सुद्धपाणए ॥ 

१२४. से किं तं थालपाणए ? 
थालपाणए-जे णं दाथालगं वा दावारग वा दाकुभगं वा दाकलसं वा सीतलगं 
उत्लगं^ हत्थेहि परामुसद, म य पाणियं पियद । सेत्त थालपाणए ॥ 


१२५. से कि तंतयापाणए ? 
तयापाणए-जे ण श्रबं वा श्रंवाडग वा जहा पएश्रोगपदे जाव" बोर" वा तवर्य" 





१. मालीण (अ, ख, ता, व, म) । ७. श्रादंचणि (अ, क, ख, व, म} । 

२. सुमूत्तराण (श्र, क, म); सु भत्तराण (ख): ठ. संवलि० (भ्र, ख) सेवलि° (ब); संव- 
संभृत्तराण (ता, ब); सुभत्तराण (स) 1 एलि° (म) | 

३. स ० पा०--अभिवखणं जावे श्रजलिकभ्मं ¡ €. ओलग्य (ख) । 

४. मोसप्पिणीए (स) 1 १५. प१० १६। 

५. तित्थकराण (ब, क, व, म, स); तित्थंक- ११. पोरु (भ्र), पोर (के, ता, म}; चौरं (ब) । 
राणं (ख) । १२. तवश्य (भ्र, म); तवुर्य (ता); तेवृद्यं 


६. म १।४४। (व); तिदृक्यं (स) । 


पन्नरयमं सत ॐ; 


वा तरूणगं भ्रामग' श्मासगसि अ्रावीलैति वा पवीलेति वा,न य पाणियं पियड्‌ । 
सेत्तं तयापाणए ॥ 

१२६ से कितं सिवलिपाणपु " 
सिवलिपाणए-जे ण कलृसंगधियं, वा मुम्गसगलिय वा माससगल्िय वा सिवलि- 
सगलिय वा तरुणियं आमिय श्रासगसि आवीलेति वा पवीलेतति वा, न य 
पाणियं पियति । सेत्तं सिवलिपाणए ।। 

१२७. से किं त सुदधपाणए ? 
सुद्धपाणए-जे णं छम्मासे सुदखादइम खाई, दो मासे पुढविस्थारोवगषए, दो 
मासे कटुसथारोवगए, दो मासे दव्भसथा रोबगए, तस्स णं वहुपडिपुण्णाण छष्टुं 
मासाण भ्रंतिमरार्दए इमे दौ देवा महिडिदया जाव' महेसक्खा अंतिय पाडव्म- 
वंति, त जहा-पुण्णमह य माणिभहे य । तए णं ते देवा सीयलएहि उल्वएहि 
ह्येहि गायाई्‌ परामुसति, जे ण ते देवे साइञ्जति, से णं श्रासीविसत्ताए कम्म्‌ 
पकरेति,जेणते देवे नो साड्ज्जति तस्स ण संसि' सरीरमसि अगणिकाप्‌ 
संभवत्ति, से ण सएण तेएण सरीरगं मेति, कामेत्ता त्रो पच्छा सिज्फति 
जवि अतं करेति । सेत्त सुद्धपाणए 11 


प्रयंपुल-श्राजो विश्रोचासय-पदे 


१२८. तत्थ णं सावत्थीएु नयरीए श्रयंपूले नाम भ्राजीचिग्रोवासएु परिवसदइ--श्रड्ढे, 
जहा हालाहला जाव, श्राजीवियसमएण अप्पाणं भवेमाणे विहरदइ । तए ण 
तस्स श्रयपुलस्स ्जीविश्रोवासगस्स भ्रण्णया कदायि पुव्व रत्तावरत्तकालसमयसि 
कुड्वेजागरियं जागरमाणस्स श्रयमेयारूवे भ्रञभत्थिए* शवितिए पत्थिए मणोगए 
सकप्पे ° समुप्पज्जित्था--किसंठिया णता पष्णक्ता ? 

१२६. तए ण तस्स भ्रयंपुलस्स भ्राजोविग्रोवासमस्स दोच्चं पि अयमेयास्वे 
श्रज्फत्थिए* *चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे ° समुप्यज्जित्था -एव खलु ममं 
धम्मायरिए धम्मोवदेसए गोसाले मखललिपुत्ते उप्पन्ननाणदसणधरेः *जिणे 
अरहा केवली ° सव्वेण्णु सव्वदरिसी इहेव सावत्यीए नगरीए हालाहलाए 
कुभकारीए कंभकारावणंसि आजीवियसंघसंपरिवृडे श्राजीवियसमएणं भ्रप्पाणं 
भावेमाणे विहर, त सेयं खलु मे कल्लं पाउप्पभाए रयणीए जाव उद्धियम्मि 





१, आमलंगं (ता) । ६ सं° पा०~-अन्मतियए्‌ जाव समयुप्पज्जित्यां | 
२. ° सिगलिय (क, ता) । ७ २० पा०--म्रञ्मतियए जाव समुष्पज्जित्था। 
३. भ० १।३२३६॥ ८. स० पा०--उष्यन्नारदमणषरे जाव 
४ तसि (ल,म,स)। ६. म० २।६६ । 


५, म० १५१ । 


६६० 


भगव 


उदरुद, उदेता गोसालं मंखलिपृत्तं वंद॑इ नमंसई" भवंदित्ता नमंसित्ता जामेव 
दिसं पाउन्भूए तामेव दिसं ° पड्मिए ॥ 


गोसालस्स श्रप्पणो नीहुरण-निहेस-पवं 


१३६. 


१४०. 


तए णं से गोसाले मंखलिपुत्ते भ्रप्पणो मरणं आभोएई, राभोएत्ता भ्राजीविए 
थेरे सहावेइ, सदावेत्ता एवं वयासौ--तुन्भे ण ॒देवाणुप्पिया ! मम्‌ कालशयं 
जाणित्ता सुरभिणा गधोदएणं ण्हाणेह, ष्हाणेत्ता पम्हलसुकरुमालाए गधकासार्दए 
गायाई लूहेह, लृूहेत्ता सरसेणं गोसीसचंदणेण गायादं प्रणुलिपह्‌, श्रणुलिपित्ता 
महरिहं हसलक्वणं पडसाडगं नियसेह, नियंसेत्ता सव्वालंकारविभूसिय करे, 
कर्ता पुरिससहस्सवाहिणि सीयं दुर्टेह! दुरुटेत्ता सावत्थीए नयरीए सिधाडग- 
तिग-चरक्क-चच्च र-चम्मुह-महापह्‌ ° -पहेसु महया-महया सहेण उग्घोसेमाणा^- 
उग्घोसेमाणा एवं वद्ह-एवं खलु देवोणुप्पियां ! गोसाल मखलिपत्ते 
जिणे जिणप्पलावी, शग्ररहा म्ररहृप्पलावी, केवली केवलिप्पलावी, सव्वण्ण्‌ 
सव्वण्णुप्पलावी, जिषे ° जिणसदं पगासेमाणे विहरित्ता इमीसे भोसपिणीए 


 चउवीसाए तित्थगराणं चरिमे तित्थगरे, सिद्धे जाव सव्वदुक्छप्पहीणे-- 


इड्टिसव्कारसमृदएणं मम सरी रगस्स नीहरण करेह 
तए ण ते ्ाजीविया येरा गोसालस्स मखंिपृत्तस्स एयमदुं विणएणं 
पडिसुणेति ॥ 


गोसालस् परिणाम-परिवत्तणयुव्वं कालधम्म-पदं 
१४१. तए णं तस्स गोसालस्स मंखलिपृत्तस्स सत्तरत्तसि परिणममाणसि पडिलद्ध- 


सम्मत्तस्स श्रयमेयाख्वे भ्रज्छत्थिए“ %चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे ° समु- 
प्पज्जित्था-नो खलु रहं जिणे जिणप्पलावी *ग्ररहा अरहप्पलावी, केवली 
केवलिप्पलावी, सन्वण्ण्‌ सव्वण्णुप्पलावी, जिणे° जिणसद्‌ पमासेमामे विहरते" 
ग्रहण्ण गोसाल चेव मंखलिपुत्ते समणघायए समणमारए समणपडिणीए 
ग्रायरिय-उवज्छायाणं अयसकारए ।ग्रवण्णकारए अरकित्तिकारए बहूहि 
ग्रसन्भावृन्भावणाहि मिच्छत्ताभिनिवेसेहि य प्रप्पाणं वा परवा तदुभयं वा 





१. सं० पा०-चनमंसई जव पडिगिए । ५ 
२. "ण्हावेह' इति रूपं समीचीन प्रतिभाति, १ 
किन्तु "्हावेद, ण्हाणेद' इति सूपद्रयमपि ७. भ० १।४६३ । 
लभ्यते । ५ 
, रहे (अ, क, ख, ता) ९ 


५ 


. धोसेमाणा (भ, ख, ब) ; 
. स० पा०-जिशप्पलावी जावं जिणसंह्‌ । 


. स° पाऽ-अज्फत्थिए जाव समुप्पज्जित्या । 
, स० पा०-जिरप्पलावी जाव जिरासहं । 


‰, सं० पा०--सिघाडग जाव पहु । १०. विहूरई (क, ता, स} । 


परन्नरस्म सत॒ स 


वुगगाहेमाणे वुप्पाएमणे विहरित्ता सणएणं तेएणं अण्णा समाणे श्रंतो सत्त- 
रत्तस्स पित्तञ्जरपरिगयसरीरे दाहवक्कतीए छउमलत्ये चैव काल करेस्सं । समणे 
भगव महावीरे जिणे जिणप्पलावी* *्ररहा अ्ररहुप्पलावी, केवली केवलिप्- 
लावी, सव्वण्णू सव्वण्णुप्पलावी, जिणे ° जिणसद्‌ पगासेमाणे विहरइ-एवं 
सपेहेति, सपेहेत्ता आजीविए थेरे सदावेइ, सद वेत्ता उच्वावय-सवदह्‌-सावियषए 
पकरेति, पकरेना एव वयासी-नो खलु ्रहु जिणे जिणप्पलावी जाव पगासे- 
माणे विहूरिए । श्रहण्णं गोसाते चेव मंखलिपुत्ते समणघायएः *समणमारए 
समणपडिणीए भ्रायरिय-उवज्छायाण भ्रयस्रकारए श्रवण्णकारणए अ्रकित्तिकारए 
वहि भ्रसन्मावृव्भावणाहि मिच्छत्ताभिनिवेसेहि य ्रप्पाण वापर वा तदुभयं वा 
वृग्गाहमाणे वृप्पाएमाणे विहरित्ता सएण तेएण श्रण्णा्दं समाणे ग्रतो सत्तर- 
तस्स ॒पित्तज्जरपरिगयसरीरे दाहूवक्कतीए ° छरउमत्ये चेव काल करेस्स । 
समणे भगवं महावीरे जिणे जिणप्पलावी जाव जिणसह्‌ पगासेमाणे विहुरई, त 
तुन्भ णं देवाणुप्पिया । मम कालगय जाणित्ता वामे पाए सुवेण वधेह्‌, वधेत्ता 
तिक्लुत्तो मुहे उटटुभेह , उट्‌ टुभेत्ता सावत्थीए नगरीए सिघाडग^°तिग-चडक्क- 
चच्च र-चउम्मुह्‌-महापह्‌ °-पहेमु भ्राकटु-विकट् करेमाणा महेया-महया सहेणं 
उग्घोसेमाणा-उग्घोसेमाणा एव वदह्‌- नो खलु देवाणुप्पिया ! गोसाने मंख- 
लिपुत्ते जिणे जिणप्पलावी जाव विहरिए । एस ण गोसाल चैव मखलिपुत्ते 
समणघायए जाव छडमव्ये चेव कालगए 1 समणे भगव महावीरे निणे जिण- 
प्पलावी जाव विह्रदइ्‌ 1 महया श्रणिड्ढी-्रसक्कारसमूदएणं मम सरीरगस्स 
नीहुरण करेज्जाह्‌-एवं बदित्ता कालगए ॥ 

गोसाल नीह रण-पदं 

१४२ तए ण भ्राजीविया थेरा गोसालं मखलिपृत्त कालगय जाणित्ता हालाहूलाए 
कूभकारीए कुभकारावणस्स दुबारा पिहेति, पिहेत्ता हालाहलाए कूभकारीए 
कूभकारावणस्स वहुमज्मदेसमाएु स्रावत्थि नगरि ्रआालिहति, प्रातिहित्ता 
गोसालस्स मखलिपृक्तस्स सरीर वामे पदे सूवेण वधंति, ववित्ता तिक्लुत्तो मह 
उदट्ठुभति, उदट्टुभित्ता सावत्थीए नग रीए सिघाडग -°तिग-चउवंक-चच्वर-चछ- 
म्मह्‌-महापह्‌ ° -पडुसु भ्राकटू-विकट् करेमाणा णीय-णीयं सटेणं उग्धोसेमाणा- 





१- प० पा०--जिएप्यलावी जाव जिरमद्‌ । ५. उदूट्‌भह (अ, च, व, स); उहुमस्स(ता); 


२. उच्चाविय (ग्र, म) । उच्छुमह (दगा) 
३. स० पा०--पमणघायए जाव छडमत्ये। ६. स° पा०--सिघाइग जाव पनु । 


४. वघहा (म, व), ववह्‌ (ख, म, स); ववरेहा ७. स० पा०--निघाडग जाव पटेनु 1 


(ता) । 


६६२ 


भरवई 


उप्रोसेमाणा एव वयासी- नो खलु देवाणुप्पिया ! गोसाले मंललिपुते 
जिणे जिणप्पलावी जाव विहरिए 1 एस णं गोसाले चेव मखलिपृत्ते समणघायए 
जाव छडमत्थे चेव कालगए 1 समणे भगवं महावीरे जिणे जिणप्पलावी जाव" 
विह रइ--सवह्‌-पडिमोक्लणग करेति, करेत्ता दोच्च पि पूया-सक्कार-थिरीकरण- 
इयाए गोसालस्स मखलिपुत्तस्स वामाओ पादाभ्रो सुब मुयति, मुत्ता हाला- 
हलाए कुभकारीए कूभकारावणस्स 'दुवार-वयणाई ^ ्रवगुणंति,, भ्रवंगुणित्ता 
गोस्रालस्स मखविपृत्तस्स सरीर सुरभिणा गधोदएणं ण्हाणेति, तं चैवे जाव" 
महया इडिदसक्कारसमूदएण गोसालस्स मखललिपुत्तस्स सरी रगस्स मीहूरण 
करेति ॥ 


भगवश्रो रोगायंक-पाडश्मवण-पदं 


१४३. 


१४४. 


१४१. 


१४६. 


तए णं समणे भगव महावीरे अरण्णया कदायि सावत्थीश्रो नगरीश्रो कोटुयाभ्रो 
चेदयाग्रो पडिनिक्खमति, पडिनिक्छमित्ता बिया नणवयविहारं विहूरद ॥ 

तेणं कालेणं तेणं समएण मेहियगामे" नामं नगरे होत्था-वण्णग्मो* । तस्स ण 
मढियगामस्स नगरस्स बहिया उत्तर्पुरत्थिमे दिसीभाए, एत्थ ण साणकोद्रए 
नाम चेदए होत्था-वण्णग्रो जाव" पुढविसिलापट्श्रो । तस्स णं साणकोटुगस्स 
चेदयस्स श्रु रसामते, एत्थ णं महेगे मालुयाकच्छए यावि होत्था--किण्हु किण्हो- 
भासे जाव महामेहनिकुरवभरए पत्तिए पष्फिए फलिए हरियगरेरिज्जमाणे 
सिरीए अतीव-्रतीव उवसोभेमाणे चिदुति । तत्थ ण मेहियगामे नगरे रेवती 
नामं गाहावइणी परिवसति-भ्रडढा जाव" बहुजणस्स भ्रपरिभुया ।} 

तए ण समरणे भगव महावीरे भ्रण्णदा कदायि पुव्वाणुपृव्वि चरमाणं" श्गामाणु- 
गाम दृदज्जमाणे सृहसुहेण विहरमाणे ° जेणेव मेढियगामे नगरे जेणेव साणकोदए 
चेदए तेणेव उवागच्छद जाव" परिसा पडिगया ॥ 

तए ण समणस्स भगवश्रो महावीरस्स सरीरगसि विपुलं रोगायके पाउन्भूए- 
उज्जले" शविउले पगाढे कक्कसे कड्ए चडं दके दुगे” तिन्वे ° दुरहियासे, 
पित्तज्जरपरिगयसरीरे दाहुवक्क तिए" यावि विहरति, अ्रवि यादं लोह्यि-वन्चाइ 


भऽ १५।१४१ । ९, ओ सू०४। 
दाराईं (ता) । १०. भ० ३।६४। 
अवगुवति (ता) । ११. घ पा०--चरमारो जाव जेरौव । 


मेदिय ° (क); मिढिय ° (त्र) । १३. सण पा०-उज्जले जाव दुरषियासे 1 
मो° भू० १। १४. > (व्र); डे (रषा) । 


१. 
२. 
३. 
४. भे० १५१३६ 1 १२. भण १।७, ८ । 
५, 
६, 
७. 


साल ° (अ, क, ब, म, स । १५. दाहवक्कतीए (अ, ख, तरा, म, स) । 
८, ओ० सु° २-१३। 


पर्तरसम स्त्र ६६३ 


पि पकरेद्‌, चाउवेण्ण' च ण वागरेति--एव खलु समणे भगव महावीरे 
गोसालस्स मखलिपुत्तस्स तवेषं तेएण श्रण्णाद्टटु समाणे भ्रत्ो छण्ड मासराण 
पित्तज्ज रपरिगयस रौरं दाहवक्कर्तिए छडमत्थे चेव काल करेस्सति ॥ 


सीहुस्स साणसियद्रुकत-पद 

१४७. तेण कालेणं तेण समएण समणस्स भगवभो महावीरस्स श्रतेवासी सीह नामं 
श्रणगारे -पगइभदए जाव! विणीए मालुयाकच्छगस्स श्रदुरसामते छट्रुख्टुण 
ग्रणिविखत्तेण तवोकम्मेणं उडढं बाहाय्मो' श्पगिज्भिय-पगिज््यि सुराभिसुहे 
ग्रायावणभरुमीए ्रायावेमाणे ° विहरति ॥ 

१४८ तए ण तस्स सीहस्स भ्रणगारस्सं णतरियाए वदुमाणस्स भ्रयमेयारूवे श्रज्म- 
त्थिए' शवितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे ° समूप्पज्जित्था-एवं खलु ममं 
धम्मायरियस्स धम्मोवदेसगस्स समणस्स भगवो महावी रस्स सरीरगसि विले 
रोगायके पाउन्मृए-उज्जले जाव" छउमत्थे चेव काल करेस्सति, वदिस्सति य 
ण भ्रण्णतित्थिया-छउमत्थे चेव कालगए--इमेण एयाख्वेण महया मणोमाण- 
सिएण दुक्खेण अभिभरूए समाणे आयावणभूमीश्रो पन्योरभद्‌, पच्चोरुभित्ता 
जेणेव मालुयाकच्छए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छितता मालुयाकच्छग अ्रतो-गरतो 
ग्रणुपविसद, श्रणुपविसित्ता महया-महया सदेण कूहुकुहुस्स परुण्णे ॥ 


भगवया सीहस्स श्रासाप्रण-पदं 


१४६. भ्रज्जोति । समणे भगव महावीरे समणे निरगये भ्रामतेति, आमतेत्ता एवं 
वेयासी-एव खलु भ्रज्जो । मम भ्रतेवासी सीहे नामं अरणगारे पगईइमदहृए 
"भजाव्‌ विणीए मालुयाकच्छगस्स प्रदूरसामते छदट्रछ्टंण भ्रणिक्सिंत्तेण तवोकम्मेणं 
उडढ बाहाभ्रो पगिज्मिय-पगिज्मिय सूराभिमुहे श्रायावणन्रमीए्‌ श्रायविमाणे 
विहरति । 
तए ण तस्स सीहस्स श्रणगारस्स फाणतरियाए वटमाणस्स अयमेयारूवे भ्रज्फ- 
त्थिएु वितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे समूप्पञ्जित्था-एव खलु मम धम्माय- 
रियस्स घम्मोवदेसगस्स समणस्स भगवश्रो महावीरस्स सरीरगसि विरले रोगा- 
यके पाउञ्भूए--उज्जले जाव छउमत्थे चेव कालं करेस्सत्ति, वदिस्सति य णं 
भरण्णतित्थिया-छउमत्ये चेव कालगए-- इमेण एयार्वेणं महया भणोमाणसि- 
एणं दुक्वेण भरभिभरुए समाणे भ्रायावणभूमीग्नो पच्चोरभई, पच्चोरुभित्ता जेणेवं 





१. चाउब्वण्य (व) । ५. सण पा०---अज्छर्थिए जाव समुप्पज्जिस्थां 
२, सादि (क, ता) ) ६. भण० १५१४६ । 
३. भ० १।२८८ | ७. सं° पा०--तं चेव सव्वं भागियन्व जावं 


४. सं० पा०--वाहागो जाव विह्रद । प्रुण्णे । 


६६४ 


१५० 


१५१. 


१५९. 


भगव 


मालुयाकरछए्‌ तेणेव उवागच्छद्र, उवागच्छित्ता मालुयाकच्छगं म्रतो-म्तो अ्रण्‌- 
पविसड प्रणुपविसित्ता महया-महया सहेण कहकृहस्स ° परुण्णे ! त गच्छह ण 
ग्रज्ज। । -न्भे सीह भ्रणगारं सदाह" 1] 
तए णं ते समणा निग्गथा समणेण भगवया महावीरेण एव वृत्ता समाणा सम 
भगवं महावीर वदंति नमसंति, वदित्ता नमंसित्ता समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स 
ग्॑तियाश्रो साणकोद्रुगारो चेदयाओरो पडिनिक्वमति, पडिनिक्खमित्ता जेणेव 
मालुयाकच्छए, जेणेव सीह ्रणगारे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता सीदं 
ग्रणगार एवं वयासी--शीहा ! धम्मायरिया सहावेति ॥ 
तए णं से सीह श्रणयारे समेहि निग्गथेहि सदधि मालुयाकच्छगाग्नो पडिनिक्छ- 
मई, पडिनिक्डमित्ता जेणेव साणकोदरए चेदए, जेणेवं समणे भगव महावीरे, 
तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छत्ता समण भगवं महावीरं तिक्सुत्तो ग्रायाहिण- 
पयाहिणं जावे" पञ्जुवासति ॥ 
सीहादि ! समणे भगवं महावीरे सीह श्रणगार एव वयासी -से' नृण ते सीहा । 
णतरियाए वटुमाणस्स श्रयमेया्वे* शग्रज्मत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए 
सकप्पे समूप्पञ्जित्था-एव खलु मम धम्मायरियस्स धम्मोवदेसगस्स समणस्स 
भगवो महावीरस्स सरी रगंसि विरले रोगायके पाउन्भरुए-उज्जले जाव 
छरमलत्थे चेव कालं करेस्सति, वदिस्सति य ण श्रण्णतित्थिया--छउमत्थे चेवं 
कालगए-इमेणं एयारूबेणं महया मणोमाणसिएणं दुक्छेण भ्रभिभूए समामे 
भ्रायावणभूमीग्नो पच्चोरुभित्ता, जेणेव मालुयाकच्छए्‌ तेणेव उवागच्छित्ता मालु- 
याकच्छग श्रतो-ग्रतो श्रणुपविसित्ता मर्हया-महया सदेण कुहुकृहुस्स ° परूण्णे । 
से नृणं ते सीहा ! द्र समदं ! 
हता ब्रत्थि | 
तं नो खलु अह सीहा ! गोसालस्स मंखलिपृत्तस्स तवेण तैएण भ्रण्णादट्र समाणे 
ग्रत छण्ड मासाण* पित्तञ्जरपरिगयसरीरे दाहवक्कतिए छउमत्ये चैव ° कालं 
करेस्स श्रहण्णं श्रद्ध सोलस वासाईइ जिणे सुहत्थी विहरिस्सामि, तं गच्छह णं 
तुम सीहा ! मेढियमाम नगर, रेवतीए गाहावतिणीए गिह, तत्य ण रेवतीए 
गाहावतिणीए ममं ्रट्वाए दवे कवोय-सरीरा^ उवक्छडिया, तेहि नो शरदो, 
य्रत्थि से श्रण्णे पारियासिए मज्जारकडए कुक्कुडमंसए, तमाहराहिः एएणं 


प्रदो ।। 


= 
१. सदह (अ, क, ता) । ४, सण परा०--मासाण जावे कालं । 

२. भ० १1१०। ५, कवोतासरीरा (क, व}; कतोयासरीरणा 
३. सं० पा०--भ्रयमेयारूवे जाव परे । (ता) । 


पन्नरसम सतं 


६६५ 


सीहण रेवईए भेषञ्जाणयम-पदं 


१५३ 


१५४. 


१५५. 


१५६ 


१५७. 


तए ण से सीहे अणगारे समणेणं भगवया महावीरेणं एव वृत्ते समाणे हदुतुदु 
शचित्तमाणदिए णदिए पीदमाणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाण ° हियए 
समण मगवे महावीर वदई नमसद, वदित्ता नमंसित्ता अ्रतूरियमचवलमसभतः 
मुहपोत्तिय' पडिलेहैति, पडिलिहेत्ता *भायणवत्थाई्‌ पडिलेहेति, पडितेेत्ता 
भायणादं पमज्जद्‌, पमज्जिता भायणादं उग्गाहेद्‌, उग्गाहेत्ता ° जेणेव समणे 
सगव महावीरे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता समण भगव महावीरं वेदइ 
नमंसद्‌, वदित्ता नमंसित्ता समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स भ्रंतियाओो साणकोटु- 
गाओ चेदयाभ्रो पडिनिक्लपति, पडिनिक्खमित्ता अ्रतूरिय"शमचवलमसंमंतं 
जुगरतरपलोयणाए दद्धीए परम्रो रिय सोदहैमाणे-सोहैमाणे ° जेणेव मेदियगामे 
नगरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता मेटियगासं नेयर मज्फमन्फण जेणेव 
रेवतीए गाहावदणीए गिह तेणेव उवागच्छई्‌, उवागच््छत्ता रेवतीए गाहावति- 
णीए गिह भरणुप्पविटुं 1! 

तए णं सा रेवती गाहावतिणी सीह ग्रणगार एज्जमाणं पासति, पासित्ता हटू- 
तुटा चिप्पामेव आसणाश्रो ्रवमृद्ड, ब्रनमूदतता सीहं ्रणगारं सत्तटु पयाई श्रणु- 
गच्छ, शणुगच्छित्ता तिक्खुत्तो भ्रायाहिण-पयाहिणं करेति, करेत्ता वदति 
नमसति, वदित्ता नमसित्ता एवे वयासी-सदिसतु ण देवाणृप्पिया ! किमाग- 
मणप्पयोयणं ? 

तए ण से सीह ्रणगारे रेवति गाहावडणि एवं वयासी-एवे खलु तुमे देवाणु- 
पिए । समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स अ्रदाए दुवे कवोय-सरीरा उवक्खडिया, 
तेहि नो श्रहो, अत्य ते श्रण्णे पारियासिए मनज्जारकडए कुक्कुडमंसए एयमाह्‌- 
राहि, तेण शरदो ॥ 

तए ण सा रेवती गाहावदणी सीह भ्रणगारं एव वयासी--केस णं सीहा ! से 
नाणी चा तवस्सी वा, जेणं तव एस श्ट मम ताव रहृस्सकडे इन्वमक्लाए, जगभ्रो 
णं तुम जाणासि ? 

'श्तए णं से सीहे श्रणगारे रेवइ गाहावईणि एवं वयासी-एवं खलु रेवई ! 

मम धम्मायरिए घम्मोवदेसए समणे भगवं महावीरे उप्पण्णनाणदंसणधरे श्ररहा 


१. सं ० पा०---हुुतुदं जाव हियए । प्राप्तसुपात्तम्‌ । 


२. भ० २।१०७ सूरे रादु अतुरियमचव- 
लमस्भते' इति पाठोस्ति ! उतर च श्राद्लषु 
'अतुरियमचवलमसंभंतंः इति पाठोस्ति । 
उभयमपि ङ्प नास्ति ल्ुद्धमित्तिं यथा 


. ° पत्तियं (स) । 

सं° पा०- जहा गोयमसामी जाव जेरोवं 1 
सं° ¶ा०--अतुरिय जाव जेरव । 

, खण पाऽ--एवं जहा खंदए जाव जगभ्रो | 


& ‰< ० ‰& 


६६६ अगव 


निषे केवली तीयपच्चृप्पन्नमणागयवियाणए सव्वण्ण्‌ सव्बदरिसी जेणं मम एस 
श्रदरुं तव ताव रहृस्सकड हृष्वमक्खाए ०, जरो ण श्रहु जाणामि ॥ 

१५८. तएण सा रेवती गाहावतिणी सीहस्स भ्रणगारस्स ्रत्तिय एयमदु सोच्वा 
निसम्म' हुटुतुद्रा जेणेव भत्तघरे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता पत्तं" मोएति, 
मोएत्ता जेणेव सीहे अणगारे तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता सीहस्स ्रणगारस्स 
पडिगहुमंसिः तं सन्वं सम्म निस्सिरति 1 

१५६. तए णं तीए रेवतीए गाहावेतिणीए तेण दन्वयुद्धेणः श्दायगसुद्धेण पडिगाहग- 
सुद्धेणं तिविहेण तिकरणसुद्धेणं ° दाणेण सीहै अ्रणगारे पडिलाभिए समाणे 
देवाउए निबद्ध, "*संसारे परित्तीकए, गिहसि य से दमाद्‌ पंच दिव्वाईं पारन्भू- 
याद्रंः तं जहा- वसुधारा वृद्वा, दसदधवण्णे कुसुमे निवातिए, चेलुक्सेवे कए, 
ग्राहयाग्रो देवद्दुभीश्रो, म्रतराविय णभ्रागसि श्रहो दाणे, ग्रहो दाणेत्ति 
दु ॥ 

१६०. तए णं रायगिह नगरे सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्चर-चउगम्मुह्‌-महापहु-पहैयु 
बहुजणौ अण्णमण्णस्स एवेमादक्लंदइ एवं भास एव पण्णवेद्‌ एव पस्वेद-- 
धन्ना णं देवाणुप्पिया । रेवई गाहावेदणी, कयत्था ण देवाणुप्पिया ! रेव 
गाहावदहणी, केयपुण्णा ण देवाणुष्पिया ! रेवद गाहावहणी, कयलक्छणा ण 
देवाणुप्पिया ! रेवई गाहावदणी, कया णं लोया देवाणुप्पिया ! रेवतीए गाहा- 
वतिणीए, सुलद्धे णं देवाणुप्पिया ! माणुस्सए जम्मजीवियफले रेवतीए गाहाव- 
तिणीए, जस्स णं गिहसि तहारूवे साधू साधुरूवे पडिलाभिए समाणे इमाद्‌ं 
पंच दिव्वादं पान्भूयाई, त जहा- वसूधारा वृद्रा जाच श्रहो दाणे, रहो दाणे 
तति घुष, तं धन्ना कयत्था कयपुण्णा कयलक्छणा, कया ण लोया, सूलद्धे माणु- 
स्सए ° जम्मजीविथफले रेवतीए गाहावतिणीए, रेवतीए गाहावतिणीए ॥ 

१६१. तए णं से सीहे अणगारे रेवतीए गाहावतिणीए गिहाश्रो पडिनिक्खमति, पडि- 
निक्खमित्ता मेदियगाम नगर मन्ममज्मेण निर्गच्छ, निगगच्छित्ता नहा 
गोयससामी जाव, भत्तपाण पडिदसेति, पडिदसेत्ता समणस्स भगवभ्रो 
हानी रस्स पाणिसि त सव्व सम्म निस्सिरति ॥ 


भगवो श्रारोगण-पदं 
१६२. तए णं समणे भगवं महावीरे भ्रमुच्छिए" शग्रगिद्धे भ्रगहिए ° अणज्छोववन्ने 








१, सिसम्मा (क) ता, ब) ५. सण पा०~--नहा विजयस्य जाव जम्म- 
२. पत्तं (क,ख, ता, च, म) | जीपियफले । 
३. पडिग्गहसि (ता) 1 ६. भऽ २।११०। 


४, सं° पा०--दन्वसुदधेभं जाव दारेण । ७. स° पा०--च्रमुच्छिए जाव अराज्छोववने । 


पन्तरसमं सत ६६७ 


१६३. 


विलमिव पल्नमभूएण अप्पाणेण तमाहार सरीरकोदुगसि पविखवति ॥ 

तए ण समणस्स भगवग्रो महावीरस्स तमाहार श्राहारियस्स समाणस्स से 
विपुले रोगायके चिप्पामेव उवसते, हुं जाए, अररोगे, वलियसरीरे ! तद्धा 
समणा, तुद्राग्रो समणीग्रो, तुदा सावया, तुद्ग्रो सावियाम्ो, तुदा देवा, 
तुदाप्नो देवीओ, सदेवमणुयासूरे लोए तुदरं--हटं जाए समणे भगव महावीरे, हदं 
जाए समणे भगव महावीरे ॥ 


सव्वाणुभ्रुतिस्स 'उववाय-पदं 
१९४. समतेति ! भगव गोयमे समण भगव महावीर वदति नमसति, वंदिता नम॑सित्ता 


एव बयासी--एवं खेच देवाणुप्पियाण भ्रतेवासी पाईणजाणवए' सव्वाणुभूती 
नामं श्रणगारे पगडइभदए जाव विणीए, से ण भते ! तदा गोसालेण मखलि- 
पत्तेण तवेण तेएण भासरासीकए समाणे कहि गए ? कहि उववन्ने ? 

एव खलु गोयमा { मम भ्र॑तेवासी पाईणजाणवए सन्वाणुभ्रूती नाम भ्रणगारे 
पगदभह्ए जाव विणीए, से ण तदा गोसालेणं मखलिपुत्तेणं तवेणं तेएणं भास- 
रासीकए समाणे उडढ चदिम-सूरिय जाव* वभ-लतक-महासुक्के कप्पे वौदवइत्ता 
सहस्सारे कप्पे देवत्ताए उववन्ने । तत्थ ण श्रत्थेगतियाण देवाण श्रदारस साग- 
रोवमाई ठिती' पण्णत्ता । तत्थ ण सव्वाणुभूतिस्स वि देवस्स अरदरारस सामसो- 
वमाईइ ठिती पण्णत्ता । 

से ण भते ! ्व्वाणुभरती देवे ताभ्रो देवलोगभ्रो आउक्वएणं भवक्खएण ठिद्‌- 
क्खपएण' भ्रणतरं चय चदृत्ता कहि गच्छिदहिति ? कहि उववज्जिहिति ? 

गोयमा 1 ° महाविदेहै वासे सिज्मिहिति जाव, सव्वदुक्खाणं ्रत करेहिति ॥ 


सुनषठत्तस्स उववाय-पदं 
१६५. एव खलु देवाणुप्पियाणं अतेवासी कोसलजाणवए भुनक्खत्ते सामं ्रणगारे 


पगदमहृए जाव विणीए । से ण भते} तदा गोसालेणं भंखलिपुत्तेणं तवेणं 
तेएण परितातिए समाणे कालमासे काल किच्चा कहि गए † केहि उववन्ते 

एवं खलु गोयमा ! ममं भ्रतेवासी सुनक्खत्ते नाम श्रणगारे पगइमदृए जाव 
विणीएु, से णं तदा गोसालेणं मंखलिपृत्तेणं तवेणं तेएणं परिताविए समाणे 
जेणेव ममं म्रतिए तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता वंदति नमंसति, दित्ता 
नमसित्ता सयमेव पच महन्नयाद्‌ं आ्रारुभेति, आस्भेत्ता समणा य समणीग्रो य 


१. श्रारोए्‌ (म्र, म॑), मारोते (व) । ४, भ° ११।१६६। 
२. पतीण॒ ° (अ, स); पदीर० (क,व); ५. परर पा०-ठिइक्खएण जाव महाविदेहे । 
पडी ° (ख, ता) । ६. भ० २।७३ । 


३. भ० १।२०८८। 


६६८ 


भगव 


खामेति, खामेत्ता भरालोदय-पडिक्केते समाहिपत्ते कालमासे कालं किच्चा उडटं 
चंदिम-सूरिय जाव, ्राणय-पाणयारणे कप्पे वीइवदत्ता अच्ृए क्पे देवत्ताए 
उववन्ने । तत्थ णं अ्रत्थेगतियाणं देवाणं वावीसं सागरोवमादं छिती पण्णत्ता ] 
तत्थ णं युनक्छत्तस्स वि देवस्स बावीसं सागरोवमाईं "टिती पण्णत्ता । 

से णं मंते ! सुनक्त्ते देवे ताग्रो देवलोगाग्रो भराउक्छएणं भवक्छएणं ठिदक्व- 
एणं भ्रणतरं चयं चत्ता कहि गच्छिहिति ? कहि उवव ज्जिहिति ? 

गोयमा ! महाविदेहै वासे सिज्िहिति जाव सन्वदुक्खाणं ° भ्र॑तं काहिति ॥ 


गोसालस्स भवढभमण-पदं 


१६६ 


१६७. 


१६८ 


१६९. 





एवं खलु देवाणुष्पियाणं ्र॑तेवासी कुसिस्ते गोसाले नामं मंखलिपृत्तं से णं भ॑ते | 
गोसाले भंखलिपृत्तं कालमासे कालं किच्चा कहि गए ? कहि उववन्ने ? 
एवं खल्‌ गोयमा । ममं ग्रतेवासी कुसिस्से गोसाले नामं मंखलिपृत्ते समणघायए 
जाव! छउमच्थे चेव कालमासे काल कच्चा उड्‌ढं चंदिम-सुरियं जाव श्रच्चुए 
कृप्ये देवत्ताए उववन्ने । तत्थ णं भ्रत्थेगतियाण देवाणं बावीसं सागरोव मादु 
रिती पण्णत्ता । तत्य ण गोस्ालस्स वि देवस्स वावीसं सागंरोवभाई्‌ ठित 
पण्णत्ता ॥ 
से णं भते 1 गोसाले देवे ताभो देवलोमाग्मो ्राउक्खएण भवक्छएणं टिदक्खएणं" 
°अणंतरं चयं चइत्ता कहि गच्छति ° ? कहि उववज्जिहिति ? 
गोयमा 1 इहेव जंवुहीवे दीवे भारहै वासे विफभिरिपायमूने प्‌डेसु जणवएसु 
सयदृवारे नगरे संमूतिस्स रण्णो भदहाए भारियाए कुच्छिसि पत्त त्ताए पच्चाया- 
हिति । से णं तत्थ नवण््‌ मासराण बहुपडिपुण्णाण! 9ग्रदहरुमाण य रादृदियाणं ° 
वीडक्कताणं जाव" सुखूवे दारए पयादहिति ॥ 
जं रयमि च णं से दारए जाइहिति, तं रयणि च णं सयदुवारे नगरे सम्मितर- 
वाहिरिए भारगसो य॒ कूभगगसो य पउमवासे य॒ स्यणवसि य वासे 
वासिहिति॥ 

तए णं तस्व दारगस्स श्रम्मापियरो एक्कारसमे दिवसे वीदक्केते *निव्वत्तं 
शसुदजायकम्मकरणे ° सपत्ते वारसमे दिवसे" भ्रयमेयारूवं गोण्णं गणनिप्फन्नं 





१, भ० १५।१६४। ताणं। 
२. स० पा०--सेसं जहा सन्वाणुभरतिस्स जाव ७. भ० ११।१४६। 


अत्‌ । 


८. स ० पा०-वीदककते जाव संपतते । 


३, भ० १५।१४१। ९. बारसाहदिवसे (अ, क, ख, ता, व, म, स); 
४, भण १५।१६५। ्रष्टव्यमू--भ० ११।१५३ सूत्रस्य पादरिप्प- 
५. सं० पा०--टिदक्लएण जाव कर्हि । णम्‌ 1 


६. सं० पा०~वहुषदपुण्णाग जाव वीदक्कं- 


त्नरसमं सतं ६६६ 


१७० 


१७१ 


१७२ 


तामघेज्जं कारिति-जम्हा ण भ्रम्हुं इमसि दारगंसि जायसि समाणसि सयदुवारे 
नगरे सन्भितरवाहिरिए' *मारग्गसो य क्‌भग्गसो य पठमवासे य ° रयणवासे 
वृद, तं होउ णं ग्रम्हुं इमस्स दारगस्स नामधेज्ज महापउमे-महापउमे । तए णं 
तस्य दारगस्स अम्मापियरो नामधेज्जं करेहितति महापरमे त्ति ॥ 

तए णं तं महापउमं दारणं भम्मापियरो सातिरेगदुवासजायगं जाणित्ता 


. सोभणंसि तिहि-करण-दिवस-नक्खत्त-मृहुत्तसि महया-महुया रायाभिसेगेणं 


ग्रभिसिचेहिति । से णं तत्थ राया भविस्सति- महया हिसवत-मदहंत-मलय- 
मंदर-महिदिसारे वण्णग्रो जाव' विहरिस्स । 

तए णं तस्स महापउमस्स रण्णो श्रण्णदा कदायि दो देवा महिडिढिया जाव 
महेसक्ला सेणाकम्मं काहिति. त जहा--पुण्णभहे य माणिभहे य ॥ 

तए णं सयदुवारे नगरे वहवे राईसर-तलवर-°माडचिय-कोड्विय-इन्म-सेद- 
सेणावई ° -सत्यवाहप्पभितशरो" म्रण्णमण्ण सटवेहित्ति, सदवेत्ता एवं वदेहिति- 
जम्हा णं देवाणुपिया । महापडमस्स रण्णो दो देवा महिड्ढिया जाव 
महेसक्ला सेणाकम्मं करेति, तजहा--पुण्णभहे य माणिभहे य, तं होडणं 
देवाण्प्पिया ! अम्हु महापउमस्स रण्णो दोच्चे वि नामधेज्जे देवसेणे- 
देवसेणे । तए णं तस्स महापउमस्स रण्णो 'दोच्चे चि“ नामधेज्जे भविस्सति 
देवसेणे त्ति । 

तए णं तस्स देवसेणस्स रण्णो ग्रण्णया कयाद्‌ सेते संसतल'-विमल-सन्निगासे 
चउरहते हत्थि रयणे समुष्पजञ्जिस्सद ! तए णं से देवसेणे राया तं सेय सखत्तल- 
विमल-सन्तिगासं चउद्हत हत्थिरयण द्रे“ समाणे सयदूवारं नगरं मन्म़मज्ेणं 
ग्रभिक्वणं-ग्रभिक्वणं अतिजाहिति य निज्जाहिति य । तए णं सयदृवारे नगरे 
वहुवे राईसर+श्तलव र-माडविय-कोड्‌विय-इन्भ-सेद्ि-सेणावई्‌ ° -सत्थवाहु- 
प्पितम्नो श्रण्णसण्ण सहावेहिति, सदावेत्ता वदेदिति--जम्हा ण देवाणुप्पिया ! 
ग्रम्हं देवसेणस्स रण्णो संते संखतल-विमल-सन्निगासे चउदते हत्थि सयणे 
समुप्यन्ने, तं होड णं देवाणुप्पिया 1 अ्रम्हुं देवसेणरस रण्णो तच्च वि नामधेज्जे 
विमलवाहुणे-विमलवादणे 1 तए णं तस्स देवसेणस्स रण्णो तच्चै वि नामधेज्जे 
भविस्सति" विमलवाहणे त्ति ॥ 





१. सं० पा०--सव्मितरवाहिरिए जाव रयणा- ६. दोच्च पि (स) । 


वासे । ७. सखद (क, ख, ता, ब्रू) 1 
२. गो० सू० १४। ८. दुरूटे (स) । 
३. भ० १।३३६ 1 ६. सं° पा०--राईसर जाव सत्थवाहू° । 
४. सं° पा०-तलवर जाव सर्थवाह ° 1 १०. ठा° ६।६२ सूत्रानुसारेण एतत्‌ पदं स्वी- 


५, °प्पभितीभ्रो (स) । कृतम्‌ । 


७०७० 


१७३. 


१७४. 


मगवरई 


तएणं से विमलवेाहणे राया श्रण्णया कदायि समर्णेहि निमाथेहि मिच्छं 
विप्यडिवज्जिहिति-भ्रप्पेगतिए श्राभ्रोसेहिति, श्रप्पेगत्तिए श्रवहसिहिति, 
मरप्पेगतिए निच्छोडहिति, म्रप्पेगतिए निन्भदेहिति५ श्रप्पेगत्तिए वघेहिति, 
परप्पेगतिए निरु मेहितिः भ्रप्पेगतियाण छविच्छेद करेहिति, श्रप्पेगमतिए पमार. 
हिति, ्रप्पगतिएु उदुवेहिति, श्रप्पेगत्तियाणं वत्थ पडिग्गह्‌ कवलं पायपृछण 
ग्राच्छिदिहिति विच्छिदिदहिति भिदिहिति ग्रवहूरिहिति, ्रप्पेगतियाण भत्तपाणं 
वोच्छिदिहिति, भ्रप्पेगतिए निन्नगरे करेहिति, भ्रप्पेगतिए निच्विसए करेहिति ॥ 
तए णं सयदुवारं नगर वहवै राईसर^शतलव र-माडविय-कोड्विय-इन्भ-सेह्टि- 
सेणावह-सत्थवाहप्पभित्नो ग्रण्णमण्ण सहावेहिति, सदहवेत्ता एव ° वदिहिति- 
एवं खलु देवाणुप्पिया | विमलवाहुणे राया समेहि निगगर्थोहि मिच्छ 
विप्पडिवन्ने-्रप्पेगतिए अआा्रोसति' जाव निष्विसषए करेति, त नो खलु 
देवाणुप्पिया ¦ एय श्रम्हुं सेय, नो खलु एय विमलवाहणस्स रण्णो सेय, 
नो खलु एयं रज्जस्स वा द्टुस्स वा वलस्सवा वाहृणस्स वा परस्स वा 
ग्रतेउरस्स वा जणवयस्स वा सेय, जण्ण विमलवाहुणे राया समेहि 
निग्गथेहि मिच्छ विप्पडिवन्ने । त सेय खलु देवाणुप्पिया | अम्ह्‌ विमलवाहण 
राय एयमद्रं विण्णवेत्तए त्तिकटूदु श्रण्णमण्णस्स्‌ ्रत्तिय एयमद्र पडिसुणेहिति" 
पडिसुणेत्ता जेणेव विमलवाहणे राया तेणेव उवागच््छिहितिः उवागच्छितता 
क्रयलपरिगगहिय' शदसनह सिरसावत्त मत्थए भ्रजलि कट्‌्टु ° विमलवाहण 
रायं जएण विजएण वद्धावेहिति” वद्धावेत्ता एवै वदिहिति- एवं खलु देवाणु- 
प्पिया ¡ समणेहि निमथेहि मिच्छ विप्पडिवेन्ना भ्रष्पेगतिए श्राग्नोसति जाव 
श्रष्पेगतिए निन्विसए करेति, त नो सलु एय देवार्णुप्पियाणं सेयं, नो खलु एय 
्रम्हु सेय, नो खलु एय रज्जस्स वा जावे जणवयस्स वा सेय, जण्णं देवाणु- 
प्पिया ! समर्णेहि निम्गथेहि मिंच्छं विप्पडिवन्तो, त विरमतु ण देवागुप्पिया | 
एयस्स अदस्य अक रणयाएं 


१७५. तए ण से विमलवाहणे राया तेहि बृहि रार्ईसंर“°-तलव र-माडविय-कोडबिय- 





वा पररि 





१. निन्भ्येहिति (अ, क); निन्भच्छेषिति ६. उवागच्छंति (अ, क, ख, ता, व, म, स) । 


(ख, ता) । ७. स० पा०--करयलपरिगहिय । 
२. रु मेहति (अ, ता, व, म) । ८, वद्धावेति (अ, क, ख, ता, ब, म, स) | 
३. सण परा०--रार्ईूखर जाव वदिर्हिति । £. वदति (अ, क, ख, ता); वदासी (ब, म, 


४. आरस्सद (ब, स] । स) । 
५. पडिसुणेति (ग, क, ख, ता, ब, भ, स) 1 १०. स° पा ---राईसर जाव सत्थवाहू ° । 


1१ 


पन्नरसंमं सत ७०७१ 


१७६. 


१७७. 


१७८. 


१७६. 


१८५०. 


१८१. 


१८२. 


इन्भ-सेद्-सेणावई्‌ ° -सत्थवाहप्पमिर्ईहि एयमटदुं विण्णत्ते' समाणे नो धम्मो त्ति 
नो तवो त्ति भिच्छा-विणएण एयर पडिसुणेहिति ॥ 

तस्स ण सयदुवारस्स नगरस्स विया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभागे, एत्थ णं 
सुमूमिभमे नाम्‌ उज्जाणे भविस्सइ-सन्वोउय-पुप्फ-फलसमिद्धे वण्ण्नो ॥! 
तेण कालेण तेणं समएण विमलस्स अरहो पथरोप्पए* सुमगले नामं अ्रणगारे 
जादसपन्ने, जहा धम्मघोसस्स वण्णो जाव सखित्ं विउलतेयलेस्से तिन्नाणो- 
वगए सुभरूमिभागस्स उज्जाणस्स अ्रदूरसामते छद्ुटरुणं भ्रणिरविखत्तेणः श्तवो- 
कम्मेणं उडढ वाहाश्रो पगिज्मिय-पगिञ्मिय सूराभिमुहे घ्रायावणभूमीए ° 
ग्रायवेमाणे विहरिस्सति 1 

तए ण से विमलवाहुणे राया श्रण्णदां कदापि रहचरिय काडं निज्जाहिति 1! 
तए ण से विमलवाहणे राया सुभूमिभागस्स उज्जाणस्स अदुरसामते रहचयियं 
करेमाणे सुमगलं श्रणगार च्टरंख्टुंण *अणिक्खित्तेण तवोकम्मेणं उडढ बाहाश्रो 
परिज्मिय-परिज्भियि सूरामिमूह भ्रायविणभूमीए ° अ्रायावेमाण पासिहिति, 
पासित्ता श्रासुरुतते" भटर कुविए चडिविकए ° सिसिमिेमाणे सुमगलं मणगारं 
रहसिरेण मोर्लवेहिति ।\ 

तए ण से भुमगले अ्रणगारे विमलवाहणेण रण्णा रहूसिरेण नोत्लाविए समाणे 
सणिय-सणियं उदंहेति, उदत्ता दोच्चं पि उडइढं बाहाभ्रो पगिञ्िय-पगिन्फियः 
भसुराभिमुरै भ्रायावणभूमीए ° भ्रायादेमाणे विहुरिस्स॒ति 11 

तएणसे विमलवाहृणे राया सुमगल अ्रणगार दोच्च पि रहसिरेण नोश्ला- 
वेषिति ॥ 

वए ण से भुमंगते श्रणगारे विमलवाहणेण रण्णा दोच्व पि ररहसिरेण मोल्ला- 
विए समाणं सणिय-सणिय उद्हिति, उदत्ता ओहि पउषेहिति, पउत्ता विमल- 
वाहृणस्स रण्णो तीतद्ध श्राभोएहिति, श्राभोएत्ता विंमलवाहुण राय एवं वद्‌ 
हिति-नो खलु तुम विमलवाहणं राया, नो खलु तुम देवसेणे राया, नो खल्‌ 
तुम महापउमे राया, तुमण्ण इग्रो त्वे भवग्गहणे गोसाले नाम मखलिप्त 
होत्था-समणधायषएु जाव" छउमत्ये चेव कालेगए, ते जई ते तदा सन्वाणु- 
भूतिणा रणगारेण पभुणा वि होऊं" सम्म सहिय समिय तितिक्छिय अरहिया- 


. विष्णविए (ता) । ७. मासुरत्े (अ); स० पाऽ --आसुरुते जवि 
० ११५७1 भिसि° । 
. पश्नोपए (ता) । ८ स० पा०-प्गिरिभियर जाव श्रासावेमाणे | 


स° पा०--अशिविखत्तेण जाव आायावेमाणे \ १०. होइत्तण (ब, च); होदऊण (ख), होडऊणं 


९ 
२ 
पे 
४ भ० १११६२; रायण सुऽ ६८६। ६. भ० १५१४१) 
५ 
६ 


* स° पाऽं जावे आायावेमारा ! (म, स) । 


७०२ 


१८३. 


१८४. 


१८५. 


5५ रट ० ~ 2) ~उ 


भगव 


सिय, जइ ते तदा सुनक्खत्तेणं ग्रणगारेणं पभुणा वि होऊणं सम्मं सहियं"भवमियं 
तितिक्खिय° अरहियासियं, जइ ते तदा समणेण भगवया महावीरेणं प्भुणा 
वि श्टोऊणं सम्म सहिय संमियं तितिविखय ° अ्रहियासियं, त नो खलु ते भहु 
तहा सम्म सहिस्स °खमिस्स तितिक्िस्सं ° श्रहियासिस्सं, रहं ते नवर 
सहयं सरहं ससारदिय तेण तेएण एगाहच्च कृडहच्व भासरासि करेज्जामि ॥ 
तएणसे विमलवाहणे राया सुमगलेण श्रणगारेण एवं वृत्तं समाणे प्रायुरततः 
भरट कुविए चडिव्किए° मिसिमिसेमाणे सुमगस श्रणगार तच्च पि रहसिरेण 
नोत्लावेदिति ॥ 

तए णसेसुमगले श्रणगारे विमलवाहणेण रण्णा तच्च पि रहसिरेण नोह्लाविए 
समाणें श्रासुशु्तं जाव मिसिमिसेमाणे श्रायावणभूमीभ्रो पच्वोरुभद, पच्चौरभित्ता 
तेयासमुग्धाएण समोहण्णिहिति, समोहणित्ता सत्तदर पयादं पच्चोसविकहिति, 
पच्चोसक्कित्ता विमलवाहण राय सह्य सरह ससारहियं तवेण तैएण' श्एगा- 
हच्चं क डाहच्चं ° भास रासि करदिति 1! 

सुमंगले णं मते ! श्रणगारे विमलवाहणं राय सह्य जाव, भासरासि करेत्ता 
कहि गच्छिहिति ? कहि उववज्जिहिति 7 

गोयमा । सूमगले श्रणगारे वि्मलवाहणं राय सह्य जाव भासरासि करेत्ता 
वर्हि खटुदुम-दसम^~श्दुवालसेहि मासद्धमासखमर्णेहि ° विचिर्तोहि तवोकम्मेहि 
म्रप्पाण भवेमाणे बहुदं वासाई सामण्णपरियागं पारणेहिति, पाउणित्ता मासि- 
याए संतेहणाए भ्रत्ताणं भूसित्ता, सद्र भत्ताई म्रणसणाए चेदेत्ता म्रालोइय- 
पडिक्कते समाहिपत्ते उइदं चदिम जाव गेविज्जविमाणावाससय बवीइवदता 
सब्वदुसिद्धे महाविमाणे देवत्ताए उववज्जिहिति । तत्थ णं देवाण श्रजहन्नमणु- 
क्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमादइ ठिती पण्णत्ता । तत्थ ण सुमगलस्सं वि देवस्स 
ग्रजहन्नमणृक्कोसेणं तेत्तीस सागरोवमाइ ठिती पण्णत्ता । 

से णं भते । सुमगले देवे ताप्रो देवलोगाग्रो” *श्राउक्खएण भवक्वएण ठिद्क्ख- 
एणं श्रणंतर चय चदत्ता कहि गच्छिहिति ? कह उववज्जिहिति ? 

गोयमा ! ° महाविदेहे वासे सिञ्िहिति जाव" सन्वदुक्खाण भरतं काहिति ॥ 


, प° पा०-सहियं जाव भश्रहियासिय । ७. स° पा ०--दसम जावं विचित्तेहि । 

, सं० पा०-वि जाव अहियासिय । ८. अणा जाव (अ, क, ख, ता, व, स) । 

. स ० पा०--सहिस्स जावे अहियासिस्ं 1 ६. भ० १५।१६५ । 

. स° पा०-आसुरुत्ते जाव मिति ° । १०. सण पा०-देवलोगामो जाव महाविदैहे । 


, सं° पा०-तेएण जाव भासरासि। ११. भ० २।७३ । 
, भर° १५।१८५। 


पन्त्रसम सतं ७०३ 


१८६ विमलवाहणे णं संते ¡ राया सुमंगलेणं अणगारेण सहये जाव भासरासीकप 


॥ 


समाणे कहि गच्छिहिति ? कहु उववज्जिर्हिति 

गोयमा । विमलबाहृणे ण राया सुमगलेण श्रणगारेण सह्ये जाव भासरासीकए 
समाणे श्रहेसत्तमाए पृढवीए उक्कीसकालद्वदयसि नरयसि नेरदयत्ताएु उव- 
वज्जिहिति । 

से ण ततो श्रणतरं उव्वद्वित्ता मच्छेदु उववज्जिहिति 1 तत्थ वि णं सत्थवज् 
दाहवक्कतीए कालमासे कालं किच्चवा दोच्च पि म्रहेसत्तमाए पुढवीए उक्कोस- 
कालद्धदयसिः तरसि ने रद्यत्ताए उववज्जिहिति 1 

से ण तग्मोणतर उव्वदित्ता दोच्चं पि मच्छेसु उववज्जिहिति ! तत्थण वि 
सत्थवर्भेः श्दाहववकतीए कालमापे काल ° कच्चा छद्राए तमाए पुढवीए 
उवंकोसकालद्वहयंसि नरगंसि नेरदयत्ताए उववज्जिहिति । 

से ण तग्रोर्हितो भ्रणेतर' उव्वह्भिता इत्थियासु उववज्जिहिति । तत्थ वि णं 
सत्थवज्फं दाह श्वक्कतीए कालमासे काल किच्चा° दोच्चं पि छद्राए तमाए 
पृढवीए उक्कोसकाल^श्द्रुदयंसि नरगसि ने रदयत्ताए उववज्जिहिति । 

से ण तग्रोहितो श्रणंतर ० उव्वद्ित्ता दोच्चं पि इत्थियासु उववज्जिहिति । 
तत्य वि णं सत्थवज्मः श्दाहवक्कतीएं कालमासे काल ° किच्चा पचमाए 
धूमप्पभाए पुढवीए उक्कोसकाल“शदद्यसि न रगसि नेरदयत्ताए उववेज्जिहिति। 
से ण ततो भ्रणतर° उनव्वह्धित्ता उरएसु उववज्जिहिति । तत्थ वि ण सत्थ- 
वञ्' श्दाहववेकतीए कालमासे काल ° कच्चा दोच्वं पि पचमाए श्धूमप्पभाए 
पूटवीए उक्कोखकालद्विदयसि नरगंसि नेरदयत्ताए उववज्जिहिति 1 

से ण त्रोहतो अ्रणत्तर ° उच्वद्त्ता दोच्च पि उरएसु उववज्जिहिति"। शत्य 
वि ण सत्वे दाहवक्कतीए कालमासे काल ° किच्वा चउत्थीए पंकप्पभाए 
पुटवीएु उक्कोसकालद्वदयसि" भ्नरगसि ने रदयत्ताए उववज्जिहिति । 

से ण ततो श्रणतर ° उव्वद्टित्ता सीहेसु उवेवञ्जिहिति । तत्थ वि णं सत्थ- 
वञ्भे"° दाह्वक्कतीए कालमासे काल ° किच्चा दोच्च पि चरत्थीए पक. 
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 भ० १५।१८६। ६. स० पा०--सत्थवज्भे जाव करंच्चा | 

° द्ई्यसि (ता, म) । १०. स० पा०--पचमाए जावे उव्वद्त्ता । 

 स० पा०-सत्थयज्फे जावे कच्चा । ११. स ५ पा०-उववज्जिहिति जाव किच्चा । 

जाव (अ्जक,ख,ता,व,म, स) । १२. स० पा०--उक्कोसकालद्वदयसि) जाव 
स० पा०--दाहं जाव दोच्च । उब्वदित्ता । 

` स° पा०--उक्कोसकाल जाव उव्वष्टित्ता । १३. स० पा०-तहेवे जाव किच्चा । 

" स° पा०--पर्थवन्पे जाव किच्चा १४. स० पा० परक जाव उब्वद्वित्ता 1 


स० पा०--उक्कोसकाल जाव उव्वद्वित्ता । 


७० 


१ 
९ 
२ 
्. 
५. 
६ 
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भमव 


प्पभाए पुढवीए उक्कोसकालद्द्यंसि नरगंसि नेरदयत्ताए उववज्जिहिति । 

से णं तग्रोह्तो भरण॑तर ° उव्वदत्ता दोच्चं पि सीहूसु उववज्जिहिति, । शतत्थ 

वि ण सत्थवरमे दाहवक्कतीए कालमासे काल ° किच्वा तच्चाए वालुयप्पभाए 

पुढवीए उक्कोसक्ाल शद हयसि नरगसि नेरइयत्ताए उववज्जिहिति । 

से ण ततो श्रणतर ° उव्वटिटित्ता पक्खीयु उववञ्जिहिति ! तत्थ विण सत्थ 

वज्भे'° दाहुवक्कतीए कालमासे काल ° किच्ना दोच्च पि तच्चाए वालुय~ 

प्पभाए पुढवीए उक्कोसकालद्विहयसि नरगसि ने रदयत्ताए उववज्जिहिति । 

से ण तश्रोणतर ° उव्वहित्ता दोच्च पि पक्लीसु उववज्जिहिति^। श्तत्थ वि 

ण सत्थवर्फे दाहवक्कतीए कालमामे काल ° किच्चा दोच्चाए सक्करप्पभाए! 

भपटवीए उक्कोसकालद्विहयसि नरगसि नैरदयत्ताए उववन्जिहिति । 

सेणं ततो भ्रणतरण उव्वट्ित्ता स्िरीसवेसु उववज्जिहिति। तत्थविणं 

स॒त्थ"शवज्मे दाहवक्कतीए कालमासे काल° किच्वा दोच्व पि दोच्वाए 

स॒ककरप्पमाए पुढवीए उक्कोसकालद्वद्यंसि नरगसि नेरदइयत्ताए 

उववज्निहिति । 

से ण तश्रोणतरं ° उव्वदटित्ता दोच्चं पि सिरीसवेसु उववज्जिहिति! । तत्थ 

वि ण सत्थवजमे दाहवक्कतीएु कालमसि काल ° किच्चा इमीसे र्यणप्पभाए 

पठवीए उक्कोसकालदवदयसि नरगसि ने रइयत्ताए उववज्जिहिति" । 

नसे ण ततो अणतर° उव्वद्वित्ता सण्णीसु उववज्जिहिति । तत्थ वि ण सत्थ- 
वज्फे'" श्दाहवक्कतीए कालमासे काल ° किच्चा भ्रसण्णीमु उववज्जिहिति । 

तत्थ वि णं सत्थवञ्मे" श्दाहवक्केतीए कालमासे काल° किच्चा दोच्वे पि 

इमीसे रयणप्पभाए पढवीए पलिश्रोवमस्स भ्रसवेज्जदभागद्विहयसि नरगसि 

तेर श्यत्ताए उववज्जिदिति । 

सेण ततो भ्रतरं" उव्वद्वित्ता जां इमाइ खहय रविहाणाईइ भवति, तं जहा- 

चम्मपकस्लोणं, लोमपक्खीण, समूग्गपक्खीण, विययपक्ली्णं, तेसु ्रणेगसयसह्‌- 

स्लृत्तो उदाइत्ता-उदाइत्ता तत्थेव-तत्थेव भुज्जो-भुज्जो पच्वायाहिति । 

सम्वस्य चि ण सल्थवज्मे दाहवक्कतीए कालमासे काल किच्चा जाद इमाई 


, सं० परा०--उववण्जिहिति जाव किच्वा) प. सण पो०--सक्करप्पभाए जाव उत्वेटित्ता । 
, त° पा०--उक्कोसकाल जाव उब्वद्िता । ६. ० पा०-- उववज्जिहिति जाव कच्चा । 
, ० पा०-सत्थवज्मे जाव किच्चा । १०. स ० पा०-उववेञ्जिहिति जाव उब्वद्वित्ता 
सु० पा०--वालुय जाव उ्वद्वित्ता । ११ स० पा०-सत्थवज्मे जाव किच्चा। 
, स० पा० --उववन्जिहिति जाव करिच्वा। १२. सण पा०-सत्थवज्े जाव किच्वा | 
, स° पा०--सखक्करप्पमाए जान उव्वह्टत्ता । १३. जाव (अ, के, ख, ता, व, म, स) | 
, स० पा०--सत्थ जावे किच्चा । 


पन्नरसमं सतं ७०१ 


भयपरिसप्पविहाणादं वंति, तं जहा--गोहाणं, नउलाणं, जहा पण्णवणा्पए 
जाव' जाहूगाण चउप्पाइयाणं, तेसु ग्रणेगसयसहस्सखुत्तो, *उद्‌ाइत्ता-उदाइत्ता 
त्थेव-तत्थेव भुज्जो-मृज्जो पच्चायादहिति । 

सन्वत्थ वि णं सत्थवन्मे दाहवककतीए कालमासे कालं ° किच्चा जाद इमां 
उरपरिसप्पविहाणाईइ मवति, तं जहा-म्रहीणं, श्रयगराणं, भ्रासालियाणं, 
महो राणं, तेसु श्रणेगसयसह °स्सखुत्तो उदहाइत्ता-उदाईत्ता तत्थेव-तत्थेव 
मुज्जो-मुज्जो पच्चायाहिति । 

सन्वत्थ वि ण सत्यवज्छं दाहवक्कतीए कालमासे कालं ° किच्चा जाद्‌ इमां 
चरउप्पदविहाणाइ भवति, तं जह्‌ा-एगसुराणं, दुखुराण, गंडीपदाणं, सण- 
हप्पदाण" तेसु जणेगसयसहस्सशखुतो उदादता-उदाइत्ता तत्थेव-तत्येव भुज्जो- 
भृज्जो पञ्चायाहिति । 

सब्बत्थ वि णं सत्थवज्मे दाहवक्कतीए कालमासे कालं ° किच्चा जाई इमां 
जलयरविहाणाई भवेति, त जहा-सच्छाणं, कच्छभाणं जाव सुसुमाराणं, तेसु 
ग्रणेगसयसदहस्स'श्खुत्तो उद्‌ाइत्ता-उद्ाइत्ता तत्थेव-तत्थेव मृज्जो-भुज्जौ 
पर्चायहिति 1 

सुव्वत्य वि ण सत्थवज्मे दाहवक्कनीए कालमासे कालं ° किच्चा जाद इमाईं 
चरउरिदियविहाणाईं भवंति, त जहा-श्र॑धियाणं, पोत्तियाणं, जहा पण्णवणापदे 
जाव" गोमयकीडाण, तेसु अणेगसय*सहस्सखुतो उदाइत्ता-उदहाइत्ता तत्येब्‌- 
तत्थेव मृज्जो-भज्जो पच्चायादिति । 

सन्वत्थ वि ण सत्थवज्मे दाहुवक्कतीए कालमासे कालं ° किच्वा जादईं इमारं 
तेददियविहाणाईं भवति, तं जहा--उवचियाणं जाव" हत्थिसोडाणं, तेसु 
ग्रणेग"भ्सयसहस्सखुत्तो उदादत्ता-उदादत्ता तव्येव-तत्थेव भुञ्जो-भज्जो 
पर्चायादिति 1 

सन्वत्य वि णं सत्थवज्मः दाहवक्कतीए कालमासे कालं ° किच्चा जाई इमा 
वेददियविहाणाई भवंति, त जहा -पुलाकिमियाणं जाव समुदुलिक्छाणं, तेसु 





१. प० १। ७. स॒° पा०--अगेगस्यसहस्स जाव किच्चा । 
२. ० पा०--सेस जदा खहचराणं जाव ८. प० १। 


किच्चा। ९. स° पा०-अशरेगसय जाव किंच्चा । 
३. स० पाऽ-भ्रणगसयसहं जवि कच्चा १०, १० १। 
४. सरहप्फदास (अ, ता, स) ! ११. च० प्रा०--अरोग जाव किच्चा । 


५ स० पा०--गणेगसयसहस्स जाव कफिच्चा । १२. १० १ 
‰. प१०५ १। 


७०६ 





भगव 


भ्रणेगसय"भसहस्सखुत्तो उहादता-उदादत्ता तत्येव-तत्येद भ॒र्जो-भञ्जो 
पच्वायाहिति। ` 
सव्वत्थ वि णं सत्थवेज्भं दाहवक्कतीए कालमासे कालं किच्चा ° जाह इमां 
वणस्सइविहाणादं भवंति, त जहा--रुकखाणं, गुच्छाणं जाव कुहुणाण, तेसु 
अणेगसय"सहस्ससुत्तो उदादइत्ता-उद्ादत्ता तत्थेव-तत्थेव मृज्जो-मृज्जो ° 
पच्चायादस्सदइ--उस्सन्तं च णं कड्यसववेसु, कड्यवल्लीमु ! ` 
सन्वत्थ वि णं सत्थवज्मेः श्दाहुवकवकतीए' कालमासे कालं ° कच्चा जाद 
इमाद्‌ वाडक्कादइयविहाणादं भवति, तं जहा-पार्दणवायाण जाव सृद्धवायाण 
तेसु भ्रणेगसयसहस्स°खुत्तो उदादता-उदहाइत्ता तत्थेव-तत्थेव भृज्जो-भृज्जो 
पच्चायाहिति । ` 
सन्वत्थ वि ण सत्थवन्मे दाह्वक्कंतीए कालमासे काल ° किच्चा जाइ इमादं 
तेउक्काइयविहाणाईं भवति, तं जहा--दईंगालाण जाव" सूरकतमणिनिस्सियाण, 
तेसु श्रणेगसयसहस्स'शसुत्तो उदाइत्ता-उदादत्ता तत्थेव-तत्थेव भुज्जो-मृज्जो 
पच्चायाहिति । 

सव्वत्थ वि ण सत्थवज्भं दाहुवक्केतीए कालम सि काल ° किच्चा जाद्‌ इमां 
भ्राउक्काइयविहाणाईं मवंति, तं जहा-भ्रोसाण" जाव" खातोदमाण, तेसु ग्रणेग- 
सयसहस्सखुत्तो उदाइत्ता-उदादता तत्थेव-तत्थेव भुज्जो-मुज्जो पच्वाया- 
दस्सद--उस्सन्नं च णं खारोदएद खत्तोदएयु । 

सन्वत्थ वि णं सत्थवज्फे, श्दाहवक्कतीए कालमासे काल ° किच्चा जाद्‌ इमा 
पुढविक्काइयविहाणादं भवंति, तं जहा- पुढवीण, सक्क राणं जाव^ सूरकताणं 
तेयु अणेगसय*सहस्ससुत्तो उदारत्ता-उदाइत्ता तत्थेव-तत्थेव भूज्जो-भुज्जो ° 
पच्चायाहिति--उस्सन्नं च णं खरवायरपुढविक्काइएसु । 

सव्वत्थ वि णं सत्थवज्मे" श्दाहुवक्कतीए कालमासे काल ° किच्चा रायगिहे 
नगरे बाहि खरियत्ताए उववज्जिहिति । तत्थ वि णं सत्थवञ्म"भदाहुवक्कंतीए 





१. स० पा०--अणेगसय जाव किच्च । ६. सण पा०-अणेगसयसहृस्स जाव किच्च । 
२. १० १। १०. उस्साण (क, ख, ब} । 
३. सं० पा०--अणेगस्षय जाव पच्चायादस्सद । ११. १० १। 
५. सं० पा०---सत्थवज्मै जाव किच्चा । १२. स० पा०~-सत्थवन्मे जाव च्चि। 
४५, श्दाहवक्कतीए" इति पाठः क्वचिद्‌ युज्यते, १३. १० १। 

चिन्तु सवत्र प्रवाहपाती द्यते । १४. स° पा०-जणोगसय जाव पच्चायाहिति 1 
६, प० १। १५. भं० पा०--सत्थवन्मे जाव किच्चा। 


७. सं° पा०-अरोगसयसहस्स जाव किञ्वा) १६. सण पा०-सत्थवज्मे जाव किनच्चा। 


८, प० १। 


पन्नरसमं सतं ७०७ 


कालमासे कालं ° किच्वा दोच्चं पि रायगिह नगरे भ्र॑तो रियत्ताएु उववज्जि- 
हिति ! तत्थ वि णं सत्थवज्छ' ्दाहवक्कंतीए कालमासे काल ९ किच्चा इहेव 
जबुरीवे दीवे भारहै वासे विफगिरिपायमूले बेभेले सण्णिवेसे माहणकुलंसि 
दासियत्ताए पच्वायाहिति । 
तए णं तं दारिय अ्रम्मापियरो उम्मुक्कबालमावं जोव्वणगमणुप्पत्तं पडिरूव- 
एण सुक्केण, पडिरू्वएणं विणएण, पडिरूबयस्स भत्तारस्स भारियत्ताए दल- 
इस्सति 1 सा ण तस्स भारिया भविस्सति--इट्रा कता जाव श्रणुमया, भंडकरं 
उगसमाणा तेत्लकेला इव युखगोचिथा, चेलपेडा इव सुसंपरिमहिया, रयणकर- 
ग्रो विव सुसारक्विया, सुसंगोविथा, मा ण सीयं, मा णं उष्टं जाव" परिस- 
होवसम्गा पुसंतु । तए णं सा दारिया अ्रण्णदा कदायि गुष्विणी ससुरकुलाभो 
कुलघर निज्जमाणी श्रतरा दवग्िजालामिहया कालमासे कालं कच्चा दाहि- 
णित्लेसु भ्रमिकुभारेमुं देवेसु देवत्ताए उववज्जिहिति । 
से ण तश्रोहितो भ्रणतर उब्वद्वित्ता माणुस्सं विग्गह्‌ ल्भिहिति, लभित्ता केवलं 
बोहि बृन्मिहिति, बुज्मित्ता मृड भवितत भ्रगाराभ्रो ्रणगारियं प्व्वदहिति । 
तत्थ वि य ण विराहियसामण्णे कालमसे काल कच्चा दाहिणित्लेसु श्रसुर- 
कुमारेसु देवेसु देवत्ताए उववज्निहिति ! 
से ण तओहितो ्रणतर" उव्वष्ित्ता-माणुसं विग 'भलभिहिति, लभित्ता केवलं 
नोहि वुञ्मिहिति, बुञ्मित्ता मूड भवित्ता भ्रगाराभ्रो भ्रणगारियं पव्वइहित्ति 1° 
तत्थ वि य ण वि राहियसामण्णे कालमासे काल कच्चा दाहिणिल्लेसु नागकुमा- 
` रेभ देवेसु देवत्ताए उववज्जिहित्ति । 
से.ण तग्रोहितो भ्रणंतरं एवं एएणं शअरभिलतेणं दाहिणिल्लेसु सुवण्णकुमारेसु, 
एवं विज्जुकुमारेसु, एवं श्रमिकुमारवज्जं" जावे" दा्हिणिल्लेसु थणियकूमारेयु । 
से ण तश्रोहितो श्रणंतर^ उव्वट्त्ता माणुस्स विग्गहं लमिहिति" *लभित्ता 
केवल बोहि बुज्किहिति, वुज्मिन्ता मंडे मवित्ता श्रगाराओ अ्रणगारियं पव्वद्‌- 
हिति । तस्थ वि य णं वि रादियसामण्णे जोईदसिएसु देवेसु उववज्निरिति । 
से णं तश्रोितो अणंतरं चयं चइत्ता माणुस्सं विगह लभिहिति", भलभित्ता 


१. सं° पा०-सत्यवर्मे जाव किच्चा | ८, पू० प०२। 

२. पटिरूविएर (अ, क,ख, ता, व, म) सर्वव । ६. तयो जाव (ज, क, ख, ता, ब, म, स) ! 
१. भ° २५२। १०. सण पा०-लमिहिति जवे विराहियसा- 
४. भ० २।५२९॥ मण्यो | 

५. जवि (अ, क, खता,ःच,म्‌, स) । ११. सण पा०~--लभिहिति जान यविराहिय 
६, स° पाऽ-त चेव जाव तत्थ | . सामण्णे । 

७, श्रगिगिकूमार (ता) | 


७५ च 


१८७. 


भगवेरई 


केवलं बहि बुञ्फिहिति, बुज्मित्ता मृड भवित्ता अगाराभ्रो श्रणगारियं पव्वद्‌- 
हिति । तत्थ वि य णं ° भ्रविराहियसामण्णे कालमासे कालं किच्चा सोहम्मे 
कप्पे देवत्ताए उववज्जिहिति' । 

से णं तश्रोहितो ्रणंतर चयं चत्ता माणुस्सं विग्गहं लभििति । तत्थ वि णं 
ग्रविराहियसामण्णे कालमासे काल किच्चा सणंकुमारे कप्पे देवत्ताए उवव- 
ज्जिहिति । 

से णं तश्रोहितो एवं जहा सणंकुमारे तहा बंभलोए, महासुक्के, श्राणए, 
आरणे । 

से णं तश्रोहितोः श्रणंतरं चपर चदत्ता माणुस्सं विग्गह्‌ लभिहिति, लभित्ता 
केवल बोहि बुज्मिहिति, बुज्मिन्ता मुडे भवित्ता भगाराभो भ्रणगारिय पव्वह्‌- 
हिति । तत्य वि य ण ° अ्रविराहियसामण्णे कालमासे काल किच्वा सन्वटुसिद्ध 
महाविमाणे देवत्ताए उववज्जिहिति । 

से ण तग्रोहितो म्रणंतर चयं चडइत्ता महाविदेहे वासे जाई इमा कूलाद्‌ भवति- 
ग्र्‌ढाईं जाव' भ्रपरिभूयाईं, तहप्पगारेसु कुलेसु पृत्तत्ताए* पच्चायाहिति, एवं 
जहा भ्रोववाइए ददटप्पद्ण्णवत्तन्वया सच्चेववत्तव्वया निरवसेसा भाणियनव्वा 
जाव, केवलवरनाणदंसणे समृप्पज्जिहिति ॥ 

तए णं से ददप्पद््णे केवली श्रप्पणो तीतद्धं भ्राभोएहिद, भ्राभोएत्ता समभे 
निग्गथे सदावेहिति, सदावेत्ता एवं वदिहिदई-एव खलु श्रह श्रज्जो ! इग्नो 
चिरातीयाए ग्रद्धाए गोसाले नामं मंखलिपुकत्ते होत्था -समणघायए जाव, 
छउमत्थे चेव कालगए, तम्मूलग च ण अहं प्रज्जो अरणादीयं भ्रणवदमा दीहमद्ध 
चाउरंतसंसारकतारं अ्रणुपरियद्िए, त मा णं म्रज्जो ! नतुग्मं केयि" भवतु 
श्रायसरियपडिणीए उवज्छायपडिणीए ्रायरियउवज्छायाणं भ्रयसकारए 
ग्रवण्णकारए भ्रकित्तिकारए, माणंसेवि एव चेव प्रणादीयं भरणवदगग 
दीह्मद्धं चाउरत °संसारकतार श्रणुपरियद्िहिति, जहा णं श्रहुं ॥। 


१. अतो अग्रे म, स' सङ्कु तितादक्षंयो. निम्न- सगच्छते । 
' वर्ती पाठो विद्यते - २. सं° पा०-तओहितो जाव भविराहियसा- 

क्षे ण॒ तमोहितो अणत्तर चय चदत्ता मण्णे | 
माणुस्स विग्गह लभमिहिति, केवल बोहि ३. ओ० सु° १४१। 
बुज्मिहित्ति, तत्थ वि य ण अविरहियसामण्णे ४. पुमत्ताए (ब) । 
कालमासे काल किन्चा ईसारो कप्पे देवत्ताए ५. ओ० सू० १४२-१५३। 

 उववञ्जिहिति", किन्तु सौधर्मापिदेवलोकेषु ६. भ० १५।१४१। 
सप्तमवा दयन्ते-षट्सु दाक्षिणात्येषु कल्पेषु ७. तुम केवि (ता) । 
सर्वाथसिद्धेषु च तेन ईशानकल्पस्य पाठः न॒ ८. सण पा०-अणवदगं जाव ससार ०, 


पन्नरसम सत्त ह 
१८८. तए णं ते समणा निग्गंथा दटढप्पद्ण्णस्स केवलिस्सं श्रं तिय एयमहुं सोच्चा | 
निसम्म मीया तत्था तसिया ससारभरव्विगगा दडप्पदण्ण केवेलि वदिहिति 
नमसिहिति, वदित्ता नमसित्ता तस्स ठणस्स श्रालोएहिति' पडिक्कमिहिति 
तिदिहिति जाव श्रहारिय पायच्छित्त तवोकम्म पडिवज्जिहिति | 
तए ण से दढप्पदण्णे केवली वहूद्‌ बासाई केवलिपरियागं पाउणिहिति, पाउणित्ता 
म्रप्पणो ्रारसेस जाणेत्ता भक्त पच्चक्खाहिति, एवं जहा ओववादइए जाव्‌! 
सव्वदुक्खाणमंत काहिति ॥ 

१६०. सेव भते ! सेवं भते ! त्ति जाव" विहुरइ्‌ ॥ 


१८६. 


ममानया 


ऋक 
१. आलोदए्हिति (स) । ३. | सू० १५४ । 
२. भ० ५८।२५१ } ४. भ० | | 


सोलसमं स्त 
पटमो उहेसो 


१. अरहिगरणि २. जरा ३. कम्मे, ४. जावतियं ४. गंगदत्त ६. सुमिणे य । 
७.उवम्रोग.लोग €.बलि "१० .भ्रोहि, १ १.दीव १२.उद्ही १३ दिसा१४.थणिते।१। 


वादयाय-पदं 


१. 


तेणं कालेण तेण समएणं रायगिहे जाव पञज्जुवासमाणे एवं वयासी-ग्रत्थि णं 
भंते ! श्रधिकरणिसि वाउयाए वेक्कमति ? 

हता प्रस्थ ॥ 

से भ॑ते ¡ कि पुट उहाइ ? श्रपुद्रु उदाद ? 

गोयमा ! पुं उदहाइ, नौ ्रपुटं उहाइ ॥ 

से मते! कि ससरीरी निवखमद्‌ ? श्रसरीरी निक्खमद ? 

'भ्गोयमा ¡ सिय सस्रीरी निवखमडइ्‌, सिय असरीरी निवल्मई ॥ 

से केणटुणं भते ! एवं वृच्चद- सिय ससरीरी निवलमईइ, सिय श्रसरीरी 
निक्छमई ? 

गोयमा 1 वाउयायस्स णं चत्तारि सरीरया पण्णत्ता, त जहा-ग्रोरालिए, 
वेड व्विए, तेयए, कम्मए, ! ओ रालिय-वेउच्वियाईं विप्पजहाय्‌ तेयय-कम्मएहि 
निक्मद्‌ । से तेणटुण गोयमा ^ एवं वृच्चइ- सिय ससरीरी निक्खमद्‌, सिय 
ग्रस रीरी निक्खमईइ । ° 





१. वलि (क, ब); पलि (ता) । काम्मराचपेक्षया श्रौदारिकाचपेक्षया त्वश्यरी- 
२, थरिया (ता, स) । रीति (तर); पूरितः पाठः अस्य वृत्तिव्यास्या- 
३. भऽ १।४-१०। नस्य संवादी वतते । श्रादशनिां संक्षिप्तपाठे 
४. सं° पा०- एवं जहा खदए्‌ जाव से तेण- नोभसरीरी' ति पालो सभ्यते! असौ 


दरणं नो असरीरी निक्लमद; स्पृष्टः स्वकाय- वरत्तिन्यास्यानात्‌ भिन्तोस्ति । 
शस्त्रादिना सशरीरष्च कडेवरान्निष्करामति 


७१० 


सोलसमं सतं (पठमो उदेसो) ७११ 


श्रगणिकाय-पदं 


४, 


इगालकारियाए णं भते ! श्रगणिकाएु केवतियं कालं सचिद्रड 


गोयमा ! जहण्णेण अ्रतोमृहृत्तं, उवकोसेण तिण्णि रादंदियाई्‌ । श्र्णे चि तत्थ 
वाउयाए वक्कमति, न विणा वाउयाएणं श्रगणिकाए उज्जलति 1! 


फतिकिरिय-पदं 


६. 


पुरिसे णं भते ! श्रयं भ्रयकोट्ुंसि अ्रयोमएणं सडासएणं उव्विहुमाणे वा पच्विह्‌- 
माणे वा कत्तिकिरिए ? 

गोयसा { जावं च ण से पुरिसे रय भ्रयकोदुसि अयोभएणं संडासएणं उन्विहति 
वा पव्विहृत्ति वा, तावं च णं से पृरिसे कादइयाए जाव" पाणाइवायकिरियाए- 
पंचहि किरियाहि पृद्रु, जेसि पि णं जीवाणं सरीरेहितो भ्रए निव्वत्तिए, 
ग्रयकोटुं निव्वत्तिएु, सडासए निब्वत्तिए, इगाला निव्वत्तिया, इगालकड्ढणी 
तिन्दत्तिया, भत्था निव्वत्तियाः ते चि ण जीवा कादयाएं जाव पाणादवाय- 
किरियाए- पर्चाह करिरियाहि पृष्ध 1 

पुरिसे णं भते । श्रयं श्रयकोद्धान्रो श्रयोमएण सडासएण गहाय भ्रहिकररणसि 
उविखव्वमाणे वा निक्खिन्वमाणे वा कतिकिरिए ? 

गोयमा । जाव च णं से प्रिसे श्रयं श्रयकोट्राश्नोः श्रयोमएणं सडासणएणं गहाय 
ग्रहिकर्णिसि उक्खिबई वा° निन्खिवई्‌ .वा तावं चण से पुरिसे काडयाए 
जाव पाणाइवायकिरियाए- पर्चहि किरिथाहि पुदु, जेसि पि णं जीवाणं 
सरीरेहितो श्रयो निव्वत्तिए, संडासएु निव्वत्तिए, चम्मेदुं निव्वत्तिए, मद्धिए 
तिव्वत्तिए, ब्रधिकरणी निन्वत्तिया, अधिकरणिखोडी निन्वत्तिया, उदगदोणी 
निव्व्तिया, अधिकरणसाला निव्वत्तिया, ते वि ण जीवा काइयाए जाव 
पाणाइवायकिसियाए-पचहि किरियाहि पृष्टा ।। 


अधिकरणो-भ्रधिकरण्‌-पदं 


चन ५ 


जीवे णं भते] कि अरधिकरणी ? भ्रधिकरणं ? 
गोयमा ! जीवे भरधिकरणी वि, भ्रधिकेरणं पि ॥ 
से केणटुणं भते ! एवं वृच्चई-जीवे म्रधिकरणी वि, स्रधिकरणं पि ? 





१. भर १३६९ । २. सं० पा०--ग्रयकोटाभो जाव निविखिवई । 


७१२ 


भगवई 


गोयमा ! भ्रविरति पड्च्व । से तेणदुणं' शगोयमा ! एवं वृच्चई--जीवे 
प्रधिकरणी वि °, श्रधिकरण पि॥ 


१०. नेरदए णं भते ! किं भ्रधिकरणी ? भ्रधिकरणं ! 
गोयमा ! अधिकरणी वि, श्रधिकरणं पि} एव जहैवं जीवे तहैव मैरदए वि । 
एवं निरंतरं जावं वेमाणिए ॥ 
११. जीवेण मंते! कि साहिकरणी † निरह्किरणी! ? 
गोयमा ¡ साहिकरणी, नो निरह्किरणी ॥ 
१२. से केणदुण-- पृच्छा । 
गोयमा ! श्रविरति पड्च्व। सें तेणदुणं जावनो निरहिकरणी । एवं जाव 
बेमाणिए ॥ , 
१३. जीवे णं भते ! कि ्रायाहिकरणी ? पराहिकरणी ! तदुमयाहिकरणी ? 
गोयमा ! श्रायाहिकरणी वि, पराहिकरणी वि, तदुभयाहिकरणी वि \। 
१४. से कण्णं भ॑ते ! एवं वृच्चद्‌-जाव तदुभयाहिकिरणी वि † 
मोयमा ! श्रविरति पड्च्च ¡ से तेणदण जाव तदुभयाहिकरणी चि। एवं 
जाव वेमाणिए ॥ 
१५. जीवाणं मंते ! श्रधिकरणे कि श्रायप्पयोगनिव्वत्तिएु ! परप्मयोगनिव्वत्तिए ! 
तदुमयप्पयोगनिव्वत्तिए ! 
मोयमा ! भ्रायप्पयोगनिव्वत्तिए वि, परप्पयोगनिव्वत्तिए वि, तदुमयप्पयोग- 
तिन्वत्तिंए वि ॥ 
१६. से केणटरणं मंते ! एवं वृच्चद ! 
गोयमा ! प्रविर्यति पड्च्व ! से तेणट्रेणं जावे तदुभयप्पयोगनिव्वेत्तिए वि । 
एवं जाव वेमाणियाणं ॥। 
१७. कति णं भते ¡ सरीरा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पंच सरीरगा पण्णत्ता, त जहा--ग्रो रालिए शेऽन्विए, प्राहारए, 
तेयए °, कम्मए ॥ 
१८. कति णं भते ¦ ददिया पण्णत्ता { 
गोयमा ! पंच इदिया पण्णत्ता, तं जहा-सोइदिए, °चक्लिदिए, धाथिदिषए, 
रसिदिए °, फासिर्दिए ॥ 
१६. कृतिविहे णं भते ! जए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! तिविहे जोए पण्णतते, तं जहा--मणलजोपए, वद्नोए, कायजोए ॥ 
रा 
द पा०-तेणदरेण जाव अधिकरण । ४. सं° पा०~-गोराचिए जाव कस्मषए । 
२. १०१०२ ५, स पा०-सीददिए जाव फापिदिए । 


३ निराधिकरणी (र, ख, ता, व, सु) । 


सो लसमं सत्तं (वीगो उक्सो) ४७१३ 


२०. 


२१. 


२३. 


२४. 


२९. 


२६. 


२७. 


जीवे णं मते ! श्रोरालियसरीरं निव्वत्तेमाणे किं श्रधिकरणी ? अधिकरणं ? 
गोयमा ¡ अरधिकरणी वि, भ्रधिकरणं पि॥ 

से केणदुणं भते ! एवं वृच्चद्‌- म्रधिकरणी वि, शधिक्ररणं पि ? 

गोयमा ! ग्रचिरति पडच्च ।! से तेणद्रुंण जादे सरधिकिरणं पि॥ 


- पुठविकाश्टएण णं भते ! ्रोरालियसरीरं निव्वत्तेमाणे कि श्रधिकरणी ? 


ग्रधिकेरण ? 

एवं चेव } एवं जाव मणुस्से 1 एवं वेउव्वियसरीर पि, नवर जस्स अत्थि"! 
जीवे ण भते ! श्राहारगसरीर निव्वत्तेमाणे किं अधिकरणी- पुच्छा | 

गोयमा ! अधिकरणी वि, श्रधिकरण पि 

से केणदुणं जाव भ्रधिकरणं पि? 

गोयमा ! पमाव पच्च । से तेणहणं जावे श्रधिकेरणं पि । एव मणुस्से वि । 
तेयासरीर जहा रो रालिय, नवरं--सव्वजीवाण भागियव्वं । एवं कम्मगसरीरं 
पि] 

जीवे णं भते ! सोददिय निव्वत्तेमाणे कि अधिकरणी ? भ्रधिकरणं ? 

एवं अहेव श्रो रालियस रीर तहैव सोइदियं पि भाणियव्व, नवर- जस्स भ्रत्य 
सोदरंदिय ! एवं चविखदिय-घाणिदिय-जिन्भिदिय-फासिदियाण वि, नवर 
जागियव्वं जस्स जं ग्रत्थि 1 

जीवे ण भते ! मणजोग निव्वत्तेमाणे कि अ्रधिकरणी ? श्रधिकरण ? 

एवं जहेव सोददियं तहैव निरवसेस । वइजोगो एवं चेव, नवरं-एगिदिय- 
वज्जाणं । एवं कायजोगौ वि, नवरं- सव्वजीवाणं जाव वेमाणिए । 

सेवे भते ! सेव भते ! स्ति ॥ 


वश्यो उदे 


जीवाणं जरा-सोग-पदं 
२८. ६ रायगिहे जाव' एवं वया्ी- जीवाणं भते ! किं जरा? सोगे ? 


गोयमा ! जीवाणंजरावि,सोगेवि।॥ 





१, जस्सत्य त ३. भ० १।५१ । 
२, एवं सोइदिव (च, क, च, ता, व, म) । ४. भेण १।४-१० 1 


५ मगवई 


२९. से कैणटुणं भते ¡ एवं वृन्पदई्‌'--श्जीवाणं जरा वि ०, सोगे वि ? 
गोयमा ! जे णं जीवा सारीरं वेदणं वेदेति तेसि णं जीवाणं जरा, जे णं जीवा 
माणसं वेदण वेदेति तेसि णं जीवाणं सोगे । से तेणदणं श्गोयमा ! एवे 
वृच्चद्र-जीवाणं जरा वि, सोगे वि। एवं नैरदयाण वि! एवं जाव 
थणियकरूमाराणं ।। 

३०. पुटविकाइयाणं मंते ! किजरा ? सोगे ? 
गोयमा ! पृढविकादयाणं जरा, नो सोगे ॥ 

३१. से केणदुंणं* °मंते । एवं वृच्वदर-पुदढविकादइयाणं जरा०, नो सोगे ? 
गोयमा 1 पुढविकादया णं सारीरं वेद ण वेदेति, नो माणसं वेदणं वेदेति । से 
तेणद्ण" श्गोयमा ! एवं वृच्चद्‌-पुढविकाइयाणं जरा०, नो सोगे । एवं 
जाव चडिरदियाणं । सेसाणं जहा जीवाणं जाव वेमाणियाणं ॥ 

३२. सेवं मंते ! सेवं भ॑ते ! त्ति जाव, पज्जुवासति ॥ 


सवकस्स श्रोगगहु-अणुजाणणा-पदं 


३३. तेणं कालेणं तेणं समएणं सक्के देविदे देवराया वज्जपाणी पुरंदरे जाव दिव्वाद 
भोगभोगाद्रं भंजमाणे विहरद । इमं च णं केवलकप्पं जंबुहीवं दीवं विपलेणं 
ग्रोहिणा श्राभोएमाणे-म्राभोएमाणे पासति, एत्थ णं“ समणं भगव महावीर 
जंवुरीवे दीवे । एवं जहा ईसाणे तद्भयस्ए तहेव सक्के वि, नवर--श्राभिग्ोगे 
ण सदावेति, हरी पयत्ताणियाहिवई' युघौसा“ घंटा, पालग्रो विमाणकारी, 
प्लगं विमाणं, उत्तरिल्ते निज्जाणमरगे, दाहिणपुरत्थिमित्ले" रत्िकेरपन्वए, 
तेसं तं चेव जाव" नामगं सवेत्ता पन्जुवासति । धम्मकहा जाव^ परिसा 
पडिगया ।। 

३४. तए णं से सक्के देविदे देव राया समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स भ्रंतियं घम्मं 
सोच्वा निसम्म हदुतुदरं समणं भगवं महावीर वंदइ नमंसद्र, वदित्ता नमरसित्ता 
एवं वयासी--कतिविहै णं भते ! भ्रोग्गहे पण्णत्ते ? 








१. सं० पा०--वुच्चद जाव सोगे । ८, यत्य (क, स, व); यत्था (ता) । 

२. सं० प्रा०-तेरु्रेमं जाव सगे । ६. प्रायत्ताशियाहिव्ई हरी (ख); हरी य 
३. पू० प१० २1 पाय ° (व) । 

४, सं पा०-केणटुंरा जाव जरा । १०. सुषोस्र णं (ता) । 

५. सं° पा०~-तेणदुणं जाव नो 1 ११. दाहिरित्ते (ता) 1 

६. भ० १।५१। १२. भ० ३।२७। 

७, भ० ३।१०६। १३. श्रो सु० ७१-७९ । 


सोलसमं सतं (बीभ्रो उदेसो) ७१५ 


सक्का ! पंचविहे भोग्गहे पण्णत्ते, तं जहा-देविदोग्गहै, रायोग्महे, गाहावद- 
ग्रोर्गहे, सागारियग्रोग्गहे, साहेम्मिम्रोग्गहे' । 

जे इमे भते । भज्जत्ताए समणा निमंथा विहरंति एएसि ण भओग्गहुं श्रणुजा- 
णामीति कट्‌टु समण भगव महावीरं वंद नमंसई, वंदित्ता नमसित्ता तमेव 
दिव्वं जाणविमाणं दहति, दहित्ता जामेव दिसं पाउन्भूएु तामेव दिसं पडिगिए ॥ 


सद्क-सबधि-वागरण-पदं 


द्‌ 


३६. 


३७. 


३८. 


३६. 


४५, 


भतेति } भगवं गोयमे समण भगवं महावीरं वदद नमस, वेदित्ता नमसित्ता 
एव वयासी--जण्णं भते ! सवके देविदे देव राया तुन्भे' एवं वदद्‌, सच्चे णं 
एसमदर" ! 

हेता सच्चे | 

सक्केण भते! देविदे देवराया कि सम्पावादी ? मिच्छावादी ? 

गोयमा ! सम्मावादी, नो मिच्छावादी || 

सवके णं भते ! देविदे देवराया कि स्वे भासं भासति " मोस मासं भासति ? 

सच्वामोप भास भासति ? असच्चामोसं भार भासति ? 

गोयमा ! स्व पि भास भासति जाव भ्रसच्वामोस पि भास भासति ॥ 

सक्के णं भते! देविदे देवराया कि सावज्जं भास भासति ? भ्रणवज्जं भासं 
भासति ? 

गोयमा ! सावज्ज पि भास भासति, अ्रणवेज्ज पि भास भासति ॥ 

से केणटुणं भते । एव वृच्चद-सक्के देषिदे देवराया सावज्ज पि भ्भास 
भासति °, अ्रणवज्जं पि भास भासति ? 

गोथमा ! नाहे ण सक्के देविदे देवेराया सुहुमकायं श्रणिन्जहित्ताः णं भास 
भासति ताहे ण सक्के देविदे देवराया सावज्जन भासं भासत्ति, जाह णं सक्के 
देविदे देवराया सुहुमकाय निज्जूटित्ता णं भासं भासति तह ण स॒क्के देविदे 
देवराया श्रणवज्ज भास भासति । से तेणटरुणः शगोयमा ! एव वृच्वदइ-- सवकं 
देविढे देवराया स्चज्ज पिं धासं भासति, भ्रणवज्जं पि भासं ° भासति ॥ 

सेकं णं मंते ! देविदे देवराया किं भवसिद्धीए ? श्रभवसिद्धीए ? सम्मदिद्रीए ? 

भिच्छदिद्ीए ? परित्तसंसारिए ? श्रणतसंसारिपएु ? सृलभवोहिए ? दृल्वभ- 
बोहिए ? श्राराहए ? विराहृए ? चरमे ? अरचसिमि ? 





१. साहम्मियनोरगहे (अ, स} । ४५. स० पा०--सावन्ज पि जाव अणावज्जं । 
२. तामेव (ता, म) । ६. अगिदुहित्ता (अ) । 

३. दछुन्भेण (ब, म) । ७. स° पा०--तेणद्ुंख जाव भासति । 

४, एतम (ता) । 


७१९६ 


भगव 


गोयमा { सकके णं देविदे देवराया भवसिद्धीए, नो श्रभवसिद्धीए । सम्मददरीए, 
नो मिच्छदिद्रीए । परित्तससारिए, नो अणततससारिए । सूलभबोषिए, नो 
दूल्लमवोहिए । भ्राराहए, नो विराहए । चरिमे, नौ अचरिमे 1 एवं जहा मोड- 
सए सणंकूमारे जाव" नो म्रचरिमे ॥ 


चेय-श्रचेयकड-कस्म-९दं 


४६१. 


४२. 


४३. 


जीवाणं मते ! कि चेयकडाः कम्मा केज्जंति ? श्रचेयकडा कम्मा कज्जंति ? 
गोयमा ¡ जीवाण चेयकडा' कम्मा कज्जंति, नो भ्रचेयकडा कम्मा कज्जंति ॥ 
से केणदरणं भते ! एव वुच्चईइ--शजीवाण चेयकडा कम्मा कज्जंति, नो भ्रचेय- 
कडा कम्मा ° कञ्ज्‌ति † 

गोयमा ¡ जीवाणं ग्राहा रोवचिया पोग्गला, वोदिचियां पोग्गला, कलेवरचिया 
पोगगला तहा तहा णं ते पोग्गला परिणमति, नत्थि प्रचेयकडा कम्मा 
समणाउसो ! दुद्राणेसु, दुसेज्जासु, दुन्निसीहियासु तहा तहा णं ते पोग्यला 
परिणमति, नस्थि भ्रचेयकडा कम्मा समणाउसो ! आयक से वहाए होति, सकप्पे 
से वहाए होति, मरणते से बहमए होति तहा तहा णं ते पोमला परिणमति, 
नत्थिश्मचेयकडा कम्मा समणाउसो । पे तेणदटंण श्गोयमा ! एवं वृच्वद- 
जीवाणं चेयकडा केस्मा कज्जति, नो श्रचेयकडा° कृम्मा कज्जति । एवं 
नेरदयाण वि ! एवजाव' वेमाणियाण ॥ 

सेवं भ॑ते ! सेवं भते ¡ त्ति जाव" विहूरई }। 


तइ उसो 


कस्म-पदं 
४. रायगिहे जाव” एवं वयासी- कति णं मेते । कम्मपगडीश्रो पण्णत्ताम्रो ! 


गोयमा ! रदु कस्मपगडीश्रो पण्णत्ताभो, तजहा--नाणावरणिज्जं जाव 
अ्र॑तरादइयं, एब जाव" वेमाणिया्णं ॥ 





१, भण० ३।७३ । &* प० १० २। 
२. चेत° (व) । | ७. भ १।५१ 1 
३. चेदे° (ता) । ठ, भ० १।४-१०। 
४. सं० पा०--वुच्चई जाव कज्जति । ६. भ० ६।३३। 
१, सण पा०-तेणटुंणं जावे कज्जत्नि । १०. पू० १० २। 


सोलसमं सतं (तदमर उदेसो) ७१७ 


४५. जीवे णं भक्ते 1 नाणावरणिज्जं कम्म वेदेमाणे कति कम्मपगडीभ्र वेदेति ? 


गोयमा ! अदु कम्मप्पगङीश्रो--एवं जहा पष्णवणाए वेदावेउदैसश्नो" सो चेव 
निरवसेसो भाणियन्वो ! वेदावंधोः वि तहेव, वंधावेदो* वि तहैव, वधावधो 
वि तहेव भागणियनव्वो जाव वेमाणियाणं ति" ॥ 


४६. सेवं मते ! सेवं भते । त्ति जाव विहरइ ॥1 
भ॑ सिथा-छेदणे वेज्जस्स फिरिया-पदं 
४७. तए ण समणे मगवं महावीरे भ्रण्णदा कदायि रायगिहाग्रो नगराग्नो गुणसिलाम्रो 


चेदथाग्रो पडिनिक्छमइ्‌, पडिनिक्खमित्ता विया जणवयविहार विहुरड्‌ ॥ 


८. तेण कलेण तेण समएण उल्लुयतीरे नामं न 
४८. तेण कलेण ते ध रे नामं नगरे होत्था--वण्णभ्नोः 1 तस्स णं 


उतल्लुयतौरस्स नगरस्स बहियां उत्त रपुरत्थिमे दिसिमाए, एत्थ णं एगजेवुएः 
नाम चेदइए होत्था--वण्णग्नोः । तए णं समणे भगव महावीरे अण्णदा कंदायि 
पत्वाणुपुव्वि चरमाणेः शगामाणुगाम दुद्रज्जमाणे सुुसुदहेणं विहर्माणे ° 
एगञवुए समोसे जाव" परिसा पडिगया 1! 


४६ मतेति ! भगव गोयमे समणं भगवं महावीर वंददं नमंसदइ, वंदित्ता नमंसित्ता 


+ ० ४ << < 


एवं वयासी - भ्रणगारस्स ण भते ! भावियप्पणो छटुचदटणं श्रणिक्खित्तेण" 
श्तवोकम्मेण उडढं वाहाश्रो पगिञ्मिय-पगिज्मिय सूुराभिमृहे ्रायावणभूमीएु° 
श्रायावेमाणस्स तस्स ण पुरत्थिमेणं भ्रवडढ दिवसं नो कप्पति हत्य वा पादं 
वा वाहं वा ऊरं श्राउटवेत्तए" वा पसारेत्तए वा, पच्चत्थिमेण से ग्रवड्ढ 
दिवस कप्पति हत्थं वा" ®पाद वा वाह्‌ वा° ऊर वा माउटावेत्तए वा पसारे- 
तए वा । तस्स ण भ्रसियायनो लंबेति । तं च वेज्जे दक्ख । ईसि पाडेति, 
पाडत्ता रसियाभ्रो छिदेज्जा । से सृण भते ! जे छिदति तस्स किरिया कज्जति, 
जस्स छिज्जति नो तस्स किरया कञ्जति, णण्णत्येगेण धम्मतराएण"* 2 


. परऽ २७। ७. एगजवृए (स) । 

 प० २६) ८. ओऽ सु° २-१३। 

. १५ २५। ६. स° पा०-चरमाणे जाव एगजवुए 1 

„ प१५ २४। १५. भण ६१७४७] 

. इहं सग्रहगाथा क्वचिद्‌ खयते-- ११ संण पा०--श्रशिक्छित्तेण जव बायावे- 


वेयवेओ पढमो, वेयावधो य वीयभौ होड । मासस्स 1 
वधवेग्रो तम्र, चउत्यमो वधवघो उ । १२. ्राखट्रा ° (क, ता); आड्हा ° (स) । 
(बृ) 1 १३. सण पा०-हत्थ चा जाव ऊर 1 

. गोऽ सुऽ १। १४. ° रादएण (स) } 


७१८ 


५०. 


भगव 


हंता गोयमा | जे छिदति' श्तस्स किरिथा कज्जति, जस्स छिज्जति नो तस्स 
किरिया केञ्जति, णण्णत्येगेणं ° धम्मंतराएणं ॥ 
सेवं भते ! सेवं भते । त्तिः ॥ 


चटत्थो उहेसो 


नेरइयाणं निज्जरा-पदं 
५१. रायगिहे जाव' एव वयासी- 


जावतियं णं भते ! श्रन्नगिलायए समणे निम्मथे कम्मं निज्जरेति एवतियं कम्मं 
नरएसु नेरइ्या वसेण वा वसेह वा वासृप्रएण" वा खवेयंति ? नौ दण 
समद 1 

जावतियं णं भते ! चडत्थभकत्तिए समणे निग्गथे कम्मं निज्जरेति एवत्ियं कम्मं 
नरएयु नैरइया वाससएण वा बाससएहि वा बाससहस्सेण, वा खवयति ? नी 
दणद्वं समद्र । 

जावतियं ण भते ! छद्रभकत्तिए समणे निग्गथे कम्म निज्जरेति एवतियं कम्म 
तरएसु नेरइया वाससहस्सेण वा वाससहस्सेहि वा॒वाससयसहस्सेण वा 
खवयति ? नो इण समद्र । 

जावतियं णं भते ! श्रदुममत्तिए समणे निगगथे कम्म निज्जरेति एवत्िय कम्मं 
नरएसु नेरदया वाससयसहस्सेण वा॒वाससयसहस्सेहि वा वासकोडीए वा 
खवयति ? नो इणद्रं समदं । 

जावतियं णं भते । दसमभत्तिए समणे निर्गंथे कम्म ॒निञ्जरेति एवतियं कम्मं 
तरएसु ने रदया वासकोडीए वा वास्कोडीहि वा वासकोडाकोडीए वा कवयति ? 


नो इणद्रं एमदटुं ॥ 


५२. से केणदरंण भते ! एव वृच्वद--जावतिय भ्रनगिलायए समणे निगगथे कम्मं 


निज्जरेति एवतियं कम्म नरएसु नैरदया बासेण वा वासेहि वा वाससएण वा 
नो खवयति, जावतियं चरत्थमत्तिए-एवं तं चेव पुन्वभणियं उच्चारेयव्वं 
जाव वासकोडाकोडीए वा नो खवयंति 





१, सण पा०--िदति जाव धम्मतराएण । ४. वासपर्एाह (भ्र, क, ता, म, स) । 


२. भ० १।५१। 


५. वाससहस्सेहि (क, ता, ब) । 


३, भण १४१० । 


सोखषप' सतं (चउत्थो उदेसो) न 


गोयमा ! से जहानाप्रए कैद पुरिसे जुष्णे जराजज्जरियदेहै सिढिलतयावलि- 
तरग-संपिणद्धगत्ते' पविरल-परिसडिय-दंतसेदी उण्हाभिहए तण्डामिदहए भारे 
सिए पिवासिए इुव्बले किलंते एगं मह्‌ कोसंव-गडियं सुक्क, भडिल" ग॑रिल्लं 
चिक्कण वाइ श्रपत्तियं मृंडेण परसुणा भ्रक्कमेज्जा, तए णं से पुरिसे महताद 
महंताईं सहारं करेद, नो महंतादं-महंताईं दलाई ्रवदालेद्‌, एवामेव गोयमा ! 
नेरदयाणं पावाद्‌ कम्पाद्‌ं गाढीकयादं, चिक्कणीकयादं, “भसिलिदरीकयादू, 
खिलीभूताई भवति 1 संपगाढं पियणं ते वेदणं वेदेमाणा तो महानिज्जरा° 
नो महापज्जवसाणा भवति 1 
से जहानामए केइ पुरिसे श्रहिकर्ण श्राउड्माणे महया~गमहया सहेणं, महया- 
महया धोसेणं, महया-महया परपराधाएणं नो संचाएद, तीसे श्रहिगरणीए कड 
ग्रहाबायरे पोगले परिसाडित्तए, एवामेव गोयमा { नेरइयाणं पावादं कम्माहं 
गादीकयाईइ, चिक्कणीकयाई, सिलद्ीकयाई सिलीभूताइ भवति । सपगादे पि 
यणतेवेदण वेदेमाणा नो महानिज्जरा° नो महापज्जवस्ाणा भवति। 
से जहानामए केइ पुरिसे तरुणे बलव जाव" मेहावी निउणरिप्पोवेगए एग मह 
सामलि-गडियं उल्ल श्रजडिलं भ्रगषटित्ल भ्रचिक्कण अवाद्रद् सपत्तियं तिक्ेण 
परसुणा भ्रक्कमेज्जा, तए ण से पुरिसे नो महंतादं-महताई सदां करेति, मह्‌ 
ताई-महताई्‌ दलाई भ्रवहूलेति, एवामेव गोयमा ! समणाण निग्गंथाणं 
ग्रहानादरादइ कम्माद्‌ं सिढिलीकयाईं, निदहटियाद्‌ कयाईं, विप्परिणामियाइ 
खिप्पामेव परिविद्धत्थाई्‌ भवति जावतिय तावतिय\^ श्पिणतेवेदणं वेदेमाणा 
महानिज्जरा° महापज्जवसाणा भवति । 
से जहा वा के पूरिसे सुक्कतणहत्थगं जायतेयसि पक्खिवेज्जा--“भसे नूणं 
गोयमा 1 से सुक्के तणहृत्थगए जायतेयसि पक्खित्तं समाणे चिप्पामेव 
मसमसाविज्जति ? 
हेता मसमसाविज्जति । 
एवामेव गोयमा ! समणाण निग्गंथाण अ्रहाबायरादं कम्माई, सिदिलीकयाई्‌, 
निद्धियाई कया, विप्परिणामियाईं खिप्पामेव विद्धत्थाई्‌ भवति ! जावत्तिय 
तावतिय पि णं ते वेदणं वेदेमाणा महानिज्जरा महापज्जवसाणा भवंति । 


१. सचिण° (ख, ता) | 


६. स० पाऽ महया जावे नो | 
२ शमित (क, स, म); चुज्भिते (व); शरितः ७. भ० १४।३। 
इति टीकाकार. (वर) । ८, जावे (म,क,ख,ता,व, म, स) । 
३. सुक्ख (अ, ख, ता, व} । ६. ° पा०-तावतिय जाव महापज्जवसाणा । 
४. जटिल (अ) । 


| १०. सं ° पा०--एव जहा चछछ्ुसए तहा अयोक- 
५ स० पा०--एवे जहा छटुसए जाव नो । चलते वि जाव महापज्जवसाणा | 


५; भगव्ई 


सं जहानामए कड पुरिसे तत्तसि भ्रयकवत्लसि उदगविद्‌ पविखवेज्जा, से नणं 
गौयमा ! सं उदगविदू तत्तसि भ्रयकवल्लसि पक्खित्ते समाणे सिप्पामेव 
विद्धसमागच्छद † 
हता विद्धसमागच्छद्‌ । 
एवामेव गोयमा । समणाण निग्गथाणं श्रहावायराइ कम्मादइ्‌ सिहिलीकयाई, 
निद्धियाईं कयादइ्‌, विप्परिणामियादं लिप्पामेव विद्धत्थादं भवंति । जावतियं 
तावतियं पि णते वेदण वेदेमाणा महूर्निज्जरा° महापज्जवसाणा भवति। 
से तेणद्रेणं गोयमा 1 एवं वृच्वई-जावतियं अन्नगिलायए' समणे निग्गथे कम्मं 
निज्जरेति तं चेव जाव वासकोडाकोडीए वा नो खवयति ॥ 

५३. सेवं भते ! सेव भते ! ति जावे विहुरइ । 


पचमो उरेसो 
सककस्प उक्वित्तपसिणवागरण-पव 


५४. तेणं कालेण तेणं समएणं उल्लृयत्तीरे नामं नगरे होत्था--वण्णश्रो। एग्जंवुए 
चेदए--वण्णभ्रोः तेणं कालेणं तेणं ससएणं सामी समोसढे जाव" परिसा पज्जुवा- 
सति । तेणं कालेणं तेण समएण सक्करे देविदे देवराया वज्जपाणी--एवं जहैवं 
वित्तियउदेसए तहैव दिव्वेण जाणविमाणेण भ्रागग्रो जाव, जेणेव समणे भगवं 
महावीरे तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता" भ्समण भगवं महावीर वंदद्‌ नमंसद्र 
वदित्ता° नमंसित्ता एवं त्रयासी- 
देवे णं भते ! महिदिढए जाव महैसक्छे वाहिरिए पोगले श्रपरियाइत्ता' पभ 
म्रागमित्तए ? नो इणद्रं समहं । 
देवे णं भंते ! महिडिढिए जाव महसक्खे बाहिरए पोम्गले परियादृत्ता पश्र आग- 





मित्तए ? हंता पभू 1 
१, अल्नदलायए (अ, क, ख, ता, व, म, स} । ६. भ० १६।३३। 
२. भ० १।५१। ७. स० पा०~--उवागच्छित्ता जाव नमसित्ता ! 
३, ओ० सू° १। ८. भ० १२३३६ । 
४. ओ०° मू० २-१३। ६ भपरियादिदता (क, से, ब) | 


५. ओऽ सु° २९-५२। 


सोलसम सतं (पचमो उदेसो) ७२१ 


देवे ण भते ! महिडिढए जाव महेसक्े एवं एएणं श्रभिलावेण गंमित्तए वा, 
भासित्तए वा, विश्रागरित्तए वा, उम्मिसवेत्तए वा, निमिसवेच्तए वा, भराउटा- 

` वेत्तए वा, धग चा सज्ज वा निसीहिय वा चेइत्तए वा, विरव्वित्तए वा, परिया- 
रेत्तए वा जाव हंता पभू --इमाइ्‌ अदु उक्वित्तपसिणकागरणाद पुच्छई, पुच्छित्ता 
सृभत्तियवदणएण' वदति, वंदित्ता तमेव दिष्वं जाणविमाण द्रुहति, दुदित्ता 
जामेव दि पाउन्भूए तामेव दिस पड़िगए ॥। 


गगदत्तदेवस्स संदव्ये परिणसभाण-परिणय-पदं 


५५ सतेति ! भगवं गोयमे ससणं भगव महानीर वदई नमस, वदित्ता नमंसित्ता 
एव बयथासी-अ्रण्णदा णं भते ! स्के देविदे देवराया देवाणुप्पियं वंदति नम- 
सति सक्कारेति जाव" पञ्जुवासति, कण्ण मेते ! रज्ज सक्के देविदे देवराया 
देवाणुप्पियं ग्रह उक्खित्तपसिणवागरणाई पुच्छ" पुच्छित्ता संभतियवदणएणं 
वैद नम॑स्‌ जाव पडिगए " 
गोयमादि । समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं वयासी-एवं खलु गोयमा । 
तेणं कालेण तेण समएणं महामुक्के कप्पे महासामाणे विमाणे दो देवा महि- 
डिढया जावे महेसक्ा एमविमाणंसि देवत्ताए उववन्ता, त जहा-मायिमिच्छ- 
दिद्टिउववन्नए य, भरमायिसम्मदिद्भिउववन्नए य } 
तए ण से मायिसिच्छदिद्धिउववन्नए देवे तं अ्रमायिसम्मदिद्विउववन्नगं देवं एवं - 
थयासी -परिणममाणां पोस्मला नो परिणया, अपरिणया; परिणमतीति 
पोरगला नो परिणया, अपरिणया | 
तए णं से भ्रमायिसम्मदिदिउववन्नए देवे त मायिसमिन्छदिद्विववन्नगं देवं एवं 
वयासी--परिणममाणा पोग्गला परिणया, नो श्रपरिणया; परिणमतीति 
पोग्गला परिणया, नो अपरिणया । त मायिमिच्छदिद्िडववन्नमं एव पडिहणई, 
पडिरहृणित्ता रोहि पज, पउजित्ता मम श्रोहिणा भ्राभोएद्‌, श्राभोएत्ता भ्रय- 
मेयारूवे* *अज्मत्थिए चितिएु पत्थिए मणोगणए संकप्पे ° समुप्पज्जित्था--एव 
खलु समणे भगव महावीरे जबुरीवे दीवे भारहे वासे उल्लुयतीरस्स नगरस्स 
वहिया एगजवृए चेदए ्रहाप डरूवं* °ओगगह्‌ ग्रोगिण्हित्ता सृजमेण तवसा 
म्रप्पाणं भावेमाणे ° विहरद, त सेयं खलु मे समणं भगव महावीर वंदित्ता जाव 
पञ्जुबासित्ता इम एयार्व वागरण पुच्छित्तए न्ति कटटु एव सपेहेद्‌, संपेहेता 





१. °वदएण (अ,ख,व, म) । ५. पडिभणडईं (ता) ! 
२. दुरुहई (स) 1 ६. सण पा०-मयमेयाह्वे जाव समृप्पन्जिस्था । 
३. भ० २।३०॥ ७. स ० पा०--अहापडिरूवं जाव विहुरई । 


४, च० १६।५४ | ८. भ० २।३०। 


७२९ 


५६. 


१७. 


५८, 


भगवर्ई 


चउहि सामाणियसाहुस्सीहि “*त्तिहि परिसा, सत्तहि अणिर्णहः सर्ताहि श्रणि- 
याहिवर्दहि, सोलरसाहि भरायरक्छदेवसाहस्सीटि भरण्णेहि बहि महासामाणविमाण- 
वासीहि वेमाणिरहि देवेहि देवीहि य सध संपरिवृड ° जाव, दुदूहि-निग्घोस- 
ताईयरवेणं जेणेव जंबुहीवे दीवे, जेणेव भारह वासे, जेणेव उल्लुयतीरे! नगरे, 
जेणेव एगजंबए वेदए, जेणेवं ममं भ्रंतिय तेणेव पहारेत्थ गमणाए । तए णसे 
सक्के देधिदे देव राया तस्स देवस्स तं दिन्व देविडिंढ दिव्वं देवचुति दिष्वं 
देवाणुभागं दिव्व तेयलेस्सं असहमाणे मसं शरदं उक्वित्तपसिणवाग रणा पुच्छित्ता 
सभतियवदणएणं वंदित्ता जाव पडिगए ।) 

जाव च ण समणे भगवं महावीरे भगवश्रो गोयमस्स एयमटुं परिकहेति तावं 
चणंसे देवेतं देस हन्वमागए ) तए ण से देवे समणं भगवं महावीर तिक्छृत्तो 
श्रायाहिण-पयाहिणं करेद्‌, करेत्ता वदई नमसइ, वदित्ता नमसित्ता एव बयासी- 
एवं खलु भ॑ते ! महासुक्के केष्ये महासामाणे विमाणे एगे मायिमिच्छदिद्व- 
उववन्नए देवे मम॒ एवं वयासी-परिणममाणा पोग्गला नो परिणया, 
ग्रपरिणया; परिणमंतीति पगला नो परिणया, भ्परिणया । तए ण श्रुतं 
माधिमिच्छदिद्विखववन्तगं देवं एव वयासी-परिणममाणा पोग्गला परिणया, नो 
घ्रपरिणया; परिणसंतीति पोग्यला परिणया, नो भ्रपरिणया, से कहुमेयं भते 

एवं ¡ 

गंगदत्तादि, ! समणे भगवं महावीरे गगदत्तं देवं एवं वयासी-म्रहं पि णं 
गंगदत्ता ! एवमाइक्लामि भासेमि पण्णवेमि पर्वेमि-प्रिणममाणा पोगलाः 
भप्रिणया, नो प्रपरिणया; परिणमतीति पगला परिणया °, नो भ्रपरिणयाः 
सच्चमेसे भ्रट ॥ । 
तए णं से गंगदत्ते देवे समणस्स भगवग्रो महावीरस्स भ्रंतियं एयमटुं सोच्चा 
निसम्म हदु समण भगवं महावीरं वंदई नमंसद, वंदिता नसंसित्ता नच्वा- 
सन्ने जाव" पज्जुवासति ॥ 


गंगद देवस्स श्रष्पविसए पसिण-पदं 
५९. तए णं समणे भगव महावीरे गंगदत्तस्स देवस्स तीसे य °महतिमहालियाए 





परिसाए° धम्मं परिकहेद जाव" आरा राहए भवतति ॥ 


निका प 


१. स° पा०~परियारो जहा सूरियाभस्स जाव ६. प° पा० --पोगगला जाव नो । 


२. रायण सू० ५८ । ७, ° १।१० 
३. उल्लुया ° (ख, ब, म) । ८. पज्जुवाहति (म) । 
४. महासमारो (ग, क, ता, ब) । ९. सं° पा०--तीसे य जावे धम्म | 


५. न्दी (ता, ब, म) । १०. ओ० सू° ७१-७७। 


सोलसमं सत (पंचमो उदसौ) ७२३ 


६५. 


तए णं से गंगदत्ते देवे समणस्स भगवश्रो महावीरस्स प्रंतिए धम्मं सोन्वा 
निसम्म हुद्ुतुद्ं उद्राए उद्रंद, उदत्ता समण भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता 
नमसित्ता एव वयासी-- श्रहुष्णं भते ! संगदत्ते देवे कि भवसिद्धिए ? भ्रभव- 
सिद्धिए ? "भ"सम्मद्िद्ी ? मिच्छदिद्री ? परित्तसंसारिए † श्रणंतसंसारिए ? 
सुलभगोहिए ? दुल्लभवोहिए ? श्राराहृए † विराहृए ? चरिमे ? भ्रचसिमे ? 
गंगदत्तादइ 1 समणे भगव महावीरे गगदत्तं देव एवं वयासी--गगदत्ता । 
तुमण्ण भवसिदिए, नो अमवसिद्धिए । सम्मदिरी, नो मिच्छदिही । पर्तत 
ससारिए, नो प्रणतससारिए । सुलभवोहिए' नो दुल्लभवोदिए । भआाराहए, नौ 
विराहृए 1 चरमे, नो भ्रचरिमे ॥ 


गगदत्तदेवेण न-उवदंसण-पदं 


६१. 


६२. 


६२. 


तए ण से गगदत्ते देवे समणेणं भगवया महावीरेण एवं वृत्ते समाणे हुटुतुदुचित्त- 
माणदिए्‌ पीडमणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाणदियए समणं भगवं 
महावीर वदद नमस, वंदित्ता नमसित्ता एव वथासी-तुम्भे णं भंते ! सव्वं 
जाणह्‌ सब्वं पासह्‌, सव्वश्रो जाणह्‌ सन्वओ पासह्‌, सब्वं कालं जाणह्‌ सब्वें 
काल पसह, सव्वे भावे जाणह सव्वे भावे पासह्‌ । 
जाणति ण देवाणुप्पिया ! मम पुन्वि वा पच्छा वा ममेयरूवं दिष्वं देविडढं 
दिन्व देवजुद्‌ दिव्व देवाणुभाव लद्धं पत्त अभिसमण्णागयं ति, तं इच्छामि णं 
देवाणुप्पियाण भत्तिपुल्वग गोयमात्तियाण समणाण निगगथाण दिन्व देविडिढ 
दिन्वं देवजुई दिन्व्‌ देवाणुभाव दिव्वं वत्तीसतिवद्ध नटूर्विहु उवदसित्तए ॥ 
तए ण समणे भगवं महावीरे गगदत्तेण देवेण एव वृत्ते समाणे गगदत्तस्स देवस्स 
एयमटर नो भाढाईइ, नो परियाणडई, तुसिणीए सचिदुत्ि ॥! 
तए ण से गगदत्ते देवे संमण भगव महावीर दोच्चं पि तच्च पि एवं वयासी-- 
तुब्भे ण भते । स्व जाणह सव्व पासह, सब्वश्रो जाणह्‌ सन्वभो पास्‌, स्वं 
काल जाणह्‌ सन्वं काल पासह्‌, सव्वे भावे जाणहु सच्वे भावे पासह्‌ । 

जाणति ण देवाणृप्पिया । मम पुच्वि वा पच्छा वा ममेयरूवं दिव्वं देविडिढ 
दिव्यं देवजूड दिव्व देवाणुभाव लद्ध पत्तं अभिसमण्णागयं ति, त इच्छामि णं 
देवाणृुप्पियाण भत्तिपुव्वग गोयमातियाण समणाणं निगथाण दिष्वं देविडिढ 
दिव्यं देवजुद्‌ दिव्व देवाणुभाव दिव्वं बत्तीसतिबद्ध नटूविहि उवदसित्तए त्ति 
^ ° जाव बत्तीसतिबद्ध नदुविहि उवदसेति, उवदसेत्ता जाव! तामेव दिसं 
पंडिगिए ॥ 





१. सं° पा०--एव जहा सूरियाभो । * २. राय० भू ६५-१२० । 


७२ 


भगव 


६४. भतेति ! भगव गोयमे समण भगव महावीर" श्वदद््‌ नमसद्‌, वदित्ता 


नमसित्ता° एव वयासी--गगदत्तस्स ण भते ! देवस्स सा दिन्वा देविड्ढी दिव्वा 
देवज्जुतो श्दिव्वे देवाणुभावे कहि गतते ? कि ° ्रणुप्पविटु ? 

गोयमा | सरीर गए, सरीर श्रणुप्पविद्र, कूडागारसालाद््ितो जाव्‌ सरीर 
प्रणुप्पविहं ! ग्रहो ण भते ! गगदत्ते देवे यहिदिढए **महुज्जुदए महव्बते 
महायसे ° महेसक्से 


गंगदत्तदेवस्स पुठ्वभव-पद 


६५ 


गंगदत्तेणं भते। देवेण सा दिष्वा देविडटी सा दिव्वां देवज्जुती से दिष्वे देवाणभागे 
किण्णा लद्धेः ? ०किण्णा पत्ते? किण्णा श्रभिसमण्णागए ? पुन्वभवे के 
भ्रासी ? किनामएवा? किवा गोत्तेणं 

कयरसि वां गामंसि वा नगरसि वा निगमंसिवा रायहाणीएवा तेडं्िवा 
कञ्वडंसि वा मडंबसि वा पटर्ण॑सि वा दोणमृहसि वा भ्रागरंसि वा आसमसि वा 
संवाहंसि वा स्ण्णिवेससि वा ? 

किवाद्च्वा? किवाभोच्वा? क्िवा किच्चा? किवा समायरित्ता? 
केस्स वा तहारू्वस्स समणस्स वा माहणस्स वा भ्रतिए एगमवि ्रारिय 
घम्मियं सुवयण सोच्चा निसम्म जण्ण गंगदत्तेण देवेण सा दिव्वा देविइ्ढी सा 
दिन्वा देवज्जुती से दिव्वे देवाणुभागे लद्धे पत्ते अरभिसमण्णागप ? 


६६. गोयसादी ! समणे भगव महावीरे भगव गोम एवं वयासी-एवं खलु 


९७. 


गोयसा ! तेण काल्ेण तेण समएण इहेव जबुहीवे दीवे भारहे वासे हत्थिणापुरे 
नाम तगरे होत्था-वण्णमो'। सहुसबवणे उज्जाणे--वण्णश्रो*। तत्थण 
हत्थिणापुरे नगरे गगदत्ते नाम गाहावती परिवसति--भ्रड्ढे जाव वहुजणस्स 
ग्रपरिभरए ॥ 

तेण कालेण तेण समएण मुणियुन्वए भ्ररहा भ्रादिगरे जाव सन्वण्ण्‌ सनव्वदरिसी 
ग्रागासगएणं चक्केण", शश्रागासगएण छनत्तेण, श्रागासियाहि चामराहि, 
भ्रागास फालियामएण सपायवीढेण सीहासणेण, धम्मज्फएण पुरम्रो ° पकडिढ- 
ज्जमाणेणं-पकदिढञ्जमाणेण सीसगणसंपरिवृड पन्वाणुपुन्वि चरमाणे गामाणु- 





१. सं० पा०- महावीर जाव एषे । ६ 
२. स० पा०-देवज्बुती जाव अणुप्पचिटं । ५. भ० ११।५७ । 
३. रायण सू० १२९३1 ८ 
४. सं° पा०--महिदिढए जाव महैसक्खे । & 


 ओ० सू० १। 


„ भरण २।६४। 
भण १।७} 


५. सं० पा०-लद्धै जाव गगदत्तेण देवेण सा १०. सं० पा०--चक्केण जाव पकदिदज्जन ° । 
दिव्वा दैविडदी जाव अभिसमण्णागषए्‌ । 


र्ण 


सोलसमं सत्त (पचमो उषसो) ७२५ 


| 


९५८ 


६६. 


७१ 


गामं" ° दज्जमाणे सुहसुहेणं विहरमाणे जेणेव हत्थिणापुरे नगरे° जेणेव 
सहसववणे उञ्जाणे जाव विह रति । परिसा निग्गम्रा जाचे' पञ्जुवासति ॥ 

तए ण से मगदत्ते माहवतौ इमोसे कहाए लद्धं समे हदुतुदरं ण्हाए 
कयवलिकम्मे जाव, अप्पमहूर्घाभ रणालकियसरीरे सागरो गिहाभ्रो पडिनिक्- 
मति, पडिनिक्लमित्ता पायचिहास्वारेण हत्थिणापुर' नगरं मज्छमज्मेणः 
निगच्छति, निगच्छित्ता जेणेव सहुसववणे उज्जाभे जेणेव मुणिसुव्वए अरहा 
तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता मुणिसुव्वयं भरट तिक्लुत्तो भरायाहिण- 
पयाहिणं करेइ जाव तिविहाए पञ्जुवसणाए पन्जुवासति ॥ 

तए ण मुणिसुव्वए भ्ररहा गगदत्तस्स गाहावतिस्स तीसे य महतिमहालियाए 
परिसाए धम्म परिकेहेद्‌ जाव" परिसा पड़गया ॥ 


. तए ण से गगदत्ते गाहावती मृणिसुव्वयस्सं अरहुओ तियं धम्म सोच्वा 


निसम्म हुतदरं उद्वाए उद्रुति, उद्रंत्ता मुणिसुव्वय अ्ररह वदद नमस, वदित्ता 
नमसित्ता एव वयासी-सदृद्ामि ण भते ! निग्गथ पावयण जाव" से जहेयं 
तुव्मे वदहू, ज नवर देवाणुप्यिया ! जदुपुत्त कुडवे ठउवेमि, तए ण श्रह 
देवाणुप्पियाणं म्रतिय मृड" °भवित्ता ्रगाराम्रो म्रणगारिय ° पव्वयासि ¦ 
ग्रहासुहे देवाणुप्पिया । मा पडिवध ॥ 

तए ण से गगदत्ते गाहावई मुणिसुव्वेएण भ्ररहया एव वृत्ते समाणे हटतुट 
मुणियुव्वय भ्ररह वदद नमसईइ, वदित्ता नमसित्ता मुणिसुन्वयस्स श्ररहग्रो 
प्रतिया्ो सहसबवणाग्रो उज्जाणाग्रो पडिनिक्खमति, पडिनिक्वमित्ता, जेणेव 
हत्थिणापुरे नगरे जेणेव सए गिह तेणेव उवागच्छति, उवागच्छि्ता विलं भ्रसण- 
पाण^^-म्खाइम-साइम ° उवक्खडावेति, उवक्खडवेत्ता सित्त-नाइ-नियग ^ 
°सयण-सवधि-परियणं °अ्रामतेति, आमतेत्ता तश्रो पच्छा ण्हाए जहा पूरणे जाव 
जेदुपुत्त कुडवे ठवेति । त मित्त-नाई"-०नियग-सयण-सवधि-परियण ° जेदुपुत्त 
चे प्रापुच्छद्‌, भपुच्छित्ता पुरिससहस्सवाहणि सीयं दहति, हहित्ता मित्त-नाद- 





0) र< «4 - ९ 2 


. सष° पा०--गामाणुगाम जाव जेणेव । ८, ओ० प° ६९ । 

. भ० १७ 1 ६. ओ० सऽ ७१-७६ 

 ओ° सु° ५२। १०. भ० २।५२। 

. जाव (ख, स) । ११. स० पा०-मुडे जावे पल्वयामि 1 
भ० २।९७। १२ स° पा०-पास शातं उवक्छडवेति । 
हर्थिणुपुर (ल, म); हत्थिणाउर (ता, व}; १३. स० पा०--नियग जाव मामतेति । 


हर्थिणागपुर (स) । १४ भ० ३।१०२। 
७. मर्ण २ (अ,खःता,वे, म) ] १५. सं० पा०--नाई जाव जेदुपुत्चे । 


७२९६ 


७२९, 


७२. 


७४, 


७५. 


भगव 


नियग^~श्सयण-सं बधि ° -परिजणेणं जेद्ुपत्तेण य समणुगम्भमाणम्गे सन्विडदीए 
जावः द दुहि-निग्घोसनादित रवेण हत्थिणागपुरं मन्फमञ्फेण निग्गच्छद्‌, निग- 
च्छित्ता जेणेव सहस बवणे उज्जाणे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता छत्तादिते 
तित्थग रातिसए पासति । एव जहा उहायणे जाव* सयमेव भ्राभरणे ओ्रोमुयद्‌, 
ग्रोमुदत्ता सयमेव पचमृद्टिय लोय करेति, करेत्ता जेणेव मुणिसुव्वए श्ररहा एवं 
जरेव उहायणे तदेव पव्बइए, तहेव एक्कारस भ्रगाई अदहिन्जईइ जाव" मासियाए 
संलेहणाए भरत्ताण भूरेद, भूसेत्ता सद्वि भत्तादं भ्रणसणाए यदेति, चेदेत्ता 
भ्रालोदय-पडिक्कते समाहिपत्ते कालमासे काल किच्चा महासुक्के कप्पे महा- 
सामाणे विमाणे उववायस्भाए देवसयणिज्जसि जाव गंगदत्तदेवत्ताए उववन्ते ॥ 
तए णं से गगदत्ते देवे ्रहुणोववन्नमेत्तए समाणे प चविहाए पज्जत्तीए पज्जत्त- 
भावं गच्छति, [तं जहा--श्राहारपज्जत्तीए जाव भासा-मणपज्जत्तीए |* एवं 
खलु गोयमा ! गगदत्तेण देवेणं सा ॒दिव्वा देविड्ढी *सा दिव्वा देवज्जुती से 
दिव्वे देवाणुभागे लद पत्ते ° श्रभिसमण्णागए ॥ 

गगदत्तस्स ण भते ! देवस्स केवतिय काल टिति पण्णत्ता ! 

गोयमा ! सत्तरस सागरोवमादं ठिती पण्णत्ता ॥ 

गृंगदत्ते ण भते ! देवे ताभ्रो देवलोगाभ्रो भ्राउक्खंएण, ्भवक्छएणं टिद्रक्लएणं 
ग्रणंतरं चयं चत्ता कहि गच्छिहिति ? कहि उववनज्जिटिति ? 

गोयमा ! ° महाविदेहे वासे सिञ्भिहिति जाव" सब्वदुक्खछाण श्रत काहिति ॥ 
सेवं भ॑ते ! सेवे भते ¡ त्ति"! 


खटुठो उदेसो 


भुविण-पदं 


७६ 


कतिविह ण भते ? सुविणदसणे" पप्णत्ते † 
गोयमा । पंचविहे सुविणदंसणे पण्णत्ते, तं जहा-ग्रहातच्चे, पताणे, 
चितासुविणे, तच्विवरीए, श्व्वत्तदं णे" ॥ 





१, स पा०-नियग जावे परिजणेण । ८. सं० पा०-देविड्टी जाव अभिसमण्णागए । 
२, भ० ६।१८२ । ६. स० पा०-आडक्खएणं जाव महाविदेहे । 
३, भ० १३।११७। १०. भ° २।७३। 

४, भ० ११११८; ६।१५० १५१। ११. भ० १५१ 

५. भ० ३।१७। १२. सुमि ° (भ) । 

६. भ० ३।१७। १३. भ्रवत्त° (अ, कं, ख, ब) । 

७ 


, असौ कोष्टकवत्तिपाठो व्यास्यांशः प्रतीयते । 


सोलसमं सतं (छो उदेसो) ७२७ 


७७. 


४८, 


७५६. 


८१. 


६२. 


८३. 


प, 


तथ्‌. 


ठ्‌. 


सत्ते णं भते ! सुविणं पासति ? जागरे सुविणं पासति ? सूत्तजागरे सुविणं 
पासति ? 

गोयमा 1 नो सुकते सुविण पासत्ति, नो जागरे सुविण पासति, सुत्तजागरे सुविणं 
पासति ॥ 

जीवा णं भते ! कि पुत्ता ? जागरा ? सुत्तजागरा ! 

गोयमा ? जीवा सुत्ता वि, जागरा वि, सृत्तजामरा वि।॥ 

नेरदयाण भते { कि सुत्ता-पुच्छा । 

गोयमा ! नेरइया सत्ता, नो जागरा, नो सूत्तजागरा ! एवं जाव' चडरिदिया ॥ 
प्चिदियतिरिक्छजोणिया ण भते ! किं सुत्ता--पुच्छा । 

गोयमा ! सत्ता, नो जागरा, सुकत्तजागरा वि । मणुस्सा जहा जीवा । वाणम॑तर- 
जोद्रसिय-वेमाणिया जहा नेरइया ॥ 

सवृडे ण भते ! सुविणं पासति ? भ्रसंवुडे सुविण पासति ? सवृडासंवृड सुविणं 
पासति ? 

गोयसा { सवुडे वि सुविणं पासति, भ्रसंवृडे वि सुविणं पासति, संवृडासवृडे 
वि सविण पासति । सवुडे सुविणं पासति श्रहातच्चं पासति । असवृड सूविणं 
पासति तहा वा त होज्जा, भ्रष्णहा वा तं होज्जा । संवृडासवृडे सुविणं पासति 
9तहा वा तं होज्जा, अ्रष्णहा वा तं होज्जा° ॥ 

जीवा णं भते ! कि सवृडा ? भ्रसंवुडा ? संवृडासंवृडा ? 

गोयमा { जीवा सवुडा वि, ्रसंवडा वि, संवृडासंव्‌ डा वि । एव अहव सुत्ताणं 
दडग्रो तहेव भाणियन्वो ॥ 

कति णं भंते ! सुविणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ¦ वायालीस सुविणा पण्णत्ता ॥ 

कृति णं भते ! महासुविणा पष्णत्ता ? 

गोयमा ! तीसं महासुविणा पण्णत्ता \1 

केति णं भते ! सब्वसुविणा प्ण्णत्ता ? 

गोयसा ! वावत्तरि सव्वसुविणा पण्णत्ता 1! 

तित्थगरमायरो णं भते ! तित्थगरंसि गग्मं वक्कममाणंसि कति महासुविणेः 

पासित्ता णं पडिवज्छंति 7 

गोयमा ! तित्थगसरमायरो तित्थगरसि गन्मं॒वक्कममाणंसि एएसि तीसाए 

महासुविणाणं इमे चोदुस महासुविणे पासित्ता णं पडिवुज्फंति, तं जहा--गय- 

उसभ जा्च' सिहिच) 





१. पू० १० २। ३. महासुविरे सूविरे (अ, क, स, ता, वे) । 
२. सं पा०-एवं चेवं , ४, भण ११।१४२ । 


७९८ + भगव 


५७. चक्करवहटमायरो ण मते । चक्कवटिसि गन्म वक्कममाणसि कति महासुचिणे 
पासित्ता ण पडडवृज्मति ? ॥ 
गोयमा ! चवकवद्मायरो चक्कवहिसि गनव्भः वक्केममाणसि एएसि तीसाए 
महासुविणाणश्दमे चोदस महासूविषे पासित्ता ण पडिबुज्छति, त जहा- 
गय-उसभ ° जावं सिहि च । 

८८. वासुदेवमायरो णं - पुच्छा । 
गोयमा ! वासुदेवमायरोः श्वासुदेवसि ग्भ ° वक्कममाणसि एए चोद 
सण्टुं महासुविणाण श्रण्णयरे सत्त महासुविणे पासित्ता ण पडबुञ्फति ॥ 

८९. बलदेवमायरो- पुच्छा । 
गोयमा ! बलदेवमायरो जाव एएसि चोहसण्टं महासुविणाण श्रण्णयरे चत्तारि 
महासुविणे पासित्ता ण पडनबुर्फति ॥ 

६०. मंडलियमायरो ण भते ! -पुच्छा 1 
गोयमा ! संडलियमायरो जाव एएसि चोहृदण्ह महासुविणाणं श्रण्णयर एग 
महासूविण पासित्ता ण” पडिवुल्मति ॥ 

भगवश्रो महासुविण-दं सण-पदं 

६१. समणे भगव महावीरे छडमत्थकालियाए ब्रतिमराइयंसि इमे दस महासुविणे 
पासित्ता णं पडिवृदधे, तं जहा-- 

१. एगं च णं महं घोरखूवदित्तधरं तालपिसाय सुविणे पराजियं पासित्ता ण 
पडिनुद्धे 1 
२. एगं च णं महं सृक्किलपक्खगं पूसकोदलगं' मुविणे पासित्ता ण पडिवुद्ध | 
३. एग च णं महं चित्तविचित्तपक्खग, पुसकोदलग सुविणे पासित्ता ण पडबुद्धे । 
४. एगं च ण महं दामदुगं सव्वरयणामय सुविणे पासित्ता ण पडबुद्धे । 
४५. एग च णं महं सेय गोवग्गं सुविणे पासिता णं पडिवुदधे । 
६. एणं च णं महं पउमसरं सव्व समता कुसुमिय सुविणे पासित्ताण 
पडिबुद्धे । 
७. एगं च ण "महं सागर“ उम्मीवीयीसहस्सकलियं भयादि तिण्ण सुविणे 
पासित्ता ण पडिबुद्धे | 
८. एग च ण मह दिणयरं तेयसा जन्तं सुविणे पासित्ता ण पडवुद्धे । 

१. जाव (म,ःख, म); जाव गव्भं (कता, ४, जाव (अ,क,ख,ता,व,म, स) । 

व, स) । ५. पुसकोइल (अ, क, ख, ता, व} । 
२, सं० पा०-एव जहा. तित्थगरमायरो जावे ! ६. चधित्तपक्खगं (क, ता} । 
३. सं* पा०~--वासुदेवमायरो जाव वक्कम ° । ७, महासागर (म) । 





सोलसमं सत्त चो उदेसो) ७८ 


६ एम च ण मह्‌ हरिवेरलियवण्णाभेण नियगेण भ्रतेण माणुसुत्तर पत्वयं सब्वश्नो 
समता ्रावेहिय परिवेदिय सुविणे पासित्ता णं पडिवुद्धे । 

१० एगं च णं मह्‌ मदर पव्वेए मदरचूलियाए उर्वारि सीहासणवरमय श्रप्पाण 
सृविणे पासित्ता ण पडिबुद्ध । 

१. जण्ण समणे भगव महावीरे एग मह्‌ घोररूवदित्तधर तालपिसाय सूर्विणे 
पराजियं पासित्ता णं पडिवुद्धे, तण्ण समणेणं भगवया महावीरेण मोहुणिज्जे 
 मूलाग्रो उग्धादए । 

२. जण्ण समणे भगव महावीरे एग मह्‌ सृविक्रल'शपक्लग पुसकोइलग सुविणे 
पासित्ता ण० पडिबुदधे, तण्ण समणे भगव महावीरे सुक्कञ्छाणोवगए विहरति । 
द जण्णं समणे भगव महावीरे एग मह ॒चित्तविचित्त *पक्खग पृसकोडइलग 
सृविणे पासित्ता ण ° पडिवुद्धे, तण्णं समणे भगवं महावीरे विचित्त ससमयपर- 
समहय दुबालसग गणिपिडग श्राघवेति पण्णवेति परूवेति दसेति निदसेति 
उवदसेति, त जहा-भ्रायारः, सूयगड जाव' दिद्विवायः । 

४. जण्ण समणे भगव महावीरे एगं मह्‌ दामदुगं सव्वरयणामय सूविणे पासिता 
ण पडवुद्ध, तण्ण समणे भगव महावीरे दुविहै धम्मे पण्णवेति, त जहा-भ्रगार- 
धम्म वा, रणगारधम्मं वा। 

४ जण्ण समणे भगव महावीरे एग महं सेयं गोवम^भसुविणे पासित्ता ण° 
पडिवुद्धे, तण्ण समणस्सु भगवश्रो महावीरस्ष चाउव्वण्णादृण्णे समणसषे, त 
जहा-समणा, समणीभ्रो, सावया, सावियाग्रो | 

६ जण्ण समणे भगव महावीरे एगं मह पउमसर, °सब्वश्रो समेता कुसुमिय 
मुविणे पासित्ता ण ° पडबुद्ध, तण्ण समणे भगव महावीरे चउव्विहे देवे 
पण्णवेति, त जहा--भवणवासी, वाणमत्तरे, जोत्तििए, वेमाणिए । 

७. जण्ण समणे भगव महावीरे एग मह सागर *उम्मीवीयौसहस्सकलियं भूयाहि 
तिण्ण सुविणे पासित्ता णं ° पडिवुदधे, तण्ण समणेणं भगवया महावीरेणं ्रणा- 
दीए अ्रणवदग्मे" ्दीहुमद्धे चाउरते ° ससारकतारे तिण्णे, | 

८. जण्णं समणे भगवं महावीरे एग मह्‌ दिणयर" भतेयसा जलतः सुविणे पारसित्ता 


१, सण पा०--पूकिक्रल जाव पडिवुदधे। ७. स° ए०--सा।गर जाव पडिबुदधे । 

२. स० प° --चित्तविचित्त जाव पडिवुद्धे। ०, अ्रणवतगे (व); स० पा०-अरावदगगे जाव 
३ भ० २०।७५। ससार ० । 

४. दिद्भिवातत (अ, ब); दिह्टिवाद (ता) ! €. नित्थिण्णे (अ) } 

५. स° पा०--गोकग्ग जाव पदडिबुद्धे । १०. ० पा०--दिणयर जाव पडिवुद्धे । 


६. सं° पा०--पडमसर जाव पडिबुद्धं । 


७३० 


भगवई 


ण ° पडिबुद्ध, तण्णं समणस्स भगवश्रो महावीरस्स श्रणते श्रणृत्तरे" निव्वाघाए 
निरावरणे कसिणे पडिपुष्णे ° केवलव रनाणदंसणे समुप्पन्ते । 

६. जण्ण समणे भगव महावीरे एग मह्‌ हखिवेरुलियशवण्णाभेण नियगेणं भ्र॑तेणं 
माणुसृत्तर पन्वय सव्वश्मो समता भ्रावेदिय परिवेढिय सुविणे पासित्ता णं ° 
पडिबुद्धे, तण्णं समणस्स भगकश्नो महावीरस्स भ्रौ राला कित्ति-वण्ण-सह्‌-सिलोया 
सदेवमणुयासुरे लोए परिभमति--इति खलु समणे भगव महावीरे, इति खलु 
समणे भगव महावीरे । 

१०. जण्णं स॒मणे भगव महावीरे मदरे पव्बए मंदरचूलियाए' *उर्वारि सीहासण- 
वरगय भ्रप्पाण सुविणे पासित्ता णं पडवुद्धे, तण्ण समणे भगवं महावीरे 
सदेवमणुयासुराए परिसाए मज्फगए केवलीः धम्मं भ्राधवेत्ति' श्पष्णवेति 
परूवेति दसेति निदसेति ° उवदसेति ॥ 


सुविण-फल-पदं 


९२९ 


इत्थी वा पुरिसे वा सुविणते एगं महं हयपति वा गयपति वा^ भ्नरपति वा 
किन्नरपति वा किपुरिसपति वा महोरगपति वा गंघव्वपति वा ° वसभपति 

वा पासमाणे पासति, द्रृहमाणे द्रुहि, द्रूढमिति भ्रप्पाणं मन्नति, तक्खणामेव 

बुज्फति, तेणेव भवगगहुणेण सिज्फति जाव" सन्वदुक्लाणं अतं करेति ॥ 


९३. इत्थी वा पुरिसे वा सुविणते एगं महं दामिणि" पादणपडिणायतं दुहभ्रो समूहं 


६४. 


९६५. 


पटं पासमाणे पासति, सवेल्लेमाणे संवेल्लेद, संवेत्लियमिति ग्रप्पाणं मन्ति, 
तक्खणामेव बुज्फति, तेणेव भवग्गहणेणं सिज्फति जाव ॒सव्वदुक्खाणं श्रतं 
करेति ॥ 

इत्थी वा पुरिसे वा सुविते एगं सह रज्जु पार्ईणपडिणायतं दुहम्रो लोग॑ते पुटं 
पासमाणे पासति, छिदमाणे छिदति, छिन्नमिति" भ्रप्पाणं मन्ति, तक्खणामेव 
बृज्छति, तेणेव भवग्गहणेणं सिल्फति जाव सव्वदुक्खाण ग्र॑तं करेति ॥ 

दत्थी वा पुरिसे वा सुविणति एगं महं किण्हुसुत्तगं वा" श्नीलसृत्तगं वा लोहिय- 
सत्तगं वा हालिहसृत्तगं वा ° सुक्िकिलसुत्तगं वा पासमाणे पासति, उग्गोवेमाणे 





५ „९४ ९) = *2 


स० पा०~-गयपति वा जाप व्चभप॑ति । 


, प° पा०--अणुत्तरे जाव केवल ० । ६ 

, सं ° पा०--हरिषैरुलिय जाव पडिबुद्े । ७ भ० १।४४। 

, सं० पा०--मदरचूल्लियाए जाव पडबुद्धे । ०. दाम (ख) । 

, क्ेवलीण (क); केवलिपण्णत्तं (ा० ६. तक्लणामेव अप्पाण (स); तव्खणा चेव (ता) 
१०।१०३) १०. लिदणमिति (ता) । 


, स० पा०--भाधवेति जाव उवदसेति । ११. सं० पा०-किष्सुत्तगं वा जाव सुष्किल ° । 


सोलसम सत (खो उदहेसो) ७३१ 


६६ 


९७ 


६८ 


६६ 


१ © 9. 


१५१ 


९०९ 


१०३. 


उम्गोवेति, उग्गोवितमिति अष्पाणं मन्नति, तवखणामेच बुज्फति, तेणेव भवरग- 
हणेणं सिज्छति जाव सब्वदुक्खाण श्रतं करेति ॥ 

इत्थी वा पुरिसे वा सुविणते एग महु ्रयरासि वा तंवरासि वा तउयरासि वा 
सीसगरासि वा पासमाणे पासति, दृरुहमणि दुरुहति, दुरूढमिति अप्पाणं 
मन्नत्ति, तक्खणमिव वुज्मति, दोच्चे भवग्गहणे सिज्छति जाव सव्वदुक्खाण 
ग्रत करेति ।! 

दत्थी वा पुरिसे वा सुविणते एग महं दिरण्णदसि वा सुवण्णरासि वा रयण- 
रासि वा वइररासि वा पासमाणे पासति, दुरुहमाभे' दुः्हति, दुरूढमिति 
अरप्पाण मन्ति, तक्खणामेव बुज्फति, तेणेव भवम्गहेणेणं सिज्फति जाव 
सव्वदुक्खाण श्रत करेति 1! 

इत्थी वा पुरिसे वा सुविणते एग मह्‌ तणरासि वा "कटरुरासि वा पत्तसारि 
वा तयरासि वा तुसरासि वा भृसरासि वा गोमयरासि वा० अ्रवकररासि वा 
पासमाणे पासत्ति, विव्खिरमाणे विकिरति, विक्खिण्ममितति भ्रप्पाणं मन्नति, 
तक्लणामेव बुज्छति, वेणेव भवग्गहणेण सिज्भति जाव ॒सब्वदुक्खाण श्रतं 
केरेति ॥ 

इत्थी वा पुरिसे वा सुविणत्ते एग मह्‌ सरथम वा वीरणथभवा वसीमूलथमं वा 
वत्लीमूलथम वा पासमाणे पासति, उम्मूलेमाणे उम्मूलेति, उम्मूलितमिति 
म्रप्पाण मन्तत्ति, तक्खणामेव बुज्छति, तेणेव भवगगहणेण सिज्फति जावे सब्व- 
दुक्खाण ग्रत केरेति 11 

इत्थी चा पुरिसे वा युविण॑ते एग मह्‌ खीरकूम वा दधिकूभं वा धयकूभं वा 
मधुष्रुम वा पास्षमाणे पासति, उप्पाडेमाणे उप्पाडेति, ` उप्पाडितमिति 
ग्रप्पाणं मन्नति, तक्खणामेव बुज्छति, तेणेव भवरगहूणेण सिञ्भत्ति जाव 
सव्वेदुक्खाण स्रत करेति । 

इत्यी वा पूरसि वा सुविणते एग म॒ह सुरावियडकुभ वा सोवीरवियडकृभं वा 
तेल्लकम वा वसाकूम वा पासमाणे पासति, भिदमाणे भिदति, भिन्नमिति 
ग्रप्पाण मन्नति, तक्खणामेव वुज्फत्ि, दोच्चे भवग्गहुणे सिज्फति जाव सम्वे- 
दुक्खाणं श्रत करेति 11 

इत्थी वा पूरिसे वा सुविणते एग मह पउमसरं कुसुमिय पासमाणे पासति, 
ग्रोगाहसाणे श्रोगाहृति, श्रोगादढमिति भप्पाण मन्ति, तक्खणामेव वुज्छति, 
तेणेव भवग्गहुणेण सिज्छति जाव सव्वदुक्खछाण अरत करेति ॥ 

इत्थी वा परिसरे वा सुविते एग महं सागर उम्मीवीयी सहस्सकलियं' पासमाणे 





१. दुरूहमाणे (र, ख, स} | ३. उम्मीवीयी जाव केलियं (ब, क, ख, ता, व, 
२. स पा०--जहा तेयनिसम्मे जाव अचकररासि। म, स) । 


७२३९ 


१०४. 


१०५. 


भगवरई 


पासति, तरम तरति, तिण्णमिति भ्रप्पाण मन्तति, तक्वणामेव वुन्फति, 
तेणेव भवगहणेण सिज्यति जाव सब्वदृक्लाण प्रतं करेति ॥ 

इत्थी वा पुरिसे वा सूविणते एग मह भवण सन्वरयणामय पासमाणे पासति, 
अ्रणुप्पविसमाभे अ्रणुप्पविसति, ब्रणुप्पविट्ुमिति अरप्पाण मन्नत्ति, तकखणामेव 
वृज्मति, तेणेव भवग्गहणेण सिज्छति जाव सव्वद्क्छाण श्रत करेति ॥ 

इत्थी वा पुरिसे वा सुतिणते एग महु विमाण सबव्वरयणामय पासमाणे पासति, 
दरहमाणे दहति, दृढमिति अप्पाणं मन्ति, तक्खणामेव बुज्मति, तेणेव भवगग- 
हभण सिज्फति जाव सव्वदुक्छाण भ्रत करेति । 


गध-पोग्गल-पवं 


१०६. 


१०७. 


१०५८. 


अह्‌ भते ! कोदट्रुपुडाण वा जाव्‌' केयद्पुडाण वा भ्रणुवायसि उन्भिज्जमाणाण 
वा भनिन्भिज्जमाणाण.ग उविकरिज्जमाणाण वा विकिकरिज्जमाणाणवा० 
ठाणाभो वा णं सकामिज्जमाणाण कि कोटं वाति जावं केयरई* वाति ? 
गोयमा ! नौ कोद्र वाति जाव नो केयई्‌ वाति, धाणसहूगया पोग्गला वातिः ।! 
सेवं भते ! सेव भते ! स्ति" ॥ 


+, 
लत्तसो उसो 
कतिविहै ण भते ! उवश्रोगे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! दविहे उवग्रोगे पण्णत्ते, एव जहा उवभोगपदं* पण्णवेणाए तहैव 
निरवसेस नेयर्व्व, पासणयापदं" च नेयव्वे* || 


१०६. सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


१. राय० सू० ३०। ५. भ० १।५१। 

२. स° पा०~-उव्मिज्जमाणाण वा जनि ६. प० २६ 
ठाणाभ, रायपसेणदयसुत्ते (३०) 'उन्भिज्ज- ७. भागियव्व (स) ! 
माणाण' इत्यादीनि पदानि किञ्चिदधिकानि °. पासणापद (ब, क, ख, ता, ब, म), प० ३०। 
भिन्नान्यपि च सभ्यन्ते । . &£. निरवसेस चेयव्व (स) । 

३. केयती (अ, क, स, स) । १०. भः १५१। 

४. वाति (भ,क,व,म, स) ) 


सोलसम सतं (अटुमो उदैसो) ७३३ 


अदट्ठमो उदेत 


लोगस्छ चरिमति जीदाजीषादिमगगणा-पदं 


११०. 


१११ 


११२९ 


११३ 


११४. 


केमहालए' णं भते । लोए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! महतिमहाचए लोए पण्णत्ते, जहा वारसमसए तहैव जाव 
ग्रससेज्जाभ्रो जोयणकोडाकोडीश्रो परिक्छेवेण ॥ 

लोयस्स ण भते । पुरत्थिमिल्ते चरिमते कि जीवा, जीवदेसा, जीवपदेसा, 
ग्रजीवा, श्रजीवदेसा, ्रजीवपदेसा 7 

गोयमां ! नो जीवा, जीवदेसा चि, जीवपदेसा वि, श्रजीवा वि, भ्रजीवदेसा वि, 
ग्रजीवपदेसा वि } जे जीवदेसा ते नियम एगिदियदेसा य, अ्रहवा एगिदियदेसा 
य बेददियस्स य देसे-एवं जहा दसमसए भ्रगेयी दिसा तदैव, नवर-देसेसु 
श्रणिददियाण श्राइत्लविरहिो । जे भररूवी भ्रजीवा ते छष्विहा, ्रद्धासमयो 
नत्थि । सेस त चेव निरवसेसः \\ 

लोगस्स ण भते ! दाहिणिल्ले चरिमते कि जीवा ? एवं चेव । एवं पच्वत्थि- 
मिल्ले वि, उत्तरित्ले वि ॥ 

लोगस्स ण भते ! उव्रित्ले चरिमते कि जीवा - पुच्छा । 

गोयमा ! नो जीवा, जीवदेसा वि जाव श्रजीवपदेसाचि। जे जीवदेसा ते 
नियम्‌, एगिदियदेसा य श्रणिदियदेसा य, ग्रहुवां एगिदियदेसा य अ्रणिदियदेसा 
य बेददियस्स. य देसे, श्रहवा एमिदियदेसां य ्रणिदियदेसा य वेइदियाण य 
देसा, एव मजञ्भित्लविरहिभ्रो जाव पचिदियाण ! जे जीवप्पदेसा ते नियमं 
एगिदियप्पदेसा य श्रणिदियप्पदेसा य, श्रहूवा एगिदियप्पदेसा य श्रणिदियप्पदेसा 
य वेददियस्स पदेसा य, श्रहवा एगिदियप्पदेसा य अ्रणिदियप्पदेसा य बेइदियाण 
य पदेसा, एव भ्रादिस्वविरहिो जाव पचिदियाण । भ्रजीवा जहा" दसमसषए 
तमाए तहेव निरवसेस ॥ 

लोगस्स ण भते । हद्ल्ले चरिमते किं जीवा- पृच्छा । 

गोयमा । नो जीवा, जीवदेसा वि जातं अ्रजीनपदेसा वि, जे जीवदेसा ते नियमं 
एगिदियदेा, म्रह्वा एगिदियदेसा य ॒बेदइदियस्स देसे, श्रहवा एगिदियदेसा य 
बेददियाण य देसा, एव मज्िल्लविरहिग्रो जाव प्रणिदियाणं । पदेसा ग्राइस्ल- 


१. किमहालए (अ, क, ख, ता, म, स} । ४५. नितमं (व) 1 
२. भ० १२१३०, २।४५ ! ६. वेदियस्त (म, स} । 
२. भ° १०।६ ] ७. भ० १०७ 


४. सव्व (अ, क, ता, वे, स) । 


७२३४ 


भगवई 


विरहिया सब्वेसि जहा पुरत्थिमिल्ले चरिमंते तहैव । श्रजीवा जहेव उवरित्ले 
चरिमते तहेव ॥ 


११५. दमीसे णं भते । रयणप्पभाए पढवीए पुरत्थिमित्ले चरिमते कि जीवा पृच्छा ! 


गोयसा ! नो जीवा, एवं जहेव लोगस्स तहेव चत्तारि वि चरिमंता जाव उत्त- 
रिल्ले, उवरित्ले तहैव, जहा' दसमसए विमला दिसा तहेव निरवसेसं । हेद्ने 
चरिमते जहेव लोगस्स हेदिल्ले चरिमते तहेव, नवर देसे पर्विदिएसु त्ियभगो 
सि सेस त चेव 1 एवं जहा सरयणप्पभाए चत्तारि चरिमंता भणिथा एव स्कर 
प्पाए वि ! उवरिम-हेद्ित्ला जहा रथणप्पभाए हेद्विल्ले । एवं जाव श्रहेसत्तमाए। 
एवं सोदहम्मस्स वि जाव अ्च्चुयस्स । गवेज्जविमाणाण एवं चेव, नवर~उवरिम- 
हदित्वेयु चरिमतेसु देसे पचिदिथाण वि मञ्मिल्लविरहिभो चेव, सेस तदेव । 
एवं जहा गेवेज्जविमाणा तहा भ्रणुत्तरविमाणा वि, ईसिपन्भारया वि ॥) 


परभाणुपोरगलस्सं गति-पदं 


११६. 


परमाणृपोग्गसे णं मंते ! लोगस्स पुरत्थिमित्लाभ्रो चरिमंताग्रो पच्चत्थिमित्लं 
चरिमतं एगसमएणं गच्छति ? पच्चत्थिमित्लाग्रो चरिमताश्रो पुरत्थिमिल्लं 
चरिमंतं एगसमएण गच्छति ? दाहिणित्ला्रो चरिमंताश्रो उत्तरित्लं' श्वरि- 
मततं एगसमएणं ° गच्छति ? उत्तरिल्लाग्रो चरिमंताश्रो दाहिणित्लं' *चरिम॑तं 
एगसमएणं ° गच्छति ? उवरिल्लाश्रो चरिमताग्रो हष्टिल्ल चरिमतं एगसमएण' 
गच्छति ? हेदित्लाश्रो चरिमताग्नो उवरिल्लं चरिमत एगसमएणं गच्छति 7 

हता गोयमा ! परमाणुपोग्यले णं लोगस्स पूरत्थिमित्लं तं चेव जाव उवरित्लं 


चरिसंतं एगस्मणएण गच्छति ॥ 


किरिया-पवं 


११४७. 


[1 


१, अण 





पुरिसे ण भते ! वासं वासति, वासं नो वासतीति हत्थं वा पायुं वा बाहवा 
उर वा ्रारटवेमाणेः वा पसारेमाणे वा कतिकिरिए ? 

गोयमा । जावं च ण से पुरिसे वास वासति, वास नो वासतीति हत्थं वा पायं 
वा वाहंवा ऊर वा भ्राउटावेति वा पसारेति वाःतावंच णंसे पुरिसे 
कादूयाएः ्रहिगिरणियाए पाओ्ोसियाए पारितिवणियाए पाणात्तिवायक्तिरि- 
याए°--पंचहि किरियाहि पुटं ।\ 


१०।७। ४. एव जव (अ, क, ख, ता, ब, म, स] । 


२. स० पा०--उत्तरिटलं जाव यच्छति । ५. आओडटारेमणे (ता) सवेत्रापि। 
३. सं० पा०--दाहिशित्लं जाव च्छति । ६. सं° पा०--काडयाएु जावं पचि 1 


सोलसमं सतं (नवमो उसो) ७३१ 


श्रलोए गतिनिसेध-पदं 

११८. देवे णं भते ! महिडिढपए जाव" महेसक्ते लोगते ठिच्चा पभू श्रलोगसि हत्थं वा 
पायं वा वाह्‌ वा ऊर वा श्राउटावेत्तए वा पसारेत्तए वा ? 
नो इणदरं समहु ॥ 

११६ से केणटंण मते । एव वृष्वद-देवे णं महिदिढए्‌ जाव महेसक्छे लोगते ठिच्चा 
तो पश्र भ्रलोगसि हत्थं वां श्वाय वा वाहु वाऊरवा ्राउटवेत्तए वा 
पसारेत्तए वा ? 
गोयमा ! जीवाणं श्राहारोवविया पौगगला, बोदिचिया पोगला, कलेवरचिया 
पोग्गला } पोरगलामेव पप्य जीवाण य भ्रजीवाण य मतिपरियाए भ्राहिज्जई । 
प्रलोए ण नेवत्थि जीवा, नेवत्थि पोस्यला । से तेणटुंणं' शगोयमा ¡ एव वुच्चद्‌- 
देवे महिदिहए जाव भहेसक्कषे लोगते ठिच्चा नो पर आआलोगंसि हत्थं वा पायं 
वा वाह वा ऊर वा भ्राउटयवेत्तए वा ° पसारेत्तए वा ॥ 

१२० सेवं भते 1 सेव भते ¡ त्ति" ॥ 

नवमो उदेसो 
बलिस्त सभा-पद 


१२१. कण्ण" भते ! वलिस्स बदरोर्याणदस्स वद्रोयणरण्णो सभा सुहृम्मा 


पण्णत्ता ? 

गोयमा ! अंबुीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स उत्तरे म तिरियमसं्ेञ्जे जहेव 
च॑मरस्स जाव वायालीस नोयणसहस्साई ओ्रोगाहित्ता, एत्य ण बलिस्स वइरो- 
यणिदस्स वइरोयणरण्णो श्यमिदे नास उप्पायपव्वए पण्णत्ते ! सत्तरस एक्क- 
वीसे जोयणसए--एव पमाण जहेव तिगिच्छिक्डस्स पासायवडेसगस्स वि त 
चेव पमाण, सीहासण सपरिवार वलिस्स परियारेण, अदो तहैव नवर-- 


१, भ० १।३३६। ७, यथा तिगिच्छकरटस्य नामान्वर्थाभिधाथकं वाः 
२. सण पा०--हुर्थ वा जाव पसारेत्तए । तथाऽस्यापि वाच्य, कत्र तिगिच्छकरूटान्वः 
३. प्र० पा०--तेणटरणं जाव पसारेत्तए । प्ररनस्योत्तरे यस्मात्तिगिच्छिप्रभाष्युत्तलादी 
४. भ० १५१। पतर सन्ति तेन तिगिच्छक्रुट इत्युच्यत इत्यः 
५. केहि ण (अ, क,ख), ता, व, म) । ददे तु सुचकेन्द्रप्रभागि तानि सन्तीत्ति वाः 


९. भ° २११८। सचकेद्रस्तु रलविकेष इति, तत्मुनर" 


७३६ भगवेई 


रयगिदप्पमाईं-सयगिदप्पभाई-स्यगिदप्पभादं । ससं तं चेव जाव वलिचंचाए 
रायहाणीए ्रण्णेसि च जाव स्यगिदस्सं ण उप्पायपव्वयस्स उत्तरे ण छवकोदि. 
सए तहव जावे चत्तालीस जोयणसहस्साइई ओ्ओोगाहित्ता, एत्थ ण वलिस्व 
वईरो्यणदस्तर वद्रोयणरण्णो बलिचचा नामं रायहाणी पण्णत्ता । एग जोयण- 
सयसह्स्स पमाण, तहेव जाव वलिषेदढस्स उववाग्नो जाव भ्रायखखा सव्वं तहेव 
निरवसेस, नवरं- सात्तिरेग सागरोवम रिती पण्णत्ता । सेसं त चेव जाव" बली 
वडरोयणिदे, बली वद्‌ रोयणिदे ॥ 
१२२. सेवं भते ! सेवं भते ! जावः विहृरद्‌ ॥ 


द्तसो उसो 
भ्रोहि-पदं 
१२३. कतिविहाः णं भ॑ते । ओोही पण्णत्ता ? 
गोयमा । दुविहा ्रोही पण्णत्ता । ग्रोहीपद निरवसेसं भागियत्वं* ।। 
१२४. सेव मंते ! सेवं भते ! जाव" विहुरइ ॥ 


दक्कारसमो उरो 


दीवकरुभा रादि-पदं 

१२५. दीवकुमारा ण मते ! सब्बे समाहारा ? सव्वे समुस्सासनिस्सासा ? 
नो इणटरं समद्र । एव जहा पढमसणए बितियउदेसए दीवकुमाराणं वत्तव्वया तहेव 
जव समाउया, समुस्सासनिस्सासाः 1 


सूत्रमेवमध्येय--भे केण्टुण भते एव २ १५१। 

वुच्चई --रुयमिदे-रयगिदे उप्पायपनव्वए ? ३. कतिविहे (ब, क, ख, ता, ब, म, स) । 
गोयमा ! स्यगिदिण बहूशि उप्पलाशि ४. प० ३३। 

परमाईं कमूयाईं जाव स्यगिदवण्णाद्‌ं य॑गिद- ५. भ० १।५१। 

लेसादं स्यगिदप्पभाद, से तेणुद्रुंख स्यगिदे- ६. भ० १।७४, ७१५। 

सथगिदे उप्पायपव्वए' त्ति (वर) । ७. ° निस्सासा । एव नागा वि (अ, ता, व, 


१. भ० २।११०-१२१। म, स) ] 


सोलसम सत (१२-१४ उदटेसा) ७३७ 


१२६. 


१२७. 


१२८ 


१२९. 


१२३०. 
९३१. 
१३२. 
९१३२. 
१३.४६. 


दीवकुमाराणं भते ! कति लेस्साम्रो पण्णत्ताग्रो ! 

गोयमा ! चत्तारि लेस्साभ्रो पण्णत्ताओ, तं जहा--कण्हुलेस्सा" भनीललेस्सा, 
काउलेस्सा °, पेडलेस्सा ॥ 

एएसि णं भति ! दीवकुमाराणं कण्टलेस्साणं जाव तेउलेस्साण य॒ कथरे कयरे- 
हितो *ग्रप्पा वा ? बहुया वा ? तल्ला वा° ? विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ¡ सव्वत्थोवा दीवकुमारा तेउलेस्सा, काउलेस्सा प्रसंवेज्जगुणा, 
नीललेस्सा विसेसाहिया, कण्डुलेस्सा विसेसाहिया ॥ 

एए णं भते ! दीवकुमाराणं कण्हुलेसाणं जावे तेउलेस्साण य कयरे कयरे 
हितो भ्रप्पिडिढ्या वा ? महिडिढिया वा ? 

गोयमा ! कण्हुलेस्साहितो नीललेस्सा मटहिडिढया जाव सन्वमहिदिढया 
तेउलेस्सा ॥ 

सेवं भते ! सेव भते ! जाव विहरई ॥ 


ण 


१२-१४ उदेता 


उदहिकुमारा ण मते ! सव्वे समाहारा ? एवं वेव \। 
सेवं भते ! सेव भते! त्ति\ 

एवं दिसाकूमारा वि ॥ 

एवं थणियकुमारा विं ॥ 

सेवं भते ! सेव भते ! जाव" विहुरई ॥ 


१. सं० पा०--कण्हलेस्पा जाव तेउलेस्सा । ३. भ° १।५१। 
९. सं° पा०--कयरेहितो जाव विसनेसाहिया । ४. भ० १।५१। 


सत्तरसम सत 
पठमी उहिसो 
गसो सुयदेवयाए भगवर्ईए 


१. कंजर २.संजय २.सेलेसि, ४.किरिय ५.ईसाण ६,७. पुढवि ०,६. दग १०,११. वाऊ। 
१२. एगिदिय १३. नाग॒ १४. सुवण्ण, १५. विज्जुं १६,१७. वातग्गि' सत्तरसे ॥१॥ 


हृत्थिराय-पदं 


१. रायगिहे जाव एवं वयासी--उदायी णं भते ! हत्थिराया कश्रोहितो भ्रणंतरं 
उव्व्ित्ता उदायिहत्थिरायत्ताए उववन्ने ? 
गोयमा ! भ्रसुरकुभारेहितो देवेहितो भणंतरं उव्वद्वित्ता उदायिहत्थिरायत्ताए 
उववन्ने ॥ 

२. उदायी णं भते । हत्थिराया कालमासे कालं क्िच्चा कहि गच्छिहिति ? कि 
उववस्जिहिति ? 
गोयमा! इमोसे रथणप्पभाए पुढवीए उक्कोससागरोवमदितियंसि' निरयावासंसि 
तेरदयत्ताए उववज्जिहिति 1 

३. से णं भ॑ते ! तश्रोहितो भ्रणतरं उन्वद्टित्ता कहि गच्छिहिति ? कहि उववज्जि- “ 
हिति ? 
गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्िहिति जाव" सव्वदुक्वाणं श्रतं काहिति ॥ 

४. भूयाणंदे णं भ॑ते ! हत्थिराया कश्रोहितो भ्रण॑तरं उव्वद्वि्ता भूयाणंदे हत्थिराय- 
ताए उववन्ने ? एवं जहेव उदायी जाव भ्रतं काहिति ॥ 





१. वायुम (अ, म, स} । ३. श द्वितीयसि (अ, ख, ब, म) 1 
२. भ० १।४-१०। ४. भ० २।७६३ । 


७३० , ` 


सत्तरसमं सतं (पडढमो उदेसो) ७३६ 
किरिया-पदं 


॥ ^+ ~| 


५. पुरिसे णं भते 1 तलमार्हद, आरुहित्ता तलाग्रो तलफलं पचालेमाणे वा 


पवाडेमाणे वा कतिकिरिए ! 

गोयमा ! जावं च ण से पूरिसे तलमारुहद, आरुहित्ता तलाश्रो तलफलं पचालेद 
वा पवाडेदवा तावं चण से पुरिसे कादयाए जाव पंचहि किरियाहि पुद्रं 
जेरसि पि ण जीवाणं सरीरेहितो तले निन्वत्तिए, तलफले मिव्वत्तिए ते वि णं 
जीवा काद्याए जाव पचहि किरिया्हि पटा ॥ 


. श्रे णं भते ! से तलफले श्रप्पणो गस्यत्ताए* *भारियत्ताए गस्यसंभारियत्ताए 


ग्रहे तीससाए ° पन्चोवयमाणे जाई तत्थ पाणाई जाव जीवियभ्रो ववरोवेति, 
तए" णं भते ! से पुरिसे कतिकिरिए 

गोयमा ! जावं च ण से, तलफले अ्रप्पणो गरुयत्ताए जाव जी वियाभ्रो ववरोवेति 
तावं च णं से पुरिमे काद्या जाव चडि किरियाहि पुटं ! जेसिपिण जीवां 
सरीररोहितो तने निव्वत्तिए ते वि ण जीवा कादयाए्‌ जाव चडि किरियाहि 
पदा । जसि पि ण जीवाण सरीरेहितो तलणले निव्वत्तिए ते" ण जीवा काद्याए 
जाव पचरहि किरियाहि पुटा \ जे वि य से जीवा श्रहे वीससाए पच्चोवयमाणस्स 
उवेगहे वटति ते वि य ण जीवा कादूयाए जाव पंचहि किरियाहि पृदटुा ।1 
पुरिसे ण भते ! स्क्खस्स मूलं पचालेमाणे वा पवाडमामे वा कतिकिरिष ? 
गोयमा { जाव च णं से पुरिसे शक्लस्स मूलं पचालेइ वा पवाडेड वा तावं च 
णं से पुरिसे काइयाए जाव पर्बाहि किरियाहि पदु! जेसि पिय णं जीवाणं 
सरीर्रहितो मूले निव्वत्तिए जाव बीए लिव्वत्तिए, ते वि य णं जीवा काद्या 
जाव पर्चा किरि्याहि पुद्रा \\ 

ग्रहे णं मते { से मूते ्रप्पणो गर्ययाए जाव जीवियाभ्रो ववरोवेति, तए णं 
भते ! से पूरिसे कतिकिरिए ? 


क < < < {€ 


* तनमारमइ (अ, ख,ता, वे, म); ताल 


(कं) } 


, भण° १६।११४ 


सं° पा०-गस्यत्ताए जाव पच्चोवयमाणं 1 


. >८( अ}; भ० ५।१३४। 


ततो (ब) 1 


" से पुरिसे (अ, क,ख.ता, व, म, स); भत 


"रिसे' इति पद श्रश्षुद्धमस्ति । एतत्‌ च 
लिपिदोषादागुतसू ¦ वृत्तौ तत्तालफलमिति 
लभ्यते । भ० ५।१३१ सूत्रे नावं चरसे 


उम्र इति पाठोस्ति । तत्साश्दयादत्रापि 'जावं 
च ण ॒से तलफले' इति पाठः सद्धतोस्ति 1 

७ तेचि (भ्र.क्, ख,ता, व,म, स); जत्र 
अपि' पद प्रवाहूपाति आगतम्‌ । वृत्तौ फल- 
निवत्तकास्तु पचक्रिया एव इति व्याख्यायां 
"तुः पदे पूरवप्रकरणाद्‌ भेदः सूचित. । श्रस्मि- 
लयं अपि" पदस्य प्रयोगः सद्कतो न स्यात्‌ । 

८, भ० ७।६४। 

£. ततो (कः, ता, म} 1 


७४० 


१०. 


१६१. 


१२९. 


१३. 


१४. 





१ घ 
२ 


भगवेईं 


गोयमा ¡ जाव चणंसे भूले श्रप्पणो गरुययाएं जाव जीवियाभ्रो ववरोवेतति 
तावं चणंसे पुरिसे काद्रयाए जाव चउहि किरियाहि पुट ! जेसिपियण 
जीवाणं सरीररोहितो कदे" निव्वत्तिए जाव बीए निव्वत्तिए ते विण जीवा 
कादयाए जाव चर्डह किरियाहि पुद्रा^ । जेसि पियणजीवाण सरीरेहितो 
मूले निव्वत्तिए ते णं जीवा काइयाए जाव पंचहि किरियाहि पृहा । जे वियसे 
जीवा ग्रहे वीससाए पच्वोवयमाणस्स उवग्गहे वट्रति ते वि यणं जीवा कादयाए 
जाव पचरहि किरियाहि पृदा ॥ 

पूरिसे णं भ॑ते । रुक्स्स कदे पचालेमाणे वा पवाडेमाणे वा कतिकिरिए ? 
गोयमा ¡ जावं च णं से पुरिमे इक्वस्स कंदं पचालेद्र वा पवाडदवातावच 
णं से पुरिसे कादयाए जाव पंचहि किरिर्याह्‌ पृद्रं! जेसिपियणं जीवाणं 
सरीरेहितो मूले निव्वत्तिए जाव बीए निव्वत्तिएते विय णं जीवा कादयाए 
जाव पंचहि किरियाहि पृदा ॥ 

प्रहे णं भते! से कंदे भ्रप्पणो गर्ययाए जाव जीवियाभ्रो ववरोवेति, तए णं 
भते! से पुरिसे कतिकिरिए ? 

गोयमा ! जाचचण से कदे श्रप्पणो गरुययाए जाव जीवियाग्नो ववरोवेति 
तावंचणंसे पुरिसे कादयाए जाव चउहि किरियाहि पृं । जेसिपियण 
लीवाणं सरीरेहितो मूले निन्वच्तिए, खंधे निग्वत्तिए जाव बीए निन्वत्तिएते वि 
णं जीवा कादयाए जाव चरहि किरियाहि पुद्रा। जेसि पि यण जीवाण 
सरीररोहितो कदे निव्वत्तिए ते* ण जीवा फदयाएं जाव पचहि किरियाहि पृद्र । 
जे वि य से जीवा श्रहे वीससाए पच्वोवयमाणस्स उवग्गह्‌ वदर्तितेवियण 
जीवा कादयाए जाव पंचहि किरियाहि पुद्रा । जहा केदे, एव जाव बीय ॥ 
कति णं भते ¡ सरीरगा पण्णत्ता { 

गोयमा ! पंच सरीरगा पण्णत्ता, तं जहा-~ श्रो रालिए जाव कम्मए }। 

कति ण भते ¡ इंदिया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंच इदिया पण्णत्ता, तं जहा-सोदंदिए जाव फासिदिए ॥ 
केतिविहे णं मते ¡ जोए पण्णत्ते 

गोयमा ! तिविहे जोए पण्णत्ते, तं जहा-मणजोए, वदजौए, कायजोए ।1 

जीवे णं भते ! भ्रोरालियसरीरं निव्वत्तेमाणे केतिकिरिए ? 

गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकरिरिए, सिय पचकरिरिए । एवं पृढविकाइए 
वि । एवं जाव मणुस्ते ॥ 


(ख, ता, ब) । ४. भ० १० । 
(अ) । ५. भ० २।७५७। 


द. तैवि(म,क,ख,ता, ब, म, स) । 
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१५ जीवा णं भते ! भ्नोरालियस रीर निव्वत्तेमाणा कतिकिरिया † 
मोयमा ! तिकिरिया वि, चउकिरिया वि, पंचकरिरिया वि । एवं पुढविकादया 
वि। एव जाव मणुस्सा । एव वेउव्वियसरीरेण वि दो दंडमा, नवर -जस्स्‌ 
ग्रस्थि वेउन्विथं । एव जाव कम्मगसरीर । एवं सोइदिय जाव फासिदवयं 1 एवं 
मणजोगं, वहनोगं, कायजोगं, जस्स जं भ्रत्थि त भाणियव्वं । एए एगत्त- 
पुहुत्तेण छ्व्वीस्‌ दडगा ॥। 


भावपदं 


१६. कतिविहे ण भते ! भावे पण्णत्तं ! 
गोयमा ! छव्विहे भावे पण्णे, तं जहा-ओदइए^ भौवसमिएः *सदए, 
खश्रोवसमिए, पारिणामिए °, सन्निवाइए ॥ 

१७. से कि त ्रोददइए 
मरोदइए भावे दुविहे पण्णत्ते, त जहा--उदए य, उदयनिप्फन्नेः य । एवं एएणं 
भ्रभिलावेण जहा अ्रणुभओगदारे छन्नामं तहेव निरवसेस भाणियव्वं जाव सेत्तं 
सन्तिवाईइए भावे ॥ 

१८. सेव भते ! सेव भते ¦ त्ति. ॥ 


बीश्रो उहेसो 


घम्माधम्म-ठित-पदं 


१६. से नृण भते । संजत-विरत-पडिहत-पच्चक्खातपावकम्मे धम्मे हिते ? भ्रस्संजत- 
म्रविरत-भ्रपडिहत-मपच्चक्खातपावकम्मे श्रधस्मे ठिते ? संजतासंजते धम्माधम्मे 
स्ति? 
हता गोयमा ! सजत-विरत"शपडिहत-प्चक्वातपावकम्मे धम्मे ठते, भ्रस्सं- 
जत-प्रविरत-अपडिहत-अपच्चक्खातपावकम्मे श्रधम्मे त्ति, संजतासंजते° 
धम्माधम्मे तिति ॥ 


[1 


१. उदतिए (अ, क, व, म} । ५. अऽ २७३-२६९७। 
२. स ° पा०~-ओवेसमिए जते सन्तिकाइए } ६. ५० १५१1 


३. निष्पन्ने (ब, म)}; निष्पन्ने (स) । ७, सं° पा०--विरतं जाव धम्माघम्मे । 
४. छणाम (ब, व, म) । ~ 


७५ 


०. 


२१. 


२९. 


२३. 


२४. 


भगव 


एयंसि' णं भते ! धम्मसि वा, भधम्मंसि वा, धम्माधम्पंसि वा चक्कियां केद्‌ 
भ्रासदृत्तए वा" शसद्रतए वा, चिदुदत्तए वा, निसीदृत्तए वा ° तुयहवित्तए वा ? 
गोयमा ! नो इणट्रं समदं ।। 

से केण खाई श्रदरेण भते । एवं वृच्चई्‌ जाव संजतासंजते धम्माधम्मे सिते ? 
गोयमा ! संजत-विरत"श्पडहत-पच्चक्खाता ° पावकम्मे धम्मे एति, धम्मं चेवं 
उवसपज्जित्ताणं विहरति । भ्रस्सजत~श्भविरत-ग्रपडिहूत-श्रपच्चव्खात °- 
पावकम्मे भ्रधम्मे स्ति, म्रधम्म चेवे उवसंपज्जित्ताणं विहरति । संजतासंजते 
धम्माधम्मे ठिते, धम्माधम्मं उवसंपज्जित्ताणं विहरति । से तेणटणं जाव 
धम्माधम्मे स्ति ॥ 

जीवा णं भते! कि घम्म लिता? अ्रधम्मे रिता? धम्माधम्मे तिता? 
गोयमा ! जीवा धम्मे वि ठता, अधम्मे वि स्ति, धम्माधम्मे वि ठिता॥ 

ते राइयाण--पुच्छा । 

गोयमा ! नैरद्या तो धम्मे ठता, श्रधम्मे त्ति, नो धम्माधम्मे त्ति । एवं 
जाव चरिदियाणं ॥ 

पंचिदियतिखक्िजोणियाणं--पृच्छा । 

गोयमा ! पंचिदियतिरिक्खजोणिया नो धम्मे विति, ग्रधम्मे सिता, धम्माधम्मे 
वि ठिता। मणुस्सा जहा जीवा । वाण्मततर-जोद्रसिय-वेमाणिया जहा नरया ॥ 


बालपं डिय-पदं 
२१५. श्रण्णउत्थिया णं मंते ¡ एवमाईइक्खंति जाव परूवेति-एवं सलु समणा पंडिया, 


२६. 


४ 


२७. 


२८. 


समणोवास्तया बालपंडिया, जस्स णं एगपाणाए वि दंडे भ्रगिक्छित्ते से णं 
एगंतबलि त्ति वत्तव्वं सिया ॥ 

से कहुमेयं भ॑ते ! एवं 

गोयसा 1 जण्णं ते श्रण्णरत्थिया एवमादक्लंति जावे एगंतबाले ति वत्तववं 
सिया, जे ते एवमाहंसु मिच्छ ते एवमाह } प्रहु पृण गोयमा ¡ एवमाइक्लामि 
जाव पशूवेमि-एवं खलु समणा पडिया, समणोवासगा नालपंडिया, जस्स णं 
एगपाणाए वि दंड नि््खित्ते से णं नो एगंतबाले ति वत्तव्वं सिया ॥ 

जीवा णं मते ! किं बाला ? पंडिया ? बालपंडिया ? 

गोयमा ! बाला वि, पडिया वि, बालपडिया वि ॥ 

नेरदयाणं- पुच्छा । | 

गोयमा ! नेरदया बाला, नो पंडिया, नो बालपंडिया ! एवं जाव चरिदिया ॥ 


वा 
१, एतेसि (अ, क, व, म, स); अत्र षष्ठीबहु- ३. सं० पा०--विरते जावे पाक्कम्मे । 

वचनान्त पदं बुद्ध न प्रतिभाति ४. सं० पा०--अस्संजत जाव पावकम्मे । 
२. सं० पा०-आसदत्तए वा जाव तुयद्ित्तए । 
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२९. पंचिदियतिक्व जोणियाणं--पुच्छा । 


जीवस्स जीवायाए्‌ एगत्त-पदं “= 
२३५. 


२३१. 


गोयमा ! पंचिदियतिरिक्खजोणिया वाला, नो पंडिया, वालपंडिया वि । 
मणुस्सा जहा जीवा । वाणमंतर-जोईइसिय-वेमाणिया जहा नेरदया 11 

- 

अण्णउत्थिया णं मंते ! एवमाइक्खंति जावे परूवेति-एवं खलु पाणातिवाषुः 
मुसावाए जाव भिच्छादंस्णसत्ले वदटरमाणस्स श्रण्णे जीवे, शअरण्णे जीवाया । 
पाणाइवायवेरसणे जावे परिगहवे रमणे, कोहविवेगे जाव मिच्छादसणसत्लविवेगे 
वदुमाणस्स श्रण्णे जीवे, ्रण्णे जीवाया । उप्पत्तियाए श्वेणद्याए कम्मयाए ° 
पारिणामियाए वहूमाणस्स अ्रण्णे जीवे, श्रण्णे जीवाया । भ्रोग्गहे, ईहा-्रवाए 
धारणाए वदरमाणस्सः श्रण्णे जीवे, ब्रण्णे ° जीवाया | उदराणे, कम्मे वले 
वीरिए पुरिसक्कार ° -परक्कमे वटुमाणस्स, श्रण्णे जीवे, ्रण्णे ° जीवाया | 
नेरदइयत्तं तिरिक्छ-मणस्स-देवत्ते वदुमाणस्स %ग्रप्णे जीवे, अ्रण्णे ° जीवाया । 
नाणावरणिज्जे जाव श्र॑तराइए वटमाणस्सः शप्रण्णे जीवे, अण्णे ° जीवाया । 
एवं कण्टूलेस्साए जाव सुक्कलेस्साए, सम्मदिद्ीए मिच्छदिद्रीए सम्मामिच्छदि- 
डीए, एव चनखुदसणे श्रचक्खुदंसणे ग्रोहिदंसणे केवलदंसणे, भ्राभिणिवौहियनाणे 
सुयनाणे मोहिनाणे भणपज्जवनाणे केवलनाणे, मतिग्रण्णाणे सुयग्रण्णाणे 
विभेगनाणे, श्राहारसण्णाए भयसण्णाए मेहुणसण्णाए परिहुसण्णाए, एवं 
भोरालियसरीरे वेउन्वियसरीरे ग्राहारगसरीरे तेयगसरीरे कम्भगसरीरे, एवं 
मणजोगे वईजोगे कायजोगे सागारोवश्नोगे, म्रणामारोवेश्रोगे वटुमाणस्स ्रण्णे 
जीवे, ्रण्णे जीवाया ॥ 

से कटमेयं भते ¡ एवं ? 

गोयमा ! जण्ण ते श्रण्णउत्थिया एवमाइक्लंति जाव जे ते एवमाहूसु भिच्छं 
ते एवमाहंसु । रहं पुण गोयमा ! एवमादक्लामि जाव परूवेमि-एवं सलु 
पाणातिवाए जाव सिच्छादंसणसत्ते वटरमाणस्स सच्चेव जीवे, सच्चेव जीवाया 
जाव रणागारोवश्रोगे वटुमाणस्स सच्चैव जीवे, सच्वेव जीवाया ॥ 


₹वि-अरूपि-पदं | 
३२. देवे णं भते ! महिडििए जाव, महेसक्ते पूव्वामेव रूवी भवित्ता पभ अरूवि" 


विउव्वितता ण चिद्त्तए ? 
मो इणटुं समदं ॥ 





१, भण १३८४ । ४५. ० पा०--उद्कारे जाव परक्कमे । 

२. भण १३५४५ । ६. ७, ८. स॒° पा०-वहुमाणस्स जाव जीवाया । 
३. सं° पा०--उष्पत्तियाए्‌ जाव पारिणामियाए।! ६. भ° १।३३६। 

४" स० परा०--वटुमारस्र जाव जीवाया । १०. सूपातीतममू्तंमात्मानमित्ति गम्यते (वृ) । 


७४४ 


३४. 


२५. 


३६० 





१. सं० पारणं जविनो। ६ 

२, सभिसमागच्छामि (अ, क, ख, ता, ब, म, ७. सं° पा०--जाणामि जाव जण्णं । 
।-1 
६ 


वृ) । 


३. मएतं (ता) सवंत । 


#। 


भगवद 


से केणदरेणं भते ! एवं वृच्चद-देवे णं °महिदिढए जावे महैसक्ते पुव्वामेव 
रूती भवित्ता ° नो पभ श्ररूवि विउव्वित्ता णं चिद्वत्तए ? 

गोयमा ! श्रहमेयं जाणामि, ब्रहमेयं पासामि, ग्रहमेयं बुज्फामि, अ्रहमेयं 
भ्रमिसमण्णागच्छामिः 'मए एय नायं, मए एयं ददु, मम एयं बुद्ध, मए एय 
ग्रमिसमण्णागय -जण्णं तहागयस्स जीवस्स सरूविस्स, सकम्मस्स, सरागस्स, 
सवेदस्स, समोहस्स, सलेसस्स, ससरीरस्स, ताभ्रो सरीराओो श्रविप्पमुक्कस्स 
एवं पण्णायति, तं जहा-कालत्ते वा जाव सुक्किलत्ते वा, सुन्भिगंधत्ते वा, 


-दुन्िगंघत्ते वा, तित्तत्ते वा जाव महुरत्ते वा, कक्खडउत्ते वा जाव लुक्वत्ते वा । 


से तेणद्रृणं गोयमा ! °एवं वृच्वदइ-देवे णं महिडिढए जाव महेसक्चे पुव्वामेव 
रूवी भवित्ता नो पम्‌ श्ररूवि विडव्वित्ता णं ° चिद्वत्तए 1 

सच्चैव णं भते ! से जीवे पृत्वामेव अरूवी भवित्ता परू रूवि विडव्वित्ता णं 
चिद्वत्तए ? 

नो इणद्ं समद्र" ।। 

भ्ये केणद्रेण भते ! एवं वुच्चड्‌-सच्चेव णं से जीवे पुव्वामेव अ्ररूवी भवित्ता 
नो पभू रूवि विडव्वित्ता णं ° चिद्त्तए † 

गोयमा ! श्रहुमेयं जाणामि", ग्रहमेयं पासामि, अहमेय बुज्फामि, ब्रहुमेयं 
अरभिसमण्णागच्छामि, मए एयं नायं, मए एयं द्द, मम ॒एयं बुद्ध, मए एयं 
ग्रभिसमण्णागयं ° -जण्णं तहागयस्स जीवस्स प्ररूविस्स, प्रकम्मस्स, श्ररागस्स, 
भ्रवेदस्स, श्रमोहस्स, अलेसस्स, भ्रसरीरस्स, ताश्रो सरीराग्रो विप्पमुक्कस्स नो 
एवं पण्णायति, तं जहा-कालत्ते वा श्जाव सुरविकिलत्ते वा, सुम्भिगंधत्ते वा, 
दुन्भिगंघत्ते वा, तित्तत्ते वा जाव महुरत्ते वा, कक्खडत्ते वा जाव ° लुक्खंत्ते 
वा 1 से तेणटणं' श्गोयमा { एवं वुच्चद--सच्चेव णं से जीवे पुव्वामेव भ्ररूवी 
भवित्ता नो पम्‌ रूवि विरव्वित्ता णं ° चिद्वत्तए ॥ 

सेवं भते ! सेवं भते ! ति" ॥ 





. सं° पा०-समटु जाव चिद्वित्तए 1 


, सं° पा०--कालत्ते वा जाव सुक्छत्ते । 
, सं° पा०-तेणद् णं जाव चिद्वित्तए । 


४. सवेदणस्स (ता, स) । १०. भ° १।५१। 
४. सं० पा०~-गोयमा जाव चिद्धत्तए 1 


सत्तरमं सतं (तमो उदैसो) 2 


तडओ उदृेसो 


एयणा-पदं 


१ 


२७. 


२३८५. 


२६. 


से्ेखि पडिवन्नए णं भते ! भ्रणगारे सया समियं एयति वेयि! श्चलति फदई 
चटद खुब्मई उदीरई° त त भाव परिणमति ? 

नो इणु समहं, णण्णत्थेगेण परप्पयोगेण ॥ 

कंतिविहा णं भ॑ते ! एयणाः पण्णत्त ! 

गोयमा ! पचविहा पण्णत्ता, तं जहा--दव्बेयणा, सेत्तेयणा, कालेयणा, भवे- 
यणा, मवेयणा? ॥ 

दन्वेवणा णं भते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा 1 चरव्विहा पण्णत्ता, तं जहा-ने रदयदव्वेयणा, तिरिक्वजोणियदव्वे- 
यणा, मणुस्सदन्वेयणा, देवदब्वेयणा ॥ 


४० से केणटुण भते ! एव वृच्चद--नेरइयदन्वेयणा-नेरदयदन्वेयणा ! 


गोयमा ! जण्णं नेरहइया नैरद्यदव्वे वदट्सु वा, वटति वा, वद्विस्सति बातेणं 
तत्थ नेरदया नेरद्यदव्वे वटूमाणा नेरइयदन्वेयण एडइसु" वा, एयंति वा, एडस्सति 
वा । से तेणद्रुण जाव तेरदयदव्वेयणा । 

से केणटरुण मंते ! एव वृच्चदू--तिरिक्लजोणियदव्वेयणा-तिरिक्चजो णियदव्वे- 
यणा! 

“गोयमा { जप्णं तिरिक्जोणिया तिरिक्छजोणियदव्वे वट्टिसु वा, वटति वा, 
वद्विस्सति वा ते णं तत्थ तिरिक्लजोणिया तिरिक्जोणियदब्वे वटुमाणां 
तिरिज्खजोणियदनव्वेयण एदस्‌ वा, एयति वा, एइस्सत्ति वा । से तेणद्रुणं जाव 
तिरिक्ंजोणियदव्वेयणा । 

से कण्णं भते ! एवं वृच्चद्‌-मणुस्सदव्वेयणा-मणुस्सदन्वेयणा ? 

गोयमा ! जण्ण मणुस्सा मणुस्सदनव्वे वदिस वा, वटति वा, वद्विस्सत्तिवाते ण 
तत्थ मणुस्सा मणुस्सदव्वे वहुमाणा मणुस्सदन्वेयणं एंसु वा, एयंति वा, 
एङस्सति वा । से तेणटरंणं जाव मणुस्सदव्वेयणा ! 

से केणदुणं भ॑ते ! एवं वृच्चई्‌-देवदव्वेयणा-देवदत्वेयणा ? 

गोयमा { जण्णं देवा देवदव्वे वरट्िसु बा, वदति वा, वदहटस्संति वा ते णं तत्थ 


देवा देवदब्वे वटुमाणा देवदव्वेयणं एस वा, एयत्ति वा, एदस्सत्तिवा 1 से 
तेणदुण जाव ° देवदन्वेयणा ।1 





१. सण पा०~-वेयति जाव त । 
२. एतणा (ता, व} 1 


१. स० पा०-एवं चेव, नवर--तिरिक्ख- 
जोणियदव्वे भणियव्वं, येस॑॑तं चेव, एवं 


३. भावेयणा, भवेया {म) | जाव देवदन्वेयणा । 
४. एययु (ज, व्‌, म)। 


७४६ भगव 

४१. सेत्तयणा णं भते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चउव्विहा पण्णत्ता, तं जहा-नैरहयचेत्तेयणा जाव देवचेत्तेयणा ॥ 

४२. से केणटुणं भते ! एवं वृच्चद्‌-ने रइयचेत्तेयणा-नेरदइयवेत्तयणा ? 
एवं चेव, नवर-नेरदइयदेत्तेयणा भाणियव्वा, एवं जाव दैवहेत्तेयणा । एवं 
कालेयणा वि, एवं भवेयणा वि, एवं भावेयणा वि, एव जाव देवभावेयणा ।। 

चलणा-पदं 

४३. कतिविहा णं मते । चलणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ¡ तिविहा चलणा पण्णत्ता, तं जहा-सरीरचलणा, इदियचलणा, 
जोगचलणा । 

४४. सरीर्वलणा णं भते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा--श्रोरालियसरी रचलणा जाव कम्मग- 
सरी रचलणा ॥ 

४५. इंदियचलणा णं भते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पचविहा पण्णत्ता, तं जहा--सोदंदियचलणा जाव फासिदियचलणा ॥! 

४६. जोगचलणा ण भते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तिविहा पण्णत्ता, तं जहा-मणजोगचणा, वदजोगचलणा, कायजोग- 
चलणा ॥ 

४७. से केणदरुणं भते ! एवं वृच्चइ-भ्रो रालियसरीरचलणा-श्रो राचियसरीर- 


चलणा ? 

गोयमा ! जण्णं जीवा श्रोरालियसरीरे वटूमाणा भ्रोरालियसरीरपायोग्णां 
दव्वाद्रं ्रोरालियसरीरत्ताए परिणामेमाणा श्रो रालियसरीरचलणं चलिसु वा, 
चलति वा, चलिस्संति वा । से तेणट्ुणं जाव ग्रो रालियसरीर्चलणा । 

से केणदणं भते ! एव वृन्वइ-वेउव्वियस् रीरचलणा-वेउव्वियस री रचलणा ? 
एवं चेव, नवर वेउन्वियसरीरे बटमाणा । एवं जाव कम्मगसरीरचलणा । 

से केणद्रुणं मते ! एवं वुच्चद-सोदंदियचलणा--सोदंदियचलणा ? 

गोयमा !। जण्णं जीवा सोददिये वदमाणा सोदइदियपायोगगाईं दब्बां 
सोददियत्ताए परिणामेमाणा सोदंदियचलणं चलिसु वा, चलंति वा, चलिस्संति 
वा । से तेणटणं जाव सोदंदियचलणा । एवं जाव फासिदियचलणा । 

से केणदेणं भते ! एवं वुच्चद-मणजोगचलणा-मणजोगचलणा ? 

गोयमा¡ जण्णं जीवा मणाजोगे वटूमाणा मणजोगपाश्रोगगादं दन्वाइं मणजोगत्ताए 
प्रिणामेमाणा मणजोगचलणं चलिसु वा, चलंति वा, चलिस्संति वा ! से तेणदरंणं 
जाव मणजोगचलणा ! एवं वदजोगचलणा वि । एवं कायजोगचलणा वि ।! 


सत्तरसमं संत (चउत्थो उटेसो) ५ 


संवेगादि-पदं 


॥ 3.7 


ग्रह भते ! सवेगे, निव्वेए, गुरुपाहम्मियसुस्सुसणया, ्रालोयणया, निदणया, 
गरहणया, खमावणया५ “विउसमणया" सुयसहायता^ भवे श्रप्पडिवद्धया, . 
विणिवटुणया, विवित्तसयणासणसेवणया, सोददियसवरे जाव फासिदियसंवरे, 
जोगपच्चर्वललाणे, सरीरपनच्चक्ाणे, कसायपच्चक्खाणे, सं भोगपन्वक्खाणे, उव- 
हिप्च्चक्छाणे, भक्तपच्चक्वाणे, खमा, विरागया, भावसच्चे, जोगसच्चे, करण- 
सच्चे, मणसमन्ताहरणयाः, वदसमन्नाहुरणया, कयससन्नाहरणया, कोहूविवेगे 
जाव सिच्छादंसणसत्लविवेगे, नाणसंपन्नया, दसणसंपन्नया, चरि त्तसंपन्नया, 
वेदणम्रहियासणया, मारणतियम्रहियासणया--एए ण किपज्जवसाणफला 
पष्णत्ता समणाडउसो । 

गोयमा ¡ सवेगे, तिव्वेए जाव मारणंतियमहियासणया एए णं सिद्धिपज्जव- 
साणफला पण्णत्ता ससणाउसो ! 


४६. सेवं भते । सेवं भते ! त्ति जाव विहर ॥ 


नायः य 


चउत्थो उरसो 


किरिया-पदं 


५९. 


>१. 


२. 


तेण कालेणं तेण समएणं रायगिहे नगरे जाव" एवं वयासी -श्रत्थि णं भते ! 
जीवाण पाणादइवाएणं किरिया कज्जई्‌ ? 

हृता रस्थि ॥ 

सा भते ¦! किपुद्रा कजञ्जई ? श्रुद्र क्ज्जद्‌ ? 

गोयमा ! पुरा कज्जई, नो अपुदधा कज्जई “जाव, निन्वाधाएणं छदिरसि, वाघायं 
पड्च्चे सिय तिदिसि, सिय चउदिसि, सिय पंचदिरसि ॥ 

सा भते! किं कडा कज्जद्‌ ? अरकडा कज्ज ? 

गोयमा ¡ कडा कज्जह, नो श्रकडा कज्जड्‌ ॥ 





१. समासणया (अ); खमायवा (क, स, ता, ४. णं ते पदा (अ, क) 
व,म,वृ})। ६, भ० १।५१। 

२. एतत्‌ च क्वचिद्‌ न दुक्यते (वु) । ७. भे० १।४-१० 1 

३. भुयसहायता विभोसरणता (ता); सुहसाह- ५८. सं था०--एव जहा पठमसरए्‌ छटृदेसए 
यया विउसभणया (ब) । जावनो | ` 


४. मणसमाधा (हा) रणया (उत्त° २६।१)। €. भ० १।२५६-२६६ । 


।-} 1 


३. 


५४. 


१५. 


१६. 


१७. 


८. 


५६९. 


भयव 


सा भते ! कि अरत्तकडा कज्जद्‌ ? परकडा कज्जई ? तदुभयकंडा कज्जड्‌ ? 
गोयमा ! प्रत्तकंडा कज्जइ, नो परकडा कज्जद्‌, नो तदुभयकंडा कज्ज ॥। 

सा भते ¦ कि आणुपुव्वि कडा कज्ज ? श्रणाणुपुन्वि कडा कञ्जद् ? 

गोयमा श्राणुपुष्वि कडा कज्ज, नो भ्रणाणुपुष्वि कडा कज्जदर। जाय कडा 
कज्जई, जा य कज्जिस्सद्‌, सन्वा सा भ्राणुपुष्वि कडा °, नो प्रणाणुपूष्वि कडा 
ति वत्तव्वं सिया । एवं जाव वेसाणियाणं, नवर जीवाण एगिदियाणयं 
निव्वाघाएण छदिसि, वाघायं पडुच्च सिय तिदिसि, सिय चउदिसि, सिय पंच- 
दिसि । सेसाणं नियमं छदिसि ॥ 

ग्रत्थि णं भते ! जीवाणं मूसावाएणं किस कज्जड्‌ ? 

हंता अस्थि ॥ 

सा भते ! कि पटा कज्जई्‌ ? अपुदा कज्जड्‌ ? 

जहा पाणाइवाएण दंडग्नो एवं मुसावाएण वि । एवं म्रदिन्नादाणेण वि, मेहूणेण' 
वि, परिगगहेण वि 1 एवं एते पंच दंडगा }) 

जं समयं णं भंते ! जीवाणं पाणाइवाएणं किरिया कज्जइ सा भते ! कि पुदरा 
कज्जद्‌ ? श्रपुद्रां कज्जईइ ? एवं तदेवे जाव वत्तव्वं सिया जाव वेमाणियाणं । 
एवं जाव परिगगहेणं । एवं एते वि पच दडगा 1 

जदेसं ण भते! जीवाणं पाणाइवाएणं किरिया कज्जद्‌ ? एव चैव॒ जावं 
परिग्गहेणं । एते वि पंच दंडगा ।1 

जं पएसं णं भते ! जीवाणं पाणातिवाएणं किरिया कज्जद्‌ सा भते | किपुदरा 
कञ्जई्‌ ? एवं तहेव दंडश्रो ) एवं जाव परिग्गहेणं । एवे एते वीं दंडगा } 


दृदख-वेदणा-पदं 


९०. 


६१. 


६२९. 





जीवाणं मंते ! कि अ्रत्तकडे दुक्त ? परकडे दुक्ते ? तदुभयकडे दुकते ? 
गोयमा ! अत्तकड दुक्खे, नो परकंडे दके, नो तदुभयकडे दुक्ते । एवं जाव 
वेमाणियाणं ।। 

जीवा णं भते ! किं भ्रत्तकडं दुक्खं वेदेति ? परकड दुक्लं वेदेति ? तदुभयकडं 
दुक्खं वेदेति ! 

गौयमां ! भ्रत्तकडं दुक्खं वेदेति, नो परकडं दुक्खं वेदेति, नौ तदुमयकडं दुक्लं 
वेदेति ! एवं जाव वेमाणियाणं ॥ 

जीवाणं भते ! कि श्रत्तकंडा वेयणा ? परकंडा वेयणा ? 'भतदुभयकंडा 
वेयणा° ? 





१, मेधुणेण (ब) । ३. सं° पा०- पच्छा | 
२, १७१५१-५४॥। 


सत्तरसम सत (छदो उदेसो) ७४६ 


गोयमा ! भ्रत्तकंडा वेयणा, नो परकडा वेयणा, नो तदुभयकंडा वेयणा । एवं 
जवे वेमाणियाणं । 

६३. जीवा ण भते ! किं भ्रत्तकडं वेयण वेदेति ? परकंडं वेयणं वेदेति ? तदुभयक्रड 
वेयणं वेदेति ? 
गोयमा ! जीवा श्रत्तकडं वेयणं वेदेति, नो परकंडं वेयणं वेदेति, नो तदुभयकड 
वेयण वेद॑ति ! एवं जाव वेमाणियाणं ॥ 

६४. सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति, 11 


पचमो उरेसो 
ईसाण-पदं 

६५. कहि ण भते ! ईसाणस्स देविदस्त देव रण्णो सभा सुहम्मा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जबुहीवे दवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरे ण इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए 
बहुसमरमणिज्जाभ्नो भूमिभागाभ्रो उडढं चदिम-सूरिय-गहगण-नक्वत्त-तारा- 
रूवाण जहा ठाणपदे जाव' मज्भे ईसाणवडेसए । से ण ईसाणवडसए महाविमाणं 
म्रद्तेरसजीयणसयसहस्साई--एवं जहा दसमसए सक्कविमाणवत्तव्वया सा इहं 
वि ईसाणस्स निरवसेंसा भाणियन्वा जाव! ्रायरक्ख त्ति! ठिती सातिरेगाईं 
दो सागरोवमाइ, सेस तं चेव जाच" ईपाणे देविदे देवराया, ईसाणे देविदे 
देव राया ॥ 

६६. सेवे भते ! सेवं भते ¡ त्ति^ ॥ 


खटृटो उदेसो 
पुट विक्कादयादीणं देस-पन्य-मारणं तियसमुग्चाय-पदं 


६९७. पुढविक्काइए णं भते ! इमीसे रयणेप्प्भाए पुढवीए समोहए, समोहणित्ता जे 
मविए सोहम्मे क्पे पुढविक्कादयत्ताए उववज्जित्तए, से णं मंते { कि पृन्वि 


१. भण १।५१। ४. अण १०१०० 
२. १० २} ५. भ० १५१) 


३ भण १०।६६ । 


७५० 


६८. 


६९. 


७१. 


७२. 


७३ 


भगवेई 


उवेवज्जित्ता पच्छा संपाउणेज्जा ? पृच्वि संपाउणित्ता पच्छा उववज्जेज्जा ? 
गोयमा । पुन्वि वा उववज्जित्ता पच्छा संपाडणेज्जा, पुष्वि वा संपाडणित्ता 
पच्छा उवेवञ्जेज्जा ॥। 

से केण्णं जाव पच्छा उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! पृढविक्कादयाणं तश्नो समुग्धाया पण्णत्ता, तं जहा-वेदणासमुग्ाए 
कसायसमुग्ाए, मारणंतियसमुग्धाए । भारणंतियसमुग्धाएण समोहृण्णमाणे 
देसेण वा समोहण्णति, सव्वेण वा समोहुण्णति, देसेण वा समोहण्णमाणे पू्वि 
संपाउणित्ता पच्छा उववज्जेज्जा, सव्वेणं समोहुण्णमाणे पृष्व उववज्जेत्ता 
पच्छा संपाउणेज्जा । से तेणटुणं जाने पच्छा उववज्जेज्जा ॥ 

पृढविक्कादइए णं भ॑ते ! इमीसे रयणप्पभाए पृढवीए' समोहंए, समोहणित्ता जे 
भविए ईसाणे कप्पे पुढविक्काइयत्ताए° ? एवं चेव ईसाणे वि । एवं जाव 
भ्रच्चुय-गेवेज्जविमाणे, भ्रणुत्तरविमाणे, ईसिपन्भाराए य एवं चेव ॥। 


, पुढविक्काइए णं मंते ! सक्करप्पभाए पुढवीए समोहए, समोहणित्ता जे भविषए 


सोहम्मे कप्पे पृढविक्काद्वयत्ताए ° ? एवं जहा रयणप्पभाए पृढविक्कादरभ्रो 
उववादश्रो एवं सक्करप्पभाए वि पुढविक्कादभ्रो उववाएयन्वो जाव ईसिपन्भा- 
राए । एव जहा सयणप्पभाए वत्तव्वया भणिया, एवं जाव श्रहुसत्तमाए समोह 
ईसिपब्भाराए उववाएयन्वो, सेसं तं चेव 


सेवं भते ! सेवं भ॑ते ! त्ति'॥। 
सत्तमो उहेसो 
पृठविक्काइए णं भते ! सोहम्मे कप्पे समोहृए, समोहणित्ता मे भविए इमीसे 


रयणप्पभाए पुढबीए पृढविक्काइयत्ताए उववज्जित्तए, से ण भते ! कि पृष्व 
उववन्जित्ता पच्छा संपाउणेज्जा ? सेस तं चेव ? जहा रयणप्पभाए पृढवि- 
क्काइए सन्वकप्पेसु जाव ईसिपञ्भाराए ताव उववादभ्ो, एवं सोहुम्मपृढविक्का- 
इग्रो वि सत्तसु वि पृढवीसु उववाएयन्बो जाव श्रहेसत्तमाए । एवं जहा सोहम्म- 
पुटतिवकाद्रश्रौ सम्वपृढवीसु उववादभ्रो, एवं जाव ॒ईसिपन्भारापुढविक्काइभरो 
सव्वपृढवीयु उववाएयव्वो जाव शरहेसत्तमाए ॥ 

सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति, ॥ 


ष्णी 


१, पृढवीए जाव (अ, क, ख, ता, ब, मः स)। ३, भ० १।५१। 
२. भ० १।५१। 


सत्तरसम सतं (८-१० उदेसा) ७५१ 


७४. 


७५. 


७६. 


७\9. 


७८, 


७ ६. 


अटूठमो उदेसो 


प्राउक्काइए णं मंते ] इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए समोहए, समोहणित्ता जे 
भविए सोहम्मे कप्ये भ्राउक्काइयत्ताएु उववन्जित्तए० ? एवं जहा पुढविक्का- 
इग्रो तहा आउक्कादग्रो वि सन्वकप्येसु जाव ईसिपव्भाराए तहेव उववाप्‌- 
यव्वो }! एवं जहा रयणप्पमभ्राउक्कादश्रौ उववाद्रो तहा जाव श्रहेसत्तम- 
श्राउक्काइग्रो उववाएयन्वो जाव ईस्पन्भाराए ॥ 

सेवं भते ! सेवं भते । त्ति" ॥ 


॥ 1 


नवमो उद्ेसो 


ग्राउक्काइए णं भते ! सोहम्मे कप्ये समोहृए, समोहपित्ता जे भविए इमीसे 
स्यणप्पभाए पृदवीए धणोदहिवलपएसु अआआाउक्कादइयत्ताए उववज्जित्तए, से णं 
भते ? सेसं तं चेव, एव जाव शहेसत्तमाए 1 जहा सोहुम्मभाउक्काइमो एवं 
जाव ईसिपन्भारा्राउक्काङश्रो जावे श्रहेसत्तमाए उववाएयन्वो ॥ 

सेवं भ॑ते । सेवं भते ! त्ति" | 


न्न कय 2 


दस्मो उदेसो 


वाउक्काइए णं भते ! इमीसे रयणप्पभाए जाव जे भविए सोहम्मे कप्पे वाड- 
वेकाइयत्ताएु उववज्जित्तए, से णं भ॑ते० ! जहा पुढविक्काइग्नो तहा वाउक्का- 
इश्रो वि, नवरं-वाउक्काइयाणं चत्तारि समुण्धाया पण्णत्ता, तं जहा-वेदणा- 
समुरधाए जाव' वेउव्वियसमुरधाएु । मारणतियसमुगधाए णं समोहण्णमाणे 
देसेण वा समोहण्णई, सेसं तं चेव जाव श्रहेसत्तमाए समोहो ईधिपन्भाराए 
उववाएयत्वो ॥1 

सेवं मंते ! सेवं भते ! त्तिः ॥ 


7 रि रोक अके 


१, ५० १५१ । ३. ० २।७४। 
२. ० १।५१} ४. ० १।११) 


७५२ 


भगव 


इक्कारसमो उरेसो 


८०. वाउक्काइए णं भते ! सोहम्मे कप्पे समोहए, समोहणित्ता जे भविए इमीसे 





' रथणप्पभाए पुढवीए घणदाए, तणुवाए, घणवायवलएसु, तणुवायवलएसु वाउ- 


वकादृयत्ताए उववञ्जित्तए, से णं भते०? सेस त चेव। एव जहा सोहुम्मे 
वाउक्काइभरो सत्तसु वि पुढवौसु उववादइश्रो एवं जाव ईसिपन्भारावाउक्कादश्नो 
ग्रहेसत्तमाए जाव उववाएयन्वो ।\ 

सेवं भते ¡ सेवं भतं ! त्ति" ॥ 


८१. 
बारसमो उदेसो 
एगिदिय-पदं 

८२ एगिदिया णं भते ! सव्व समाहारा० ! एवं जहा पठमसए वितियउदेसए 
पुढविक्कादइयाणं वत्तव्वया भणिया सा चेव एगिदियाणं इह माणियन्वा जाव! 
संमाउया, समोववन्तगा 

८३. एगिदियाण मंते ! कति लेस्सा्रो पण्णत्ताग्रो ? 
गोयमा ! चत्तारि लेस्साग्रो पण्णत्ताभो, तं नहा-कण्हलेस्साः श्नीललेस्सा 
काडलेस्सा ° तेउलेस्सा ॥ 

८४. एएसि णं भते ! एगिदियाण कृण्हलेस्साणं °नीललेस्साणं काउलेस्साणं तेउले- 
स्साण य कयरे कयरेहितो भ्रप्पा वा? बहूया वा? तुत्ला वा ?° 
विसेसाहिया वा ! 
गोयमा ! सव्वत्थोवा एगिदिया तेउलेस्सा, काउलेस्सा श्रणतगुणा, नीललेस्सा 
विसेसाहिया, कण्हुलेस्सा विसेसाहिया ॥ 

८५. एएसि णं भते ! एगिदियाण कण्ट्लेसाण इड्ढी० ? जहेव" दीवकुमाराणं ॥ 

८६. सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति" ॥ 

१, भ० १।५१। ४. सं° पा०-क्हलेस्साणं जाद विसेसाहिया | 

२. भ० १।७६-८१ । १५, भ० १६।१२८ 


३. स पा०-कण्डुलेस्सा जाव तेउलेस्सा 1 ६. भ० १।५१। 


सत्तरसम सतं (१३-१७ उदैसा) । ७४३ 


१३-१७ उरेसा 


तागङ्कमारादि-पदं 


८७. 


1 
13 


६9. 
६१. 
९२. 
६३. 
र्द. 
६९. 


६९६ 


तागकुमारया ण भते ! सब्बे समाहारा० ? जहा सोलसमसए दीवकुमारुटेसे 
तहैव निरवसेसं भाणियन्व जाव" इडटी \। 

सेवं भतं ! सेवं भते ! जाव विहरई 1 

सुवण्णकूमारा णं मते । सब्बे समाहाराऽ { एव चैवे ! 
सेवं भते ! सेव भते ! त्ति ॥ 

विज्जुकुमारा णं भते । सब्बे समाहारा० ? एवे चेव ॥ 
सेव संते ! सेवं भते ! त्ति" | 

वायुकुमारा ण भते । सव्व समाहारा० ? एवं चेव ॥ 
सेवं भते ¦! सेव भते ! त्ति* ॥ 

ग्रमिकूमारा ण मते ! सव्वे परमाहारा० ! एवं चेव ॥ 
सेवे भते ! सेव मते ! त्ति* ॥ 


९१, भण १६।१२५.१२४८ 1 ६. भ° १५१ 
२. भर १५१1 ५, भ० १५१ 


३. सृ° १।५१। ६, भ° १।५१)। 


अटठारसम सतं 
पटम्टो उहसो 


१. पठमे' २. विसाह ३. मायंदिग्‌ य ४. पाणाइवाय ५. असुरे य । 
६. गल ७. केवलि ८. श्रणगारे, ९. भविए तह १०. सोमिलदारसेः 1१] 


पटस-श्रपदम-पव्‌ 


१. 


तेण कालेण तेण समणएण रायगिहै जाव, एव वयासी- जीवे णं भते ! जोव- 
भावेण कि पठमे ? भ्रपदमे ? 
गोयमा { नो पढमे, भ्रपढमे । एव नेरइए जावे वेमाणिए ॥ 


२. सिद्धे ण भते। सिद्धभावेण कि पढमे ? भ्रपढमे ? 
गोयमा ! पढम, नो श्रपढमे ॥ 
३. जीवा णं भते । जीवभावेणं कि पठमा ? भ्रपढमा ? 
गोयमा । नो पठमा, अपढमा । एवं जाव वेमाणिया ॥ 
४. सिद्धा ण-पुच्छा। 
गोयमा ! पठमो, नो श्रपटमा ॥ 
५. श्राहारए णं भते ! जीवे भ्राहारभावेण किं पढमे ? भ्रपढमे ? 
गोयमा ! नो पमे, ्रपढमे । एव जाव वेमाणिए । पोहृत्तिए एवं चेव ॥ 
६. अ्रणाहारए णं भते ! जीवे भ्रणाहारमावेणं-- पुच्छा । 
गोयमा | सिय पमे, सिय ग्रपटमे ॥ | 
७. नेरदए णं भते ¡ जीवे भ्रणाहारभावेण- पुच्छा ¦ एवं नैरदइए जाव वेमाणिए 
नो पठमे, श्रपढमे । सिद्धे पठमे, नो अ्रपडढमे ॥ 
१. पठमा (अः के, ख, ता, ब, भ) । “अः प्रतावपि एषा गाथा लभ्यते । 


६. उहेशकद्रारसग्रहणी चेयं गाथा क्वचिदृद्द्यते- ३, भ० १।४-१० । 


जीवाहारग भवसन्तिलेसादद् य सजयकसापए्‌ । 
णाणे जोगुबथोगे, तेए य सरीरपज्जत्ती ।। (घृ); 


७५४ 


अदुारसमं सतं (पठमो उषहेसौ) ७१५५ 


प 


१५ 


११ 


१३. 


१४ 


१५. 


ग्रणाहारगा णं भते ! जीवा बणाहारभावेणं--पुच्छा । 

गोयमा 1 पढमा वि, श्रपढमा वि। नेरदया जवं वेमाणिया नो पढमा, 
ग्रपठमा । सिद्धा पढमा, नो भ्रपढमा--एकेकेक्के पृच्छा भाणियन्वा ॥। 
भवसिद्धीए एगत्त -पुदृत्तेणं जहा भ्राहारणए, एवं भ्रभवसिद्धीए वि । नोभवसिद्धीय- 
नोश्रभवसिद्धीए ण भते। जीवे नोमवसिद्धीय-नोग्रभवसिद्धीयभवेणं--पृच्छा। 
गोयमा ! पढमे, नौ श्रपढमे ! नोभवसिद्धीय-नोग्रभवसिद्धीए ण भते! सिद्धे 
नोमवसिद्धीय-नोभ्रभवसिद्धीयभवेणं--पुच्छा । एवं पुहुततेण वि दोण्हु वि ॥ 
सण्णी ण मते । जीवे सण्णीमावेण किं पदठमे- पुच्छा | 

गोयमा । नो पदमे, अ्रपढमे ! एव विगविदियवज्जं जाव वेमाणिए ¡ एवं 
पुहृत्तेभ चि । ्रसण्णी एव चेव एगत्त-पृहुत्तेणं, नवर जाव वाणमंतरा । नोसण्णी- 
नोश्रसण्णी जीवे मणुस्से सिद्धे पढमे, नो भ्रपढमे । एवं पुहृत्तेण वि । 

सलेसे ण भते 1 -- पृच्छा] 

गोयमा । जहा श्राहारए, एव पृहत्तेण वि 1 कण्टुलेस्सा जाव सुक्कतेस्सा एवं 
चेवं, नवर-जस्स जा लेसा श्रत्यि। ग्रलेषे ण जीव-मणस्स-सिद्धे जहा 
नोसष्णी-नो भ्रसण्णी ॥ 


- सस्मदिद्रीए णं भते । जीवे सम्मदिद्धिभवेणं कि पढमे- पृच्छा । 


गोयमा { सिय पदठमे, सिय अपढमे । एवं एगिदियवज्ज जावे वेभाणिए । सिद्धे 
पढमे, नो श्रषढमे । पुहत्तिया जीवा पमा वि, अपहमा वि) एवं जाव 
वेमाणिया । सिद्धा पढमा, नो श्रपढमा । मिच्छादद्रीए एगत्त-पुहृत्तेण जहा 
ग्राहारगा । सस्मामिच्छदिद्ी एगत्त-पृहत्तेणं जहा सम्मदिद्री, नवर जस्स 
अत्थि सम्मामिच्छत्तं ॥ 

सजए जीवे मणुस्से य एगत्त-पृहत्तेणं जहा सम्मदिदरी । ्रसंजए जहा प्राहारए।। 
सजयासजएु जीवे पचिदियतिरिक्छजोणिय-मणुस्सा एगत्त-पुहृत्तेण जहा 
सम्मदिदी । नोसजए नो भ्रस्सजए नोसंजयासजए जीवे सिद्धे य एग्त-पुहृत्तेणं 
पढठमे, नो श्रपढमं ।। 

सकेसायी, कोहकसायी जाव लोभकसायी-एए एगत्त-पृहत्तेणं जहा श्राहारणए 1! 
अकसायी जीवे सिय पढमे, सिय अपढमे । एवं मणुस्से वि । सिद्धे पदमे, नो 
अपढमे । पुहत्तेणं जीवा मणृस्सा वि पठमा चि अ्रपढमा वि! सिद्धा पढमा, 
नो श्रपढमा ॥ 

नाणी एगत्त-पुहूतेणं जहा सम्मद ! भभिणिवोहियनाणी जाव मणपञ्जव- 
नाणी एगत्त-पृहृत्तेणं एव चेव, नवर-जस्स ज ग्रत्थि। केवलनाणी जीवे 
मणुस्से सिद्धे य ॒एगत्त-पुहुत्तेणं पढमा, नो अपढठमा ¦ अ्रण्णाणी, मदण्णाणी, 
सुयभ्रण्णाणी, विभगनाणी य॒ एगत्त-पुहत्तेणं जहा आाहारए 11 


७१६ 


भगव 





१६. सजोगी, मणजोगी, वद्टनोगी, कायजोगी एगत्त-पुहत्तेणं जहा जाहारए, नवरं- 
जस्स जो जोगो ग्रत्थि । श्रजोगी जीव मणुस्स-सिद्धा एगत्त-पुहृत्तेणं पमा, नो 
ग्रपटमा ॥ 

१७. सागारोवरत्ता भ्रणागारोवरत्ता एगत्त-पुहृत्तेणं जहा श्रणाहारए ॥ 

१८. सवेदगो जाव नपंसगवेदगो एगत्त-पुहृत्तेण जहा ्राहारए, नवर - जस्स जो वैदो 
ग्रत्थि । अवेदग्रो एगत्त-पुहत्तेण तियय वि पदेसु जहा अकमसायी ॥ 

१९. ससरीरी जहा आहारए, एव जावे कमस्मगसरीरी, जस्स जं भ्रत्य सरीरं नवर- 
ग्राहारगसरीरी, एगत्त-पुहत्तेणं जहा सम्मदिही 1 ्रसरीरी जीवोसिद्धोय 
एगत्त-पुहत्तेणं 'पठमो, नो भरपटमो" ॥ 

२०. पंचहि पन्जत्तीहि पर्वाहु भ्रपन्जक्तीहि एगत्त-पुहतेण जहा श्राहमारए, नवर- 
जस्स जा अत्थि जाव वेमाणिया नो पमा, भ्रपढमा । इमा लक्वेणगाहा-- 

जो जेण प्तपुन्वो, भावो सो तेण भ्रपठमभ्रो होई । 
सेसेयु होड पठमो, ग्रपत्तयुष्वेयु भावेसु 111) 
चरिम-प्रचरिभ-पदं 

२१. जीवे णं भते ! जीवभवेणं कि चिमे ? म्रचरिमे ? 
गोयमा ¦ नो चेरिमे, ्रचरिमे ॥ 

२३. नेरदए णं भ॑ते ¡ नेरदयभवेणं--पुच्छा । 
गोयमा ! सिय चरिमे, सिय श्रचरिमे। एवं जाव वेमाणिए । सिद्धे जहा 
जीवे ॥ 

२३. जीवा णं--पुच्छा । 
गोयमा ¡ नो चरिमा, ्रचरिमा । नैरद्या चरिमा वि, भ्रचरिमा वि] एवं जावे 
वेमाणिया । सिद्धा जहा जीवा ॥ 

२४. श्राहारणए सव्वत्थ एगत्तेण सिय चरिमे, सिय भ्रचरिमे; पुहत्तेणं चरिमा वि, 
प्रचरिमा वि । भ्रणाहार्रो जीवो सिद्धो २ एगत्तेण वि पृहृत्तेण वि नो चरिमौ, 
चरमो" । सेसद्वाणेसु एगत्त-पुहृत्तेण जहा भ्राहारमो ॥ 

२५. भवसिद्धोश्रो जीवपदे एगत्तपृहप्तेण चरमे, नौ भ्रचरिमे । सेसद्राणेमु जहा 
ग्रहारश्रो ! श्रभवसिद्धीभ्रो उन्वत्थ एगत्त-पुहृत्तेणं नो चरिमे, अचरिमे । 
नोभवसिद्धीय-नोग्रभवसिद्धीयजीवा सिद्धा य एगत्तपुहृत्तेणं जहा 
ग्रभवसिद्धीमरो ॥ 

१. आहारासरीरी (क, ख, ता) । ३. नो चरिमा भचरिमा (क,ख, ता, व, म) । 


२. पढमा नो अपढमा (ब, क, स, ता, व, म} | 


अद्ारसमं सतत (षढमो उसो) ७५७ 


२६ 


२७. 


२८. 


९६ 


२०. 


२१. 


३२. 
३३. 
२३४. 
२५. 


३९६. 


२७. 


सण्णी जहा आहारो, एवं म्रसण्णी वि । नोसण्णी-नोग्रसण्णी जीवपदे सिद्धपदे 
य अचरिमे, सणुस्सपदे चरिमे एगत्त-पुहृत्तेम ॥ 
सलेस्सो जाव सुक्कलेस्सो जहा आहारम्रो, नवर--जस्स जा त्थि । भ्रलेस्सो 
जहा नोसण्णी-नोश्रसण्णी ।\ 
सम्मदिद्री जहा ्रणाहमस्मो । मिच्छाद्दि नहा भ्राहारमरो ¦ सम्मामिच्छदिटरी 
एगिदिय-विंगलिदियवज्ज सिय चरिमे, सिय श्रचरिमें । पुहृत्तेणं चरिमा वि, 
ग्रचरिमा वि) 
संजश्रो जीवो मणुस्सो य जहा भ्राहारभ्रो । भ्रस्संजम्रो वि तहैव । सजयासंजणए 
वि तहैव, नवर जस्स ज भ्रत्थि नोसजय-नोश्रसजय-नोसजयासजश्रो जहा 
नोभवसिद्धीय-नोग्रभवसिद्धीश्रो ॥। 
सकसायी जवि लोभकसायी सब्वदाणेसु जहा भ्राहारग्रो । भ्रकसायी जौवपदे 
सिद्धे य नो चरिमे, भ्रचरिमे । मणुस्सपदे सिय चरिमे, सिय भ्रचरिमे ॥ 
नाणी जहा सम्पदि सन्वेत्थ । आभिणिबोहियनाणी जाव मणपज्जवनाणी 
जहा ग्राहारम्रो, नवर-- जस्स ज भ्रत्थि । केवलनाणी जहा नोसण्णी-नोभ्रसण्णी । 
म्रण्णाणी जावे विभगनाणी जहा भ्राहारभ ॥ 
सजोगी जाव कायजोगी जहा श्राहारओरो, जस्स जो जोगो भ्रत्य } श्रजोगी जहा 
नोसण्णी-नो्रसण्णी ॥ 
सागारोवउत्तो श्रणागारोवरउत्तो य जहा अ्रणाहाररो ॥\ 
सवेदश्रो जाव नपुसगवेदश्रो जहा म्राहारमरो । श्रवेदभो जहा ्रकसायी ॥ 
ससरीरी जाव केम्मगसरीरी जहा श्राहारम्रो, नवर- जस्स ज भ्ररिथ । भ्रसरीरी 
जहा नोभवसिद्धीय-नोभभवसिद्धीभ्रो ।। 
पचहि पज्जत्तीहि पचि ग्रपज्जत्तीहि जहा प्राहा र्नो, सन्वत्थ एमत्त-पुहततेणं 
दंडगा भाणियब्वा । इमा लक्वणगाहा- 

जो ज पाचिहिति पुणो, भाव सो तेण श्रचरिमो होड । 

अच्चतविश्रोगो जस्स, जेण भावेण सो चरिमो ।1१॥ 
सेव भते ! सेवं भते ¡ त्ति जाव' विहुरइ | 


१, भ० १५१ 


७८ 


भगव 


वौोश्मो उदो 


सक्कस्स कत्तिथ-तेद्टिनाम-पुव्वभव-पदं 


३८. 


३६. 


9. 


४६१. 


तेण कालेणं तें समएणं विसाहा नाम नगरी होत्या--वण्णओ, ! वहुप्तिए 
चेदए--वण्णग्रो' । सामी समोसढे जाव, पज्जुवासई्‌ । तेणं कालेणं तेण समएण 
सक्के देविदे देवराया वज्जपाणी पुरंदरे -एवं जहा सोलसमसए ॒वित्तियउदेसए 
तहैव दिव्वेण जाणविमाणेणं ग्रागभो, नवर-एत्थं ्राभियोगां वि अत्थि जाव" 
वत्तीसतिविह्‌ नट विहि उवदसेत्ता जाव पड्गिए ॥ 

भतेति ! भगवं गोयमे समणं भगवं महावीर, श्वदद नमंसइ्‌, वदित्ता नम- 
सित्ता ° एवं वयासी- जहा तइयसए ईसाणस्स तहैव क्‌डागारदिदुतो, तहैव 
पूव्वभवपृच्छा जाच' भ्रभिसमन्नागए ! 

गोयमादि ! समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं वयासी-एवं खलु 
गोयमा ! तेण कालेणं तेणं समएण इहैव जंबुटीवे दौवे भारहे वासे हत्थिणापुरे 
नाम नगरे होत्था--वण्णग्रो' ! सहुसंबवणेः उज्जाणे-वण्णग्रो" । तत्थ णं 
हत्थिणापुरे नगरे कत्तिए नाम सेद्री परिवसति अड्ढ जाव" वहुनणस्स अपरि 
भए, नेगमपढमासमिए, नेगमटुसहस्सस्स बहुसु केज्जेसु य कारणेभु य कोड्वेयु 
य "भमतेसु य रहस्येषु य ॒गुज्मेयु य निच्छएु य ॒ववहारेसु य भ्रापुच्छणिज्जे 


 पडपुच्छणिज्जे मेढी पमाण आहारे श्रालंवणं चक्छू, मेदिभूए पमाणभरए 


आहारभरए आ्लबणभरए ° चक्खुभूए, नैगमटरुसहस्सस्स सयस्स य कुडवस्स 
आहेवच्चं" *पोरेवन्व सामित्तं भद्ित्तं म्राणा-ईसर-सेणावच्चं ° कारेमाणे 
प्लेमाणे, समणोवासरए्‌, ्रहिगयजीवाजीवे जाव ग्रहापरिगगहिएि तवोकम्मेहि 
म्प्पाणं भवेमाणे विह्रइ ॥! 

तेणं कालेणं तेणं समएण मूणिसुन्वए भ्ररहा आदिगरे जहा सोलसमसए तहैव 
जाव समोसढं जाव" परिसा पज्जुवासईइ ॥ 


४२. तए णं से कत्तिए सदी इमीसे कहाए लद्धद्रं समाणे हुतं एव जहा एक्कारसम- 
सए सुदसणे तहेव निम्गश्रो जाव पज्जुवासति ॥ 

१. ओ० द° १। ६. भ ११।५७। 

२, भमो० भू०° २-१३। १०. भ० २।६४॥ 

३. गओ० सु° २२-५२। ११. सं० एा०--एवं जहा रायपसेणदज्जे चित्त 

४, भण १६।३३; ३२७ जावे चक्चुभरुए । 

५. सं० पा०-महानीरं जाव एव । १२. स० पा०--जहिवच्वं जाव कारेमणि। 

६. भ० ३।२८-३० 1 । १३. भ० २।६४। 

७, ओ० सू० १1 १४. भ० १६।६७,६५। 


८, सहस्ंबवणे (स) । १५. म० ११११६ । 


अदारसम सत (बीमो उदेसो) ७५६ 


४३. 


21 


च्‌, 


४६. 


४७. 


तए णं गुणिसुव्वए भररहा कत्तियस्स रेद्विस्स “तीसरे य महतिमहालियाए 
प्रिसाए धम्म परिकटेद ° जाव परिसा पडिगया 11 

तए ण से कत्तिए सेट मूणिसुव्वयस्स्र* °अरहुो अरतिं धम्मं सोच्चा ° निसम्म 
हद्ुतुद्र उद्राए उद्रंति, उद्रंतता मुणियुव्वय* °अरहं वदद नमंसद्, वदित्ता नम- 
सित्ता ° एव वयासी-एवमेयं भते । जाव^-से जहेयं तुग्भे वदह ज, नवर - 
देवाणुप्पिया ! नेगमदुसहस्स आपुच्छामि, जेद्ुपुत्त च कुंडूने ठवेमि, तए णं 
ग्रह देवाणुप्पियाणं भ्र्तियं पव्वयामि । 

ग्रहायुह देवाणुप्पियाः ¡ मा पडिबध्‌ं ।! 

तए ण से कत्तिए सेरी जाव" पडिनिक्खमई्‌, पडिनिक्लमित्ता जेणेव हत्थिणापुरे 
नगरे जेणेव सए गेहे, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता नेगमद्ुसहस्सं सदावेड, 
सदहावेत्ता एव॒ वयासी-एवं खलु देवाणृप्पिया ! मए मुणिसुन्बयस्स भ्ररह्रो 
ग्रतियं धम्मे निसते, से वि यमे घम्मे इच्छिए, पडिच्छिए, अभिरुइए ! तए णं 
ग्रह देवाणुपपिया { ससारमयूव्विर्गे जाव" पव्वयामि, त तुव्भे णं देवाणु- 
प्पिया । किं करहु, किं ववंसहु, कि' भे हियइच्छिए, कि" भे सामत्थे ? 

तए ण त नेगमद्रुसहस्स पि" कत्तिय , सद्र एव वयासी-जद णं तुन्भे देवाणु- 
पिया । ससारभयुव्विम्गा जाव पन्वयह्‌'» श्नम्ह॒ देवाणुप्पिया { के श्रण्णे 
आलबे वा, ग्राहारे वा, पडिविधे वा ? श्रम्हे विण देवाणुप्पिया} संसारमयु- 
व्विग्गा भीया जम्मणमरणाण देवाणुपिएहि सदधि मुणिसुव्वयस्स भ्ररहुभरो 
ग्रतियं मृडा भवित्ता भ्रगाराभ्रो अ्रणगारिय+ पव्वयामो" | 

तए ण से कत्तिए सेरी तं नेगमट्‌र्सहस्स एव वयासी- जदि णं देवाणुप्पिया ! 

ससारभयुन्विग्या भीया जम्मणमरणाणं मए सदधि मुणिसुव्वयस्स" शश्ररहग्रो 
तियं मुडा भवित्ता अ्रगाराग्रो श्रणमारिय ° पव्वयह्‌, त गच्छह्‌ णं तुन्भे 
देवाणुप्पिया ! सएसु गिहेसु, विपुलं ्रसणं^ शाण लादमं साइमं ° उचकेखडावेह, 


१. स° पा०--धम्मकहा । ११ तं (ख)। 

२. भो० सू० ७१-७६। १२. पल्वाति (ब्र), पव्वादि (क, ख, ता, व), 
३. स पा०-मुणिसुच्वयस्स जाव निसम्म । पव्वादि (म); पव्वाहिति (स) 1 नायाघम्म- 
४. स० पार-मूिसुव्वेय जाव एवं । केहायो (५1६०) सूत्रानुसारेण एतत्‌ क्रिया- 
५. भ० २।५२1 पद स्वीकृतम्‌ 1 

६. जाव (अ,क,ख,ता,व, म, स)। १३. जवं (अ, क,ख, ता, व,म, ख) । 

७. भ० १६१७१ । १४. पव्वामो (अ, ख, ता, व, म) । 

८. भऽ १८।४६ | १५. सं० पा०-मुणिसुन्वयस्स जाव प्वयह्‌ 1 
६. के(क,ख.ता,व, म) । १६. स० पा०--असणं जाव उववस्डवेह्‌ । 


[#.॥ 
॥ 


के (अ,क,ख,ता,व,म, स)! 


७६० 


ए. 


४९. 


[॥ 





भगवद 


मित्त-नाद~शनियग-सयण-संवेधि-परियणं श्राम॑तेह, तं मित्त-नाद-नियग-सयण- 
संबधि-परियणं विउलेण अर्षण-पाण-खद्रम-साइमेणं वत्थ-गध-मत्लाले-कारेण 
य॒ सक्कारेहु सम्माणेह्‌, तस्यैव मित्त-नाद्नियग-सयण-सवंधि-परिजणस्स्‌ 
पुरञ्नो ° जेट्ठपुत्ते कुडवे उावेह, वेत्ता तं मित्त-नाद्‌~गनियग-सयण-सवबधि- 
परियणं ° जेदुपुत्ते प्रापुच्छह्‌ भ्रापुच्छि्ता पुरिससहस्सवाहिणीश्रो सीयाभ्रो 
दहह दृहित्ता मित्त-नाइ~भनियग-सयण-संवधि °-परिजणेण जेटप्पृत्तेहि य 
समणुगम्ममणमासगा सव्विड्ढीएु जावे" दुदृहि-निग्धोसनादिय रवेण भरकालपरि- 
हीणं चेव मम भ्रतिय पाडन्भवहू || 

तए णं तं नेगमहदुसहस्सं पि कत्तियस्स सेद्िस्स एयमदुं विणएणं पडिसुणेति, 
पडियुणेता जेणेव साईइ-साद्रं गिहादइ तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता चिपूल 
ग्रस" श्पाणं खादमं साम ° उवक्छडावेति, उवक्खडवेता सित्त-नाद^ 
*नियग-सयण-सबधि-परियण विउलेणं श्रसण-पाण-खादम-साइमेणं वत्थ-गंध- 
मल्लालकारेण य सक्कारे सम्माणेदइ०, तस्सेव मित्त-नाद्र-°नियग-सयण- 
संबंधि-परियणस्स ° पुरश्रो जदुपृत्ते कुडवे ऽवेति, ठवेत्ता त॒ मित्त-नाई. 
*नियग-सयण-संवंधि-परियण ° जेदरपत्ते य श्रापृच्छई, भ्रापूच्छित्ता पुरिससहुस्स- 
वाहिणीमो सीयामो दहति, द्रहित्ता सित्त-नाद -नियग-सयण-संबधि ° परिज- 
णेणं जे्रुपुत्तेहि य समणगम्ममाणमम्गा सव्विङ्ढीए जाव दू दुहि-निग्घोसनादिय- 
रवेणं भरकालपरिहीण चेव कत्तियस्स सेद्स्स श्रतिय पाङन्भवति ॥ 

तए णं से कत्तिए सेद्री विपूल भ्रस्तं पाणं खाद्रमं साहइम उववलडवेति जहा 
गंगदत्तौ जाव" सीयं दहति, दृदित्ता मित्त-नाद"-शनियग-सयण-सबधि ° -प्रिज्‌- 
णेणं जेदपुत्तेणं नेगमपटरसहस्सेण य समणुगम्ममाणममगे सव्विड्ढीए जाव दुदहि- 
-निग्घोसनादियरेणं हस्थिणापुरं नगर भज्भमज्छण निगगच्छद, जहा गगदत्तो 
जाव" श्रालित्ते णं भते ! लोए, पलित्ते ण भते ! लोए, प्राचित्त-पलित्ते णं 
भते ! लोए जाव भ्राणुगामियत्ताएु भविस्सति, तं इच्छामि ण भते ! नेगमद्ु- 
सहस्सेण सदधि सयभेव पव्वावियं जाव धस्ममाईविसखय ॥ 





१. सं° पा०--नाइ जाव जेदुपुतत । ९. स° परा०~--नाई जाव प्ररिजणेण । 
२. सं० पा०-- नाई जाव जेद्रुपुते । १०. भ० €।१८२ ; 

३. सं० पा०- माह जाव परिजणेणं । ११. भ० १६।७१। 

४. म° ६।१८२। १२. सं० पा०-नाद्‌ जावे परिजणेर॒ । 
४. सं० पा०--असणं जाव उवक्खंडावेति । १३. भ° ६।१८२। 

६, सं° पा०-नाइ जाव तस्पेब्‌ । १४. भ० १६।७१; ६।२१४। 

७. सऽ पएाऽ- नाई जाव पुरभ्रो । १५. भ० ६।२१४। 

ध, प्र प्रा- नाई जाव उद्रपृतते । १६. भ० २।५२। 


अहारसम सत (तभो उरसो) ७६१ 


५०. 


१. 


५२९. 


५२. 


र्‌, 


५५. 


तए ण मुणिषुन्वए श्ररहा कत्चियं सेदं नेगम सहस्सेणं सद्धिं सयमेव पव्ववेति 
जाव" धम्ममादक्खइ-एव देवाणुप्पिया ¡ गतेव्व, एवं चिद्धियव्वं जाव 
संजमियव्व | 

तए णं से कत्तिए सेदो नेगमदरुसहस्सेण सदधि मुणियुव्वयस्स श्ररहुममो इमं एयाखूवं 
धम्मिय उवदेसं सम्म पडिवज्जद्‌, तमाणाए तहा गच्छति जाव' सजमेति ॥ 

तए ण से कच्तिए सेदु नैगमदुसहस्सेण सद्धि श्रणगारे जाए-ईरियासमिए जाव" 
गृत्तवमयारी ॥ 

तए ण से कत्तिए म्रणगारे मुणिसुव्वयस्स अरहो तहारूवाण भेराण भ्रतियं 
सामादयमाइयाई चोदूस पम्बाई्‌ श्रहिज्जद्‌, भ्रहिज्जिता बहूहि चउत्थ छद्म 
*दसम-दुवालसेहि, मासद्धमासखमणेहि विचित्तेहि तवोकम्मेहि ° भ्प्पाणं 
भवेमाणे बहुपदिपुण्णाईइ दुवालस वासाईइ सामण्णपरियागं पाउणद, पाउणित्ता 
मास्सियाए सलेहृणाए अत्ताण भोसेद्‌, फोसेत्ता सदि भत्ताईं ्रणसणाए वेदेति, 
छेदेत्ता ्रालोहय^°पडिक्कते समाहिपत्ते कालमासे ° काल किच्वा सोहृम्मे 
कप्य सोहम्मवडसए विमाणे उववायसभाए दैवसयणिज्जसिः ण्देवदूसतरिए 
श्रगुलस्स अ्रससेज्जदभागमेत्तीए ओगाहणाए ° सवके देविदत्ताए उववन्ते ॥ 

तए ण से सक्के देविदे देव राया अरहुणोववण्णमेत्तए सेस जहा गगदत्तस्स जाव 
सन्वदुक्खाणं रत काहिति, नवर - एिती दो सागरोवमाद, सेस तं चेव ॥ 

सेवं भते ! सेव भते ! त्तिः ॥ 


तइश्नो उदेसो 


मागंदियपुत्त-पदं 


१६. 


१, भ २।५३। 
२. भ० २।५३ । 
३. भ० २५६] 
४, अऽ २५१५। 


तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नगरे होत्था--वप्णभ्रो | गुणसिलए चेदइए- 
वण्णश्रो जाव" परिसा पडिगया । तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवभ्रो 


 सं° पा०--आलोडय जाव कालं । 
 स॒° पाऽ-देवसयणिज्जंसि जाव सक्के। 
* ० १६।७२.-५५ 

. भ० १।५१। 


072 ॐ @ कि 


श. सं° पफा०--च्टुटुम जाव श्रप्पाण । १०. भ० १।२-५। 


७६२ 


४७. 


भ्‌. 


५९. 


०, 


६१. 


भगवर 


महावीरस्स' श्रतेवासी मागदियपृतते नाम ग्रणगारे पगदइमदृए-जहा मडिययत्ते - 
जाव" पञ्जुवासमाणे एव वयासी- 

से नृण भते ! काउनलेस्से पुढविकाइए काउलेस्सेहितो पुडविकादएहितो भ्रणतर 
उव्वद्ित्ता माणुस विग्गहुं लभति, लभित्ता केवल बोहि बुज्मति, बुज्मित्ता तमो 
पच्छा सिज्मति जाव, सव्वदुक्वाण श्रत करेति ? 

हता मागदियपृत्ता ! काउलस्से पृटढविकाइए जाव सव्वदुक्खाण श्रत करेति ॥ 
से नूण भते ! काउलेस्ते' ग्राउकादए काउलेस्सेहितो भाउकादर्एहितौ अ्रणंतरं 
उव्वद्ित्ता माणुस विग्गह्‌ लमत्ति, लमित्ता केवल वोह बुज्भत्ति जाव सव्व- 
दुक्लाणं भ्रत करेति ? 

हता मागंदियपृत्ता { जावे सब्वेदुक्खाण भरत करेति ॥ 

से नृण मते ! काउलेस्से वणस्सइकाइए "°काउलेसेहितो वणस्सदकाइएहितो 
ग्रणतर उव्वद्ित्ता माणुस विग्गहुं लभति, लभित्ता केवलं वोहि वुज्फति, 
बुज्सित्ता तग्रो पच्छा सिज्भति जाव सब्वदुक्खाण श्रत करेति ? 

हता मागदियपृत्ता ! ° जाव सव्वदुक्खाणं भ्रत करेति ॥ 

सेव भते ! सेव भते ! त्ति मागद्ियपुतते श्रणगारे समण भगवं महावीर, श्वंदद्‌ 
नमसह, वदित्ता° नमसित्ता जेणेव समणा निम्गंथा तेणेव उवागच्छति, उवा- 
गच्छता समणे निग्मथे एव वयसी-एवे खलु अरज्जौ ! काउलेस्ते पुढविकादए 
तहैव जाव सग्वदुक्खाण श्रत करेति । एव सलु भ्रज्जो ! काउलेस्से श्राउक्काद्रए 
तहेव जाव सब्वदुक्खाण श्रत करेति । एवं खलु भ्रज्जो ¦ काउलेस्से वणस्सद्‌- 
कादए तहैव जाव सब्वदुक्लाणं मरतं करेति ॥ 

तए णं ते समणा निमथा मागदियपृत्तस्स भ्रणगारस्स एवमादइक्खमाणस्स जाव 
एवं पर्वैमाणस्स एयमद्र नो सद्हंति नो पत्तियति नो रोएति, एयम्‌ म्रसदह्‌- 
माणा भ्रपत्तियमाणा भ्ररीएमाणा जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता समण भगव महावीरं वदति नमसति, वदित्ता नमसित्ता एवं 
वयासी--एव खलु भते ! मागदियपृकत्तं अ्रणगारे अम्ह्‌ एवमादक्खति जाव 
परूवेति--एव खलु भ्रज्जो ! काउलेस्से पुढविकादए जाव सब्वदुक्खाण श्र॑त 
करेति । एवं खलू भ्रज्जो ! काउलेस्से भ्राउक्कादइए जाव सब्वदुक्खाण भ्रतं 
करेति ! एवं खलु भ्रज्जो { काउलेस्से वणस्सदकादए वि जाव सव्वदुक्चाण 
प्रतं करेति ॥ 


६२. से कहमेयं भते ! एवं 


व 
१. महावीरस्स जाव (स) 1 ४. काउलेसे (अ, स) । 
२. भ० ३।१३४; १२०० २८६ । ५. सं० पा०--एव चैव जाव । 


३. भ० १।४४ । ६. स्र० पा०--महावीर नावं नमसित्ता ) 


अदुरसम सत (तदो उहेसो ) ७६३ 


६२. 


ग्रज्जोति 1 समणें भगव महावीरं ते समणे निगगथे आमतित्ता एव वयासी- 
जण्ण श्रज्जो । मागदिययुत्ते भ्रणगारे तुग्भे एवमादक्खति जाव परूवेत्ति-एवं 
खलु भ्रज्जो ! काउलेस्से पठविकादए जाव सबच्वदुक्खाण अ्रतं करेति । एवं खल्‌ 
ग्रज्जो । काउनलेस्से श्राउकाइए जाव सव्वदुक्खाण श्रत करेति! एव खलु 
श्रज्जो । काउलेस्से बणस्सइकाइए वि जाव सब्वेदुक्लाण श्रत करेति } सच्चे 
ण एसमद्रं । अह पि ण प्रज्ञो ! एवमाद्क्लामि एवं भासेमि एवे प्ण्णवेमि 
एव परू्वेमि--एव खलु अज्जो ! कण्हलेसे पुढविकाइए कण्टलेसे हितो पढवि- 
काइएहित्तो जाव सब्वदृक्छाण ग्रत कर्ति) एव खलु अ्रज्जो ! नीललेस्मे 
पुढविकाइए जाव सव्वेदुक्खाण भ्रत करति । एव काउलस्से वि । जहा पुढवि- 
कादए एव भ्राउकाइए वि, एवं वणस्सइकादेए वि । सच्चे ण एसमटुं ॥ 

सेव भते ¡ सेव भते । त्ति समणा निगगथा ससण भगव महावीर वदति नमः- 
सति, वदित्ता नमसित्ता जेणेव मागदियपृत्ते ्रणगारं तैणेव उवागच्छति, उवा- 
गच्छित्ता मागदियपृत्त अ्रणगार वदति नमसत्ति, वदित्ता तमसित्ता एयमटु सम्मं 
विणएणं भृज्जो-भूज्जो खामेति ॥ 


६४. तए ण सें मागदिययृत्तें अणगारे उद्राए उद्ुंद्‌, उद्ंत्ता जेणेन समणें भगव महा- 


६१ 


वीरे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता सभण भगव महावीर वदति नमसति, 
वदित्ता नमसित्ता एवे वयासी- 

ग्रणगारस्स ण भते । भावियप्पणो सव्व कम्म वेदेमाणस्स सव्व कम्म निज्जर- 
माणस्स सव्व मार मरमाणस्स सव्व सरीरं विप्पजहमाणस्स, चेरिम कस्म 
वेदेमाणस्स चरिम कम्म निज्जरेमाणस्स चरिम मार मरमाणस्स चरिमं सरीर 
विप्पजहूमाणस्स, मारणतिय कम्म वेदेमाणस्स मारणतिय कम्म निज्जरेमाणस्स 
मारणत्तिय सारं मरमाणस्स मारणतिय सरीर विप्पजहमाणस्स जे चरिमा 
निज्जरापोग्गल्ला सृहुमा ण ते पोग्गला पण्णत्ता समणाउसो । सव्व लोग पि 
ण ते श्रोगाहित्ता ण चिदुत्ति? 

हता मागदियपृत्ता ! श्रणमारस्स ण भावियप्पणो सव्वं कम्मं वेदेमाणस्स जाव 
जे चरिमा निज्जरापोष्यला सुषुमा ण ते पोग्गला पण्णत्ता समणाडऽसो ! सव्वं 
लोग पिणतेश्रोगाहित्ताण चिदुति॥ 


निज्जरापोमाल-जाणणादि-पदं 
६६. छउमत्थे णं मते । मणुस्से तेसि निज्जरापोग्गलाण किंचि श्राणत्त वा नाणत्तं 


वा “भभ्रोमत्त वा तुच्छत्त वा गख्यत्तं वा लहुयत्त वा जाणई-पासद्‌ ? 
मागदियपृत्ता ! नो इण्ट समदं ॥ 


1 


१. सण पा०-एवं जहा इदियउदहैसए पढमे ते जाणत्नि-पासति, श्राहाररेति । से तेषं 
जाव वेमारिया, जाव तस्थ णजे ते उवरत्ता निक्चेनो भाणियन्वो । 


७६४ 


६७. 


६८. 


६६. 


७१. 


भ गवर 


से केणटेण भते । एव वृच्चद-छउमत्ये ण मणुस्से तेसि निज्जरापोग्मलाणं 

नो किचि ्राणत्त वा नाणत्त वा भ्रोमत्त वा तुच्छत्तं वा गण्यत्तं वा लहूयत्तं वा 

जाणड्‌-पासइ्‌ 

मागदियपृत्ता ! देवे वियणभ्रत्थेगद्रए जे ण तेसि निज्जरापोगलाणं नो किचि 

आगत्त वा नाणत्त वा ्रोमत्त वा तुच्छत्त वा गर्यत्तं वा लहुयत्त वा जाणड्‌- 

पास॒द्‌ । से तेणटंण मागदियपुत्ता ! एव वृच्चद्‌-छउमत्थे णं मणुस्से तेसि 

निज्जरापोग्गलाणं नो किचि भ्राणत्तं वा नाणत्त वा रमत्त वा तृच्छत्तं वा 

गर्यत्त वा सहुयत्त वा जाणइ -पासद, सुहुमा ण ते पोगला पण्णत्ता समणाउसो 
सव्वलोग पिय णते भ्रोगाहित्ता चिद्रुति॥ 

नेरइया णं भते ¦ ते निज्जरापौगगले कि जाणति-पासति ? प्राहारेति ? उदाहु 

त जाणति न पासति, न ्राहारति ? 

मागदियपृत्ता ¡ नैरदइया ण ते निज्जरापग्गले न जाणति न पासति, श्राहारेति। 

एवं जाव पन्िदियतिरिक्खंजोणिया ॥ 

मणुस्सा ण मते ! ते निज्जरापोग्यले कि जाणति-पासति ? ग्राहारेति ? उदाहृ 

न जाणति न पासति, न आहारेति ? 

मागंदियपृत्ता ! भरत्थेगदया जाणति-पासति, ्राहारेति । म्रत्थेगदया न जाति 

न पासति, आहरेति ॥ 


. से केणदरण मते! एवं वृच्चद-भ्रत्येगहया जाणत्ति-पासति, आहारंति ! 


ग्रत्थेगइया न जाणति न पासति, ्राहारेति ! 

मागदियपुत्ता ! मणुस्सा दुविहा पण्णत्ता, त जहा-सण्णिभूया य, भ्रसण्णि- 
भूया थ । तत्थ णं जे ते श्रसण्णिभूयाते णं न जाणंति न पासंति, श्राहारेति। 
तत्थ णं जे ते सण्णिभूया ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--उवरत्ता य, भअणुवउत्ता 
य । तत्थ णं जे ते श्रणुवरउत्ताते णन जाणति न पासति, श्राहारेति । तत्थ णं 
जे ते उवउत्ता ते ण जाणति-पासंति, भ्राहारेति । से तेणद्रुण मागदियपृत्ता , 
एवं वृच्चद्‌--भरत्थेगदया न जाति न पासंति, ्राहारेति । प्रत्थेगदया जाणति- 
पासति, भ्राहारेति । बाणमतर-जोइसिया! जहा नैरदइया ॥ 

वेसाणिया णं भते ¡ ते निज्जरापोगले कि जाणति-पासति ? आहारेति ! 
मागेदियपृत्ता ! जहा मणुस्सा, नवर--वेमाणिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-- 
मायिमिच्छदिद्रीडववन्नगा य, अरमायिसम्मदिद्रीउववन्नगा य ! तत्थ णंजेते 
मायिमिच्छदिद्धिउववन्नगा ते णं न जाणंति न पासति, भ्राहारेति । तत्य णंजे 
ते श्रमायिसस्मदिद्रीउववन्नगा ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा- ्रणतरोववन्नगा 
य परपयेववन्नगा य। तत्थणं जेते श्रणंतरोववन्नगा तेण न जाणंतिनत 
पासति, ्राहारेति । तत्थ णं जे ते परपरोववन्नगा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-- 


9 


पृज्जत्तगा य, श्रपज्जत्तया य । तत्थ ण ञे ते श्रपज्जत्तगा ते णंन जाति 


अटारसमं सतं (तदग्रो उसो) ७६५ 


बंध-पदं 
७९. 


७२ 


७ 


७५. 


७६. 


७७ 


७८, 


७९. 


न पासंति, आहरेति ! तत्थ णं जे ते पज्जत्तगा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
उवरत्ता य, श्रणुवउत्ता य । तत्थणं जे तेभ्रणुवेउत्ताते णंन जाणतिन 
पासति, आहारेति 1 तत्थ णं जे ते उवरत्ता ते णं जाणंति-पासंति, भ्राहारेति । 
से तेणहुणं मागदियपुत्ता 1 एवं वृच्चेइ-म्रत्थेगद्या न जाणंति न पासति; 
श्राहारेति । ्रत्थेयदइया जागंति-पासति, आहारेति ° ॥ 


कतिविहे णं भते ! कंधे पण्णत्ते ? 

मागदियपृत्ता ! दुविहै वधे पण्णत्ते, त जहा--दव्ववषे य, भाववेषे य ।। 
दव्ववधे णं भते । कतिविहे पण्णत्ते † 

मायदियपृत्ता दुविहे ! पण्णत्ते, त जहा- पयोगवंधे य, वीससावेधे य 1! 
वीससावधे णं मते । कतिविहे पण्णत्ते † 

मागदियपृत्ता । दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--सादीयवीससावधे य, भ्रणादीयवीससा- 
वधे य | 

पयोगवधे णं मते । कति विहे पण्णत्ते ? 

मागंदियपृत्ता । दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--सिदिलबधणबधे य, धणियवधण- 
वधेय॥। 

भाववधे ण भते ! कत्तिविहे पण्णत्ते ? 

मागदियपुत्ता । दुवि पण्णत्ते, त जहा- मूलपगडिबधे य, उत्तरपगडिवधे य ॥ 
नेरइयाण भते ! कत्तिविहे भावबधे पण्णत्ते ? 

मागदियपुत्ता ! दुविहु भावबधे पण्णत्ते, त जहा--मलपगडिनिधे य, उत्तर- 
पगडिवधे य 1 एवं जाव वेमाणियाणं ।1 

नाणावरणिज्जस्स ण भतं । कम्मस्स कतिविहें भाववधे पण्णत्ते ? 

मागदियपुत्ता ! दुविहं भाववषे पण्णत्त, तं जहा--मूलपगडिवधे य, उत्तरपगडि- 
वघेय॥ 

नेरइयाण मते ! नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कतिविहै भावदधे पण्णत्ते ? 
मायदियपुत्ता ! दवि साववंधे प््णत्ते, त जहा-मूलपगडिवंधे य, उत्तर- 
पगडिवेधे य } एवं जाव वेमाणियाण्‌ । जहा नाणावरणिज्जेण दडश्रो भणियो 
एवे जाव श्रत राईएणं भाणियन्वो ॥ 


कम्म्‌-नाणत्त-पदं 


८०. 


जीवाण भते! पावेकम्मे जेय कड, भजे य कञ्जदः०, जेयं केज्जिस्सद, 
अत्थि याई्‌ तस्स कई नाणत्ते ? 
हंता अत्थि ] 





१. ० पा०-कडे जाव जे ! २. ञे त कंडमा (ता) । 


७६६ 


८१. 


८२. 
८३. 


ठट. 


८५ 


भगवई 


से केणटरंणं भतत ! एवं वृच्वद्‌ -जीवाणं पाते कम्मे जै य कड, भजे य क्उजड्‌०, 
जे य कञ्जिस्सइ, भ्रत्थि याइ तस्स नाणत्ते ? 

मागंदियपृत्ता ! से जहानामए-केड पुरिसे धणुं परामूसद्‌, परामुसित्ता उस 
परामुसद, परामुसित्ता ठाणं ठाई, ठाइत्ता भ्राययकण्णायतं उस करेति, करेत्ता 
उदं वेहास उच्विहइ, से नृण मार्गदियपुत्ता । तस्स उसुस्स उङ्हं वेहास उव्वी- 
टस्स समाणस्स एयति वि नाणत्तं, *वेयति वि नाणत्त, चलति वि नाणत्तं, 
फंदद्‌ वि नाणत्तं, घट वि नाणत्तं, खुग्पइ वि ताणत्तं, उदीरईइ वि नाणत्तं ° 
तं तं भावं परिणमति वि नाणत्त 

हंता भगव ! एयति वि नाणत्त जाव तं त भावं परिणमति वि नाणत्त । 

से तेणद्रुणं मागंदियपृत्ता ! एव वुच्चइ - एयति वि नाणत्त जावतं तं भावं 
परिणमति वि नाणत्तं ।\ 

तेरदयाण भते ! पावे कम्मे जे य कड ? एवं चेव । एवं जाव वेमाणियाण । 
नेरइया णं भते ! जे पोग्ले भ्राहारत्ताए गेण्हति, तेसि ण मते ! पोग्यलाण 
सेयकालसि कतिभाग भ्राहारेति ? कतिभागं निज्जररेति ? 

मामंदियपृक्ता ! अ्रसंखेज्जई भागं ग्राहारेति, रणं तभागं निज्जरेति ॥ 

चविकया ण भते ! के तेसु निज्जरापोगगलेसु आ्रासदत्तए वा जाव तुयद्ित्तए 
ता! 

णो इणटरं समद्र । भ्रणाहारणमेय बृदय समणाउसौ ! एवं जाव वेमाणियाणं ॥ 


. सेवं भते ! सेवं भते ! त्तिः ॥ 


चरत्थो उरेसती 


जीवाणं परिमोगापरिभोग-पदं 
८६. तेणं कालेणं तेणं समएण रायगिहे जाव" भगवं गोयमे एवं वयासी- ब्रह भते 


पाणाइवाए, युसावाए जावे मिच्छादंसणसत्ले, पाणादवायवेरमणे जाव्‌' 





१. सं° पाऽ-कडे जावि जे । ५ भण १।४-१०। 
२. सण पा०~-नागत्तं जाव तं । ६, भण ११३८४ । 
३. ० ७।२१६ । ७, भ° १।३८५ ) 


५ श्न 9४ 9 | 


रदा रसम सत (चरत्थो उदसौ) ७६७ 


चर ४७ # 


मिच्छादंसणसल्लवेरमणे, पृढविक्काइए जवे वणस्सइकाइए, धम्मत्थिकाए, 
भ्रधस्पत्थिकाए, भगासत्थिकाए, जीवे श्रसरीरपडिवद्धे, परमाणुपोग्ले, सेलेसि 
पडिवन्नए श्रणगारे, सव्वे थ॒वादरबोदिधरा कलेव रा-एएं ण दुविहा जीव्‌- 
दन्वा य भ्रजीवंदव्वा य जीवाण परिमोगत्ताए हन्वमागच्छंति † 

गोयमा । पाणादइवाए जाव एए णं दुविहा जीवदन्वा यं भजीवदन्वा य॒अरत्थे- 
गडया जीवां परिभोगत्ताए हन्वमागच्छत्ति, अ्रव्थेगदया जी वाणं परिभोगत्ताए' 
नो हन्वमागच्छति ।। 

से केणुण भति 1 एव वुच्वइ-पाणाइवाए जाव नो हन्वमागच्छति 7 

गोयमा । पाणाइवाए जाव मिच्छादसणसत्ले, पुढविकादए जाव वणस्सइकाइए, 
सव्वे य वादरवोदिधरा कलेवरा-एए ण दुविहा जीवदव्वा य अ्रजीवदल्वा य 
जीवाण परिभोगत्ताए हव्वमागच्छति । पाणाइवायवेरमणे जाव मिच्छादंसण- 
सत्लविवेगे, धम्मत्थिकाए, अवम्मत्थिकाए जाव परमाणुपोगवे, सेलेसि पडि- 
वन्नेए भ्रणगारे-एए ण दुविहा जीवदव्वा य॒ श्रजीवदव्वा य॒ जीवाण परि- 
भोगत्ताए नो हव्वमायच्छति । से तेणदरुण गोयमा ! एव वृन्वई--पाणाइवाए 
जाव नो हन्वमागच्छति ॥ 


काय-प्दं 


८८, 


कति ण संते ¦! कसाया पण्णत्ता ? 
गोयमा । चत्तारि कसाया पण्णत्ता, त जहा-कस्ाययद निरवसेस भाणियन्व 
जाव निज्जरिस्सति लोभेण ॥ 


लुम्म-पदं 
८६. कति ण भते ! जुम्मा पण्णत्ता ? 


९०. 


गोयमा ¡ चत्तारि जुस्मा पण्णत्ता, त जहा-कंडजुम्मे, तेयोगे, दाव रजुम्मे, 
कलिभ्रोमे" ।। 

से केणटुंण भते 1 एवं कृच्चद्‌- जावं कलिथोगे ? 

गोयमा । जे णं रासी चउक्कएणं श्रवहारेण श्रवही रमाणे चउपज्जवसिए सेत्त 
कंडजुम्मे । जे णं रासी चउक्कएण श्रवहारेण अवहीरमाणे तिपज्जवसिए सेत्त 
तेयोगे ! जे ण रासी चउक्कएण अ्रवहारेण अवही रमाणे दषञ्जवसिए सेत्तं 
दावरथुम्मे । जे ण रासी चडक्कएणं शरवहारेण श्रवही राणे एगपज्जवसिए 
सेत्त कलिभ्रोगे 1 से तेणदणं गोयमा । एव वच्च जाव कलिभोगे 1! 





९ जव (अ,के, ख, ता,व, म, सं) | तैयोदे (ता), तेजोगे (म), तियोगे (स) । 


२. प० १४। 


४, वादस्युम्मे (म, क); वेादरजुण्मे (ता) । 


३, तेयोएु (ज), तेजोए्‌ (क); पैयोते (ख, व); ५. कलिगोए (ख); कलिगोदे (ता) 1 


७६८ 


९१. 


९२. 


९३. 


६४. 


भगवरई 


नैरदया णं भते ¡ कि कडजुम्मा ? तेयोगा ? दावरजुम्मा ? कलिभ्रोगा ? 
गोयमा † जहण्णपदे कडयुम्मा, उक्कोसपदे तेयोगा, श्रजहण्णुक्कोसपदे सिय 
कडजुम्मा जाव सिय कलियोगा । एवे जाव थणियकूमाया ॥ 

वणस्सदकादया ण--पुच्छा । | 
गोयमा ! जहण्णपदे ्रपदा, उक्कोसपदे य भ्रपदा, श्रजहृण्णुक्कोसपदे सिय 
कडजुम्मा जाव सिय कलिश्रोगा ॥ 

बेदिया' णं---पृच्छा । 

गोयमा ¦ जहृण्णपदे कडजुम्मा, उक्कोसपदे दावरजुम्मा, भ्रजहण्णमणुक्को सपदे 
सिय कडजुम्मा जाव सिय केलियौगा । एवं जाव चउरिदिया । सेसा एगिदिया 
जहा बेदिया । पचिदियतिरिक्खजोणिया जाव वेमाणिया जहा नैरइया । सिद्धा 
जहा वणस्सदकाइया ॥ 

इत्थीग्रो णं भते ! कि केडजुम्मा-पुच्छा | 

गोयमा | जहष्णपदे कडजुम्माग्नो, उक्कोसपदे कडजुम्साग्रो, भ्रजहुण्णसणुक्को- 
सपदे सिय कडजुम्माग्रो जाव सिय कलिश्रोगाभ्रो । एवं असुरकूमारित्थीमरो वि 
जाव थणियकूमारित्थौमो ! एव तिरिक्ठजोणित्थीभ्रो, एवं सणुसित्थीभ्रो, एवं 
वाणमत र-जोदसिय-वेमाणियदेवित्थीम्रो ॥ 


प्रधगवण्हिजीवाणं वर-पर-पदं 


९५. 


९६. 


जावतिया णं भते! वरा श्रधगवष्डिणो जीवा तावतिया परा श्रंधगवण्डिणो 


जीवा ? 
हता गोयमा ! जावतियां व्य अ्रधगवष्टिणो जीवा तावतिया परा भ्रंधग- 


वण्ह्णी जीवा ॥ 
सेवं भते ! सेवं भते ¦ त्तिः ॥ 


पचमो उदहेसो 


वेउव्वियवेउव्विय-असुरकुमा रादि-पवं 


६७. 


दो भते! असुरकुमारा एगसि भ्रसुरकुमारावासंसि भ्रसुरकूमारदेवत्ताए 
उववन्ना, तत्थ ण ए भ्रसुरकूमारे देवे पासादीए दरिसणिज्जे प्रभिरूवे पडि- 
ख्वे, एमे भ्रयुरकूमारे देवे से ण नो पासादीए नो दरिसणिज्जे नो श्रभिरूवे नो 
पडिरूवे, से कहमेय भते । एव ! 





१. बेददिया (म) । २. भ १।५१। 


हारम सतं (पचमो उदसौ) ७६६ 


६९६. 


९६. 


गोयमा ! असुरकरमारा देवा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-वेडव्वियसरीरा य, 
ग्रवेउव्वियसरीरा य । तत्थ णजे से वेउन्वियसरीरे भ्रसुरकरुमारे देवे सेणं 
पासादीए जाव पडिरूवे । तत्थ णं जे से भ्रवेउव्वियसरीरे भ्रसुरकुमारे देवे से णं 
तो पासादीए जाव नो पडिरूे ॥! 

से केणदुणं भते । एवं वृच्चदइ-तत्थ णं जे से वेउव्वियसरीरे तं चेव जावनो 
पडिरूवे ? 

गोयमा ! से जहानामए--इह मणुयलोगसि दुवे पुरिसा भवत्ि--एगे पुरिति 
श्रलंकियविभूसिए, एमे पुरिसे श्रणलकियविभूसिए । एएसि भ गोयमा । दोण्टु 
पुरिसाणं कयरे पुरिसे पासादीए जाव पडिरूवे, कयरे पुरिसे नो पासादीए जाव 
मो पडिस्ते । जे वापे पुरिसे श्रलकियविभृसिए, जे वासे पुरिमे ्रणलकिय- 
विभृसिए ? 

भगवं ¡ तत्यणनजे से पुरिसे प्रलकियविभसिए सेणं पुरिसे पासादीए जाव 
पडिरूवे । तत्थ णं जे से पुरिसे भ्रणलंकियविभूसिए से णं पूरिसे नो पासादीषए 
जाव नो पडिरूवे । से तेणद्रुण जाव नो पडिरूबे ।। 

दो भते ! नाकमा देवा एगसि नागकूमारावाससि ° ? एवं चेव जाव थणिय- 
कुमारा । वाणमतर-जोतिसिय-वेमाणिया एवं चेव ॥ 


नेरइथादीणं महाकम्मादि-पदं 
१००. दो भ॑ते ! नैरदया एगसि नेरदयावासंसि नेैरदयत्ताए उववल्ना । तत्थ णं एगे 


नेरइए महाकस्मतराए चेव", श्महाकिरियतराएु चेवं, महासवतराए चेव ०, 
महावेयणतराए चेव, ए नेरइए भ्रप्पकम्मत्तराए चेव श्रप्पंकिरियतराए चेव, 
अप्पासवततराए चेव °, अ्रप्पवेयणताए चेव, से कहूमेयं भते ! एवं ? 

गोयमा । नेरइया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--मायिमिच्छदिद्टिरववन्नगाः य, 
्रमायिसम्मदिद्विउववन्तगा यं । तत्थ णं जे से माथिमिच्छदिद्भिउववन्नए नैरइए 
से णं महकम्मतराए चैवे जाव महावेयणतराए चेव । तत्थ णं जे से भरमायि- 
सम्मदिद्धिउववन्नेए नैरइए से णं भ्रप्पकम्मतराए चेवं जाव भ्रप्पवेयणत्तराए 
चेवं ॥) 


१०१. दो भते ! श्रसुरकुमारा०? एवं चेवं ! एवं एमिदिय-विगलिदियवज्जं जावे 


वेसाणिया ॥ 


नेरहयादीणं श्राउय-पदं 
१०२. नेरदए णं भते ! श्रणंतर उव्वद्वित्ता जे मविए पंचिदियतिखक्लिनोणिएसु 


उववज्जित्तए, से ण भते ! कयरं आउय पडिसंवेदेति ? 





१- स० पा०--चेव जाव महावेय ° 1 द. मादिभिच्छ° (ब) । 


1 


२, संऽ पा०--चेव्‌ ज्व अप्यवेयण ० | 


४७०५ 


१०५३. 


भगवईं 


गोयमा !{ नेरइयाठ्यं पडिसंवेदेति, पचिदियत्तिरिक्वजोणियाउए से पुरो 
कड चिद्ुति । एवं मणुस्सेु वि, नवरं-मणुस्साउए से पुरखओ कडे चिदरुति ॥ 
भरसुरकुमारे णं भते ! श्रणतरं उव्वट्ित्ता ञे भविए पुढविकाडएसु उववज्जि- 
तए, "शे णं भतं ! कयर प्रायं पडिसंषेदेति ? ° 

गोयमा ¦ भ्रसुरकुमाराटयं पडिसंवेदेति, पुटढविकादयारए से पुरप्रो कंडे 
चिद्रुति 1 एवं जो जहि भविग्रो उववज्जित्तएु तस्स तं पुरप्रो कडं चिति, 
जत्थ ठि त पडिसवेदेति जाव वेमाणिए, नवर--पुढविकाइए पृटढविकादृएभु 
उववज्जति, पृटविकादइयाउयंः पडिसवेदेति, श्रण्णे य मे पूढविकादयारणए पुरश्रो 
कंडे चिदुति । एवं जाव मणुस्सो सदुणे उववाएतव्वो, प रदराणे तहेव ॥ 


मयु रकुमारादीणं विउन्वणा-पदं 


१०४. 


१०५. 


१०६. 


दो भते! अभुरकुमाय एसि अमुरकूमारावासंसि ग्रसुरकुमारदेवत्ताए उव- 
वन्ना । तत्थ णं एगे भसुरकूमारे देवे उज्जुय विऽच्विस्सामीति उज्जुयं विखन्वद्‌, 
वंक विरच्विस्सामीति वेकं विखव्वेद्र, जं जहा इच्छ्‌ तं तहा विउग्वई्‌ । 
एगे श्रसुरकूमारे देवे उज्जुयं विखव्विस्सामीति वकं विउन्वेद्‌, वक विंडन्वि- 
स्सामीत्ति उज्जुयं विउव्वद, जं जहा इच्छति नो त तहा विउन्वद, सैः कहुमेयं 
भते ! एवं ? 

गोयमा ! श्रसुरकूमारा देवा दुविहा पण्णत्ता, त जहा--मायिमिच्छदिदरीउव- 
वन्नरा य, अमायिसस्मदिष्रीउववन्नगा य ! तत्थ णं जे से मायिमिच्छदिद्िउव- 
वन्नए प्रभुरकुमारे देवे से णं उज्जुयं विउव्विस्सामीत्ति वक विखव्वदं जाव नो 
त तहा विख्व्वद्‌ । तत्थ णं जे से ्रमायिसम्मदिदविउववन्नए श्रसुरकुमारे देवे से 
णं उज्जुयं विरच्विस्सामीति उज्जुयं विरन्वई जावे तं तहा विन्द्‌ ॥ 

दो मते! नागकरूमारा० ? एवं चेव । एवं जाव थणियकुमारा । वाणमंतर- 
जोईइसिय-तेमाणिया एवं चेव ॥ | 

सेवं भति ¡ सेव भते ! त्ति 1। 


भि पिके च्य 


ट्टो उदेसो 


नेच्छइय-ववहार-नय-पदं 
१०७. फाणियगुे णं भते ! कतिवण्णे कतिगगंधे कतिरसे कतिफासे पण्णत्ते ! 





१. सं० पा० -पृच्छ । २. भर १।५१। 


अदुरखम सत ( चट उदैसो) ७७१ 


१०८ 


गोयमा ! एत्थ णं दो नया भवंति, तं जहा -चैच्छइयनए" य, वावहारियनए 
य । बावहारियनयस्स गोडडेः फाणियगुले, नेच्छदयनयस्स पचवण्णे दुगघे 
पंचरसे श्दुफासे पण्णत्ते 11 

भमरे ण भते ! कत्तिवण्णे 'शकंतिगंधे कत्तिरसे कतिफासे पण्णत्ते ° ? 

गोयमा ! एत्थ ण दो नया भवति, तं जहा -नेच्छइयनए य, वावहारियनए 
य ! वावहारियनयस्स कालए भमरे, नेच्छदयनयस्स पंचवण्णे जाव श्रटुफासे 
पण्णत्तं ॥ 


. सुयपिच्छे ण मंते ! कतिवण्णे कतिगधे कतिरसे कतिफासे पण्णत्ते ? 


एव चेव, नवर वावहारियनयस्स नीलए सुयपिच्छे, नेच्छईइयनयस्स पचवण्णे 
*भजाव श्रटुफासे पण्णत्तं ° । एवं एएण भ्रभिलवेण लोहिया मजिद्धिया, पीतिया 
हालिदा" सुक्किलए संखे, सुन्भिगधे कोट, दुन्मिगधे मयगसरीरे, तित्ते निवे 
केडया सुटी, कसाए" कवि, भरवा भ्रंविलिया, महूरे खड, कक्खडे वरे, मए 
नवणीए, गरुए* अए, लहुए उनलुयपत्त सीए हिमे, उसिणे* भ्रमणिकाए, मिद्धे 
तेल्ते 


, रिया णं भते ! -पच्छा। 


गोयमा ! एत्य दो नया भवंति, तं जहा-नेच्छदयनए य, वावहारियनए य । 
वावहारियनयस्स लुक्छा छासिया, नेच्छदयनयस्स पचवण्णा जाव श्रुफासा 
पष्णत्ता । 


परमाण-ंधाण दण्णादि-पवं 


१११ 


५५३ 


११३ 


प्रमाण्पोरगले ण भते ! कतिवण्णे जाव केतिफासे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! एगवण्णे, एमगंधे, एगरसे, दफासे पण्णत्ते ॥ 

दुपएसिए ण भते ! सधे कतिवण्णे **जाव कतिफासे पण्णत्ते ? ° 

गोयमा । सिय एगवण्णे, सिय दुवण्णे, सिय एगगधे, सिय दुमधे, सिय एमरसे 
सिय दुरसे, सिय दूफासे, सिय तिफासे, सिय चडउफासे पण्णत्ते ॥ 

"भतिपएसिए ण मते { खे कत्तिवण्णे जावे कतिफासे पण्णत्ते ? 


१. निच्छदय ° (अ, कं, व, स) । ८. लंउयपत्ते (ता) । 

२ गोड (ज); गोड (सख) । ६, उसुखे (अ, क, ख, ता, च) । 

२. स० पा०-पुच्छा । १०. सण पा०--पुच्छा । 

४. सु° पा०--सेस त चेव । ११. सं° पा०-एव त्िपएसिएु वि, नवर- 
५ हचिदा (अ, क, ता, व, म) । सिय एगवण्णे, सिय दुवण्मे, सिय तिवण्णे । 
६. कसाए तुयरए (श्र, के, ख, ता, व म} । एव रसेसु वरि, सेच जहा ॒दपएसियस्म 1 
&. गरुण (अ, व्‌} । एवं चउपएस्षिए वि, नचर--सिय एगवण्णे 


७७२ 


११४. 


११९. 


११६. 


११७. 


९१८. 


भगवरं 


गोयमा } सिय एगवण्णे, सिय दुवण्णे, सिय तिवण्णे, सिय एगगंधे, सिय दुगे, 
सिय एगरसे, सिय दुरसे, सिय तिरसे, सिय दफासे, सिय तिफासे, सिय चड- 
फासे पण्णत्ते | 

चउपएसिए ण भते ¡ खंधे कतिवण्णे जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! सिय एगवण्णे, सिय दुवण्णे, सिय तिवण्णे, सिय चखवण्णे, सिय 
एगगधे, सिय दुगे, सिय एगरसे, सिय दुरसे, सिय तिरसे, सिय चरसे, सिय 
दुफासे, सिय तिफासे, सिय चडफासे पण्णत्ते ॥ 

पचपएसिए णं भते ! खंधे कतिवेण्णे जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 

गोयमा । सिय एगवण्णे, सिय दुवण्णे, सिय तिवण्णे, सिय चडवण्णे, सिय 
पंचवण्णे, सिय एगगधे, सिय दूध, सिय एगरसे, सिय दुरसे, सिय तिरसे, सिय 
चरसे, सिय पचरसे, सिय दुफासे, सिय तिफासे, सिय चउफासे पण्णत्ते 1 ° 
जहा पंचपएसिभ्रो एवं जाव भ्रसखेज्जपएस्षिभो ॥ 

सुहूमपरिणए ण भते ! भ्रणंतपएसिए खंधे कतिवण्णे जाव कतिफासे पण्णत्ते ¡ 
जहा पचपएसिए तहेव निरवसेस ॥ 

बादरपरिणए णं भते! भ्रणतपएसिए खंधे कतिवण्णे शजाव केतिफासे 
पृप्णत्ते ? ° 

गोयमा ! सिय एगवण्णे, जाव सिय पंचवण्णे, सिय एगगंधे, सिय दुगधे, सिय 
एगरसे जाव सिय पंचरसे, सिय चउफासे जाव सिय भ्रट फासे पण्णत्ते ॥ 

सेवं भते ! सेकं भते ! त्तिः ॥ 


सत्तमो उरहेसो 


केवलि-भाघा-पदं 


११६९. 


रायमिहै जाव एवं वयासी-श्रण्णउस्थिया णं भते ! एवमाइक्खंति जाव 
परूवेति-एवं खलु केवली जक्वाएसेणं भ्राइस्सइ* एव खलु केवली जक्वाए- 
सेणं श्राद्दे" समाणे भ्राहुच्च दो भासाग्नो भासति, तं जहा- मों वा 
सच्चामोसं वा, से कहुमेयं भते ! एवं ! 


जाव सिय चडउवण्णे । एवं रसेसु वि, सेसं १. स° पा०--पुच्छा 1 

त चैव 1 एव पंचपएसिए वि, नवर-सिय २. भ० १।५१। 

एगवण्णे जाव सिय पचवण्णे, एवं रसेसु ३. आतिस्सति (स) 1 

ति, मधफासा तहैव । ४. भद्दं (ता); आतिहे (स), 


अदु रसम सतं (सत्तमो उदसौ) ७७३ 


गोयमा ! जण्णं ते अण्णउत्थिया जाव जे ते एवमाह भिच्छं ते एवमाहसु, 
श्रहु पुण गोयमा ! एवमादक्लामि भासेमि पण्णवेमि परूवेमि-नो सलु केवली 
लवखाएसेण अरादस्सद, नो खलु केवली जक्छाएसेणं राइट समाणे भाहन्वे दो 
भासाभ्रो भासति, त जहा- मोस वा, सच्चामोसं वा । केवली णं भ्रसावज्जाश्रो 
ग्रपरोवघाइयाभ्र श्राहुच्च दो भासाग्रो भासति, तं जहा--सच्वं वा, अ्रसच्चा- 
मोस वा ॥ 

उवहि-पदं 

१२०. कतिविहे णं मते 1 उवह पण्णत्ते ? 
गोयमा । तिविहे उवही पण्णत्ते, तं जहा-कम्मोवही, सरी रोव, वाहि रभंड- 
मत्तोवगरणोवही 1! 

१२१. तेरद्रया ण भते ! -- पुच्छ । 
गोयमा ! दुविहे उवही पण्णत्ते, त जहा-कम्मोवही य, सरीरोवही य्‌ । 
सेसाण तिविहे उवी एगिदियवज्जाण जाव वेमाणियाणं । एगिदियाण दुवि 
उवही पण्णत्ते, त जहा-कम्मोवही थ, सरीरोवही य ।। 

१२२. कतिविहे णं मते ! उवही पण्णत्ते ? 
गोयमा ! तिविहे उवह पण्णत्ते, तं जहा-सच्चित्ते, भरचित्तेः मीसाए* । एवं 
तेरदयाण चि । एवं निरवसेसं जाव वेमाणियाणं ॥ 

परिगगहु-पदं 

१२३. कतिविहे ण भते । परिह पण्णत्ते ? 
गोयमा ! तिविहे परिह पण्णत्ते, तं जहा--कम्मपरिगहे, सरीरपरिगगहे 
वाहि साभंडमत्तोवग रणपरिगगहे 

१२४. नैरइयाण भते ! कतिविहे परिह पण्णत्ते ? एवं जहा उवहिणा दो दंडगा 
भणिया तहा परिर्गहेण वि दो दडगा भाणियन्वा 11 

पणिहाण-पदं 

१२५ कतिविहै ण भते ! पणिहाणे पण्त्ते ? 
गोयमा ! तिविहे पणिहाणे पण्णत्ते, तं जहा-मणपगिहाणे, वदषणिहाणे, 


कायपणिहाणे ॥। 
१२६ नेरद्याणं भते! कत्तिविहे पणिहाणे पण्णत्ते ? एवं चेवं । एवं जाद 
थणियकरुमाराणं ॥ 


१२७. पृदढविकादयाणे-पुच्छ । 





१, भ० १।४२१। २. सीसे (व) 1 


७७४ 


१२९८. 


१२६. 


१३०. 


१३१९. 
१३२९. 
१२३. 


भगव 


गोयमा ! एगे कायपगिहाणे पण्णत्ते । एवं जाव वणस्सद्रकादयाण ॥ 
बेददियाणं - पुच्छा । 

गोयमा ! दुविहै पणिहाणे, प्ण्णते तं जहा - वदपणिहाणे य, कायपणिहाणे 
य । एव जाव चर्डरदियाण । सेसाणं तिविहे वि जाव वेमाणियाणं ।! 
कतिविहे ण भते 1 दुप्पणिहाणे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! तिविहे दृप्पणिहागे पण्णत्ते, त जहा-मणदृप्पणिहाणे, जैव पणिहा- 
णेणं दडगी भणिभ्रो तहेव दुप्पणिहाणेण वि भाणियव्वौ ॥ 

कतिविहु णं भते ! सुप्पणिहाणे परण्णत्ते ? 

गोयमा ! तिविहे सुप्पणिहाणे पण्णत्ते, तं जहा-मणसुप्पणिहाणे, वदभुप्प- 
णिहाणे, कायसुप्पणिहाणे । 

मणुस्साण भते ! कत्तिविहे सुप्पणिहाणे पण्णत्ते ? एवं चेव ॥ 

सेवं भते ! सेव भते ! न्ति जाव' विहुरई ॥ 

तए ण समणे भगवं महावीरे" *अण्णया कयाई रायगिहाग्रो नमराभ्रो गुणसि- 
लाश्रो चेइयाग्नो पडिनिक्खमति, पडिनिक्खमित्ता° विया जणवयविहार 
विहुरद्‌ ॥ 


कालोदाद-पभितीणं पंचत्थिका९ संदेह-पदं 


१३४. 


१३५. 


तेणं कालेणं तेण समएणं रायगिहं नामं नगरे । गणसिलए चेदए--वण्णग्रो जावे 
पूठविसिलापटुम्ो । तस्स णं गरणसिलस्स चेद्रयस्स श्रदू रसामते वह्वे भ्रण्णः 
उत्थिया परिवसंति, तं जहा-कालोदाई, सेंलोदाई,भ्सेवालोदाई, उदए, 
नामुदए, नम्मुदए, श्रष्णवालए, सेलवालए, सखवालषए्‌, सुहत्थी गाहावई । 

तए णं तेसि ्रण्णउत्थियाणं अरण्णया कयाइ्‌ एगयग्रो सदहियाण समूवागयाण 
सण्णिविद्राणं सण्णिसण्णाण श्रयमेयारूवे मिहोकहासमूल्लवे समूप्पज्जित्था- 
एवं खलु समणे नायपुत्ते पंच भ्रत्थिकाए पण्णवेति, त जहा-धम्मल्थिकायं जाव 
पोर्गलस्थिकायं | 

तत्थ णं समणे नायपत्ते चत्तारि भ्रस्थिकाए अ्रजीवकाएु पण्णवेति, त जहा- 
धस्मस्थिकायं, अ्रघम्मस्थिकायं, श्रागासत्थिकायं, पोग्गलत्थिकाय । एग चणं 
समणे नायपूत्ते जीवत्थिकायं ्ररूविकायं जीवकाय पण्णवेति । 

तत्थ णं समणे नायपुत्ते चत्तारि अ्रत्थिकाए भ्ररूविकाए पण्णवेत्ति, तं जहा-- 
धम्मत्थिकायं, भ्रधम्मत्थिकायं, भ्रागासतस्थिकाय, जीवत्थिकायं । एगं च णं 





१. भ० १।५१ 1 ३. सं° पा०- एव जहा सत्तमसए भण्णत्थिय- 
२. सं० पा०- महावीरे जाव विया । उदेसए जाव से 1 


अरदारसम सत (सत्तमो उसो) ७७५ 


९३६. 


१२३७. 


१३४८. 


१२३९. 


समणे नायपुत्ते पोग्गलस्थिकाय रूविकाय भ्रजीवकायं पण्णवेति । ° से कहुमेयं 
मल्ने एव † 

तत्य ण रायगिहे नमरे मददुए नामं समणोवासएं परिवसति--श्र्ढे जाव 
बहुजणस्स भ्रपरिमृए, अभिगयजीवाजीवे जाव" विहुरई ॥ 

तए णं समणे भगवं महावीरे अरण्णया कदायि पृव्वाणुपुन्वि चरमाणे श्यामाम्‌- 
गाम दृदज्जमाणे सुहसुदेण विहरमाणे जेणेव रायगिहे नगरे जेणेव गुणसिलए 
चेदए तेणेव ° समोसे परिसा जाव पज्जुवासति ॥ 

तए ण मददुए समणोवासए इमीसे कहाए लद्धं समाणे हदतुदुः %चित्तमाणदिए 
णदिए पीर्दमणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाण ° हियए ष्हाए जाव" 
अप्पमहुग्वामरणालकियसरीरे सयाश्रो गिहाभ्रो पडिनिक्खमई, पडिनिक्खमित्ता 
पादविहारचारेण रायगिह नमर सज्फमज्मेण' निगच्छति, निग्च्छित्ता तेसि 
भ्रण्णउत्थियाणं श्रदूरसामंतेण वीर्ईवयई ॥ 

तए ण ते श्रण्णरत्थिया मद्दुयं समणोवासय श्रदरूरसामतेण वीर्ईवयमाणं 
पासति, पासित्ता श्रण्णमण्ण सदहावेत्ि, सदवेत्ता एव वथासी-एव खलु 
देवाणुप्पिया ! म्ह द्मा कहा भ्रविप्पकडा, इम च थ मद्दुए समणोवासए 
अरम्ह॒ श्रदूरसामतेण वीईवयद्‌, तं सेयं खलु देवाणुप्पिया ! श्रम्हं सदुदुयं 
समणोवासय एयमद्ं पूच्छित्तए त्ति कट्‌टु भ्रण्णमण्णस्स॒शअरतियं एयमदटु 
पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता जेणेव मद्‌दुएु समणोवासएु तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता मद्दूय समणोवासय एवं वदासी- एन सलु मद्दुया { तवे 
धम्मायरिए धम्मोवदैसपए समणे नायपृत्तं पच अत्थिकाए पण्णवेदइ, “श्तं जहा- 
धम्मत्थिकायं जाव पोग्गलत्थिकाय । त चेवे जाव रूविकाय अ्रजीवकाय 
पण्णवेद्‌ ! ° मे कहमेय मद्दुया ! एवं ? 


भवृदय-समणोकासएण समाहाण-पवं 


१४५. 


१४१ 


तएण से मदृदृए समणोनासए ते श्रष्णउत्थिए एवं वयासी-- जति कज्जं 
केञ्जति जाणामो-पासामो, रहे कज्जं न कज्जति न जाणासो त पासामो 1 

तए ण ते भ्रण्णउत्थिया मदृदुय समणोवासयं एवं वयासी-केस ण तुम मद्दुया | 
समणोवासमाणं भवसि, जे णं तुमं एयमद्रु न जाणसि न पाससि ? 


१. भऽ २।६४। ७. अ्रविउप्यकडा (क, व, स, स); अविदुप्पडा 
२. स° पा०-चरमाणे जाव समोसे । (ता) । 

३. ओ० सु० २२.५२ । ८, स ० पाण-जहा सत्तमे सए अण्णउत्थि- 
४. स° पाऽ जानं हिए । उदैसए जाव से । 

५. भ० २।६७ । ६. भ० ७२१३ । 

६, जव (ञ,क,ख, ता, व, म, स) । 


७७६ 


भरव 


१४२. तए णं से मद्दुए समणोवास्षए ते श्रण्णरत्थिए एवं वयासी-- 


भ्रत्थि णं ग्राउसो ! बाउयाए वाति ? 

हता रस्थि । 

तुब्भे णं आसो ! वाउयायस्स वायमाणस्स ख्यं पासह्‌ ? 

नो इणटुं समदं । 

भ्रत्थि णं भ्राउसो । धाणसहगया पोग्गला ? 

हृता रस्थि । 

तुन्भे णं आउसो ! धाणसहुगयाण पोमालाणं रूवं पासह ? 

नो इणदरं समहू 

ग्रत्थि णं ्राउसो ! ्ररणिसहगणए म्रगणिकाए ? 

हता ्रत्थि 1 

तुग्भे णं आसो ! भ्ररणिसहगयस्स अगणिकायस्स रूवं पासह ! 

तो इणटुं समदं । 

भ्रत्थिं णं भ्राउसो ! समुदृस्सं पारगयाईं स्वादं ! 

हंता श्रत्थि । 

तुम्भे णं म्राउसो ¡ मुहस्स पारगयाइ्‌ं रवादं पासहु ? 

नो इणटं सदु । 

श्रत्थि ण श्राउसो ¡ देवलोगगयादं ख्वादं ! 

हंता अ्रत्थि ¦ 

तुढ्मे णं ्राउसो ! देवलोगगयाई रूबाइं पासह्‌ ? 

तो इणदुं समदं । 

एवामेव श्राउसो ! श्रहं वा तुब्भे वा अ्रण्णो वा छउमल्थौ जदं जो जं न जाणद 
न पासह्‌ त सव्वं न भवति, एवं भे सुबहृए लोए न भविस्सती ति कष्ट ते 
म्रण्णउत्थिए एवं पडिमणई* पडिभणित्ता जेणेव गुणसिलए चेइए, जेणेव समणे 
भगवं महावीरे, तेणेवे उवागच्छद, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं 
पंचविहेणं भरमिरमेण जाव पञ्जुबासति ॥ 


भगवया मददुयस्स पससा-पद्‌ं 
१४३. मद्द्यादी ! समणे भगवं महावीरे मद्‌दुयं समणोवासग एवं वयासी-सृटृष्‌ णं 


मद्द्या । तुम ते अ्रण्णउत्थिए एवं वासी, साहु णं मद्दुया ! तुमं ते प्रण्णउत्थिए 
एवं वथासी, जे णं मद्दुया ! अदु वाहैउ वा पसिणं वा वागरणं वा अरण्णायं 
शरदिं भ्रस्सुत श्रसूयं श्रविण्णायं बहुजणमज्फे आधवेति पण्णवेर्ति श्परूवेति 


3 
१, पडिहणति (अ, ख, म, स) । २. सण पा०-पण्णवेतिं जाव उवदसेति । 
२. भ० २।९७ । 


बद्रारसमं सतं (सत्तमो उदे) ल 


१४४. 


१४५. 


१४६. 


१४७. 


द॑सेति निदसेति° उनदसेति, से णं श्ररहंताणं ्रासादणाए' वदति, भ्ररहंतपण्ण- 
तस्स धम्मस्स आसादणाए वटति, केवलीणं ग्रासादणाए वरति, केवलिपण्णत्तस्स 
धम्मस्स भासादणाए वद्रूति, तं सुदट्ट्‌ णं तुमं मद्दुया ! ते भ्रण्णडत्थिएु एवं 
वयासी, सोह णं तुम मद्दुयाः ! ®ते शण्णउत्थिए ° एव वयासी ॥ 

तए ण मदृदृए समणोवासए समणेण भगवया महावीरेण एव वृत्ते समाणे हदु 
समणं भगव महावीरं वदति नमंसति, वदित्ता नमसित्ता णच्वासण्णे' *णातिदुरे 
सुस्सूसमाणे णमसमाणे अरभिमुहे विणएणं पंजलियड ° पज्जुवासड ।! 

तए णं समणे भगव महावीरे सद्दुयस्स समणोवासगस्स तीसे य महतिमहालियाए 
प्रिसाए धम्म परिकहेद्‌ जाव" परिसा पडिगया ॥ 

तए णं मद्दुए समणोवासषए समणस्स भगव महावीरस्स' *ग्रतिएु धम्म 
सोच्वा ° निसम्म हटुतुदरं पसिणाई पुच्छति, पृच्छिता श्रहदं परियादियत्ति, 
परियादिइत्ता उद्ाए उद्रंद, उदरंत्ता ससण भगवं महावीरं वंदइ नमस, वदित्ताः 
भ्नमंसित्ता जामेव दिसं पाडन्भरूए तामेव दिसं ° पडिगए ॥ 

भतेति ! भरव गोयमे समणे भयव महावीर वंद नमस, वंदित्ता ममसित्ता 
एवं वयासी-पभरु ण मते ¡ मद्दुए समणोवासए देवाणुप्पियाण ग्रतियः भमुडे 
भवित्ता भ्रगायाभ्रो ्रणगायिय ° पव्वदत्तए्‌ ? 

नो इणदु समहं ¦ एव जहैव सखे तहेव अरुणाभे जाव श्र॑तं काहिति ॥ 


विक्ुव्वणाए एगजीव-पंबध-पदं 


१४८. 


देवे णं मंते ! महिदिढए जाव' महेशषक्े स्वसहस्सं तिऽव्वित्ता पू श्रण्णमण्णेणं 
सदधि संगाम संगामित्तए ? 

हता पश्र । 

तभ्रो णं भते ! वोदीभ्नो किं एगजीवफुडाग्रौ ? श्रणेगजीवपफुंडाग्रो ? 

गोयमा ? एगजीवपफुडाश्रो, नो अणेगजीतेफुडाओ । 

तिणमते} तासि" वोदीण श्रंतरा कि एगजीवफुडा ? अणेगजीवपुंडा ? 
गोयमा । एगजीवपफूुडा, नो श्रणेगजीवपफुडा ॥ 





१. आसरायणाएु (ख); मासातणाए (ता) | ७. सं० पा०-भत्िय जाव पस्तदत्तए । 

२. सर पराऽ-मद्दुया जाव एव। ८ भे० {२।२७,२८॥ 

३. ० पा०--णच्चवासण्णे जाव पज्जुवासद्‌। €. भ० १।३३६। 

४. ओओ० सु° ७१.७६] १०. तेण भते ¡ तेत्ि (अ,क, ख, ता, व); 
४५. घं० पा०--महावीरस्स जाव निसम्म । तेसि ण भते (म, स)। 


६ परऽ प्र०--वदित्ता जाव पडिगएं । 


७७८ 
भगव; 


१४९. पुरिसे णं भ॑ते ! श्रते हत्थेण वा 'भ्पदेण वा भ्रगुलिथाएु वा सलागाए वा 
कुण वा किलिचेण वा भ्रामुसमाणे वा संमुसमाणे वा भ्रालिहमाणे वा विलि- 
हमाणे वा, श्रण्णयरेण वा तिक्ेणं सत्थजाएणं भ्राछदिमाणे वा विचिदमाणे वा 
श्रगणिकाएण वा समोडहमाणे तसि जीवपएसाणं किचि श्रावाहुं बा विवाहं वा 
उप्पाएडइ ? छविच्छेदं वा करद्‌ ? 
नो इणदरं समदं ° । नो खलु तत्थ सत्थं कमति ॥ 


देवासुर-संगाम-पद 

१५०. अत्थि णं भंते ! देवासुराणं संगमे'देवासुराणं संगामे ? 
हंता अत्थि 

१५१. देवासुरे णं भते ! संगामेसु वदटुमाणेदु किण्णं तेसि देवाणं पहुरणरयणत्ताए 
परिणमति ! 
गोयमा ! जण्णं ते देवा तणं वा कटु वा पत्तं वा सक्करं वा परामुसंति" तण्णं 
तेसि देवाणं पहुरणरयणत्ताए परिणमति । 
जहेव देवाणं तहेव श्रसुरकूमाराणं ? नो इणु समट्र । असुरकूमा राणं निच्चं 
विरव्विया पहरणरयणा पण्णत्ता ॥ 

देवस्स दीवसमुहू-प्रणुपरियद्रुण-पदं 

१५२. देवे णं भते ! महिडिढए जाव महेसक्खे पभ लवणसमु श्रणुपरियद्वित्ता णं 
हृव्वमागच्छित्तए ? 
हता परू ॥ 

१५३. देवे णं मंते ! महिदिढए जाव महैसक्खे पश्र धायदसंडं दीवं श्रणुपरियट्ित्ता 
णं हन्वमागच्छित्तए ? ° ` 
हंता पभ । एवं जाव स्यगवरं दीव" श्रणुपरियद्ित्ता णं हन्वमागच्छित्तए ! ° 
हता पश्र । तेण परं वीरईवएज्जा, नो चेव णं श्रणुपरियदेन्जा 1 


देवाणं कमभ्मक्खवण-काल-पदं 

११४. म्रत्थि ण मंते ! देवा जे अरणंते कम्म॑से जहृण्णेणं एक्केण वा दोह वा तीहि वा, 
उव्कोसेणं पंचहि वससणएहिं खवयति ? 
हंता भ्रत्थि ॥ 





१. सं° पा०-एवं जहा टु मसणए ततिए उदः ३. सण पा०-एवं धायदसंड दीव जाव हंता । 
सए जावनो। , ४, जी० ३1 । 
२. परामसति (ख, ता, व} । ५, सं० प्ाऽ-दीवं जाव हंता | 


अद्ारसमं सतं (सत्तमो उदेसो) ७७६ 


ग्रत्थि णं भते! देवा जे अंते कम्मे जहुण्णेणं एकेण वा दोहि वा तीहि वा, 
उवकोमेपर पंचहि वामसहुम्मेह्ि खवयरति ? 
हता श्रत्थि ॥ 


, श्रत्िण मभ! दैवा ज अणने कम्मसे जहृण्णेण एक्केण वा दोह वा तीहि वा, 


उक्कोमेणं पचहि वान्तसयत्टस्सेहि खचयंति 
हना श्रसि। 


. क्यर्‌ णेभतै! तेदेवा ज श्रणतते कम्मंमे जहुण्णेणं एककेण वा जाव पचि 


वान्ति खवयनि ? कयरे ण भते { ते देवा जाव पंचहि वासस्ते 
सव्यंति ? करे ण भतं ! त देवा जाव पररचहि वाससयसहस्सेहि खवयति ? 
मोयमा ! व्राणमनरा देवा भरणेन कम्मन्ने एगेणं व॒सिसएण खवयति ! भर्मुखि- 
यञ्जिया भव्रणवानी दवा अभ॑त कम्मसे दाहि बाससर्ण़हि खवयति । भ्रसुर- 
कुमारा देवा श्रणने कम्मे तीहि वाससर्ण़ट्‌ सव्यंति } गहु-नवखत्त-तारारूवा 
जादसिया देवा श्रणत्ते कम्मे वर्हि वाससणएहि' खचयति 1 वचंदिम-सूरिया 
जोऽमिद्ा जोत्तिनसयाणो श्रणते कम्मे परंचहि वारसएहि खवयति । 
साहम्मीसनाणगा दवा श्रणते कम्ममे एमेण वाससुहस्सणे सवयंति । सणकूमार- 
माहिदगा दैवा श्रते कम्पन दाहि वाससदस्सहि खवयति! एव एएणं 
ग्रभिनवेणं वभनोग-लंत्गा देवा ग्रणंते कम्मग तीहि वाससहृस्सेहि खवयति । 
मदानुद्व-महस्मारया दैवा ग्रणते कम्मसे चडि वाससहर्ेहि खवयति । 
्रणय-पाणय-आआार्ण-ञ्रच्चुयगा देवा प्रणते कम्मसे पचि वाससहुस्सेहिं 
त्रवयत्ति । 

हिद्टिममेवेज्जमा देवा ग्रणते कम्मे एगेण वाससयसहस्संण खवयति । मस्फिम- 
गवेज्जगा देवा बणते कम्पसे दोह वास्रसयसहस्सेहि खचयत्ति। उदरिभ- 
भवेज्जमा दवा श्रणने कम्मसे तिटि वारारयसट्स्से हि खवयति । विजय-वैजयत- 
जवबत-अरप राजियगा देवा श्रणतं कम्मसं चह वाससयसहस्सेहि खवयत्ति । 
सद्धुवसिद्धमा देवा रणते कम्मसे पचहि वाससयसहस्सेहि खवयत्ति । 

एए ण गोयमा ! तें देवा जे ्रणते कम्मसे जहृण्णेणं एक्केण वा दोहि वा तीहि 
चा, उक्कोसेण पचि वास्सर्णहु खवयति । एए ण गोयमा ! ते देवा जाव 
पर्चहि वासससहस्संहि खवयत्ति। एए ण मोयमा। ते देवा जावे पर्चहि 
वाससयसहुस्सेहि खवयति ॥ 


१५८. सेवं भत ! सेवे भते।! त्ति 





१. जाव (कःक,ख,ता, व,म, स) । 


७८० 


भगव 


अट्टमो उद्ेसो 


ईरियं पड़ख्च गोयमस्स संवाद-पदं 


९१५६९. 


१६०. 


१६९. 
१६२. 


 रायगिहे जाव एवं वथासी-श्रणगारस्स णं मंते ! भावियप्पणो पुरग्नो दुहश्रो 


जुगमायाए पेहाए रीयं रीयमाणस्स पायस्स' ग्रहे कृक्कुडपोतते वा कटरापोते वा 
कलिगच्छाए" वा परियावज्जेज्जा, तस्स णं भते ! कि इरियावहिया किरिया 
कज्ज ? संप राइया किरिया कज्ज ! 

गोयमा ! अणगारस्स णं भावियप्पणो' श्पुरओो दुहो जुगमायाए पेहाए रयं 
रीयमाणस्स पायस्स श्रहे कुक्करुडपोते वा वटपोते वा कुलिगच्छाए वा परिया- 
वज्जेज्जा०, तस्स णं इरियावहिया किरिथा कज्जई, नो संपरादइया किरिया 
कञ्जई्‌ ॥। 

से केणदणं भते ! एव वृच्चद° ? 

"भयमा ! जस्स ण कोह-माण-माया-लोभा वौच्छिण्णा भवंति तस्स ण 
सियावहिया किरिया कज्जंद, जस्स णं कोहमाण-मायाःलोभा प्रवोच्छिष्णा 
भवंति तस्व ण संप रादया किरिया कज्जद । ब्रहासृत्त रीयमाणस्प रियावहिया 
किरिया कज्ज, उस्सुत्तं रीयमाणस्स संपरा्या क्रिरिया कज्ज । से ण 
भ्रहासुत्तं रीयती । से तेणदरंणं ° ॥ 

सेवं भ॑ते ! सेवं, मंते ! जव" विहुरइ ॥ 

तए णं समणे भर्व महावीरे, %ग्रण्णया कयाई रायगिहाग्नो नगराभ्रो गुणसि- 
लाश्नो चेदयाभ्रो पडिनिक्लमत्ति, पडिनिक्लमित्ता बिया जणवयविहार ° 
विहूरद्‌ ॥ 


श्रष्णरस्थियाणं श्रारोव-पदं 


१६३. 


१६४. 


तेणं कालेण तेणं समएणं रायगिहे नामं नगरे  गुणसिलए चेदए-वण्णभ्रो 
जाव पुढविसिलापद्रभरो । तस्सण गुणसिलस्स ॒चेदयस्स अद्ररसामंतं बहवे 
दरण्णउत्थिया परिवसति । तए णं समणे भगवं महावीरे जाव समोसटे जाव" 


परिसा पडिगया ॥। | 
तर्णं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवश्रो महावीरस्स जें भ्॑तेवासी इंदभूती 


___ ~~~ 


१, पतस्व (ता) । 


अदो निक्तो । 


२. °छाते (ख, ब, भ, स] । ५. भ० १।५१। 


३. सं० पण --भ्रावि्यप्पणो जाव तस्स । 


६. स० पा०-महावीरे बिया जाव विरद 


४, सं० पा०-जहा सत्तमसए संबुडुदसए्‌ जाव ७. ° ० ।२७१। 


भ्रटुरसमं सतं (अटुमो उदेसो) ७८१ 


१६५. 


१६६ 


१६७. 


१६८. 


१६९. 


१७०. 


१७१. 


नामं ्रणगारे जाव' उडइढं जाण्‌* *ग्रहोसिरे फाणकोदटोवगए संजमेणं तवसा 
म्प्पाण्‌ भवेमाणे ° विहुरइ \\ 

तए णं ते भ्रण्णउत्थिया जेणेव भगव गोयमे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छिन्ता 
भगवं मोयमं एवं वयासी-तुग्भे ण भ्रज्जो ! तिविहं तिविहेणं भअस्संजयः 
भविरय-पडिहूय-पच्चक्खायपावकम्मा, सकिरिया, म्रसंवुडा, एगतदंडा °, एगत- 
वाला यावि भवह ? 

तए ण भगवं गोयमे ते श्रण्णउत्थिए एवं वयासी-केणं कारणेण अज्जो ! श्रम्हे 
तिविह्‌ तिविहेणं श्रस्सजय जाव एगंतवाला यावि भवामो ? 

तएण ते ग्रण्णउत्थिया भगव गोम एव वयासी-तुन्भे ण अज्जो ! रीयं 
रोयमाणा पाणे पेच्चेह्‌, अमिहणह्‌ जावे" उद्वह्‌" तए णं तुन्भे पाणे पेच्चेमाणा 
जाव उद्वेमाणा' तिविहुं तिविरेण जाव एगंतबाला यावि भवह ॥ 

तए ण भगवं मोयमे ते भ्रण्णरत्थिए एवं वयासी-नो खलु अज्जो ! श्रम्हे 
रीय रीयमाणा पाणे पेच्चेमो जाव उद्षेसो, ्रम्हे णं अज्जो! रीय रीयमाणा 
काय च जोय च रीय च प्ड्च्च दिस्सा~दिस्सा पदिस्सा-पदिस्सा वयामो, तए णं 
ग्रस्है दिस्सा-दिस्सा वयमाणा परिस्सा-पदिस्सा वयमाणा नो पाणे पेच्चेमो जाव 
तो उद्वेमो, तए ण श्रमे पराणे श्रपेच्चेमाणा जाव प्रणोहुवेमाणा तिविंहं 
तिविहेण जाव एगतपंडिया यावि भवामो । तुग्भे ण अज्जो ¦ श्रप्पणा चेव 
तिविहुं तिविहेणं जाव एगंतबाला यावि भवह ।। 

तए ण ते श्रण्णरत्थिया भगव गोयम एव॒ वयासी -केणं कारणेणं श्रज्जो ! 

श्म्हे तिविहं तिविहेण जाव एगंतवाला यावि भवामो ? 

तएण भगव गोथमे ते भ्रण्णरउत्थिए एवं वयासी-तुम्भे ण श्रज्जो ! रीय 
रीयमाणा पामे पेच्चेह जावं उद्वेह्‌, तए ण तुत्भे पाणे पेच्चेमाणा जाव 
उहूवेमाणा तिविहं पिविहेण जाव एगतवाला यावि मचह्‌ ॥ 

तए ण भगव गोयमे ते श्रण्णउत्यिए एव पडिभणई", पडिभगित्ता जेणेवं सममे 
भगव महावीरे, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समण भगवं महावीरं वंद 

नमस, वदित्ता नमंसित्ता णच्चासण्णे णातिद्रे जाव" पज्जुवासति ॥ 





१. भ० १।६। ७. उवेहूवेमाणां (ख) 1 

२. स० प०--उड्ढजाण्‌ जाव विहर । ८, दिस्स (म्‌, ता, व्‌, म) । 

३. घण पा०-अस्सजय जाव एत ० 1 ९. पदिस्स (श्र, ख, ता, व, म) । 

४. तुलना--भ० ८।२८५-२६०। १०. पडिद्णडइ (ज, के, से, व, म, स) । 
५, भण ८२८५७ । ११. भ० १।१०। 


९. उवेषटवेहु (ख) । 


७८२ 


१७२. 


१७३. 


भगव 


गोयमादी ! मणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं वयासी-ुटृद्‌ र 
तुमं गोयमा ! ते श्रण्णडत्थिए्‌ एवं वदासी, साहु णं तुमं गोयम। ¡ ते अण्ण- 
उत्थिए एव वदासी } अस्थि णं गोग्रमा ¡ ममं वहू श्रतेवासी समणा निग्गथा 
छउमत्था, जे णं नो पभू एयं वागरणं वागरेत्तए, जहा ण तुमं । तं सुट्‌ णं 
तुमं गोयमा ! ते ग्रण्णउत्थिए एवं वयासी, साहु ण तुमं गोयमा ! ते अ्रण्ण- 
उत्थिए एवं वयासी ॥ 

तए णं भगवं गोयमे समणेण भगवया महावीरेण एव वृत्ते समाणे हदु समणं 
भगवं महावीरं वंदड नमंसड, वदित्ता नमंसित्ता एं वयासी-- 


परमाणुपोरगलादीणं जाणंणा-पापणा-पदं 


१७४. 


१७१५. 


१७६. 


१७७. 


१७८. 


१७६ 


छउमत्थे णं भते ! मणुस्से' परमाणुपोग्लं कि जाणति-पासति ? उदाहु न 
जाणति न पासति ? 

गोयमा ! श्रव्थेगतिए जाणति न पासति, भ्रत्येगतिए न जाणति न पासति ॥ 
छठमत्थे णं मंते ! मणुस्से दुपएसियं खंधं कि जाणति-पासति ? "*उदाहू न 
जाणति न पासति ? 

गोयमा ¡ अ्त्थेगतिए जाणति न पासति, श्रत्थेगतिए न जाणत्ि त पासति) 
एवं जाव भ्रसंखेज्जपएसियं ॥ 

छडमत्ये णं मंते ! मणुस्से श्रणंतपएसियं संघं कि *भ्जाणति-पासति ? उदाहू 
न्‌ जाणति न पासति ° 

गोयमा ! ग्रत्थेगतिए जाणति-पासति, ग्रत्येगतिए जाणति न पासति, श्रत्थे- 
गतिए न जाणति पासति, भ्रत्थेगतिए न जाणति न पासति ॥ 

श्राहोद्िएः णं भते ! सणुस्से परमाणुपोगलं कि जाणति-पासति ? उदाहु न 
जाणति न पासति ? जहा छडमत्ये एवं श्राहोहिए वि' जाव भरणंतपएसियं 1! 
परमाहोदिए ण भते । मणुस्से परमाणुपोगगल जं संमयं जाणति तं सभयं 
पासति ? जं समयं पासति तं समयं जाणति ? 

नो इणद्ं समदं ।। 

मे केणदुणं भ॑ते । एवं वृच्चद्‌-परमाहोहिए णं भणुस्से परमाणुपोगगलं जं 
समयं जाणति नो तं समयं पासति ? ज स्मयं पासति नो तं समयं जाणति ? 
गोयमा ! सागारे से नाणे भवद्‌, ्रणागारे से दंसणे भवेद । से तेण 
भगोयमा ! एवं वुच्वइ--परमाहोहिए णं मणुस्से परमाणुपोग्गलं ज समयं 


१. मणूमे (अ, क, ता, व, म) ४. अहोहिए (ख, स) । 
२. स० पा०-एव चेव । ५. संर पा०-तेणटूणं जाव नो | 


३. स० पा०--पुच्छ 


अरसं सतं (नवमो उरसो) ७८३ 


१८५. 


१८१. 


१८२. 


जाणति नो त समयं पासत्ति, जं समयं पासति० नो त समयं जाणति एवं 
जाव भ्र्णतपदेसिय ॥ 

केवली ण भते । सणुस्से परमाणुपोगसं “ज समथ जाणति तं समयं पासति ? 
जं समयं पासति त समयं जाणत्ति ? 

तो इणटुं समदं \। 

से केणदरुण मते ! एवं वृच्चइ- केवली ण मणुस्से परमाणुपोगगल ज॒ समयं 
जाणति नो तं समयं पासति ? जं समयं पासति नो तं समयं जाणति ? 

गोयमा । सामारे से नाणे भवद्‌, श्रणागारे सें दसणे भवई । से तेणटुणं 
गोयमा । एव वृच्चइ-केवली ण भणुस्से परमाणुपोग्गलं जं समयं जाणति 
नो त समयं पासति, ज समय पासतिमो त समयं जाणति एवं ° जाव 
श्रणतपएसियं ॥ 

सेव भते ! सेवं भते! त्ति॥ 


नवमो उहेसो 


भवियदन्व-पद 


१८३१ 


१८४. 


१८५. 


१८६. 


रायगिहे जाव एव वयासी--श्रत्थि णं भते ¡ भवियदव्वनेरदया-मवियदन्व- 
नेरइया ? 

हता भ्रत्थि 1 

से केणदुण भते । एवं वृच्चद--भवियदब्वने रदया-मवियदन्वनेरइया ? 

गोयमा ! जे भविए पचिदिए तिरिक्खिजोणिए वा मणुस्से वा नेरदएसु 
उववज्जित्तए । से तेणद्रुण । एव जाव थणियकूमाराण ॥ 

श्रत्थि णं मते ! भवियदव्वपुढविकादया-भवियदन्वपुढविकाईया ? 

हता भ्रत्थि \। 

से केणटुंणं ? 

गोयमा ! जे भविए तिरिक्खजोणिए ना मणुस्से ना देवे वा पुटविकाडएसु 
उववज्जित्तए । से तेणदण । भ्राउनंकाडय-वणस्सदकाद्यामं एवं चेव । तेउ-वाउ- 
बेइदिय-तेददिय-चर्रिदियाण य जे भविए तिरिक्छजोणिए वा मणुस्से वा 





९" स॒° पा०--जहा प्ररमाहोदिए तहा केवली वि जाव । 


७८४ 


१८७ 


१२८८ 


१८६. 


१६०. 


भगव 


तेउ-बाउ-बेददिय-तेददिय-चउरिदिएसु उववज्जित्तए । रपचिदियतिरिक्छ- 
जोणियाण जे भविए नैरदए वा तिरिक्लिजोणिए वा मणुस्से वा देवे वा पचि. 
दियतिरिक्छजोणिएं वा पचिदियतिरिक्लजोणिएसु उववज्जित्तए । एवे मण्‌- 
स्सा वि । वाणम॑ततर-जोदसिय-वेमाणिया ण जहा तेरइया ॥ ` 
भवियदव्वनेरदयस्स ण भते 1 केवतिय कालं एिती पण्णत्ता ? 

गौयमा ! नहग्णेणं ्॑तोमुहृत्त, उक्कोसेण पुव्वकोडी ।! 
मवियदव्वभ्रसुरकूमारस्स ण भ॑ते ! केवत्तियं कालं ठिती पण्णत्ता 7 

गोयमा । जहुष्णेण श्रतोमुहत्त, उक्कोसेण तिण्णि पलिश्नोवमाई । एवं जाव 
थणियक्‌मारस्स ॥ 

भवियदव्वपुढविकादयस्स ण--पुच्छा | 

गोयमा ¡ जहण्णेण श्रतोमुहूत्त, उक्कोसेण सातिरेगाइ दो स्रागरोवमाई । एवं 
भ्राउक्कादयस्स वि । तेउ-वाउकाइयस्स वि' जहा नेरदयस्स । वणस्सदहकाइयस्स 
जहा पूटविकाइयस्स । वेदंदियस्स तेददियस्स चररिदियस्स जहा नैरहयस्स । 
पंचिदियतिरिक्लजोणियस्स जहण्णेणं अंतोमहत्त, उक्कोसेण तेत्तीसं सागरो- 
वमाइ । एव मणुस्सस्स वि । वाणमंतर-जोदरषिय-वेमाणियस्स जहा श्रसुर- 
कूमारस्स ॥ | 

सेवं भते । सेवं भते ! त्ति॥ 


दसमो उदसौ 


भावियप्पणो ्रसिधारादि-म्रोगाहुणादि-पदें 


१९१. 


१६२. 


रायगिहै जाव एव वयासि-भ्रणगारे णं भते! भावियप्पा श्रसिधारवा 
खुरधार वा श्रोगाहैज्जा ? 

हंता म्रोगाहेज्जा ॥ 

से णं तत्थ छिज्जेज्ज वा भिज्जेज्ज वा ? 

नो इणे समदं । नो खलु तत्थ सत्थं कमई ॥। 

'शग्रणगारे णं भते ! भावियप्पा अगणिकायस्स मज्छमज्मेण वीदवएज्जा 7 
हंता वीइवएज्जा । 

से णं भते ! तत्थ भियाएज्जा ! 





१. स० पा०--एव जहा पंचमसएु परमाणुपोग्मलवत्तव्वया जाव अणगरें | 


अदुरसम सतं (दसमो उदेसो) ७४८४ 


१९३. 


१६४. 


१६५. 


गोयमा । नो इणटुं समद्र । नो खलु तत्थ सत्थं कमइ ॥ 

ग्रणगारे ण मते! भावियप्पा पुकंखलसंवटुगस्स महामेहस्स मज्मंमज्मेणं 
वीडइवएज्जा ? 

हता वीडइवएज्जा । 

से ण भते 1 तत्थ उत्वे सिया ? 

गोयमा ¡ नो इणद्भं समहु । नो खलु तत्थ सत्थं कमइ 1 

भ्रणगरे णं भते । आवियप्पा गंगाए महाणदीए पडिसोयं हन्वमागच्छेज्जा ? 
हुता हव्वमागच्छैज्जा । 

से ण भते । तत्थ विणिहायमावज्जेज्जा ? 

गोयमा । नो इणटटं समदं } नो खलु तत्थ सत्थं कमह ॥ 

ग्रणगारे णं भते । भावियप्पा उदगावत्तं वा उदगविद्‌ वा श्रोगाहेज्जा ? 
हंता श्रोगाहेज्जा । 

से णं मते । तत्थ परियावज्जेज्जा ? 

गोथसा ! नो इणटुं समद्र ° । नो खलु तत्थ सत्थं कमद्‌ ॥ 


परमाणुपोगलादीणं वाउकाय-फातस-पदं 
१६६. परमाणुपोग्गले णं भते ¡ वाउयाएणं पडे † वाउयाएु वा परमाणुपोग्गलेणं 
ठे ? 


१९७. 


१९८ 


१६६. 


गोयमा ! परमाणुपोग्गले वाउयाएणं फुडे, नो वाउयाए परमाणुपौ्गलेणं 
पडे ॥ । 

दप्पएसिए णं मते ! खंधे वाउयाएणं एूडे ? वाउयाए वा दुप्पएसिएणं खंघेण 
फंड ? एव चेव । एवं जाव भ्रससेज्जपएसिए ॥ 

ग्रणेतपएसिए णं भ॑ते ! खंधे वाउयाएणं फूड-पृच्छा । 

गोयमा । श्रणतपएसिए खधे वारयाएणं एड, वाउयाए भ्रणतपएसिएणं खधेणं 
सिय एड, सिय नो एड ॥\ 

वत्थी मंते ! वाउयाएणं फूड ? वाउयाए वा वेत्थिणा फूड ! 

गोयमा 1 वत्थी वाउयाएण फूड, नो वाउयाए वत्थिणा पडे ॥ 


दव्वाणं वष्णादि-पदं 


२००५ 


श्रत्थिण भते 1 इमीभे रयणप्पभाए पूढवीए अहे दव्वाइ्‌ वण्णश्रो काल-नील^ 
लोहिय-हालिद्-सुक्किलाईं, धम्मो सुन्भिगंधाई, दुन्मिगंधादं, रसो तित्त- 
कड्य-कसाय-अ्ंबिल-महुरादं, फासम्रो कक्वड-मउय-गर्य-लहुय-सीय-उसिण- 





१. काना नीला (अ, क, ख, ता, म} । 


७८६ 


०१ 


२०२. 
२०३. 


भरव 


निद्ध-लुक्खाद्‌, श्रण्णमण्णवद्धादं, शअ्रण्णमण्णपुदाह, श्रण्णमण्णवद्धपुद्ादं", 
अण्णमण्णघडत्ताए चिद्रुति ? 

हृता भ्रत्थि ! एवं जाव श्रहेसत्तमाए ॥ 

ग्रत्थि णं मंते ! सोहुम्मस्स कप्पस्स अहेदव्वादं ? एवं चेव ! एवं जाव 
ईसिपन्भाराए पूढवीए ॥ 

सेवं भते ! सेवं भते ! जाव विहूरइ 1! 

तए णं समणे भगवं महावीरे' *अण्णया कयाई्‌ रायगिहाग्नो नगराभ्रो गुणसि- 
०५ चेइयाग्रो पडिनिक्खमद्‌, पडिनिक्मित्ता ° बहिया जणवयविहारं 
वहुर्द ॥ 


सोमिलसाहुण-पदं 


२०४. 


२९५. 


© ८9 चद ५ छ .९) ~ल 


तेणं कालेणं तेणं समएणं वाणियगामे नामं नगरे होत्था -वण्णम्नो । दूतिपलासए 
चेदए-वण्णग्मो 1 तत्थ णं वाणियगामे नगरे सोमिले नामं माहणे परिवसत्ति 
प्रटे जाव" बहुजणस्स श्रपरिभ्रुए, रिव्वेद' जाव सुपरिनिद्िए, पचष्टू 
खंडियसयाणं, यस्स य" कुडंबस्स भ्राहेवच्चः *पोरेवच्वं सामित्तं भद्टित्त 
श्राणा-ईस र-सेणावन्वं कारेमाणे पालेमाणे ° विहूरद । तए णं समणे भगवं 
महावीरे जाव समोसडढे जाव' परिसा पज्जुवासति ॥ 

तए णं तस्स सोभिलस्स माहणस्स इमीसे कहाए लद्दुस्सं समाणस्स भयमेयारूवे“ 
*ग्रञ्मत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे ° समुप्पज्जित्था-एवं खलु समणे 
नायपूत्ते पुव्वाणुपुष्वि चरमाणे गामाणुगामं ददज्जमाणे सुहसुहेणं विहुरमाणे" 
इहमागए" °दहसपत्ते इहसमोसढं इदेव वाणियमामे नगरे ° दुंतिपलासए चेदए 
श्रहापडिरूवं" शग्रोग्गहुं ग्रोगिण्हिता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे° 
विहरइ । त गच्छामि णं समणस्स नायपृत्तस्स भ्रतियं पाउन्भवामि, इमाइं च 
णं एयारूवादं श्रट्राईं'" शहेऊदं पसिणादं कारणाइं ° वागरणाईं पच्छिस्सामि, त 
जद मे से इमाइं एयारूवादं श्रदादं जाव वागरणाईं वागरेहिति ततो णं 
वदीहामि नमंसीहामि जाव पज्जृवासीहामि, ग्रहं मे से इमाई श्रद्द जाव 


, जव (म, क, ख, ता, वे, म, स) 1 ८. सं° पा०-आहैवच्च जाव विहुरइ । 
. भ० १।५१। ६. भ० १८।१३७। 
. सं° पा०- महावीरे जाव बहिया 1 १०. सं° पर०-अयमेयारूवे जाव समूप्पज्जित्था । 
, भ° २।६४। १९१. जाव (अ,क,ख,ता, ब, म,स)। 
, रत्वेद (अ, म); रिउव्वेद (क, स} । १२. सं० पा०-इहमागए जाव दूतिपलासए । 
, भ० २।२४। १३. स० पा०-अंहापडिरूव जाव विहुरई । 
, रायस्सं (अ, क, खं, ता, म) ! १४. स॒° पा०-महुादइं जवि वागरणाई । 


अदु रसमं सत्त (दसमो उदैसो) ७८६७ 


९०६ 


९०७ 


९०८ 


२१०६ 


२१०. 


२११ 


४५५. 


वायरणादं तो कवागरेहिती तोण एएहि चेव श्रदहि य जाव वागरणेहि थ 

निप्पद्ुपसिणनागरणं करेस्सामी ति कटूटु एवं सपेहेद, सपेहेत्ता ण्हाएुः जाव 

म्रप्पमहग्धाभरणालंकियस रीरे साभ्रो गिहाभो पडिनिक्लमति, पडिनिक्छभमित्ता 

पायविहास्चारेण एगेण संडियसएणं सदधि संपरितृडे वाणियगामं नगरं 

मर्मःमज्मेण निगच्छई, निग्गच्छिता जेणेव दूतिपलासए वेदए, जेणेव समणे 

मगवं महावीरे तेणेवे उवागच्छद, उवागच्छित्ता समणस्स भगवग्रो महावीरस्स 

अदूरसामते सिच्वा समणं भगव महावीर एव वयासी- 

जत्ता' ते भते ? जवणिज्जं (ते भते ?) ? भ्रव्वाबाहुं (ते भते ?) ? फासुय- 

विहारं (ते भते ?)? 

सोमिला 1 जत्ता वि मे, जवणिज्जं पिमे, ग्रन्वावार्हंपिमे, फासुयविहारं 

पिमे 

कि ते भते 1 जत्ता ? 

सोमिला ¦ जं मे तव-नियम-संजय-सज्फाय-काणावस्सगमादीएसु जोगेसु 
जयणा, सेत्त जत्ता ॥ 

कि ते भते । जवणिञ्ज ? 

सोमिला ! जवणिज्जै' दुविहे पण्णत्ते, त जहा-दंदियजवणिज्जे य, नोदंदिय- 

जवेणिज्जे य | 

से करित इदियजवणिज्जे ? 

हंदियजवणिज्जे-ज मे सोइदिय-चव्खिदिय-धाणिदिय-जिन्भिदिय-फासिदियाईं 

निखहयादईं वसे वटति, सेत्तं इदियजवणिज्जे ॥। 

से कि त तोददियजवणिज्जे ? 

मोददियजनवगिनज्जे-ज मे कोह-माण-माया~लोभा वोच्छिण्णा नो उदीरेतति, 

सत्तं नोइदियजवणिज्जे, सत्त जवणिज्जे ॥ 

किते भते ! अ्रन्वावाहं ? 

सोमिला ! ज मे वातिय-पित्तिय-संसिय-सन्निवाइया विविहा रोगायंका 

सरीरगया दोसा उवसंता नौ उदीरेति, सेत्त भ्रव्वानाह्‌ | 

किते भते! फासुयविहार ? 

सोमिला ! जण्ण श्रारामेसु उज्जाणेसु देवकुलेसु सभासु पवा इत्थी-पसू- 

पडगविवज्जियासू वसहीसु फासु-एसणिज्जं पीठ-फलग-सेज्जा-संथारगं उवसंप्‌- 

ज्जित्ताणं विहरामि, सेत्त फासुयविहार 11 





१. भ° २।६७। ४. माय (क, ख, ता) । 
२. तुलना-नायाधम्मकहामो १।५।५९-७६ । १. सन्िवादय (श्र, ख} । 
३ जमृणिन्ने (श्र,ख, ता, म) । 


छन्द 


२१३. 


२१४. 


भगव 


सरिसवा' ते भते ! कि भक्सेया ? भ्रभक्खेया ? 

सोमिला ! सरिसवा (मे ?) भक्लेया वि भ्रभक्खेथा वि ॥ 

से केणट्रणं भते ! एवं वृच्वइ-सरिसवा मे मव्खेया वि त्रमक्खेया वि ? 

से नृणं भे सोमिला ! वंभण्णएसु नएसु दुविहा सरिसवा पण्णत्ता, तं जहा- 
मित्तसरिसवा य, धन्नसरिसवा य! 

तत्थ णं जेते मित्तसरिसवा ते तिविहा पण्णत्ता, तं जहा-सहुजायया, सह्‌- 
वंडिढयया, सहुपंयुकौलियया ^ ते ण समणाणं निगगंथाणं भ्रभक्खेया । 

तत्थ ण जेते धन्नसरिसवा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जंह़ा-सत्थपरिणया य, 
ग्रसट्थपरिणया य । तत्थ णं जेते भ्रसत्थपरिणया तेणं समणाण निग्गथाणं 
ग्रभवखेया 1 तत्थ णं जेते सत्थपरिणया ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-एसणिन्जा 
य, म्रणे्णिज्जा य । तत्थ ण जेते श्रणेस्णिज्जा ते समणाण निगयथाण अरभ- 
क्खेया । तत्थ णं जेते एसणिज्जा ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा-जाइया य, भ्रजा- 
द्या य । तत्य णं जेते श्रजादया ते णं समणाणं निगगथाणं अ्रभक्तेया । तत्थ 
णं जेते जादया ते दूविहा पण्णत्ता, तं जहा-लद्धा य, भ्रलद्धा य । तत्थ णं जेते 
ग्रलद्धा ते णं समणाणं निरगंथाणं अ्रभक्खेया । तत्थ ण जेते तद्धा ते णं समणाणं 


ˆ निग्गंथाणं भक्सेया 1 से तेणदरृणं सोमिला । एवं वृच्चई-*सरिसवा मे सक्वेया 


२९५. 


२१६. 





वि° भ्रभक्खेया वि 1] 


मासा ते भते ! कि भक्खेया ? भ्रभक्लेया ? 

सोमिला ¡ मासा मे भक्खेया वि, ग्भक्खेया वि 1) 

से केणदणः शम॑ते ! एवं वृच्चइ्‌--मासा मे भक्लेया वि ° प्रभक्खेया वि ! 

से नृणं भे" सोमिला ! वंभण्णएसु नएसु दुविहा मासा पण्णत्ता, तं नहा- 
दन्वमासा य, कालमासा य्‌ । 

तत्थ णं जेते कालमासा ते णं सरावणादीया भ्रासाढपज्जवसाणा दुवालंस पष्णत्ता, 
तं जहा-सावणे, भदवए, भ्रासोए५ कत्तिए, मग्गसिरे, पोसे, माहै, फागुणे, चेत्ते, 
वइसाहे, जेदामूले, ासाटे 1 ते णं समणाणं निम्गंथाण प्रभक्खेया । 

तत्थ णं जेते दव्वमासा ते दुविह्‌ा पण्णत्ता, तं जहा-भ्रत्यमासा य, धण्णमासा 
य । 





१, सरिखवया (ना० १।५।७३ ) | ४, स० पा० - केणुदरण जाव अभक्सेया । 
२. सहनायए सहवडिढयए सहपयुकीलियए ५. भते (अ, ता, व, म); >< (स) । 

(अ, क, ख, ता, ब, म) । ६. स्सोए (अ, क, ता, व, म) 
३, सं° पा०--वुच्चई जाव भभव्खेया । 


अारसमं सत (दसमो उहसो) ७८६ 


२१४. 


२१८. 


१६. 


२२०. 


११५. 


तत्थ ण जेते प्रत्थमासा ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा-सुवण्णमासा य, सप्पमासा 
य । ते ण समणाणं निगगथाण अ्रभक्खेया | 

तत्थ ण जेते धण्णमासा ते दुविह्‌ा पण्णत्ता, त जहा- सत्थपरिणया य, भ्रसत्थ- 
परिणया य । एवं जहा धण्णसरिसचा जावे से तेणदरुंण जावं भ्रभक्छेया वि ॥ 
कुलत्था ते भते ! कि भक्खेया " ्रभक्लेया 7 

सोमिला । कुलत्था मे भक्खेया वि अ्रभक्खेया वि ॥ 

से केणटेण जाव भ्रभक्खेया वि ? 

से नणं भे सोमिला ! वभण्णएसु नएसु दुविहा कुलत्था पण्णत्ता, त जहा- 
इत्थिकुलत्था य, धण्णकृलत्था य 1 

तत्थ ण जेते इत्थिकरुलत्था ते तिविहा पण्णत्ता, त जहा- (कुलवधुया इवा 
कुलमाउया इ वा, कुलधृया* इ वा । ते ण समणाण निग्गथाण ग्रभक्खेया | 
तत्थ ण जेते धण्णकूलत्था एवं जहा घण्णसरिसवा। से तेणदरणं जाव 
ग्रभवसेया वि ।, 

एगे भवं ? दुवे भवं ? अक्ल भवं ? अव्वएु भवं ? श्रवेद्िएु भवं ? अ्रणेगभूय- 
भाव-भविए भवे ? 

सोमिला । एगे वि भ्रहू जाव ्रणेगभूय-भाव-भविए वि रह्‌ ॥ 

से केणट्रुण भते ! एव वृच्वई्‌-श्एगे चि ग्रहं जाव अरणेगभूय-भाव ° -भविषए 
वि ग्रह? 

सोमिला । दव्वदुयाए एगे श्रहं, नाणदसणदुयाए दुविहे भ्रह, पएसदुयाए भ्रक्वंए 
वि ग्रह, अव्वए वि ्रह्‌ः थवद्भुए वि श्रहु, उवयोगटुयाए श्रणेगभूय-माव-मविए 
वि ग्रह्‌ 1 से तेणद्णं जाव भ्रणेगभूय-भाव-भविए वि भ्रह्‌ ।! 

एत्थ ण से सोमिले माहणे सुद्धे समणं भगव्र॒ महावीर वदद नमसई, वंदित्ता 
नमसित्ता एव वयासी-जहा खदग्मो जाव, से अहेय तुन्भे वदह्‌ ¦ जहा 
णं देवाणुप्पियाणं भ्रतिए वहूवे रारईसर-तलव र-माडविय-कोडविय-इन्भ- 
सेद्ि-सेणावेइ्‌-सत्थवाहप्पभितश्रो" *्यडा भवित्ता णं श्रगाराभो अणमारियं 
पन्वयति, नो खु प्रहु तहा संचाएमि५ श्रहुं णं देवाणुपियाणं भ्रंतिए दूवालस- 
विह सावयधम्म्‌ पडिवज्जिस्सामि ° जाव दुवालसविह्‌ सावगधम्मं पडिवञ्जति 
पडिवज्जित्ता समणं भगव महावीर वंदतिः श्नमसति, वदित्ता नमसित्ता जामेवं 
दिस पाउन्भूए तामेव दिस ° पडिगए ॥ 





१. कुलक्ण्णया इ वा कुलमाउया इ वा कुल- ४. पू०--राय० सू० ६६१५ 

वहुया (म, क, ता, व, स्‌} । ५. सं° पा०~-एवं जहा रायपसेणडईज्जे चित्तो! 
२. स० प१०--वच्चदर जाव मविए । ६. पूऽ--राय० भू०° ६९५ । 
३. भर २।५०-५२। ७, स ° पा० --वदति जाव पडिगरए्‌ । 


५6० भगवर 


२२२. तए णं से सोमिले माहेणे समणोवासए जाए-्रभिगयजीवाजीवे जाव" श्रहा- 
परिग्गहिएहि तवोकम्मेहि भ्रप्पाणं भवेमाणे विहूरड्‌ ॥ 

२२३. भतेति ! भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदत्ति नमसि, वंदित्ता नम॑सित्ता 
एव वयासी- प्रू णं भते ! सोमिले माहणे देवाणुप्पियाणं श्रततिए मृडं भवित्ता 
ग्रगाराग्रो श्रणगारिय पन्वदत्तए ? 
नो इणु समद्र । जहेव संखे तदेव निरवसेसं जाव' सव्वदुक्वाणं श्रतं काहिति ।! 

२२४. सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति जाव' विहुरदइ ॥ 


[कण्ण 1 षि 


१. अण २।६४। ३. भ० १।५१। 
२. भण १२२७,२८ 1 


एग्रुणवीसइम सतं 
पठभो उहसो 


१. सेस्सा य २. गव्भे ३. पृटवी, ४. महासवा ५. चरम ६. दीव ७ भवणा य ¦ 
८. निव्वत्ति € करण १०. वणचरसुरा य एगूणवीसदहमे ।॥१।! 


लेस्सा-पदं 
१. रायगिहे जाव एवं वयासौ--कति णं भते ! लेस्साश्रो पण्णत्ताग्रो ? 
गोयमा । चछत्तेसाग्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा-एव जहा पण्णवणाए चडत्थो 
लेभुदेसभ भाणियव्वो' निरवसेसो ॥ 
२. सेव भते { सेव भते ! न्ति॥ 


बीभ्रो उदेसो 


३. कति ण भते । लेस्साभ्नो पण्णत्तामनो ? एवं जहा पण्णवणाए ग्मृदूसो सो चेव 
निरवसेसो माणियन्वो ॥ 
४. सेव भते। सेव भते ! न्ति 


ना 
(19 


१. प५ १७।४। २. ५०५ १७।६। 


७६१ 


७६२९ 


भगवई 


तडओ्ओ उदहेसो 


पुढविकाइय-पदं 


५. 


१०. 


१९. 


१२. 


"रायमिहे जाव एव वेयासी--सिय भते ! जाव चत्तारि पंच पुढविक्काइया 
एगयश्रो साधारणसरीरं वंधति, बधित्ता तमो पच्छा ्रआहारेति वा परिणामेति 
तासरीरं वा बंधंति! 

नो इणु समहं । पुढविक्कादयाणं पत्तेयाहारा पत्तेयपरिपामा पर्तेयं सरीरं 
बंधति, बधित्ता तरो पच्छ ्राटारेति वा परिणामेति वा सरीरं वा वंधति ॥ 


. तेसि णं भते ! जीवाण केति वेस्साग्रो पण्णत्ताग्रो ? 


गोयमा ! चत्तारि नेस्साभ्रो पण्णत्ताभ्रो, तं जहा-कण्हुलेस्सा, नीलघेस्सा, 
कारउलेस्सा, तेरलेस्सा ॥ 

ते णभते! जीवा कि सम्मद  मिच्छदिदरीः ? सम्मामिच्छदि्ी ? 

गोयमा ! नो सम्मदिट्री, मिच्छदिद्री, नो सम्मामिच्छदिट्री ॥ 

ते णं भते ! जीवा किं ताणी ? अ्रण्णाणी ? 

गोयमा ! नो नाणी, श्रण्णाणी, नियमा दुभरण्णाणी, तं जहा-मतिग्रण्णाणी य, 
सुयश्रण्णाणी य 11 


„ ते णं भते! जीवा कि मणजोगी ? वहइजोमी ? कायजोगी ? 


गोयमा ! तो मणजोगी, नो वदजोभी, कायजीगी 1 

ते णं भते! जीवा कि सागारोवउत्ता ? श्रणागारोवउत्ता? 

गोयमा ! सागारोवेउत्ता वि, ्रणागारोवरत्ता वि ॥ 

ते णं भते ¡ जीवा किमाहारमाहारेति ? 

गोयमा ! दव्वेभओो ण अ्रणंतपदेसियाईद्‌ दन्वाद-एवं जहा पण्णवणाए पढमे 
प्राहारुदेसए जाव" सव्वप्पणयाए" भ्राहारमाहारेति ॥। 

ते णं भते! जीवा जमाहारेति त चिज्जति, जं नो श्राहारेति तं नो चिज्जति, 
चिण्णे वा से म्रोदाद पलिसप्पति वा ? 

हता गोयमा ! ते णं जीका जमाहारेति तं चिज्जति, जं नो ्राहारेति जाव 
पलिसप्पति वा ॥ 





१. इह चेयं द्वारगाया क्वचिद्‌ द्रयते- २. यावतूकरणाद्‌ द्वौ वात्योवा (वर) । 
सिय लेयदिद्िणाणे, ३. मिच्छादिद्ी (क, खं, ता, बे, म, स) । 
जोगुवभ्रोगे तहा किमाहासे । ४. प० २८१ । 
पाणाइवाय उष्पायटिरई, ५. सव्वपयाए (ब) 1 
समुग्घाय उव्वहू (वृ) । 


एवणवीसदमं सत (तमो उदेसो) ७६३ 


१३. 


१४ 


१६. 


१७. 


१६. 


२०. 


तसि ण मते! जीवाण एव सण्णाति वा पण्णाति वा मणोतिवा वरईतिवा 
भ्रमते ण ्राहारमाहारेमो ? 

नो इणदरं समह, ्राहारति पुण ते 1! 

तेसि ण भते ! जीवाण एवे सष्णाति वा" श्पण्णाति वा मणोति वा ° वरईति वा 
ग्रम्हे ण इ्राणिट्ं फ़ासे पडिसवेदेमो ? 

नो इणु समद, पडिसवेदेति पण ते ॥। 


„ तेण भते! जीवा कि पाणादवाए उवक्खाइज्जंति, मुसावाए, भ्रदिण्णादाणे 


जाव! मिच्छादसणसत्ले उवक्खादज्जति ? 

गोयमा ! पाणादइवाए विं उवक्खादइज्जति जावे मिच्छादसणसत्ले वि उवक्लाई- 
ज्जति । जेसि पि णं जीवाणे ते जीवा एवमाहिज्जति तेसि पिणं जीवाणंनो 
विण्णाए नाणत्ते ॥। 

ते णं भते! जीवा कश्रोहितो उववज्जति -कि नेरदएहितो उववज्जति° ? 
एव जहा कक्कतीए पटढविक्काइयाण उववाश्रो तहा भाणियन्बोः ॥ 

तेसि ण भते । जीवाणं केवतियं काल ट्ती पंण्णत्ता ? 

गोयमा । जहण्णेण भ्रतोमूहृत्त, उक्कोसेण बावीस वाससहुस्साइ 1 


. तसि ण भते । जीवाण कति समुग्धाया पण्णत्ता 


गोयमा { तश्रो समुग्धाया पण्णत्ता, त जहा--वेयणासमृुग्घाए, कसायसमृग्बाए, 
मारणतियसमुग्घाए 11 

ते णभते। जीवा मारणत्तियसमूग्घाएण कि समोहुया मरति ? ग्रसमोहया 
मरति ? 

गोयमा ¡ समोहया वि मरति, अ्रसमोहया वि मरति ॥ 

ते णं भते । जीवा श्रणतर उन्वद्वित्ता काहि गच्छति ? कहि उववज्जति ? 
एव उव्वहणा जहा वक्कतीए" 11 


आउक्काइयादि-पदं 


२१. 


२९९. 


सिय मंते ! जाव चत्तारि पंच श्राउक्काइया एगयग्नो साहारणसरीरं बधति, 
वधित्ता तग्र पच्छा आहारेति° ? 

एव जो पुढविक्कादयाण गमो सो चेव भाणियन्वो जाव उन्वटरति, 'नवर--ठिती 
सत्त वाससहुस्साइ उक्कोसेण, सेस तं चेवं ॥ 

सिय भते 1 जाव चत्तारि पंच तेउक्कादया० ? एवं चेव, नवर--उववाभ्रो 


यय 


१, स° पा०--सण्णात्ि या जाव वईत्ति। ३. १० ६। 
९. भऽ १।३८४ | ४. प० ६। 


"५ भगवई 

ठिती उच्वटरुणा य जहा' पण्णवणाए सेसं तं चेव ! वाउकादयाण एव चेव, नाणत्त 

नवर ~ चत्तारि समुग्वाया ॥ 

२३. सिय भते ¦ जाव चत्तारि पंच वणस्सदकाइया- पुच्छा | 
गोयमा ! नो इणटरु समहु । रणता वणस्सदकाइया एगयश्रो साहारणसरीरं 
ब॑धेति, बधित्ता तभ्नो पच्छा भ्राहारेति वा परिणामेति वा सरीर वा बंधंति। 
येसं जहा तेउकाइयाण जाव उब्वटरति, नवर-भ्राहारो नियमं छदिसि, स्ती 
जहृण्णेण भंतोमूहुत्त, उक्कोसेण वि प्रतोमृहुत्त, सेस तें चेव ॥ 

धावरजीवाणं भ्रोगाहणाए श्रप्पाबहुतत-पद 

२४. एएसि णं मंते ! पुढविकादयाण भ्राउ-ते-वाउ-वणस्सदकाइयाणं सुहुमाण 
बादराण पज्जत्तगाण ्रपज्जत्तगाणं जहण्णुक्कोसियाए ओगाहणाए कयरे केयर 
हितो? श्ग्रप्पा वा ? बहुया वा ! तुल्ला का ? ° विसेसाहिया वा ? 
गोयमा } १. सब्वत्थोवा सूहुमनिश्रोयस्स अ्रपज्जत्तगस्स जहण्णिया भ्रीगाहणा 
२. युहुमवाउक्कादयस्स ्रपञ्जत्तगस्स जहण्णिया ग्रोगाहणा भ्रसंसेज्जगूणा ३. 
सुहुमतेउकादइयस्स भ्रपज्जत्तगस्स जहण्णिया ओगाहणा भ्रसखेज्जगुणा ४. सुहृम- 
म्राउकाइयस्स ्रपज्जत्तगस्स जहण्णिया ्रोगाहणा भ्रसंखेज्जगुणा ५. सुहुम- 
पुढविक्कादयस्स ्रपज्जत्तगस्स जहण्णिया भ्रोगाहणा परससेज्जगुणा ६. बादर- 
वाउकाइयस्स श्रपज्जत्तगस्सं जह्ण्णिया श्रोगाहणा ग्रससखंज्जगुणा ४७. वादर- 
तेउक्कादइथस्स श्रपज्जत्तगस्स जहण्णिया ओ्रोगाहणा प्रसंखेज्जगुणा ८* बादर- 
श्राउकाइयस्स श्रषज्जत्तगस्स जहुण्णिया श्रोगाहणा भ्रसखेज्जगुणा ९. बादरपुढवि- 
काईयस्स श्रपज्जत्तगस्स जहण्णिया श्रोगार्हणा भ्रसखेज्जगुणा १०,११. पत्तय्‌- 
सरी रबादरवणस्सदकादयस्स वादरनिभ्रोयस्स एएसि ण पञ्जत्तगाणं एएसि 
णं ्रपज्जत्तगाणं जहण्णिया गमोगाहणा दोण्ह वि तुल्ला असंखज्जगुणा १२. 
महुमनिगोयस्स पञ्जत्तगस्स जहण्णिया ओगाहणा भ्रसखज्जगुणां १३. तस्सेव्‌ 
भ्रपज्जत्तगस्स उक्कोसिया ओ्ोमाहणा विसेसाहिया १४. तस्स चेव पञ्जत्तगस्स 
उक्कोसिया श्रोगाहणा विसेसाहिया १५ सृहुमवाउकाइयस्स पज्जत्तगस्स 
जहण्णिया अ्ओगाहणा भ्रसंखेज्जगुणा १६. तस्स चेव श्रपज्जत्तगस्स उक्कोसिया 
्नोगाहणा विरेसाहिया १७. तस्स चेव पञज्जक्तगस्स उकेकोसिया भ्रोगाहणा 
विसेसाहिया १८-२० एवं सृहुमतउकंकादयस्स वि २१-२३ एव सुहुमभ्राउक्का- 
इयस्स वि २४-२६ एवं सुहुमभुढविकादयस्स विं २७-२६ एवे बादरवाउका- 
दयस्व वि ३०-३२. एवं बादरतेउकादयस्स वि ३३-३५ एवं बादरग्राउकाडई- 
यस्स वि ३६-२०५ एवं बादरपुढविकादइयस्स वि सन्वेसि तिविहैणं न भाणि- . 
यव्वं, ३९ बादरनिगोयस्स पञ्जत्तगस्स जरहण्णिया प्रोगाहणा असंखेज्जगुणा 


१. प° ४,६। ' २, सण पा०-कयरेदितो जाव विसेसाहिया । 


एगुणवीसडम सत (तमो उदेसो) ७९५ 


४० तस्स चेव प्रपज्जत्तगस्स उक्कोसिया भ्रोगाहणा विसेसाहिया ४१. तस्स चेव 
पज्जत्तगस्स उक्कोसिया भ्रोगाहणा विसेसाहिया ४२. पत्तेयस रीरवादरवणस्सट- 
कादयस्स पज्जत्तगस्स जर्हण्णिया भ्रोगाहणा अरसखेज्ज गुणा ४३ तस्स चेव 
ग्रपज्जत्तगस्स उक्कोसिया श्रोगाहुणा भ्रसखेज्जगुणा ४४ तस्स चेव पज्जत्तगस्स 
उव्कोसिया ्ओगाहूणा अससेज्जगुणा ।! 


थावरजौवाण सष्वसुहुम-सव्वबादर-पदं 


२१्‌ 


२६ 


२७. 


२८. 


२६ 


३९. 


३१. 


३२९ 


एयस्स णं भते ! पुढविकादयस्सं श्राउककाद्यस्स तेउकादयस्स वाउकादइयस्स 
वणस्सदकादयस्स य कयरे काये स्वभुहुमे ? कथरे काए सब्वसुहुमतराए ? 
गोयमा ! वणस्सद्काए सन्वसुहुमे, बणस्सदइकाए सन्वसुहुमतराए ॥। 

एयस्स ण भते ! पूढविकाद्रयस्स आउक्काद्यस्स तेउकादयस्स वाउकादयस्स 
य कयरे काये सव्वसुहुमे ? कयरे काये सव्वसुहूमतराए ? 

गोयमा ! वाउक्काए सव्वसुहुमे, वाउक्काए सब्वसुहुमतराए ॥ 

एयस्सं ण भते ! पृढविकादयस्स आआउक्कादयस्स तेउक्काइयस्स य कयरे काये 
सन्वसृहुमे ? कयरे काये सव्वसुहुमतराए † 

गोयमा । तेउक्काए सन्वसुहुमे, तेउक्काए सव्वयुहुमतराए ॥ 

एयस्स ण भते ! पुढविक्कादइयस्स ्राउवेकाइयस्स य कयरे काये सव्वसुहुमे ? 
कयरे काये सव्वसुहुमतराए ? 

गोयमा ! ्राउक्काए सव्वसुहुमे, भाउक्काए सब्वसुहुमतराए ॥ 

एयस्स ण भते । पुढविक्कादयस्स भ्राउक्काइयस्स तेउकादइयस्स वाउकादयस्स 
वणस्सदकादयस्स य कयरे काये सन्ववादरे ? कयरे काये सन्ववादरतराए ? 
गोयसा । वणस्सदकाए सन्ववादरे, वणस्सदकाए सव्ववाद रतराए ॥ 

एयस्स णं भते ! पुढविकाइयस्स श्राउकाइयस्स तेउकाइयस्स बवाउकादयस्स यं 
कयरे काए सन्ववादरे ? कयरे काए सव्वबादरतराए ? 

गोयमा ! पृढविक्काए सन्ववादरे, पढविक्काए सन्ववादरतराए ॥ 

एयस्स ण भते । प्राउक्कादइयस्स तेउकंकादयस्स वाउकादयस्स य कयरे काए 
सव्ववादरे ? कयरे काए सन्ववादरतराए ? 

गोयमा ! श्राउक्काए सन्ववादरे, आउक्काए सन्वबादरतराए ॥ 

एयस्स्‌ ण भते । तेउकादयस्स वाउकाइस्स य कयरे काए सव्वेवादरे ? कयरे 
कए सन्ववादरतराए ? 

गोयमा । तेउक्काए सन्वबादरे, तेउक्काए सव्ववादरतराए ॥ 


पुदवि-सरीरस्स महालयत्त-पदं 
३३. केमहालए णं भते ! पृढविसरीरे पण्णत्ते ? 


गोयमा ! भ्रणताण सुहुमवणस्सदकादयाणं जावदइया सरीरा से एमे सुहुमवाउ- 


७९६ भरव 


सरीरे, ्रसंसेज्जाणं सुहुमवाउसरी याणं! जावदया सरीरा से एे सुहुमतेउसरीरे, 
भ्रसंखेज्जाणं सुहुमतेउकादयस री राणं जावद्यां सरीरा से एगे सृहुमे भ्रारसरीरे, 
अरसंखेज्जाणं सुहुमभ्राउक्काहयसरीराणं जावदया सरीर। से एगे सृहुमे पढवि- 
सरीरे, असखेज्जाणं सुहुमपुढविकाइयसरीराण जावद्या सरीरा से एणे बादर 
वाउसरीरे, भ्रसखेज्जाणं बादरवाउक्कादइयाणं जावह्या सरीरा से एगे बादर- 
तेउसरीरे, भ्रसखेज्जाण बादरतेउकादयाण जावदया सरीरा से एगे बादरभ्रार- 
सरीरे, ग्रसंसेज्जाण बादरघ्राउकादयाण जावहया सरीरा से एगे बाद रृढवि- 
सरीरे 1 एमहालए णं गोयमा । पुढविसरीरे पण्णत्ते ॥ 
पढविकाइयस्स सरीरोगाहुणा-पदं 


२४. पृटविकादयस्स णं भते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! से जहानामए रण्णो चाउरंतचक्कवद्विस्स वण्णगपेसिया तरुणी 
वलव जुगवं जुवाणी भ्रप्पायंका 'थिरग्गहत्था दढपाणि-पाय-पास-पिट्रुतयेर- 
परिणता तलजमलजुयल-परिघनिभवाहू उरस्सबलसमण्णागया लघण-पवण- 
जदईण-वायाम-समत्था देया दक्खा पत्तदा कसला मेहावी निउणा० निउण- 
सिप्पोवगया तिक्खाए वहरामर्ईए सण्हुकरणीए तिक्केण वदरासएण वदट्ावर- 
एणं एगं महं पढविकाडयं अतुगोलासमाणं गहाय पडिसाहरिय-पडिसाहुसिय 
पडिसखिविय-पडिसखिविय जाव इणामेवत्ति केटृदु तिसत्तक्खुत्तो भ्रोप्पीसेज्जा, 
तत्थ णं गोयमा ! भ्रव्थेगतिया पूढविक्कादया प्रालिद्धा भ्रत्थेगतिया पुढविक्का- 
दया नो आलिद्धा, ब्रत्थेगतिया संघट्िया भ्रत्येगतिया नो सघट्िया, भ्रत्थेग- 
तिया परियाविया ग्रत्थेगतिया नौ परियाविया, भ्रत्थेगतिया उहूविया अस्थेग- 
तिया नो उदविया, भ्रत्थेगतिया पिदा श्रत्थेगतिया नो पिदा, पुढविकाइयस्स 
णं गोयमा 1 एमहालिया सरी रोगाहणा पण्णत्ता 1] 

पुढविकाइयस्त वेदणा-पदं 

३५. पुदढविक्रादृए ण भते ! श्रक्कते समाणे केरिसियं वेदणं पृच्चणुम्मवमाणे 
विहर ? 
गोयमा ! से जहानामए-केइ पुरिसे तरुणे बलवं *शजुगवं जुवाणे श्रप्पातके 
थिरग्गहत्थे दढपाणि-पाय-पास-पिदंत योरुपरिणते तलजमलजुयल-परिघनिभ- 
बाहू चम्मष्टुग-दुहण-मुद्धिय-समाहत-विचितगत्तकाए उरस्सबलसमण्णागप 
लंघण-पवण-जदण-वायाम-समत्थे देए दक्वे पत्तद कुसले मेहावी निउगणे° 





१. सुहुमधाउकाहयाणं ति क्वचित्पाठः (वृ) । गत्तकाया न भण्णत्ि, मेसं त वेव जाव 
२. स° पाऽ--वण्णश्नो जाव निउणसिप्पोवगया, निखण ० । 
नवर--चम्मेदु -दुहण-मदटियसमाहयणिचिय- ३. स० पा०--बलव जावे निर्ण ° । 


एगुणवीषदस सतं (चरत्थो उस) ७६७ 


निउणसिप्पोवगएं एग पुरिसं चुण्ण॒ ज रा-नज्जरिय-देहंः श्राउरं भूसियं 
पिवासियं ° दुब्बल किलत जमलपाणिणा मृद्धाणंसि ग्रभिहणेज्जा, से णं 
गोयमा ! पुरिसे तेणं पुरिसेण जसलपाणिणा मुद्धाणसि अ्रमिहए समाणे 
केरिसियं वेदणं पच्चणु्भवमाणे विहुरति 
ग्रणिदुं समणारसो । 
तस्स ण गोयमा । पुरिसस्स वेदणाहितो पुढविकाइए अ्रक्कते समाणे एत्तो 
ग्रणिटुतस्य चेव अकततरियः भ्रप्पियतसियं भ्रसुहतरियं अमणुण्णतरिय ° 
ग्रमणामतरिय चेव वेदणं पच्चणुन्भवमाणे विहर्इ्‌ ॥ 

श्राउकादइयादीणं बेदणा-पदं 

३६ आउयाए ण भते ! संघट्िए समाणे केरिसियं बेदण पच्चणुन्भवमाणे विरइ † 
गोयमा ! जहा पुढविकाइए एव चेव । एव तेउयाएु वि } एवं वाउयाए वि । 
एवं वणस्सदकाए वि जाव विहूरइ ॥ 

३७. सेव भंते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


चउस्थो उदहेसो 
महासवादि-पदं 


४५. सिय मते ! नेरइया महासवा महाकिरिया महावेयणा महानिज्जरा ? 
गोयमा ! नो इणटं समहु ।। 

३६ सिय भते ! नेरद्या महासवा महाकिरिया महावेयणा म्रप्पनिज्जरया ? 
हता सिया ॥ 

४०. सिय भते ! नेरइया महावा महाकिरिया भरप्पवेयणा महानिज्जरा ? 
गोयमा 1 नो इणटं समु ॥ 

४१. सिय भते ! नैरद्या महासवा महाकरिरिया स्रप्पवेयणा श्रप्पनिज्जरा 7 
गोयमा! नो इण समहं ।\ 

४२. सिय भते ! नेरइया महासवा श्रप्पक्रिरिया सहावेयणा महानिज्जया ? 
गोयमा ! नो इट समदं । 

न 

^" भ० पा०-देहं जाव दुष्वल । ३. भ० १६।३१५। 

९, स० परा०--अकततसियि जाव अमणामतरियं ! 
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५२. 
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५७ 





मगः 


, सिय भते ¦ नैरदया महासवा प्रप्पकिरिया महावेयणा भ्रप्पनिज्जरा ? 
गोयमा ! नो इणट्रं समु ॥ 

सिय भते ! नेरईया महासवा भ्रप्पकिसियिा भ्रप्पवेयणा महानिन्जरा ? 

नो" इणटुं समदं ॥ 

सिय मते । नेरदया महासवा ग्रप्पकिरिया अप्पवेयणा महानिज्जरा ? 

नो इणटुं समदं ॥ 

सिय मते ¦ नेरदया श्रप्पासवा महाकिरिया महावेयणा महानिज्जरा ? 

नो इणटुं समद्र ॥। 

सिय भते ! नेरदया श्रप्पासवा महाकिरिया महावियणा भ्रप्पनिज्जरा 7 

नो इणटदुं समट्‌ठे 

सिय भते ! नेरदया भ्रप्पासवा महाकिरिया भ्रप्पवेयणा महानिज्जरा ? 

नो इणट्ठे समट्ठे ॥ 

सिय भते । नरया भ्रप्पासवा महाकिरिया भ्रप्पवेयणा श्रप्पनिज्जय ? 

नो इणट्‌ठे समट्‌ठे ॥ 

सिय भते ! नेरइया ्रप्पासवा अरपकिरिया महावेयणा महानिज्जरा ? 

नो इणट्ठे समट्‌ठे ॥ 

सिय भते ! नेरद्या भ्रप्मासवा भ्रप्पकिरिया महावेयणा भ्रप्पमिन्जरा ? 

नो इणट्‌ठे समद्‌ 1 

सिय मते ¡ नैरद्या अप्पासवा भ्रप्पकिरिया श्रप्पवेयणा महानिज्जरा ? 

नो इणट्ठे समदट्‌ठे ॥ 

सिय भ॑ते ! नेरदया श्रप्पासवा भ्रप्पकिरिया श्रप्पवेयणा अ्रप्पनिज्जरा ? 

नो इणद्ठे समट्‌ठे । एतं सोलस भंगा ॥ 

सिय भते ! श्रसुरकुमारा महासवा सहाकिरिया महावेयणा महानिज्जरा ? 
नो इणदरं समदं । एवं चउत्यो भगो भाणियन्वो, सेसा पण्णरस भंगा सोडे 
यन्वा । एवं जाव थणियक्रुमारा ॥ 

सिय भते । पृढविक्काइया महासवा महाकरिसिया महावेयणा महानिज्जरा ? 
हंता सिया 1 एवं जाव-- 

सिय मंते ! पुढविक्काइया श्रप्पासवा श्रप्पकिरिया भ्रप्पवेयणा भ्रप्पनिज्जरा : 
हंता सिया । एवं जाव मणुस्सा । वाणमंत र-नोदसिय-वेमाणिया जहा श्रसुर 
कुमारा ॥ 

, सेव भते ! सेवं भतं ! स्ति ॥ 


ण, स ज्‌ 





१. सदशभरकरणीपि पूवेवतिसूत्रेषु "गोयमा' इति एतत्‌ पद न दृयते । 
पद॒ लभ्यते। अस्मिन्वुत्तरवतिूतरेषु च 


एगुणवीसदमं सतं (पंचमो उदेसो) ७६९ 


पचमो उरेसो 


चरम-परम-पदं 


१८. 


६. 


६०. 


६१. 


ग्रत्थि णं भते ! चरमा" वि नर्या ? परमा वि नैरइया ? 

हता भ्रत्य ॥ 

से नूणं भते { चरमे्हितो नैरदएहितो परमा नैरइया महाकम्मतरा चेव, 

महाकरिरियतरा चेव, महस्सवतरा चेव, महावेयणतरा चेव; परमेहितो बा 

नेरदरएहितो चरमा नेरइया भ्रप्पकम्मतरा चेव, ्रप्पकिरियत या चेव, भप्पस्स- 

वतरा चेव, भ्रप्पवेयणतरा चेव ! 

हंता गोयमा । चरमेहितो नेरइएहिततो परमा जाव महावेयणतरा चेव, परमे- 

हितो वा नेरदर्ण्हितो चरमा नेरदया जाव श्रप्पवेयणतरा चेव ॥ 

से केणटुण मते ! एवं वृच्चद्‌ जाव भ्रप्पवेयणतरा चेव ? 

1 † लिति पड्च्व । से तेणटंणं गोयमा ! एवं वृच्वद्‌ जाव भ्रप्पवेयणतरा 
व्‌ ॥ 

ग्रत्थिणं भते! चरमा विम्रसुरकुमारा? परमावि श्रसुरकुमारा ? एवं 

चेव, नवर--विवरीयं भाणियव्वे, परमा शअ्रप्पकम्मा, चरमा महाकम्माः । 

सेसं त चेवं जाव थणियकूमारा ताव एमेव । पुढविकाइया जाव मणुस्सा 

एते जहा नेरइया । वाणमत र-जोदसिय-वेमाणिया जहा भ्रसुरकुमारा ॥ 


वेदणा-परं 


६२. 


१२ 


६४. 


केतिविहा णं भते ! वेदणा पण्णत्ता ? 

गोयमा । दुविहा वेदणा पण्णत्ता, त जहा-निंदा य, भ्रनिदा य ॥ 

तेरदया ण भते ! कि निदाय वेदण वेदेति ? अ्ननिदायं वेदण वेदेति ? 

गोयमा ! निदायं पि वेदण वेदेति, अनिदाय पि वेदण वेदेत्ति ! जहा पण्णवणाए 
जाव, वेमाणियत्ति । 

सेव भते ! सेवं भते । त्ति ॥ 


माता 


१. चरिमा (म, ख, च, म) । ३. १० ३५। 
२. वटुकम्मा (स, व) । 


भगव 


खट्टो उरसो 


दीवतमुहू-पदं 


६५. 


६६. 


कहि णं भते ! दीवसमृहा ! केवत्िया ण भते ! दीवसमुदहय ? किसंखिया णं 
भते । दीवसमुहा एवं जहा जीवाभिगमे दीवसमुदुदुरेसो सो चेव इह वि 
जोदसमडिउदेसगवज्जो' भाणियन्वो जाव परिणामो, जीवउववाभ्रो जाव 
ग्रणतखुत्तो ॥ 

सेव भते ¡ सेव भते ¡ न्ति ॥ 


सत्तमो उरश 


भ्रयुरकुमारादीणं भवणादि-पदं 


६७. 
६८. 


६९. 


केवतिया णं भते ! म्रमुरकुमारभवणावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? 

गोयमा † चोय ्रसुरकूमारभवणावाससयसहस्सा पण्णत्ता ॥ 

ते णं भते ! किमया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! सनव्वरयणामया ्रच्छा सण्हा जाव पडिरूवा । तत्थ णं बहवे जीवा 
य पौम्गला य वक्कमति, विऽक्कमंति, चयति, उवेवज्जति । सासया णते 
भवणा दन्वदुयाए, वण्णपज्जवेहि जाव फासपज्जवेहि भ्रसासया । एवं जाव 
धणियकुमारावासा ॥ 

केवतिया ण भते ! वाणमतरभोमेज्जनगरावाससयसहस्सा पण्णत्ता 

गोयमा ¦! ग्रसखेज्जा बाणमतरभोमेज्जनग रावाससयसहस्सा पण्णत्ता ॥ 


„ तेण भते! किमया पण्णत्ता ? सेसतं चेव ॥ 
७१. 


केवतिया ण भते ¦ जोद्षियविमाणावाससयसहृस्सा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! श्रसेज्जा जोदसियविमाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता ॥ 


ते णं भते ¡ किमया पण्णत्ता ? 


७२. 
गोयमा ! सव्बफालिहामया भ्रच्छा, सेस त चेव ॥ 

१. जोद्सियमडि ° (क, स) । ४, भ० २।११८। 

२. जी० ३। ५. भ० २1४७ 


३. वोवद्ि (क, ता); चउसद् (स) । 


एगुणवीपदमं सत (अहमो उदेमो) ८०१ 


७३. सोहम्मे ण भते ! कप्पे केवतिया विमाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? 


गोयमां ! वत्तीसं विभाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता ॥ 


७४. ते णं भते 1 किमया पण्णत्ता ? 


गोयमा ! सव्व रयणामया अ्रच्छा, सेसं त चेव जाव श्रणृत्तरविमाणा, नवर 
जाणेयन्वा जत्थ जत्तिया सवणा विमाणा वा ॥ 


७१५ सेवं भते । सेवे भते! त्ति ॥ 


अट्‌ठमो उरसो 


जीवारि-निन्व॑ति-पवं 
७६ कति्विहा णं भते ! जीवनिनव्वत्ती पण्णत्ता ? 


७७. 


७८, 


७६ 


८१. 


गोयमा ! पचविहा जीवनिव्वत्ती पण्णत्ता, त जहा-एमिदियजीवनिव्वत्ती जा 
पंचिदियजीवनिष्वत्ती ।! 
एमिदियजीवनिव्वत्ती ण भते ¡ कति विहि पण्णत्ता ? 
गोयमा { पचचिहा पण्णत्ता, तं जहा--पूढविक्कादयएगिदियजीवनिन्वत्ती जाव 
वेणस्सदकादयएगिदियजीवनिष्वत्ती । 
पुटचिकाइयएगिदियजीवतिनव्वत्ती णं भते ! कतिविह पण्णत्ता ? 
गोयमां ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा -युहुमयुटढविकादयएगिर्दियजीवनिच्वत्ती य, 
बादरपुढविकादयर्एगदियजीवनिव्वत्ती य । एवे एषएण अभिलवेणं भेदो जहा 
वडगवेधो तेयगसरीरस्स जाव ~ 
सव्वदुसिद्धश्रणुत्त रोववातियकप्पातीतवेमाणियदेवपवचिदियजीवनिव्वत्ती णं 
भते ! कतिविहा पण्णत्तां ? 
गोयमा । दुविहा पण्णत्ता, त जहा-पज्जत्तगसव्बदुसिद्धश्रणृत्तरोववाक्तिय^ 
भकप्पातीतवेमाणिय ° देवपविदियजीवनिव्वत्ती य, ग्रपज्जत्तगसव्वटुसिद्धागृत्तरो- 
ववातियकप्पातीतवेभाणियदेवर्पचिदियजीवनिन्वत्ती य ।1 


. कतिविहा ण भते 1 कम्मनिन्वत्ती पण्णत्ता ? 


गोयमा ! अ्रदहूुविहां कम्मनिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जदा-नाणावरणिज्जकम्म- 
निन्वत्ती जाव भ्र॑तरादइयकम्मनिव्वत्ती ॥ 
ने रइयाणं मते { कतिविहा कम्मनिन्वत्ती पण्णत्ता ? 





१, भृ० २।४१३। २ स° पा०--°गणृत्तरोदवात्तिय जाद देव ०! 


ध०प्‌ 


८२. 


८३. 


८४. 


14 


८६ 


८७. 


८८. 


८९. 





भगव 


गोयमा ! श्रदुविहा कम्मनिग्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा--नाणावरणिञ्जकम्म- 
निन्वत्ती जाव भ्र॑तराइयकम्मनिव्वत्ती । एवं जाव वेमाणियाण ॥ 

केतिविहा णं भते ¡ सरीरनिन्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा । पंचविहा सरीरनिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा--श्रो रालियसरी रनिन्वत्ती 
जाव कम्मासरीरनिव्वत्ती ॥ | 

ने रहयाणं भते ! कतिविहा सरी रनिव्वत्ती पण्णत्ता ? एवं चेव.। एवं जाव 
वेमाणियाणः, नवर नायन्वं जस्स जई सरीराणि ॥ 

कतिविहा णं भते ! सन्विदियनिनव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा ¡ पंचविहा सन्विदियनिष्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा-सोहंदियनिव्वत्ती 
जाव फासिदियनिव्वत्ती । एव! नेरदयाण जाव थणियकूमाराणं ॥ 
पृढविकाइयाण--पृच्छा । 

गोयमा । एगा फ़ासिदियनिव्वत्ती पण्णत्ता । एवं जस्स "जति इदियाणि'° जाव 
वेमाणियाणं ] 

कतिविंहा णं भते ! भासानिव्वत्ती पण्णत्ता ! 

गोयमा ! चरव्विहा भासानिव्वत्ती पण्णत्ता, त ॒जहा-सच्चभासानिव्वत्ती, 
मोसभासानिन्वत्ती, सच्वामोसभासा निव्वत्ती, प्रसनच्चामोसभासानिषव्वत्ती । 
एवं एगिदियवज्जं जस्स जा भासा जावं वेमाणियाणं ॥ 

कतिविहा णं भते ! भणनित्वत्ती पण्णत्ता ! 

गोयमा ! चरव्विहा सणनिव्वत्ती पण्णत्ता त॒ जहा--सनच्वमणनिव्वत्ती जाव 
असच्चामोसमणनिनव्वत्ती । एवं एगिदियविगलिदियवेज्जं जावे वेमाणियाणं ॥ 
कतिविहा ण भंते ¡ कसायमिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चउव्विहा कसायनिबव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा-कोहुकसायनिव्वत्ती 
जाव लोभकसायनिव्वत्ती ।. एवं जाव वेमाणियाणं ॥ 

कतिविहा णं मंते ! वण्णनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा । पचविहा वण्णनिव्वत्ती तं जहा-कालावेण्णनिव्वत्ती जाव सुक्किला- 
वण्णनिनव्वत्ती । एव निरवसेस जावे वेमाणियाणं । एव गधनिव्वत्ती दुविहा 
जाव वेमाणियाणं । रसनिष्वत्ती पचविहा जाव वेमाणियाणं ! फासमनिव्वत्ती 
गरदुविहा जाव वेमाणियाणं ॥ 


, कतिविहा ण भते ! संठाणनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 


गोयमा ¡ छव्विहा संखाणनिष्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा-समचउरंससंटणनिव्वत्ती 
जाव हंडसंठाणनिव्वंत्ती ॥ 


१. एवं जाव (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । २. जदिदियाणि (ता) । 


एगुणवीसदमं सतं (श्रमो उदैशो) ८०३ 


९६१. 


९२. 


९३ 


६४. 


९५ 


६६. 


९५७ 


९. 


६६. 


९५० 


ने रदयाणं- पृच्छा । 

गोयमां ! एणा हुंडसंठाणनिब्वत्ती पण्णत्ता ॥। 

ग्रसुरकुमा राणं - पुच्छा । | 
गोयमा ! एगा समचउरंससंठणनिव्वत्ती पण्णत्ता । एव जाव थणियक्रुमा राणं 11 
पुटविकादयाणं- पुच्छ । षो 
गोयसा ! एगा मसू रवदसंठणनिव्वत्ती' पण्णत्ता 1 एवं जस्स जं सठाण जाव 
वेमाणियाणं \ 

कतिविहा ण भते ! सष्णानिव्वत्ती पण्णत्ता ! 

गोयमा ! चरव्विहा सण्णानिन्वत्ती पण्णत्ता, त जहा-श्राहारसण्णानिव्वत्ती 
जाव परिगगहसण्णानिव्वत्ती । एवं जावं वेमाणियाणं ॥ 

कतिविहा णं भते ! नेस्सानिव्वत्ती पण्णत्ता ! 

गोयमा । छव्विहा लेस्सानिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा-कण्नेस्सा्मिव्वत्ती जाव 
सुक्कलेस्सानिव्वत्ती । एव जाव वेमाणियाणं, जस्स जति लेस्साश्रो ॥ 

कतिविहा ण भते । द्द्ीनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा । तिविहा दिद्रौनिव्वत्ती पण्णत्ता, त जहा-सम्मादिरदिनिव्वत्ती, मिच्छा- 
दिद्धिनिव्वत्ती, सम्मामिच्छादिद्विनिव्वत्ती ! एव जाव वेमाणियाणं, जस्स जति- 
विहा द्र ॥ 

कतिविहा णं भते ! नाणनिब्वत्ती पण्णत्ता 1 

गोयमा । पचविहा नाणनिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा--ग्राभिणिवोहियनाणनिन्वत्ती 
जाव केवेलनाणनिव्वत्ती ! एवं एगिदियवन्जं जाव वेमाणियाण्‌, जस्स जति 
नाणा ॥ 

कतिविहा णं भते ! प्रण्णाणनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! तिविहा भ्रण्णाणनिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा--मद्रअरण्णाणनिनव्वत्ती, 
सुयभ्रण्णाणनिरव्वत्ती, विभेगनाणनिव्वत्ती । एवं जस्स जति ग्रण्णाणां जाव 
वेमाणियाम \। 

कतिविहा णं मते ! जोगनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गौयमा ! तिविहया जोगनिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा--मणलजोगनिव्वत्ती, 
वद्रजोगनिव्वत्ती, कायजोगनिव्वत्ती ! एवं जाव वेमाणियाणं, जस्स जत्तिविल्ले 
जोगो ॥ 

कतिविहा णं मते । उवश्रोगतनिन्वत्ती पण्णत्ता ? 


१, ममूरचंदा° (क); मनूराचदा° (ता, व) 


क भरव 


' गोयमा | दुविहा उवग्रोगनिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा- सागारोवश्नोगनिव्वत्ती 
ग्रणागारोवश्नोगनिव्वत्ती । एवं जाव वेमाणियाणं' ।। 
१०१. सेवं भते ¦ सेवं भते! त्ति॥ 


नवमो उदहेसो 


करण-पदं 

१०२. केतिविह णं भते ¡ करणे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पंचविहे करणे पण्णत्ते, तं जहा--दब्वकेरणे, सेत्तकरणे, कालकरणे, 
भवकरणे, भावकरणे ॥ 

१०३. नैरदयाणं भते ¡ कतिविह करणे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पंचविहे करणे पण्णत्ते, तं जहा--दग्वकरणे जाव भावकरणे ! एवं 
जाव वेमाणियाणं ॥ 

१०४. कतिविहे णं भते ! सरीरकरणे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पंचविहे सरीरकरणे पण्णत्ते, तं जहा-ओरालियसरीरकेरणे जावं 
कम्मसिरीरकरणे ! एवं जवे वैमाणियाणं, जस्स जति सरीराणि ॥ 

१०५. केतिविहै णं भते ! इदियकरणे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पंचविहे इदियकरणे पण्णत्ते, तं जहा-सोदंदियकरणे जाव फार्सि- 
दियकरणे । एवं जावे वेमाणियाणं, जस्स जति इदिथाईं । एवं एएणं कमेणं 
भासाकरणे चउव्विह, मणकरणे चउव्विहे, कसायकरणे चडव्विहे, समूरधाय- 
करणे सत्तविहे, सण्णाकरणे चरच्विह्‌, लेसाकरणे छव्विहै, दिट्रीकरणे तिविह 
वेदकरणे ति विह पण्णत्ते, त जहा--इत्थिवेदकरणे, पुरिसवेदकरणे, नपृसगवेद- 
कृरणे । एए स्वे नैरदयादी दडगा जाव वेमाणियाणं, जस्स जं श्रत्थि तं तस्स 
सव्वं भाणियव्व } 

१०६. कतिविहै णं भते ¡ पाणाइवायकरणे पृण्णत्ते ? 





१. अ्रतोग्रं अ, क, व, स प्रतिपु सद्धहशीगाथे भासा य मणे कसाया य ॥१। 


द्श्येते-- वण्ण रस गध फसे, 
जीवाण तिव्त्ती, संडाएविही य॒ होई वोद्धव्वा । 
कम्मप्पगडी सरीरनिव्वत्ती । लेसा दिद नाणे, 


सन्विदिषनिव्यत्ती, उवसमोमे चेवं जोगे य ॥२॥ 


एगुणवीसदमं सत (दसमो उदेसो) ८०१ 


१०५७. 


१५८. 


१०६९. 


११० 


१११. 


११२. 


गोयमा } पंचविहे पाणाइवायकरणे पण्णत्ते, त जहा-एगिर्दियपाणादहवायकरणे 
जाव प्रचिदियपाणादवायकरणें । एवं निरवसेसं जाव वेमाणियाणं ॥ 

कृतिविहे णं भते ! पोग्गलकरणे पण्णत्ते ? 

गोयमा । पंचविहे पोग्गलकरणे पण्णत्ते, तं जहा--वण्णकरणे, गधकरणे, रस- 
केरणे, फासंकरणे, सञणकरणे ।! 

वण्णकरणे णं भते ¡ कृतिविह पण्णत्ते ? 

गोयमा ¦! पचविहे पष्णत्त, तं जहा--कालावण्णकरणे जाव सूुकिकिलतण्णकरणे । 
एव भेदो--गधकरणे दुवि" रसकरणे पचविहे, फासकरणे शअरटुविहे ।। 
संखणकरणे ण भतै ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पचविहे पण्णत्ते, तं जहा-परिमेडलसठाणकरणे जाव" भ्रायत्तसंखाण- 
करणे ॥ 

सेव भते 1 सेवं भते ! त्ति जाव विहुरइ 


दस्मो उहेसो 


वाणमतरा ण भते ! सव्व समाहारा० ? एवं जहा सोलसमसए दीवकुमारुट- 
सम्नो जाव, अप्पिडिढिय तति ॥ 
सेवं भते { सेवं भते ! त्ति ॥ 


पमो 


१, भ० ८१३६) २. भ० १६।१२१५-१२४८ । 


वीक्षमं सतं 
पटमों उदहसो 


१ बेदंदिय २. माभाति, ३ पाणवह ४, उवचए य ५. परमाण्‌। 
६. भ्र॑तर ७. वेधे 5. भुमी, ६. चारण १०. सोवक्कमा जीवा ॥१॥ 


बेष्दिथादि-पदं 
१. रायगनिहे जावे एवं वयासी--सिय भते ! जाव चत्तारि पंच बेदिया एगयभो 


साहरणसरीरं बधंति, वंधित्ता त्रो पच्छा भ्राहारेति वा परिणाममेति वा सरीर 
वा बंधति 

नो इणदं समद । बेदिया ण पत्तेयाहाया पत्तेयपरिणामा पत्तेयसरीर बधति 
बंधित्ता त्रो पच्छा भ्राहारेति वा परिणासेति वा सरीर वा ब॑धंति ॥ 

. तेसि णं भते ¡ जीवाण कति लेस्साग्रो पण्णत्ताभ्रो ? 

गोयमा ¡ तम्र लेस्साग्रो पण्णत्ताभ्रो, तं जहा-कृण्लेस्सा, नीललेस्सा, काठ- 

लेस्सा । एव जहा एगरूणनीसतिमे सए तेउक्कादइयाण जावे" उब्वदुति, नवर-- 

सम्मदिद्री वि मिच्छदिही नि, नो सम्मामिच्छदद्री, दो नाणा दो श्रण्णाणा 

नियमं, नो मणजोगी, वइजोगी वि कायजोगी वि, म्राहारो नियमं छहिसि । 

, तेसि णं भते ! जीवाणं एवं सण्णाति वा. पण्णाति वा मणेति वा वरईति वा- 

भ्रम्ह णं इद्ाणिट्रं रसे, इटाणिद् फासे पडिसवेदेमो ? 

तौ इणद्वं समद्रु, पडिसवेदेति पुण ते । ठिती जहण्णेणं भ्रतोमुहृत्तं, उक्कोसेणं 

बारस सवच्छराद, सेस त चेव । एवं तेददिया वि, एव चडरिदिया वि, नाणत्तं 

ददिएसु ठितीए य, सें त चेव, ठिती जहा" पण्णवणाए ॥। 

. सिय भते ! जाव चत्तारि पंच पचिदिया एगयग्रो साहुरणसरीर बंधति ? एवं 

जहा बेदियाणं, नवरं-छत्लेसा, दिर तिविहा वि, चत्तारि नाणां तिण्णि 

ग्रण्णाणा भयणाए, तिविहौ जोगो ॥ 





१, भ० १६।२२। २, प० ४। 


८०६ 


दीसदरमं सत (बीमो उदेसो) ८०७ 


भ्‌, 


तेसि ण भते ! जीवाणं एवं सण्णाति वा पण्णाति वा मणेति वा वर्हति वा- 


ग्रमे णं म्राहारमाहारेमो ¡ . _ ॥ 
गोयमा ! भ्रत्थेगतियाणं एवं सण्णाति वा पण्णाति वा मणेति वा वेईति वा- 
ग्रम्हे णं ्राहा रमाहारेमो । भ्रत्येगतियाण नौ एवं सण्णाति वा जव व्दति वा- 


ग्रहे णं ्राहारमाहारेमो, भ्राहारेति पण ते । 


. तेसि ण भ॑ते ! जीवाण एव सण्णाति वा जाव व्दति वा--ग्रम्हे ण इद्भाणिद्ि 


सहे, इद्राणिद्ं स्वे, इटाणिट्रं गधे, इदुाणिट्रं रसे, इट्ाणिद्रं फासे पडिसवेदेमो ? 
गोयमा ¡ भरत्थेगतियाण एव सण्णाति वा जावे वईति वा--्रम्हे ण इदुाणिद् 
सहे जाव इदराणिट्रं फास पडिसवेदेमो । अत्येगतियाण नो एव सण्णात्ति वा 
जाव वरईति वा--म्रम्हे ण इदाणिद्रु सहे जाव इद्राणिद्रं फासे पडिसवेदेमो, 
पडिसवेदेति पृण ते । 


. ते ण भते! जीवा कि पाणाइवाएं उवक्छाइज्जति--पृच्छा । 


गोयमा 1 श्रत्थेगतिया पाणात्तिवाए वि उवक्खादज्जति जावे मिच्छादंसणसल्ले 
वि उवक्लादइज्जति भ्रत्थेगतिया नो पाणादूवाए उवक्खादज्जंति, नो मुसावाए 
जाव नो मिच्छादसणसस्ले उवक्खाइज्जति । जेसिपि ण जीवाणंते जीवा 
एवमाहिन्जेति तेसि पि ण जीवाण भ्रत्थेगतियाण विण्णाए नाणत्ते । श्रत्येगति- 
याणं नो विण्णाए नाणत्ते। उववाग्नो सब्वभ्रो जाव सन्वहुसिद्धाप्रो ¦! रिती 
जहण्णेण श्रतोमृहृत्तं, उक्कोसेण तेत्तीस सागरोवमाई्‌ । छस्समूर्धाया केवलि- 
वज्जा, उच्वदरणा सन्त्य गच्छति जाव सन्बट्रुसिद्ध ति, सेस जहा वेदियाणं ॥ 


. एएसि ण भते ! बेइदियाण जाव पचिदियाण य कयरे कयरेहितो' शग्रप्पा वा ? 


वहुया वा ! तुल्ला दा ? ° विसेसाह्या वा ! 
गोयमा ! सतन्वत्थोवा पंचिदिया, चरउरिदिया विसेसाहिया, तेदंदिया विसेसा- 
हिया, वेहंदिया विसेसाहिया ॥ 


, सेवं भते ! सेव भते ! त्ति जाव्‌' विहरड ॥ 


वीश्रो उहेसो 


भ्रति्यिक्राथ-पदं 
१०. कतिविहे णं भते ! भागास पण्णत्ते ? 


गोयमा ! दुविहे भ्रागासे पण्णत्ते, तं जहा-चोयागासे थ, श्रसोयागासे य॒ 1! 


११. लोयागासे णं संते! कि जीवा? जीवदेसा० ?-एवं जहा विततियस्षए 





१. सं° पा०-कयरेहतो जाव विसेसाहिया! २. भ०१।५१। 


दण्त 


१२. 


१२. 


भगवद 


अत्थिखदहेसे तहेव इह वि भाणियन्वं, नवरं--भ्रभिलावो जाव धम्मत्यिकाए 
णं भते ! केमहालए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! लोए लोयमेत्ते लोयप्पमाणे लोड लोयं चेव श्रोगाहित्ता णं 
चिदरुति । एवं जाव पौगलत्थिकारए ॥ 

ग्रहेलोए णं भते ! धम्मत्थिकायस्स केवतिय श्रोगादे ? 

गोयमा ! सातिरेगं म्रद्ध भ्रोगादे। एवं एएणं भरभिलावेणं जहा वितियसषए 
जाव्‌'- 

ईसिपन्मारा णं भते ! पुढवी लोयागासस्स किं सलेज्जइभागं म्रोगढ-- 
पुच्छा । 

गोयमा ! नो संखेज्जदभागं य्ोगाढा, भ्रसेखेज्जदभागं ्रोगाढा, नो संखेज्जे 
भगे शओ्रोगाढा, नो ग्रसंखेज्जे भगे ग्रोगराढा, नो सव्वलोयं श्रोगाढा। सेसं 
तं चेव ॥ । 


श्रत्थिकायस्स भ्रभिवयख-पद 


१४. 


१५. 


१६. 


धम्मत्थिकायस्स णं भते ! केवतिया श्रभिवयणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! श्रणेगा भ्रभिवयणा पण्णत्ता, तं जहा-धम्मे इवा, धम्मल्थिकयि 
दर वा, पाणाइवायवेरमणे इ वा, मुसावायतेरमणे इ वा, एवं जाव परिग्गहवेर- 
मणे इ वा, कोहविवेगे इ वा जाव भिच्छादंसणसल्लविवेगे इ वा, रियासमिती 
इवा, भासासमिती इ वा, एसणासमिती इ वा, भ्रायाणभंडमत्तनिक्खेवसमिती 
इ वा, उच्वारपासवणखेलसिधाणजल्लपारिद्रावणियासमितीः इ वा, सणगुत्ती 
इ वा, वद्गत्ती इ वा, कायगृत्ती इ वा, जे यावण्णे तहप्पयारा स्वे तै 
धस्मत्थिकायस्स ्रभिवयणा ॥ 

ग्रधसम्मस्थिकायस्स णं भते ! केवतिया श्रभिवयणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! अरणेगा प्रभिवयणा पण्णत्ता, तं जहा-ग्रधम्मे इ वा, श्रधम्मत्थिकाए 
इ वा, पाणाइवाएं इ वा जाव मिच्छादंसणसत्ले इ वा, रिया्मस्समिती इवा 
जाव उनच्चवारपासवणलेलसिघाणजस्व °पाद्िवणियाभ्रस्समिती इ वा, 
मणम्नगुत्ती ई वा, वद्रग्गतती इ वा, कायभ्रगुत्ती इ वा, जे यावण्णे तहुष्पगारा 
सव्व ते श्रधम्मत्थिकायस्स स्रभिवयणा ॥ 

म्रामासस्थिकायस्स णं “मंते ¡ केवतिया श्रभिवयणा पण्णत्ता ?° 

गोयमा ! भ्रणेमा श्रभिवयणा पण्णत्ता, तं जहा-भ्रागासेः इ.वा, ग्रागसत्थि- 


व 
-१. भ° २।१३६.१४५ । ४, स० पा०--उच्वारपासवणा जाव पाष््- 
२, भ° २।१४७-१५३२ 1 वणिया० । 

३, °देलजल्लसिघाण ° (ख, म, स) । ४. सं° पा०-पृच्छा। 


वीसइमं सतं (तद्रो उदैसो) । क 


१७. 


१८. 


काएइवा, गगणेद्‌वा, नभे इवा, समेडइवा, विसमे इवा, खहेडइ्‌वा, विह 
इवा, वीयीदइवा, विवरेदइवा, भ्रवरेइवा, भ्र॑वरसे इवा, छिड्डेइवा, 
मुसिरेइवा, मग्गे इ वा, विमृहे इवा, श्रटरइ वा. वियद इवा आाघारे 
इवा, वोमेदइवा, भायणेइ्‌ वा, भ्रतलिक्वे' दइ वा, सामे इ वा, श्रोवासंतरे इ 
वा, अगमे इ वा, फलिहं इ वा, अ्रणते इ वा, जे यावण्णे तहप्पगारा सव्वे ते 
श्रागासत्थिकायस्स प्रभिवियणा ॥ 

जीवत्थिकायस्स णं भते ¦ केवतिया अरभिवयणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! श्रणेगा श्रभिवयणां पष्णत्ता, तं जहा--जीवे इ वा, जीवत्थिकाए इ 
वा, पाणे इवा, भए इ वा, सत्ते इ वा, विण्ण्‌ इवा, 'वेयाइवा" चेयाइवा, 
जेया इ वा, भाया इवा, रगणेःइवा, हिदुए इवा, पोग्लेइ वा, माणवं 
इवा, कत्ताइवा, विक्त्ताइ वा, जए इवा, अतूदइवा, जोणी. इवा 
सयभ्रू इवा, ससरीरीइवा, नायए इवा, ्रतरप्पा इ वा, जे यावण्णे तहूप्प- 
गारा सव्वे ते जीवत्थिकायस्सः भ्रभिवयणा |] 

पौर्गलत्थिकायस्व णं मंते । “भ्केवतिया अभिवयणा पण्णत्ता° ? 

गोयमा ! अ्रणेगा अभिनेयणा पण्णत्ता, तं जहा-पोग्गले इ वा, पोग्गलत्थिकाए 
इ वा, परमाणुपोग्गले इ वा, दुपएसिए इ वा, तिपएसिए इ वा जाव भ्रसंखेज्ज- 
पएसिए इ वा, अरणत्पएसिए इ वा खधे, जे यावण्णे तहप्पयारा सब्वे पोग्गल- 
त्थिकायस्स भ्रभिवयणा ॥ 


१६. सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति ` 


तओ उदे 


पाणादइवायादीणं घ्रायाए परिखति-पदं 
२०. श्रहं भते ! पाणादइवाए, मुसावाए जाव मिच्छादंसणसल्ते, पाणातिवायवेरमणे 


जाव मिच्छा्दसणसल्लविवेगे, उप्पत्तिया श्वेणदया कम्मया ° पारिणामिया, 





१. महे इ वा, वियद (स,व्र); द इवा, ५. हि इए (क्व ०) । 
निवट्टे (वृषा) । ६. जोखियं (ख) ! 


२, संतरिक्खे (ख, स) । 


७. जवे (ब, क, स, ता,व, म, स) । 


३. ५८(ब, क, ख} 1 ८. स० पा०--पृच्छा | 
४, रणा (अ,क,ख, ता, म) । € स० पा०--उप्पत्तिया जाव पारिणाभिया। 


८१० 


भगव 


गरोगगहे' *ईहा अवाए° धारणा, उदराणे कम्मे बते वीरिए पुरिसक्कार-पर- 
क्कमे, नैरहयत्ते, भ्रसुरकरमारत्तं जाव ॒वेमाणियत्ते, नाणावरणिन्जे जाव 
श्र॑तरादए, कण्टुलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा, सम्पदि मिच्छदिद्री सम्मामिच्छ- 
दिही, चक्खुदंसणे भ्रचक्सुदंसणे ओरोहिदंसणे केवलदसणे, आभिणिबोहियनाणे 
जव विभगनाणे, ्राहारसण्णा मयसण्णा मेहुणसण्णा परिगहसण्णा, श्रोरालिय- 
सरीरे वेउव्वियसरीरे श्राहारासरीरे तेयगसरीरे कम्मगसरीरे, मणजोगे वदजोगे 
कायजोगे, सामारोवभ्रोगे, अ्रणागारोवश्रोगे, जे यावण्णे तहेप्पगारा सब्वेते 
नण्णत्थ भ्रायाए्‌ परिणमंति ! 

हता गोयमा ! पाणादवाए जाव स्वे ते नण्णत्थ भ्रायाए परिणमति ॥ 


ग्भ ववकममाणध्स वण्णादि-पदं 


९१. 


५ 


२३. 


जीवे णं भते 1 गब्भं वक्केमसाणे 'कतिवण्णं कतिगंध"^ गकृत्तिरसं कतिफासं 
परिणाम परिणमद्‌ 

गोयमा ! पचवण्णं, दगध, पचरसं, श्रदुफासं परिणाम परिणमई्‌ ॥ 

कृम्मभ्रोण भते! जीवे नो ्रकम्मभो विभत्तिमाव परिणमह्‌ ? कम्मग्रोण 
जए नो भ्रकम्मश्मो विभत्तिभाव परिणमइ ? 

हता गोयमा ! कम्मभ्रो ण जीवे नो ग्रकस्मग्रो विभत्तिभावं परिणम्‌ °, 
कम्मश्रो णं जए नो श्रकम्मश्रो विभत्तिभावं परिणमद ॥ 

सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति जाव विहुरद ॥ 


चटउत्थो उदेसो 


इंदियोवचय-पदं 


२४. 


२५. 


केतिविहे णं भ॑ते ¡ इंदियोवचए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पंचविहे इदियोवचए पण्णत्ते, तं जहा--सोददियोवचए, एवं वितिभ्रो 
दंदियउषसग्रो निरवसेसो भाणियन्वो जहा" पण्णवणाए ॥ 

सेवं भ॑ते ! सेवं भ॑ते ! त्ति भगवं गोयमे जाचः विहुरइ ॥ 


[0 


१. स० पा०~-ओग्गहे जाव धारणा । ४. भ० १।५१। 


२. कतिवण्णे कतिगधे (अः, क, ख, ताः म) । ४. परर १५२) 
३. स० पा०--एव जहा बारसमसए प्रचमुदेसे ६. भ० १।५१। 
जवं कम्म । 


वौसदम सतत (पंचमो उदेसो) ८११ 
पचमो उदसो 
परमाणु-खंधाणं वण्णादिभंग-पदं 
२६. परमाणुपोगले णं भते ! कतिवण्णे, कतिगे, कतिरसे, कतिफासे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! एगवण्णे, एगगधे, एगरसे, दुफासे पण्णत्तेः । जइ एगवण्णे ? सिय 
कालए, सिय नीलए, सिय लोहियए, सिय हालिदृए, सिय युकिकिलए । जड 
एगगधे ? सिय सुन्भिगधे, सिय दुन्मिगंधे ! जई एगरसे ? सिय तित्ते, सिय 
कड्ए, सिय कसाए, सिय अ्रंविले, सिय महे । जई दृफासे ? १. सिय सीए 
य निद्धेय, २. सियसीएय लुक्खेय, ३. सिय उसिणेय्‌ निद्धे य, ४. सिय 
उसिणे य लुक्छे य ॥ 
२७. दुप्पएसिए णं मंते ! सधे कतिवण्णे जाव कतिफासे पण्णत्ते 
'भ्रोयमा ] सिय एगवण्णे, सिय दुवण्णे, सिय एगगंधे, सिय दुगधे, सिय 
एगरसे, सिय दुरसे, सिय दूफासे, सिय तिफासे °, सिय चउफासे पण्णत्ते । जद 
एगवण्णे ? सिय कालंए जाव सिय सृुक्किलए । जई दवण्णे ? १. सिय कालए 
य नीलए य, २. सिय कालए य चोहितए य, ३. सिय कालषएु य हालिदृए य, 
४. सिय कालए य सुकिकलए य, ५. सिय नीलए य लोहियए य, ६. सिय नौलए 
य हालिदृए य, ७. सिय नीलए य ॒सुक्किलिए य, ०. सिय लोहियए य हालिदृए 
~य, ६. सिय लोर्हियए य सूर्विकलए य, १०. सिय हालिदहृए य सुक्किलए य, 
एव एए दुयासजोगे दस भगा । जइ एगगंधे ? सिय सुन्भिगधे, सिय दुव्भिगंधे। 
जद दुग॑धे ? सुक्मिगंधे य दुन्मिगधे य । रसेसु जहा वण्णेसु । जइ दुफासे ? 
सिय सीए य निद्धे य, एव जहैव परमाणुपोग्मले ४ । जद तिफासे ? १. सत्वे 
सीए देसे निद्धे देसे सुक्े, २. सन्वे उसिणे देसे निद्धे देसे युके, ३. स्वे 
निद्धे देसे सीए देसे उसिणे, ४. सव्वे लुक्खे देसे सीए देसे उसिणे । जईइ चड- 
फासे ? १. देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्वे, एए नव भंगा फासेसु ॥ 
२०८ तिपएसिए ण भते ¡ खधे कतिवण्णे° ? जहा अटरारसमसए छटुटुदेसे जाव 
चउफासे पण्णतते ! जइ एगवष्णे ? सिय कालए जाव सुक्किलए ! ` 
जई दुवष्णे ! १ सिय कालषएय नीलए य, २. सिय कालए य नीलगा य, 
३. सिय कालगा य नीलए य, १. सिय कालए य लोहियए य, २. सिय कालंए 
य लोहियगा य, ३. सिय कालगा य लोहियए य, एवं हाचिदएण वि समं ३ 
एवं सुविकरेण वि समं ३, सिय नीलए य लोहिए य एत्य वि भंगा ३, एवं 


१. पतं (अ,म)। हेसए जाव सिय । 
२, सं° पा०~-एव जहा अद्ास्मसए छट्ट- ३. भ० १८।११३। 


८१२ 


२९. 


भरव 


हालिदृएण वि समं भंगा ३, एवं सुक्किलेण वि समं मंगा ४, सिय लोहियए 
य हालिदृए य भंगा ३, एवं सुविकरलेण वि समं ३, सिय हालिदृए य सूत्रिकलए 
य भगा ३, एवं सन्वे ते दस दुयासंजोगा भगा तीस भवति । 

जइ तिवण्णे { १. सिय कालए य नीलए य लोहियए य, २. सिय कालएय 
नीलए य हालिटए य, ३. सिय कालए य नीलए यं सूविकलए य, ४. सिय 
कालए य लोहियए य हालिदृए य, ५. सिय कालए य लोहियएु य सुक्किलिए 
य, ६. सिय कालएय हालिद्ृए य सुक्किलए य, ७. सिय नीलए य लोहियपए 
य हालिहृए य, =. सिय नीलए थ लोहियए य सुविकलए य, &. सिय नीलए थ 
हालिदहृए य सुक्किलए य, १०. सिय लोहियए स हालिदए य सुविकलए य, एवं 
एए दस तियासंजोगा । 

जई एगगंधे ? सिय युन्भिगंधे, सिय दुन्मिगधे । जइ दुगधे ? सुन्भिग॑धे य 
दुमन्भिगधे य भंगा ३1 रसा जहा वण्णा । 

जद दुफासे ? सिय सीए य निद्धे य, एवे जहेव दुपएसियस्स तहैव चत्तारि भगा । 
जड तिफासे ? १. सब्वे पीए देसं मिद्धे देसे लुक्खे, २. सव्वे सीए देसे निदधे 
देसा लृक्ला, २. सव्ये सीए देसा निद्धा देसे लुक्छे, सन्मे उसिणे देसे निदधे देसे 
लुक्ते, एत्थ वि भंगा तिण्णि, सव्वे निद्धे देसे सीए देसे उसिणे भंगा तिण्णि, 
सम्वे लुक देसे सीए देसे उसिणे भंगा त्िण्णि } 

जह्‌ चउफासे ? १. देसे सीए देसे उसिणे देसे निदधे देसे लक्ख, २. देसे सीए 
देसे उसिणे देसे निद्धे देसा लुक्ला, ३. देसे सीए देसे उसिणे देसा निद्धा देसे 
लुक्खे, ४. देसे सीए देसा उसिणा देसे निद्धे देसे लुक्खे, ५. देसे सीए देसा 
उसिणा देसे निद्धे देसा सुक्ला, ६. देसे सीए देसा उसिणा देसा निद्धा देसे 
लुक्खे, ७. देसा सीया देसे उसिणे देस निदधे देसे लुक्खे,.५..देसा सीया देसे उसिणे 
देसे निद्धे देसा लुक्वा, £. देसा सीया देसे उसिणे देसा निद्धा देसे लुक्ले, एवं एए 
तिपएसिए फासेषु पणवीसं भंगा ॥ 

चउप्पएसिए णं भते । धे कतिवण्णे° 7 जहा भद्वारसमसए जाव सिय 
चउफासे पण्णत्ते । जइ एगवण्णे ?सिय कालएु य जाव पूर्विकलए । जड़ दुवण्णे ? 
१. सिय कालए य नीलए थ, २- सिय कालए य नीलगा य, ३. सिय कालगा य 
तीलए य, ४. सिय कालगा य नीलगा य, सिय कालए य लोहियए य एत्थ वि 
चत्तारि भंगा, सिय कालए य हालिदए य ४, सिय कालए य सुकिकिलए य ४, सिय 
नीलए य लोहियए य ४, सिए नीलए य हालिदृए य ४, सिय नीलए य सुकि- 
लए य ४, सिय लोहियए य हालिहृए य ४, सिय लोहियए य सुक्किलए य ४, 





१, ४० १५।११४। 


वौसइम सतं (पचमो उहेसो) ८१३ 


३०. 


सिय हालिदए य सुक्किलए य ४, एवं एए दस दुयसजोगा भंगा पूण चत्तालीसं । 
जड तिचम्णे ? १. सिय कालए य नीलए य लोहियए य, २ सिय काचएय 
तीलए य लोहियगा य, ३- सिय कालए य नीलगा य लोहियए य, ४. सिय 
कालगा य नीलए य लोहियए य, एए भगा ४, एवं कालानीलाहालिदएहि भंगा 
४, कालनीलसुक्किल ४, काललोदहियहालिह्‌ ४, काचलोहियसुकिकिल ४, कालहा- 
लिदहसुक्किल ४, नीललोहिसहालिहगाणं भंगा ४, नीललोहियसुविकिल ४, नील- 
हालिदसुक्किल ४, लोहियहालिदुसुक्किलगाण भगा ४, एवं एए दसतियासजोगा, 
एक्केकके संजोप्‌ चत्तारि भंगा, सव्व एते" चत्तालीसं भगा । 

जई चडउवण्णे ? १. सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिदए य, २. सिय 
कालएं य नीलए य लोहियए य सुकिकिलए य, ३. सिय कालए य नीचएय 
हालिष्ए य सुक्किलए य, ४. सिय कालए य लोहियए हाविदहए य सुक्किलिए थ, 
५. सिय नीलए य लोहियए य हालिहए य सुक्किलिए य, एवमेते चउक्कग- 
सजोगे पच भगा । एए स्वे नडद्र भगा । 

जद एगगधे ? सिय सुन्भिगषे, सिय दुन्भिगंधे } जई दुगघे ? सुन्भिगंघे य 
दुन्भियघे यं रसा जहा वण्णा | 

जड दृफासे ? जहेव परमाणुपोगगले ४। जइ त्िफासे ? १ सब्वे सीए देसे 
निद्धे देसे लुक्खे, २. सव्वे सीए देसे निद्धे देसा लुक्खा, ३ सत्वे सीए देसा निद्धा 
देसे लुक्से, ४. सव्वे सीए देसा निद्धा देसा लुक्खा, स्वे उसिणे देसे निद्धे देसे 
लुक्खे, एवं भगा ४, सव्वे निदधे देसे सीए देसे उसिणे ४, सव्ये लुक्खे देसे सीए 
देसे उसिणे ४, एए तिफासे सोलस भंगा 

जई चउफासे ? १ देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्खे, २. देसे सीए 
देसे उसिणे देसे निद्धे देसा लुक्खा, ३. देसे सीए देसे उसिणे देसा निद्धा देसे 
लुक्खे, ४ देसे सीए देसे उसिणे देखा निद्धा देसा लुक्ला, ५. देसे सीए देया 
उसिणा देसे निद्धे देसे लुक्खे, ६ देसे सीए देसा उसिणा देसे निद्धे देसा लुक्वा, 

७. देसे सीए देसा उसिणा देसा निद्धा देसे लुक्सखे, ०. देसे सीए देसा उसिणा 

देसा निद्धा देसा लुक्खा, ६. देसा सीया देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्ले, एवं 

एए चउफासे सोलस भंगा भाणियन्वा जाव देसा सीया देसा उसिणा दैसा 

निद्धा देसा लुक्ा, सब्बे एते फासेसु छत्तीसं भगा ॥ 

पचपएसिए णं मंते ! खे कततिवण्णे° ? जहा श्रटारसमसए जाव, सिय चउ- 

फासे पप्णत्ते । जई एमवण्णे ? एगवण्ण-दुवण्णा जहैव चडप्यएसिए । जइ 

तिवण्णे ? १. सिय कालए य नीलए य लोहियए य, २. सिय कालए य नील्षए 


१. सच्वेते (अ, के, ख, व, म, स) 1 १. भ० १८।११५। 
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३१. 


मगवई 


य लोहियगा य्‌, ३. सिय कालए य नीलगा य लोहियए थ, ४. सिय कालए य 
नीलगा य लोहियगा य, ५. सिय कालगा य नीलए य लोह्यए य, ६ सिय 
कालगा य नीलए य लोहियगा य, ७. सिय कालगा य ॒सीज्षमा य लोहियए य, 
सिय कालए य नीलए य हालिहृए य, एत्थ वि सत्त भगा, एवं कालग-तीलग- 
ू्विकलएसु सत्त मगा, कालग-लोहिय-हालि्हैसु ७, कालग-लोहिय-सुव्किलेस 
७, कालग-हालिद-सुविकलेसु ७, नीलग-लोहिय-हालिदेसु ७, नीलग-सोहिय- 
सर्विकलेसु सत्त भगा, नीलग-हालिहू-पुविकलेसु ७, लोहिय-हालिद्-सुक्किलेसु 
वि सत्त भगा, एवमेते तियासंजोएणं सत्तरि भगा ! 

जई उचवण्णे { १ सिय कालए य नीलए य लोहियय य हालिदृए २. सिय 
कालए य नीलए य लोहियए य हालिहगा य, ३. सिय कालए य नीलएु य लोहि- 
यगा य हालिष्गे य, ४. सिय कालए य नीलगा य लोहियगे य हाचिहगे य, ५. 
सिय कालगा य नीलए य लोहियए य हालिदए य, एए पंच भंगा, सिय कालए 
य नीलए य लोहियषए य सुक्किलए य एत्थ वि पच भगा, एवं कालग-ती्षग- 
हालिद-सुक्किलेसु वि पच भगा, कालग-लोहिय-हालिद्‌-मुमिकरएसु वि पच 
भगा, नीलग-लौहिय-हालिद्‌-सुकिकिलेसु वि पंच भंगा, एवमेते चउक्कगसंजोएणं 
पणुवीसं भगा । 

जइ पृचवण्णे ! कालए ण नीलए य लोहियए य हालिदहृए य सुक्किलए य, सन्व- 
मेते एक्केग"दुयम-तियग-चउक्क-पंचगसंजोएण ईयाल भगसयं भवति । गंधा 
जहा चरप्पएसियस्स । रसा जहा वण्णा ! फासा जहा चरप्पएसियस्स 1! 
छप्पएसिए णं भते ! संघे कत्तिववण्णे० ? एव जहा पंचपए सिए जावे सिय 
चउफासे पण्णत्ते । जद एगवण्णे ? एगवण्ण-दुवण्णा जहा पचपएसियस्स । 

जइ तिवण्णे ! सिय कालए य नीलए य लोहियए य, एव जहैव पंचपएसियस्स 
सत्त भगा जाव सिय कालगा य नीलगा थ लोहियए य, सिय कालगा य नीलगा 
य लोहियगा य, एए रह भगा, एवमेते दस तियासंजोगा, एक्केक्कए्‌ सजोगे टु 
भगा, एवं सत्वे वि तियगसजोगे भसीति भगा । 

जद चउवण्णे ? १ सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिदृए य, २. सिय 
कालए य नौलए य लोहियए हालिहमा य, ३. सिय कावए य नीलए य 
लोहियिगा त हालिदृए य, ४. सिय कालए य नीलए य ॒लोहियया य हालिहूगा 
य, ५. सिय कालएु य नीलगा य लोहियए य हालिहृए य, ६. सिय कालए य 
तीलगा य लोदिए य हालिहगा य, ७. सिय कालए य नीलगा य लोहियगा य 
हालिदहृए य, ८.सिय कालएु य नीलए य सोहियएु य हालिदए य, ६. सिय 





एव्केक्का (अ, म); एक्केक्क (क, ता, ब) । 
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२३२. 


कालगा य नीलए य लोहियए य हालिहगा य, १०. सिय कालगा य नीलरए य 
लोहियगा य हालिदृए य, ११. सिय कालगा य नीला य लोहियएु य हालिदेए 
य, एए एक्कारस भगा, एवमेते "पेच चडक्कसंजोगा”' कायव्वा, एक्केक्कसंजोए 
एक्कारस भगा, सव्वे एते चउक्कसजोएणं पणपण्णं भगा । 
जद पंचवण्णे ? १ सिय कालए य तीलए य लोहियए य हाविदए य, सुक्किलए 
य, २. सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिहृए य सुक्किलगा य, ३. सिय 
कालए य नीलए य लोहियए यं हालिषहगा य भुकिकिलए य, ४. सिय कालए य 
नीलए य लोहियगा य हालिहृए य पुकिकिलए य, ५ सिय कालएयनीलमाय 
लोहियए य हालिदए य सुक्किलए य, ६. सिय कालगा य नौलए य लोहियए य 
हालिदए य सुक्किलिए य, एव एए छन्भंगा भाणियन्वा, एवमेते सब्बे वि 
एककम -दुयग-तियग-चउक्कग-पचगसंजोगेसु छासीय भगसयं भवति 1 गधा जहा 
पचपएसियस्स । रसा जहा एयस्सेव वण्णा । फासा जहा चरप्पएसियस्स ॥ 
सत्तपएसिए णं भते ! खपे कतिवेण्णे ° ? जहा पंचपएसिए जाव सिय चडफासे 
पण्णत्ते । जद एगवण्णे ? एवे एगवण्ण-दुवण्ण-तिवण्णा जहा छप्पएसियस्स । 
जद चउवण्णे ? १. सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिदृए य, २. सिय 
कालए य नीलए य लोहियएय हालिदमा य, ३. सिय कालए य नीलएय 
लोहियगा य हालिदृए य, एवमेते चउक्करगसंजोगेण पन्नरसं भगा भागियन्वा 
जाव सिय कालगा य नीलग। य सोहियगा य हालिदहृए य, एवमेते पच चउक्का- 
संजोगा नेयम्वा, एककेक्के संजोए पन्नरस भंगा, सव्वमेते पचसत्तरि भंगा 
भवेति 1 
जई पंचेवण्णे ? १ सिथ कालए थ नीलए य लोहियए्‌ य हालिदए य सुविकलए 
य, २ सिय कालषए य नीलए य सोहियए य हाचिहृए य सुक्किलगा य, ३. सिय 
कालए य नौलए य लोहियए य हालिहुगा य सुकिकलए य, ४. सिय कालए य 
तीलए य लोहियए्‌ य॒ हालिदहगा य सुक्किलिंगा य, ५. सिय कालवए य नीलए य 
लोहियगा य हालिदुए य सुविकलए य, ६. सिय कालए य नीलए य लोहियगा 
य हालिदुगे य -सुक्किलगा य, ७. सिय कालए य नौलए य॒ लोहियगा य हालिहमा 
य सूिकलए य, ८- सिय कालए य नीलगा य लोहियए य हालिदृए य सुक्किलए 
य, & सिय कालएु य नीलगा य लोहियए्‌ य हालिहए य सुक्किलगा य, १०. 
सिय कालए य नीलगा य लोहियगे य हालिदगा य ॒सुककिलिए य, ११. सिय 
कौलए य नीला य लोहियगा य हालिहृए य सुकिकिलए य, १२. सिय कालभा 
य नीलगेयलोहियए्‌ य हालिहए य सूकिकिलए य, १३. सिय कालंगा य नीलए 





१. पंचचखक्का० (क, ख, व}, प्चगचडक्का (ता) 1 
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भभव 


य लोहियगे य हालिदुए य सुक्किलगा य, १४. सिय काला य नीलएय 
तोहियए य हालिदहगा य सुकिकिलंए य, १५. सिय कालगा य नीलए य लोष्ि- 
यगायहालिद्गायसूकिकिलए्‌ य, १६. सिय कालगाय नीलगा य नोहियए 
य हालिदृए य सुक्किलिए य, एए सोलस भंगा, एवं सव्वमेते एक्कग-दुयग- 
तियग-चउक्कग-प॑वगसंजोगेणं दो सोला' भंगसया भवंति । मंधा जहा 
चरप्पएसियस्स । रसा जहा एयस्स चेव वेण्णा । फासा जहा चउप्पएसियस्स ॥ 
भ्रदुपएसिए णं मंते । वंधे-पुच्छा । 

गोयमा ! सिय एगवण्णे जहा सत्तपएसियस्स जाव सिय चडउफासे पण्णत्ते | 
जई एगवण्णे ? एवं एगवण्ण-दुवेण्ण-तिवण्णा जहेव सत्तपएसिए । 

जद्‌ चउवण्णे ? १. सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिदेए य, २. सिय 
कालए य नीलए य लोहियए य हालिहगा य, एवं जहैव सत्तपएसिए जाव, १५. 
सिय कालगा यनीलगाय लोहियगा य हालिहमे य, १६. सिय कोलगा य 
नीलगा य लोहियगा य हालिहणा य, एए सोलस भंगा, एवमेते पंच चडव्क- 
संजोगा, एवमेते भ्रसीति भंगा ! 

जई पंचवण्णे ? १. सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिहए य सुक्किलए 
य, २. सिय कालएय नीलए य लोहियगे.य हालिहूगे य सुकिकिलगा य, एवं 
एएणं कमेणं भंगा चारेयन्वा जाव १५. सिय कालए य नीलगा य लोहियगा य 
हालिहगा य सुक्किलगे य, एसो पन्नरसमो भगो, १६. सिय कालगा य नीलगे 
य लोहियगे य हालिरएं य सुकिकिलिए य १७. सिख कालगा य नीलगे य 
लोष्ियगे य हालिह्गे य सुविकलगा य, १८. सिय काला य नीलगे य लोहियगे 
य हालिहगा य सुककिलए य, १६. सिय कालगा य नीलगे य लोहियगे य॒ 
हालि्गा य सुिकलगा य, २०. सिय कलगा य नीलगे य लोहियगा य 
हाचिद्ए य सुकिकिलए य, २१. सिय कालगा यनीलगे य लोहियगा य 
हालिदए य सुक्किलगा य, २२. सिय कालगा य नीलए य लोहियिगा य हालिहूगा 
य सूकिकिलए य, २३. सिय कालगा य नीलगाय लोहियमे यहालिदृएय 
सुविकिलए य, २४. सिय कालगा य नीलगा य लोहियगे य हालिहृएं यं 
सुकिकिलगा य्‌, २५. सिय कालगा य नीलगाय लोहियगेय हालिहुगाय 
सुकरकिलएुः य, २६. सिय कालगा य नीलगाय लोहियगा य हालिदृए य 
सुविकलए य, एए पंचसंजोएणं छव्वीसं भंगा भवतति, एवभेव सपुव्वावरेण 
एक्कग-दुयग-तियग-चउक्कग-पंचगसंजोएहि दो एक्केतीसं भंगसया भवंति । 
गंधा जहा सत्तपएसियस्स । रसा जहा एयस्स चेव वण्णा । फासा जहा 
चरप्पएसियस्स ॥ 


१, सोलस (स) । 
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३४. तवपएसिए ण भते । खधे--पृच्छा । 


३५ 


गोयमा । सिय एगवण्णे जहा भ्रहुपएसिए जाव सिय चउफासे पण्णत्ते 1 जड 
एगवण्णे ? एयवप्ण-दुवण्ण-तिवण्ण-चउवण्णा अहव अदरपएसियस्स । जइ 
एचवण्णे ? १ सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिदए य सुक्किलए यः 
२ सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिहृए य सुविकलगा य, एव परिवा- 
डीए एक्कतीस भगा भाणियव्वा जाव सिय कालगाय तीलगा य लोहियगाय 
हालिद्गा य सुकिकिलए य, एए एक्त्तीसं भगा, एव एक्कग-दुयग-तिययः- 
चउककग-पचगसजोएहि दो छत्तीसा भगसया भवंति । गधा जहा अ्रहुपएसियस्स । 
रसा जहा एयस्स चेव वण्णा । फासा जहा चउपएसियस्स ॥ 

दसपएस्षिए ण भते । खधे--पुच्छा । 

गोयमा ! सिय एगवण्णे जहा नवपएसिए जावे सिय चउफासे पण्णच्चे ¡ जइ 
एगव्ण्णे ? एगवण्ण-दुवण्ण-तिवण्ण-चउवण्णा जहैव नवपएस्सियस्स । पचवण्णे 
वि तहैव, नवरं-वत्तीसतिमो मगो भण्णति, एवमेते एक्कग-दुयग-तियग- 
चरउक्कग-पंचगसजोएसु दोण्णि सत्ततीसा भगसया भवंति । गधा जहा तवपएसि- 
यस्स! रसा जहा एयस्स चेव वण्णा । फसा जहा चरउप्पएसियस्स । जहा 
दसपएसिभो एव सक्ैज्जपएसिग्रो वि । एव श्रपं बेज्जर्पएसिग्रो वि । सुहुम- 
परिणमग्रो भ्रणंतपएसिश्रौ वि एव चेव ॥ 


३६ वायरपरिणए ण मते । अरणतपएसिए खधे कतिवण्णे० ? एवे जहा श्रद्रारसम- 


सए जाव, सिय श्रदुफासे पण्णत्ते । वण्ण-गृध-रसा जहा टसपएसियस्स । 

जइ चउफासे ? १. स्ये कक्खडे सव्वे गरुए सन्वे सीए सन्वे निदधे, २. सत्वे 
कंक्खडे सव्वे गरुए सव्व सीए सत्वे लुक्वे, ३. सम्वे कक्खडे सव्व गरुए 
स्वे उसिषे सव्व निद्धे, ४. सव्वे कक्खडे स्वे गरुए सव्वे उ्िणे सव्वे लुक्वे, 
५ सम्वे कवेखडे सत्वे लहुए सव्वे सीए सव्वे निद्धे, ६. सन्ये केक्खड सब्वे लहुए 
स्वे सीए स्वे लुक्खे, ७. सव्व कवंखडे सब्र लहुएं सन्ये उसिणे स्वे निदधे, 
८ सन्ते कवंखडे सब्बे लहुए सव्ये उसिणे सब्बे लुक्खे, ९ सव्वे मउए स्वे 
गर्ए सव्वे सोए सव्वे निद्ध, १०. सव्वे मउए सव्वे गरुएु सव्वे सीए स्वे लुक्ै, 
११. सव्वे मउए सव्वे गरुएु सव्व उसिणे सन्वे निद्धे, १२. सब्वे मए सव्वे 
गखए सव्वे उसिणे सब्वे लुक्खे, १३. सब्वे मउएु सब्बे लहूए सव्वे सीए सन्ते 
निद्ध, १४ सव्वे मरएु सव्व लहुए ॒सव्वे सीए सव्वे लुक्ले, १५. सन्वे मए 
सव्वे लहुए सव्वे उसिणे स्वे निद्धे, १६. सव्वे मउए सव्ये सहुए सव्वे उसिणे 
सव्वे लुक्खे, एए सोलस भगा । 

जइ पचफासे ? १ सव्ये कृक्खडे -सत्ते गरए सब्बे सीए देसे निद्धे देसे लक्से, 
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भगवद 


२. सव्वे ककेखडे स्वे गरुए सव्व सीए देसे निदधे देसा तक्वा, ३. सन्े कवसरे 
सब्वे गरए सव्वे सीए देसा निद्धा देसे लुक्खे, ४. सन्ते कक्स्षडे सव्ये गरए सव्वे 
सीए देसा निद्धा देसा लुक्खा, सव्वे ककड सव्वे गरुए सव्व उसिणे देसे निधे 
देसे लुक्ले ४, सन्वे करल सव्वे लहुए सव्वे सीए देसे निद्धे देसे लक्ख ४, सव्ये 
केव्खडे सव्वे लहृए सन्वे उसिणं देसे निदधे देसे लक्खं ४, एव एए कक्छडेण 
सोलस भंगा, सव्वे मउए सव्वे गरुएु सव्व सीए देसे निदधे देसे लुक्खे, एवं मउएण 
वि सोलस भंगा, एवं वत्तीसं भंगा, सब्वे कक्खडे सव्व गरुए सव्व निद्धे देसे 
सीए देसे उसिणे, सन्ये कक्खडे स्वे गरुए स्वे लक्ख देसे सीए देसे उसिणे, 
एए वत्तीसं मगा, सव्वे कक्खडे स्वे सीए सब्वे निदधे देसे गरुए देसे लहुए, एत्य 
वि बत्तीसं भंगा, स्वे गरुए सत्वे सीए सव्व निद्धे देसे कक्खडे देसे मउए, एत्थ 
वि बत्तीसं भगा, एव सव्वे एते पचफासे शदावीस मगसय भवति । 

जद छप्फासे ? १ सव्वे कक्खडे स्वे गरुए देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्ध 
देसे लुक्खे, २. सव्वे कक्खंडे सव्व गरुएु देसे सीए देसे उसिणे देसे निदधे देसा 
लक्खा, एवं जाव १६. सव्वे कक्वड सव्वे गरुए देसा सीया देसा उसिणा देसा 
निद्धा देसा लुक्खा, एए सोलस भंगा, सव्व कक्खडे सव्वे लहुए देसे सीए देसे 
उसिणे देसे निद्धे देसे लक्ख, एत्य वि सोलस भगा, स्वे मउए सव्वे गरूए देसे 
सीए देसे उसिगे देसे निदधे देसे लक्ख, एत्थ वि सोलस भंगा, सव्वे मउए सव्वे 
लहृए देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे सुक्खे, एत्थ वि सोलस भगा, एए 
चसद भंगा, सब्वे कक्खडे स्वे सीए देसे गरुएु देसे लहृए देसे निषधे देसे 
लुक्से, एवं जाव स्वे मए सन्वे उसिणे देसा गर्या देसा लहुया देसा णिद्धा 
देसा लक्खा, एत्थ वि चरसि मगा, १. सष्वे कक्खडे सत्वे निद्धे देसे यरए देसे 
लए देसे सीए देसे उसिणे जाव सव्वे मउए सव्वे लुक्खे देसा गरुया देसा लहुया 
देसा सीया देसा उसिणा, एए चसद संगा, सव्वे गरुए स्वे सीए देसे कृक्खडे 
देसे मउए देसे निषे देसे लृक्वे, एवं जाव सव्वे लहुए सव्वे उसिणे देसा कक्वडा 
देसा मउया देसा निद्धा देसा लृक्वा, एए च्ठसद्ि भगा, सव्वे गर्ए सव्वे निद्र 
देसे ककंखडे देसे मए देसे सीए देसे उसिणे जाव सत्वे लहुए सव्वे लुक्खे देसा 
कक्खेडा देसा मडउया देसा सीया देसा उसिणा, एए चरसि भगा, स्वे सीए 
स्वे निद्धे देसे कक्खडे देसे मए देसे गरुए देसे लहुए जाव स्वे उससिणे सव्वे 
ल्क्खे देसा कक्खडा देसा मउया देसा गख्या देसा लहुया, एए च्उसद्भि मगा, 
सच्वे एते छप्फासे तिण्णि चडरासीया मगसया भवति । 

जद सत्तफासे ? १. सव्वे कक्खड देसे गरुए देसे लहुए देसं सीए देसे उसिणे देस 
तिद्धं देसे लक्खे, सम्वे कक्खडे देसे गरुए देसे लहुए देसे सीए देसे उसिणे देसा 
निद्धा देसा लक्ला ४, स्वे कक्खडे देसे गरुए देसे लहुए देसे सीए देसा उसिणा 
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देसे निद्धे देसे लुक्खे ४, सव्वे कक्खडे देसे गरुए देसे सहुए देवा सीया 
देसे उसिणे दैसे निद्धे देसे लुक्खे ४ सम्वे कक्खडे देसे गरुए देसे लहृए देसा 
सीया देसा उस्तिणा देसे निद्धे देसे सुक्ल ४, स्वे एते सोलस भगा भाणियन्वा, 
सन्ये कैक्खडे देसे गर्ए देसा लहुया देसे सए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्खे, 
एव गरुएणं एगत्तेण, लहुएण पृहृत्तेण, एते वि सोलस भगा, सव्वे कवेखंडे दैसा 
ग्या देसे लहुए देसे सीए देसे उरिणे देसे निदधे देसे सुक्छे, एए वि सोलस भगा 
भाणियव्वा, सन्ये ककलडे देसा गया देसा लया देसे सीए देसे उसिणे देसे 
निदे देसे सुक्वे, एए वि सोलंस भगा माणियन्वा, एवमेते चसह भंगा केवल- 
डेण संम । संब्वे म॑उए देसे गरुए देसे लहृए देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धं देसे 
लुक्ते, एव मउएण चि समं चरस भगा भाणियन्वा' । सव्वे गरुए देसे कक्खडं 
देसं मर देसे सीए देसं उसिणे देसे निदधे देसे लृक्े, एव गरुएण वि समं चड- 
सदव मगा कायन्वा । सब्बे सहुए देसे कक्खंड देसे मउए देसे सीए देसे उसिणे 
देसे निद्धे देसे लुक्े, एवं लहुएण वि सम चउसट्ि सगा कायव्वा । सव्वे सीए 
देसे कक्खडे देसे मउए देसे गरुए देसे लहृए देसे निद्धे देसे सुक्खे, एवं सीतेण वि 
सम चसद भगा कायव्वा । सत्वे उसिणे देसे कक्लडे देसे मरशए देसे गरुण 
देसे लहुए देसे निदं देसे लुक्छे, एव उसिणेण वि सम ॒चउसरह भंगा कायव्वा । 
सव्वे निद्धे देसे कक्खडे देसे मरए देसे गश्ए देसे लहृए देसे सीए देसे उसिगे, 
एवं निद्धेण वि सम चउसदि भगा कायव्वा । सञ्च लुरवकञे देसे कक्खडे देसे भउए्‌ 
देसे गरुए देसे लहुए देसे सीए देसे उसिणे, एवं लुक््ेण वि सम चउसद्ि भगा 
कायव्वा जावं सव्वे लुक्ते देसा कक्डा देसा मउया देसा गर्या देसा लहुया 
देसा सीया देखा उसिणा, एव सत्तफासे पच वारसुकत्तरा भगसया भवति । 

जइ भटुफासे ? देसे कक्खडे देसे मउए देसे मरुए देसे लहुए देसं सीए देसे 
उसिणे देसे मिद्धे देसे लुक्वे ४, देसे कक्खडं देसं मउए देसे गरूए देसे लहुए देसे 
सीए देसा उसिणा देसे निद्धे देसे लुक्ले ४, देसे कक्खडे देसे मए देसे गरुए देसे 
लहुए देसा सीया देसे उसिणे देसे निद्धं देसे सुक्ल ४, देसे कक्वडे देसे मरए 
देसे गरुए देसे लहुए देसा सीया देसा उसिणा देसे निद्धे देसे लुक्च ४, एए 
चत्तारि चउक्का सोलस भगा ! देसे कक्खडं देसे मउए देसे गरुए देसा सहया 
देसे सीए देसे उसिणे देस निदधे देसे लूक्खे, एव एते गरुएण एगत्तएण, लहृएण 
पहत्तएण सोलस्‌ भगा कायव्वा । देसे कक्संडे देसे मखए देसा ग्या देसे लहृए 
देसे सए देसे उससे देसे निद्धे देसे लुक्खे, एए वि सोलस भंगा कायव्वा । देसे 
कक्खडे देसे मउए दसा ग्या देसा लहुया देसे सीए देसे उसिणे देसे निदधे देसे 
लुकंसे, एते वि सोलस मगा कायन्वा ! सब्येवेते चसद भंगा कनंखड-मउएहि 


१. नेयव्वा (अ, क, ता, व, म) । 


२९७ 


भगवहं 


एगत्तएहि । ताह कक्लडेणं एगत्तएणं, मउएणं पुहत्तएणं, एते चरस भगा 
कायन्वा । ताहि कक्डेणं पृहृत्तएणं, मउएणं एगत्तएणं चउसदि भगा कायव्वा । 
ताहे एतेहि चेष दोह वि पृहत्तेहि चउसद भगा का्यव्वा जाव देसा कक्वंडा 
देसा मउथा देसा “गह्या देषा लया देसा सोया देसा उसिणा देसा निद्धा देसा 
लक्खा एसो भ्रपच्छिमो भगो । सव्वे एते अ्रटुफासे दो छप्पन्ना भगसया भवति । 
एवं एते बादरपरिणए अ्रण॑तपएसिए खंधे सव्वेसु संजोएमु वारस छन्नउया 
भंगसया भवति ॥ 


परसाण्‌-पदं 


२७. 


२०. 


३९. 


४१ 


४२. 


कतिविहे णं मंते ! पर्माण्‌ पण्णत्ते ! 

गोयमा { चरव्विहै परमाण्‌ पण्णत्ते, तं जहा--दव्वेपरमाणू, खेत्तपरमाण्‌, 
कालपरमाण्‌, भावपरमाण्‌ }। 

दव्वपरमाण्‌ णं भते ! कतिविहे पण्णत्ते ! 

ग्रोयमा ! चरच्विहे पण्णत्े, ते जहा-ग्रच्छेज्जे, अभेज्जे, अडज्मे, अगेज्छे ॥ 
खेत्तपरमाण्‌ णं भते ¡ कतिविहे पण्णत्ते ! 

गोयमा ! चउव्विहे पण्णत्ते, त अहा--अ्रणद्धे, श्रमज्मे, अरपदेसे, अविभादमे ॥ 


, कालपरमाण्‌ *9णं भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? ° 


गोयमा ! चउन्विहे पण्णत्ते, त जहा-भ्रवण्णे, मगंषे, ्ररसे, श्रफासे ॥ 
भावपरमाण्‌ णं भते ! कत्तिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! चंडच्विहे पण्णत्ते, त जहा--वण्णमते, गंधमंते, रसमंते, फासमते ।। 
सेवं भते 1 सेवं भते । त्ति जाव विहूरइ्‌ ॥ 


खट्ठो उदेसो 


0टदिश्रादीणं आहार-पद 
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पुढविक्कादए णं सते ! इमीसे रयणप्पभाए सक्करप्प्माए पुढवीए भ्रतरा 
समोहए, ससोहणित्ता जे मविए सोहम्मे कप्पे पुढविकाइयत्ताए उवव न्जित्तए 
से ण भते ! कि पू्वि उववज्जित्ता पच्छा श्राहारेज्जा ? पुष्वि श्राहरता 
पच्छा उववज्जेज्जा ! 

गोयमा ! पुन्वि वा उवव्जित्ता पच्छा श्राहारेज्जा एवं जहा तत्तरसमसए 


1 


१. स° पा०--पृच्छा । २. भ० १।५१। 


वीसहम सत्त (चो उदेसो) ८२१ 


४४. 


।. 


४६ 


४७. 


छप. 


छटृटेसे जाव" से तेणटुण गोमा । एवं वृन्द -पुन्वि वा जाव उववज्जेज्जा, 
नवर-रतेहि सपाउणणा, इमेहि राहा रो भण्णति, सेस तं चेव ॥ 
पुढविक्काद्रए ण भते ! इमोसे रयणप्पमाए सक्करप्पमाए य पृषवीए श्र॑तरा 
समोहए, समोहथित्ता जे मविए ईसाणे कपये पुढविक्कादयत्ताए उववज्जि- 
तए० ? एव चेव } एव जाव ईसीपन्माराए उववाएयव्वो 1! 
पुढविक्कादए ण मंते ! सक्करप्पभाए वालुयप्पभाए य पुढवीए भरतस समोहएः 
समोहणित्ता जे सविए सोहुम्मे जाव ईसीपन्भाराए, एवं एतेणं कमेण जाव 
तमाए श्रहेसत्तमाए य पुढवीएु रतया समोहृए समाणे जे भविए सोहुम्मे जावं 
ईसीपन्भाखए उववाएथन्वौ ॥ 
पुढविवकाइए ण भते ! सीहम्मीसाणाण सणकूमारःमाहिदाण य कप्पाण्‌ भ्रतरा 
समोहए' समोहणित्ता जे भविए इमीसे रयणप्पभाए पृद्टवीए पूटढविक्कादयत्ताए 
उववञ्जित्तए, से ण भते { कि पुत्वि उववनज्जित्ता पच्छा श्राहूरेज्जा० ? सेस 
त चेवं जाव से तेणटरंण जाव निक्खेवओ ॥ 
पृढविक्कादए ण भते ! सोहम्मीसाणाण सणक्ुमा र-महिदाण य कप्पाण ्रतरा 
समोहए, समोहणित्ता जे भविए सक्करप्पमाए पढवीए पुढविक्काद्यत्ताए 
उवेवज्जित्तए० ? एवे चेव । एव जाव श्रहैसत्तमाए उववाएयन्वो । एव 
सणकुमा! र-माहिदाण वभलोगस्स य कप्पर्म श्रत रा समोहए, समोहणित्ता पुणरवि 
जाव अहेसत्तमाए उवावाएयन्नो । एव वभलोगस्स वेतगस्स य कप्पस्स ्रततरा 
समोहए, पूणरवि जाव भ्रहेसत्तमाए । एव लतगस्स महासुक्कस्स कप्पस्स य 
ग्रतरा समोहृए, पुणरवि जाव श्रहेसत्तमाए । एव महासुवकस्स सहस्सारस्स 
य कप्पस्स अ्रंतरा पणरवि जाते श्रहेसत्तमाए । एवं सहस्सारस्स माणय-पाणय्‌- 
केप्पाण य भरतस पूणरवि जावे श्रहेसत्तमाए । एवं भआणय-पाणयाण भ्रारणच्तू- 
याण य केप्पाण श्रता पूणरवि जावे अ्रहेसत्तमाए । एवं भ्रारणन्वुयाणं गेवेज्जः 
विमाणाण य श्रतरा जाव श्रहेसत्तमाए । एव मेवेज्जविमाणाणं ब्रणृत्तरविमा- 
णाण य श्रतरा पुणरवि जाव ब्रहेसत्तमाए । एवं भ्रणुत्तरविमाणाण ईसीपन्भा- 
रए य पुणरति जाव अ्रहेसत्तमाए उववाएयन्वो ॥ 
ग्राउक्कादए ण भते ! इमीसे स्यणप्पमाए स्क्करप्पमाए य पृटवीए भ्र॑ततरा 
सभोहए, समोहणित्ता जें भविए सोहम्मे क्पे आआाउकादयत्ताए उचवज्जित्तए० ? 
सेस जहा पृढविक्काइयस्स जाव से तेणदरेण । एवं पठम्‌-दोच्चाणं श्र॑तरा 
समोहए जाव ईसीपन्भाराए उववाएयन्वो । एव एएण कमेण जाव तमाए 
अहेसत्तमाए य पुदवीए रतरा समोहृए, समोहणित्ता जाव ईसीपन्भाराए 
उववाएयन्वो ग्राउवकाद्यत्ताए ॥ 





१. भण १७।६७१६०८ 1 


८२२ 


४९. 


भ्‌6. 


५१. 


संध-पदं 
र्‌ २ र 


५२. 
१८, 


५५. 


भगवं 


श्राउयाए णं मंते ¦ सोहस्मोसाणाणं सणकुमार-माहिदाण य कप्पाणं भ्रततरा 
समोहए, समोहणित्ता जे भविए इमीसे रयणप्पमाए पुढवीएु घणोदहि- 
घणोदहिवलएभुं श्राउक्कादयत्ताए उववन्जित्तए० ? सेस त चेव । एव एह 
चेव श्र॑तरा समोहग्रो जाव अहैसत्तमाए पृढवीए घणोदहि-षणोदहिवलणुसु 
आउक्काइयत्ताए उववाएयम्बो । एव जावे श्रणुत्तरविमाणाण ईसीपन्भाराए 
य पृढवीए ग्रतरा समोहए जाव श्रहसत्तमाएु घणोदहि-घणोदहिविलएयु उववा- 
एयव्यो ॥। 

वाउक्कादइए ण भ॑ते। इमीसे रयण्प्पभाएु सक्करप्पभाए य पुढवीए प्रतरा 
समोहए, समोहणित्ता जे भविएसोहुम्मे कप्पे वाउक्कदियत्ताए उववज्जित्तए०? 
एवं जहा सत्तरसमसए वाउक्कादयरदेसए तहा इह वि, नवर-ग्रतरेसु 
समोहणा नेयव्वा, सेसं त चेव जाव ग्रणुत्तरविमाणाण ईसीपन्भाराए य पुढवीए 
ग्रत रा समोहए, समोहणित्ता जे भविए घणवाय-तणुवाए घणवाय-तणुवायवल- 
एसु वाउक्काइयत्ताए उववज्जित्तए, सेषं त चेव जाव से तेणटंण जाव, उवव्‌- 
ज्जेज्जा ॥ 

सेवं भते ! सेव भते ! त्ति! 


सत्तमो उरे 


केतिविहे णं भते ! वधे पण्णत्ते † 

गोयमा ¡ तिविहं वंधे पण्णत्ते, तं जहा-जीवेप्पयोगवंधे, अणंतरवधे, परपर- 
वंघे ॥ 

नेरदयाणं भते ¡ कतिविहे वधे पण्णत्ते ? एवं चेव 1 एवे जाव वेमाणियाण ॥ 
नाणावरणिज्जस्स णं भते ¡ कम्मस्सं कतिविहे वधे पण्णत्ते ? 

गोयमा । तिविहे वधे पण्णत्ते, तं जहा-जीवप्पयोगवंधे, अ्रणंतरबधे, परपर 
वधे ॥ 

नेरइयाणं भते ! नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कतिविहे बधे पण्णत्ते ? एव 
चेव । एवं जाव वेमाणियाण । एवं जाव भ्त रादयस्स ॥ 





0 विषयत्वादुदेशकत्रयमिदमतोऽष्टम, (वृ) । 
२. वाचनात्तयाभिप्रयेख॒तु पृथिव्यवूवायु- 


वीसदमं सत्त (सत्तमो उदेसो) । ५२३ 


६. 


७. 


९. 


५६ 


ताणावरणिज्जोदयस्स ण मते । कम्मस कतिविह वधे पण्णत्त ! 

गोयमाः । तिव बे पण्णत्तं एवं चेव । एव नेरहयाण वि । एव जाचं वेमाणि- 
याणं । एवं जाव म्रतराद्ग्रोदयस्स । 

दूत्थीवेदस्स ण भते | कम्मस्स कृत्तिविहं वधे पण्णत्ते † 

गोयमा । तिविहं वधे पण्णत्ते एवं चेव ॥ 

प्रसुरकूमाराण भवे ! इत्थीवेदस्स कस्मस्सर कतिविहे वधे पण्णत्ते ? एवं चैव । 
एव जाव वेमाणियाण, नवर-जस्स इत्थिवेदो अत्थि ¦! एव परिसवेदस्स वि । 
एव नपुसमवेदस्स वि जाव वेमाणियाण, नवर-जस्स जो श्रत्थि वेदो ॥ 
दसणमोहणिज्जस्स ण भते । कम्मस्स कत्तिविहं वधे पणष्णत्ते ? एवे चेवं | 
निरतर जाव वेमाणियाणं । एव चरित्तमोहणिज्जस्स वि जाव वेमाणियाणं । 
एव एएण कमेण भरो रालियस रीरस्य जावे कम्मगसरीरस्स आ्राहारसष्णाए जाव 
परिग्गहसण्णाए, केण्हलेसाए जाव सुक्कलेसाए, सम्मदद्धीए मिच्छदिद्रीए 
सम्मामिच्छाद्वीए, भ्राभिणिवोहियनाणस्स जाव केवलनाणस्स, मद्रण्णाणस्स 
सुयग्रण्णाणस्स विभगनाणस्स, एवे आभिणिवोहियनाणविसयस्स भते ! केति- 
विह वधे पण्णत्तें जव केवलनाणविसयस्स, मइश्रण्णाणविस्षयस्स सुयम्नण्णाण- 
विसयस्स विभगनाणविसयस्स-एएसि सब्वेसि पदाण तिविहे वधे पण्णत्ते । 
सम्वेवेते चउव्वीसं दडगा भाणियव्वा, नवर--जाणियव्वं जस्स जं भ्रत्थि। 


जाव-- 
. वेमाणियाण भते 1 विभगनाणविसयस्स फतिविह वषे पण्णत्ते ? 


गोयमा । तिविहै वधे पण्णत्ते, त जहा--जीवप्पयोगवधे, श्रणत्रवधे, परपर- 
वेधे ॥ 





६१. सेव सते ! तेवं भते ! जाव विहूरई }। 
१, भ० १।५१। ओरालियपेऽन्विय-आाहास्यतेयकम्मए चेव । 
२. इह सग्रह्माये-- सप्णा सेस्ता दिही, नाणानारेसु तच्विसए ।२। 


जीवप्पओग्यये, समत्तरपरपरे च दोदधव्वे । (दर) 1 
पडी उदए षेए, दस्णमोहे चरिते य ॥१। 


८९४ भगव 


अटूठमो उदेसो 
समभयदे्े भ्रोप्तप्पिणि-उस्सप्पिणि-पदं 
६२. केति णं भते ¡ कम्मभूमीभ्रो पण्णत्ताञ्नो ? 
गोयमा ! पन्नरस कम्मभूमीग्नो पण्णत्ताप्नो, त जहा--पंव भरहाद्‌, पच 
एरवयाईं, पंच महाविदेह्‌ाईं ॥ 
६३. कति ण भते ! श्रकम्मभूमीभरो पण्णत्तामो ? 
गोयमा । तसं अरकम्मभूमीभ्रो पण्णत्ताम्नो, त जहा-पच हेमवयाद, पच 
हैरण्णवयादं, पंच हरिवासाई, पच रम्मगवासादईं, पच देवकु रामो, प्च 
उत्तरकु रारो ॥ 
६४. एयासु ण भते ¡ तीसरासु श्रकम्मभ्रुमीसु ग्रत्थि थोस्पपिणीति वा उस्सपिपिणीति 
वा? 
नो इणदं समहु । 
६९५. एएसु ण भते । प्रचसु भरहैसु, पचसु एरवएसू अत्थि म्रोसप्पिणीति वा 
उस्सप्पिणीति वा ? 


हता भ्रत्थि ! एएसु ण पचसु महाविदेहेसु नेवत्थि ग्रोसप्पिणी, नेवत्थि उस्स- 
प्पिणी, श्रवद्विए णं तत्थ काने पण्णत्ते समणाउसौ । 
पचमहुष्वदय-चाउञ्जाम-धम्म्‌-पदं 

६६. एएसु णं भते ¡ पचसु महाविदेहैसु भ्ररहता भगवतो पंचमहन्वदय' सपडिवंकमणं 
धम्मं पण्णवयति ? 
नो इणटरं समहं । 
एएसु णं पचक भरहैसु, पंचसु एरवएसु, पूरिम-पच्छिमगां दुवे भ्ररहुंता भगवंतो 
पचमहन्वदइय' सपडिक्कमण धम्म पण्णवयति, भ्रवसेसा णं श्ररहता भगवतो 
चाउज्जाम धम्मं पण्णवथंति। एएसु णं पएचसु महाविदेहैसु श्ररहंता भगवतो 


चाउज्जामं धम्म पण्णवयति ॥ 

तित्थगर-पदं 

६७. जंबुहीवे णं भते । दीवे भारहे वासे दमीसे प्रोस्पिणीए्‌ कति तित्थगरा 
पण्णत्ता ? 


गोयमा ! चरवीसं तित्थग रा पण्णत्ता, तं जहा--उसमभ-अजिय-सभव-्रभिनंदण- 


१, देवकुरूभो पच उत्तरकुरूभौ (अ, क, ख, २. पचमहव्वदय पचाणुव्वदहय (ता, स} । 
ब, म) । ३. पचमहव्वदय पचाणुव्वहय (ता) । 


वीसदमं सतं (अदमो उट्सौ) रष 


सुमति-सुप्पभ-सुपास-ससि-पष्फदंत-सीयल-सेज्जस-वासुपृज्ज-विमल-्रणत- 
धम्म-सति-कुथु-अर-मल्लि-मुणिसुन्वय-तमि-नेमि-पास-वद्धसाणा ॥ 


६०८ एएसि ण भते । चडवीस्ाए तित्थगराण कति जिणतरा पण्णत्ता † 


गोयमा ¡1 तैवीसं जिणतरा पण्णत्ता । 


जिणतरेयु कालिययुय-पदं 
६६ एएसि णं भते ! तेवीसाए जिणतरेसु कस्स कहि काल्ियसुयस्स बौच्छेदे 


पष्णत्तं ? 

गोयमा ! एएसु ण तेवीसाए जिणतरेसु परिम-पच्छिमएसु श्रटुसु-ग्रद्ुसु 
जिणतरेसु एत्थ णं कालियसुयस्स अव्वोच्छेदे पण्णत्ते, मन्फिमएसु सत्तसु 
जिणतरेसु एत्थ णं कालियसुयस्स वोच्छेदे पण्णत्ते, सव्वत्थ वि ण वोच्छिण्णे 
दिद्विवाए ॥ 


पुष्यगय-पदं 


७ ©^ 


७१. 


जंवुीवे ण मते ! दीवे भारहे वासे इमीसे मओसप्पिणीए देवाणुप्पियाण केवतिय 
काल पुन्वगशए अ्रणुसज्जिस्सति ? 

गोयमा ! जवुदरीवे ण दीवे भारह वसे दमीसे ग्रोसप्पिणीए मम एगं वाससहस्स 
पुव्वगए ग्रणुसज्जिस्सति । 

जहा ण भते ! जबुहीवे दीवे भारह वासे इमीसे श्रोसप्पिणीए देवाणुप्पियाण एमं 
वाससहस्स पुव्वगणए श्रणुसज्जिस्सति, तहा ण भते ! जवुहीवे दीवे भारहे वासे 
दमीसे श्रोसप्पिणीएं अवसेसाणं तित्थगराण केवतिय काल पुव्वगए 
ग्रणसज्जित्था 

गोयमा । अत्थेगत्तियाणं सद्ठेज्ज काल, भ्रत्थेगतियाण असचेज्ज काव ॥ 


तित्थ-पदं 
७२. जवुदीवे ण मंते! दीवे भारे वासे इमीसे श्रोसप्पिणीएु देवाणुष्पियाणं 


७३ 


कैवतिय काल तित्थे म्रणुसज्जिस्सति ? 

गोयमा ! जवुदीने दीवे भारं वासे इमीसे भ्रोसप्पिणीए मम ॒एगवीस वास- 
संहस्सादं तिथे श्रणुसज्जिस्सति 1 

जहा ण मंते ! जवुदीवे दीवे भारहे वासे इमीसे वासे भ्रोसप्पिणीए देवाण्‌- 
प्पियाणं एक्कवीसं वाससहस्साइ तित्थे मरणुसज्जिस्सतति, तहा ण भते ! जंवुहीवे 
दीवे भारहे वासे भ्रागमेस्साण' चरिमतित्थगरस्स केवत्तिय काल तित्थे 
प्रणुसच्जिस्सति ? 


१. भविष्यता महापश्नादीना जिनानाम्‌ (वृ) ! 


# भगवर 


गौयमा । जावतिए ण उसभस्स॒ भ्ररहश्नो कोसलियस्स जिणपरियाएु एवया 
सखेज्जाई श्रागमेस्साण चरिमत्तित्यगरस्स तित्ये प्रणुसज्जिस्सति ॥ 

७४. तित्थ भते ! तित्थ ? तित्थगरे पित्य ? ` 
गोयमा ! श्ररहा ताव नियम्‌ तित्थकरे, तित्थ पण चाउवण्णे' समणसधे, तं 
जहा-- समणा, समणीभ्रो, सावया, सावियाग्रो | 

७५ पवयणं सते ¡ पवयणं ? पावयणी प्वयणं ? 
गोयमा ! श्ररहा ताव नियम पावयणी, पवयण पुण दवालप्तमे गणिपिडगे, त 
जहा-ग्रायारो' सुयगडो ठाण समवाश्रो विग्राहूपण्णत्ती णाया-धम्मकहाभ्रो 
उवासगदसाग्नो ग्रतगडदसाग्नो श्रणुत्तरोववाइयदसाश्नो पण्हावागरणादं विवाग- 
सूय ° दिद्वामरो ॥ 

उग्गादीणं निग्गथधम्माणुगमण-प्दं 

७६. ज इमे भते ! उग्गा, भोगा, राद्ण्णा, इक्छागा, नाया, कोरन्वा--एए णं 
ग्रस्मसि धम्मे भ्रोगाहति, ब्रोगाहिता अ्रहुविह्‌ केम्मरयमल पवाहेतति, पवाहैत्ता 
त्रो पच्छा सिज्फति जाव सब्वद्क्लाण श्र॑तं करेति ? । 
हंता गोयमा ! जे दमे उगगा, भोगा,'०राइण्णा, इक्वागा, नाया, कोरव्वा-- 
एए ण अ्रस्सि धम्मे ्रोगाहृति, श्रोगाहित्ता श्रदुविह कम्मरयमल पवाहेति, 
पवाहैत्ता त्रो पच्छा सिज्मति जावे सब्वदुक्छाणं ° श्रतं करेति, ग्रत्थेगतिया 
ग्रण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवति ॥ 

७७. कततिविहा ण भते | देवलोया पण्णत्ता ? 
गोयमा । चडउव्विहा देवलोया पण्णत्ता, त जहा--भवणवासी, वाणमतरा, 
जोतिसिया, वेमाणिया | 

७८. सेव मते ! सेवं भक्ते ! त्ति ॥ 


नवमो उरेसो 


विज्जा-जंघा-चारण-पदं 
७६. कतिविहा णं भते ! चारणा पण्णत्ता ? 


१. चाउवण्णादृण्णे (व, स, वु); चाउवण्णे ३. नाता (अ, क, ब) } 
(वृषा) । ४. स० पा०--तं चेव जाव अत । 


२. सं पा०-श्रायारो जाव दिद्धिबाभो। 


दीभइम सत (नवमो उदसो) ८२७ 


द 


८२. 


८३. 


2 


गोयमा ! दुविहा चारणा पण्णत्ता, तं जहा-विनज्जाचारणा य, जंघाः 
चारणाय ॥ 


. से केणदणं भते ! एवं वुच्चई्‌-विज्जाचारणे-विज्जाचारणे ? 


गोयमा ! तस्स ण छट्ुखद्रुण अणिरिखत्तेम तवोकम्मेण विज्जाए उत्तरगुणलद्धि 
खममाणस्प विज्जाचारणलद्धी नाम लद्धी समृप्पज्जदर्‌ | से तेणद्रुणं' *गोयमा ! 
एवं वृच्चई *--विज्जाचारणे-विज्जाचारणे ॥। 

विज्जाचारणस्स णं भते ¡ कट सीहा गतः, कहं सीहे गतिविसए पण्णत्ते ? 
गोयमा । भ्रयष्ण जंवहौवे दीवे जाव किचिविसेसाहिए परिङवेण । देवे ण 
महिडढीए जाव" महेसक्छे जाव इणामेव-दइणामेव त्ति कटृटु" केवलकेप्पं 
जवुररीव दीव तिहि भ्रच्छरानिवाएहि तिक्छुत्तो अणुपरियद्ित्ता ण हृव्वमाय- 
च्छेज्जा, विज्जाचारणस्स ण गोयमा । तहा सीहा मती, तहा सीहै गतिविसए 
पण्णत्तं ॥ 

विज्जाचारणस्स णं भते ! तिरिय केवतिय गतिविसए पण्णत्ते ? 

गोयमा । सेणइश्रो एगेण उषप्पाएण माणृयुत्तरे पव्वए समोसरणं करेति, 
करेता तहि चेद्वयाईं वदति, वदित्ता वितिएण उप्पाएण नदीसरवरे दीवे 
समोसरण करेति, करेत्ता तहि चेदयाईइ वदति, वदित्ता तश्र पडिनियत्तति, 
पडिनियत्तित्ता उहमागच्छद, अ्रागच्छित्ता इह चेदयादइ वदति । विज्जाचार- 
णस्त ण मोयमा ¡ तिरिय एवततिए गतिविसरए पण्णत्ते ॥ 

विज्जाचारणस्स ण भते 1 उडढं केवतिए गत्तिविसए पण्णत्ते ? 

गोयमा । से ण इश्नो एगेण उप्पाएण नदणवणे समोसरण करेति, करेत्ता तहि 
चेदयाई वंदति, वदित्ता वितिएणं उप्पाएण पडगवणे समोसरण करेति, करेत्ता 
तहि चेदयाइ वदति, वदित्ता तश्र पडिनियत्तति, पडिनियत्ति्ता इहमागच्छ, 
्रागच्छित्ता इह चेदयाई वदति । विज्जाचारणस्स ण गोयमा ! उइढ एवतिए 
गतिविसए पण्णत्ते । से ण तस्स ठणस्स श्रणालोदयपडिक्कतेः काल करेति 
नत्थि तस्स श्राराहणा ! मे ण तस्स ठाणस्सं ब्रालोहय-पडिक्कसे कालं करेति 
ग्रत्थि तस्स ाराहणा ॥ 

से केणद्रुण भते ! एव वृच्चद-अधाचारणे-जंधाचारणे ? 

गोयमा ! तस्स णं ्रदरुमंश्रटुमेण श्रणिक्खित्तेण तवोकम्मेण श्रप्पाणं भवेमा- 





१. विज्जाचारणा (ज, क, से, म, स) । ४. भ० १।३३६॥ 
९. सर० प्रा०--तेुट्रंख जावे विज्जाचारणे । ५. तुलना--भ० ६।१७३ । 
२३. भ० ६।७१५। ६, अणालोतिय ° (स) । 


एरय 


८५. 


८६. 


८७. 


८ 


भगव 


णस्स जंघाचारणलद्धी नाम लद्धी समुप्पज्जति । से तेणदणं' *गोयमा ! एवं 
वुच्चद्‌ °-जघाचारणे-जंघाचारणे ।1 

जधाचारणस्स णं भते । कह सीहा गती, कह सीह गतिविसरए पण्णत्ते ? 
गोयमा ¦ म्रयण्णं जंवुहीवे दीवे* °जाव कि्चिविसेसाहिए परिक्हेवेणं । देवे णं 
महिडढीए जाव महैसक्खे जावे इणामेव-दणामेव त्ति कटूटु केवलकप्पं जबृदीव 
दीव तिहि अच्छ रानिवाएहि ° तिसत्तखुत्तो श्रणुपरियद्टित्ता ण हव्वमागच्छेन्जा, 
जघाचारणस्स णं गोयमा ! तहा सीहा गती, तहा सीहे गतिविसए पण्णत्तेः ॥ 
जघाचारणस्स ण भते ! तिरियं केवतिएं गतिविसए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! से णं इश्रौ एगेण उप्पाएण रुयगवरे दीवे समोसरणं करेति, करेत्ता 
तहि चेदयाई वंदति, वदित्ता तभो पडिनियत्तमाणे वितिएण उप्पाएणं नदीसरः- 
वरदीवे समोसरण करेति, करता तहि चेइयाई वदति, वदित्ता इहमागच्छ्‌, 
ग्रागच्छित्ता इहं चेइयादई्‌ वदति, जधाचारणस्स ण गोयमा | तिरियं एवतिए 
गतिविसए पण्णत्ते ॥ 

जघाचारणस्स ण भते | उइढ केवतिए गतिविसए पण्णत्ते ? 

गोयमा 1 से ण इश्रो एगेण उप्पाएण पडगवणे समोसरणं करेति, करेत्ता तह 
चेदयाद्‌ं वदति, वदित्ता तश्रो पड़नियत्तमाणे वितिएण उप्पाएणं नेदणवणे 
समोसरणं करेति, करेत्ता तहि चेद्रयाईं वदति, वदित्ता इहमागच्छई, भ्राग- 
च्छित्ता इह चेदयाद वदति, जघाचारणस्स णं गोयमा ! उडढ एवतिए गति- 
विसरए पण्णत्ते । से ण तस्स ठाणस्स श्रणालोदय-पडिक्कते काल करद नत्थि 
तस्स भ्राराहणा । से ण तस्स ठाणस्स ्रालोदय-पडिक्कते कासं करेति भ्रत्थि 
तस्स भ्राराहणा ॥ 

सेव भते ! सेव भते ! जाव विहर ।। 


की क वमः 


दसमो उरेसो 


प्राउय-पदं 


८९. 


जीवा णं भते कि सोवक्कमाउया ? निरुवक्कमाउया ! 
गोयमा ! जीवा सोवक्कमाउया वि, निरुवक्कमाउया वि ॥ 





१. स० पा०-तेणद्रंणं जाव जधाचारणे ३. प्ष्णत्ते, सेस त चेव (अ,क, ख, ता, व, 
२. सं० पा०--एव जहेव विज्जा चारणस्स नवरं म, स) । 
तिसत्तसुत्तो । ४. भे° १।५१। 


वीक्ष्मं सतं (दप्रमौ उसो) ८२६९ 


६५. 


नेरइ्याणं -पच्छा 1 
गोयमा ! नेरद्या नो सोवर्वकमाउया, निर्वक्कमाउया ¦ एवं जाव थणिय- 


कुमारा । पुढविक्काइया जहा जीवा । एव जाव मणुस्सा । वाणमतर-जौदसिय- 
वेमाणिया जहा नैरदया । 


उववज्जण-उव्वेहुभ-पदं 


६१. 


९२ 


९३. 


६४. 


९५. 


९६ 


तेरद्या ण भते। कि भ्रातोवक्कमेणं' उववज्जति ? परोवक्कमेण उवेव- 
ज्जति ? निरुवक्कमेणं उववज्जति 7 

गोयमा ¡ श्रातोवक्कमेण चि उववज्जंति, प रोव्वंकमेण वि उववज्जंति, निर्व- 
क्कमेण वि उववज्जति ¦! एवे जाव वेमाणिया ॥ 

तैरदया ण भते । कि श्रातोवक्कमेण उब्वटति ? परोवक्कमेण उब्वदुत्ति ए 
निरवक्कमेण उव्वटति ? 

गोयमा । नो भ्रतोवक्केमेणं उन्वटरंति, नो परोवक्कमेणं उव्वदरति, निर्वक्क- 
मेणं उव्वटूति ! एवं जावं थणियकुमासया 1 पृढविकादया जाव मणृस्सा तिसु 
उव्वष्टूति । सेसा जह्‌! नेरइ्या, नवर -जोईदसिय-वेमाणिया चयति ॥ 

तेरद्या ण भते 1 कि भ्राइडढोए उववज्जति ? परिड्ढीएः उववज्जत्ति 7 
गोयमा ! ब्राइडढोए उववज्जति, नो परिड्ढीए उववज्जति। एवं जाव 
वेमाणिया ॥ 

नेरदया णं भते ! कि श्राइडढोए उब्बहति ? परिडदीए उव्वटूति ? 

गोयमा ! आरदडटीए उव्वट्रति, नो परिडदयोए उव्वहति ! एव जाव वेमाणिया, 
सवरं-जोईइसिया वेमाणिया य चयंतीति अभिलावो ॥ 

नेरदया णं भते । कि भ्रायकम्मुणा उववज्जति ? परकभ्मुणा उववनज्जति ? 
गोयसा ! आरायकेम्मरणा उववस्जति, नौ प्ररकम्मुणा उववज्जति । एवे जाव 
वेमाणिया ! एव उब्वट णादञ्म्रो वि ॥ 

नेरदया ण भते ! किं आयप्पभोगेणं उववज्जति ? परप्पश्रोगेण उववज्जति ? 
गोयमां । ्रायप्पश्नोगेण उववज्जति, नो प रप्प्रोगेण उववन्जत्ि । एवे जाव 
वेमाणिया । एवं उच्वटूणादड्ग्रो वि ॥ 


कतिसंचिपादि-पदं 


६७ नेरदहयाण भते । कि कतिसचिया ? अरकेतिसचिया ? भ्रवत्तव्वगसंचिया ? 





१. आत्मना - स्वयमेवायूष उपक्रमं ात्मोपक्रम- २. पररिद्धीए (क) । 
स्तेने मृत्वेति शेष (तर) । 


८२३० 


९ 


1, 


९६. 


१० २. 








भगव 


गौयमा ! नेरदया कतिसंचिया वि, श्रकतिसंचिया वि, भ्रवत्तव्वगसंचिया वि | 
से केणेणं जाव ग्रवत्तम्वगसचिया चि? 

गोयमा ! जे णं नेरहया सलेज्जएण पवेसणएणं पविसति ते णं नरया केति- 
सचिया, जे ण नैरहया ग्रससेज्जएणं पवेभ्रणएणं पवितति ते णं नेरइया 
रकतिपरचिया, जे ण नरया एक्कएण पवेसणएण पनिसतिते णं न रदया म्रवत्त- 
व्वगसचिया । से तेणद्रेण गोयमां | शाव भ्रवत्तन्वगसंचिया वि। एवं जाव 
थणियकुमारा ॥ 

पटविक्काइयाणं- पुच्छा । 

गोयमा ! पुढविकाहया नो कतिसंचिया, कत्तिसिचिया, नो अवत्तव्वगर- 
सचिया।। 

से केणदंण मते ! एव कृन्चद्‌--जावे नौ भ्रवत्तव्वगसचिया ? 

गोयमा ! पुटविकाइया ग्रसखेज्जएण पवेसणएणं पविसति । से तेणदरेणं जाव नो 
प्रवत्तव्वगसचिय। । एव जावं गल्सदकाइया' । वेदिया जाव वैमाणिया जहा 


. सिद्धाण--पृच्छा | 


गोयमा ! सिद्धा कतिसचिया, नो म्रकतिसचिया, श्रवत्तव्वगसचिया वि ॥ 


` से केणदणं जाव भ्रवत्तव्वगसचिया वि 7 


गोयमा । जेणंसिद्धा सलेज्जएण पवेसणएणं प्रिसति ते ण सिद्धा कति- 
सचिया, जे ण सिद्धा एक्कएण पवेसणएण पविसति ते ण सिद्धा श्वत्तव्वग- 
संचिया । से तेणटेणं जाव प्रवत्तव्वगसचिया वि ॥ 

एएसि णं भते । नेरदइयाण कतिसचियाण भकतिसचियाण शअरवत्तव्वगसचियाण 
य कयरे कयरेहितोः श््रप्पा वा ? वह्या वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 
गोयमा । सब्वत्थोवा नैरडया भवेत्तव्वगसचिया, कतिसचिया ससखेज्जगुणा, 
भरकतिसचिया श्रसखेज्जगुणा । एव एगिदियवन्नाण जाव वेमाणियाण ्रणा- 
बहुग । एगिदियाण नत्थि भ्रप्पावहुग ॥ 

एएसि ण भते ! सिद्धाण कतिसचियाण अवत्तव्वगक्षचियाणय कयरे कयरेहितो 
श्रप्पा वा ? बहरया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! सव्वत्थोवा सिद्धा कतिसचिया, भ्रवत्तव्वगसचिया सखेज्जगुणा ॥ 


पीप िपिभ 


ˆ ऋतस्पतयस्तु यद्य्यनन्ता उतद्चन्ते तथाऽपि विजातीय उद्वृ्तस्तत्रौतचन्त इत्ति सूत्रे 
प्रवेशनक विजातीेभ्य भगताना यस्त- उक्तम (वृ) । 
त्रोत्पादस्तद्विवक्षित, ग्रसदख्याता एवे २. सण परार --कयरेहितो जावे विसेसाहिया । 


२. सण पा० --क्यरेहतो जाव विसेसाहिया । 


वीम सतं (दसमो उदसौ) ८३१ 


छवकसमन्जियादि-पदं 


१०५. 


१०६. 


१०५७. 


१०८ 


१५६. 


नेरदयाण भते ! किं छक्कस्मज्जिया ? नोचक्कसमन्जिया ? छक्कैेण य॒ 
तोछककेण य समञ्जिया ? छवकेहि समज्जिया ? छक्करेहि य तोच्क्करेण य 
समन्जिया ? 

मोयमा 1 नेरइया छवेकसमज्जिया वि, नोचक्रकसमञ्जिया वि, छक्केण य 
नोचक्केण य समज्जिया ति, छक्केहि समज्जिया वि, छक्केहि य नोचक्केण य 
समज्जिया वि । 

से केणदंणं भते 1 एवे वृच्चइ्‌ -नैरइया छक्कसमज्जिया चि जाव छक्केहि य 
नोकक्केण य समज्जिया वि ? 

गोयमा ! जेण नेरदया छक्कएण पवेसणएण पविसति ते ण नेरदया छव्क- 
समज्जिया । जे ण नैरइया जहृण्णेण एक्केण वा दोह वा तीहि वा, उक्कोसेणं 
पचएण परवेसणएण पविसति ते ण नेरद्या नोक्कसमज्जिया । जे ण नेरह्या 
एगेणं छक्कएण श्रण्णेण य जहुण्णेणं एक्केण वा दोहि वा तीहि वा, उक्कोेणं 
पचएणं पवेसणएण पविसति तेणं नेरद्या छवेकेण य नोकक्केण य समज्जिया । 
जे ण नेरहया नेगेहि छककेहि पवेसणरएहि' पविसति ते ण नेरइया छक्के सम- 
ज्जिया। जे ण तेरदया नेगेहि चक्केहि भ्रण्णेण य सहष्णेण एवकंण वा दोह वा 
तीहि वा, उकंकोसेण पचएण पवेसणएण पविसति ते ण नैरदया छक्केहि य 
नोचक्केण य समज्जिया । से तेणद्रुण तं चेव जाव समज्जिया वि । एवं जाव 
थणियकूमास ॥। 

पुटविक्कादयाण--पुच्छा । 

गोयमा । पुढविक्कादया नो छक्कसमन्जिया, नो नोछक्कसमज्जिया, नो 
छकेकेण यनोछक्केण य समज्जिया, छक्के समज्जिया, छक्केहि य नोछक्कंण 
य समज्जिया विं ॥ 

से केणदण जाव समज्जिया वि ? 

गोयमा । जे ण पृटढविक्काइया नेगेहि छक्कएहि पव्सणएहि पविसति ते णं 
पुटढविकेकाइया छक्केहि समज्जिया । जे ण पृटविक्काइया ने्येहि छक्कएहि य 
म्रण्णेण य जह्ण्णेण एक्केण वा दोहं वा तीहि वा, उक्कोसेण पचएण पवेसण- 
एण पविसति ते ण पुढविक्कादया छक्कंहि य नोछक्केण य्‌ समज्जिया । से तेण- 
टरंण जाव समज्जिया वि । एव जाव वणस्सदकाडइया । वेदिया जाव वेमाणिया, 
सिद्धा जहा मैरदया ॥ 

एएसि ण मेते । नेरइ्याणं छक्कसमज्जियाण, नोखवकससल्जियाण, छक्केण 
य नोछक्केण य समज्जियाणं, छककेहि समज्जियाणं, छवकेहि य नोखक्केण य 





१. पेसणएण (ग, क, व, स}, पएवे्रय (ख, म) । 


८३२ 


११०. 


११९. 


भगवद 


समज्जियाण य कयरे कथरेहितो' शश्रप्पा वा ? वहूया वा ? तुल्ला वा ?° 
विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! सब्वत्थोवा नेरदय्‌ा छक्कसमन्जिथा, नोछक्कसमण्जिया संसेज्जगुणा 
छक्केण य नोचक्केण य समज्जिया सखेज्जगुणा, छक्केहि समन्जिया श्रससेज्च- 
गणा, छक्के य नोछक्केण य ॒समज्जिया संखेज्जगुणा ! एव जाव थणिय- 
कुमारा ॥ 

एएसि णं भते । पृढविकादयाणं छकरकोहि समञ्जियाण, छक्रकेहि य नोक्केण 
य समन्जियाण य कयरे कयरेहितो' शग्रप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? ° 
विसेसाहिया वा ? 

गोयमा । सव्वत्थोवा पुडविक्काद्या छक्रकहि समज्जिया, छकेहि य नौछक्केण 
य समनज्जिया सखेञ्जगुणा । एवं जाव वणस्सदकादयाणं । बेहदियाण जाव 
वेमाणियाणं जहा नैरइयाणं । 

एएसि ण भते सिद्धाणं छक्कसमज्जिणाणं नोदक्कसमन्नियाण जाव छक्केहि 
य नोछक्केण य समज्जियाण य कयरे कयरेहितो' *अप्पा वा? बहुयावा ? 
तुट्ला वा 7 ° विसेसाहिया वा † 

गोयमा ! सव्वत्थोवा सिद्धा छक्रकेहि य नोचक्केण य समज्जिया, छक्के सम- 
ज्जिया संखेज्जगुणा, छकंण य नोछक्कंण य समज्जिया संलेज्जगुणा, छक्कसम- 
ज्जिया संखेज्जगुणा, नोछक्कसमज्जिया सखेज्जगणा 


बारसससज्जियादि-पद 


११२. 


११३. 


नैरदया णं भते ! कि वारससमन्जिया ", नोवारससमज्जिया ? वारसएण य 
तोवारसएण य समज्जिया † वारसएहि समज्जिया ? वारसएहि य नोवारस- 
एण य समज्जिया ? 

गोयमा 1 नैरइया बारससमज्जिया वि जाव वारसएहि य नोवारसएण य सम- 
ञ्जिया वि॥ 

से कण्णं जव समज्जिया वि ? 

गोयमा ! जे ण नेरइया बार्सएण पवेसणएण पविसंति ते ण नेरदया बारस- 
समज्जिया । जे णं नेरदया जहृण्णेणं एक्केण वा दोह वा तीहि वा, उक्कोेण 
एक्कारसएण पवेसणएण पविसति ते ण नैरइया नोवारससमज्जिया । जे ण 
नेरदया बारसएण ्रण्णेणं य जहृण्णेण एककेण वा दोह वा तीहि वा, उक्कोसेण 
एक्कारसएण पवेसणएणं पविसति ते ण नेरइया वारसएण य नोबारसएण य 


1 
१. स० पा० -कयरेहितो जाव विसेसाहिया । ३. स० पा० ~ कयर्ोहितो जाव विेसाहिया 1 
२. सं° पा०--कयरेहितो जाव विभेसाहिया । 


कौपदम सतं (दममो उहेमो) ८३३ 


११८. 


११९. 


११६. 


समज्जिथा ! जे ण नैरदइया नेमे वारसपएहि पवेसणएहि पविसंति ते णं नेरद्या 
वारसएहि समज्जिया । जे णं नेरइ्या नेगेहि वारसणएदि अ्रण्णेण य जह्णेण 
एक्रेण वा दोहि बा तीहि वा, उक्कोसेणं एक्कारसएणं पवेसणएण पविसति ते 
ण सैरदया वार्सएदि य नोबारसएण य समन्जिया 1 से तेणटरुण जाब सम- 
ज्जिया वि । एवं जावे थणियकुमारा ॥ 

पुढविक्काइयाणं -पुच्छा । 

गोयमा । पुढविक्कादइया नोवारससमन्जिया, नो नोवारसंसमञ्जिया, नो 
बारसंएणं य नोबारसएणं य समज्जिथा, बारसर्णहि समज्जिया, तारसेहि य 
तोनारसेण य समज्जिया वि ॥ 

से केणद्रण जावं समल्जिया वि ? 

गोयमा } जे ण्‌ पुढविक्कादया मेगेदि वारसएहि पवेसणएहि पविसंति ते णं 
पद्धविक्कादया वारसएहि समज्जिया । जे णं पुढविवकादया नेगेहि बारसरएहि 
अण्णेण्‌ य जहण्णेण एक्केण' वा दोहि वा तीहि वा, उक्कोसेणं एक्कारसएणं 
पवैसणएण पविसति ते ण पुढविक्कादया वारसएदहि य नोवारसएण य सम- 
ज्जिया । से तेणटण जाव समज्जिया वि । एव जाव्‌ वणस्स्कादइया । वेदंदिया 
जावं सिद्धा जहा मैरदया । 

एएसि ण भते 1 नेरइयाण वारससमज्नियाण'--सम्वेसि श्रप्पाबहुगं जहा 
छव्केसमञ्जियाण, नवर--वारसाभिलावो, सेसं तं चेवं} 


चुलसीतिं्मन्जियादि-पद 


११७. 


११८, 


नेरद्या ण भते! कि वचुलसीतिसमन्जिया? नोचुलसीतिसमज्जिया? 
चूलसीतीए य ॒नोचुलसीतीए य समज्जिया ? चुलसीतीहिं समज्जिया ? चुल- 
सीतीहि य नोचुलसीतीए य समज्जिया ! 

गोयमा । नैरइया चृलसीतिसमज्जिया वि जाव चुलसीतीहि य नोचुलसीतीषए 
य समज्जिया वि ॥ 

से केणद्रण जाव समज्जिया वि ? 

गोयमा । जे ण नैरदइया चुलसीतीएणं पवेसगएणं पविसति ते णं नैरइया 
चूलसीतिसमज्जिया । जें ण नैरद्या जहण्णेण एक्केण वा दोह वा तीहि वा, 
उवंकोसेण तेसीतिपवेसणएण पविसति ते ण नैरदया नोचलसीतिसमज्जिया 1 
जे णं नैरहया चूलसीतीए णं श्रण्णेण य जहष्फरेण एक्केण वा दोहि वा तीरह वा, 
उक्कोसेण तेसीतीएण पवेसणएण पविसंति ते णं नेरइ्या चृलसीतीए य नोचुल- 
सीतीए य समज्जिया ! जे णं नेरहया नेरगेहि चलसीतीएिं पवेसणरएदहि पविसंति 


१ पूण--भ० २०।१०६। 


८३४ 


११९. 


१२५. 


१२६१. 


१९२. 


१२३. 


भगव 


ते णं नेरइया चृलसीतीएहिं समन्जिया । जे णं नेरदया नेगेहि चूलसीतीएहि य 
अरण्णेण य जह्णेणं एक्केण वा' श्दोहि वा तीहि वा०, उक्कोसेणं तेसीतीएण 
पवेसणए्णं' पविसति ते णं नैरइया चुलसीतीहि य नोचुलसीतीए य समज्जिया। 
से तेणदणं जाव समज्जिया वि । एवं जाव थणियकुमारा । पृढविक्काइया 
तहेव पच्छिल्लएहि दोहि, नवर -प्रभिलाग्रो चुलसीतीश्रो ! एव जाव वणस्सई- 
काद्या । बेदिया जावे वेमाणिया जहा नैरदया ॥ 

सिद्धाणं-पुच्छा । 

गोयमा ! सिद्धा चुलसीतिसमन्जिया वि, नोचृलसीतिसमज्जिया वि, चुलसीतीए 
य नौचुलसीतीए य समज्जिया वि, नो चुलसीतीर्हिं समन्जिया, नो चुलसीतीहि 
य नोचुलसीतीए य समज्जिया ॥ 

से केणद्रुणं जाव समज्जिया ? 

गोयसा । जे णं सिद्धा चूलसीतीएणे पवेसणएण पविसति ते ण सिद्धा चुलसीति 
समन्जिया। जे ण सिद्धा जहृण्णेणं एक्केणं वा दोहि वा तीहि वा, उक्कोसेण 
तेसीतीएणं पवेसणएणं पविसंति ते ण॑ सिद्धा नोचुलसीतिसमज्जिया । जेण 
सिद्धा चुलसीतीएणं भरण्णेण य जहण्णेणं एक्करेण वा दोह वा तीहि वा, सक्को- 
सेणं तेसीतीएण पवेसणएण पविसंति ते णं सिद्धा चुलसीतीए य नोचुलसीतीए 
य॒ समज्जिया । तेणदण जावे समज्जिया । 

एएसि ण भते ! नेरइयाणं चृलसीतिसमनज्जियाणं नोचुलसीतिसमज्जियाणं । 
--सन्वेसि श्रप्पावहूग जहा छक्कसमन्जियाणं जावे वेमाणियाणं, नवर- 
ग्रभिलाश्रो चुलसीतीमो ॥ 

एएसि णं मते ! सिद्धाणं चुलसीतिसमज्जियाणं, नोचुलसीतिसमन्जियाणं 
चूलसीतीए य नोचुलसीतीए य समज्जियाण य कयरे कयरेहितो* श््रप्पा वा 1 
बहूया वा ? तुल्ला वा” ? विसेसाहिया वा ! 

गोयमा । सन्वत्थोवा सिद्धा चुलसीतीए य नोचलसीतीए य समञ्जिया, 
चुलसीतिसमज्जिया अ्रणतगुणा, नोचुलसीतिसमज्जिया म्रणतगुणा ॥ 

सेव भते ! सेवं मते ! त्ति जाव, विहरइ 1 


"गष णय 


_ “रीष 


१. सं° पा०-एक्ेण वा जावं उक्कोसेणं । ४. सं० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । 
२. जाव (अ,क,खःता,व,म,स)। ५, म० १।५१। 
३, पू०--म २०।१०६ । 


एगवीसहुमं सतं 
पटमो वशो 
पसो उसो 


१ सालि २ कल ३ श्रयसि ४. वसे, ५. इख ६ दन्मे य ७. अन्म ए, तुलसी य । 
ब्ेए दस वगणा, श्रसीति'ः पृण होति उद्रेसा ॥१॥ 


सालिग्मादिनीदाण उववायादि-पदं 


१. 


रायगिषहे जाव एव वयासी-ग्रह्‌ भते । साली-वीही-गोधूम-जव-जवजवाण-- 
एएसि ण भते ! जीवा मूलत्ताए वक्कमति, ते णं भते । जीवा कभ्रोहितो 
उववनज्जंति--कि मैरइएितो उववज्जति ? तिरिक्खिजोणिएदहितो उववन्जंति ! 
मणुस्सेहितो उववज्जति ? देरवेहितो उववज्जत्ति ? जहा! वक्कतीए तहैव उव- 
वाग्रो, तवर देववज्ज ॥ 

ते णं भते ! जीवा एगसमएण केवतिया उववञ्जति ? 

गोयमा 1 जहण्णेण एक्को वादौ वातिण्मि वा, उक्कोस्ेण सलज्जा वा 
असखेज्जा वा उववज्जति । ग्रवहा ये जहा" उप्पलुटसे ॥ 

तेसि ण भते । जीवाण केमहालिया सरी रोगाहूणा पण्णत्ता ? 

गोयमा । जहण्णेण अ्रगुलस्स श्रससेज्जइ मागं, उक्कोसेण धणुपुहृत्त ।। 

ते ण भते! जीवा नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स किं वधमा ? श्रवधमा ? जहाः 
उप्पलुदसे । एव वेदे चि, उदेएु वि, उदीरणा" वि 1! 

तेण भते। जीवा कि कण्टुनेस्ा, नीलवेस्पा, काउलेस्सा छन्वीसं भगा, 
दद्र जाव इंदिया जहा, उप्पलुरसे ॥ 


१. असीति (क, च, स) । ४. भ ११।६-११। 


२. प० ६। 


५ उदीरणाए (अ,क,ख, ता, म, स) । 


र. भ० ११।४। ६. भ० १११३-२८। 


८३५ 


८३६ 


८. 


११५. 


९१ 
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१३. 
१४. 


भगवर्ह 


८१५ णं ४ | साली-वीही-गोधूम-जव-जवजवगमूलगजीवे कालग्नो केवच्चिर" 
ति! 


गोयमा ! जहष्णेणं श्रतोमूहत्तं, उक्कोसेणं श्रसंखेज्जं कालं ।। 


. से णं भते ¦! सालो-वीही-गोधूम-जव-जवजवगमूलगजौवे पुढवीजीवे, पुणरवि 


साली-वीही-जव-जवेजवगमूलगजीवे केवतिय कालं सेवेज्जा ? केवतियं कालं 
गरतिरागति करेज्जा ! एव जहा उप्पलुहूसे । एएण अभिलवेणं जाव मणुस्स- 
जीवे, राहा रो जहा' उप्पलुदेसे, ठिती जहृण्णेणं ग्रतोमुहत्तं, उक्कोसेणं वासपुहतं, 
समुग्धाया, समोहया, उन्वटरणा य जहा' उप्पलुहंसे ॥। 


. अह भंते | सब्वपाणा जाव सव्वसत्ता साली-वीही-गोधूम-जव-जवजवगमूलग- 


जीवत्ताए उववण्णपुव्वा ? 
हुता गोयमा !` रसति भ्रदुवा भ्रणंतसुत्तो ।। 


, सेवं भते ! सेव भते ! त्ति॥ 


२-१० उदेसो 
प्रह भते ! सनलो-वीही-°गोधूम-जव-°-जवजवाणं-एएसि णं ने जीवा 
कृदत्ताए वक्कमंति ते ण मंते! जीवा कृश्रोहितो उववज्जंति ? एवं कदाहि- 
गारेण सच्चेव मूलुहेसो भ्रपरिसेसो भाणियन्वो जाव अ्रसति श्रदवा भ्रणतखुत्तो ॥ 
रेवं भते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 
एवं खंधे वि उक्र नेयव्वो ¡ एवं तयाए वि उदहेसो भाणियन्वो । साले वि 
उसो भाणियन्वो 1 पवाले वि उदेसो भाणियन्बो । पत्ते वि उदेसो माणि- 
यव्वो । एए सत्त वि उदहेसगा भ्रपरिसेसं जहा मूले तहा नेयव्वा । एवं पुप्फे वि 
उहेसओ, नवर-देवा उववज्जंति जहाः उप्पलुदैसे । चत्तारि नेस्साग्रो, असीति 
भगा 1 श्रोगाहुणा जहण्णेण भ्रंगुलस्स अ्रसंघेज्जईइ माग, उक्कोसेण प्रगृलपुहृत्त, 
सेसं तं चेव ॥ 
सेवं भते ! सेव मते ! त्ति॥ 
जहा पुप्फे एवं फले वि उदेसंश्रो भ्रपरिसेसो भाणियन्वो । एवं बीए वि उहेसभ्रो । 
एए दस उदहेसगा ॥ 


१. केवचिरं (श्र, के, खः व) । ४. भ० ११।३७-३६। 
२. अण ११।३०-३४। ५. सं० पा०-वीही जाव जवजवाण । 
३. भ० ११।३५। ६. भ० ११।२। 


एगवीसदम सतं (२-४ वर्गा) ८३७ 


१५ 


९६. 


१७. 


वीश्रो वग्गो 


श्रह भते ! कल-मसूर-तिल-मुग-मास-निप्फाव-कूचत्थ-ग्रालिसदग-सतीण'- 
पलिमथगाण"-एएसि ण जे जीवा मूलत्ताए वक्कमति तेणं भृते! जीवा 
कश्रोर्हितो उववज्जति एवे मूलादीया दसं उरैसगा भाणियव्वा जहेव सालीण 
निरवसेसं तहैव ॥ 


तडयो वम्भो 


अह भते ¦ भ्रयसि-कुसुभ-कोद्वे-कगु-रालग-वरा-कोदरूसा-सण-सरिसव-मूलग- 
वीयाण एएसि ण जे जीवा मूलत्ताए वक्कमति ते ण भते । जीवः कं््रोहतो 
उववज्जति ! एव एत्थ वि मूलादीया दस उेसगा जहेव सालोणं निरवसेस 
तहैव भागियन्वा ॥ 


चरत्थो वग्गो 
रह भते । वेस-वेणु-कणक-कवकावंस-चारुवस~दडा-कुडा\विमा-कंडा-वेलुया- 
कल्लाणाण-एएसि ण जे जीवा मूलत्ताए वक्कमंति०? एव एत्य वि 
मूलादीया दस उदसगा जहेव सालीण, नव र-देवो सम्वत्थ वि न उववञ्जति ¦ 
तिण्णि सेसाभ्रो । सन्वस्थ वि छन्वीसं मगा, सेस त चेव ॥ 





१. सदिणं (म), रष्विर॒ (क), सदिण (ख); ३. यारुरवस (ब); याख्वंस (ब); वगररवंस 
सडिण (ता, स); सत्तिण (व), सदिण (म) (म) । 


२. पलिमियगाणं (अ, ता); पसिललिवयाण (क) 
पलिमित्यगाणं (स, व, म) । 


› ४. उडा (ता); दडगा (च) । 
५. चुडा (म,ता, स) 
६. कल्लाणीण (अ, क, ता, व, म) । 


८२३८ 


१८. 


२०. 


भगव 


पचमो वग्गो 


ग्रह्‌ भते ! उक्सु-उक्सुवाडिय-वीरण-इककड-ममास-सुव'स र-वेत्त-तिभिर- 
सत्पोरगनलाणं--एएसि णं जे जीवा मलत्ताए वक्कमति० ? एवं जैव 
वेसवग्गो तहैव एत्थ वि मूलादीया दस उहेसगा, नवरं-खंधुेसे देवो 
उववज्जति । चत्तारि लेस्साश्नो, सेसं तं चेव ॥ ` 


[र 


खटठो वग्गो 
ग्रह॒ मंते ! सेडिय^मंतिय^कोतिय-दन्भ-कुस-पव्वग-पोदईइल, भ्रज्जुण आसाढग- 
रोहियस-सुयः-वखी र"-भृस^एरड-कुरुकद'-करकर सुठ- विभगु महुरतण"-थुरग ^. 
सिप्पिय-सुकलितणाण-एएसि ण जे जीवा मूलत्ताए ववकमति० ? एव एत्थ 
वि दस उदेसगा निरवसेसं अहेव वसवग्मो ॥ 


सत्तमो वग्गो 
रह मेते ! भ्रन्मरुह्‌"-वोयाणण.हरितग-तंदुलेज्जग-तण-वत्थूल-पो रग ^~मज्जारः 
पा३५.वित्लि^“पालक्क-दगपिप्पलिय- दव्वि-सोत्थिक-सायमडक्कि^मूलग-सरि- 
सव-भरंविलसाग-जियतगण-एएसि ण जे जीवा मूलत्ताए ववकसंति० ? एवं 
एत्थ वि दस उरेसगा निरवसेसं जहैव वसवगगो ॥ 


॥ गिण 


१, मृड (अ); से (क, ख, ता) । ६. कुडकुरुकुद (सा) । 
२, सतवोरण (ख) । १०. वहुरयण (क, व); महुरथण (ख) 
३. सेढिय (स) । ११. चुर (ता) । 
४. भतिय (अ); भात्तिय (क); भति (ता); १२. अज्मर्ह (क, ख, ता, व} 
भेतेय (ब) । १२. वेताण (अ); वाया (ख) । 
४५. पदेदल (अ); वोदइल (ता) । १४. वोरग (अ), चोरगं (स) । 
६. भूत (क, ख, व, स) । १५. याइ (ब, म} । 
७, पक्लीर (ता) । १६. विति (ता); चिल्ल (व) । 
८. भ्रूस (अ, क, ता, ब) । १७. सायमंदुक्कि (ख, ता, म) 


एगवीसदहम सत (अट मो वमो) ८३६ 


अटूठमो वर्गो 


२१ ब्रह भते । कुलसी-कण्ट्-दराल-फणेज्जा-ब्रज्जा-मूयणा"चौ रा-जी रा-दमणा- 
मरुया-दइदीवर-सयपुप्फाण--एएसि ण जे जीवा मृलत्ताएु वक्कमत्ति° ? एत्थ चिं 
दस उटेसगा निरवभेसं जहा वसाण ! एवं एएसु श्रदुसु वगेसु असीति उद्ैखगा 
भवति ॥ 


१. चूयखा (स) । 


घावीसम्‌ सतं 
पठमो वग्गो 


१,२. तलिगद्विय ३. वहुबीयगा य ४. गृच्छा य ५ गम्य ६. वल्ली य। 
छटस वगा एए, सदि पूण होति उदसा॥१॥ 

१. रायगिहे जाव एवं वेयासी -ग्रह्‌ भते ! ताल-तमाल-तक्कलि-तेतलि“साल- 
सरला-सारकल्लाण-जावति-केयद्‌ ~कदलि- कदलि-चम्मस्क्ल- भुयसवख -ह्गुर- 
क्ल-लवंगसक्ख-पूयफलि-लज्जूरिनालिएरीणं-एएसि ण जे जीवा मृलत्ताए 
वक्कमंति, ते ण भते ! जीवा कम्नोहितो उववज्जति० ? एवे एत्थ वि मृला- 
दीया दसं उदैसगा कायनव्वा जहेव सालीणं, नव र--इमं नाणत्तं-मूे कदे खधे 
तयाए साले य एएसु पंचसु उहेसगेसु देवो न उववज्जति । तिण्णि लेसाभ्रो । 
ठत जहृण्णेणं प्रतोमूहुत्तं, उक्कोसेणं दसवाससहस्साई । उवरित्लेसु पचसु 
उहेसएमु देवो उववञ्जति । चत्तारि लेसाभ्नो । हित्ती जदृष्णेण भ्रतोमृहूत्, 
उक्कोसेणं वासपुरहृत्तं । म्रोगाहणा मूते कदे धणुहुपुहत्त, सधे तयाए साले य 
गाउयपुहृत्त, पबाले पत्ते घणृहपुहत्त, पूष्फे हत्थपृहत्त, फले बीए य॒ श्रंगुलपुहृत्त । 
सब्वेसि जहण्णेणं श्रंगुलस्स अरसखेज्जदइभाग । सेसं जहा सालीण ! एव एए दस 


उदेसगा ॥। 
१. तेवलि (अ, म) । जातः । वस्तुतः ससारकल्लाण जानति 
२. सारकल्लाणं जाव केवद (अ, क,ख, ता, केयद्र' इति पाठः समीचनोस्ति । अत्र जाव 


ब, म, स); यत्र सरवेष्वादशेषु शसारकल्लाण  सन्दस्य किमपि प्रयोजन नावगम्यते । 

जाव केवद्‌' इति पाठो लभ्यते) स० ३ गुवसक्छ (भ्र); गुयसकल (क, स); गदश्छ 
८।२१७ तथा प्रक्ञापनायाः प्रथमपदे यथा (ता) । >< (ब); गृत्तरुक्छ (म) गुततसक्ख 
पारोस्ति तदाधरेण ज्ञायते लिपिभ्रमोऽसौ (स) 
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वावीसदम सतं (२, ३ चग्मा) ८४१ 


वीश्मो चग्णो 


२. अ्रह्‌ भते 1 निवव जेवु-कोसंव-साल “अकोत्ल-पीलु-सेलु-सल्लदइ-मोयद-मालुथ- 
वउल-पलास-करज-पुतजीवग-ग्ररिद्ु-विहेलग' - हरितय - भत्लाय-उवभयियः 
खीरणि-धायद-पियाल-पूदर्याणिवारग-सेण्हय"पासिय “सीसवःपरसण -पुण्णाग-नागः 
स्वख-सीवण्णि*अरसोगाणं--एएसि ण जे जीवां मूलक्ताए वक्कमति० ? एवं 
मूलादीया दस उदेसगा कायव्वा निरवसेसं जहा तालवम्भो ॥ 


तंडओओ वग्गो 


३. श्रह भते } श्रत्थिय-तिदुय-वो रकि -म्रवाडग-मारलिग-विल्लं -प्रामलग- 
फणस- दाडिम" भआासोत्य" -उवर-वड- नग्गोहु-नदिरक्व - पिप्पलि - सतर" 
पिलवखुरक्छ- काउवसिय-कृत्थु भरिय".देवदालि-तिलग- लउय-छत्तोह- सिरोस- 
सत्तिवण्ण"-दहिवष्ण्‌-लोद्ध-धर्व-चदण-अज्जुण-तीम -कूडम-कलवाण --एएसि णं 
जे जीवा मूलक्ताए वक्कमति, ते ण भते ! जीवा कर््रोहितो उववनज्जति० 
एव एत्थ वि भूलादीया दस उदेसगा तालवम्भसरिसा तेयव्वा जावे वीय ॥ 





१. ताल (क,ख, त्रा, च, म, स] । ८ मातुलुग्र(ज,क,ख, व,भ)। 

२. वेहैलमग (ता) । ६. वेल्ल {व} । 

३. उवेरिभरीय (भ्र) । १०. दालिम (ख, ता, उ) । 

४. सेष्टण (ता), पिण्ट्ण (व), सण्डय (स) ११. असोलु (अ, म); असोदु (क, ख, ब}; 
५. पोक्ठिय (अ), परसिम (म) । श्रसोह्‌ (ता) । 


६. मयसि श्र, क,ख, ता, व, म, स}; १२. सत्तरा (ञ्ज); सत्तर (क, ख, स); सेतर (व) 
सर्वाम प्रिपु श्रयसि" इति पाठो लिखि- १३. कच्छ भरिय (ख); कृच्छं मरिय (स) 1 
तोस्ति, दन्तु प्रज्ञापनाया. (१० १) १४. सत्तचण्ण (सष) । 
अनुसारेण 'असण' इति पद गृहीतम्‌ । १४५. नीव (ख) ¦ 

७, सीवेण्ण (ब,क,खःता,म, स) 
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१, प० १, गृच्छवग्गो । 

२. पालूलावासि (अ); पाडलावासि (ख, स); 
पायलायसि (ब); पातुलावासि (म)। 

३. ्िस्यिका (क); सरियक (ता); ` खरियक 


(ब) । 


भगवेई 


चरत्थो वग्गो 
अहु मते ! वादगणि-अत्लई-पोडङ़, } एव जहा पण्णवणाए गाहाणुसारेण नेयव्व 
जाव" गज-पाडला-दासिश्रकोल्लाण--एएसि ण जे जीवा मूलत्ताए वक्क- 
मति० ? एव एत्थ वि मूलादीया दस उदेसगा नैयव्वा जाव बीय ति निखरसेस 
जहा वसवमगो ॥। 


प्रमि 


पचमो वशो 
ग्रह्‌ भते ! सेरियकनवमा।लय-कोरेटग-वधूजीवग-मणोज्जा", जहा पण्णवणाए 
पठमपदे गाहाणुसारेणं जाव नवेणीतिय^-क्‌द-महाजार्दणं--एएसि ण जे जीवा 
मूलत्ताए ववेकसंति° ? एवं एत्थ वि मूलादीया दस उदेसगा निरवसेसं जहा 
सालीण ॥ 


ट्टो वशो 


. अह भते ! पूसफनि-कालिगी-तुंबी-तउसी-एलावालुकी, एवं पदाणि छ्दिय- 


व्वाणि पण्णवणागाहाणुारेणं जहा तालवगगे जाव दधिफोत्लद-काकलि- 
मोकलि^श्रक्कबोदीणं--एएसि णं जे जीवा मूलत्ताए वव्कमंति° ? एवं एत्थ 
वि मूलादीया दस उदेसगा कायव्वा जहा तुलवग्ो, नवर--फलउदेसे भ्रोगाह्‌- 
णाए जहण्णेणं भ्रंगुलस्स भरसखेज्जदइभाग, उक्कोमेण धणुपुहृत्त ! ठिती सब्वत्थ 
जहप्णेणं श्रतोमृहुत्त, उक्कोसेणं वासपुहत्तं, सेसं तं चेव । एवं छयु वि वगेयु 
सरद उदेसगा भवति ।1 


. मणोजा (भ्र, म) | 

 प० १, गुम्मकर्गो । 

, नवीय (ख, ब, म); तलणीय (स) । 
, प० १, वल्लिवेगो । 

, मोक्केलि (ख, व, स) । 


$ ८ + „~< ^ 


तेवीसद्ूमं सतं 
पठमो वग्गो 


१. आलुय २. लोही ३ अवण, ४ पाढा तह ५. मासवण्णि-वल्ली य । 
पचेते दसवग्गा, पन्नास होति उदेसा `॥१॥ 

१ रायगिहे जाव एव वयसी- ग्रह भते! श्रालृय-मूलग-सिगवेर-हलिदा^-श्र- 
कंडरिय- जार- छी रचिरालि- किटव- कदु ~ कण्ाकडमु ~ मधु-पूयलइ ~ महुसिनि- 
निरुहा“सप्पसुगधा^चछिण्णरुहू-वीयरुहाण-- एएसि ण जे जीवा भूलत्ताए वक्क- 
मति० ? एव एत्थ वि मूलादीया दस उदेसगा कायव्वा वसवग्गसरिसा, नवरं-- 
परिमाण जहष्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सखेज्जा वा भ्रसखेज्जा 
वा ग्रणता वा उववज्जंति । भ्रवहारो-मोयमा ! तेण भ्रणता समये-समये 
अ्रवहीरमाणा-्रवही रमाणा भ्रणताहि भोसप्पिणीहि उस्सप्पिणीहि एवतिकालेण 
अवहीरति, नो चेव ण भ्रवहिया' सिया 1 वती जहुण्णेण वि उकेकोसेण वि 
अर॑तो महत्त, सेस त चेव ॥। 


कका भक 


वीञ्मो वग्गो 
२ श्रह भते! लोही-णीहु-थीह-थिभगा-ग्रस्सकण्णी-सीहकण्णी-सिञ्डी-मूसुटीण 
-एएसि ण जे जीवा मूलत्ताए वव्कमति० ? एवं एत्थ वि दस उटेसगा जहैव 
भ्रालुवग्गो, नवर--श्रोगाहूणा तालवसगसरिसा, सेसं त चेव ॥ 
३. सेचं भते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


१. हालिद्ा (अ, म), हिद (ख, ता, स); ६. सुपासगधा {अर} । 


हालिद्‌ (व) । ७. अवहरिया (स) । 
२. कुथु (अ, क, व); कथ (ता) 1 ८. णेह (व) । 
३. कण्डुकडठ (अ, स), कण्टुकंडलु (व) । ६. वीह (भ्र, व}; वीह (स) | 
४, धुपलइई (अ) । १०. भुसटीण (ता) | 
भ. चोरहा (ख) । 


८४३ 
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तह्ओओ वम्गो 


४. श्रह भते | अ्राय-काय-कृहुण-क्‌दुरुक्क-उन्वेहलिया'-सकफा-सज्जा-छत्ता-वंसाणिय- 
करृराण--एएसि ण जे जीवा मूलत्ताए वककसति० ? एव एत्थ वि मूलादीया 
दसत उदहेसगा निरवसेस जहा भ्रालुवन्गो, नवरं-मोगाहणा तालवम्गसरिसा, 
सेसतचेव। 

५. सेव भते ! सेवं भते ! त्ति ॥! 


चदत्थो वम्गो 


६. श्रह भते । पाढा-सियवालकि-मधुररसा-रायवल्लि-पउमा-मोढरि-दति-चडीण- 
एएस्षि ण जे जीवा मूलत्ताएु वक्कमति० ? एवं एत्थ वि मूलादीया दस 
उदसगा भ्रालुयवग्गस्रिसा, नवर - ग्रोगाहणा जहा वह्लीणं, सेस त चैव ॥ 

७ सेवं भते! सेवं भते! त्ति॥। 


पचमो वग्गो 


८. अ्रहु भते ¡ मासपण्णी-मुग्गपण्णी-जीवग-सरिसव-करेणुय-काग्मोलि-खी रकाकोलि- 
भगि-णहि- किमिरासि- भहमृत्थ- णगलद््‌-पयुय' -किण्हा' -पउल-हृढ“ -ह्रेणुया- 
लोहीण-एएसि ण जे जीवा मूलत्ताए वक्केमत्ति० ? एवं एत्थ वि दस उहसमा 
निरवसेस श्रालुयवम्गसरिसा 1 एवं एत्थ पंचसु वि वग्ेसु पन्नासं उदसगा 
भाणियन्वा । सन्वत्थ देवा न उववज्जति । तिण्णि लेसाग्रो ॥ 

६. सेवं भते ! सेवं भते ¦ त्ति ॥ 





१. उव्वेहलिया तिष्वेहलिया (ता) । ४. किणा(अ,क,ख,ता, ब, म, स)। 
२. कुरवाणं (ता) । ५. पउयलघादे (भ्र, के); पउयलपटि (ख, म, 


३. पहय (क); पेसुय (ख); पेयुय (ब, म) । सं); प्रउयलवाढे (ब) । 


चउवीसहइमं सत 
पटमो उहिसो 


१. उववाय २. परीमाणं, ३,४. सधयणुच्वत्तमेव ५ सठाण । 

६ लेस्सा ७ दिदरी ८. नाणे, ग्रण्णाणे ६. जोग १०. उवश्रोगे 1९॥। 

११ सण्णा १२ कसाय १३.ददिय, १४समूग्धाथा १५ वेदणा य १६बेदेय } 

१७. भां १८. अरञ्पवसाणा, १६. भ्रणुवधो २०- कायसवेहौ ।\२॥ 

जीवपदेः जीवपदे, जीवाण दंडगम्मि उदहेसो। 

चउवीसतिमम्मि सए, चडउव्वीस होति उटेसा (३ 
मेरइयादीसयु उववायादि-गमग-पदं 

१. रायगिहे जाव एवं वयासी-नैरदया णं भंत ! कग्रोहितो उववज्जंति- कि 
नेरदएहितो उववञ्जति ? तिरिक्लजोणिएहितो उववज्जति ? मणुस्सेहितो 
उववञ्जति ? देर्वेहितो उववज्जति ! 
गोयमा ! नौ नैरदएहितो उववज्जति, तिरिक्खजोणिर्छहतो उववज्जति, मणु- 
स्सेहितो वि उववज्जति, नो देवेहितो उववज्जति ॥ 

२. जई तिख्क्विजोणिएहितो उववज्जति--कि एगिदियतिरिक्वजो णिएदितो 
उववज्जति जाव पविदियतिख्खिजोणिएदितो उववस्जति ? 
गोयमा । नो एगिदियतिरिक्वजोणिएहितो उववज्जत्ि, नो वेदिय, नो तेइदिय, 
नो चउरिदिय, पचिदियतिरिक्खिजो गिर्एहितो उववज्जति ।॥। 

३. जई पचिदियतिरिक्वजोणिएहितो उववेज्जति--करि सण्णिपचिदियतिरिक्च- 
जोभिर्एितो उववज्जत्ति ? भ्रसण्णिपविदियतिरिष्खजोणिर्एहितो उववज्जति ? 
गोयमा ! सण्णिपन्िदियतिरिक्वजोणिएहितो उववज्जति, ब्रसण्णिरपविदिय- 
तिखक्खिजोणिएहितो वि उववज्जति ॥ 


१- इय च भाया पूरवोक्तिहारगाथादयात्‌ क्वचित्‌ पूर्वं द्द्यत इति (वृ) । 
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१०. 


११. 


१२९. 


१३. 


१४. 


भगव 


जई भ्रपण्णिर्पचिदियतिरिक्छजोणिएहितो उववम्जंति -कि जलवररहितो उव- 
वर्जति ? थलचररोहितो उववग्जंति ? खहचरेहितो उववन्जंति ? 

गोयमा ! जलचर्हितो उववज्जति, थलचररोहपो वि उववन्जति, खहवरे हितो 
चि उववज्जंति । । 

जद जलचर्‌-थलच र-खंहचरेहितो उववज्जति -कि पज्जत्तएहितो उववज्जंति-? 
म्रपञ्जत्त्एहितो उववज्जति ? 

गोयमा | पज्जत्तेएहितो उवेवज्ज॑ति, नो श्रपज्जत्तएर्हितो उववज्जति ।1 
पज्जत्ताश्रसण्णिपचिदियतिरिक्खजोणिए णं भते ¡ जे भविरए ने रइएसु उववज्जि- 
तए, से ण मते । किसु पुढवीमु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा 1 एगाए रयणप्पभाए पुढवीए उववज्जेज्जा ॥! 
पज्जत्ताश्रस्ण्णिपिदियतिरिक्छजोणिए ण भते । जे भविए रयणप्पभाए 
पुढवीए नेरईइएमु उचेवन्जित्तए, से णं भते ! केवतिकाल्टतीएु उववज्जेज्जा ? 
गोयमा । जहष्णेणं दसवाससहस्सद्वितीएसु, उक्कोसेण पलियोवमस्स भ्रसंखेज्जद- 
भागद्वितीएसु उववज्जेज्जा ॥ 

ते णं भते। जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जति ? 

गोयमा ! जरहण्णेणं एक्को वादो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं सखेज्जा वा ग्रस 
खेञ्जा वा उववज्जंति ॥ 

तेसि णं भते ! जीवाणं सरीरगा' किमघयणीः पण्णत्ता ? 

गोयमा ! दैवटुघयणीः पण्णत्ता ।। 

तेसि ण भते । जीवाणं केमहालिया सरीरोगाहुणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! अहृण्णेणं म्रगुलस्स श्रसंखेज्जइ मागं, उक्कोपेणं जोयणसहस्स ॥ 

तेसि णं भते । जीवाण सरीरगा किसंठिया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! हृडसणिया पण्णत्ता ॥! 

तसि ण भते! जीवाणं कति लेस्साग्रो पण्णत्तामो ! 

गोयमा ! तिण्णि तेस्साग्नो पण्णत्तामरो, तं अहा-कण्टुलेस्सा, नीलनेस्सा, 
कट्लेस्सा ॥ 

तेण भते! जीवा कि सम्मदिद्री ? मिच्छादिद्ी ? सम्मामिच्छादिदी ? 

गोयमा ! नो सम्मद्ट्री, मिच्छादिद्री, नो सम्मामिच्छादि्री ॥ 

तेणभंते! जीवा कि नाणी ? गण्णाणी ? 

गोयमा ! नो नाणी, अण्णाणी, नियमा दूअण्णाणी, तं जहा-मद्वग्रण्णाणी य, 
सुयञ्रष्णाणी य ॥ 
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ते णंभते। जीवा कि मणजोगी ? वहनोगी ? कायजोगी ? 

गोयमा ! नो मणजोगी, वदजोगी वि, कायजोगी वि ॥ 

ते ण भते । जीवा कि सगारोवउत्ता ? ग्रणागारोवउत्ता ? 

गोयमा 1 सागारोवउकत्ता वि, श्रणागारोवउत्ता वि 1 

तेसि ण भते ! जीवाण कति सण्णाग्रो पण्णत्ताश्रो ? 

गोयमा ! चत्तारि सण्णाग्रो पण्त्ताप्रो, तं जहा-भ्राहारसण्णा, भयसण्णा, 

मेहुणसण्णा, परिगहुसण्णा ॥\ 

तेसि णं भते ! जोवाणं कति कसाया पण्णत्ता ? 

गोयमा । चत्तारि कसाया पण्णत्ता, तं जहा-कोहकसाए, माणकसाए, माया- 

कसाए, लोभक्साए ॥ 

तेसि णं भक्ते ! जीवाण कृति इदिया पण्णत्ता ? 

गोयमा { पचेदिया' पण्णत्ता, त जहा--सोइदिए जाव फारसिदिए ॥ 

तेसि ण भंते । जौवाण कति समुग्घाया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! तथो समुग्घाया पण्णत्ता, त जहा-वेयणासमुग्धाए्‌, केसायसमुर्चाए, 

मारणंतियसमुग्धाए ।। 

तेण भते! जोवा कि सायावेयगा °? भ्रसायावेथमा ? 

गोयमा । सायावेयगा चि, असायावेयगा वि ॥ 

तेण भते । जोवा कि इत्थीवेदगा ? पुरिसवेदगा ? नप्‌ सगवेदगा ? 

गोयमा । नौ इत्थीवेदगा, नो पुरिसवेदगा, नपुसगवेदगा ॥ 

तेसि ण भते ¡ जीवाण केवतिय कालं छिती पण्णत्ता ? 

गोयमा | जदृष्णेण श्रतोमुहूत्त, उक्कोसेण पु्वकोडी ॥ 

तेसि ण भते ! जीवाण केवतिय भ्रज्फवसाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! असखेज्जा श्रज्छवसाणा पण्णत्ता 

ते ण भते ! कि पसत्था ? श्रप्पस॒त्था ? 

गोयमा । पसत्था वि, भ्रप्पसत्था चि ॥ 

सेण र । पज्जत्ताञ्नसण्णिपचिदियतिरखिक्लिजोणिएत्ति कालग्नौ केवचिरं 
होड 

गोयमा { जहष्णेणं अ्रतोमृहुत्त, उक्कोसेण पुल्वकोडी ।! 

से णं भते ! पज्जत्ताश्रसण्णिपविदियत्तिरिक्वजोणिए स्यणप्पभाए युढवीए 

नरइए, पुणरनि पज्जत्ताग्रसण्णिपंविदियतिरिक्वजोणिएत्ति केवतिय कालं 

सेवेज्जा ? केवत्तिय काल गति रागति करेज्जा ? 

गोयमा । भवादेसेणं दो भवहणाह, कालादेसेणं जहेण्णेणं दस वाससहस्साद्‌ 

मरतोमृहुत्तमन्भहियाई, उक्कोसेणं पलिग्नोवमस्स असखेज्जदमाम पुन्वकोडि- 

मन्भदियं, एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरार्गा्ि करेज्जा १। 


पर्त 


२९८ 


२६. 


३०. 


३१. 


२३९. 


३२. 


२४. 


भगवई 
पज्जत्ताभ्रसण्णिपचिदियतियिंखजोणिए णं भते ! जे भविए जहृष्णकालद्विती- 
एसु स्यणप्पभापूढविनेरदएसु उववज्जित्तए, से णं भते ! केवदकालद्वितीएसु 
उववज्जेज्जा 
गोयमा 1 जहण्णेणं दसवाससहस्सद्वितीएमु, उक्कोसेण वि दसवाससहस्सदितीएमु 
उववज्जेज्जा ॥ 
ते णं भते } जीवा एगसमएणं केवत्तिया उववज्जत्ति ? एव सच्चेवं वत्तन्वया 
निरवसेसा भाणियन्वा जाव' अरणुवंधो त्ति ॥ 
से ण भते ! पज्जत्ता्रसण्णिपचिदियतिरिक्लिजोणिए जहुण्णकालदवितीयरयण- 
प्पमापुढविनेरइए, पृणरवि पज्जत्ताग्रसग्णिश्पचिदियतिखिक्लिजोणिएत्त 
केवतिय काल सेवेज्जा ? केव्तिय काल ° गतिरागति करेज्जा ? 
गोयमा ! भवादेसेणं दो भवसगहणादं, कालादेसेण भहण्णेण दसवाससहस्साई्‌ 
प्रतोमृहुत्तमग्भहियाई, उक्कोसेण पुव्वकोडी दसहि वाससहस्सेहि भग्भहियाः 
एवतियं कालं सेवेज्जा, एवत्तिय काल गति रागति करेज्जा २॥ 
पज्जत्ताश्रसण्णिपविदियतिरिक्छजोणिए णं जे भविए उक्कोसकालट्तीएसु 
रयणप्प मापुढविनेरइएसु उववज्जित्तए, से ण भते ¦ केवतियकालद्तीएसु 
उववज्जेज्जा ! 
गोयमा । जहण्णेणं पलिभोवमस्स श्रसंखेज्जदभागद्वितीएसु, उक्कोसेण वि 
पलिश्रोवमस्स असवेज्जदभागद्भितीएसु उववज्जेज्जा ॥ 
ते णं मते! जोवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? भ्रवसेसं त चेव जाव 
प्णृबधो ॥ 
से णं भते । पज्जत्ताभ्रसण्णिपचिदियतिरिक्वजोणिए उक्कोसकालद्वितीयरयण- 
प्पभापूढविनेरदए, पुणरवि पञ्जत्ताशग्रसण्णिपचिदियतिखिंखजोणिए्ति 
केवतिय कालं सेवेज्जा ? केवतिय काल गतिरागति ° करेज्जा ? 
गोयमा । भवादेमेण दो भवग्यहणाई्‌, कालादेसेण जहण्णेणं पलिभ्ोवमस्स 
ग्रसखेज्जईभाग ्रतोमूहुत्तमठ्महिय, उक्कोसेणं पलिग्रोवमस्स असखेज्जदभाग 
पव्वकोडिमन्भहियः* एवतिय काल सेवेज्जा, एवत्तिय काल गतिरागत्ति 
क्रेज्जा ३ 
जहण्णकालद्ितीयपज्ज ताअसण्णिपचिदियतिरिक्वजोणिए ण भते ! जे भविषए 
रयणप्पभापुढविनेरदएसु उववन्जित्तए, से णं भते ! केवतियकालद्वितीएषु 
उववज्जेज्जा ! 


१. भ २४।८-२६। ४. सण पा०-पज्जत्ता जात करेज्जा 1 
२. स० पा-भज्जत्ताश्रसप्णि जाव गतिरागति। ५. पु्बकोडिजनव्महिय (अ, क, ख, व, म, स} । 
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गौय । जहृण्ेणं दसवाससहस्सद्वितीएसु, उक्कोसेणं पलिभ्रोवमस्स ्रसंखेज्जई- 
भागद्वितीएसुं उववज्जेज्जा ॥ 

ते णं भते । जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? सेस तं चेव, नवर 
माई तिण्णि नाणत्तादइ-श्राउ, श्रज्छवसाणा, भ्रणुबघो य) जहृण्णेणं रिती 
ग्रतो महत्त, उक्कोसेण वि भ्रंतोमुहुत्तं ॥ 

तसि णं मते 1 जीवाणं केवतिया श्रज्फवसाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! ग्रसंखेज्जा भ्रज्फवसाणा पण्णत्ता ॥ 

ते णं भते ! किं पसत्था ? श्रप्पसत्था ? 

गोमा । नो परसत्था, अप्पसत्था श्रणुवंधो अतोमहूत्त, सेसं तं चेव ॥ 

से णं भते ! जहण्णकालद्धितीयपज्जत्ता्रसण्णिपंचिदियतिरिक्छजोणिए रयण- 
प्पभाए जाव गतिरागति करेज्जा ? 

गोयमा 1 भवादेसेणं दो भवग्गहुणाई, कालादेसेणं जहण्णेणं दसवाससहृस्सादं 
अंतोमुहृत्तमन्महियाइ्‌, उक्कोसेणं पलिश्रोवमस्स असंखेज्जदभागं श्रतोमुरुत्त- 
मन्महिय, एवत्तियं कालं सेवेज्जा, "एवतियं कालं" गति रागति करेज्जा ४। 
जहप्णकालद्ितीयपन्जत्ताग्रसण्णिपंचिदियतिरिक्जोणिए णं भते । जे भविए 
जहण्णकालद्वितीएसु स्यणप्पभापुढविने रदएसु उववज्जित्तए, से णं मंते ! 
केवतियकालद्तीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा 1 जहण्णेणं दसवाससहस्सद्ितीएसु, उक्कोसेण वि दसवाससहस्सदविती- 
एसु उववज्जेज्जा ॥। 


. तेण भते! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जति ? सेसं तं चेव, ताईं चेवं 


तिण्णि नाणत्ताइ्‌ जाव 

से ण भते । जहण्णकालद्वितीयपज्जत्ता'भश्रसण्णिपचिदियतिरिवख °जोणिए 
जहृण्णकालद्वितीयरयणप्पभापुढविने रदइए पुणरवि जाव गतिराग ति करेज्जा ? 
गोयमा ! भवादेसेण दो भवग्गहणाईं, कालदेसेणं जहण्णेण दसवाससहस्साईं 
मरतोमुहृत्तमग्भद्धियाई, उक्कोसेण चि दसवाससहस्सादं श्रतोमुहृत्तमव्भहियाई, 
एवतिय काल सेवेञ्जा,‹ *एवतिय काल गतिरागति ° करेज्जा ५॥। 
जहृण्णकालद्टितीयपनज्जत्ताश्रसण्णिपचिदियतिरिक्छजोणिए ण भते । जे भविषए 
उक्कोसकालद्वितीएसु रयणप्पभापुढविनेरदइएसु उववज्जित्तए, से णं भवे ! 
केवतियकालद्ितीएसु उववज्जेज्जा ? 


१. नर्वरि {व) । ४. भण रृणा०८-२९ ३५-३७ । 
२. भण २४२७ । ५. सं० पा०-- ° पज्जत्ता जाव जोणिए्‌ । 
ह. जाव {्ि,क, कता, च, म, स) | ६, स० पा०~-पेवेज्जा जाव करेज्जा । 
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भगव 


गोयमा ! जहण्णेणं पलिग्रोवमस्व असंखेज्जद्रभागद्वितीएमु, उक्कोसेण वि पलि- 
ग्रोवमस्स भ्रसखेज्जइभागद्धितीएसु उववज्जेज्जा ॥ 

ते णं भते ! जीवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? श्रवसे तं चेव, ताईं 
चेव तिण्णि नाणत्ताह जाव" . 

से णं भते ! जहृण्णकालद्ितीयपज्जत्ताग्रसण्णिपाचदिय तिरिक्छजोणिए उक्कोस- 
कालद्ितीयरयणप्पभाए जाव गतिरागति करेज्जा ? 

गोयमा! सवादसेण दो मवग्गहणादं, कालादेसेणं जहृण्णेण पलिभ्रोवमस्स ग्रसखे- 
ज्जदभाग अतोमूहुत्तमनव्भहियं, उक्कोसेण वि पलिग्रोवमस्स भ्रसखेज्जदभागं ग्रतो- 
पुहुत्तमग्भहिय, एवतियं कालं' °सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागत्ि ° करेज्जा६॥ 
उक्कोसकालद्वितोयपज्जत्ताम्रसण्णिपचिदियतिरिक्डजोणिए णं भते ¡ जे भविषए 
रयणप्पमापुढविनेरइएसु उववज्जित्तए, से मं भते ! केवतियकालदितीएसु 
उववेज्जेज्जा 

गोयमा ! जहुण्णंण दसवाससहस्सद्ितीएसु, उक्कोेणं पलिश्रोवमस्स श्रसखेज्जद्‌- 
भागद्ितीएसु' उववज्जेज्जा ॥ 

ते ण भते! जीवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? श्रवसे जहेव श्रोहिय- 
गमएणं तहेव अरणुगतव्व, नवरं--दमाइ दोण्णि नाणत्ताइ-ठिती जहृण्णेणं 
पव्वकोडी, उक्कोसेण वि पु्वकोडो । एवं अ्रणुवधो वि। श्रवसेसं त चेव ।! 

से णं मते । उक्कोसकालद्ितीययज्जत्ताप्रसण्णिपचिदियतिर्क्िजोगिए* रय- 
णप्पृभाए जाव“ गतिरागति करेज्जा ? 

गोयमा ! भवादेसेण दो भवगहुणाईइ, कालादेसेणं जहण्णेणं पु्वकोडी दसहि 
वाससहस्सेहि श्रन्भहिया, उक्कोस्ेण पलिभोवमस्स अरसंखंज्जइभाग पुव्वकोडीए 
ग्रन्भहियं, एवतिय' °काल सेवेज्जा, एवतिय कालं गतिरागति ° करेज्जा ७। 
उनंकोसकालद्वितीयपज्जत्ताग्रसण्णिपवचिदियतिरिक्लरजोणिए ण भते ! जे मविषए 
जहण्णकालद्वितीएसु रथणप्पमापुढविनेरदएसु उववज्जित्तए, से ण भते । केव- 
तियकालद्वितोएसु"“ उववज्जेज्जा ? 

गोयमा । जहण्णेण दसवाससहस्सद्ितीएभु, उक्कोसेण वि दसवाससहस्सद्ती- 
एसु उनवज्जेज्जा 
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, भ० २४।८-२६, ३५-३७1 ७. °म्रसण्णि जाव तिरिक्छिजोखणिए (श्र, के, 
, भण २४ २७] ख, ता, व, म, स) । 
 सख॒° पा०- काल जाव करेज्जा। ८. भ० २४।२७ ! 


. °कल जाव (अ,के,स,ता,व;म,स)। £ सरण पा०--एवत्तियं जाव करेज्जा। 
, श्रसदेज्जई जाव (अ क, ख, ता,व, म, स) १०. केवति जाव (ग, क ख, ता, व, म, स) । 
, भण २४।८-२६ । 


चउवीसदम सत (पठमौ उदसौ) ५५९ 


४६ 


५० 


५१. 


५३ 


ष 


ते णं भंते । जीवा एगसमएणं केवत्तिया उववज्जत्ति ? सेस तं चेव, जहा सत्तम- 
गमए जावं- 

से ण भते ! उक्कोसकालद्वितीयपन्जत्ताम्रस्ण्णिपचिदियतिरिक्छनोपिरए्‌ 
जहुष्णकालद्वितीयरयणप्पभाए जाव गतिरागति करेज्जा ? 

गोयमा । भवदेसेणं दो भवगगहणाईं, कालदेसेणं जदृण्णेणं पुव्वकोडी दसि 
वाससहस्पेहि भ्रव्महिया, उक्कोसेण चि पुन्वकोडी दसहि वाससहस्सेहि अ्रव्भ- 
हिया, एवतिय' *कालं सेदेज्जा, एवतिय काल गतिरागति ° करेज्जा ८॥ 
उक्कोसकालद्टितीयपज्जत्ताश्रसण्णिपचिदियतिरिक्छजोणिषए* ण भते । जे भविए 
उक्कोसकालद्वितीएसु रवणप्पमायुढविनेरदइएसु* उववनच्जित्तए, से ण भते । केव- 
तियकालद्धितीएसुः उवचज्जेज्जा 

गोयमा !। जहृण्णेणं पलिश्रोवमस्स भ्रसखेज्जइमागद तीएयु, उक्कोसेण वि पलि- 
भ्रोवमस्स भ्रसंखेज्जइ भागद्वितीएसु उववज्जेज्जा ॥! 


. तेण भते! जीवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? सेसं जहा सत्तमगमणए 


जवे. - 

से ण भते । उक्कोसकालद्वितीयपनज्जत्ताश्रसण्णिपचिदियतिरिक्खजोणिपए' 
उक्कोसकालद्वितीयरयणप्पभाए जाव" मतिरामति करेज्जा ? 

गोयमा ! भवादेसेण दो मवगहुणाईइ्‌, कालादेसेण जहण्णेणं पलिश्रोवमस्स 
ग्रसशेज्जदभाग पुन्वकोडीए श्रन्भहिय, उक्कोसेण वि पलिग्रोवमस्स असवेज्जइ- 
भाग पृव्वकोडीए श्रन्भहिय, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल'" गतिरागति 
करेज्जा ६। एव एते श्रोहिया तिण्णि गमया, जहण्णकालद्वित्तीएसु तिण्णि 
गमगा, उक्कोसकालद्ितीएसु तिण्णि गमगा, सव्वेते नवे गमया भवति ॥ 

जई सण्णिपचिदियतिरिक्खजो णिर्एहितो उवेवज्जति --कि सबेज्जवासाखयसण्णि- 
पविदियतिरिक्छजोणिर्हतो" उववज्जति ? ग्रसषेज्जवाप्राउयसण्णिपनचिदिय- 
तिरिक्खजोगि्एहितो उववज्जति ? 





१ भण० २४१४६ 


७. °कान जाव (अ,क,ष्, ता,व, म, स) | 


२. णद्विनीय जाव तिरिक्खजोखिए (अ, क, ८ भ० २४।४६। 
से.ता,व,म, स} । € ° पञ्जत्ता जाव तिरिक्खजोणिए (भ्र, क, 


३. भ० २४२७) 


ख. ता, व, म, से)। 


४, सं° परा०--एदेततिय जाद करेञ्जः । १० भऽ २४२७] 
५“ °पज्जत्ता 'जावे तिरिवखजोणिए (अ, क, ११ जाव (ङ,क,ख,ता, व, भम, स) । 


सशता, व, म, स) । १२ 
६ स्रा जत्र अ, क,ख, ता, व, म, स) । स) । 


° तिरिक्छि जाव (अ, क, स,ता, व, म, 


८१२ 


३९ 


५६. 


७. 


४८. 
५६. 


६०. 


६१. 


भगवईं 


गोयमा ! संखेज्जवासाउयसण्णिपचिदियत्िखक्खिजोणिएहितो उववज्जंति, नो 
भ्रसंचेज्जवासाउय^सण्णिपंचिदियतिरिक्छजोणिएहितो ° उववञ्जंति ॥ 

जद संसेज्जवासाउयसण्णिपचिदियतिख्विजोणिरएहितोः उववज्जति-- क्रि जल- 
चरेहितो उववज्जति -पुच्छा | 

गोयमा ! जलचरोहितो उववज्जंति, जहा प्रसण्णो जाव पज्जत्तर्णाहतो 
उववज्जंति, नो श्रपज्जत्तएहितो उववज्जति ॥ 
पज्जत्तसंखेज्जवासाउयसण्णिर्पीचदियतिरिक्वनोणिएं णं भते | जे भविए 
नेरईइएसु उववज्जित्तए, से णं मंते ! कत्तिसु पढवीसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! सत्तु पुढवीसु उववज्जेज्जा, तं जहा-रयणप्पभाए जाव श्रहेसत्तमाए ॥ 
पज्जत्तसंवेज्जवासाउयसण्णिपंविदियतिरक्िजोणिए ण भते ¡ जे भर्विए 
रयणप्पभपुढविने रद्रएसु उववज्जित्तए, से ण भते | केवतियकनद्ितीएमु 
उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जदृण्णेणं दसवाससहस्सदट्ितीएसु, उक्कोसेणं सागरोवमद्वितीएसु 
उववज्जेज्जा ॥ 

ते णं भते ! जीवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? जंहैवः श्रसण्णी ॥। 

तेसि णं भते ¡ जीवाणं सरीरा किसंघयणी पण्णत्ता ? 

गोयमा । छव्विहसंघयणी पण्णत्ता, तं जहा--वदरोसभनारायसधयणी, 
उसभनारायसंघयणी जाव, छेवटुसंघयगी,। स रीरोगाहणा जहैव अ्रसण्णीषं 
जहण्णेण भ्रंगुलस्स ्रसंसेज्जदभाग, उक्कोसेणं जोयणसहस्सं ॥ 

तेसि णं भ॑ते । जीवाणं सरीरगा करिसंठिथा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! छव्विहुसंध्या पण्णत्ता, तं जहा--समचउरंसा, निग्गोहा जाव" हुडा ॥ 
तेसि णं भ॑ते ! जीवाण कति नेस्साश्रो पण्णत्तश्रो ? 

गोयमा ! छल्लेस्सायगो पण्णत्तश्रो, त॒ जहा--कण्लेस्सा जाव सुक्कलेस्सा । 
दिद्री तिविहा वि । तिण्णि नाणा तिण्णि श्रण्णाणा भयणाए । जोगो तिविहो 
वि । ससं जहा ग्रसण्णीणं जाव“ श्रणुबंधो, नवर-पच समुग्धाया भरादिल्लगा । 
वेदो तिविहो वि, अवसेसं तं चेव जाव- 





१. सं पा०-असवेज्जवासाञ्य जाव उव- ४. भ० २५०] 


वज्जति 1 ५. ला० ६।३०। 
२, °परचिदिथ जाव (श्र, क,ख, ताव,म, ३, सेवटर° (ब, ख, व, म); चेव" (ता)। 
स) । ७. भ० १४।८१ । 


२, भृ २४।४०५। ८, भ० २४।१६-२६। 


चवीसइमं सत (पठमो उदेसो) ८५३ 


६२९. 


६३. 


६४. 


६५. 


६६ 


६७. 


से णं भते 1 पज्जत्तसंवेज्जवासाउयसण्णिर्पोचिदियतिरिक्छजोणिए' रयणप्पभाए 
जाव गतिरागति करेज्जा † 

गोयमा 1 मवादेसेणं जहृण्णेण दो भवग्गहृणाइ, उक्कोसेण अद्र भवगगर्हणाईं । 
कालादेसेणं जहण्णेणं दसवाससहस्साइं श्रतोमूहुत्तमन्भदहियाई, उक्कोसेण 
चत्तारि सागरोवमाई्‌ चरि पुन्वकोडोहिं अ्रब्भहियाईं, एवतिय काल सेवेज्जा, 
एवतिय कालं गति रागति करेज्जा १।। 
पज्जत्तसखेज्जश्वासाउयसण्णिपंव्िदियतिरिक्छजोणिए ण भते ! ° जे भविए 
जहण्णकाल शदितीएसु स्यणप्पमापुढविने रदएसु उववच्जित्तए ०, से णं भते । 
केवतियकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा । जहृष्णेणं दसवाससहस्सदवितीएसु, उक्कोसेण वि दसवाससहस्सदविती- 
एस्‌ उववज्जेज्जा । 

ते णं भते! जीवा एमसमएण केवतिया उववज्जंति ? एवं सो चेव पठमो 
गमश्रो निरवसेसो भाणियन्वो जाव कालदेसेण जहृण्णेण दसवाससहस्सादं 
्रतोमृहृत्तमन्भहियाई, उक्कोसेण चत्तारि पन्वकोडीश्रो चत्तालीसाए वाससह्‌- 
स्सेहि श्रव्भहियभग्रो, एवतिय कालं सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति 
क्रेञ्जा २।। 

सो चेव उक्कोसकालद्वितीएसु उववण्णो जहण्णेण सागरोवमद्वितीएसु, उक्कोसेण 
वि सागरोवमद्वितीएसु उववज्जेज्जा । ्वसेसो परिमाणादीभ्रो भवादेसपज्ज- 
वसाणो सो चेव पढमगमो नेयन्वो जावे" कालदेसेण जहण्णेण सागरोवम 
श्रतोमुहुत्तमन्भहियं, उक्कोसेण चत्तारि सागरोवमाईइ चरउहि पृव्वकोडीहि 
ग्रन्भह्याईं, एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति करेज्जा ३ ॥ 
जहण्णकालद्वितोयपज्जत्तसषेज्जवासाउयसण्णिपचिदियतिरिक्लिजोणिए णं 
भते ! जे भविए रयणप्पभयुढविनेरदएस्‌^ उववज्जित्तए, से णं भ॑ते ! केवति- 
कालद्टितीएसु उववन्जेज्जा ? 

गोयमा | जहण्णेण दसवाससहस्सद्वितीएसु, उक्कोसेणं सागरोवमह्तीएसु 
उववज्जेज्जा ॥ 

तेणं भते! जोवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? भ्रवसेसो सोचेव 
गमग्रो, नवरं -इमाईं अद्र नाणत्ताइं--१. सरीरोगाहणा जहण्णेणं अंगुलस्स 
भ्रसचेज्जडइभाग, उक्कोसेण धणुपुहत्तं २. लेस्साग्रो त्िण्णि आदित्लाभ्रो ३. नो 


१. ° वास्ताउय जाव त्िरिक्छनोखिए (अ, क, ४. भ० २५५०-६२। 

संमता,व, म, स) ) ५. भ० २५५१५७-६२ । 
२. स० पा०-प्ज्जत्तसखेज्ज जाव जे । ६ °पुढवि जाव (अ, क, ख, ता, व, स्‌, स) । 
३. स० पाऽ--जहण्णकाल जाच से । 


त 


८९८ 


६६. 


७१ 


७२. 


७३. 


भगव 


सम्मद, मिच्छादि्री, नो सम्मामिच्छदिी ४. नो नाणी, दो अण्णाणां 
नियमं ५. समुग्धाया भ्रादित्ला तिण्णि ६. भ्राडं ७. अरज्मवसाणा =. ्रणुवधो 
थ जहेवे ्रसण्णीण । म्रवसेसं जहा पठमगमए जाव' कालादेसेणं जहृण्ेण 
दसवासस॒हृस्साइई श्रतोमृहृत्तमन्भहियाईं, उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाईं 
चउहि ग्रतोमृहुत्तेहि भ्रत्भहियाड, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरा- 
गति करेज्जा ४। 

सो चेव जहण्णकालद्वितीएसु उववण्णो जहृण्णेण दसवाससहस्सद्वितीएसु, 
उक्कोसेण वि दसवाससहस्पट्टितीएसु उववज्जेज्जा ।। 

तेण भतं । जीवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? एव सो चेव चरत्थो 
गमयो निरवसेसो भाणियन्बो जाव कालादेसेण जहृण्णेण दसवाससहस्साई 
ग्रतोमृहुत्तमन्भहियाइ, उक्कोसेण चत्तालीस वाससहुस्साद चह भरतोमुहूत्तहि 

प्रन्महियाइ, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय कराल यतिरागति करेज्जा ५॥ 


. सो चेव उक्कोसकालद्वितीएसु उववण्णो जहृण्णेण सागरोवमद्वितीएसु, उक्को- 


सेण वि सगरोवमद्वितीएसु उववनज्जेज्जा ॥ 
तेण भते! जवा एगस्मएण केवतिया उववज्जति ? एव सो चेव चरत्थो 
गमश्रौ निरवसेसो भाणियन्वो जाव! कालदेसेण जहण्णेणं सागरोवम अ्रतोमुहृत्त- 
मन्महिय, उक्कोसेण चत्तारि सागरोवमाई चरउहि श्रतोमृहुततेहि अन्भहियद, 
एवतियं काल सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति करेज्जा ६॥ 
उव्कोसकालद्वितीयपज्जत्तसषेज्जवासाउयसण्णिपचिदियतिरिक्िजोणिएः ण 
भंते ! ञे भविए रथणप्पभापृढविनेरदएसु उववज्जित्तए, से णं भते । केवति. 
कालद्ितीएसु उववज्जेज्जा ‡ 
गोयमा { जहण्णेण दसवाससहस्सद्ितीएसु, उक्कोसेण सागरोवमट़ट तीएस 
उववज्जेज्जा ॥ 
ते णं मंते! जोवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? श्रवसेसो परिमाणादीभर 
भवादेसपज्जवसाणो सो, चेव पठमगमश्रो नेयव्वो,* नवर -सिती जहण्णेण 
पव्वकोडी, उक्कोसेण वि पूव्वकोडी । एव श्रणुबधो वि, सेस तं चेव । काला- 
देसेणं जहृण्णेण पृत्वकोडी दसहि वाससहस्सेहि भ्रव्भहिया, उक्कोसेण चत्तारि 
साग रोवमाई चर पुव्वकोडीहि ्रन्महियाइ, एवतियं कान सेवेज्जा, एवतिय 
कालं गति रागति करेज्जा ७।। 





१. ० २४।५०८-६२ । ४. ° वासाउय जवि तिरिक्छजोणिए (अः क, 
२. भ० २४।६७ । खे,ता,व, म, स) । 
३. भ० २४६७ । ५. एएसि (भ्रः क, खः, ताव, स} । 


९, भं २४५०८६२ ॥ 


चज्वीसदमं सतं (पठमो उरसो) ८५१ 


८. 


७६. 


11, 
| ॥ 


+| 


1, 


[1 


५ 


(4 


खचवेज्यि 


सो चैव जहण्णकासद्वतीएसु उववण्णो जहृण्णेणं दसवाससहस्सद्वित्तीएसु, 
उवकोसेण वि दसवाससदृस्सद्ितीएस उववज्जेज्जा ॥ 


, तेण भते! जोवा एगसमएण केवतिथा उववज्जति ? सो चेव सत्तमो गमग्रो 


निरव्तेसो भागियव्वो जावः भवादेसो त्ति! कालादेसेणं जह्‌ष्णेषं पव्वकोडी 
दर्चहि वाससहस्तेहि श्रव्भहिया, उक्कोसेण चत्तारि पुव्वकोडीश्रो चत्तालीसाए 
वाससहस्तेहि . अ्रव्धहियाग्रो, एवत्तिय कालं सेवेज्जा, एवतिय काच गतिरायति 
करेज्जा ८ ]। 
उक्कोसकालद्वितीयपज्जत्तसंखेज्जवासाउयसण्णिपचिदियत्तिरिक्छजोणिएः णं 
भते ! जे अविए उक्कोसकालद्वितीएसु ्यणप्प मापृढविने रइएसु ° उववज्जि- 
तए, से णं भते ! केवतिकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा † 
नोयना ! जरण्णेणं सागरोवमद्वितीएसु, उक्कोसेण वि सागरोवमद्तीएसु 
उववज्जेज्जा ।! 
ते णं भते ! जीवा एगसमएणं कैवतिया उववज्जत्ति ? सो चेव सत्तमगमभ्रो 
निस्वयेसो भाणियन्वो जाव भवादेसो त्ति ¦ कालादेसेण जहण्णेणं सागरोवमं 
पव्वकोडीए श्रन्भदियं, उक्कोसेण चत्तारि सागरोवमाइईं चउहि पृव्वकोडीहि 
ग्रव्भहिियादईं, एवतियं काल सेवेज्जा, एवतियं कालं मतिरागति करेज्जा £ । 
एवं एते नव ममका । उक्छेव-निक्लेवश्रो नवसु वि जहेव' अरसण्णीण ॥ 


. पज्जत्तससेज्जवासाउयंसण्णिपचिदियतिरिक्छजोणिए ण भते! जे भविए 


सक्करप्पभाए पुट्वीए नेरइएसु उववज्जित्तए, से णं भते ! केवतिकालद्वतीएसु 
उववज्जेज्जा ? 

मौयमा { जहण्णेणं सागरोवमटटितीएमु, उक्कोसेणं तिसा रोवमद्वितीएमु 
उव्वज्जेज्जा ।! 

तेण भते ! जीवा एगसमएण केवतिया उववज्जत्ति ? एवं जहेव रथणप्पभाए 
उवचज्जंतगस्स लद्धी सच्चैव निरवसेसा भाणियन्वा जाव, भवादेसो त्ति । 
कालदेसेण जहण्णेण सागरोवमं श्रतोमुहुत्तमम्भहियं, उक्कोसेणं वारस सागरो- 
वमा चर्डाह पुव्वकोडीहि अन्महियाई, एवत्तियं काल सेवेज्जा, एवत्तिय कालं 
गतिरागति करेज्जा । एवं रयणप्पपुढविगमसरिसा नव चि गममा भाणियव्दा, 
नवर--सव्वममएलु वि नेरइयद्विती-सवेहेसु सागरोवमा भाणियव्वा, एवं जाद 
छटुुटवि त्ति, नवरं-नेरद्वयटिद्ं जा जत्य पुटवीएु जहण्णुक्कोसिया सा तेषं 


= भ० २४८३] ४. भ २४।७३ 1 
` “पन्चत्त जान तिच्विजोरिए्‌ (अ, क, ५. मसश्न-अकरणं ४ सवाद्‌ ५३ प्र विद्ते 


ता, म,स)। ६. भ० २४।५९८-६२ । 


पाऽ--उक्कोस्कालद्ितीएसु जव 
वेज्दिक्तए्‌ ! 


८५६ 


८१. 


८२. 


८३. 


भगवं 


चेवं कमेण चडगुणा कायब्वा । वालुयप्पमाए पृढवीए ्द्रुवीस सागरोवमादं 
चउगुणिया भवतति, पृकप्पभाए चत्तालीसं, धूमप्पभाए अहस, तमाए श्रह- 
सीईं । संघयणाईं -वालुयप्पभाए पंचविहसधयणी, तं जहा--वड रोसहना राय- 
संघयणी जाव, सीलियासंघयणी", पंकप्पभाए चउव्विहूसधयणी, धूमप्पमाए 
तिविहसचयणी, तमाए दुविहुसंघयणी, त जहा-वद्ररोसमनारायसघयणी य, 
उस्भनारायस्धयणी य, सेस त चेव ॥। 


. पञ्जत्तसखेज्जवासाउयसण्णिपंचिदियतिरिक्छिजीणिए* ण मते! जे भविए 


श्रहैसत्तमाए पुढवौए नेरदएसु उववभ्जित्तए, से ण भते ! केवतिकालद्वतीएु 
उववग्जेज्जा ? 

गोयसा ! अहृण्णेण वावीससागरोवसदितीएसु, उक्कोसेणं तेत्तीससाग रोवस- 
हवितीएु उवेवज्जेज्जा ॥ 

ते ण भते! जीवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? एवं जहेव रथणप्पभाए 
नव ममका, लद्धी चि सच्चैव, नवर--वदइरोसमनारायसंघयणो । इत्थिवेदगा 
न उववज्जति, सेस ते चेव जाव” अ्रणुवधो त्ति । सवेह भवादेमेणं जहष्णेण 
तिणि भवग्गहणाई, उक्कोसेण सत्त भवेग्गहणाद्‌ं । कालादेसेण जहष्णेण वावीसं 
सागरोवमाई्‌ दोह श्रतोमुहुततेहि श्रव्भहियाईइ, उक्कोसेण छाव साग रोवमाई 
चह पुष्वकोडीहि अ्रन्भहियादं, एवत्तिय कालं सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरा 
गति करेज्जञा १॥ 

सो चेव जहृण्णकालद्ितीएभ उववण्णो, सच्चेव वत्तव्वया जाव मवादेसो तति । 
कालदेसेणं जहण्णेण कालादेसो वि तहैव जाव" चह पुम्बकोडीहि अन्भरि- 
यार्‌, एवत्तिय कालं सेवेज्जा, एवतियं काल गति रागति करेज्जा २॥ 

सो चेव उक्कोसकलटितीएसु उचवण्णो, सच्चेव लद्धी जाव' श्रणुबधो ति । 
भवादेसेण जहण्णेण तिष्णि भवगगहणाइ्‌, उक्कोसेणं पच भवग्यहुणाइ ! काला- 
देसेणं जहण्णेण तेत्तीसं साग रोवमादं दोह श्॑तोमुहृत्तहि श्रग्महियाई, उक्कोसेण 
छदि सागरोवमाई तिहि पुम्वकोडीहि भ्रव्भहियाई, एवतिय कालं रेवेज्जा, 


` एवतियं कालं गत्तिरागतिं करेज्जा ३ 1) 
८४, 


सो चेव अप्पणा जहष्णकालद्ितीश्रो जाग्नो, सच्चेव रयणप्पभपुढविजहण्णकाल- 
्ितीयवत्तव्वया भाणियव्वा जाव भवादेसो न्ति, नवर्‌- पढमं संघयणं, नो 
इत्थिवेदगा । मवदिसेण जहुण्णेण तिण्णि भवगहणाई, उक्कोसेण सत्त भवग्गह्‌- 


व यम 


„ ठा० ६।३०1 ४, भ० २४।५५-६२ । 


जति 


, कील्तिया ° (अ) । ५. भ० २४।६३,६४। 


, ० वासाय जाव तिरिक्लिजोणिएु (अ, क, ६. भ० २४६५ । 
ख, ता, व, म, स) । ७. भण २४।६६,६७। 


चखवीसदम सत (पडढमो उदेसो) ८५७ 


छम्‌ 


८६. 


८७. 


८. 


८९. 


६७५. 


६१. 


९२९. 


णार्‌ । कालदिसेण जहण्णेणं वावीस सागरोवमाईइ दोहि श्रतोमुहत्तेहि भव्भरहि- 
याई, उनकोसेण अवद्ध सागरोवमाई्‌ च्जहि श्रतोमुहुत्तेहि चन्भहियाद, एवतिय 
कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति करेज्जा ४1] 

सो चेव जहृण्णकालद्टितीएसुं उववण्णो, एवं सो चेव चउत्थो गमभ्रो निरवसेसौ 
भाणियव्वो जाव कालादेसो त्ति ५॥ 

सो चेव उव्कोसकालद्ितीएसु उववण्णो, सच्चेव लद्धी जाव म्रणृवधौ त्ति । भवा- 
देसेण नहण्णेण तिण्णि मवग्गहुणाइ, उक्कोसेणं पच भवग्गहणादु, कालादेसेण 
जहण्णेण तेत्तीप सागरोवमाई दोहि भ्रतोमृहुत्तेहि भरव्भहिथाई, उक्कोपेणं 
छादि सागरोवमादं तिहि ्रतोमूहत्तेहि अ्रव्भहियाई, एवत्तिय कान सेवेज्जा, 
एवतिय काल गतिरागत्ति करेज्जा ६॥ 

सो चेव म्रप्पणा उवेकोसकालद्वितीम्नो जहण्णेणं वावीससागरोवमद्वितीएसु, 
उक्कोसेण तेत्तीससाग रोवमद्वितीएभु उववज्जेज्जा ॥। 

ते ण भते! जीवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? श्रवसेसा सच्चेव 
सत्तमपुढविपठमगमवत्तव्वया भाणियव्वा जाव भवादेसो त्ति, चवरं-ठिती 
भ्रणुवधो य जहृष्णेण' पुव्वकोडी, उक्कोसेण वि पुव्वकोडी, सेस त चेव) 
कालादेसेण जहृण्णेण वावौस सागरोवमाद्‌ दोहि पृव्वकोडीहि भ्रन्भहियादई, 
उक्कोसेण छव सागरोवमाईइ चह पृष्वकोडीहि भ्रन्महियाद्‌, एवतियं 
काल सेवेज्जा, एवेतिय काल गत्तिरागति केरेज्जा ७॥ 

सो चेव जहृण्णकालद्वितीएसु उववण्णो, सच्चैव लद्धी सवेहौ वि तहैव सत्तम- 
ममगसरिसो ८ ॥ 

सो चेव उक्कोसकालद्टितीएसु उववण्णो, "एस चेव" लद्धी जाव अ्रणुबधो त्ति ¦ 
भवादेसेण जहण्मेण तिण्णि भवग्गहुणाईइ, उक्कोसेण पच भवग्गहणाई्‌ । काला- 
देसेण जहृण्णेण तेत्तीस साग रोवमाई दोहि युव्वकोडीहि श्रव्महियाईं, उक्कोसेण 
छाव सागरोवमाई तिहि पव्वकोडीहिं ्व्महियाई, एवतिय काल सेमेज्जा, 
एवतिय काल गतिरागत्ति करेज्जा ६ 1 

जइ मणुस्सेहितो उववज्जत्ति-किं सण्णिमणुस्तेहितो उववज्जति ? श्रसण्णि- 
मणुस्से हितो उववज्जंति ? 

भोयमा ! सप्णिमणुस्तेहितो उवर्वज्ज्॑ति, नो भ्रसण्णिमभुस्सेहितो उववज्जति ॥ 
जइ सण्णिमणुस्सेर्हितो उववज्जकत्ति--कि सखेज्जवासाउयसण्णिमणस्सेहितो 
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८थ्र्ध 
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६४. 
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९७. 





भगवरई 


उववज्जंति ? ्रसखेज्जवासाउयसण्णिमणस्सेहितो' उववज्जंति ? 
गोयमा ¦ सखेज्जवासारयसण्णमणस्सेहितो उववज्जति, नो भ्रसखेज्जवासा- 


उयसण्णिमणुस्सेहितो' उववज्जंति ॥! 
जद सखेज्जव।स्राउयस्रण्णिमणुस्सेहितोः उववज्जति --कि पज्जत्तसखेज्जवासा- 


उयसण्णिमणुस्मेहितो उववज्जति ? श्रपज्जत्तसंखेज्जवासाउयसण्णिमभुस्सेहितो 
उववज्जति ! 

गोयमा ! पज्जत्तसंखज्जवाप्राउयसण्णिमणस्सेहितो उववज्जत्ति, नो श्रपज्जत्त- 
संखज्जवासाउयसण्णिमणुस्सहितो उववन्जति ॥ 
पज्जत्तसख्.ज्जवासाउयसण्णिमणुस्से ण मते ! जे मविए नैरदइएसु उववन्जि- 
तए, से ण मंते ¡ कतिमु पुढबीधु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ¡ सत्तम पूढवीसु उववञ्जेज्जा, तं जहा --रयणप्पभाए जाव श्रहेसत्त- 
माए ॥ 

पज्जत्तसंखेज्जनवासाउयसण्णिमणुस्से ण भंते | जे भविए रथणप्पभाए पुढवीए 
नेरइएमु उववज्जित्तए, भे ण भते ! केवतिकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा † 
गोयमा 1 जहण्णेण दसवाससहस्सद्वितीएनु, उक्कोसेण स्ागरोवमद्रितीएसु 
उववज्जेज्जा ॥ 

ते णं भते । जीवा एगसमएणं केवतियां उववज्जति ? 

गोयमा 1 जहृण्णेण एक्को वादो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं सखेज्जा उवव- 
ज्जंति । सधघयणा छ, सरी रोगाहणा जहण्णेणं भ्रगुलपृहत्तं, उक्कोसेण पंचधणु- 
सयाद ¡ एवं सेर जहा सण्णिपचिदियतिरिक्वजोणियाण जाव" भवादेसो त्ति, 
नवर--चत्तारि नाणा तिण्णि श्रण्णाणा भयणाए । छ समुग्धाया केव लिवज्जा । 
दिती श्रणुवथो य जहण्णेणं मासपुहत्त, उक्कोसेण पुव्वकोडो, सेषं तं चेव । 
कालदैसेणं जहृण्णेण दसवाससहृस्साईं मासपुहृत्तमन्भरहियाई्‌, उक्कोसेण चत्तारि 
सागरोवमाद्रं चह पष्वकोडीहि अन्महियाद्‌, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतियं 
काल गतिरागति करेज्जा १॥ 

सो चेव जहृण्णकालद्वितीएमु उववण्णो, एस चेव वत्तव्वया, नवर--कालादेसेण 
जहृण्णेण दसवाससहस्साइ मासपुहत मन्भहियाइ्‌, उक्कोसेण चत्तारि पुष्व्‌- 
कोडीभरो चत्तालीसाए वाससहस्सेहि भ्रन्महियाग्रो, एवत्तिय काल सेवेज्ज।, एव- 
तियं काव गत्तिरागति करेज्जा २ 


नमकक 


१. असदेज्ज जाव (अ, कृ, ख, ता, व, म, स} । ३. सेज्जवासाउय जाव (अ, क, ख, ता, वर, 
२. भसदेज्जवाप्ताउय जाव (अ,क, ख, ता, म, स) । 
व,म, स) । ४. भ० २४५।५६९-६२। 


चडवीसदम सत (पमो उदेसो) दभर 


६८, 


41 


९९. 


१०५० 


१०१ 


१०२ 


सो चेव उक्कोसकालद्धितीएसु उववण्णो, एस चेव वत्तन्वया, नवर -कालदेसेणं 
जहण्णेण सागरोवम मासपृहत्तेमन्मह्य, उक्कोसेण चत्तारि सागरोवभाद्‌ं 
चयदि पृल्वकोडीहि अ्रन्भहियाद, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरा- 
गति करेज्जा ३1 

सो चेव भ्रप्पणा जहष्णकालद्विततीभो जाग्रो, एस चेव वत्तव्वया, नवर--दमाई 
प१च॒नाणत्ताई- १. सरोरोगाहूणा जहुण्णेणं अ्रगुलपुहुत्त, उक्कोसेण विं 
भरगुलपुहत्त २ तिण्णि नाणा तिण्णि भ्रण्णाणाइ भयणाए ३ पच समुग्धाया 
श्रादिल्ला ४, ५ ल्ती भ्रणुबधो य जहुण्णेण मासपृहत्त, उक्कोसेण वि मास- 
पुहत्त, सेस त चेव जाव" भवादेसोत्ति ! कालादेसेण जहण्णेण दसवाससहस्साई 
मासपृरहत्तमन्भमहियाद्‌, उक्कोसेण चत्तारि सागरोवमाई चरखा मासपृहत्तेहि 
अ्रन्भदियादईं एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतिय कालं गतिरागति करेज्जा ४॥। 

सो चेव जहृण्णकालद्वितीएसु उववण्णो, एस चेवं वत्तव्वया चरत्थगमगसरिसा, 
नेवरं--कालादेसेणं जहण्णेण दसवाससहुस्साइ मासमृहत्तमग्महियाइ, उक्कोसेण 
चत्तालीसं वाससहस्साइ चहि मासपृरहृत्तेहि ्रव्भह्तियाई्‌, एवतिय काल 
सेवेज्जा, एवत्तिय काल गतिरागति फरेज्जा ५। 

सो चेव उक्कोसकालद्वितीएुसु उववण्णो, एस चेव गमगो, नवरं-कालादेसेण 
जहण्णेण सागरोवम मासपृहत्तमव्भहिय, उककोपेण चत्तारि सागरोवमाइ 
चउहि मासपुह्तेहि श्रन्भदियाई, एवत्तिय काल सेवेज्जा, एवत्तिय काल गति- 
रागति केरेऽजा ६॥ 

सौ चेव अप्पणा उक्कोसकालद्वितीभ्रो जाभ्नो, सो चेव पठमगमभ्रो तेथव्योः, 
नवर -सरीरोगाहणा जहुष्णेण पचयणुसयाई्‌, उक्कोसेण वि पचधणुसयाई । 
ठित जहण्णेण पुव्वकोडी, उक्कोतेण वि पृव्वकोडी } एव प्रणुवधो वि ) काला- 
देसेण जहण्णेणं पव्वकोडी दसहि वाससहस्तोहि श्रन्महिया, उथकोसेण चत्तारि 
सागरोवमाइ्‌ चउहि पृ्वकोडीहि भ्रव्भहियाई, एवतिय काल सेवेजजा, एवत्तियं 
कालं गतिरागति करेज्जा ७॥ 

सो चेव जहण्णकालद्वितीएसु उववण्णो, सन्चेव सत्तमगमगवत्तव्वया नवर 
कालदेसेण ज्ण्णेण पुम्बकोडी दसि वाससहस्सेहि ग्रन्महिया, उक्कोसेणं 
चत्तारि पुच्वकोडीश्नो चत्तालीसाए वाससहस्तेहि भ्रव्भहियाश्नो, एवत्तिय काल 
सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति करेज्जा =॥ 


१०४ सो चेव उक्कोसकालट्ितीएमु उववण्णो, सच्चैव सत्तमगमगर्वत्तव्वया, नवर-- 





१. भ० २४६५.६६। ३. भ० २४६१५.६६ । 
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भगवं 


कालादेसेणं जहण्णेणं साग रोवमं पृन्वकोडीए अन्धहियं, उक्कोसेणं चत्तारि 
सागरोवमाईइ चर्राहि पुव्वकोडीहि ग्रन्भहियाईं, एवतिय कालं सेवैऽजा, एवतियं 
काल गतिरार्गति करेज्जा ६॥ 


- पञ्जत्तसखेज्जवासाउयसण्णिमणृस्से णं भते ! जे भविए सक्करप्पभाए पुट- 


वीए नैरदृएसु उववज्जित्तए, से णं भते ¦ केवत्तिकालद्वितीएसुः उवव- 
ज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहृण्णेण स्ागरोवमद्वितीएसु, उक्कोसेणं तिसागरोवमद्वतीएसु 
उववज्जेज्जा । 


. ते णं भते जीवा एगसमएणं ॐेवतिया उववज्जंति ? सो चेव रयणप्पभपृढवि- 


गमओ्ओो नेयन्वो, नवर-सरीरोगाहणा जहण्णेणं रयणिपृहृत्तं, उक्कोसेणं 
पंचधणुसयादं । ठिती जहण्णेणं वासपुहत्तं, उककोसेणं पुव्वकोडी । एवं भ्रणुवेधो 
वि ! सेसं तं चेव जाव भवदेसो ति । कालदेसेणं जहृण्णेणं सागरोवमं वास- 
पहत्तमव्भहिय, उक्कोसेण वारस सागरोव माहं चउहि पुव्वकोडीहि ग्रन्महियाईं 
एवत्तियं कालं सेवेज्जा, एवतिय कालं गतिरागति करेज्जा । एवं एसा श्रोहि- 
एसु तिसु ममएसु मगूसस्स ली, नाणत्त - ने रदयद्विति कालादेसंण सवेह च 
जाणेज्जा १-३॥ 

सो चव श्रप्पणा जहृण्णकालद्वितीग्रो जारो, तस्स वि तिसुवि गसएसुंएसं 
चेव लद्धी, नवर-सरीरोगाहणा जहण्णंण रयणिपुहृत्तं, उक्कोसेण वि रयणि- 
पहृत्तं । ठिती जहण्णेण वासपुहृत्त, उक्कोसेण वि वासपुहत्तं । एवं प्रणुव॑धो 
वि । सेस जहा" श्रोहियाणं । संवहो उवजुजिऊण भाणियव्वो ४-६॥! 

सो चेव अ्रप्पणा उक्कोसकालद्वितीग्रो जभ्र । तस्सवितिसुवि गमएसु इमं 
नाणत्त-सरीरोगाहणा जहण्णेण पंचधणुसयाई, उक्कोसेण वि पचधणुसयाद । 
ठिती जहण्णेण पुव्वकोडी, उक्कोसेण चि पुव्वकोडी । एव भ्रणुवेधो वि । सेसं 
जहाः पठमगमए, नवरं- नेरहयठिडं कायसवेदुं च जाणेज्जा ७-६ । एवं जाव 
छटुपुढवी, नवर--ठच्चाए ्राढवेत्ता एक्केक्कं सघयण परिहायति जहेव तिरि 
क्वजोणियाण । कालादेसो वि तहेव, नवर-मणुस्सदविती जाणियन्वाः ॥ 
पज्जत्तसवेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से ण मते ! जे भविए श्रहेसत्तमाए पुढबीए 
नै रदएसु उववज्जित्तए, से ण भते ¡ केवतिकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ? 





१. नेरदएमु जाव (अ, क, ख, ता, ब, म, घ) । ५" भ° २४।१०५.१०६ । 
२. केवति जाव (अ,क, ख, ता, व, म, स} 1 ६ भण २५१०५१०६। 
३. भ० २४।६६। ७. भाणियन्वा (के, स) । 


४. शद्धिती (अर, क,स, ता, ब, म, घ) । 
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गोयमा } जहण्णेणं बावीससाग रोवमद्वितीएसु, उक्कोसेण तेत्तीससागरोवम- 
्वितीएसु उववज्जेज्जा ॥ 

ते ण भते! जीवा एगसमएण केवतिया उववेज्जति ? अवसेसो सो चैव सर्वरक- 
रप्पभापुटढविगमग्रो नेयव्वो, नेवर--पठमं सचयणं, इत्थिवेदगा न उववज्जंति, 
सेसं तं चेव जाव, भ्रणुबधो स्ति। भवादेसेण दोभवगहणाई्‌ । कालदेसेणं 
जहष्णेणं वावीस सागरोवमाई वासपुहृत्तमन्महियाई, उक्कोसेण तेत्तीस सागरो- 
वमाद पव्वकोडीए भ्रव्महियाद्‌, एवतिय काल्‌ सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरा- 
गति करेज्जा १॥ 

सो चेव जहण्णकालद्वितीएयु उववण्णो, एस चेवं वत्तन्वथा, नवर-नेरदयद्िति 
सवेह च जाणेज्जा २ 

सो चेव उक्कोसकालदतीएसु उववण्णो, एस्‌ चेवं वत्तव्वथा, नवर-सैह्‌ च 
जाणेज्जा ३1] 

सो चेव भ्रप्पणा जहण्णकालद्ितीभ्रो जाभो, तस्स वि तिसु वि गमणएसु एस चेव 
वत्तन्वया, नवर -सरीरोगाहणा जहष्णेणं रयणिपुह्ं, उक्कोसेण वि रयणि- 
पत्त । छितौ जहण्णेण वासपुहत्त, उक्कोसेण वि वासपृहृत्त । एव भ्रणुबघो वि । 
संवेहो उवेजुजिऊण भागणियन्वो ४-६।। 

सो चेवे भ्रप्पणा उक्कोसकालद्वितीग्रो जाओो, तस्स वि तियु वि गमएसु एस चेव 
वत्तव्वया, नवर-स रीरोगाहणा जहृण्णेण पचघणुसयादं, उक्कोसेण वि पचधणु- 
सयाई । सिती जहृण्णेण पृव्वकोडी, उककोसेण वि पव्वकोडी । एवं ्रणुवधो वि । 
नवसु वि एतेसु गमणएसु नेरदयद्िति सवेह च जाणेज्जा । सव्वत्य भवग्गहणाइ 
दोण्णि जाव नवमगमणएु । कालदेसेण जहण्णेण तेत्तीस सागरोचमाई पुव्वकोडीए 
ग्रन्भदहियाद्‌ उक्कोसेण वि तेत्तीस सागरोवमाई पुव्वकोडीए श्रन्महियाईइ, एव- 
तियं कालं सेवेज्जा एवतिय काल गत्तिरागति करेज्जा ७-६॥ 

सेव भते । सेवं मते । त्ति जाव" विहूरई ॥ 


॥,) 2. 7, छ 1 


बीश्रो उरसो 
रायगिहे जाव एवं वयासी-असुरकरसारा णं भते ! कश्रोरहितो उववज्जति-- 
कि नेरइएहितो उववन्जंति ° तिरिक्लजोणिय-मणुस्स-देवेरहितो उववज्जंति ? 
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गोयमा ! नो नेरइएितो उववज्जति, तिखि्खिजोणिषएहितो उववज्जति, मण्‌- 
स्सेहितो उववज्जति, नौ देवेहितो उववन्जंति । एवं जहैव नेरश्यउटे्षए 
जत्र ~ 

पज्जत्ताप्रसण्णिरपाचिदियतिरिक्वजोणिए णं भते। जे मविएु प्रसुरकुमारेषु 
उववज्जित्तए्‌, से णं मते ! केवतिकालद्ितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेण दसवाससहस्सद्वितीएसु, उक्कोभेणं पलिग्रोवमस्स भ्रखेन्जई- 
भागद्वितीएसु उववज्जेज्जा 11 

तेणमभत! जीवा एगस्रसएणं केवतिया उववज्जति ? एव रयणप्पभागमग- 
सरिसा नेव वि गमा भाणियव्वा, नवर--~जाहे श्रप्पणा जहुण्णकालद्ितीभ्नो 
भवति तादे ब्रज्मवसाणा पस्त्या, नो ्रप्पसत्था तिसु वि गमएसु । भ्रवसेसं 
तं चेवं १-६। 

जद सण्िर्पचिदियतिरिक्छजोणिशहितो उववज्जति--कि सखेज्नवासाउय- 
सण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिर्एहुतो' उववज्जति † अ्रसंखेज्जवासाउ्यसण्णि्पाच- 
दियतिरिक्खजो णिर्एहितो' उववज्जति ? 

गोयमा 1 ससेज्जवासाउ्य जाव उववज्जंति, ग्रसंखेज्जवासाउय जाव उवव- 
उजति ॥ 


. श्रसंखेज्जवासाय्यसण्णिपंचिदियतिरिक्वजोणिए णं भते । ने भविए भ्रसुर- 


कुमारेस उववज्जित्तए, से णं मते ! केवतिकालद्वितोएसु उववज्जेज्जा ? 
गोयमा ! जहृण्णेण दस्षवाससहस्सद्ितोएसु, उक्क)सेणं तिपलिश्रोवमद्ितीएस 
उववज्जेज्जा ॥ 

ते ण भते! जोवा एगसमएणं--पुच्छा ) 

गोयमा ¡1 जहण्णेणं एक्को वादो वा तिण्मि वा, उक्कोसेण सखेज्जा उवव- 
ज्जंति ¦ वद्रोसतभनारायक्तघयणी । ग्रोगाहणा जहृण्णेणं धणुपृहत्तं, उक्कोसेण 
छ गाउयादइं । समचररंससंलिया' पण्णत्ता । चत्तारि वेस्सामो आदित्लाग्रो । नो 
सम्मदिदी, मिच्छाद्द्ी, नो सम्मामिच्छादिद्ी। नो नाणी, भ्रण्णाणी, नियम 
द्मण्णाणी-मतिन्नण्णाणी सुयजण्णाणी य। जोगो तिविहौवि। उवश्रोगो 
द्विहो वि । चत्तारि सण्णा्यो 1 चत्तारि कसाया । पंच इंदिया । तिण्णि समु 
प्घाया भ्रादिल्ला । समोह्या वि मरति, अ्रसमोहया वि मरति । वेदणा दुविहा 
वि-सायावेदगा, श्रन्नायावेदगा । वेदौ दुविहो वि--इत्थिवेदगा वि पुरिसवेदगा 
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वि, नो नपुसगवेदगा । ल्त जहृण्णेगं सातिरेगा पुव्वकोडो, उक्कोसेण तिण्णि 
पलिग्रोवमाई  अज्फवसाणा पसत्था वि श्रप्पसत्था वि । भणुवधो जहेव स्ती ] 
कायसवेहो मवादेसेण दो मवगगहणाइ, कालादेसेण जहण्णेण सातिरेगा पुन्वकोडो 
दसहि वाससदहस्सेहि श्रन्धहिया, उक्कोसेण छप्पलिग्रोवमाईइ, एवतिय कालं 
सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा १॥ 

सो चेव जहण्णकालद्वतीएसु उववण्णो--एस चेव वेत्तव्वेया, नवर -्रसुर- 
कुमारद्विति सवेह च जाणेज्जा २॥ 

सो चेव उक्कोसकालद्वितीएसु उववण्णो जहण्णेण तिपलिश्रोवमद्ितीएमु, 
उक्कोसेण वि तिपल्लिश्रोवमद्वितीएसु उववज्ञेज्जा--एस चेव वत्तव्वया, नवर-- 
ठिती से जहण्णेण तिण्णि पलिभ्रोवमाई, उक्कोसेण वि तिण्णि पलिरोवमाद्‌ । 
एवं श्रणुवधो चि 1 कालादेषेण जहण्णेण छप्पलिग्रोवमाई, उक्कोसेण वि 
छप्पलिभ्मोवमाई, एवतिय कालं सेवेञ्जा, एवत्िय काल गतिरागति करेज्जा, 
सेस त चेव ३॥ 

सो चेव श्रप्पणा जहृष्णकालद्टितोगो जागरो जहृण्णेण दसवाससहस्सद्ितीएसु, 
उक्कोसेण सातिरेगपुन्वकोडीभ्राउएसु उववेज्जेज्जा ॥। 

तेण भते! जीवा एगसमएण केवत्तिया उववज्जति ? श्रवसेसतं चेव जाव 
भवदेसो त्ति, नवर--शरोगाहणा जहण्णेण धणुपुहत्त, उक्कोसेणं सातिरेग 
धणुसहस्स ¦ टिती जहण्णेण सातिरेगा पुव्वकोडी, उक्कोसेण वि सातिरेमा 
पुन्वकोडी । एव भअ्रणुवघो वि । कलादेमेण जहण्णेण सातिरेगा पुव्वकोडी 
दर्सहि वाससहस्पेहि श्रव्भहिया, उक्कोमेण सातिरेगाग्रो दो पुव्वकोडीभो, 
एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिथ कलच गतिरागति केरेज्जा ४1, 

सो चेव जहृण्णकालद्वितीएसु उववण्णो, एस चेव वत्तव्वया, नवर-्रसुर- 
कुमारद्द सबेह्‌ च जाणेज्जा ५ ॥ 

सो चेव उवकोसकालद्वितीएसु उववण्णो जहण्णेणं सातिरेगपुम्बकोडग्राउएसु, 
उवंकोसण वि सातिरेगपुव्वकोडीभ्राउएसु उववज्जेज्जा, सेस त चेव, नवर-- 
कालादेसेण जहुण्णण सात्तिरेगाभ्रो दो पुव्वकोडीग्रो, उक्कोसेण वि सातिरेगाभ्रो 
दो पुव्वकोडीभ्रो, एव {तिय काल सेवेज्जा, एवत्िय काच गतिरागति करेज्जा ६॥। 
सो चेव भ्रपणा उक्कोसकलिदितीश्रो जाग्रो, सो चेव पठममममो भाणियन्वो,२ 
नवर--स्ती जहण्णेण तिण्णि पलिश्रोवेमाई, उक्कोसेण वि तिण्णि प्लिश्रोव- 
माई । एव भ्रणुबघो वि 1 कालदेसेण जहष्णेण तिण्णि पलिग्रोवमाईं दसि 
वाससहस्सेहि भ्रह्भहियाईं, उक्कोसेण छ पलिश्रोवमाई्‌, एवत्तिय कालं सेवेज्जा, 
एवत्तिय काल गति रागति करेज्जा ७ 1 
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भगवद 


सो चेव जहृण्णकालद्वितीएसु उववण्णो, एस चेव वत्तव्वया, नवरं--असुर- 
कूमारद्विति सवेहं च जाणेज्जा ए ॥ 

सो चेव उक्कोसकालद्वितीएसु उवर्वण्णो जहण्णेणं तिपलिग्रोवमाई, उक्कोसेण 
वि तिपलिग्रोवमादं, एस चेव वत्तन्वया, नवर-कालादैसेण जहण्णेण छप्पलि- 
प्रोवमाईं, उक्कोसेण वि छष्पलिश्रोवमाईइ, एवतियं काल सेवेज्जा, एवतिय कालं 
गति रागति करेज्जा ९ ॥ 

जद सखेज्जवासाउयसण्णिर्पाचिदियतिरिक्वजोणिरएहितो उववज्जंति -कि 
जलचरेहितो उववज्जति ? एव जाव'-- 
पञ्जत्तसखंज्जवासाउयसण्णिपवचिदियत्तिरिक्जोणिए णं भते जे भविए 
भ्रसुरकुमारेयु उववज्जित्तए, सं ण भते । केवतिकालद्वितीएमु उववज्जेज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णेण दसवाससहस्सद्वितौएसु, उक्कोसेण सातिसिसागरोवमद्विती- 
एसु उववज्जेज्जा ॥। 

तेण भते। जीवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? एवं एतेचि रयणप्पम- 
पुढविगमगसरिसा नव गमगा नेयन्वा, नवर जाहे श्रप्पणा जहृण्णकालद्ितीयो 
भवद्‌ ताहे तिसु वि गमएसु, इम नाणत्त- चत्तारि तेस्सा्रो, म्रज्मवसाणा 
पसत्था, नो अप्पसत्था। सेसं त चेर्व। सवेहो सात्तिरेगेण सागरोवमेण 
कायन्वो १-६ ॥ 

जई मणस्सेहितो उववज्जति--कि सण्णिमणस्सेहितो उववज्जति ? भ्रस्ण्णि- 
मणुस्सेहितो उववभ्जति ? 

गोयमा । सण्णिमणुस्सेहितो उववज्जति, नो श्रसण्णिमणुस्सेहितो उववज्जंति ॥ 
जई सण्णिमणुस्सेहितो उववज्जति--कि सखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो 
उववज्जति ? श्रसखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो उववज्जति ? 

गोयमा ! सखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो' उववज्जति, “श्रससेज्जवासाउय- 
सण्णिमणुस्सेहितो वि” उववज्जति 1] 

भ्रसखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से ण भते । जे भविए श्रसुरकूमारेसु उववन्जित्तए 
से ण भते ! केवत्तिकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहृण्णेण दसवाससहस्सदट्ितीएसु, उक्कोसेण तिपलिश्रोवमद्वितीएसु 
उववज्जेज्जा । एव अ्रसंखेज्जवासाउयत्तिरिक्छजोणियसरिसा भादितल्ला तिण्णि 
गमगा नेयव्वा, नवर-सरी रोगाहणा पढमबितिएसु गमएसु जहण्णेणं सातिरै- 
गाद्‌ पंचघणुसयाईइ, उक्कोसेण तिण्णि गाउयाई, सेस त चेव । तइयगमे भ्रोगा- 
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हणा जहण्णेणं तिण्णि गाउयादं, उक्कोमेण वि तिण्णि गाउयाईं । ससं जहैवं 
तिरखि्छिजोणियाणं १-३ ॥ 

सो चेव अप्पणा जहण्णकालद्टतीभ्रो जाम्रो, तस्स वि जहण्णकालदितीयत्तिरि- 
क्छजोणियसरिसा तिण्णि गमगा भाणियव्वा, नवर-सरीरोगाहुणा तिसु वि 
गमएमु जहण्णेणं सातिरेगादई पंचधणुसयाई, उक्कोसेण वि सातिरेमाई पंचधणु- 


- सयाइ्‌ । सेसं त चेव ४-६॥। 


सो चेव अप्पणा उक्कोसकालद्वितीभरो जागरो, तस्स वि ते चेव पच्छित्ला" तिण्णि 
गमगा भाणियन्वा, नवरं-सरीरोगाहणा तिसु वि गमएसु जहृण्णेण तिण्णि 
गाउयाईइ, उक्कोसंण वि तिण्णि गाउयाई । श्रवसेसं त चेव ७-६ | 

जद सखेज्जवासाउयसग्णिमणुस्सेहितो उववज्जंत्ति--कि पज्जत्तासखेज्जवासा- 
उयसप्णिमणुस्सेहितो उववज्जति ? शपन्जत्तासंखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से- 
हितो उववज्जति ? | 
गोयमा 1 पञ्जत्तासखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्प्ितो उववज्जति, नो अपन्ज- 
तासखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्तेहितो उववज्जति ॥ 
पज्जत्तासंसेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से णं भते ! जे भविए श्रसुरकुमारेसु उवव- 
ज्जित्तए, से ण भते ! केवतिकालद्ितीएभु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा । जहृष्णेण दसवाससहेस्सद्वितीएसु, उक्कोसेण सात्तिरेगसाग रोवमहि- 
तीएसु उववज्जेज्जा ॥ 

ते ण भते । जोवा एगसमएणं केवत्तिया उववज्जंति ? एवं अहैव एतेसि रथमणप्प- 
भाए उववज्जमाणाण नवं गमगा तहेवं इहं वि नवे सममा भाणियव्वा, नवर-- 
सवेहो सातिरेगेण सागरोवमेण कायन्वो । सेस त चेव १-६॥ 

सेव मते । सेव भते ! नि ॥ 


त्भौ उरसो 
रायगिहे जाव एवं वयासी-नागकुमाराणं मते ! कश्रोहितो उववज्जति--फि 
नेरदएहितो उववज्जति ? तिरिक्वजोणिय-मणुस्स-देवेहितो उववनज्जति ? 
गोयमा | नो नेरदए्हितो उववज्जति, तिरिक्खजोगिर्एहितो उववज्जति, 
मणुस्सेहितो उववज्जति, नो देवेहितो उववज्जत्ति 1! 
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भगव 


जई तिखिखजोणिएदितो ०? एवं जहा असुरफुमाराणं वत्तव्वथा तहा एतेसि पि 
जाव' भ्रसण्णित्ति १-९। 

जइ सण्णिपचिदियतिरिक्छजोणिएहितो उववज्जति- कि संखेज्जवासाडय ०? 
प्रसखेज्जवासाउय ०? . 

गोयमा ¡ सखेज्जवासाउय, असंखेज्जवासाउय जाव उववज्जंति ॥ 
असखेज्जवासाउयसण्णिर्पचिदियतिरिक्छजोणिए ण भते ! जे भविए नागकुमा- 
रेभु उववज्जित्तए, से ण भते ¡ केवतिकालद्टितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा । जहेप्णेण दसवाससहस्सदितीएसु, उक्कोसेण देसुणदुपलिग्रोवमदविती- 
एसु उववज्जेज्जा ॥ 

तेण भते ¦ जीवा एगसमएणं केवत्तिया उववज्जति ? श्रवसेसो सो चेव प्रसुर- 
कुमारेसु उववज्जमाणस्स गमगो भाणियव्वो जावे, भवादेसो त्ति । कालादेसेण 
जदृण्णेण सातिरेगा पुन्वकोडी दसहि वासशरहस्सेहि भ्रन्भहिया, उक्कोसेणं देसु- 
णाई्‌ पच पलिश्रोवमाई्‌, एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागत्त 
क्रेज्जा १॥ । 

सो चेव जहृण्णकालद्तीएसु उववण्णो, एस चेव वत्तव्वेथा, नवरं-नागकुमार- 
हिति संवेह्‌ च जणेज्जा २॥ 

सो चेव उक्कोसकालद्वितीएसु उववण्णो, तस्स वि एस चेव वेत्तव्वया, नव र-- 
रिती जहण्णेण देसुणाद्‌ दो पलिभ्रोवमाईं, उक्कोसेणं तिण्णि पलिभ्रोवमाई । 
सेसं तं चेव जाव भवादेसो त्ति । कालादेसेण जहृण्णेणं देसूणादं चत्तारि पलि- 
ओवमाद, उककोसेण देसुणादं पच पलिश्रोवमाईं, एवतियं कालं सेवेज्जा, 
एवत्ियं कालं गतिरागति करेज्जा २ 

सो चेव ्रप्पणा जहण्णकालद्ितीभ्रो जारो, तस्स वि तिसुवि गमएसु जहेवे 
असुरकुमारेमु उववज्जमाणस्स जहण्णकालद्तियस्स॒तहेवे निरवसेसं ४-६ ॥ 
सो चेव अ्रप्पणा उक्कोसकालद्ितीभ्ो जाभो, तस्स वि तहैव तिण्णि गमगा जहा 
म्रसुरकूमारेसु उववज्जमाणस्स, नवर-नागकूमारह्िति सवेह च जाणेज्जा । 
सेसं त चेव ७-६ }। 

जई सखेज्जवासाउयसण्णिपवचिदियतिरिक्लजोणिएहितो उववज्जंति- किं पज्ज- 
तसंखेऽजवासाउय०? श्रषज्जत्तसंखेज्जवासाउय ०? 

गोयमा । पज्जत्तसंखेज्जवासाउय, नो भ्रपज्जत्तसंखेज्जवासाउय ॥ 
पञ्जत्तसंखेर गवासाउयसण्णिपचिदियतिरक्खिजोणिए ण मते । जे भविए नाम- 
कुमारेसु उववज्जित्तए, से ण भते ! केवतिकालद्वत्ीएसू उववज्जेज्जा ? 


१, भ० २४।११६-११८। ३. भ० २४।१२३। 
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गोयमा ! जहृण्णेण दस वाससहस्सादं, उवकोसेणं देसुणादं दो पलिम्रोवभाई । 
एवं जहेव ग्रसुरकुमारेसु उववज्जमाणस्स वत्तव्वथा तहेव इहं वि नवसु वि गम- 
एसु, नवर -नागकुमारद्विति सवेह च जाणेञ्जा । सेसं त॑ चेव १-६ ॥ 

जई मणुस्सेहितो उववज्जति--कि सष्णिमणुस्तेहितो ०? श्रसण्णिमणुस्सेितो ०? 
गोयमा ! सण्णिमणस्सेहितो, नो ब्रसण्णिमपुस्तेहितो, जहा अरसुरकुमारेु उव- 
वज्जमाणस्स जाव'-- 

ग्रसखेज्जवासाउयसप्णिमणुस्से णं भते ! जे भविएु नागकूमारेषु उववज्जि- 
तपए, से णं भते । केवत्तिकालद्भतीएसु उवबञ्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साद्‌, उक्कोसेण देसूणाईं दो पलिभश्रोवमाई । 
एवं जहेव' श्रसखेज्जवासाउयाण तिखक्िजोणियाण नागकूुमारेषु भ्रादिल्ला 
तिष्णि ममगा तहैव इमस्स वि, नवर-पढमवितिएसु गमणएयु सरीरोगाहणा 
जह्प्णेणं सातिरेगादं पचघणुसयाईं, उक्कोसेणं तिण्णि गाउयाईइ । तद्यगमे 
ग्रोगाहणा जहृण्णेणं देसूणादं दो गाउयादइ, उक्कोसेणं त्तिण्णि गाउयाई । सेस तं 
चेव १-२ ॥ 

सो चेव श्रप्पणा जहण्णकालद्वितीग्रो जामो, तस्स तिसु वि गमणएतु जहा तस्स 
चेव असुरकुमारेसु उववज्जमाणस्स तहैव नि रवसेसं ४-६ 1 

सो चेव श्रप्पणा उक्कोसकालद्वितीग्रो जाश्रो, तस्स तिसु वि गभएयु जहा तस्स 
चेव उक्कोसकालद्वितियस्स श्रसुसकमारेसु उववज्जमाणस्स, नवर-नागकुमार- 
दिति सवेह च जाणेज्जा \ सेसं तं चेवं ७-६ ।! 

जद सखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्तेहितो उववज्जंति--किं पर्जत्तसंखेज्जं ° ? 
ग्रपज्जत्तसङेज्ज० ? 

सोयम ! प्ज्जत्तसखेज्ज, नो अ्रपज्जत्तससेज्ज ॥। 
पञ्जत्तसबवेज्जवासाउयसण्णिमणुस्ते ण भत्ते ! जे भविए नागकुमारेषु उववज्जि- 
तेए, से ण भते । केवतिकाल्टतीएसुं उववनज्जेज्जा ? 

गोयमा { जहृण्णेण दसवाससहृस्सद्वितीएसु, उक्कोसेण देमूणदोपलिग्रोवमद्धि- 
तीएभु उववज्जेज्जा । एवं जहेवं भ्रसुरकुमारेसु उचवज्जमाणस्स सच्चैव लद्धी 
निरवसेसा नवसु गसएसु, नवर--नागकरमारटटिति सवेह च जाणेज्जा १-६ ) 
सेवं मते ! सेव भते ! त्ति ॥ 
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भगवरई 


४-११ उहेसा 
मरवसेसा सुवण्णकूमारादी जाव थणियकुमारा एए श्रदु वि उहेसगा जहेव 
नागकरुमारा तहैव निरवसेसा भाणियव्वा ॥। 
सेव मते { सेव मंते ! त्ति॥ 


दुबालक्षमो उदहेसो 


पूढविक्कादईया णं भते ! कओहितो उवेवज्जति-किं-ने रदएहिसो उववज्जति ? 
तिरिक्खजोणिय-मणुस्स-देवेहितो उववज्जति ? 

गोयमा.! नो नेरदएहितो उववज्जंति, तिरिक्छजोणिय-मणुस्स-देवेहितो' 
उववज्जंति ।। 

जई तिरिक्डजोणिएहितो उववज्जति--कि एगिदियतिरिक्छजोणिएहितो एव 
जहा वक्कतीए उववाग्रो जाव- 

जई वायरपुढविक्कादयएगिदियतिखि्खिजोणिएदितो उववन्जंति-कि पज्जत्ता- 
बादर जाव उवेवज्जंति, अपज्जतावाद रपु्वि० ? 

गोयमा ! पन्जत्ताबाद रपुढवि, ग्रपज्जत्तावाद रपुढवि जाव उववज्जति ॥ 
पुढविक्कादइए ण भते ! जे भविषए पुढविक्कादइएसु उववज्जित्तए, से ण भते । 
केवतिकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ! 

गोयमा ¡ जहण्णेण भ्र॑तोमूहृत्तद्वितीएसु, उक्कोसेणं बावीसवाससहस्सद्वितीएभु 
उवेवज्जेज्जा ।। 

ते णं भते । जीवा एगसमएण--पृच्छा । 

गोयमा ! श्रणुसमथ शभरविरहिया असंसेज्जा उववज्जति  येवटुसधघयणी । 
सरीरोगाहणा जहण्णेणं भ्रंगुलस्स ग्रसंखेज्जदभागं, उक्कोसेण वि श्रगुलस्स 
ग्रसंवेज्जदमाग ।! मसुराचदासषिया । चत्तारि नेस्साग्रो । णो सम्मदिदरी, 
मिच्छाद्िदी, नो सम्मामिच्छाद््ी। नो नाणी, भ्रण्णाणी, दो श्रण्णाणा 
नियमं ! सो मणजोगी, नो वदजोगी, कायजोगी । उवश्रोगो दुविहो वि । चत्तारि 
सण्णाग्नो । चत्तारि कसाया । एगे फासिदिए पण्णत्ते । तिण्णि समुग्घाया 1 वेदणा 
दुविहा । नो इत्थिवेदगा, नो पुरिसवेदगा, नपृसगवेदगा 1 ठिती जहष्णेण 


१. देवेहितो वि (अ) । ३. सेव ° (अ, म); सेवदु° (क, ख) चेव ° 
२. प० ६। (ता) । 
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अ्रतोमृहुत्त, उक्कोसेणं वावीसं वाससहस्सादं ¦ भ्रज्छवसाणा पसत्था वि" 
प्रपसत्था वि । अणुवधो जहा टिती 1! 

से ण भतते ! पुढचिक्काइए पुणरवि पुढविकाइएत्ति केवतिय काल सेवेज्जा ? 
केवतिय काल गत्तिरागति करेञ्जा 7 

गोयमा । भवदिसेण जहष्णेणं दो भवग्गहणाई्‌, उक्कोसेणं ग्रसतेज्जाई भर्वगह- 
णाइ 1 कालदेसेण जदृष्णेणं दो अतोमृहुत्ता, उक्कोसेण भ्रसखेज्ज कालं एवतियं 
काल सेवेज्जा, एवत्तिय काल गतिरागति करेज्जा १॥ 

सो चेव जहण्णकालद्वितीएसु उववण्णौ जहृण्णेण शअ्रतोमृहृत्तद्ितीएसु, उक्कोसेण 
वि अरतोमृहृत्तद्वितीएसु, एव चेव वत्तव्वया निरवसेसा २॥ 

सो चेव उक्कोसकालद्ितीएसु उववण्णो बावीसवाससहस्सटटितीएसु, उक्कोसेण 
वि बावीसवाससहस्सद्ितीएसु । सेस त चेव जाव ब्रणुबधो त्ति, नवर--जहृण्णेण 
एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं सखेज्जा वा असखेज्जा वा उववञ्जेज्जा । 
भवादेसेण जहृण्णेण दौ भवग्गहुणाईइ, उवकीसेण भ्रट भवगगहुणाई्‌ । कालादेसेण 
जहण्णेण बावीस वाससहस्साइई भ्रतोमुहुत्तमन्भहियाद, उक्कोसेण 'छावत्तर 
वाससयसहस्स' एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा ३ ॥ 
सो चेव अप्पणा जहृण्णकालद्विती्ो जाम्ो, सो चेव पठमिल्लश्रो गमेभ्रो 
भाणियव्वोः नवर-नेस्साभ्रो त्िण्णि । ठिती जहण्णेण श्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण 
वि भ्रतोमूहुत्त ! ग्रप्पसत्था अज्भवसाणा ।अरणुवधो जहा छिती । सेस त चेव ४) 
सो चेव जह्णकालट्ितीएसु उववण्णो सच्चेव चउत्थगमगवत्तन्वया 
भागियन्वाः ५॥ 

सो चेव उक्कोसकालद्िितीएस्‌ उववण्णो, एस चेव वत्तव्वया, नवर - जहण्णेणं 
एकको वादोवा तिण्णि वा, उक्कोसेण सचेज्जा वा असकेज्जा वा जाव 
भवादेसेण जहेण्णेणं दो भवगहूणाई, उक्कोसेण अदं भवग्यहणाई । कालादेसेण 
जहण्णेणं वावीस वाससहस्साइ . अरतोमुहुत्तमन्भहियाई, उक्कोसेण अरटुासीद्र 
वाससदस्साई चउहि अतोमृहृत्तेहि भ्रव्महियाईं, एवतियं कालं सेवेज्जा, 
एवतियं काल मति रागति करेज्जा ६ ॥ 

सो चेव ्रप्पणा उक्कोसकालद्वितीग्रो जाग्रो, एव तदययमगसरिसो निरवचेसो 
भाणियन्बो, नवर--म्रप्पणा से ठिई जहण्णेण वावीसं वाससहस्साईं, उक्कोसेण 
वि वावीसं वाससहस्साहं ७1 
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भगवद 


सो चेव ज्हण्णकालद्टतौए्ु उववण्णो जहण्णेणं भ्र॑तोमृहृत्तं, उक्कोसेण वि 
भरतोमूहृत्त । एवं जहा सत्तमगमगो जाव" भवादेसो 1 कालादेसेण जहृष्णेणं 
वावीस वाससहस्साद ्र॑तोमुहत्तमग्भदहियाईं, उक्कोतेणं श्रहुसीईं वाससहस्साई 
चदि श्रतोमृहृ्तेहि भ्रव्भदियाद, एवतियं काल सेवेज्जा, एवत्तिय काल गतिरा- 
गति करेज्जा 5। 

सो चेव उक्कोसकालद्वितीएसु उववण्णो जहण्णेणं वावीसवाससहस्सद्वितीएसु, 
उक्कोसेण वि वावीसवाससहस्सदतीएसु, एस चेव सत्तमगमगवत्तव्वया जाणि- 
यत्वा" जाव भवदेसो त्ति! कालादेसेणं नहण्णेणं चोयासीस वाससहस्सादर, 
उवकोसेण छावत्तरं वाससयसहस्मं, एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं सति- 
रागति करेज्जा ९।। 

जइ प्राउक्कादयएगिदियतिरिक्खजोणिर्णहितो उववज्जंति-कि सृहुमग्नाउ० ? 
वादरभ्राउ० ? एवे चउक्कश्रो भेदो भाणियव्वो जहा पढविक्कादयाणं ॥ 
ग्राउक्काइए ण भते ! जे भविए पृढविक्काइएसु उववज्जित्तएु, से ण मते | 
केवदकालद्तीएसु उववश्जेज्जा † 

गोयमा ! जहृण्णेण ्रतोमृहृ्तद्वितीएसु उक्कोसेण बावीसवाससहस्सद्वितीएषु 
उववज्जेज्जा } एवे पुढविक्कादयगभगसरिसा नव गमगा माणियव्वा, नवर-- 
िवुगाविदुसटिए । स्ती जहष्णेणं ्र॑तोमृहृ्त, उवकोसेण सत्त वाससहस्साह्‌ | 
एव श्रणुवधो वि । एव तिसु वि गमएसु 1 ठिती संवहो तइयच्ुसत्तमहुमनवभेसु 
गमएसु-भवादेसेण जहण्णंण दो भवगरहणाई, उक्कोसेण भ्रट भवग्बहणां, 
सेसेसु चसु गमएसु जहण्णेण दो भवगहणाई, उ्वकोसेणं भसंसेज्जाई सवगगहु- 
णाद । तत्तियगमए कालादेसेणं जहृण्णेण बावीस वाससहस्साई भ्रतोमूहुत्तमन्भ- 
हयाइ, उक्कोसेणं सोलसृत्तर वाससयसहस्म, एवतिय कालं सेवेज्जा, एवतियं 
कालं गतिरागति करेज्जा । छट गमए कालादेसेण जहृण्णेण वावीसं वासस- 
हस्साई ग्रतोगूहुत्तमन्भहियाद, उवकोसेण शद्रासीति वाससहस्साहइं चर्जहि 
ग्रतोमृहुत्तेहि म्रन्महियादं, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति 
करेज्जा । सत्तमे गमए कालादेसेण जहण्णेणं सत्त वाससहस्साईं भ्र॑तोमूर्ुत्तमन्भ- 
हियाई, उक्कोसेण सोलसुत्तर वाससयसहस्सं, एवत्तियं कालं सेवेज्जा, एवंतिय 
काल गतिरागति करेज्जा । अद्रुमे गमए कालादेसेणं जहण्णेणं सत्त वाससहस्सादं 
श्रतोमृहत्तमन्भहियाइ, उषकोसेण अ्रावीस वाससहस्सादं चरि म्रतोमुहृ्तहि 


 श्रव्भहियाइ, एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेन्ना । 


, तवभे{गमए भवादेसेण जहण्णेण दो भवगहणाई, उव्कोसेण अद्र भवग्गहणाई 


~~ 
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कालदेसेणं जहण्णेणं एक्णतीसं वाससहस्साईं, उक्कोसेणं सोलसूुत्तरं वाससय- 
सहस्स, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय कालं गतिरागति करेज्जा । एवं नवसु 
वि गमएसु भ्राउक्काइयटिई जाणियन्वा १-६॥ 
जद तेउक्कादृर्एितौ उववज्जति० ? तेउक्कादयाण वि एस चैव वत्तव्वया, 
नवर-नवसु वि गमएसु तिण्णि नेस्सागो । तेउवकाद्या णं सुरईकलावसटिया । 
टद जाणियन्वा । तदयगमए कालदेसेणं जहष्णेण बावौस वाससहस्सादईं 
ग्रतोमृहुत्तमन्भहियाई, उक्कोसेण ्रहुासीति वाससहस्सादं वारसहि राइदिरएहि 
ग्रभहियाई, एवतिय काल सेवेज्जा, एवत्तिय काल गतिरासति कृरेज्जा 1 एवं 
सवेहो उवजुजिऊण भाणियव्वो १-६।। 
जइ वाखवंकादएहितो ०? वाउक्कादइयाण वि एव चेवं नव गमगा जेव तेउक्का- 
इयाण, नवर-पडागास्िया पष्णत्ता । सवेह वाससहस्सेहि कायन्वो । तड्य- 
गमए कालादेसेण जहण्णेण वावीस वाससहस्साइ अतोमूहुत्तमन्महियाद, उक्को- 
सेणं एग वाससयसहस्स । एव सवेहो उवजुजिऊणः भाणियग्बो १-६॥ 
जद वणस्सद्कादएहितो उववज्जति ° 7? वणस्सदकादयाण अरउकादयगमग- 
सरिसा नव गमया भागियव्वा, नवर - नाणाप्ठ्ा । सरीरोगाहूणा पढमएसु 
पच्छित्लएसु य तिसु गमएसु जहण्णेणं अगुलस्स प्रसखेज्जदइमाग, उक्कोसेण 
सातिरेग जोयणसहस्सं, मञ्मिल्लएसु तिसु तदेव जहा पृढविकादयाणं । सवेह 
ठिती य जाणियव्वा । तडइयगमे कालदेसेणं ज्हृष्णेण वावी वाससहस्साई 
ग्रतोमुहुत्तमन्भहियाई, उक्कोसेण अदुावीसुत्तरं वाससयसहस्स, एवत्तिय कालं 
सेवेज्जा, एवतिय काल मत्तिरागत्ति करेज्जा । एव सवेहौ उवजुंजिङण भाभि- 
यन्वो १-६॥ 
जई गेदिएहितो उववन्जत्ति-कि पञ्जत्ताबेदिपहितो उववज्जति ? अपज्जत्ता- 
बेदिएहितौ उवचज्जंति ? 
गोयमा ! पञ्जत्तावेदिए्हितो उववज्जति, श्रपज्जत्तावेदिएहितौ वि उव- 
वेज्जति ॥ । 
बेदिए ण भते । जे भविए पुढनिक्कादइएसु उववज्जित्ताए, से णं भते ! केवतिकाल- 
दवतीएसु उववज्जेज्जां ? 
गोयमा । जहण्णेणं अतोमृहृ्तदवितीएयु, उक्कोसेण वावीसचाससहस्सद्धितीएसु ॥ 
ते ण भते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जति ? 
गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सखेज्जा वा श्रसं- 
खेज्जा वा उववज्जंति । चेवटुसंधयणी । ओोगाहणा जहष्णेणं श्रगुलस्स भ्रसंसेज्ज- 
इभाग, उक्कोसेणं बारस जोयणादं । हंडसठ्या । तिण्णि लेसाग्रो । सम्मदिद्ी 
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वि, मिच्छादिद्री वि, नो सम्मामिच्छादिद्री। दो नाणा, दो अ्रण्णाणा नियम | 
तो मणजोगी, वदजोगी कायजोगी वि । उवग्रोगो दुविहये वि। चत्तारि 
सण्णाभ्री । चत्तारि कसाया । दो ददिया पण्णत्ता, त॒ जहा--जिन्मिदिए य 
फासिदिए य। तिण्णि समूग्धाया। सप्र जहा पुढविक्कादयाण, नवर--सिती 
जहण्णेण भ्र॑तोमहुत्त, उक्कोसेण धारस सवच्छराई । एव श्रणुबधो वि । सेस त 
चेव । भवादेसेण जहृण्णण दो भवगहणाई, उक्कोसेण सखेज्जाई्‌ भवगगहणाई । 
कालादेसेणं जहण्णेण दो अरतोमूहुत्ता, उक्कोसेण सखेज्जं काल, एवतिय काल 
सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा १।॥ 

सो चेव जहण्णकालद्ितीएसु उववण्णो एस चेव वत्तव्वया स्वा २॥ 

सो चेव उक्कोसषकालद्ितीएसु उववण्णो एस चेव वेदियस्स लद्धी, नवर- 
भवादेसेणं जहण्णेण दो भवग्गहुणाई, उक्कोसेण श्रह भवगहणाईं ! कालादेसेणं 
जहृण्णेण वावीस वाससहस्साद्‌ श्रतोमुहुत्तमग्महियादं, उक्कोसेण श्रदरासीति 
वाससहस्साद अड्यालीसाए सवच्छरेहि श्रन्भहियाई, एवतियं काल सेवेज्जा, 
एवत्तिय काल गतिरागति करेज्जा ३॥ 

सो चेव भ्रप्पणा जह्ण्णकालद्वितीश्रो जाग्नो, तस्स वि एस चेव वत्तव्वया तिसु 
वि गमएसु, नवरं--इमाईइ सत्त नाणत्ताइ-- १. सरीरोगाहणा जहा पृढविकाई- 
याणं २. नो सम्मद, मिच्छादिहुी, नो सम्मामिच्छाद्द्धि ३. दो श्रण्णाणा 
नियमं ४. नो मणजोगी, नो वदजोगी, कायजोगी ५. ठिती जहृण्णेण अतोमूहुत्तं 
उक्कोसेणं वि श्रतोमूहृत्त ६. अञभवसाणा भ्रपसत्था ७. ग्रणुबधो जहा सती । 
सवेहो तदेव -प्रादित्लेसु दोसु गमएसु, तद्यगमए भवादेसो तहेव अदु भवगगह- 
णाइ 1, कालदेसेणं जहृण्णेण वावीस वाससहस्साई भ्रतोमृहुतमन्भहियाङ, 
उक्कोमेण श्र्ासीति , वाससह्स्साई चहु भ्रतोमृहु्तेहि ग्रन्भदियाद, एवत्तियं 
काल सेवेज्जा, एवत्िय कालं गतिरागति करेज्जा ४-६॥। 

सो चेव श्रप्पणा उक्कोसकालद्वितीश्रो जाश्रो, एयस्स वि श्रोहियगसगसरिसा 
तिण्णि गमगा भाणियन्वा,' नवर- तिसु वि गमएसु , ठिती जहण्णेण बार 
सवच्छरादइ, उक्कोसेण वि बनारस सवच्छराइ्‌ ! एव भ्रणुबधो वि । भवादेसेण 
जहण्णेण दो भवगहुणाई, उक्कोसेण शरद भवग्हुणाई । कालादेसेण उवजुजिऊण 
भाणियमव्व जाव नवमे गमए जह्ण्णेण बातीस वाससहस्साद वारसहि सवच्छ- 
रेहि अन्भहियादं, उक्कोमेणं ग्रदासीति वाससहस्सादं अडयालीसाए सवच्छरेहि 
म्र्भहियाद, एवतियं काल सेवेज्जा, एवत्तियं काल गतिरागति केरेज्जा ७-६॥। 
जइ तेदंदिएहितौ उववज्जंति० ? एवं चेव नव गमगा भाणियन्वा, नवरं-- 
आदित्लेयु तिसु वि गमएसु सरीरोगाहणा जहण्णेण श्रगुलस्सः अरसलेज्जदभागं, 
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उक्कोसेणं तिण्णि गाउयाद" । तिण्णि इंदियाईं । ठिती- जहण्णेण अरं्तोमृहृ्त, 
उक्कोसेण एगुणपन्न राददियादं ¦! तद्यगमए कालादेसेण नहष्णेण वावी 
वाससहस्साद अतोमुहृत्तमग्यहियाद, उक्कोसेणं श्रदुासीति वाससहस्साद 
छण्णउयराइदियसयमग्भह्याई, एव तिय कालं सेवेज्जा, एवतिय कालं गतिरा- 
गति करेज्जा । मल्फिमा तिण्णि गमगा तहैव, पच्छिमा वि तिष्णि ममगा 
तहैव, नवरं-ठिती जहण्णेण एगुणपन्न राइदियाद; उक्कोसेण वि एगणपन्तं 
राइदियाईइ ! सवेहौ उवजुजिऊण भाणियन्वो १-६ ॥ 

जइ चरउरिदिरए्हितो उववजञ्जति० ? एव चेव चडरिदियाण वि नव गमगा 
भाणियव्वा, नवर-एतेसु चैवं ठणेसु नाणत्ता जाणियव्वा । सरीसेगाहूणा 
जह्ण्णेण भरंगुलस्स भ्रसखेज्जदभागं, उक्कोसेण चत्तारि गाउयाईइ ठितो जहेण्णेणं 
ग्रतोमुहुत्त, उक्कोमेण य छम्मासा । एवं अणृवंधो वि 1 चत्तारि इदियाई ¦ सेस 
तहेव जाव नवमगमए--कालदेसेण जहण्णेण वावीसं वाससहस्साइं छह 
मासेहि अ्रन्महियादई, उक्कोसेण श्रदरासीति वाससहुस्साईं चउवीसाए मासेहि 
अ्रवभहियाद्र, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गति रागति करेज्जा १-६॥ 
जई पचिदियतिरिक्छनोणिएहितो उववज्जंति-कि सप्णिपचिदियतिरिक्ख- 
जोणिएह्तो उववज्जंति ? भ्रसण्णिपचिदियतिरिक्खजोणिर्एहितो उववज्जति ? 
गोयसा ! सण्णिपंचिदिय, असण्णिपचिदिय ] 

जइ असण्णिर्पचिदियतिरिक्वजोणिएहितो उचवज्जत्ि--किं जलचरेहितो 
उववज्जत्ति जाव* कि पज्जत्तएहितो उववज्जंति ? भ्रपज्जत्तएहितो उवव- 
ज्जंति ? 

गोयमा । पज्जत्तएहितो वि उववज्जति, भ्रपज्जत्तएहितो वि उववज्जंति ॥ 
ग्रसण्णिपचिदियतिरिक्विजोणिए णं भते ! जे भविए पढविक्काइएसु उववज्जि- 
तए, से ण भते ! केवतिकालद्ितीएमु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं ग्रतोमृहुत्त द्ितीएसु, उक्कोसेण वावीसवाससहस्सद्ितीएमु ॥ 
तेण भते! जीवा एगसमएणं केवत्तिया उववज्जति ? एवं जहैव वेइदियस्स 
ग्रोहियगमए लद्धी तहैव, नवर - सरीरोगाहेणा जहृण्णेण श्रगुलरस रसखेज्जद्‌- 
भागं, उक्कोसेणं जोयणसहस्सं । पच इदिया 1 चत्री अणुवधो य जहुण्णेण 
म्रतोमुहुत्तं, उक्कोसेण पुव्वकोडी । सेस त चेव! मवादेसेण जहण्णेण दो 
भवग्गहृणाईं, उक्कोसेण अदु भवगगहणाईं । कालादेसेण जहुष्णेण दो ग्रतो- 
महत्ता, उक्कोसेण चत्तारि पुव्वकोडीममो भ्रदरासीतोए वाससहस्तेहि मरन्महियिामो, 


गि । | = 1 / 1 





१. कोता (ता) ! ३. भ० २४।४,५। 
२. छण्णउइ्‌ ° (स) । ४, भे० २४१८४ 


७४ 


१६१९. 


१६६. 
१६७. 


१६८. 


१६९. 


ममवरई 


एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति करेज्जा । नवसु वि गमएसु 
कायसंवेहौ-भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवग्गहणाईं, उक्कोसेणं अटु भवग्गहणाई । 
कालदेसेणं उवज्‌जिऊण भाणियव्व, नवर-मज्िमएसु तिसु गमएसु जेव" वेद्‌- 
दियस्स, पच्छित्लएसु तिसु गमएसु जहा एतस्स चेव पढमगमएमू, नवरं--ठिती 
ग्रणुबधो य॒ जहृण्णेणं पुल्वकोडी, उक्कोसेण वि पुव्वकोडी । सेसं त्त चेव जाव 
नवमगमएसु--जहृण्णेण पृच्वकोडी वावीसाए वाससहुस्सेहि ्रम्भहिया, उक्को- 
सेणं चत्तारि पुव्वकोडीभश्रो श्टासीतीए वाससहस्सेहि भ्रन्भहियाश्रो, एवत्तिय 
कालं सेवेज्जा, एवतिय काल गति रागति करेज्जा १-६॥! 

जड सण्णिपंचिदियतिरिक्वजोणिएहितो उववज्जत्ति- किं सखेज्जवासाउय० ? 
ग्रसंखेज्जवासाउय० ? 

गोयमा ! संखेज्जवासाउय, नो भ्रसखेज्जवासाउय । 

जई संखेज्जवासाउय० कि जलयररोहितो ° ? सेसं जहा प्रसण्णीणं जाव - 

ते णं भते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जति ? एवं जहा" रयणप्पभाए 
उववज्जमाणस्स सण्णिस्स तहैव इह वि, नवर--ग्रोगाहणां जहण्णेण भ्रंगुलस्स 
ग्रसंखेज्जदमागं, उकवकोसेण जोयणसहस्सं । सेसं तहैव जाव कालदेसेण जहण्णेण 
दो श्र॑तोमूहृत्ता, उक्कोसेणं चत्तारि पुब्वकोडीश्रो श्रदरासीतीए वाससहस्सेहि 
अन्महियाग्रो, एवतियं कालं सेवेज्जा, एवत्तिय कालं गतिरागति करेज्जा । एवं 
संवेहो नवसु वि गमएसु जहा भ्रसण्णीण तहैव निरवसेसीौ। लद्धी से भ्रादिल्लएसु 
तिसु वि गसएसु एस चेव, मज्मितल्लएसु तिसु वि गमएसु एस चेव, नवर-- 
इमां नव नाणत्ताद- भ्रोगाहणा जहण्णेणं भ्रगुलस्स प्रसखेज्जतिभाग, उक्को- 
सेणं भ्रगुलस्सः भरसंखेज्जतिभागं ! तिण्णि लेसाश्रो ) मिच्छादिद्ी । दो भ्रष्णाणा। 
कायजोगी । त्िण्णि समूग्बाया । ठिती जहण्णेण भ्रतोसृहृत्तं, उक्कोसेण विं 
ग्र॑तोमृहृ्तं । भ्रप्पसत्था अ्रज्फवसाणा । अणुब्धो जहा ठिती । सेसं तं चेव । 
पच्छित्लएसु तिसु वि गसएसु जहेव पठमगमए, नवर--ठिती भ्रणुबधो य-- 
जहृण्णेणं पुव्वकोडी, उक्कोसेण वि पूव्वकोडी । सेस त चेव १-६। 

जई मणुस्सेहितो उववज्जति-कि सण्णिमणुस्सेहितो उववज्जति ? भ्रसण्णि- 
मणुस्सेहितो उवेवज्जंति ! 

गोयमा ! सण्णिमणुस्सेहितो उववज्जति, भ्रसण्णिमणुरसेहितो वि उववज्जति ॥ 
म्रसण्णिमणुस्ते ण भते ! जे भविए पुढविक्काइएसु उववज्जित्तए, से णं मते | 

केवतिकादद्वितीएसु उववज्जेज्जा ? एवं जहा भरसण्णिपचिदियतिखक्खिजोणि- 





१. मण २४१८७ | ३. भ० २४।५८-६२ । 
२. भ० २४।१६२,१६३। ४. निरवसेसं (ख, ता, व) । 


चरटवीसदम सत (दुवालसंमो उदेसो) ८७५ 


२०१ 


२०९. 


२०३ 


२०४. 


९०१५. 


०६. 


यस्स जहण्णकालद्वितीयस्स त्िण्णि गमगा तहा एयस्स वि श्रोहिया तिप्णि गमगा 
भाणियन्वा तदेवं निरवसेसं १-३। सेसा छ न भण्णति ॥ 


, जई सण्णिमणुस्तेहितो उववज्जति-कि संखेज्जवासाउय ० ? ग्रसखेज्जवासा- 


उय०? 

गोयमा । सखेज्जवासाउय, नो असखेज्जवासाउय 11 

जइ सखेज्जवासाउय० कि पज्जत्तासंखेज्जवासाउय० ? अपज्जत्ताससेज्ज- 
वासाउय० 7 

गोयमा । पज्जत्तासखेज्जवासाउय, श्रपज्जत्तासंखेज्जवासाउय जाव उव- 
वज्जति ॥ 

सण्णिमणुस्ते ण भते ! जे भविए पृढविकेइएसु उववज्जित्तए, से णं भते ! 
केवतिकालद्वतीएसु उववज्जति ? 

गोयमा ! जहण्णेण श्रतोमृहृत्तदवितीएयु, उक्कोसेणं वावीसवाससहस्सद्वितीएसु 1 
ते ण भते । जीवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? एवं जहेव रयणप्पभाए 
उववज्जमाणस्स तहेव तिप वि गमएसु बद्धी, नवर-श्रोगाहणा जह्णेणं 
अगुलस्स अरससेज्जदभागं, उक्कोसेण पचधणुसयादं । ठिती जह्ण्णेणं श्रतोमृहृत्त, 
उक्कोसेण पुव्वकोडी ! एव भ्रणुवघो । सवेहो नवसु गमएसु जहेव सण्णिपंचि- 
दियस्छ । मञ्मित्लएसु तियु गमणएसु लद्धी जहेव सण्णिपचिदियस्स मज्भिल्लएसु 
तिसु) सेत चेव निरवसें । पच्छितला त्िण्णि गमगा जहा एयस्स चेवं 
ग्रोहिया गसगा, नवर-- ओगाहूणा जहण्णेण पच घणुसयाद्‌, उक्कोसेण चि पंच 
घणुसयाइ । ठिती अणुबधो य जहण्णेण पुव्वकोडी, उवेकोसेण वि पुच्चकोडी । 
सेस तहैव, १-६॥ 

जड देवेहितो उववज्जति- कि भवणवासिदेवेहितो उववज्जति ? वाणमंतरदेवे- 
हितो, जोइसियदेवेहितो, वेमाणियदेवेहितो उवचज्जति ? 

गोयमा ! भवणवासिदेवेहितो वि उववज्जति जाव वेमाणियदेवेहितो वि 
उववज्जति ॥ 

जइ भवणवासिदेरवेहितो उववज्जति--कि श्रसुरकुमा रभवणवासिदेवेहितो उव- 
वज्जति जाव थणियकूुमा रभवणवासिदेवेदितो उववलज्जति ? 

गोयमा ! असुरकरुमरभवणवासिदेवेदिततौ उववज्जंति जाव थणियकुमारभवण- 
वासिदेवेहितो उववज्जति 1 

ग्सुरकरूमारेण भते ! जे भविएु धृटढविककाद्रपुसु उववज्जित्तए, से ण भते ! 
केवत्िकालद्वितीएसु उववश्जेज्जा ? 


१, तदेव नवर पच्छिल्लएसु गमएसु संखेज्जा (ख, ता, वे, म} । 
उववञ्जति नो अंसचेज्जा उववज्जंति (ज, 


८७६ 


०७. 


२०८. 


५९. 


भगव 


गोयमा { जहग्णेणं श्र॑तोमृहृत्त्ितीएसु, उक्कोसेण वावीसवाससहस्सद्वितीएस्‌ ॥ 
ते णं भंते । जीवा "गएगसंमएणं केवतिया उववज्जत्ति °? 
गोयमा ! जह्ण्णेण एक्को वा दो वा त्िण्णि वा, उक्कोसेण संखेभ्जा वा असं- 
खेज्जा वा उववज्जति । 

तेसि णं भते ¡ जीवाण सरीरगा किसघयणो पण्णत्ता ? 

गोयमा ¦ छ्ह संचयणाण भ्रध्यणी जाव" परिणमति ॥ 

तेसि णं भते । जीवाणं केमहालिया सरीरोगाहणा ? 

गोयमा ¦ दुविहा सरी येगाहुणा पण्णत्ता, त जहा--मवधारणिन्जा य उत्तर. 
वेउन्विया य ¡ तत्थ ण जा सा भवेधारणिज्जा सा जहृण्णेण श्रंगूलस्स श्रससेज्जह्‌- 
भागं, उक्कोसेणं सत्त रयणीग्रो । तत्थ "णं जा सा उत्तरवेरव्विया सा 
जह्ण्णेण अ्रगुलस्स सखेज्जद मागं, उक्कोसेण जोयणसयसहस्सं ॥ 

तेसि ण भते ! जीवाणं सरीरगा किसठिया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! दूविहा पण्णत्ता, तं जहा--भवधारणिज्जा य उत्तरवेउव्विया य । 
तत्यणजे ते भवधारणिनज्जा ते चमचउरससंस्या पण्णत्ता । तत्थणंजेते 
उत्तरवेरव्विया ते नाणासविया' पण्णत्ता । वेस्साग्रो चत्तारि ! दिही तिविहा 
वि । तिण्णि नाणा नियम, तिण्णि अरण्णाणा भयणाए ¦ जोगो तिविहो वि। 
उवश्नोगो दुविहो वि । चत्तारि सण्णाभ्रो । ` चत्तारि कसाया । पच इंदिया | 
पच समुरघाया । वेयणा दुविहा वि। इत्थिवेदगा वि पुरिसवेदगावि,नो 
नपुसगवेदगा । ठिती जहण्णेण दसवाससहस्साई, उक्कोसेणं सातिरेग सागरोवमं। 
अ्रज्फवसाणा श्रसचेज्जा परसत्था वि श्रप्पसत्था वि। ग्रणुबधो जहा स्ति । 
भवादेसेणं दो भवग्गहणाद्‌ कालादेसेणं जहण्णेणं दसवाससहस्साई अतोमृहुत- 
मन्भहियाद्‌, उक्कोसेण सातिरेग सागरोवम बावीसाए वाससहस्सेहि श्रन्भहियं, 
एवतिय काल सेवेज्जा, एवतियं काल गति रागति करेज्जा । एवं नवे चि गमा 
नेयन्वा, नवर-मन्किल्लएसु पच्छिल्लएसु ततिषु गमएसु भ्रसुरकुमासणं 
टिदविसेसो जाणियन्वो, सेसा ओहिया चेवं लद्धी कायसवेह च जाणेज्जा । 
स॒न्वत्थः दो भवग्गहणाई जाव नवमगमए कालादेसेण जहण्णेण सातिरेग 
सागसेवम बावीसाए वाससहस्सेहि भ्रन्भहियं, उक्कोसेण वि सातिरेगं सागरो- 
वमं वावीसाए वाससहृस्तेहि अन्महिय, एवतिय काल सेतेज्जा, एवतियं काल 
गतिरागति करेज्जा १-६॥ 


कयाययकणव षीः 


१ सण पा०-पृच्छा। ३. > (के, ख, ता, म, स) । 
२. भण १२४५; २२४। ४. नताणासठाण॒सल्या (स) । 


चउबीसहम सतं (दुवालसमो उरसो) ८७७ 


२११. 


९१९. 


२१३. 


२१४. 


११५ 


२१६ 


२१७ 


णागकुमारेणं भतते । जे भविपएु पुढविक्कादएसु° ? एस चेव वत्तन्वथा जाव 
भवादेसो त्ति, नवर रिती जहृण्णेण दसवाससहस्साद, उक्कोसेण देसूणाइ दो 
पलिभ्रोवमाई 1 एवे अणुबधो वि । कालादेसेणं जहण्णेणं दसवाससहस्साद 
शरतोमुहत्तमन्भदियाई, उक्कोसेण देसूणाई्‌ दो पलिग्रोवम।इ्‌ वावीसाए वाससह्‌- 
स्सेहि अन्महदियाई्‌ ! एव नव चि गमगा भ्रसुरकुमारगमगसरिसा, नवर--ठिति 
कालादेसं च जाणेज्जा १-६ । एवं जाव थणियकूुमाराण ॥ 

जइ वाणमंतररोहितो उव वज्जत्ति-कि पिसायवाणमतरदेवेहि्तो जाव गधव्व- 
वाणमतरदेवेहितौ ? 

गोयमा ! पिसायवाणमंत रदेवेहितो जाव गधव्ववाणमत्तरदेवेहितो । 
वेणमतरदेवे णं भते । जे भविए पुढविक्कादृएसु उववज्जित्तए० ? एतेसि 
पि भ्रसुरकुमारगममसरिसा नवं गममा भाणियव्वा* नवर--िति कालादेसं 
च जाणेज्जा । हिती जहण्णेणं दसवाससहस्साई, उक्कोसेण पलिओवम । सेसं 
तेव १-६ ॥ 

जद जोडसियदेवेर्हितो उववज्जति-- क्र चदविमाणजोईसियदेवेहितौ उववज्जति 
जावे ताराविमाणजोदसियदेवेहितो ० ? 

गोयमा ! चंदविमाण जाव ताराविमाण ॥ 

जोईइसियदेवे ण भते ! जे भविए पुढविक्काइएसु उववज्जित्तए० ? लद्धी जहा 
श्रसुरकुमाराण, नवर-एगा तेउलेस्सा पण्णत्ता। तिण्णि नाणा, तिण्णि 
ग्रण्णाणा नियमं । ठिती जहृण्णेण श्रदुभागपलिभ्रोवम, उक्कोसेण पलिश्रोवम 
वाससयसहस्समन्भहिय । एव भ्रणुवधो वि । कालादेसेण जहण्णेण श्रदुमाग- 
पल्लिग्नोवम म्रतोमृहत्तभन्भहिय, उक्कोसेण पलिश्रोवम वाससयसहस्सेण बावीसाए 
वाससहृस्सेहि ग्रन्महिय, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति 
करेज्जा । एव सेसा चि श्रदु गमगा भाणिय्वा, नवरं--ठिति कालादेस च 
जाणेज्जा १-६॥ 

जह वेमाणियदेवेहितो उववज्जति- कि कप्पोवावेमाणियदेवेहितो° ? 
कप्पातीतावेमाणियदेवेहितो ० ? 

गोयमा । कप्पौवावेमाणियदेवेहितो, नो कप्पातीतावेमाणियदेवेहितो ॥ 

जई कप्पोवविमाणियदेवेहितो उववज्जति-कि सोहृम्मकप्पोवावेमाणियदेवेदिती 
जाव अच्चुयकप्पौवावेमाणियदेवेहितो° 7 

गोयमा । सोहुम्मकप्पोवेवेमाणियदेवेहितो ईसाणकप्पोवावेमाणियदेवेहितो, 
नो सणंकुमार जाव नो अच्वुयकप्पौववेमाणियदेवेहितो ॥ 





१. भ० २४।२०६-२१०। ३. तारविमाण० (अ, क, ख, ता, व, म} । 
१३ भण २४।२०६-२१०। 


७ 


२१८. 


२१९. 


२२५. 


२९१. 


२२९. 


१२९३. 


भगव 


सोहम्मदेवे णं भंते ! जे भविए पृढविक्काइएसु उववन्जित्तए, से णं भ॑ते ! 
केवतिकालद्ितीएसु उववज्जेन्ना ? एवं जहा जोइसियस्स गमगो, नवर 
ठ्ती अणुबंघो य जहृण्णेण पलिग्मोवमं, उक्कोसेणं दो सागरोवमाईं । कालादेसेणं 
जहण्णेणं पलिभ्रोवम भ्र॑तो मुहृत्तमव्महियं, उक्कोसेणं दो सागरोवमादं वावीसाए 
वाससहस्सहि ग्रव्मह्याई, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागत्त 
करेज्जा ! एव सेसा वि शरदं गमया भाणियन्वा, नवरं-ठिति कालादेस च 
जाणेज्जा ॥ 

ईसाणदेवे णं भते ! जे भविए° ? एवं ईस्ाणदेवेण वि नव गमगा भाणियन्दा, 
तवेर--ठिती ्रणृवंधो जहण्णेणं सातिरेगं पलिग्रोवमं, उक्कोसेणं सातिरेगाईं 
दो सागरोवमाद्‌ं 1 सेसं तं चव १-६।। 

सेवं मते ¡ सेवं भते ] त्ति जाव' विहुरइ्‌ ॥ 


तेरसमो उदहेसो 


भ्राउक्काइया णं भते ! कमोहितो उववज्जंति० ? एवं जहैव पढविक्काइय- 
उदहेसए जाव*- 

पुढविक्काइए णं भंते ! जे भविए ब्राउक्कादइएसु उववन्जित्तए से णं मंते । 
केवतिकालदटतीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं भ्र॑तोमूहृ्तद्वितीएसु, उक्कोसेणं सत्तवाससहस्सद्वितीएसू 
उववज्जेज्जा ! एवं पुढविक्काइयउदहेसगसरिसो माणियन्वो५ नवर--ठिति 
संवेहं च जाणेज्जा । सेसं तहैव ॥ 

सेवं भ॑ते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


वक्य्क्क्क  'ीरिि। 


१, ५० १।५१। ३. भ २४१६७-२१६। 
२. भ० २४।१६३-१९५॥ 


चरवीषदम सत (१४.१६ उदेता) ८७६ 


२२४. 


२९५ 


२९७. 


ररम. 


२२६. 


चोहसमो उदेसो 


तेउक्काइया णं मते ! केग्रोहितो उववज्जति ° ? एव" पुढविक्काइयउदेसम- 
सरिसो' उदेसो भाणियन्वो, नवर--ठित्ति सवेह च जाणेज्जा 1 देवेहितो न 
उववञ्जंति । सेसं त चेवं |) 

सेवं भते ! सेव भते ! त्ति जाव विहूरड ॥ 


पप्णरसमो उदसौ 


` वाउवकाइया ण भते ! केमरो्हितो उववज्जति० ? एवं जहैव तेउक्काइय- 


उदेसग्रो तहैव, नवर--हिति संवेहं च जाणेज्जा ॥ 
सेव भते ! सेव भते ! त्ति । 


सोल्लसमो उदसो 
वणस्सदकाटया णं भते 1 कग्रोहितो उववज्जंति° ? एवं पुढविक्काद्यसरिसो 
उहेसो, नवर--जाहे वणस्सइकादमो वणस्सदकादपुसु उववज्जति ताहे पढम- 
वितिय-चरउत्थ-पचमेसु गमएसु परिमाण म्रणुसमय भ्रविरहियं भ्रणता उवव- 
ज्जंति । भवादेसेण जहण्णेण दो मवग्गहणाईं, उक्कोसेणं अणतादईं मवग्गहणाई 
कालदिसेणं जहृण्णेण दो भ्रतोमृहृत्ता, उक्कोसेणं श्रणंत कालं, एवतियं कालं 
सेवेज्जा, एवक्तिय काल गत्तिरागमति करेज्जा । सेसा पंच गमा श्रदुमवगग- 
हणिया तहैव, नवर--हिति सवेहं च जाणेज्जा ॥ 
रेव मते ! सेवे मंते! त्ति॥ 


° = 
१. एवं जहेव (ब, म} । २. उदेसाघरिसो (ता, व, स) । 


३. भर १।५१ 


९२०. 
२२३१. 


२२२. 


२२३. 


२३४. 


भगव 


सत्तरसमो उषसो 


वेदिथा णं भ॑ते ! कश्रौहितो उववेण्जंति° ? जाव 

पुढविक्काईइए णं भते ! जे भविए बेंदिएसु उववज्जित्तए, से णं भते । केवति- 
कालद्ितीएसु उववज्जेज्जा ? सच्चैव पुढविकादयस्स लद्धी जाव कालादेसेणं 
जहण्णेणं दो प्रतोमुहुत्ता, उक्कोभेणं सखेज्जाइ भवग्गहणाई-एवतिय काल 
सेवेज्जा, एवत्तियं कालं गतिरागति करेज्जा । एवं तैस्‌ चेव चसु गमएसु 
सवेहो, सेसेसू पचसु तहैव भ्रट भवा । एव जाव चडरिदिएण समं चउपु संखेज्जा 
भवा, पंचसु श्रद मत्रा! पचिदियतिरिक्वजोणियमणुस्सेसु सम तहेव श्रदु भवा। 
देवेसु न' उववज्जति । ठिति सवेह च जाणेज्जा ॥ 

सेव भते । सेव भते! त्ति। 


अट॒ठारसमो उदेसो 


तेददिया णं मते ¡ कश्रोहितो उववज्जंति० ? एवं तेददियाणं जहैव बेदंदियाणं 
उहेसो, नव रं--ठिति सवेह च जाणेज्जा । तेउक्कादएसु सम ततियगमे उक्को- 
सेणं ्रटटत्तराईं बेराइदियसयाई, बेइदिएहि सम ततियगमे उक्कोसेण भ्रडया- 
लीस॒ सवच्छरादं छन्तउयराददियसतमन्भहियाई, तेइदिएहि सम ॒ततियगमे 
उक्कोपेण बाणउयादं तिण्णि राइदियसयाई । एवं सब्वत्थ जाणेज्जा जावं 
सप्णिमणुस्स त्ति ॥ 

सेवं भते ! सेव भते ¡ त्ति ॥ 


एगणवीसइमो उदेसो 


. चरडरिदिया ण भते ! कश्रोहितो उववन्जंति° ? जहा तेदंदियाण उदेसभ्रो 


तहेव चडररिदियाणं वि, नवरं--ठिति सवेह च जाणेज्जा ॥ 


, सेवे भते ¡ सेवं भते! त्ति 


१. भ० २४५१६३-१६५ ) र. नचेव (ब, क, म्‌) | 


चउवीसदमं सतं (वीसद्मो उटेसो) मरण 


२२७. 


२३८ 


२३६ 


२४०. 


२४१ 


वौष्टइमो उदहेसो 


पचिदियतिरिक्वजोणिया ण मते } कश्रोर्हितो उववज्जत्ति--किं नैरइएहितौ 
उववञ्जति ? तिरिक्वजोणिएहित्तो उववज्जति ? मणुस्सेहितो देवेहितो उवव- 
ज्जति ? 

गोयमा ! नेरइएहितो उववज्जति, तिरिक्लिजोगणिपएहितो, मणुस्सेहितो वि, 
देवेहितो वि उववज्जति 1! 

जद नेरदएहितो उववज्जति-- कि रयणप्पभयुदविने रडएहितो उववज्जत्ति जावे 
अहेसत्तमपुढविनेरदएहितो उववज्जति " 

गोयसा । रयणप्पमपुढविने रदएहितो उववज्जति जाव श्रहेसत्तमयुढविनेरदप- 
हितो उववज्जति ॥ 

र्यणप्पभपुढविनेरइए णं भते । जं भविए पचिदिग्रतिरिक्खजोणिएसु उवव. 
ज्जित्तए, से णं भते । केवतिकालद्ितीएसु उववज्जेज्जा 

गोयमा ! जहृण्णेण भ्रतोमृहुत्तद्धितीएसु, उक्कोसेण॒पुच्वकोडिभ्राउएसु उवव- 
ज्जेज्जा ॥ 

ते ण भते ! जीवा एगसमएणं केवदया उववेज्जंति ? एवं जहा" भ्रसुरकुमाराणं 
वत्तव्वया, नवर-सचयणे पोगला अणिद्रा म्रकता जाव परिणमंति। ओ्रोगा- 
हणा दुविहया पण्णत्ता, त जहा-भवधारणिज्जा उत्तरवेउच्विया य 1 तत्यणं जा 
सा भवधारणिज्जा सा जहण्णेणं भ्रगुलस्सं म्रसंखेज्जई भाग, उक्कोसेणं सत्त 
धणृदं तिष्णि रयणीम्नो छच्वगुलाई । तत्य णं जा सा उत्तरवेउत्विया सा जह्‌- 
ण्णेण अ्रंगुलस्स सखेज्जइमायं, उक्कोसेण पण्णरस धणृड श्रढादज्जाश्रो रय- 
णीभ्रो 

तेसि णं भते ! जीवाणं सरीरगा किससियिा पण्णत्ता ! 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, त जहा--भवधारणिज्जा य, उतरवेउच्विया य ! 
तत्थ णं जे ते भवधारणिज्जा ते हुडससिया पण्णत्ता । तत्थ ण जे तै उत्तरवेड- 
व्विया ते वि हुडसठ्या पण्णत्ता । एगा काउलेस्सा पण्णत्ता । समृग्चाया चत्तारि । 
नो इत्थिनेदगा, नो पुरिसवेदगा, नपृसगवेदगा । ठिती जहृण्णेण दसवाससहस्साई, 
उव्कोसेण सागरोवम । एव श्रणुवधो वि । सेस तहैव । भवादेसेण जहण्णेणं दो 
मवरगहणाइ, उक्कोसेण श्रदु भवग्गहूणाईइ । कालादेसेण जहण्णेण दसवाससहस्ाई्‌ 
ग्रतोमुहुत्तमन्भहियाइ, उक्कोसेण चत्तारि सागरोवमाइ चउहि पुव्वकोडीहि 
ग्रवभहियाई्‌, एव तियं काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा १ ॥ 


१, भु° २४ा२०७.२०८ ] 


ठर 


२४२. 


२४३. 


२४४. 


भगव 


सो चेव जहण्णकालद्धितीएसु उववण्णो, जहृण्णेणं भ्र॑तोमुहृत्तद्वितीएमु, उक्कोसेण 
वि शर॑तोमृहृत्त्टितीएसु । अवसेसं तदेव, नवरः-कालदेसेणं जहृष्णेणं तदेव, 
उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमादं चरहि भ्र॑तोमृहुततेहि भ्रव्महियाईं, एवतियं 
काल सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति करेज्जा 1 एवं सेसा वि सत्त गमगा 
भाणियव्वा जहैव नेरदयखदेसए सण्णिपचिदिएहि समं ! नेरदयाणं 'मज्मिम- 
एस तिसु ममएसु" पच्छिमएसु य तिसु गमएसु ठितिनाणत्तं भवति ! सेसं तं 
चेव ! सन्वत्थ ठिति सवेह च जाणेज्जा २-६ ॥ 
सक्करप्पभापुढवितेरइए णं मते ! जे भविषए पँचिदियतिख्विजोणिएसु उवव- 
ज्जित्तए० एव जहा रयणप्पभाए नव गमगा तहैव सक्करम्पभाए वि, नवर- 
सरीरोगाहणा जहा ओगाहुणसंठाणे*। तिण्णि नाणा तिण्णि अ्रष्णाणा नियमं । 
छती अरणुवधा पृन्वभणिया । एवं नव वि गमगा उवजृंजिऊण भाणियन्वा १-६] 
एवं जाव छद्ुपुढवी, नवरं--ओरोगाहणा-लेस्सा-ठिति-अ्रणुवंधा सेहो य जाणि- 
यन्वा ॥ 

ग्रहेसत्तसपुटवीने रइए णं मंते ! जे भविए पंचिदियतिरिक्लिजोणिएसु उवेवज्जि- 
त्तए० ? एवं चेव नेवं ममगा, नवर भरोगाहणा-लेस्सा-टिति-श्रणुवधा जाणि- 
यव्वा । संवेहो भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवगगहणाद, उक्कोसेणं छन्भवगगहुणाई । 
कालादेसेणं जहण्णेणं वावीसं सागरोवमादं श्र॑तोयुहृत्तमन्भहियाई उक्को सेणं 
छाव सागरोवमादं तिहि पुव्वकोडीहि श्रव्भहियाइं, एवतियं कालं सेवेज्जा, 
एवतियं कालं गतिरागति करेज्जा । ादिल्लएयु छसु वि गमपएसु जहृण्णेणं दो 
भव्रगहुणाद, उक्कोसेणं छ भवम्गहणाद्‌ं । पच्छित्लएसु तिसु गमएसु जहण्णेण 
दो भवग्हृणादं, उक्कोसेणं चत्तारि भवग्गहणादं । लद्धी नवसु वि गमणएसु जहा 
पढमगमए, न्वरं--हितीविसेसो कालादेसो थ बवितियगमएसु जहण्णेणं वावीस्‌ 
सागरोवमादं भ्र॑तोमृहृत्तमन्भहियाई, उकेकोसेणं छाव सागरोवेमादं तिहि 
प्र॑तोमृहर्तेहि अव्सदहियादं, एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरायति 
करेज्जां 1 तद्रयगमए जहृण्णेणं वावीसं सागरोव सादं पूव्वकोडीए अ्रव्महियादर 
उक्कोतेणं छावदट सागरोवमाईं तिहि पव्वकोडीहि ग्रन्भदियाईं । चउत्थगमए 
जहण्णेणं वावीसरं सागरोवमाईं अ्॑तोमृहुत्तमन्भहियाई, उक्कोसेण छावद्ि साग- 
रोवमाईं तिहि पुन्वकोडी्हि ्रन्महियाईं 1 पंचमगमए जहृण्णेण वावीस्‌ सागरो- 
वमा श्रतोमूहुत्तमन्भदियाई, उक्कोसेणं छाव सागरोवमाईं तिहि भंतोमृहृततहि 
ग्रव्भहियाईं । छुगमए जहण्णेणं वावी सागरोवमाई पुव्वकोडीरहि ्रन्भहियाई । 


१. मन्सिमषएमु गमएमु (म); मज्किमएतरु य॒ २९, प०२६॥. 
तिसु गमएमु (क, व); मज्िमगमएमु (ख, ३. सोगाहणएासंडशे (अ, म) । 
ता); मज्फमएमुय तिसु वि गमु (स) 
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उक्कोसेणं छावद्टि सागरोवमाईं तिहि पृव्वकोडीहि भन्भहिथाईं । सत्तमगमप 
जृप्णेणं तेत्तीसं साग रोवमाई भ्रंतोमृहुतमन्भहियाइ, उक्कोसेणं छावह् साग- 
रोवमाई दोह पुव्वकोडीहि भ्रव्महियाईं । श्रदुमममए जहृण्णेणं तेत्तीसं सगरो- 
वमाइ ्रतोमृहृत्तमन्भहियाई, उक्कोसेण छाव सागरोवमाई दोहि श्रतोमृहुतेहि 
ग्रन्सहियाई्‌ । नवमगमए जहण्णेण तेत्तीस सागरोवमादं पृव्वकोडीहि भरव्भहि- 
याइ, उक्कोसेण छाव सागरोवमादं दोहि पुव्बकोडीदहि अन्महियाईं, एवतियं 
काल सेवेज्जा, एवततियं काल गतिरागति करेज्जा १-६॥ 

जई तिखिक्लिजोणिएह्तो उववज्जति--कि एगिदियतिरिक्छजोणिएहितो° ? 
एव उववाश्रो जहा पुढविकाइयउदेसए जाव 

पुढविकादए णं भत्ते ! जे भविए पंचिदियतिखिखजोणिएसु उववज्जित्तए, से 
ण मते ! केवेतिकालद्तीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा { जहृण्णेण भ्र॑तोमुहृ्तदवितीएसु, उक्कोसेणं पुव्वकोडीग्राउएसु उवव- 
जजेज्जा ॥! 

तेण भति! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जति ? एवं प्रिमाणादीया 
जणुबधपज्जवसाणा जच्चेव भरप्पणो सदुाणे वत्तव्वया सच्चेव पचिदियतिरिक्व- 
जोणिएसु वि उववज्जमाणस्स भाणियन्वा, नवर नवसु वि गमएसु परिमाणे 
जहण्णेण एक्को वा दोवा तिण्णि वा, उक्कोसेणं सखेज्जा वा श्रसखेज्जा वा 
उववज्जति 1 भवादेसेण वि नवसु वि भमएसु जहण्णेणं दो भवम्महुणादं, उक्को- 
सेण भ्रट भवगहुणाड । सेस त चेव । कालादेसेण उभग्रो ठितीए करेज्जा १-६॥ 
जद ्राउक्कादएहितो उववज्जति ० ? एवं अखक्कादयाण चवि। एव जाव 
चर्रदिया उववाएयब्बा, नवर-सब्वत्य भ्रप्पणो लद्धौ भागियन्वा । नवसु 
वि गमएसु भवादेसेण जहृण्णेण दो भवग्गहणाईइ, उक्कोसेणं श्रदु भवग्बहुणाईं । 
कालादेसेण उभ ठिति करेज्जा सव्वेसि सन्वगमएसु । जरेव पुढविक्कादएसु 
उववज्जमाणाण लद्धी तेहेव सन्वेत्थ ठिति सवेह चे जाणेज्जा १-६।। 

जद पचिदियतिरिक्खजोणिएहितो उनवज्जंति--कि सण्णिपनिदियतिरिक्खजो- 
णिएहितो उववज्जति ? असण्णिप चिदियतिरिक्वजोणिएहितो उववज्जति ? 
गोयमा । सण्णिपचिदिय, श्रसण्णिपचिदिय, भेग्रो जहेव पुढविक्कादइएसु उवव- 
ज्जमाणस्स जव -- 

ग्रसप्णिपचिदियतिखिक्खिजोणिए ण भते { जे भविए पचिदियतिरिक्वजोणिएसु 
उववज्जित्तए्‌, से भं भते ! केवतिकालद्तीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेण अ्रतोमुहृत्तद्वितीएसु, उक्कोसेणं पलियवमस्स श्रसंखेज्जद्‌- 
भागद्वितीएसु उववज्जेज्जा 1! 
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अगव 


ते णं भते ! जीवा एगसमएणं केवत्तिया उववज्जंति ? श्रवसेसं जहेव पुटविक्का- 
इएसु उववज्जमाणस्स श्रसण्मिस्स तहैव निरवसेसं जाव भवेदेसो त्ति । काला- 
देसेणं जहष्णेणं दो अतो मुहृत्ता, उक्कोसेणं पलिभ्रोवमस्स प्रसं खेज्जदभागं पुव्व- 
कोडियपृरहृत्तमन्भहिय, एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति करेज्जा। 
बित्तियगमए एस चैव लद्धी, नवर--कालादेसेणं जहण्णेण दो प्रतोमुहृत्ता, 
उक्कोसेणं चत्तारि पुव्वकोडीश्रो चर्जहु भ्रतोमूहुेहि भ्रन्भहियाग्नो, एवतिय 
कालं सेवेज्जा, एवत्तियं कालं गति रागति करेज्जा १,२॥ 

सो चेव उक्कोसकालद्तीएषु उववण्णो जहृण्णेणं पलिश्रोवमस्स ्रसखेज्जइ- 
मागद्वितीएमु, उक्कोसेम वि पलिश्रोवमस्स अ्रसवेज्जदभागद्वितीएसु उववे- 
ज्जेज्जा ॥ 

ते ण भते! जीवा एगसमएण केवतिया उववज्जंति ? एवं जहा रयणप्पयभाए 
उववज्जमाणस्स श्रसण्णिस्स तहेव निरवसेसं जाव" कालदेसो न्ति, नवरं- 
परिमाणे जहण्णेणं एक्को वा दौ वा तिण्णि वा, उक्कोसेण संखेज्जा उववज्जंति । 
सेसं तं चेव ३1 

सो चेव भ्रप्पणा जहृण्णकालद्वितीभ्रो जाग्र जहण्णेणं श्र॑तोमूहृत्तद्ितीएमु, उक्को- 
सेणं पुव्वकोडिग्राउएपु उवेवज्जेज्जा ॥ 

ते णं भते । जीवा एगसमएण केवत्तिया उववज्जति ? भ्रवेसेसं जहा एयस्स 
पूढविक्काईइएयु उववज्जमाणस्स मज्मिमेसु तिसु गमएसु तहा इह वि मञ्मिसु 
तिसु गमणएसु जवः अणुबधो त्ति! भवादेसेणं जहृण्णेण दो भवग्बहणादः 
उक्कोसेणं ्रटु मवग्गहणाई्‌ । कालदेसेण जहृण्णेणं दो श्रतोमूहत्ता, उक्कोसेणं 
चत्तारि पृव्वकोडीश्रो चर्जहि अतोसूहृत्तेहि भ्रन्भहियाश्रो ४।। 

सो चेव जहण्णकालद्ितीएसु उववण्णो एस चैव वत्तव्वया, नवर--कालादेसेणं 
जहष्णेणं दो श्रतोमुहुत्ता, उक्कोसेणं रदु प्रतोमूहुत्ता, एवतिथं कालं सेवेज्जा, 
एवतियं कालं गति रागति करेज्जा ५। 


. सो चेव उक्कोसकालद्वितीएसु उववण्णो जहण्णेणं पुव्वकोडिग्राउएसु, उक्कोप्ेण 


वि पुन्वकोडिग्राउएसु उववज्जेज्जा, एस चेव वत्तव्वया, नवर कालादेसेण 
जाणेज्जा ६॥ 

सो चेवे ्रप्पणा उक्कोसकालद्वितीग्रो जाभ्रो सच्चैव पढमगमगवत्तव्वया, नवर 
--ठ्ती जहण्णेणं पुव्वकोडी, उक्कोसेण वि पुव्वकोडी । सेसं तं चेव । काला- 
देतेण जहण्णेण पृन्वकोडी अतोगूहुत्तमन्भहिया, उक्कोसेणं पलिभ्मोवमस्स भ्रसं- 
खेज्जदमाग पुन्वकोडिपुटत्तमग्भदहिय, एवतिथं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं 
गतिरागति करेज्जा ७॥ 
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सो चेव जहृण्णकालद्ितीएसु उववण्णो, एस चेव वत्तव्वया जहा" सत्तसगमे, 
नवर--कालदेसेण जहुण्णेणं पूव्वकोडी भ्रतोमहुत्तमन्भहिया, उक्कोसेण चत्तारि 
पुव्वकोडीग्रो चह अतोमूह्तेहि भ्रव्महियाग्रो, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतियं 
काल गतिरागति करेज्जा ८।॥! 

सो चेवं उकेको्कालद्तीएसु उववण्णो जहुष्णेणं पलिश्रोवमस्स असवेज्जईभाग 
उक्कोसेण वि पलिग्रोवमस्सं ्रसचेज्जदभाग । एवं जहा रयणप्पमाए उववनज्ज- 
माणस्स असण्णिस्स नवमगमए तहैव निरवसेसं जाव कालादेसो त्ति, नवर-- 
परिमाण जहा एयस्सेव तत्तिययमे सेस तं चेव ९ ॥ 

जद सण्णिपचिदियतिरक्खिजोणिएह्तो उववञ्जत्ि--कि संखेज्जवासाउय० ? 

ग्रसखेज्जवासादय० ! 

गोयमा ! ससेज्जवासाउय, नो ्रसंखेज्जवासाय्य ॥! 

जई सखेज्जवासाउय जाव कि पज्जत्तसंखेज्जवासाउय० ? भ्रपञ्जत्तसंखेज्जवा- 
साउय० ? दोसु वि ॥! 

सखेज्जवासाउयसण्णिपविदियतिरिक्छजोणिए णं भते ¡ ञे भविए पचिदिय- 
तिरिक्लजोणिएसु उववन्जित्तए्‌, से ण मते ! केवतिकालद्वितीएसु उवव- 
ज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहृष्णेण ब्रतौमुहृत्तदितीएसु, उक्कोसेण तिपलिश्नोवमद्ितीएसु 
उववज्जेज्जा ॥ 

ते ण भते ¡ जीवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? अ्रवसेस जहा" एयस्स 
चेव सण्णिस्स रयणप्पमाए उववज्जमाणस्स पढमगमए, नवर-ग्नोगाहणा 
जहण्णेण अ्रगुलस्स भसंखेज्जइभाग, उव्कोसेण जोयणसहस्स सेस त चेव जावे 
भवादेसो त्ति । कालदेसेणं जहष्मेणं दो भ्रतोमृहृत्ता, उक्कोसेणं तिण्णि 
पलिभ्रोवमाई पृन्वकोडी पुहत्तमन्भहियाईं, एवत्तियरं काल सेवेज्जा, एवतियं काच 

गतिरागति करेज्जा १1] 

सो चेव जहण्णकालद्त्तीएसु उववण्णो, एस चेव वत्तव्वया, नवरं-काला- 

देसेण जहप्णेण दो भ्र॑तोमृहुत्ता, उक्कोसेण चत्तारि पुच्वकोडीओ चह 
श्र॑तोमुहुत्तेहि भन्महियाभो २1 

सो चेव उक्कोसकाल्धितीएसु उववण्भो जदहृण्णेण तिपलिग्रोवमद्धितीएसु, 

उद्कोसेण वि तिपलिग्नोवमदटितीएसु उववज्जेज्जा, एस चेव वत्तव्वया, नवर- 

परिमाण जहण्णेणं एक्को वादो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सबेज्जा उवव- 

ज्जति । श्रोगाहणा जह्प्णेण शरंगुलस्स ग्रसखेज्जदभागं, उक्कोसेणं जोयणसहस्स । 
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भगवई 


सेसं तं चेव जाव-अणुवंधो त्ति! भवदेसेणं दो भवग्गहणादं । कालादेसेणं 
जहण्णेण तिण्णि पलिग्रोवमाइई ग्रतोमुहृत्तमन्महियाई, उक्कोसेण तिण्णि 
पलिमोवमाई पुव्वकोडीए म्रन्भहियादं ३ ॥ 

सो चेव भ्रप्पणा जहण्णकालद्वितीग्रो जातो जहृण्मेण गरतोमुहृत्तष्ितीएसु, 
उक्कोसेण पुन्वकोडीभ्राउएसु उववनज्जेज्जा । लद्धी से जहा" एयस्स चेव 
सण्णिपचिदियस्स पुहविक्काएसु उववन्जमाणस्स मर्मित्लषएसु त्तिसु गमएस 
सच्वेव इह वि सज्मिमेसु तिसु गमएसु कायन्वा । सवेहौ जहैव' एत्थ चेव 
प्रसण्णिस्स मञ्िमेसू तिसु गमएसु ४-६॥ 

सो चेव भ्रप्पणा उक्कोसकालद्वितीग्रो जाम्नो जहा पठमगमभ्रो, नवर-टिती 
भ्रणुवधो जहण्णेण पुन्वकोडी, उक्कोषेण वि पुव्वकोडी । कलादेसेणं नहष्णेण 
पून्वकोडी श्र॑तोमूहुततमग्भदिया, उक्कोसेण तिण्णि पलिश्रोवमाद्‌ पुव्वको डीपुहू- 
तमन्भहियादं ७॥ 


. सो चेव जहण्णकालद्वितीएसु उनवण्णो, एस चेव वत्तव्वया, नवर कालादेसेण- 


जहण्णेण पव्वकोडी श्र॑तोमूहुत्तमन्भहिया, उक्कोसेण चत्तारि पुव्वकोडीभो 
चह भरतो महत्ते म्रन्महियाग्रो = ॥ 

सो चेव उक्कोसकालद्वितीएसु उववण्णो जहण्णेणं तिपलिश्रोवमद्ितीएसु, 
उक्कोसेण वि तिपलिग्रोमद्विती एस । भ्रवसेस त चेव, मवरं-परिमाण भ्रोगाहृणा 
य जहा एयस्सेव तद्टयगमए । भवादेसेणं दो भवग्गहणाई, कालादेसेण अजहुण्णेण 
तिण्णि पलिश्रोवमादं पुन्वकोडीए ्म्भहियाई, उक्कोसेण तिण्णि पलिभ्रोवमाई 
पव्वकोडीए अन्भहियाईं, एवत्ियं कालं सेवेज्जा, एवतिय कालं मत्तिरागति 
करेज्जा ६ ॥ 

जद मणस्सेहितो उववज्जंति-कि सण्णिमणुस्सेदितो° ? भ्रसण्णिमणुस्ते- 
हितो ०? 

गोयमा ! सण्णिमणुस्सेहितो वि, भरसण्णिमणुस्सेहितो वि उववज्जति । 
अ्रसण्णिमणुस्से णं भ॑ते ! जे भविए पंचिदियत्तिरिक्छजोणिएमु उववज्जित्तए, 
से णं भते ! केवतिकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ! 

गोयमा ! जहण्णेण श्रतोमूहृत्तदितीएषु, उक्कोसेणं पुन्वकोडिभ्राउएसु उवव- 
ज्जेञ्जा । लद्धी से तिसु वि गमएु जहेव' पुढविक्कादएसु उवेवज्जमाणस्स । 
संवेहो जहा एत्थ चेव ्रसण्णिपचिदियस्स मन्भिमेसु तिसु गमएसु तहैव 
निरवसेसो भाणियन्वो १-३॥ 
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जई सण्णिमणुस्सेहितो उववेज्जत्ति-कि सखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो० ? 
ग्रसंखेज्जवासाउयसण्णिमणृस्सेहितो° ? 

गोयमा { संखेज्जवासाउय, नो भ्रसखेज्जवासाउय ॥ 

जइ सखेज्जवासाउय० कि पज्जन्त ° ? भ्रपञ्जत्त० ? 

गोयमा ¦ पज्जत्तसंखेज्जवासाउय, श्रपज्जत्तसखेज्जवासाउय ॥ 

सण्णिमणुस्से ण मते ! जे भविए पनिदियतिरिक्खजोणिएसु उववज्नित्तए, से 
ण अते । केवतिकालट्ितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेण अतोमुहृत्तदितीएसु, उक्कोसेणं तिपलिश्रोवमद्वितीएसु 
उववज्जेज्जा ।। 

ते ण भते! जीवा एमसमएणं केवतिया उववज्जति ? लद्धी से जहा एयस्सेव 
सण्णिमणुस्सस्स पुढविक्कादृएसु उववज्जमाणस्स पठमगमए जाव^-भवादेसो 
त्ति 1 कालदेभेणं जहृण्णेम दो अ्रतोमृहृत्ता, उक्कोसेणं तिण्णि पलिग्रोवमाहं 
पुन्वकोडियपुहृत्तमन्भदहियाई १ ॥ 

सो चेव जदहुष्णकालद्ितिएसु उववण्णो, एस चेव वत्तव्वया, नवरं- कालदेसेणं 
जहण्णेण दो श्रतोमृहृत्ता, उक्कोसेण चत्तारि पृज्वकोडीश्नो चह ग्रतोमुहृत्तेहि 
ग्रव्मर्ह्याभ्रो २॥ 

सो चैव उक्कोसकालद्वितिएसु उववण्णो जह्णेणं तिपलिभ्रोवसद्तीएसु, 
उक्कोसेण वि तिपलिश्रोवमदह्ितीएमु, सन्येव वत्तव्वया, नवर--ग्रोगाहुणा 
जहण्णेण भ्रगुलपृहत्तं, उक्कोसेण पच धणुसयाईइ । ठिती जहष्णेण मासपृहृतत, 
उक्कोसेण पुव्वकोडी । एवं श्रणुबधो वि 1 भवादेसेणं दो भवग्गहणाई, काला- 
देसेण जहण्णेणं तिण्णि पलिभ्रोवमाईं मासयुहत्तमन्भहियाईं, उक्कोसेणं तिण्ि 
पल्लिग्रोवमाई पुव्वकोडीए अन्भहियाइ,--एवत्तिय काल सेवेज्जा, एवत्तिय 
काल गतिरागति करेज्जा ३॥ 

सो चेव भप्पणा जरहण्णकालद्वितीग्रो ज श्रो, जहा" सण्णिपचिदियतिरिक्किखजो- 
णियस्स॒ पचिदियतिखिकखनोणिएसु उववज्जमाणस्स मज्मिमेसु तिसु गमणएसु 
वत्तन्वया भणिया एस चेव एयस्स वि मञ्मिमेसु तिसु गमएसु निरवसेसा 
भाणियव्वा, नवर परिमाण उक्कोसेण संखेज्जा उववज्जंति ! सेसं तं 
चेव ४-६ ॥ 

सो चेव श्रप्पणा उक्कोसकालटितीश्नो जातो, सच्चैव पढमगमगवत्तव्वया, 
नवर--भ्रोगाहणा जहण्णेण पंच घणुसयाई, उक्कोसेण वि पच घणुसयाईं । 
ठिती अणुवधो जृण्णेण पव्वकोडी, उवकोसेण विः पुव्वकोडी । ससरं तहैव 
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जाव भवादेसो त्ति कालादेसेणं जह्ण्णेणं पृम्बकोडी श्र॑तोमूहुत्तमन्भहिया, 
उक्कोसेणं तिण्णि पलिग्रोवमाइ पुव्वकोडिपुहुत्तमन्भहियाई, एवतिय कालं 
सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति करेज्जा ७॥ 

सी चेव जहृण्णकालद्वितिएसु उववण्णो, एस चेव वक्तव्वया, नवर--कालादेसेण 
जहण्णेण पव्वकोडो श्रतोमूहुत्तमन्भहिया, उक्कोमेण चत्तारि पृष्वकोडीश्रो 
चउहि भतोमूहु्चेहि यन्भहियाग्रो ८। , 

सो चेव उककोस्कालद्वितीएसु उववण्णो, जहृष्णेण तिण्णि पलिश्रोवमाई, उव्को- 
पेण वि तिण्णि पलिग्रोवमाई, एस चेव लद्धी जहेव सत्तमगमे । भवादेसेण दो 
भवग्गहणाईइ । कालादेसेण जहण्णेण तिण्णि पलिश्रोवमादइ पुन्वकोडीए भ्रव्भ- 
हियाई, उक्कोसेण वि तिण्णि पलिग्रोवमाई पुव्वकोडीएु श्रन्भहियाईइ, एवतिय 
काल सेवेज्जा, एवेत्तियं कालं गतिरागति करेज्जा ६॥। 

जद देवेहितो उववज्जंति - कि भवणवासिदेवेहितो उववज्जति ? वाणमतर- 
जोदसिय-वेमाणियदेवेहितो° ? 

गोयमा } भवणवासिदेवेहितो जाव वेमाणियदेवेहितो वि ॥ 

जइ भवणवासिदेवेहितौ- कि भ्रसुरकुमारभवणवासिदेवेहितो जाव ॒थणिय- 
कुमारभवणवासिदेवेहितौ° ! 

गोमा ! श्रसुरकरुमार जाव थणियकुमारभवणवासिदेवेहितो ॥ 

अमुरकूमारे ण भते । जे भविए पचिदियतिरिक्लजोणिएटुं उववज्जित्तए, से 
ण मंते ¡ केवतिकालद्टितीएसु उववज्जेज्जा ! 

गोयमा ! जहण्णेणं ब्रतोमृहुत्द्वितीएसु, उक्कोसेणं पृच्वकोडिभाउएसु उववज्ने- 
ज्जा । श्रसुरकरुमाराणं लद्धीं नवसु वि गमएु जहा" पूढविक्कादएसुं उववज्ज- 
माणस्स । एव जाव ईसाणदेवस्स तहेव लद्धी । भवादेसेणं सव्वत्थ श्रु भवगग- 
हणाद, उक्कोसेण जहृण्णेण दोण्णि भवगहणाई । टिति सवेह च सब्वत्थ 
जाणेज्जा १-६। 

नागकुमारे णं मंते ! जे भविए ०? एस चेव वत्तव्वया, नवर -ठिति सकें 
च जाणेज्जा १-६। एवं जाव थणियकूमारे ॥ 

जद वाणमतरेहितो° कि पिसाय ०? तहैव जाव-- 

वाणमंतरे णं भते ! जे भविए पचिदियतिरिक्छजोणिएसु उववज्जित्तए ° 
एव चेव, नवरं-ठिति सवेहं च जाणेज्जा १-६॥ 

जद जोतिसिय °? उववाभ्रो तहैव जाव- 

जोतिसिए णं भते ! जे भविए पचिदियतिरिक्जोणिएसु उववज्जित्तए ०! 
एस चेव वत्तव्वया जहा पृदढविक्कादयउदैसए । भवग्गहणादईं नवसु वि गमएमु 
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अरुं जाव कालादेसेणं जहण्णेणं श्ट मागपलिभ्रोवम श्रंतोमूहत्तमन्भहियं, 
उक्कोसेण चत्तारि पलिग्रोवमाद्‌ चउहि पुव्वकोडीहि चउहि य वाससयसहु- 
स्सेहि अन्भहियाईं, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गति रागत्ति करेज्जा | 
एव नवसु वि गसएसु, नवर--ठिति सवेह च जाणेज्जा १-६।, 

जद वेमाणियदेर्ाहूतो ° कि कप्पोवावेमाणिय ०? कप्पातीतावेमाणिय ०? 
गोयमा । कप्पोवावेमाणिय, नो कप्पातीतावेमाणिय ॥ 

जई कष्पोवा जाव सहस्सारकप्पोवगवेमाणियदेरवेहितो वि उववज्जति, नो भ्राणय 
जाव नो ब्रच्चुयकप्पोवावंमाणिय ॥ 

सोहम्मदेवे णं भते ! जे भविएु पचिदियतिरिक्छनोणिएसु उववज्जित्तए, से 
णं मते । केवतिकालदितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा । जहण्णेणं भ्रतोमूटुत्तदतीएयु, उक्कोसेण पुव्वकोडीश्राउएसु 1 सेस 
जहेव' पृढविक्काइयउदेसए नवसु वि गमएसु, नवेर- नवसु वि गमएसु 
जहृण्णेण दो भवरगहणाई, उक्कोसेण अट भवगहुणाइ्‌ 1 लिति कालदेसं च 
जाणेज्जा १-६। एवं ईसाणदेवे वि । एवं एएण कमेण म्रवसेसा वि जाव सहुस्सा- 
रदेवेसु उववाएयव्वा, नवरं-श्नोगाहृणा जहा' भ्रोगाहणसठाणे, जेस्सा सणंकू- 
मार-माहिद-वंभलोएसु एमां पम्हुलेस्सा, सेसाण एगां सुक्कलेस्सा । वेदे नो 
इत्थिवेदगा, पुरिसवेदगा, नो नपुसगवेदगा । भ्राउ-ग्रणुवधा जहा' ठितिपदे । सेसं 
जरेव ईसाणगाण कायस्षवेहं च जाणेज्जा ॥ 

सेव भते ! सेव भते । त्ति ॥ 


एगवीसतिमो उदेसो 


मणुस्सा णं मंते ! कश्रोहितो उववज्जति- कि नेरदर्णहतो उववज्जति जावे 
देवे टितो उववज्जंति ? 

गोयमा । णेरदएहतो वि उववज्जंति जाव देवेहितौ वि उववज्जति^ ¦ एवं 
उववाश्रो जहा पचिदियतिरिक्छजोणिउरेखए जाव तमापुढविनेरइएहितो वि 
उववज्जति, नो अ्रहेसत्तमयुढविने रदर्एहितो उववज्जंति ॥ 





१. भ० २४९१८ ४. >८ {अ,क,ख..ता, त, म)! 
२. १० २१। ५, अ० २४।२३०८। 
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८६० 
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२६५. 


२६२. 


२६६. 


भगवई 


रथणप्मभपृढविनेरइए ण भते ! से भविए मणुस्सेयु उववन्जित्तए, से णं भति ! 
कवतिकालद्वतीएसु उववज्जज्जा ! 

गोयमा ! जहण्णेणं मासपृहृत्तद्ितीएसु, उक्कोसेण पृत्वकोडिग्राउएसु } श्रवसेसा 
वत्तव्वया जहा" पचिदिगतिरिक्खजोणिएसु उववन्ज॑तस्स तहेव, नवरं- परिः 
माणे जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संसेज्जा उवेवज्जति । 
जहा तहि भरंतोमृहुर्तोहि तहा इह मापपृहृत्तेहिं सवेह करेज्जा । सेस तं 
चेव १-६। 

जहा रयणप्पभाए तहा सक्करप्यभाएु वि वत्तव्वया नवर--जहुष्णेणं 
वासपुहृत्तद्ितीएसु, उक्कोसेण पुव्वकोडी श्राउएसु } श्रोगाहणा-नेस्सा-नाण- 
दिती-अणुबध-सवेह-नाणत्त च जाणेज्जा जहैव' तिख्िजोणियउदैसए्‌ एव 
जाव तमापृठविनेरदइए ॥ 

जह ॒तिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति- कि एगिदधियतिखिलिजोणिएहितो 
उववज्जत्ति जाव पचिदियतिखििखभोणिरएहतो उर्चवञजति ! 

गोयमा । एगिदियतिखिखजोणिएहतो भेदो जहा पविदियतिखिकहिभोणिय- . 
उदेसए, नवर--तेड-वाठ पडसेहेयव्वा । सेसं त चेव । जाव -- 

पुढविवकादएु णं मते ! जं भविषएु मणुस्सेसु उववग्जित्तए, से णं भते ! केवति- 
कालद्ितीएसु उववन्जेज्जा ! 

गोयमा ! जहृ्णेणं ्रतोमृहततद्ठितीएसु उवकोसेण पृव्वकोडीभ्राउएमु उवव- 
ज्जेज्जा ॥ 

ते णं भते ! जीवा एगसमएण केवत्तिया उववज्जति ? एवं जहेव पचिदिय- 
तिरिक्विजोणिएसु उवक्छजमाणस्स पृढविक्काइयस्स वत्तव्वया सा चेवं इहं 
पि उववज्जमाणस्त भाणियव्वां* नवसु वि गमएसु, नवरं-ततिय-छृटरु-नवमेस 
गमएयु परिमाणं जहण्णेणं एक्को वा दौ वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं सखेज्जा 
उववज्जंति } जाह अ्प्पणा जहृण्णकालद्टितीयो भवति ताहे पटमगमए अर्मव- 
साणा पसत्था वि अप्पसत्था वि वित्तियगभएु अप्यसत्था, ततियगसपए पसत्था 
भवति । सेसं त चेव निरसेसं १-६॥ 


, जई श्राउक्कादए० ? एवं ्राखक्कादयाण वि 1 एवं वणस्सइकादयाण वि। एवं 


जाव चंरिदियाण वि । शरसण्णिपचिदियतिरिक्डजोणिय-ण्णिपविदियतिरि 
जोणिय-ग्रसप्णिमणुस्स-सष्णिमणुस्सा य एते सब्वे वि जी पविदियतिखििल- 
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चउवीसइम तं (एगवीसतिमो उसो) ८६१ 


२३०४. 


३०५. 


जोणियउदेसए तहेव भाणियब्वा, नवर --एयाणि चेव परिमाण-श्रन्फवसाण- 
नाणत्ताणि जाणिज्जा पुढविकाइयस्स एत्थ चेव उहेसए भणियाणि । सेसं तहेवं 
निरवसेसं १-६॥ 


. जद देवेहितो उववज्जति--किं भवणवासिदेवेहितो उववज्जति ? वाणमंतर- 


जोईसिय-वेमाणियदेवेहितो उववन्जति ? 
गोयमा ¡ भवणवासिदेवेहितो वि जाव वेमाणियदे्वेहितो वि उववज्जंति ॥ 


. जइ भवणवासिदेवेहितो-कि म्रसुरकूमार जाव थणियकुमार० ? 


गोयमा ! भ्रसुर्कुमार जावे थणियकुमार ॥! 


. श्रसुरकमारे ण भते ! जे भविए मगुस्सेसु उववश्जित्तए, से ण मते ! केवति- 


कालदिितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं मासपुहृत्तद्वितीएसु, उक्कोसेण पव्वकोडिग्राउएसु उवव- 
ज्जेज्जा ! एव जच्चेव पचिदियतिरिक्खजोणियउदेसए वत्तव्वया सच्चेव एत्थ 
वि भाणियन्वा, नवर-जहा तहि जहण्णगं भतो मूहृत्तद्वितीएसु तहा इहं सास- 
पुहत्तद्तीएसु 1 परिमाणं जहण्णेण एक्को वादो वा तिण्णिवा, उक्कोसेणं 
ससेज्जा उववज्जति । सेस त चेव १-६। एवं जाव ईसाणदेवो चि । एयाणि 
चेव नाणत्ताणि ) सणंकरुमारादीया जवि सहुस्सारो त्ति जहेव' पचिदियतिरिक्- 
जोणिरटेसए नवर- परिमाण जहृण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्को- 
सण संखेज्जा उववज्जति । उववाभ्रो जहृण्णेण वासपुहत्तद्वितीएसु, उक्कोसेण 
पुव्ेकोडीश्राउएसु उववज्जेज्जा । सेस तं चेव । सवेह बासपृहत्त पुव्बकोडीसु 
करेज्जा । सणकूमारे स्ती चउगुणिया श्रदावीससागरोवमा भवति” माहिदे 
ताणि चेव सातिरेगाणि, बम्हलोए चत्तालीस, लतए छप्पन, महासुक्के ्रदसद्, 
सहस्सारे बावत्तरि सागरोवमादं । एसा उक्कोसा ठिती भणिया । जहृण्णदटिति 
पि चउगुणेज्जा ॥ 

ग्राणयदेवे णं भते ! जे भविए मणुस्संसु उववज्जित्तए, से ण भते ! केवति- 
कालदितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा । जहष्णेणं वासपुहत्द्ितीएसु, उक्कोसेण पुव्वकोडीठितीएसु उवव- 
ज्जेज्जा ॥ 

तेण भते जीवा एगसमएणं केवत्िया उववेऽजति ? एव जहेव सहस्सार- 
देवाण वत्तव्वया, नवर ग्रोगाहणा-ठिति-ग्रणुबधे य जाणेज्जा ! सेसं तं चेव । 
भवादेसेण जहृण्णेणं दो भवग्गहणाई, उवकोसेण छ भवगगहणादई । कालादेसेणं 
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भगव 


जहण्णेणं श्रटारस सागरोवमाईं वासपुहत्तमम्महियाईं, उदकोसेण सत्तावन्न 
सागरोवमाई तिहि पृव्वकोडीहि भ्रव्भहियाई्‌, एवत्तिय कालं सेवेज्जा, एवतिय 
काल गतिरागति करेज्जा। एवं नव वि गमा, नवर-टिति भ्रणुवध सवेह च 
जाणेज्जा १-६। एवं जाव अच्चुयदेवी, नवर- हिति प्रणुबध सवेह च जाणेज्जा । 
पाणयदेवस्स ठिती त्िगुणिया सद्वि सागरोवसाद, भ्रारणगस्स तैर्वा सागरये- 
वमाद, श्रच्तृयदेवस्स छावद साग रोवमाद ॥ 

जद कप्पातीतावेमाणियदेवेहितो उववज्जंति-कि गेवेन्जाकप्पातीता० ? 
अणुत्तरोववातियकप्पाती ता० ? 

गोयमा ! गेवेञ्जाकप्पातीता, अ्रणुत्तरोववातियकप्पातीता ॥ 

जइ गेवेज्जा ०--कि हैद्म-हद्टिम गेवेज्जगकप्पातीता जाव उवरिम-उवरिम 
गेवेज्जा० ? 

गोयमा ! हेद्िम-हेदधिम गेवेज्जा जाव उवरिम-उवरिम ेवेज्जा | 


. गेवेज्जगदेवे णं भते ¡ जे भविए मणुस्सेसु उववज्जित्तए, से णं भते ! केवत्ति* 


कालदितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेण वासपुहत्तदवितीएसु, उक्कोसेण पुव्वकोडीद्ितीएसु  ग्रवसेसं 
जहा भ्राणयदेवस्स वत्तव्वया, नवर-ग्रोगाहणा'--एगे भवधारणिन्जे सरीरए। 
से जहण्णेण अ्रगुलस्स प्रसखेज्जईइभागं, उक्कोसेण दो रयणीभ्रो । सठाण~-एगे 
भवधारणिज्जे सरीरे। से समचउरंससरिए पण्णत्ते । पंच समूग्घाया पण्णत्ता, 
त जहा - वेदणासमुग्घाए जाव तेयगसमुग्धाए, नो चेव ण बेउव्वियतेयगसमुग्धा- 
एहि समोहणिस्‌ वा, समोहणति वा, समोहणिस्संति वा 1 छिती गणुबधो 
जहण्णेण बावीसं सागरोवमाई्‌, उक्कोसेण एक्कतीस सागरोवमाई । सेस तं 
चेव । कालादेसेण जहण्णेण वावीसं सागरोवमाईं वासपृहृत्तसन्भहियाईइ, उक्को- 
सेण तेणउति सागरोवमाईइ तिहि पुव्वकोडीहि ्रन्महियाई, एवतियं कालं 
सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति करेज्जा ! एव सेसेसु वि श्रहुगमएसु, नवर 
हिति सवेहं च जाणेज्जा १-६॥ 


, जइ अणुत्तरोववाद्यकंप्पातीतावेमाणियदे्वेहितो उव वज्जति -कि विजयम्मणु- 


तरोववादइय ० ? वेजयंतश्रणुत्त रोववाइय जाव सव्वदुसिद्ध० ? 

गोयमा ! विजयभ्रणुत्तरोववादइय जाव सनव्वदुसिद्धश्रणुत्त रोववाइय ॥ 
विजय-वेजयंत-जयंत-अप राजियदेवे णं भते ! जे भविए मणुस्सेसु उववज्जित्तए, 
से णं भ॑ते ! केवतिकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ? एव जहेव गेवेज्जगदेवाणं, 


तवरं--भ्रोगाहणा जहृण्णेणं अ्रगुलस्स भ्रसंखेज्जदभागं, उक्कोसेणं एगा रयणी । 





१, प्रोगाहूणा गो (अ, क, स, ता, व, म स)। २. सश्णखंगो(अ,क,खःता,) व, म) स) । 


चउवीसदमं सत (वावीसदमो उरसो) ८६३ 


२११ 


२१९ 


२३१३ 


३१८. 


३११५ 


३१६. 


सम्मर्दी, नौ मिच्छदिद्री, तो सम्पामिच्छदिदरी ! नाणी, नो अरण्णाणी, नियमं 
तिण्णाणी, त जहा-ग्राभिणिवोहियनाणी, सुयनाणी, ्रोहिनाणी । छिती जहु- 
ण्णेण एकंकतीसं साग रोवमाईइ, उवकोसेण तेत्तीसं सागरोवमादं । से॒तं चेव) 
भवादेसेणं जहग्णेण दो भवगगहुणाई्‌, उक्कोसेण चत्तारि भवग्गहणादं । काला- 
देसेणं जहृण्णेण एक्कतीस सागरोवमाईं वासपुहत्तमन्भहियाई, उक्कोसेण छावद् 
सागरोदमाई दोह पृव्वकोडीहि श्रव्भहियाइ्‌, एवतिय काल रेवेज्जा, एवतियं 
काल गतिरागति करेज्जा ! एवे सेसा वि श्रु गममा भाणियव्वा, नवर-ठिति 
ग्रणुवध सवेध च जाणेज्जा । सेस एव चेव १-६॥ 

सव्वद्ुसिद्धगदेवे ण भते । जे भविए मणुस्सेसु उववचज्ज्तिए०? साचे. 
विजयादिदेववत्तव्वथा भाणियच्वा, नवर-ठिती अ्रजहृण्णमणुक्कोसेण तेत्तीसं 
सागरोवमाद्‌ । एव म्रणुवंधो वि । सेसं तं चेव 1 भवादेसेणं दो भवगगहणाद, 
कालदेसेण जहण्णेण तेत्तीस सागरोवमादईं वासपहत्तमन्भहि्यादं, उक्कोसेण 
तेत्तीस सागरोवमाई पुव्वकोडीए ्रच्महियाद्‌, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतियं 
कालं गत्तिरागत्ति करेज्जा १॥ 
सो चेव जहृष्णकालद्वितौएमु उववण्णो, एस चेव वत्तव्वया, नवर--कालदेसेणं 
जहण्णेण तेत्तीस सागरोवमाद वासपृहतमव्भहियाई, उक्कोसेण वि तेत्तीसं 
सागरोवमाई वासपुह॒त्तमन्भहियाई, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय कादं 
गतिरागति करेज्जा २॥ 
सो चेव उक्को कालद्टितीएसु उववण्णो, एस चेव बत्तव्वेया, नवरं--कालदेसेणं 
जहण्णेण तेत्तीस सागरोवमाइ पृव्वकोडीए श्रव्भहियाइ, उक्कोसेण वि तेत्तीस 
सागरोवमाद्‌ पृष्वकोडीएु भ्रव्भहियाई एवतियं काल सेवेज्जा, एवेतिय कालं 
गतिरागति करेञ्जा ३) एते चेव तिण्णि गमया, सेसा न भण्मति । 
सेव भते ! सेव भते ! त्ति ॥ 


बावीसदमो उदेस) 


वाणमंतरा णं भते ! कसरोहितो उववज्जति- कि ने रदएदितो उववज्जति ? 
त्तिरिक्छ० ? एवं जहेवः नागकुमा रखदैसए म्रसण्णी तहेव निरवसेस ॥ 

जड सण्णिर्पाचदिय °तिरिक्वजोणिर्णहितो उववज्जति--किं सदेज्जवासाउय ०! 
प्रसखेज्जवास्राखय० ? 





१. भ० २४।१४३, १४४ । 
२. स प्रा०-स्ण्णिपचिदिय जाव अससेज्जवासाउय । 
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२१७. 


२१८. 


३१६. 


२३९१. 





भगव 


गोमा ¡ संखेज्जवासाउय, अ्रसंखेज्जवासाउय जाव उववज्जंति ° । 
सष्णिरपचिदियतिरिक्छजोणिए णं मंते ! जे मविए वाणमंतरेमु उववज्जित्तए, 
से णं भते ! केवतिकालदवितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा । जहप्णेण दसवाससहस्सट्ितीएसु, उक्कोसेणं पलिभ्रोवमट्ितीएयु । 
सेसं तं चेव जहा नागकुमारउदेसए जाव कालदेसेणं जहृण्णेणं सातिरेगा पृष्व- 
कोडी दसहि वाससह्सोहि भ्रन्भमहिया, उक्कोसेणं चत्तारि पलिश्रोवमाईं, एव- 
तियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गति रा्गति करेज्जा १॥ 

सो चेद अहृण्णकलद््तएसु उववण्णो, जहेवः नागक्रुमा राणं वित्तियममे वत्त- 
व्वया २॥ । 
सो चेव उक्कोसकालद्ितीएघु उववण्णो जहण्णेणं पलिश्रोवमद्टिती एसु, उक्कोसेण 
वि पलिश्रोवमद्वितोएसु। एस चैवे वत्तव्वया, नवर--तिती से जहण्णेण 
पृलिश्रोवमं, उक्कोसेणं तिण्मि पलिभ्रोवमाई ! सवेहो जहण्णेण दो पलिग्रोवमाद्र, 
उक्कोसेणं चत्तारि पलिभश्रोवमाई, एवतिय कालं सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरा- 
गति करेज्जा । मञ्फिमगमगा तिण्णि वि जहैवः नागकुमारेसु पच्छिमेसु तिसु 
गमएसु तं चेव जहा" नागकूमारुटेसए, नवर-ठिति सवेह च जाणेज्जा । सखे- 
ज्जवासाडय तहैव.“ नवर--ठिती अणुवंधो सवेह च उमभ्रो ठितीए जाणे 
ज्जा ३-६॥ 


. जइ मणुस्सेहितो उववज्जंति ° ? असेज्जवासाउयाणं जहैव^ नागकुमाराणं 


उदेसे तहेव वत्तव्वया, नवरं-तदयगमए ठिती जहृण्णेणं पलिभ्रोवमं, उक्कोसेण 
तिष्णि पलिग्रोवमाईं । भोगाहणा जहण्णेणं याय, उक्कोसेण तिण्णि गाउयाईं । 
सेस तहेव । सवेहो से जहा एत्थ चेव उहेसए अ्रसंखेज्जवासाउयसण्णिपंचिदि- 
याणं ! सखेज्जवास्राउयसण्णिमणृस्से जहेव" नागकूमारुटेसए, नवर वाणमतरे 
ठिति सवेह च जाणेज्जां १-६॥। 

सेवं भते ! सेवं भते ति 
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च उवीघदइमं सत (तेवीसदम  उहेसी) ८६५ 


३९५. 


३२६ 


३२७ 


द२८. 


तेवीसइमौ उरसो 


. जोद्रसिया णं भते । कश्रोहितो उववज्जति -कि नैरइए हितो ? भेदो जाव' 


सण्णिपचिदियतिरिक्छजोणिएहितो उववज्जति, नो भ्रसण्णिपंचिदियतिरिक्ख ॥ 
जई सण्णि० कि संखेज्ज० ? श्रसखेज्ज० ? 
गोयमा ! संखेज्जवासाउय, अरसंसेज्जवासाउय 


. भ्रसंखेज्जव्रासाउयसण्णिपचिदियतिखिंखजोणिए ण भते । जे भविए जोतिसि- 


एसु उववज्जित्तए, से णं भेते । केवतिकालदट्ितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं अदु भागपलिश्रोवमद्वितीएयु, उक्कोेणं पलिश्नोवमवाससय- 
सहस्सदवितीएसु उववज्जेज्जा, अ्रवसेस जहाः असुरकुमारुहेसए, नवर--ठितौ 
जहृष्णेणं अटुमागपलिग्रोवम, उक्कोसेणं तिण्णि पलिभ्नोवमादं । एव भ्रणुबधो 
वि । सेस तहेव, नवर-कालदेसेणं जहृण्णेण दो अदं मागपलिश्रोवमाई, उक्को- 
सेण चत्तारि पलिश्रोवमादं वाससयसहस्समन्भहियाइ, एवंतिय काल सेवेज्जा, 
एवतिय कालं गतिरागति करेज्जा १ ॥ 

सो चेव जहण्णकालट्टितीएसु उववण्मो जहृण्णेण अदुभागपलिओवमद्वितीएसु, 
उक्कोसेण वि श्रद्रुभागपलिग्रोवसद्वितीएस्‌ । एस चेव वत्तव्वया, नवर--काला- 
देसेण जाणेज्जा २ ॥ 

सो चेव उक्कोसकालद्वितोएसु उववण्णो, एस चेव वत्तव्वया, नवर -ठितिी 
जहष्णेण पलिश्रोवम वाससयसहस्समन्महिय, उक्कोसेण तिण्णि पलिगोव- 
माइ 1 एव भ्रणुवंधो वि ¡ कालदेसेण जहण्णेण दो पलिश्रोवमाईं दोह वास- 
सयसहस्पेहि श्रव्भहियाई, उक्कोसेण चत्तारि पलिश्रोवमाई वाससयसहस्स- 
मल्भरहियाई ३ ॥ 

सो चेव अप्पणा जहण्णकालद्वितीग्नो जाभ्रो जहृण्णेण अदुभागपलिग्रोवमटह्तीएयु, 
उक्कोसेण वि श्रहुभागपलिश्रोवमदितीएसु उववज्जेज्ञा ।। 

तेण मते) जवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? एस चेव वत्तव्वया, 
नवर--भ्रोगाहुणा जहण्णेण धणुपुरत, उक्कोसेण साततिरेमाई श्रहारसधण्‌सयाद्‌ 1 
ठिती जहण्णेण अदु भागपलिश्रोवम, उक्कोसेण वि श्रदुभागपलिश्रोवम । एवं 
ग्रणुवधोवि । सेस तहेव ! कालदेसेण जहुष्णेण दो अदुभागपलिभ्रोवमाद, 
उवकोसेण वि दो अ्रटुभागपसिश्रोवमाहइं, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय कालं 
गरतिरागति करेज्जा । जहण्णकालद्टितियस्स एस चेव एक्को गमो ४ ।। 


0 


१. भ० २४५१-३ 1 ३. पञ्चमषठ्गमयोरर्जवान्तर्भावात्‌ {बर} । 
२ मऽ २४१२१। 


८६६ 
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२३०. 


२२१. 
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२३२३३. 


३२४. 


२३२३१. 


३३६. 


भगवई 


सो चेव श्रप्पणा उकौसकालद्ितोग्नो जाश्रो, सा चेव श्रोहिया वत्तव्वथा, 
तवर -हिती जहृण्णेणं तिण्णि पलिभोवमाद्‌, उकोक्सेणं वि तिष्णि पलिओ- 
वमाई । एवं अरणुवंधो वि । सेस तं चेव ) एवं पच्छिमा तिण्णि गमगा नेयन्वा+ 
नवर --ठिति संवेहं च जाणेञ्जा ७-६ । एते सत्त यसगा }। 

जइ संसैज्जवासाउयसप्णिपविदिय० ? संखेज्जवासाउयाणं जहैवः श्रमुर- 
कूमारेयु उववज्जमाणाणं तहैव नव वि गमा भाणियव्वा, नवरं-जोतिसिय- 
ठिति सवेह च जागेज्जा । सेसं तहैव निरवसेसं, १-६ ॥ 

जई मणुस्सेहितो उववज्जंति० ? भेदो तहेवे जाव 
श्रसखेज्जवासाउयसण्णिसणुस्से णं भ॑ते ! भे भविए जोदसिएसु उववन्जित्तए, 
से णं संते ¡ केवतिकालद्वितीएषु उववज्जेज्जा ? एवं जहा अरसखेज्जवासाउय- 
सण्णिपचिदियस्स जोदसिएसु चेव उववनज्जमाणस्स सत्त गमगा तहैव मणुस्साण 
वि, नवर--श्रोगाहणाविसेसो पठढमेसु तिसु गमएसु श्रोगाहुणा जहण्णेण 
सातिरेगादं नव धण॒सयाईं, उक्कोसेणं तिण्णि गाउथाई । मज्भिमगमए जहृण्णेण 
सातिरेगादं नव धणुसयादं, उक्कोसेण वि सातिरेगादं नवं धणुसयादं । पच्छिमेसु 
तिसु गमएसु जहण्णेणं तिण्णि गाउयाद्ं" उक्कोसेणं वि तिण्णि गाउयाई्‌ । 
सेसं तहैव निरवसेसं जाव+ सवेहो त्ति ।। 

जड संखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो° ? संसलेज्जवासाउयाणं जहैव' श्रसुर- 
कूमारेमु उववज्जमाणाणं तहैव नव गमगा भाणियग्वा, नवर--जोतिसियछिति 
संवह च जाणेज्जा । सेसं तं चेव नि रवसंस १-६॥ 

सेव भते ! सेवं भते! त्ति॥ 


कज ज दनक 


चडउवीसइमो उदेसो 


सोहम्मदेवा ण मते ! कभ्रोहितो उववज्जति--कि नै रइ्एहितौ उववनज्जंति ! 
भेदो जहा" जोईदसियउदहेसए ॥ 

भ्रसुंखेज्जवासाउयसण्णिपचिदियतिरिक्खजोणिए ण भते ! जे भविषए सोहुम्मग- 
देवेसु उववभ्जित्तए, से णं मेते ! केवतिकालह्टितीएसु उववज्जेना ! 
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२२७. 


२२८ 


३२६. 


३४० 


३४६१ 


३४२. 


३४३. 


गौयमा । नहण्णेण पलिग्रोवमदह्ितीएसु उक्कोसेणं तिपलिभ्रोवमद्वितीएसु 
उववञ्जेज्जा 1 

ते ण भते ¦ जौवा एगसमएण केवतिया उववेज्जति ? भ्रवसेस जहा' जोदसिएसु 
उववज्जमाणस्स, नवर-सम्मदिद्री ति, मिच्छादिद्री वि, नो सम्माभिच्छादिदी 
ताणी वि, अ्रण्णाणी वि, दो नाणा दो ब्रष्णाणा नियमं ठिती जहष्णेणं 
पललिग्रोवम, उक्कोसेण तिण्णि पलिभ्रोवमाइ । एवं रमुवधो चि । सुसं तहैव । 
कालदेसेणं जहण्णेणं दो पलिश्रोवमाई, उक्कोसेणं छप्पलिश्रोवमादं, एवतियं 
काल सेवेज्जा, एवतिय कालं गतिरागति करेज्जा १॥ 

सो चेव जहण्णकालद्वतीएसु उवेवण्णो, एस चेव वत्तव्वया, नवरं- कालादेसेणं 
जहण्णेण दो पलिओवमाईइ, उक्कोसेणं चत्तारि पलिप्रोवमाइं, एवत्तिय काल 
सेवेज्जा, एवतियं काल गत्िरागति करेज्जा २ ॥ 

सो चेच उक्कोसकालद्ितीएस्‌, उववण्णौ जहण्णेणं तिपलिग्रोवमदह्वितीएस्‌, 
उक्कोसेण वि तिपलिभ्रोवसद्ितीएसु, एस चेव वत्तव्वथा, नेव र--हिती जहुण्णेणं 
तिण्णि पलिश्रोवमाई्‌, उक्कोसेण वि तिण्णि पलिश्रोवमाईं 1 सेसं तहेव ! काला- 
देसेण जटृण्णेण छप्पलिश्रोवमाई, उक्कोसेण वि छप्पलिग्रोवमाद्र, एवतियं कालं 
सेवेज्जा, एदतिय कालं गति रागति करेज्जा ३ 1] 

सो चेव अप्पणा जहण्णक्रालद्ितीम्रो जाभ्रो जहण्णेणं पलिभरोवमह्ितीएसु, 
उक्कोसेण वि परकिश्रोवमद्ितीएस्‌, एस चेव वत्तन्वया, नवरं-भ्रोगाहूणा 
जहण्ेणं धघणुपुहत्त, उक्कोसेणं दो गाउयादं । ठिती जहष्णेणं पलिओवमं, 
उक्कोसेण वि पलिग्रोवम । सेसं तहैव ! काल देसेण जहण्णेणं दो पलिम्रोवमाई 
उक्कोसेण वि दो पलिग्रोबमाई, एवतियं काल सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरा- 
गति करेज्जा ४-६ 1 

सो चेव श्रप्पणा उक्कोसकालद्टितीम्रो जाग्र, भ्रादिस्लगमगसरिसा तिण्णि 
गमगा नेयव्वा, नवर-रठिति कालादेसं च जाणेज्जा ७-६ ।। 

जइ सखेज्जवासाउयस्षण्णिपचिदिय० ? सखेज्जवासाउयस्स॒जहैवः भ्रसुर- 
ऊुमारेस्‌ उववज्जमाणस्स तहैव नव ति गमा, नवर्‌- सिति सवेह च जाणेज्जा । 
जाह य भ्रप्पणा जहृण्णकालद्धतिमो भवति ताहे तिसु वि गमुसु सम्मदिदरी 
वि, मिच्छादिदी वि, नो सम्मामिच्छदि्री) दो नाणा दो श्रण्णाणा नियम । 
"सेस त चेव" १-६ ॥ 

जई मणुस्सेहितो उववज्जति० ? भेदो जहेवं जोतिसिएसु उववज्जमाणस्स, 
जाव-- 





१. म० २४।३२४। ३ तहैव (ता) 1 
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३४४. 


२४५. 


३४६. 


३४७. 


२.४८. 


२३४९. 


२५०. 


२३५१. 


भेगवरई 


भरसंसेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से णं भते ! जे भविएु सोहम्मे कप्पे देवत्ताए 
उववञ्जित्तए० ? एवं जहेव श्रसंखेज्जवासाउयस्स सण्णिपंचिदियतिखिल- 
जोणियस्स सोहुम्मे कप्पे उववज्जमाणस्स तहैव सत्त गमगा, नवर-ग्रादित्लएस 
दोसु गमएसु श्रोगाहणा जहण्णेणं गायं, उक्कोसेणं तिण्णि गायां । 
ततियगमे जहण्णेणं तिण्णि गाउयाई्‌, उक्कोसेण वि तिण्णि गाउयाई । चरत्थ- 
गमएु जहण्णेण गाउयं, उक्कोसेण वि गाउयं । पच्छिमएसु त्तिस्‌ गमएसु 
जहण्णेणं तिण्णि गाउयाईं उक्कोसेण वि तिण्णि गाउयाईं, सेसं तहैव 
निरवसेसं ॥ 

जई सखेज्जवासाखयसण्णिमणुस्सेहितो ° ? एवं संखेज्जवासाउ्यसण्णिमणुस्साणं 
जहेव' भ्रसुरकुमारेसु उववज्जमाणाणं तहैव नव गमगा भाणियन्वा, नवरं 
सोहम्मदेवद्विति संवे च जाणेज्जा । सेसं तं चेव १-९॥ 

ईसाणदेवा णं भते ! कश्रोहितो उववज्जंति० ? ईसाणदेवाणं एस चेव सोहुम्मग- 
देवसरिसा वत्तव्वया, नवर--ग्रसंखेज्जवासाउयसण्णिर्प॑चिदियतिरिक्छजोणि- 
यस्स जेसु ठाणेसु सोहम्मे उववज्जमाणस्स पलिभ्रोवमएिती तेसु ठणेु इह 
सातिरेग ` पलिम्रोवम कायन्व ! चरत्यगमे भ्रोगाहणा जहण्णेण धणुपुरत्त, 
उक्कोसेणं सातिरेगादं दो गाउयाईं । सेस तहेव ॥ 
ग्रसंलेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सस्स विं तहैव छती जहाः पचिदियतिरिक्जो- 
णियस्स भ्रसखेज्जवासाउयस्स  श्रोगाहणा वि जेसु ठाणेसु गाउय तेसु ठणेसु 
इहं सातिरेगं गाउय । सेसं तहेव ॥ 

सखेज्जवासाउयाण तिरिक्छजोणियाणं मणुस्साण य जहेव सोहम्मेसु उववज्ज- 
माणाणं तेव निरवसेसं नव वि गमगा, नवर-ईसाणठिति सवेह च 
जाणेज्जा ॥ 

सणकुमारदेवा ण भते ! कग्रोहितो उवदज्ज॑तति° † उववाभो जहा सक्कर- 
ए याणं, जाव-- 

1 णं भते! जे भविए 
सणकूमारदेवेसु उववज्जित्तए० ? भ्रवसंसा परिमाणादीया भवादेसपज्जवसाणा 
घच्चेव वत्तव्वया भाणियन्वा जहा सोहस्मे उववज्जमाणस्स, तवर - सणकुमार- 
दिति सवेह च जाणेज्जा ! जाह य भ्रप्पणा जहण्णकालद्वितीश्नो भवति ताह 
तिस वि गमएसु पंच लेस्साभ्नो भ्ादित्ला्रो कायव्वामो । सें तं चैव ॥ 

जई मणु्सेहितो उववज्जंति० ? मणुस्साणं जहेव सक्करप्पभाए उववज्जमाणाण 
तहेव नव वि गमा भाणियन्वा, नवर-सणंकुमा रहति सवेह च जाणेज्ना ॥ 


वा 
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२५४ 


२१ 


३५६ 


२५७. 


माहिदगदेवा ण मते ! कश्रोर्हितो उववज्जति °? जहा सर्णकुमारगदेवाणं 
वत्तव्वया तहा माहिदगदेवाण वि माणियन्वा, नवर--माहिक्गदेवाण ठिती 
सातिरेमा भाणियन्वा सच्चेव। एवं वभलोगदेवाण वि वत्तव्वया, नवर-- 
वंभलोगद्िति सवेह च जाणेज्जा । एवं जाव सहस्सारो, नवरं--ठिति सवेहं 
च जाणेज्जा 1 लतगादीण जहण्णकालद्वितियस्स तिखक्खिजोणियस्स तिसुवि 
गमएयु छप्ि नेस्साग्रो कायब्वाग्रो । संधयणादं बंभलोग-लंतएसु पंच 
म्रादिस्लमाणि, महासुक्क-सहस्सारेसु चत्तारि । तिरिक्डजोणियाण वि मणु- 
स्साण वि । सेस तं चेव ॥। 

ग्राणयदेवा ण भते ! कभ्नोहितो उववज्जति ० ? उववाभो जहा सहुस्सारदेवाणं, 
नवर-तिरखििखजोणिया खोडेयन्वा, जाव -- 
पञ्जत्तासक्षिज्जवासाउयसण्णिमणृस्ते ण भते ! जे मविएु ब्राणयदेवेसु.उवव- 
ज्जित्तए ०? मणुस्साण य कत्तव्वया जहैव सहस्सारेसु उववज्जमाणाण, नवर - 
तिण्णि सघयणाणि, सेसं तहेव जाव श्रणुवधो 1 भवदेसेण जहृष्णेणं तिण्णि 
भवग्गहणाई, उक्कोसेण सत्त भवम्गहणाईं ! कालादेसेणं अहण्णेणं शद्रारस 
सागरोवमाई दोटि वासपुहत्तेहि भ्रभदहियाई, -उक्कोसेणं सत्तावन्नं सागरोव्‌- 
माई चउहि पुम्वकोडीदहि श्रन्महियादं, एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं 
गति रागति करेज्जा । एवं सेसा वि श्रटु गसगा भाणियन्वा, नवर-ठिति 
सवेह च जाणेज्जा । सेस त चेव । एव जाव भ्रच्चुयदेवा, नवर--ठिति सवेह 
च जाणेज्जा । चसु वि संघयणा तिष्णि आ्राणयादीसु । 

गेवेज्जगदेवा णं भते। कथ्रोहितो उववज्जति ०? एस चैवे वेत्तव्वया, 
नवर--दो संचयणा । ठिति सवेह च जाणेज्जा ॥ 

विजय-वेजयंत-जयत-अप राजितदेवा ण भते ! कश्रोहितो उववज्जत्ति ०? एस 
चेव वत्तव्वया निरवसेसा जवे भ्रणुवधो त्ति, नवरं -पहम संधयण । सेसं 
तहैव 1 भवादेसेण जहष्णेण तिण्णि भवग्गहणाईं, उक्कोसेण पच भवमग्गहणाई 
कलिषदेसेण जहण्णेणं एक्केतीसं साग रोवमादं दोहि वासपृहर्तेहि ग्रव्महियाई, 
उ्कोसेण छादि साग रोवमाई तिहि पुव्वकोडोहि अव्भहियाद्‌, एवत्तियं कालं 
सेवेज्जा, एवत्तिय कालल गतिरागति करेज्जा । एवं सेसा वि श्रदु ममगा 
भाणियव्वा, नवर --ठिति सवेह च जाणेज्जा !, मणूसलद्धीः नवसु वि गमएसु 
जहा गेवेज्जेसु उवबज्जमाणस्स, नवरं -पठमसघयण्‌ ॥ 

सव्वदरुगसिद्धगदेवा ण॒ भते । कशो्हितो उववन्जति ०? उववाभ्नो जहेव 
विजयादीण, जाव-- 


2 1 
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३५८. से णं भते ! केवतिकालद्वितीएस्‌ उवेवज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहृण्णेणं तेत्तीससागरोवमद्वितीएस्‌, उक्कोसेण वि तेत्तीससागरोवम- 

दितीएसु उववज्जेज्जा 1 ्रवसेसा जहा विजयादसु उववज्जंताणं, नवर- 

भवादेसेणं तिण्णि भवग्गहुणादं, कालादेसेण जहण्णेणं तेत्तीसं सागरोवसाई 
दहि वासपृहृत्तेहि भरल्माहियाद उक्कोसेण वि तेत्तीसं साग रोवमादं रोहि 
पृन्वकोडीहि ग्रन्भहियाई, एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति 

करेज्जा १।। 

३५६. सो चेव श्रप्पणा जंहण्णकालदतीग्रो जाभ्रो, एस चैव वत्तव्वया, नवर- 
ओगाहृणा-सितीश्रो रयणिपृहत्त-वासपृहृत्ताणि । ससं तरेव । सवेह च 
जाणेज्जा २॥ 

३६०. सो चेव श्रप्पणा उक्कोसकालद्ितीभ्रो जागरो, एस चेव वत्तव्वया, नवर-- 
प्रोगाहणा जहण्णेणं पंच धणसयोदं, उक्कोस्सेण वि पंच धणुसयाद्‌ं । ठिती 
जहण्णेणं पुव्वकोडी, उक्कोसेण वि पुव्कोडी ¦ सेसं तदेव जावे भवादेसो ्ति। 
कालादेसेणं जहण्णेणं तेत्तीसं सागरोवमाईं दोहि पुन्वकोडीहि अ्र्भहियाई्‌, 
उक्कोसेण वि तेत्तीस सागरोवमादं दोहि पृव्वकोडीहि भ्रन्भहियाद, एवतियं 
कालं सेवेञ्जा, एवतियं कालं गत्तिरागति करेज्जा ३। एतै तिण्णि गमगा 
सव्वदुसिद्धगदेवाणं ॥ 

३६१. सेवं मते ! सेवं भ॑ते ! ति भगवं गोयमे जाव' विहूरद्‌ ॥ 


[ककन रिक 


[ १, भ० १४१) 


पचवीसइमं सतं 
पटमो उहेसो 


१. लेसा य २. दव्व ३. सठाण ४. जुम्म ४. पञ्जव ६, नियठ ७. समणा य । 
८. ओहै ९,१०. भवियाभविए, ११. सम्मा १२. मिच्छे य उरसा ।॥१॥ 


सेस्सा-पदं 
१. तेण कालेण तेणं समएण रायगिहे जाव' एवं वयासी--कति ण भते ! नलेस्साश्रो 


पण्णत्ताम्मो ? 

गोयमा । छत्लेसाभ्रो पण्णत्तामो, त जहा-कण्ह्लेसा जहा पढमसएं वितिए 
उदेसए तहैव लेस्साविभागो 1 ्रप्पाबहूगं च जानः चरव्विहाण देवाण चडव्वि- 
हाण देवीण मीसग भ्रप्पावहुगति ॥ 


जोगस्स श्रप्पाबहुग-पदं 


. केतिविहा ण भते ! ससारसमावन्नगा जीवा पण्णत्ता † 

गोयमा ! चोहसविहा संसारसमावन्नगा जीवा पण्णत्ता, तं जहा--१. सुहुमा 
ग्रप्पज्जत्तमा २ युहुमा पज्जत्तमा ३. वादरा अ्रप्पज्जत्तगा ४. बादरा पज्जत्तगा 
५ वेददिया श्रप्पज्जत्तगा ६. वेइदिया पञ्ज्तगा **७ तेद्दियां भ्रप्पज्जत्तगा 
८. तेददिया पज्जत्तगा ९. चउरिदिया भ्रप्पज्जत्तगा १०. चरडरिदिया पञ्ज्‌- 
तगा ° ११. असण्णिपंचिदिया अ्प्पज्जत्तगा १२. श्रसंण्णिपचिदिया पज्जत्तगा 
१३ सण्णिर्पचिदिया अ्रप्पज्जत्तगा १४. सण्णिपचिदिया पज्जत्तगा ॥ 

एतेसि णं भते ! चोदुसविहाण ससारसमावण्णगाण जीवाणं जहण्णुक्कोसगस्स 
जोगस्स कयरे कयरेहितो' श्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसा- 
हिया वा ? 





९९ भर १।४-१०। ३. स० पा०--एव तेङद्धिया एव चठरिदिया । 
२. भण १२०२; प० १७।२। ४. सरं पा० कयरेदितो जाव विसेसाहिया । 


६०१ 


६०९ 


भगवई 


गोमा ! १. सब्वत्योवे सुहुमस्स ्रपण्जप्तगस्स जहण्णए जोए २ बादरस्स 
भपज्जत्तगस्स जहृण्णए जोए श्रसखेज्जगुणे ३. वेदियस्स ग्रपज्जत्तगस्स जह्ण्णए 
जोए श्रसंखेज्जगुणे ४. एवं तेददियस्स ५. एव चररिदियस्स ६ भ्रसप्णिस्स 
पंचिदियस्स अपज्जत्तगस्स जहण्णए मोए ्रसखेज्जगुणे ७ सप्णिस्स प्चिदियस्स 
भ्रपज्जत्तगस्स जहूष्णए जोए ग्रसखेज्जगुणे ०. सुहृमस्स पज्जत्तगस्स जहृष्णएु 
जोए म्रसंखेज्जगुणे & वादरस्स पज्जत्तगस्सर जहृण्णए जोए श्रसखेज्जेगुणे १० 

सुहुमस्स श्रपज्जत्तगस्स उक्कोसए जोए भ्रसखेज्जगुणे ११ वादरस्स श्रपज्जत्त- 
गस्स उकेकोसए जोए ग्रसखेज्जमुणे १२. सृहुमस्स पञ्जत्तगस्स उव्कोसए जोए 
्रसलेज्जगणे १३. वादरस्स पञ्जत्तगस्स उक्कोसए जोए अससेज्जगुणे १४. 
बेदियस्स पज्जत्तगस्स जहण्णए जोए भ्रसखेज्जगुणे १५. एवं तेदियस्स, एव 
जाव १८ सण्णिर्पोचदियस्स पञ्जत्तगस्स जहण्णए जोए भ्रसंसेज्जगुणे १९. 
वेदियस्स ग्रपज्जत्तगस्स उक्कोसरए जोए भ्रसखेज्जगुणे २०. एव तेदियस्स वि, 
एव जाव २३. सण्णिपवचिदियस्स श्रपज्जत्तगस्स उक्कोसए जोए श्रसखेज्जगणे 
२४. वेदियस्स पज्जक्तगस्स उक्कोसए जोए भ्रसखेज्जगुणे २५ एव तेददियस्स 
वि, एवं जाव २८ सण्णिपचिदियस्स पज्जत्तगस्स उक्कोसए जोए"्रसखे- 
ज्जगुणे ॥ 


समजोभि-विस्तमजो भि-पदं 


४. 


च्‌ 


दो भते ! नेरइया पठमसमयोववन्नगा कि समजोगी ? विसमजोगी' ? 
गोयमा ¡ सिय समजोगी, सिय विसमजोगी ॥ 

से केणटुंणं भते । एवं वृच्वइ-सिय समजोगी, सिय विसमजोगी ? 

गोयमा ! ्राहारयाग्रो' वा से श्रणाहारए्‌, अ्रणाहारयाभ्रो वा से श्राहारए सिय 
हीणे, सिय तुल्ले, सिय अ्न्महिए 1 जइ हीणे म्रसंखेज्जदमागहीणे वा, सखेज्ज- 
इभागहीणे वा, संखेज्जगुणहीणे वा, अ्रसखेज्जगुणहीणे वा । श्रु अरन्भहिरए 
भ्रसखेज्जदभागमन्भदिए वा, सखेज्जदभायमन्भहिए वा, सखेज्जगुणमन्भहिए 
वा, असंखेज्जगुणसन्महिए वा । से तेणदणः *गोयमा ! एवं वृच्वह-सिय 
समजोगी ०, सिय विसमजोगी । एव जाव वेमाणियाण ॥ 


जोग-पदं 
६. कतिविहे णं भते ! जोए पण्णत्ते ? 


गोयमा ! पण्णरसविहं जोए पण्णत्ते, तं जहा--१ सनच्चमणजोए २. मोसमण- 





१. किं विघमजोगी (ब,म); समजोगी (ता) । ३. स° पाऽ-तेणटुंखं जाव सिय । 
२, बाहारमो (अ.ख); आहासमो (क.व,म) । 


पचवीसदम सतं (वीगो उदसौ) ६०३ 


जोए' ३ सन्वामोसमणजोए ४. असच्वामोसमणजोए ५. सच्ववदजोए ६. 
मोसवइजोए ७ सन्वामोसवदइजोए ० अ्रसच्वामोसवङजोए €. ओ्ओरालिय- 
परीरकायजोए १०. श्रोरालियमीसासरीरकायजोएं ११. वेऽन्वियसरीरकाय- 
जोए १२ वेउत्वियमीखासरीरकायजोए १३. भ्राहारगसरीरकायजोए १४ 
ग्राहा रगमीसासरीरकायजोएं १५ कम्मासरीरकायजोए ॥ 

७ एयस्स' ण भते । पण्णरसविहुस्स जहण्णुक्कोसगस्स जोगस्स कयरे कयररोहितोः 
श्शरप्पा वा ? वहुया वा ” तुत्ला वा?° विसेसादिया वा ? 
गोयमा ! १. सव्वत्थोवे केम्मासरीरस्स' जहण्णए जोए २ ओ्रोरालियमीसगस्स 
जहृण्णए जोए असंखेज्जगुणे ३. वेडव्वियमीसगस्स जहण्णणए जोए श्रसखेज्जगुणे 
४ श्रोरालियसरीरस्स जहण्णए जोए भ्रसखेज्जगुणे ५. वेउव्वियसरीरस्स 
जहण्णए जोए असंखेज्जगुणे ६. कम्मासरीरस्स उक्कोसए ए अरसखेज्जगुणे 
७ श्राहारगमीसगस्स जहण्णए जोए श्रसखेज्जगुणे ८. तस्स चेव उक्कोरएु जोए 
भ्रसखेज्जगुणे &,१० ओओ रालियमीस्गस्स, वेउव्वियमीसगस्स य-एएसि णं 
उक्कोसए जए दोण्हूवि तुल्ले भ्रससेज्जगुणे ११. भ्रसच्चामोसमणजोगस्स 
जहृण्णए जोए असखेज्जगुणे १२. आहारास रीरस्स जहण्णए जोए श्रसखेज्जगुणे 
१३-१६ तिविहृस्स मणजोगस्स चउच्विहुस्स वइजोगस्स--एएसि ण सत्तण्ह्‌ 
वि तुल्ले जहण्णए जोए भ्रसखेज्जगुणं २०. राहा रास रीरस्स उक्कोसएु जोषए 
प्रसखेज्जगुणे २१-३०. म्रोरालियसरीरस्स, बेउत्वियसरीरस्स, चउव्विहस्स 
य मणजोगस्स, चउव्विहुस्स य वईइजोगस्स-एएसि ण दसण्हु वि तुत्ले उक्कोसए 
जोए भ्रसखेज्जगुणे ॥ 

८. सेव भते ! सेव भते ! त्ति \। 


यनः पकड 


नीश्रो उदेसो 


इव्-पदं 
६. कतिविहा णं भते ! द्वा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! दुवि द्वा पण्णत्ता, तं जहा--जीवदन्वा य, भजीवदव्वा य ॥ 
१०. श्रजीवदव्वा णं भते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 


१. अस॒च्चमणजोए । (अ, क, व, म} । ४. कम्मग० (क, ख, व, म}; कम्मसरीरगस्स 
२, तस्स (क) 1 (ता) 1 


३, ० पाऽ--कर्रहतो जाच चिसेसाहिया । 


६०५४ 


१९ 


१९. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


भगव 


ए , दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--रूविश्रजी वद्वा य, भ्ररूविमरजीवदन्वा 
"भ य्ररूविअजीवदव्वा ण भते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! दसविहा पण्णत्ता, त जहा-घम्मत्थिकाए, धम्मत्थिकायस्स देसे, 
धम्मत्थिकायस्स पदेसा, अ्रधम्मत्थिकाए, अधम्मत्थिकायस्स देसे, अ्रधम्मत्थि- 
कायस्स पदसा, ग्रागासत्थिकाए, अ्रागसित्थिकायस्स देसे, भ्रागासत्थिकायस्स 
पदसा, श्रद्धासमए ॥ 

र्विजीवदव्वा ण भते ¡ कत्तिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चउविहा पण्णत्ता, तं जहा-खधा, खंधदेसा, खंधपदेसा, परमाण- 
पोगगले । 
तेण भते! कि सखेज्जा ? प्रसंखेज्जा ? प्रणता ? 

गोयमा ! नो सखेञ्जा, नो भ्रसखेज्जा, श्रणता ॥ ` 

से केणट्रेण भते ! एव वृच्चइ- नो सखेज्जा, नो भ्रसंखेज्जा, ्रणता ? 

गोयमरा ! भ्रणता परमाणुपोग्ला, अ्रणता दुपदेसिया खंधा जाव अ्रणता 
दसपदेसिया खधा, श्रणता ससखेज्जपदेसिग्रा खधा, ्रणता श्रसखेज्जपदेसिया 
खधा, श्रणंता भ्रणतपदेक्षिया खंधा ।° से तेण्ट्रुण गोयमा ! एव वृच्चइ-ते 
ण नो सखेज्जा, नो श्रसखेज्जा, भणता ॥ ` 
जीवदव्वा णं भ॑ते ! किं सखेज्जा ? भ्रसंखेज्जा ? भ्रणता ? 

गोयमा ? नो संखेज्जा, नो अ्रसंखेज्जा, भ्रणता ॥ 

से केणदरेणं भते ! एवं वुच्चद्‌ -जीवदव्वा णं नो संखेज्जा, नो असखेज्जा, 
ग्रणंता ? 

गोयमा ! अ्रसखेज्जा नैरइया जावे अ्रसखेञ्जा वाउक्कादया, अणंता वणस्सद्‌- 
काद्या, भ्रसंखेज्जा बेदिया, एवं जाव वेमाणिया, ग्रणता सिद्धा । से तेणटणं 
जाव श्रणंता ॥ 


जीवाणं श्रजीवपरिभोग-पदं 


१७ 


जीवदन्वाणं भते ! ्रजीवदन्वा परिभोगत्ताए हन्वमागच्छति ? श्रजीवदत्वाणं 
जी वदन्वा परिभोगत्ताए हव्वमागच्छति ! 

गोयमा ! जीवदव्वाणं ्रजीवदन्वा परिभोगत्ताए हव्वमागच्छति, नो अजीव- 
दव्वाणं जीवदव्वा परिभोगत्ताए हव्वमागच्छंति ॥ 


१८. से केण्टरुण भते ! एवं वुच्चद --°्जीवदव्वाणं श्रजीवदब्वा परिभोगत्ताए 


ष्क" षं 


0 





१, स० पा०-एव एएण अभिलावेण जहा २. सण पा०- वुच्चद्‌ जात हव्वमागच्छति | 
जजीवपज्जवा जाव से। 


पचवीसदमं सत्त (बीगो उसो) ६०१५ 


हव्वमागच्छति, नो भ्रजीवेदल्वाण जीवेदनव्वा परिभोगत्ताए ° हव्वेमागच्छति ? 
गोयमा । जीवदनव्वा णं भ्रजीचदव्वे प्रियादियत्ति परियादिइत्ता ओरोरालिय 
वेउव्विय ्राहारग तेयग कम्मग, सोइदिय जाव फासिदिय, मणजोग वद्जोग 
कायजोग, ग्राणापाणुत्त' च निव्वत्तयति ¦ से तेणटुंणः *गोयमा 1 एवं वुच्चड्‌ 
--जीवदव्वाण भ्रजीवदव्वा परिमोगत्ताए हृव्वमायच्छति, नो म्रजीवदव्वाण 
जीवदन्वा परिमोगत्ताए° हृन्वमागच्छति ॥ 

१६. नैरदयाण भते ! श्रजीवदन्वा परिभोगत्ताए हृव्वमागच्छति ? भ्रजीवदन्वाण 
नेरइया परिभोगत्ताए हव्वमागच्छति ? 
गोयमा । नेरडइयाण भ्रजीवदन्वा परिभोगत्ताएः हन्वमागच्छति, नो श्रजीव- 
दव्वाण नेरदईया परिभोगत्ताए हृन्वमागच्छति 1 

२० से कंणदुणं | 
गोयमा । नैरइया श्रजीवदव्वे परियादियति, परियादिदइत्ता वेउच्विय-तेयग- 
केस्मग, सोददिय जाव फासिंदिय, (मणजोग वदजोग कायजोग ? ) * भ्राणा- 
पाणुत्त च निव्वत्तयति 1 से तेणटुण गोयमा 1 एव वृच्वइ--नेरदयाण अजीव 
दव्वा परिभोगत्ताए हव्वमागच्छति, नो अ्रजीवदव्वाणं नेरइया परिभोगत्ताए 
हुव्वमागच्छति । एव जाव वेमाणिया, नवर-सरीरइदियजोगा भाणियव्वा 
अस्स जे श्रस्थि। 


भ्रवराहु-पदं 


२१. से नण भतं । भरसखेज्जे लोए अणताई दव्वाइई भरायासे मदयव्वाद्‌ ? 
हता गोयमा ¡ भ्रसखेज्जे लोए" शग्रणताईं दन्वाइ्‌ श्रागासे ° भद्रयन्वाई्‌ ॥ 


पोरगलाण चथ(दि-पदं 


२२. लोगस्स ण भते ! एगसम्मि भ्रागासपदेसे कतिदिसि पोम्गला चिज्जति ? 
गोयमा ! निव्बाधाएण छदसि, वाघाय पड्न्च सिय तिर्दिसि, सिय चउदिसि, 
सिय पचदिसि ॥ 

२३. लोगस्स णं भते ! एगम्मि श्रागास्षपदेसे कतिदिसि पोग्गला छिज्जति ? एवं 
चेच । एवं उवचिज्जति, एव भ्रवचिज्जति ॥ 





१. भाणापाणत्त (अ) । ४. कोष्ठकवर्तीं पाठ आदंपु नोपलभ्यते, 
९. स० पा०-तेराद्रुण जावे हृव्वमागच्छति । किन्तु पूवेमूचाुसारेण असौ युज्यते । 
२. जाव (अ,के, ख, ता, व, म, स) । ४. सं०° पा०-लोए जाव भड्यव्वाई्‌ । 


९६०९६ 


भगव 


पोग्गलगहण-पदं 


२४. 


२९ 


~€ 
1 


२८. 


२६. 


२५. 


२३१. 


२१९. 





जीवे णं भते ! जाद दन्वाई्‌ ओरालियसरीस्ताए गेण्ई्‌ ताइ कि ल्याद 
गेण्हुदई ? श्रद्विया गेण्ृडं ? | 

गोयमा ! ल्याद्‌ पि गेण्ह्द्‌, अद्टियादं पि गेणष्हृद्‌ ॥ 

ता्‌ मत कि दव्वभ्रो गेण्हूड ? चेत्तश्रो गेण्हड ? कालश्रो गेण्हद्‌ ? भावभ्रो 
गण्ड 

गोयमा ! दव्वश्रो वि गेण्हूद, खेत्तश्रो वि गेण्हृड, कालशभ्रो वि गेष्हुद्‌, भावो 
वि गेण्द्‌ ) ताद्‌ दव्वश्रो श्रणतपदेसियादं दन्वादं, सेत्तश्नो भरसखेज्जपदेसोगा- 
ठाइ- एवं जहा पण्णवणाए पढमे श्राहार्टेसए जाव' निव्वाधाएण छिसि, 
वाघाय पड्नच्च सिय तिदिसि, सिय चउदिसि, सिय प चदिसि ॥ 

जीवे ण भते! जाद दन्वाई्‌ वेउव्वियसरीरत्ताए गेण्हुद ताइ कि धियाइ 
गेण्हद्‌ ? श्रद्ियादईं गण्ड ? एव चेव, नवर नियम छदिसि । एवं भ्राहास- 
सरीरत्ताए वि ॥ 


. जीवे ण भते ! जाह द्वाद तेयगस्रोरताए गेण्हद -पुच्छा । 


गोयमा । वियाइ्‌ गेण्हेद, नो श्रह्वियाई गेण्हुद्‌ । सेसं जहा श्रो रालियसरीरस्स । 
कम्मगसरोर एवं चेव ) एव जावं भावश्रो विं गेण्टूद्‌ 1) 

जाद्‌ दव्वादं दव्वभ्रो गेण्टुद्‌ ताइ कि एगपदेसियादं गेण्ट॒दई ? दुपदेसियाईइ 
गेण्ट्द ? एव जहा भासापदे जावं' ्राणुपुष्वि गेण्हूद, नो श्रणाणुपूष्वि गेण्हुद्‌ ॥ 
ताइ भते । कतिदिसि गेण्ट्ड्‌ ? 

गोयमा ¡ निन्वाघाएण जहा म्नो रालियस्स ॥ 

जीवे ण भते ! जाद्‌ दन्वादइ्‌ सोददियत्ताए गेण्ह॒दई्‌ ०? जहा वेउन्वियसरीर । 
एवं जावे जिन्भिदियत्ताए । फासिदियत्ताए जहा ओ्रोरालियसरीरं । मणजोग- 
ताए जहा कम्मगसरीर, नवर-नियम छदिसि । एवं वदृजोगत्ताए वि । 
कायजोगत्ताए' जहा म्नो रालियसरीरस्स ॥ 

जीवे ण भते ! जाई दव्वाद्‌ं भ्राणापाणुत्ताए गेण्हुद ०? जहैव रो रालियसरीर- 
ताए जाव सिय पंचदिसि ॥ 

सेवं भ॑ते ! सेव भते ! त्ति ॥' 


प पिज जि 


१, प° २८१ । भण्णति जस्सज अत्थि (अ,के, ख, ताः 
२. प० ११1 व, म, स); असौ पाठ. वाचनान्तराभिधाय- 
३. कायजोगत्ताए वि (क, स] । कोस्ति। उदृशकपूर्तो लिखितस्यास्य मूले 
४, त्ति कड चउवीसदंडएण एताणि षदाशि प्रवेशो जात इति सम्भाव्यते 


पचवीखडमं सतं (तद्म उसो) ६०७ 


तइओ्रो उदेसो 


पठाण-परं 


३३. 


३४. 


कति णं भते ! संठाणा पण्णत्ता 

गोयमा ¡ छ संठाणा पण्णत्ता, तं जहा -परिमंडले, वद्र, तसे, चउरभे, ग्रायते, 
्रणित्थथे ॥। 

परिमंडला णं भते ! सखाणा दव्वटुयाए कि सखेज्जा ? भसखेज्जा ? अ्रणता 7 
गोयमा ! चो सखेज्जा, नो अ्रसखेज्जा, श्र्णता 1 


३५. व्रा णं मंते ! संठाणा ०? एवं चेव । एवं जाच अणित्थंथा । एवं पएसटुयाए 


वि 1 एवं दव्वदरु-पएसट्रुयाए वि" 1। 


३६ एएसि णं भते ! परिमंडल-वदटर-तंस-चउरस-प्रायत-अरणित्थथाण सरखाणाण 


दन्वदुयाए पएसटरयाए दव्वदु-पएसदुयाए कयरे कयरेहितो' *भ्रप्पा वा ? वहुया 
वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! सब्वत्थोवा परिमडलसंखाणा दव्वद्रुयाए, व्हा संलणा दन्वद्रुयाए 
संखेज्जगुणा, चउरंसा संखाणा दन्वदुयाए सं खेज्जगुणा, तसा सठाणा दन्वटरयाए 
संखेज्जगुणा, भायता सठाणा दनव्वदुयाए सखेज्जगुणा, अ्रणित्यथा सठाणा 
दव्वदुयाए॒भ्रसंखेज्जगुणा । पएसदुयाए-सब्वत्थोवा परिमडला सठाणा 
पएसदुयापए, वदा संलणा पएसटुयाए सखेज्जगुणा, जहा दव्वद्रुयाए तहा पएसदटु- 
याए वि जवि ्रणित्थथा संखाणा पएसदुयाए अ्रसंखेज्जगुणा ¦! दव्वटुपएसद्रुयाए 
-सब्वत्थोवा परिमंडला संठाणा दव्वद्रयाए, सो चेव दव्वद्रुयाए गमम भाणि- 
य्वौ जाव श्रणित्थंथा संठाणा दन्वद्ुयाए भ्रसंखेज्जगुणा, ब्रणित्यये्हितो 
संठाणेहितो दव्वेटुयाए परिमडला सठाणा पएसटरयाए भ्रसखेज्जगुणा, वदरा 
सठाणा पएसदुयाए संखेज्जगरुणा, सो चेव पएसटरुयाए गमो भाणियव्वौ जाव 
ग्रणित्थथा सठाणा पएसद्ुयाए भसखेज्जगुणा ॥ 


रयणष्यभादिसेदव्ये संठाण-पदं 


३७. 


२८. 


३६. 
४९. 


केति णं भते ! संखाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंच संञणा पण्णत्ता, तं जहा--परिमंडले जाव ्रायते }। 

परिमंडला ण भते ! संठणा कि सखेज्जा ? ्रसंखेज्जा ? अणंता ? 

गोयमा ! नो सखेज्जा, नो भ्रसंखेज्जा, अणंता ॥ 

वदा णं मते ¡ संखाणा कि संखेज्जा °? एवं चेव । एवं जाव भ्रायता ॥ 

इमीसे ण भते ! रयणप्पभ्ाएं पुढवीए परिमडला सटठाणा कि संखेज्जा ? 
ग्रसंखेज्जा ? अभणंता ? 





१. > (अःक,ता,व, म, स) । २ सण पा०-कयरहितो जाव विसेसाष्िथा 1 


६०५द 


४१. 
४२. 


४३. 
र्ट 4 । 


४५. 


४६. 
४७. 


ठठ. 


४९. 
भ्‌ ७. 


भगवई 


गोयमा ! नो संखेज्जा, नो भरसंखेज्जा, अ्रणंता ।। 

वदा णं भते ¦ संठाणा कि संखेज्जा ०? एव चेव । एवे जाव भ्रायता ॥ 
सक्करप्पभाए णं मते ! पृढनीए परिमिडला सठाणा °? एवे चेव । एवं जाव 
ग्रायता । एवं जाव ब्रहेसत्तमाए ॥ 

सोहम्मे णं भते । कप्पे परिमडला सठणा ०? एवं जाव प्रच्चृएु ॥ 
गेवेज्जविमाणे णं मते । परिमडला सठाणा० ? एवं चेव । एवं भगृत्तरविमा- 
णेयु वि ! ए ईसिपव्भाराए वि ॥ 

जत्थ णं भते ! एगे परिमडने सश्ाणे जवमज्भे तत्थ परिमंडला संठाणा कि 
सचेज्जा ? भ्रसखेज्जा ? णता ? 

गोयमा ! नो संखेज्जा, नो भसंखेज्जा, अणंता ॥ 

वदा णं भते ¡ सठाणा कि सखेज्जा० ? एवं चेव । एव जाव श्रायता ॥ 

जत्थ णं भते ! एगे वहं सठाणे जवमज्मे तत्थ परिमडला सलाणा० ? एवं 
चेव । वदरा सठाणा एवं चेव । एवं जाव भ्रायता ¡ एवे एक्केक्केणं संठाणेण 
पच वि चारेयव्वा जाव आआयतेण" |¦ 

जत्थ ण मते! इमीसे रयणप्पभाए पृढवीएु एगे परिमंडले सठाणे जवमज्भं 
तत्थ णं परिमडला संगणा कि सखेज्जा--पुच्छा । 

गोयमा ! नो सखेज्जा, नो भसंखेज्जा, प्रणता । 

वदरा ण भते ! सठाणा कि संखेज्जा० ? एवं चेव । एव जाव आयता ॥ 
जत्थ णं भते ! इमीसे रथणप्पभाए पृढवीए एगे वदं संठाणे जवमज्मे तत्थ ण 
परिमडला सखाणा कि संखेज्जा-पुच्छा । 

गोयमा ! नो संखेज्जा, नो अ्रसखेज्जा, ग्रणता । वदा सठाणा एव चेव } एव 
जाव ब्रायता। एवं पुणरविं एक्केक्रेणं सठाणेण पच वि चारेयन्वा जहैव 
हैदविल्ला जाव भ्रायतेणं । एव लाव ्रहेसत्तमाए । एव कप्पेसु वि जाव ईसीप- 
व्भाराए पुढवीए 1 


पएसावगाहतो सठाणनिरूवण-पदं 


९१. 


१, > (ग्र,क,वःम,स)। 


वदे णं भते ! सठाणे कतिपदेसिए कतिपदेसोगाढे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! वटर संठाणे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-घणवटं य, पतरवटं य । 

तत्थ णं .जे से पतरवदटुं से दुविहे पण्णत्ते, त जहा-ग्रोयपदेसिए य, जुम्मपदे- 
सिए य । तत्थ ण जें से ओयपदेसिए से जहण्णेणं पचपदेसिए पचपदेसोगषठ, 
उक्कोसेण श्रणंतपदेसिए भ्रसंखेज्जपदेसोगाढे । तत्थ णं जे से जुम्मपदेसिएसे 
नहण्णेणं बा रसपदेसिए वारसपदेसोगाटे, उक्कोसेणं ्रणतपदेसिए भ्रससेज्जपदे- 
सोगाढे । 





पंचवीसदमं सतं (वदग्रो उदैसो) ९०६९ 


२ 


५३. 


तत्थ ण जे से घगवद से दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--ग्रोयपदेसिए य, जुम्भपदेसिए 
य ] तत्थ ण जे से ्रोयपदेसिए से जहण्णेण सत्तपदेसिए सत्तपदेसोगाढे पण्णत्ते, 
उक्कोसेण श्रणतपदेिए अ्रसखेज्जपदेसोगाढे पण्णत्ते । तत्थ ण जं से जुभ्मपदे- 
सिए से जहृण्णेण वत्तोसपदेसिएु वत्तीसपदेसोगाढे पण्त्ते, उक्कोसेण अणत- 
पदेसिर भ्रसखेज्जपदेसोगाढे पण्णत्ते ॥ 

तसे ण भते ! सठाणे कतिपदेसिए कतिपदेसोगढे पण्णत्ते ! 

गोयमा । तसे ण सठाणे दुविहे पण्णत्ते, त जहा--घणतते य, पतरतसे य । 
तत्थ णं जे से पतरतसे से दुविहे पण्णत्ते, त जहा--भ्रोयपदेसिए य, जुम्मपदे- 
सिए य1 तत्थण जेसे ्रोयपदेसिए से जहण्णेण तिपदेसिए तिपदेसोगादे 
पण्णत्ते, उक्कोसेण श्रणतपदेसिए भ्रसंखेज्जपदेसोगाढे पण्णत्ते । तत्थणजेसे 
जुम्मपदेसिए से जहण्णेण छप्पदेतिए छमप्पदेसोगाढे पण्णत्ते, उक्कोसेण अ्रणत- 
पदेसिए प्रसखेज्जपदेसोगाढे पण्णत्ते । 

तत्थ ण जे से धणतसे से दुविहे पण्णतते, त जहा -म्रोयपदेसिए य, जुम्मपदेसिए 
य | तत्थ ण जे से ्रोयपदेसिए से जहण्णेण पणतीसपदेसिए पणतोसपदेसोगाढ़े, 
उक्कोसेण अ्रणतपदेसिए श्रसखेज्जपदेसोगाढे' । तत्थ ण जे से चुम्मपदेसिएसे 
जहष्णेणं चखप्पदेसिए चरप्पदेसोगाढे पण्णत्ते, उक्कोसेण श्रणतपदेसिए ग्रसखे- 
ज्जपदेसोगादेः 

चउरसे ण भते ! सठाणे कतिपदेसिए--पुच्छा । 

मोयमा ! चउरसे संठाणे दुविहे पण्णत्ते, %त जहा--घणचउरसे य, पतरचड- 
रसेय। 

तत्थ ण जे से पतरचउरसे से दृविहे पण्णत्ते, तं जहा--भ्रोयपदेसिए य, जुम्म- 
पदेसिए य ° । तत्य ण जे से भ्रोयपदेसिए से जहृण्णेणं नवपदेसिएु नवपदेसरोगाढे 
पण्णत्ते, उक्कोसेणं श्रणतपदेसिए अ्रसखेज्जपदेसोगाटे पण्णत्ते ! तत्य णजे से 
जुम्मपदेसिए से जहण्णेण चउपदेसिए च उपदेसोगादे पण्णत्ते, उक्कोसेण श्रणंत- 
पदेसिए भ्रसखेज्जपदेसोगटे" 

तत्थ णं जे से धणचउरसे से दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--श्रोयपदेसिए य, जुम्म- 
पदेसिए य । तत्य ण जे से ग्रोयपदेसिए से.जहण्णेण सत्तावीसदपदेसिए सत्तावीसइ- 
प्देसोगाढे, उवंकोसेणं ्रणतपदेसिए असखेज्जपदेसोगाटे*। तत्थ ण जे से 


१. त चेव (ब, ख, ता, व, म, स) । ४ तचेव (अ,क,खःताःव,म,स) | 
२. तचेव(अ,ख,व,म, स), एवचेव (ता)! ५. तहैव (अ, क, ख, ता, व, म, स) 1 
३. स० पा०-भेदो जहैव वदुस्स जाव तत्थ । 


६१९ 


५.४. 


५. 


भगव 


जुम्मपदेसिए से जहण्णेणं श्रहुपदेसिए अटुपदेसोगाढे पण्णत्ते, उक्कोसेण अणंत- 
पदेसिए भरसंखेज्जपदेसोगादे" ॥ 

श्रायते ण भते ! सठाणे कतिपदेसिए कतिपदेसोगाढे पण्णत्ते ? 

गोयमा । श्रायते णं सठणि तिविहे पण्णत्ते, त जहा--पेहिभ्रायते, पतरायते 
घधणायते । | । 
तत्थ णजे से सेद्धग्रायते से दुविहे पण्णत्ते, त जहा--ग्रोयपदेसिए य, ज॒म्मपदे- 
सिए य। तत्थणंजेसे श्रोयपदेसिए से जहण्णेणं तिपदेसिए तिपदेसोगाढे, 
उक्कोसेणं अणंतपदेसिए अ्रसखेज्जपदेसोगादेः। तत्थ णं जे से जुम्मपदेसिए से 
जहण्णेण दुपदेसिए दुपदेसोगाढे, उक्कोसेण श्रणंतपदेसिए श्रसखेज्जपदेसोग देः । 
तत्थ ण जे से पतरायते से दुविहै पण्णत्ते, त॒ जहा--प्रोयपदेसिए य जुम्पपद- 
सिए य। तत्यणजे से श्ओयपदेसिए से जहष्णेण पण्णरसपदेसिए पण्णरसपदे- 
सोगाढे, उक्कोसेणं ्रणतपदसिए भ्रसखेज्जपदेसोगाढे” । तत्थ ण जे से जुम्मप- 
देसिए से जहृण्णेण छष्पदेसिए छप्पदेसोगादे, उक्कोसेणं श्रणतपदेसिए ्रससे- 
ज्जपदेसोगाढे"" । 

तत्थ ण जे से धणायते से दुविहे पण्णत्त, तं जहा-भरोयपदेसिए य, जृम्मपदेसिषए 
य } तत्थ ण जे से भ्रोयपदेसिए से जहण्णेणं पणयालीसपदेसिए पणयालीसपदेसो- 
गाहे, उक्फोमेणं श्रणंतपदेसिए भ्रसखेज्जपदेसोगादे"“। तत्थ ण जे से जुम्मपदे- 
सिए से जहृण्णेणं बारसपदेसिए बारसपदेसोगाढे, उक्कोसेणं ्रणतपदेसिषए 
ग्रसखेज्जपदेसोगाढ"* ॥ 

परिमडले ण भते ! संठाणे कतिपदेसिए--पृच्छा । 

गोयमा ! परिमंडले ण ॒सठणे दूविहे पण्णे, त जहा--घणपरिमडते य, 
पतरपरिमंडले य । 

तत्थ णं जे से पतरपरिमडउते से जहण्णेण वीसदपदेसिए वीसद्पदेसोगदे, 
उक्कोसेण श्रणंतपदैसिए भ्रसंखेज्जपदेसोगाढेः | 

तत्थ णं जे से घणपरिमडले से जहृण्णेण चत्तालीसदपदेसिए चत्तालीसहपदेसो- 
गादे पण्णत्ते, उक्कोसेण भ्रणतपदेसिए श्रसखेज्जपदेसोगाहे पण्णत्ते 1 


संशाणाणं कडनुम्भादि-पदं 
५६. परिमंडले ण भते ! संठाणे दव्वहुयाए कि कडजुम्मे ? तेशओोए ? दावरजुम्मेः 





कलिभ्रोए ? क 
१. तहैव (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । ६,७. अंणत तहैव (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । 
२. तं चेव (अ,क, खः ताव, म, स) । ८. तदेव (अ, क, ख, ता, म, स) । 
३. तहैव (अ, क, ल, ता ब, म, स) । ६. बादरभुम्मे (अ, क, ख, ता म) सर्वत्र । 


४,५. अणत तहैव (अ, क, ख, ता, ब, म, स} 


पंचतीषदहम सत (तदम उरसो) ९११ 


५७ 


चठ. 


९ ६ च 


६९, 


६२ 


६३. 


६४. 


६५ 


६६. 


६७. 


गोयमा ! नो कडजुम्मे, नो तेयोए, नो दाव रनुम्मे, कलियोए' ॥ 

वट ण मते ! संगे दव्वहुयाए० ? एवं चेव । एवं जाव आयते ॥ 

परिमडला णं मते । सरणा दव्वटुयाए कि कडजुम्मा, तेयोया - पुच्छा । 
गोयमा ! ओ्रोघादेसेणं सिय कडजुम्मा, सिय तेमोगा, सिय दावरजुम्मा, सिय 
कल्लियोगा; विहाणदेसेण नो कडजुम्मा, नो तेभ्रोगा, नो दावरजुम्मा, कलि- 
योगा । एवं जाव भ्रायता ॥ 

परिमडले ण भते ! सरणे पएसदुयाए कि केडजुम्मे-पुच्छा । 

गोयमा ! सिय कडजुम्मे, सिय तेयोये, सिय दावरजुम्मे, सिय कलियोगे । एवं 
जाव भ्रायते 


. परिमडला ण़ भते ! सठाणा पदेसदुयाए कि कडजुम्मा-पृच्छा । 


गोयमा { ओधादेसेणं सिय कडजुम्मा जाव सिय कलियोगा; विदहाणदेसेण 
केडजुम्मा वि, तेश्रोगा वि, दावरजुम्मा वि, कलियोमा वि । एवं जाव श्रायता 11 
परिमडले ण भते ! सठणे कि कडजुम्पपदेसोगाढे जाव कलियोगपदेसोगाढे ? 
गोयमा । कडजुम्मपदेसोगाढे, नो तेयोगपदेसोगाढे, नो दावरजुम्मपदेसोगाढे, 
नो कलियोगपदेसोगाहे ॥ 

वटु ण भते । सठाणे किं कडजुम्भपदेसोगाढे-पृच्छा । 

गोयमा ! सिय कंडजुम्मपदेसोगादे, सिय तेयोगपदेसोगाढं, नो दावरजुम्मपदे- 
सोगाढे, सिय कलियोगपदेसोगाढे 

तसे णं मते ! सठाणे- पुच्छा | 

गोयमा ! सिय कडजुम्मपदेसोगादे, सिय तेयोगपदेसोगाढं, सिय दावरजुम्म- 
पदेसोगाढे, नौ कलियोगपदेसोगाढे ॥ 

चउरसे ण भते ! संठाणे० 7? जहा वटर तहा चउरसे वि ॥ 

श्रायते णं भते ¦ पुच्छा 

गोयमा ! सिय कंडजुम्मपदेसोगराढे जाव सिय कलियोगपदेसोगाडे ।। 

परिमडला ण भते ! संठाणा कि कडजुम्मपदेसोगाढा-पुच्छा । 

गोयमा । भ्रोघादेसेण वि विहाणादेषेण वि कडजुम्मपदेसोगाढा, नो तेयोग- 
पदेसोगाढा, नो दानरजुम्मपदेसोगाढा, नो कलियोगपदेसोगाडा ॥ 

वहा ण भते ! सठाणा कि कडजुम्मपदेसोगाढा--पुच्छा । 

गोयमा । ओधोदेसेण कडजुम्मपदेसोगाढा, नो तेयोगपदेसोगाढा, नो दावर- 
जुम्मपदेसोगाढा, नो कलियोगपदेसोगाढा, विह्मणदेसेणम कडजुम्मपदेसोगाढा 
वि, तेयोगपदेसोगाढा वि, नो दावरजुम्मपदेसोगाढा, कलियोगपदेसोयाढा वि ॥। 





१, केलिग्रोदे (ता) । 


६१२ 


८६८. 


६९. 


७१. 


७२. 


भगव 


तसा णं भ॑ते ¦ संठाणा कि कडलजुम्मपदेसोगाढा- पुच्छा । 

गोयमा । ओ्रोघादेसेणं कडजुम्मपदेसोगाढा, नो तेयगपदेसोगाढा, नो दावरजम्म- 
पदेसोगाढा, नो कलियोगपदेसोगाढा, विहाणादेसेणं कडज्‌म्मपदेसोगाढा वि, 
तेयोगपदेसोगाढा वि, नो दावरजुस्मपदेसोगाढा, कलियोगपदेसोगाडा वि । 
चउरंसा जहा वदरा ॥ 

आयता णं भते । सठाणा-पुच्छा । 

गोयमा ! श्रोघादेसेणं कडनुम्मपदेसोगाढा, नो तेयोगपदेसोगाढा नो दावर- 
जुम्मपदेसोगाढा, नो कवियोगपदेसोगाढा, विहाणादेसेण कडजुम्मपदेसोगाडा 
वि जावे कलियोगपदेसोगाढा वि ॥ 


. परिमडले ण भते । संठाणे कि कडनुम्मसमयस्तीए" ? तेयोगसमयस्तीए ? 


दावरजुम्मसमयत्तीए ? कलियोगसमयटितीए ? 

गोयमा ! सिय कडनुम्मसमयटितीए जाव सिय कलियोगसमयहितीए । एव 
जाव भ्रायते ॥ 

परिमंडला णं भते । संठाणा कि कडलुम्मसमयटितीया--पुच्छा । 

गोयमा । श्रोधादेसेण सिय कडजुम्भसमयठितीया जाव सिय कलियोगस्तमय- 
ठितीया; विहाणादेसेणं कडजुम्मसमययठितीया वि जाव कलियोगसमय्तीया 
चि 1 एवं जाव भ्रायता ।। 

परिमंडले ण भते । सठाणे कालवण्णपज्जवेहि कि कडजुम्मे जाव केलियोगे ? 
गोयमा । सिय कडजुम्मे । एव एएण भ्रभिलवेणं जहेव ठितीए । एवं 
नीलवण्णपज्जवेहिः । एवं पचहि वण्णेहि, दोहि गरं्षेहि, पचि रसेहि, श्रदरहि 
फासेहि जाव लुक्डफासपज्जवेहि ॥ 


सेहि-पद 


७३. 


७४. 


७५. 


७६ 


सेदीग्रो णं भ॑ते 1 दन्वदुयाए कि सखेज्ज भ्र ? भ्रसंखेञ्जाभ्रो ? म्रणंताभो ! 
गोयमा ! नो सखेज्जाभ्रो, नौ श्रसखेज्जाग्रो, ्रणताभ्रो ॥ 
पारईणपडीणायताग्रो ण मते! सेदीभ्रो दन्वहुयाए कि सखेज्जाओ० ? एव 
चेव ! एव दाहिणुत्त रायतभ्रो वि । एव उडढमहायताग्रो वि । 
लोगागाससेदीभो णं भते! दव्वदुयाए कि सखेज्जाग्रो ? म्रसखेज्जाग्रो ! 
भ्रणताभ्रो ? 

गोयमा ! नौ संखेज्जाग्रो, भ्रसंखेज्जाभ्नो, नो अणताभ्रो ॥। 

पार्ईणपडीणायताश्रो ण भते । लोगगाससेढीभश्रो दव्वदरयाए कि संखेज्जाम्रो 
एवं चेव । एवं दाहिणुत्तरायताग्रो वि । एवं उङ्ढमहायतताभ्रौ वि ॥ 





१. ण्टितिए (अ, ब, म) । ३, परादीण ° (ख); पातीणपडिरतामो (ता) । 
२. नीलावण्ण ० (क,ख, व} । ह 


पचवीसदमं सतं (तदय उहैसो) ६१३ 


७४७, 


७८. 


७६. 


८9. 


८१ 


८२९. 


८३ 


21 


८५. 


श्रलोगागसतेरीग्रो णं मेते । दव्वदुयाए कि संखेज्जाश्रो ? भ्रसंखेज्जाभो ? 
ग्रणताग्रो 2“ 

गोयमा ! नो सखेज्जाग्रो, नो असंखेज्जाओ्रो, भणंताभ्रो । एवं पाईणपडोणाय- 
तश्र वि! एवं दाहिणृत्तरायताग्रो वि । एवं उडढमहायताश्रो वि ॥। 

सेढीग्रो णं भते । पएसदुयाए कि संखेज्जाश्रो° ? जहा दव्वद्रयाए तह पएस- 
दुथाए वि जवः उङ्‌ढमहायताभ्रो वि } स्वाभ्रो ्रण॑ताग्रो 1 

लोगागाससेदीग्रो णं भते { पएसदरुयाए कि संखेज्जाो-पुच्छा । 

गोयमा ! सिय संखेज्जाग्रो, सिय अ्रसंखेज्जाग्रो, नो श्रणंताग्रो । एवं पाईण- 
पडीणायताभ्ो वि) दाहिणुत्तसयताश्रो वि एवं चेव । उडढमहायताग्रोः नो 
सखेज्जाभ्रो, भ्रससेज्जाग्रो, नो भरणताभ्रो | 

ग्रलोगागाससेटोग्रो णं मते ! पदेसटुयाए-पुच्छा । 

गोयमा { सिय संखेज्जाग्रो, सिय भ्रसंखेञ्जाभ्रो, सिय श्रणंताश्रो 1 
पार्दणपडीणायताश्मो ण भते ¡ अलोगागाससेदीभ्रो-पुच्छा । 

गोयमा ! नो संखेज्जाभ्रो, नो भरसंखेज्ञाश्रो, श्रणतामो । एवं दाहिणुत्तराय- 
तभ्रो वि 

उडठमहायताग्रो- पुच्छा 1 

गोयमा । सिय सखेज्जाम्मो, सिय असंखेज्जाश्रो, सिय श्रणताग्मो ॥ 

सेदीभरो णं भते ! कि सादीयाग्रो सपञ्जवसियाम्मो ? सादीयाग्रो भपज्जव- 
सियाग्मो ? अणादीयाश्रो सपज्जवसियाग्रो ? भ्रणादीयाभ्रो भरपज्जवेसियाग्रो ? 
गोयमा } नो सादीयाभ्मो सपज्जवसियाश्री, नो सादीयाओरो भ्रपज्जवसियग्रो, 
नो श्रणादीयाग्नो सपज्जवसियाभ्रो, अणादीयाश्रो श्रपज्जवसियाश्रो । एवं जाव 
उड्ढमहायताओ 1 

लोगागाससेदीश्रो ण भते 1 कि सादीयाश्रो सपज्जवसियाओ--पुच्छा । 

गमोयमा } सादोवाग्नो सपल्जवसियाश्रो, नो सादीयाभो अ्रपज्जवसियाश्रो, नी 
भ्रणादीयाग्रो सपज्जवसियाग्रो, नो अणादीयाश्रो भ्रपज्जवसियाग्रो ! एवं जाव 
उडठमहायतामरो 1} 

ग्रलोगागांससेदीथ्ो णं भते ¡ कि सादीयाग्रो सपज्जवसियाभ्रो -पुच्छ ।* 
गोयमा ! सिय सादीयाश्रो सपज्जवसियाश्रो, सिय सादीयाम्रो भपज्जवसियाग्ौ, 
सिय भ्रणादीयामो सपज्जवसियाओओो, सिय बणादीयाश्रो भ्रपज्जवसियाभो । 
पारईणपडोणायताश्नो दाहिणुत्तरायताग्रो य एव चेव, नवर-नो सादीयाभ्रो 





१. पृच्छा (कता, व, म) । ३. °ऽताग्रो वि (अ, स) । 
२. एवं जवे (क, व} । 


६९१४ 


८६. 


८५9, 


भगव 


सपज्जवसियाभ्नौ, सिय सादीयाग्नो श्रपज्जवसियाभ्रो । सेसं तं चेव । उडढमहाय- 
ताभां जहा ग्रोहियाश्रो तहेव चडभंगो |! 

सेदीश्रो णं भते ¦ दव्वदुयाए कि कडलुम्माभ्रो, तेग्रोयाग्रो-पुच्छा । 

गोयमा ! कडजुम्माग्नो, नो तेग्मोयाश्रो, नो दावरजुम्माभ्रो, नो कलियोगाभ्रो । 
एवं जाव उडढमहायताग्रो । लोगागाससेदीग्रो एव चेव । एवं ्रलोगागास- 
सेढीओ वि ॥ 

सेढीभ्रो णं मंते ¡ पदेसदटु्याए कि कडजुम्भाग्रो ०? एवं चेव । एव जावं 
उडढमहायताश्रो ॥ 


८८. लोगागासपेढीम्रो णं भते ! पदेसद्ुयाए- पुच्छा ।\ 
गोयमा ! सिय कडजुम्मामरो, नो तेभ्रोयाग्रो, सिय दाव रजुम्माभो, नो कलियो- 
गाग्रो । एवं पार्णपडीणायताग्रो वि, दाहिणुत्तरायताभो वि ॥ 

८९. उडढमहायताग्मो णं भते ¦ पदेसदुयाए-पुच्छा ! 
गोयमा ! कडजुम्माश्रो, नो तेयोगाग्नो, नो दावरजुम्माभ्ो, नो कलियोगाग्रो ॥ 

६०. भ्रलोगागाससेदीम्ो णं भते 1 पदेसदहुयाए--पुच्छा । 
गोयमा ! सिय कडजुम्माग्रो जाव सिय केलियोगाग्रो । एवे पार्ईणपडीणाय- 
ताश्नो वि! एवं राहिणुत्तरायताश्रो वि } उडढमहायताश्रो वि एव चेव, नवर 
-नो कलियोगाभ्रो । सेषं तं चेव । 

६१. कति णं भ॑ते ! सेदीभ्रो पष्णत्ताश्रो 
गोयमा 1 सत्त सेदीभ्रो पण्णत्ताभ्रो, तं जहा--उज्जुभ्रायता, एगभ्रोवका, 
दुहमोवंका, एगम्रोखहा, दुहभ्ोखहा, चक्कवाला, अद्धचक्कवाला ॥ 

प्रणुसेटि-विसेदि-गति-पदं 

६२. परमाणुपोग्गलाणं' भते ! कि भ्रणुसेढि गती पवत्ति ? विसेढि मती पवत्तति ? 
गोयमा ! भ्रणुेडि गती पवत्तति, नो विसेढि गती पवत्तति ॥ 

९३. दुपएसियाण भते । खधाण श्रणुसेढि गती पवत्ति † विसेढि गती पवत्तति ! 


एवं चेव । एव जाव भ्रणंतपदेसियाण खंधाणं ॥ 


६४, नेरदयाणं मते ! कि म्रणुसेहि गती पवत्ति ? विसेटि गती पवत्तति ? एवं 


चेव । एव जाव वेर्माणियाण \। 


निरथावास-पवं 
६५. द्रमीसे णं भते! रयणप्पभाए पुढवीए केवत्तिया निरयावाससयसहस्सा 


प्ण्णत्ता ? 





१, ° पुर्गलाणं (अ) । 


पंववीसदम सतं (तदम उहेमो) ११५ 


गोयमा ) तीसं निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता, एवं जहा पढमसते पंचमूषहेसषए 
जाव अरणुत्तरविमाणः त्ति ॥। 


शुणिपिडय-पवं 


९६. 


९७ 


कतिविहै ण भते } गमणिपिडए पण्णत्ते ? 
गोयमा । दुवालसंगे गणिपिडए पण्णत्ते, त जहा-भ्रायारो जाद्‌! दिदह्वाग्रौ ॥ 
पेकित भरयारो? यारे ण समणाणं निरगथाणं भ्रायार-गोयर-विणय- 
वेणडइय-सिक्वा-भासा-अभासा-घरण-करण-जाया-माया-वित्तीभ्रो ब्राधविज्जति, 
एव श्रगपरूवणा भाणियन्वा जहां नदीए जाव ~ 

सुत्तत्थो खलु पमो, वीश्रो निज्जुत्तिमीसभरो भणिग्रो । 

तदग्रो यं निसवसेसो, एस विही होड श्रणुभोगे \\ १ 


प्रप्पाबहुय-पदं 


६८. 


९९. 


१०१. 


१०२, 


एएसि ण भते । नेरइयाणं जाव देवाम सिद्धाण य पचगतिसमासेण कयरे 
कयरेहितो “शध्रप्पा वा ? वहूया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ? ° 
गोयमा । श्रप्पावहुयं जडा वेहुवत्तव्वयाए, अदुगतिसमासप्पावहुग" च ॥ 

एएसि ण भते । सददियाभं, एमिदियाण जाव अ्रणिदियाण य कयरे कयरेहितो 
श्रप्पावा? बहुया वा? तुल्ला वा? विसेसाहिया बा? एय पि जहा 
ष त्हैव ग्रोहियं पय भाणियव्वे, सकादयग्रप्पावहुगेः तदेव ओहियं 
भ ` ॥ 


. एएसि ण भते ! जीवभ पोगलाण" शग्रदासमयाणं सन्वदन्वाण सन्वपदेसाणं ° 


खन्वपज्जवाण य केयरे कयरेहितो भ्रप्पावा? वहूुयावा? तुत्लावा? 
विसेसाहिया वा ? जहा वहुवत्तव्वयाए ॥ 

एएसि णं भते । जीवाण, म्राखयस्स कम्मस्स वधगाण श्रबधगाणं ? जहा 
वहुवत्तव्वयाए जवि" श्राउयस्स कम्मस्स अवंधगा विसेसाहिया ॥ 

सेव भते ! सेव भते ! ति ॥ 


केकयान माणः कय 





श्छ < 2 ^ = 2 


भ° १।२१२-२१५ ¦ ८. सकायद्मप्पा° (व) । 

एणा अण्‌ ° (अ) | ६. प० ३ । 
* भ० २०७१ | १० स° पा०--पोगलाण जावे सन्वेपज्जबराण॒ 1 
* नदी सू° ८१-१२७। सस्य पूति प्रज्ञापनायाः तृतीयपदात्‌ कृता, 
` सं० पा०--पुच्छा । वृत्तौ किञ्चिद्भेदो लम्यतते--इह यावत्कर- 
“ १० ३। णादिदे दुर्य --समयाम दव्वाग पषएसाण' ति । 
` °समाभप्या° (ता, ब, म) । ११. प०३॥, 


६१९६ 


भगवेर 


चटत्थो उहेसो 


जुस्म-पदं 


१०३ 


१०४. 


१०५. 


१०६. 
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१५८. 


१०६. 


११०. 


१११. 


११२. 


११३. 


कति णं भते ! जुम्मा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चत्तारि जुम्मा पण्णत्ता, तं जहा-कडजुम्मे जाव" कलियोगे 

से केणटंण भते ! एव वृच्वई--चत्तारि जुम्मा पण्णत्ता-केडलुम्मे जाव 
कलियोगे ? एवं जहा श्रदरारसमसते चरउत्थे उदटेषए तहैव जाव से तेणदेणं 
गोयमा ! एव वच्च ॥ 

नेरइयाण भते । केति जुम्मा पण्णत्ता † 

गोयमा ! चत्तारि जुम्मा पण्णत्ता, तं जहा--कडजुम्मे जाव कलियोगे ॥ 

से केणटण मंते ! एवं वृच्चई्‌ -नेरदयाण चत्तारि जुम्मा पण्णत्ता, तं जहा- 
कडजुम्मे ? श्रद्रो तदेव । एवं जाव वाउकाहइयाणं ॥ 

वणस्सदकाइयाण भते ¦ -पृच्छा | 

गोयमा ! वणस्सदकाइया सिय कडज्‌म्मा, सिय तेयोगा, सिय दावरनुम्मा, 
सिय कथियोगा ॥ 

से केणटरुण भते ! एवं वुच्चई--वणस्सहकाइया जाव कलियोगा ! 

गोयमा ! उववायं पड्न्वे । से तेणदणं त चेव । बेदियाणं जहा तैरइयाणं ) 
एवं जाव वेमाणियाणं । सिद्धाणं जहा वणस्सद्वकाइयाणं ॥ 

कतिविहा ण भते ! सब्वदन्वा पण्णत्ता : 

गोयमा । छष्विहा सन्वदव्वा पण्णत्ता, तं जहा-धम्मत्यिकाए, ग्रधम्मत्थिकराए 
जाव प्रद्धासमए ॥। 

धम्मस्थिकाए णं भते ! दव्वह्रुयाए कि कडजुभ्मे जाव कलियोगे † 

गोयमा ! नो कडलजुम्मे, नौ तेयोगे, नो दाव रजुम्मे, कलियोगे । एव ब्रधम्मत्थ- 
काए वि । एव भ्रागासत्थिकाए वि ॥ 

जीवत्थिकाए णं भते ! -- पुच्छा । 

गोयमा ! कडलजुम्मे, नो तेयोगे, नो दावरनुम्मे, नौ कलियोगे । 
पोरगलत्थिकाए ण भते ¡ --पुच्छा । 

गोयमा ! सिय कडलुम्मे जाव सिय कलियोगे । भ्रद्धासमए जहा जीवत्थिकाए ॥ 
धम्मत्थिकाए ण भते ! पदेसद्याए कि कडलुम्मे-पुच्छा । 

गोयमा । कडनजृम्मे, नो तेयोगे, नो दावरजुम्मे, मो कलियौगे । एव जावं 


म्रद्धासमए ॥ 


______ _ ---------------~ 


१, भ २५।५४॥ 


२. भ० १८।६०। 


पचवीसद्रम सत (चउत्थो उदेसो) ६१७ 


११४ 


११५ 


११६. 


११७. 


११८ 


११९. 


१२०. 


१२९१ 


१२२९. 


१२३. 


९२४ 


एएसि णं भतं ! धम्मत्थिकाय-प्रधम्मत्थिकाय जाव ्रद्धासमयाण दव्वदु- 
याए °? एएसि ण म्रप्पावहूगं जहा" बहुवत्तव्वयाए तहेव निरवसेसं ॥ 
धम्मत्थिकाए ण भते ! कि श्रोगढि ? श्रणोगाढे ? 

गोयमा } भ्नोगादे, नो ग्रणोगाढे ॥ 

जई श्रोगाढे किं सखेज्जपदेसोगादढे ? असंखेज्जपद्रेसोगाटे ! अ्रणतपदेसोगादे ! 
गोयमा ! नो संखेज्जपदेसोगाटे, भसखेज्जपदेसोगादढे, नो भ्रणंतपदेसोगाटं ॥ 
जह श्रसखेज्जपदेसोगादे कि कडलुम्सपदेसोगाटे-पुच्छा 

गोयमा । कडज्‌स्मपदेसोगाढे, नो तेयोगपदेसोभटे, नो दावरजुम्मपदेसोगटे, 
नो कलियोगपदेसोगाढे ! एवं श्रधम्मत्थिकाए वि! एव ्रागासस्थिकाए वि । 
जीवत्थिकाप, पोगगसस्थिकाए, श्रडासमए एवं चेव \। 

इमा ण भते ! स्यणप्पभा पुढवी कि श्रोगाडा ? ्रणोगाढा ? जहेव धम्म- 
त्थिकाए 1 एव जाव भ्रहेसत्तमा ! सोहस्मे एवे चेव । एव जाव ईसिपव्मारा 
पुटवी ॥ 

जीवे णं मते । दन्वटूयाए कि कडजुम्मे--पुच्छा । 

गोयमा । नो कडजुम्मे, नो तयोगे, नो दावस्जुम्मे, कलियोगे ! एवं नैरदए 
वि । एवं जाव सिद्धे ॥ 

जीवा ण भते { दन्वदुयाए कि कडजुम्मा-पुच्छ ! 

गोयमा ! श्रोधादेतेणं कडजुम्मा, नो तेयोगा, नो दावरलुम्मा, नो कलियोगा; 
विहाणादेसेण नो कडजृम्मा, नो तेयोगरा, नो दाचरलजुम्मा, कलियोगा ॥ 

नेरदया ण भते ! दव्वहुयाए-पृच्छा । 

गोयमा । म्रोघधादेसेण सिय कडजुम्मा जाव सिय कलियोगा; विहाणादेसेण नौ 
केडजुम्मा, नो तेयोगा, नो दावरज्‌ स्मा, कलियोगा । एवं जाव सिद्धा 1 

जीवे ण भते ! पदेसदुयाए कि कडजुम्मे-पुच्छा । 

गोयमा ! जीवपदेसे पड्न्व कंडजुम्मे, नो तेयोगे, नो दावरजुम्मे, नो कलि- 
योगे । सरीरपदेसे पड्ल्व सिय कडजुम्मे जाव सिय कलियोगे । एव जाव 
वेमाणिए ॥ 

सिद्धे णं मंते ! पदेसट्ुयाए कि कडनुम्मे-पुच्छ । 

गोयमा ! कडजुम्मे, नो तेयोगे, नो दावरजुम्मे, नो कलियोगे ॥ 

जीवा णं भते 1 पदेसदटुयाए कि कंडजुम्मा-पृच्छा । 

गोयमा ¡ जीवपदेसे पड्च्व भ्रोघादेसेण वि विहाणादेसेण वि केडजुम्मा, नो 
तयोगा, नो दावरजुम्भा, नो कलियोगा । सरीरपदेसे पड्च्च भरोषादेसेण सिय 
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१२७. 


१२८. 


१२९६. 
१३०. 
१३१. 


१२३२. 


१३३. 


भवर 


कडजुम्मा जाव सिय कलियोगा; विहाणादेसेण कडनुम्मा वि जाव कलिथोगा 
वि । एव नैरदया वि । एवं जव वेमाणिया ॥ 

सिद्धा ण भते ¡ - पृच्छा । 

गमोयमा ! श्रोवादेसेण वि विहाणदेसेण वि कंडलुम्मा, नो तेयोगा, नो दावर- 
जुम्मा, नो केलियोगा 1 

जीवे ण भते ! कि केडजुम्मपदेसोगादे--पृच्छा । 

गोयमा ¦! सिय कडलुम्मपदेसोगाढे जात सिय कलियोगपदेसोगाढे । एव 
जाव सिद्धे ॥ 

जीवा ण भते ! कि कडजुम्मपदेसोगाढा--पुच्छा 1 

गोयमा ¦ श्रोषादेसेण कडजुम्मपदेसोगाढा, नो तेयोगपदेसोगाढा, नो दावर- 
जुम्मपदेसोगाढा, नो कलियोगपदेसोयाढा; विहाणादेसेण कडनुम्मपदेसोगाढा 
वि जाव केलियोगपदेसोगाढा वि ॥ 

नेरदयाण- पृच्छा । 

गोयमा ! श्रोघदेसेण सिय कडजुम्मपदेसोगाढा जाव सिय कलियोगपदेसोगाढा ; 
विहाणादेसेणं कडलजुम्मपदेसोगाढा वि जावं कलियोगपदेसोगाढडा वि'। एवं 
एगिदिय-सिद्धवज्जा सन्वे वि" 1 सिद्धा एगिदिया य जहा जीवा ॥ 

जीवे ण भते ¡ कि केडजुम्मसमयद्वितीए- पृच्छा । 

गोयमा! कडजुम्मसमयद्ितीए, नो तेयोगसमयद्ितीए, नो दावरलजुभ्मसमयद्वितीए, 
नो कलियोगसमयद्वितीए ॥ 

तेरदृएं ण भते ! - पुच्छा । 

गोयमा [¡ सिय कडजुम्मसमयद्वितीए जाव सिय कलियोगसमयद्वितीए । एव 
जाव वेमाणिषए । सिद्धे जहा जीवे | 

जीवा ण भते ¦ - पुच्छ । 

गोयमा ! श्रोघादेसेण वि विहाणादेस्ेण वि कडजुम्मसमयद्वितीया, नो तेयोग- 
समयदटितीया, नो दावरजम्मसमयद्ित्तीया, नौ कलियोगसमयद्वतीया ॥ 
नेरइयाणं- पुच्छ । 

गोयमा ! भ्रोघादेसेणं सिय कडजुम्मसमयद्वितीया जाव सिय कलियोगसमय- 
दितीया वि; विहाणादेसेणं कडजृम्मसमयद्वितीया वि जाव कलिथोगसमय- 
द्वितीया वि 1 एव जाव वेमाणिया । सिद्धा जहा जीवा ॥ 

जीवे ण भते ! कालावण्णपज्जवेहि कि कंडनुम्मे--पुच्छा । 

गोयमा ! जीवपदेसे पड्च्च नो कडजुस्मे जाव नो कलियोगे । सरीरपदेसे 


क 
१. एथिदियेवज्जा जाव (क, ता, ब) । 


हि 
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पड्च्च सिय कंडजूम्मे जाव सिय कलियोगे। एवं जाव वेमाणिए । सिद्धो ण 
चेव पृच्छिज्जति \ 

जीवा ण भते ¡ कालावण्णपज्जवेहि -पुच्छा। 

गोयमा [ जीवपदेसे पड्च्च ओघादेसेण वि विहाणादेसेण वि नो कडलुम्मा 
जाव नो कलियोगा । सरोरपदेसे पड्ल्वं ओधादेसेण सिय कंडजुम्मा {जाव 
सिय कलियोगा, विहाणादेसेण कंडजुम्मा वि जाव कलियोगा वि 1 एवं जावं 
वेमाणिया । एव नीलावण्णपज्जवेहि दडग्रो भाणियन्वो एगत्तपुहूत्तेणं । एवं 
जाव लुक्खफासपञ्जवेहिः ॥ 

जीवे ण भते [ श्राभिणिवोहियनाणपज्जववेहि कि कंडजुम्मे ~ पुच्छा । 

गोयमा ! सिय कडलजुम्मे जाव सिय कलियोगे ! एव एगिदियवज्जं जाव 
वेमाणिए ॥ 

जीवा ण मते । भ्रा्िणिवोह्यनाणपज्जेवेहि ~ पुच्छा] 

गोयमा । श्रोधादेसेण सिय कडजुम्भा जाव सिय कलियोगा, विहाणादेसेण 
कडजुम्मा वि जाव कलियोगा वि 1 एव एगिदियवज्ज जाव वेमाणिया । एव 
सुयनाणयज्जवेहि वि । भ्रोहिनाणपज्जवेहि वि एव चेव, नवर--विर्गलिदियाण 
नत्यि ग्रोहिनाण । सणपज्जवनाण पि एवं चेव, नवर-जीवाणं मणुस्साण य, 
सेसाण नत्थि 

जीवे णं मते ! केवलनाणपज्जवेहि कि केडमुम्मे -पृच्छा 

गोयमा ! कडज्‌स्मे, नो तेयोगे, नो दाबरमुम्मे, नो कलियोगे । एव मणुस्ते 
वि। एव सिद्धेवि॥ 

जीवा ण भते ! केवलनाणपज्जवेहि कि फडज्‌स्मा-पृच्छा । 

गोयमा ! ओोघादेसेण वि विहाणादेसेण चि कडलजृम्मा, नो तेयोगा, नो दावर- 
जुम्मा, नो कंलियोगा । एव मणुस्सा वि । एवे सिद्धा वि ॥ 

जीवे ण भते ! मदबण्णाणपन्जवेहि कि कडजुम्मे० ? जहा भ्राभिभिवोहिय- 
नाणपज्जवेहि तहैव दो दडगा 1 एवं सु्यश्रण्णाणपज्जवेहि वि ! एव विभगनाण- 
पञज्जवेहि वि । चक्खुदसण-अचक्खुदसण-ग्रोहिदसणपच्जवेहि वि एव चेव, 
नवर-- जस्स ज भ्रति त भागियव्वं । केवलदसणपञ्जवेहि जहा केवलनाण्‌- 
पज्जवेहि ॥ 


सरीर-पदं 


१४०. 


कति णं मंते ! सरीरा पण्णत्ता ? 
गोयमा ¡ प्च सरीरा पण्णत्ता, त जहा-ग्रोरालिए जाव केम्मए्‌ । एत्थ 


_ _ सरीरगपद निरवसेसं भाणियव्वं जहा, प्ण्णवणाए । 


१. युक्खाफास ° (ता) । ३. प० १२। 
२. °पञ्ज्वेहि (ता, स) । 
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सेथ-निरेथ-पदं 
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जीवा णं भते! किसेया ? निरेया ? 

गोयमा ! जीवा सेया वि, निरेया वि] 

से केणदुंणं मंते ! एव वृच्वइ-जीवा सेया वि, निरेया वि ? 

गोयमा ¦ जीवा दुविहा पण्णत्ता, त जहा -संसारसमावण्णगा य, शरसंसार- 
समावण्णगा^ य! तत्थणजेतेभ्रसंसारसमवेण्णगा तेण सिद्धा। सिद्धाणं 
दुविहा पण्णत्ता, त जहा -श्रणंतरसिद्धा य, परपरसिद्धाय। तत्थ णंजेते 
परपरसिद्धाते णं निरेया | तव्थणंजेतेभ्रगतरसिद्धातेणसेया॥ 

ते णं मते! किदेसेया ? सन्वेया ? 

गोयमा ! नो देसेया, सव्वेया । तत्थ णंजे ते ससारसमावण्णगा ते दुविहा 
पण्णत्ता, त जहा-पेलेचिपडिवण्णगा य, भ्रसेवेसिपडिवण्णगा य ¡ तत्थ ण जे 
ते सेलोसिपदविण्णगा ते णं निरेया, तत्थ णं जेते भ्रसेलेसीपडिवण्णगाते 
ण सेया ॥ 

तेणमभते।! कि देसेया ? सव्वेया ? 

गोयमा ! देसेया वि, सव्वेया वि । से तेणदंणं' श्गोयमा ¡ एवं वृच्चई- जीवा 
सेयावि,° निरेयावि\ 

नेरहया णं भते ¡ कि देसे्रा ? सन्वेया ? 

गोयमा ! देसेया वि, स॒व्वेया वि 1 

से केणद्भंण जाव सव्वेया वि ? 

गोयमा ¡ नेरद्या दुविहा पण्णत्ता, त जहा--विग्गहुगतिसमावण्णगा य, 
म्रविग्गहुगतिसमावण्णगा य। तत्थणं जे ते विग्गहुगतिसेमावण्णया ते ण 
सव्वेया, तत्थ णं जे ते श्रविग्गहुगतिसमावण्णगा ते णं दसेया । से तेणटुणं जाव 
सब्वेया वि ¦ एवं जाव वेमाणिया ।। 


पोग्भल-पदं 


१४७. परमाणुपोगला ण संते ! कि ससेज्जा ? ्रसखेज्जा ? भ्रणता ? 


गमोयमा ! नो सखेज्जा, नो भरसंखेज्जा, अ्रणता ! एवं जाव श्रणंतपदेसिया 
खंधा ॥ 


१४८. एगयदेसोगाढा ण भते } पोगला कि सखेज्जा ! भ्रससखेज्जा ? प्रणता ! एव 


चैव । एव जाव अ्रसंखेज्जपदसोगाढा ॥ 


सा 


१, अससारसमावण्णगा य संसार ० (ता) । २. सण प्रा०-तेणटंण जाव निरेया । 


( एचवीसदरम सरत (चरत्यो उरसो) ९२१ 


शा 99 
५ "991 


।*१४६ एगसमवद्ितीया" ण भते ! पगला फि सखेज्जा० ? एव चेव । एव जाव 


ग्रसखेऽजसमयद्ितीया ।। 

१५० एगगुणकालगा ण भते ! पोगगला कि सखेज्जा० ? एव चेव । एव जाव ्रणंत- 
गणकालगा । एव अवसेसा वि वण्णगधरसफासा नैयव्वा जाव भ्रणतगुण- 
सुक्खं त्ति 1} 

१५१ एएसि ण भते । परमाणुपोगलाण दुपदेसियाण य खक्षाण दव्वदरुधाएु कयरे 
कयरेहितो वहुया'! ? 
गोयमा { दुपदेसिएहितो खघ हितो परमाणुपोग्ला दव्वहयाए वहूया ॥ 

१५२ एए णं भते । दुपदेस्ियाण तिपदेसियाण य खधाण दव्वदुयाए्‌ कयरे 
कयरेहितो बहुया ? 
गोयमा ¡ तिपदेसिएहितो खर्धेहितो दुपदेकिया धा दव्वद्ुयाए वहुया 1 एव 
एएण ममएण जाव दसपदेधिएहितो खधेहितो नवेपदेसिया खधा दव्वदुयाए 
वहूया ॥ 

१५२. एएसि ण मते ! दसपदेसियाण- पुच्छा । 
गोयमा ! दसपदेसिर्एहितो खर्धोहितो सखेज्जपदेसिया खधा दव्वद्रुयाए्‌ बहुया ॥ 

१५४. एएसि णं भते ! सखेऽ्जपदेसियाण-- पुच्छा । 

गोयमा ! सदखेभजपदेसिररहतो ख्धेहति श्रसखेप्जपदेस्या खधा दव्वटुयाए 
वहूुया ]] 

१५५. एएसि णं भते 1 भ्रसखेज्जपदेसियाणं- पृच्छा | 
गोयरमा ! भ्रणत्तपदेसिएहितो खधेदितो भ्रसखेज्जपदेसिया खघा उन्वद्रुयाए 
वहुया ॥ 

१५६ एएसि ण मते ! परमाणुपोमलाण दुपदेस्षियाण य सधाण पदेसदुयाए्‌ करे 
कथररोहितो वहुया ? 
गोयमा ! परमाणुपोगलेहितो दुपदेसिया खधा पदेसटूयाए बहुया । एव एएणं 
गमएणश््जनाव नवपदेसिर्एहितो खर्धेहितो दसपदेसिया खधा पदेसटुयाए बहुया । 
एव{सव्वत्थ' पुच्छियन्वं । दसपदेसिएहितो खर्ेहितो सखेज्जपदेसिया खंधा 
पदेसटुयाए वहुया । सखेग्नपदेसिएदितो खधेहितो श्रसखेज्जपदेसिय। खंधा 
पदेसदुयाए बहुया ॥ 

१५७. एएसि ण भते ! भ्रसंखेज्जपदेसियाणं- पुच्छा ! 
गोयमा ! श्रणंतपदेसिएहितो खधेहितो भ्रसखेज्जपदेसिया खंधा पदेसटुयाए 
वहूया ॥ 

~~~ ~ 


१ अप्यावा वहूया वा (घ) । २. सच्वत्य वि (म) । 
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भगव 


एएसि णं भते ! एगपदेसोगाढाण्‌ टपदेसोगाढाण य पौम्गलाण दव्वद्रुयाए केयर 
कयरेहितो' विसेसाहिया' ? न 

गोयमा । दुपदेसोगाेहितो पोम्गलेहितो एगपदेसोगाढा पोग्गला दन्वेदुयाए 
विसेसाहिया । एवे एएण गमएणं तिपदेसोगढेहितो पोगलेहितो दृपदेसोगाढा 


. पगला दव्वहुयाए विसेसाहिया जाव दसपदेसोगाढेहितो पोगततेहितो नवपरैसो- 


गाढा पोगला दव्वहुयाए विसेसाहिया । दसपदेसोगार्ढोहितो पौगतेहितो सखेज्ज- 
पदेसोगाढा पोगगला दव्वदुयाएु वहुया । ससेज्जपदेसोगाढेहितो पोग्मलेहितो श्रस- 
खेज्जपदेसोगाढा पोग्गला दव्वहुयाए वहुया । पुच्छा सन्वत्थ भाणियन्वा 
एएसि ण मते ! एगपदेसोगाढाण दुपदेसोगाढाण य पोमलाणं पदेसदुयाए 
केयरे कयरेहितो विेसाहिया' ? 

गोयमा ! एगपदेसोगेहितो पोगनेहितो दुपदेसोगाढा पोगला पदेसटुयाए 
विसेसाहिया । एव जाब मवपदेसोगाढेहितो पोमलेहितो दसपदेसोगाढा पोग्गसा 
पदेसद्रुयाए विपसाहिया । दसपदेसोगाढेहितो पौगर्नोहितो सचेज्जपदेसोगाढा 
पोग्गला पदेसदुयाए वहुया । संलेज्जपदेसोगाढेहितो पोगगलेहितो भअरसचेज्जपदे- 
सोगाढा पोणला परदेसटूयाए वहुया ॥ 

एएसि ण भते ! एगसमयद्ितीयाण दुसमयद्वितीयाण य पोग्गलाण दलव्वद्रुयाए०? 
जहा श्रोगाहणाए वत्तव्वया एवं ठितीए वि ॥ 

एएसि णं भते ! एगगुणकालगाण दुगुणकालगाण य पोग्गलाण दव्वदुयाए ०! 
एएसि ण जहा परमाणुपो्मलादीण तहेव वत्तव्वया निरवसेसा" । एवं सव्वेसि 
वेण्ण-गध-रसाणं ॥ 

एएसि ण भते ! एगगुणकक्खडाण दुगुणकक्डडाण य पोगलाणं दनव्वदुयाए 
कयरे कयरेहितो विसेसाहिया" ! 

गोयमा ! एगगुणकक्वडेहितो पौग्गलेहितो दुगुणकक्खडा पोगगला दव्वहुयाए 
विभेसाहिया । एव जाव नवगुणकक्खंडहितो पोग्गवेहितो दसगुणकक्लडा 
पगला दव्वदरुयाए विसेसाहिया । दसगुणकक्लडेहितो पोग्लेहितो सखेज्ज- 
गृणकक्छडा पोग्गला दव्वद्ुयाए बहुया । सखेज्जगुणकक्खडेहितो पोगलेहितो 
भ्रसखेज्जगुणकक्खडा पोगला दव्वदुयाए बहुया । भ्रसखेज्जमुणकक्खडेहितो 
पोगगलेहितो श्रणतगुणकक्लडा पोगला दव्वटुयाएः बहुया । एवं पदेसट्रयाए 
वि+ | सव्वत्थ पुच्छा भाणियन्वा । जहा कक्लडा एव मउय-गस्य-लहुया वि । 
सीय-उसिण-निद्ध-लुक्ला जहा वण्णा । 
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एए ण भते ! परमाणुपोगगलाणं, सखेज्जपदेसियाणं, भ्रसंसेज्जपदेसियाभणं, 
ग्रणंतयदेसियाण य॒ खघाण दव्वदरुयाए, पदेसद्ुयाए, दन्वदु-पदेसटुयाए कयरे 
कयरेहितो' श्रप्पा वा? वहुया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 
गोयमा { सन्वत्थोवा अणतपदेसिया खधा दव्वदुयाए, परमाणुपौग्गला दव्वदरु- 
याए ्रणतगुणा, सखेज्जपदसिया खधा दब्वद्रुयाए सखेज्जगुणा, ्रसखेज्जपद्‌- 
सिया खधा दव्वदरुयाए अरसखेज्जगृणा । पदेसद्रयाए--सव्वत्थोवा म्रणंतपदेसिया 
सधा पदेसदुयाए, परमाणुपोग्गला अरपदेसद्रुयाए भ्रणतगुणा, सखेज्जपदेसिया 
खधा पदेसदयाए सक्ेज्जगुणा, भ्रसबेज्जपदेसिया सेधा पदेसदुयाए श्रसखेज्जगुणा | 
दन्वदु-पदेसदुयाए--सन्बत्थोवा अणतपदेसिया खधा दन्वदुयाए, ति चेव" 
पदेसदुयाए ्रणतगुणा, परमाणुपोग्यला दय्वदु-पदेसटुयाए अणत्तगृणा, सखेज्ज- 
पदेसिया खधा दव्वदरयाए सखेज्जगुणा, ते चेव पदेसदुयाए संखेज्जगृणा, भ्रसंखे- 
ज्जपदेसिया खधा ठव्वदरुयाए भ्रसखेज्जगुणा, ते चेव पदेसदुयाए भ्रसखेज्जगुणा ।! 
एएसि णं भते ! एगपदेसोगाडाण, सखेज्जपदेसोगादाण, पसंलेज्जपदेसोगाढाण 
य पोगलाण दन्वदरुयाए, पदेसदुयाए, दब्वटु-पदेसटुयाए कयरे कयित! *श्रप्पा 
वा ? वहूया वा ? तुल्ला वा † ° विसेसाहिया वा 
गोयमा } सब्वत्थोवा एगपदसोगाढा पोगला दन्वदरुयाए, सखेज्जपदेसोगाढा 
पोगगला दव्वहुयाए सखेज्जगुणा, श्रसखेज्जपदेसोगाढा पोग्नला दव्वद्रुयाए 
ग्रसखेज्जगुणा । पदेसट्ुयाए-सब्वत्थोवा एगपदेसोगाढा पोम्यला श्रपदेसदरुयाए, 
सखेज्जपदेसोगाढा पोग्गला पदेसद्रुयाए सखेज्जगुणा, अ्रसखेज्जपदेसोगाढा 
पोग्गला पदेसदुयाए ग्रसंखेज्जगृणा । दव्वटु-पदेसट्ुयाए- सन्वेत्थोवा एगपदेसो- 
गाढा पोगला दव्वट्र-्रपदेसटरुयाए, सखेज्जपदेसोगाढा पोमला दव्वेदुयाए 
सखेज्जगणा, ते चेव पदेसटुयाए संखेज्जगृणा । भ्रसखेज्जपदंसोगाढा पोगगला 
दव्वदरुयाए भ्रसंखेज्जगुणा, ते चेव पदेसद्रुयाए ्रसखेज्जगुणा ॥ 
एएसि णं भते । एगसमयद्ितीयाणं, सखेज्जसमयद्वितीयाण, असंखेज्जसमय- 
दवितीयाण य पोम्गलाण० ? जहा ्रोगाहणाए तहा वितीए वि भागियत्वं 
अप्पावहुग ॥। 
एएसि णं भते ! एगगणकालगाण, सखेज्जगणकालगाण, म्रसखेज्जगृणकालमाणं, 
ग्रणतयुणकालगाण य पोग्मलाणं दव्वदरुयाए, पदेसद्रयाए, दव्वद्रु-पदेसट्रुयाए 
कयरे केयरेहितो श्रप्पावा? वहुयावा ? तुल्लावा? विसेस्िया वा? 
एसि जहा .परमाणुपोम्गलाण भ्रप्पावहुग तहा एएसि पि अ्रप्पावहृगं । एव 
सेसाण वि वण्ण-गध-रसाणं ॥1 
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एएस्सि णं भते ! एगगुणकक्खडाणं, संखेज्जगुणकक्लडाणं भ्रसखेज्जगुणकक्ल- 
डाण, भ्रणतगुणकक्छडाण य पौग्गलाण दव्वद्याए, पदेसटुयाए, दव्वहु-पदेसदु- 
याए कयरे कयरेहितो' शग्रप्पा वा ? व्रहुया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसाह्िया 
वा! । 

गोयमा ¦ सव्वत्थोवा एगगुणक्क्छडा पगला दग्बहुयाए, सखेन्जगुणकवसखडा 
पोगला दव्वद्रयाए सखेज्जगुणा, ग्रसखेज्जगुणकक्डा पोग्गला दव्वद्रुयाए 
ग्रसंखेज्जगुणा, भ्रणतगृणकक्डा पोग्गला दव्वद्ुयाए्‌ श्रणतगुणा । पदेसद्रयाए 
एव चेव, नवर--सखेज्जगुणकक्छंडा पोग्गला पदेसट्रुयाए भ्रसखेज्जगुणा । सेस 
त चेव । दन्वटु-पदेसटुयाए- सन्वत्योवा एगगुणकक्लडा पौमगला दव्वहु-पदेस- 
दुयाए । सखेज्जगुणकक्छंडा पोगला दनव्वटुयाए सलेज्जगुणा, ते चेव पदेसटुयाए 
सखेज्जगुणा । भ्रसखेज्जगूणकक्लडा पोणला दव्वदटुयाए भ्रसखेज्जगुणा, ते चेव 
पदेसद्याए श्रसशेज्जगुणा । श्रणतगुणकक्छडा पोम्गला दव्वदयाए श्रणत्तगुणा, 
ते चेव पदेसद्रयाए भ्रणतगुणा । एव मडय-गस्य-लहुयाण वि ग्रप्पावहुय । सीय- 
उसिण-निद्ध-लुक्खाणं तहा वण्णाण तहेव ]। 

परमाणुपोग्रले ण भते ! दव्वद्ुयाए कि कडुम्मे  तैयोएु ? दावरजुम्मे ? 
कलियोगे ! 

गोयमा | नो कडजुम्मे, नो तेयोगे, नो दावरजुम्मे, कलियोगे । एव जाव श्रणत- 
पदेसिए खधे ॥ 

परमाणुपोसला ण मते ¡ दव्वहुयाए कि कडजुम्मा--पुच्छा । 

गोयमा ! ओधादेसेण सिय कडजुम्मा जाव सिय कलियोगा; विहाणादेसेणं 
नो कडजुम्मा, नो तेयोगा, नो दावरजुम्मा, कलियोगा । एव जावे भ्रणतपदेसिया 
खंधा ॥ 

परमाणुपोगगते ण भते ! पदेसटुयाए कि कडजुम्मे- पृच्छा । 

गोयमा ! नो कंडजुम्मे, नो तेयोगे, नौ दावरजुम्मे, कलियोगे ॥। 

दुपदेसिय- पुच्छा 

गोयमा ¡ नो कडजुम्मे, नो तेयोगे, दावरजुम्मे, नो कलियोगे ॥ 

तिपदंसिए-- पृच्छा । 

गोयमा ! नो कडजुम्मे, तेयोगे, नो दावरजुम्मे, नो कलियोगे ॥ 

चरउप्पदे्धिए- पृच्छ । 

गोयमा 1 कडजुम्मे, नो तेयोगे, नो दावरलजुम्मे, नो कलियोगे । पचपदेसिए 
जहा परमाणुपौम्गले । छप्पदेसिए जहा दुप्पदेसिए । सत्तपदेसिए जहा 
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तिपदेसिए । अदुपदेसिए जहा चउप्पदेसिए । नवपदेसिए जहा परमाणुपोगले । 
दसपदेसिए जहा दुप्पदेसिए 1 

सखेज्जपदेसिए ण भते 1 पोम्यले-पुच्छा । 

गोयमा ! सिय कडजृस्मे जाव सिय कलियोगे । एव भ्रधखेज्जपदेसिए चि, 
ग्रणतपदेसिए वि }] 

परमाणुपोम्मला णं मते ! पदेशद्रुयाए कि कडजुम्मा पुच्छा | 

गोयमा ! ओघदेसेण सिय कंडजुम्मां जाव सिय कलियोगा, विहाणादेसेण 
तो कडजुम्मा, नो तेयोगा, नौ दावरलजुपम्मा, कलियोगा ॥। 

दप्पदेसिया णं - पुच्छा । 

गोयमा ¡ भ्रोघादेसेण सिय कडजुम्मा, नो तेयोगा, सिय दावरजुम्मा, नो 
केलियोगा; विहाणादेसेण नो कड्जुम्मा, नौ तेयोगा, दावरजुम्मा, नो कलि- 
योगा ॥ 

तिपदेसिया ण -पुच्छा । 

गोयमा 1 भ्रोघादेसेण सिय कडजुम्मा जाव सिय कलियोगा, विहाणदेसेण नो 
कडजृम्मा, तेयोगा, नो दावरजुम्मा, नो कलियोगा ॥ 

चउप्पदेसिया ण-पुच्छा ! 

गोयमा ! श्रोधादेसेण वि विहाणादेसेण वि कडनुस्मा, नो तेयोगा, नो दावर- 
जुम्मा, नो कलियोगा । पंचपदेसिया जहा परमाणुपोग्गला । छप्पदेसिया जहा 
दुप्पदेसिया । सत्तपदेसिया जहा तिपदेसिया । श्रदुपदेसिया जहा चरपदेसिया । 
नेवपदेसिया जह्‌! परमागुपोरगला । दसषदेसिया जह्‌ दुपदेसिय। ॥। 
ससेज्जपदेसिया णं- पुच्छा 1 

गोयमा { ओघादेंसेण सिय कडजुम्मा जाव सिय कलियोगा; विहाणादेसेण कंड- 
जुम्मा वि जाव कलियोगा वि 1 एवं म्रसखेज्जपदेसिया वि, म्रणतपदेसिया वि ॥ 
परमाणुपोमाले ण मत्ते ¡ क्रि कडजुम्मपदेसोगाडे - पुच्छा 1 

गोयमा { नो कडजुम्मपदेसोगाढे, नो तेयोगपदेसोगाढे, नो दावरलुम्मपदेसो- 
गाढे, कलियोगपदेसोगाढे ॥। 

दुपदेसिए ण--पुच्छा । 

गोयमा । नो कडजुम्मपदेसोगाढे, नो तेयोगपदेसोगाटे, सिय दावरजुम्मपदेसो- 
गाढे, सिय कलियोगपदेसोगाढे ॥ 

तिपदेसिए भ--पुच्छा ! 

गोयमा ! नो कडजुम्मपदेसोगाढे, सिय तेयोगपदेसोगाढे, सिय दावरजुम्मपदेसो- 
गदे, सिय कलियोगपदेसोगाटे ॥। 

चरप्पदेसिए ण-पृच्छा । 
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गोयमा ! सिय कडजुम्मपदेसोगाढे जाव सिय कलियोगपदेसोगाढे । एवं जाव 
भ्रणतपदेसिए ॥ 

प्रमाणुपोगगला णं मंते ! कि कंडजुम्मपदेसोगाडा- पृच्छा । 

गोयमा । श्रोघादेसेण केडजुस्मपदेसोगाढा, नौ तेयोगपदेसोगाढा, नो दावर- 
जुम्मपदेसोयाढा, नो कलियोगपदेसोगाढा; विहाणादेसेणं नो कडजुम्मपदेसो- 
गाढा, नौ तेयोगपदेसोगाढा,. नो दावरजुम्मपदेसोगाढा, कलियोगपदेसोगाढा ॥। 
दप्पदेसिया णं पृच्छा । 

गोयमा । ओघादेसेणं कडजुम्मपदेसोगाढा, नो तेयोगपदेसोगाढा, नो दावरजुम्म- 
पदेसोगाढा, नो कृलियोगपदेसोगाढा; विहाणादेसेणं नो कडजुम्मपदेसोगाढा, 
नो तेयोगपदेसोगाढा, दावरजुम्मपदेसोगाढा वि, कलियोगपदेसोगाढा वि ॥ 
तिप्पदेसिया णं--षुच्छा | 

गोयमा ! ओघादेसेणं कडजुम्मपदेसोगाढा, नो तेयोगपदेसोगाढा, नो दावर- 
जुम्मपदेसोगाढा, नो कलियोगपदेसोगाढा ; विहाणादेसेण नो कडजुम्मपदेसोगाढा, 
तेयोगपदेसोगाढा वि, दावरजुम्मपदेसोगाढा वि, कलियोगपदेसोगाढा वि ॥ 
चरप्पदेसिया णं -पृच्छ । 

गोयमा | ओ्रघादेसेण कडनुम्मपदेसोगाढा, नो तेयोगपदेसोगाढा, नो दावरजु- 
म्मपदेसोगाढा, नो कलियोगपदेसोगाढा; विहाणादेसेण कडजुम्मपदेसोगाढा वि 
जाव कलियोगपदेसोगाढा वि । एवं जवे भ्रणत्तपदेसिया ॥ 

परमाणुपोग्यते ण भते ! कि कंडजुम्मसमयद्तीए- पृच्छा ) 

गोयमा ¡ सिय कडजुम्मसमयद्ितीए जाव सिय कलियोगसमयद्वितीए । एवं 
जाव श्रणतपदेसिए 1 ¢ 

परमाणुपोग्गला णं भते ! कि कडचुम्म --पुच्छा । 

गोयमा ¡ ग्रोघादेसेण सिय कडजुम्मसमयद्ितीया जाव सिय कलियोगसमय- 
द्वितीया; विहाणादेसेण कडजुम्मसमयद्वितीया वि जावे कलियोगसमयद्ितीया 
वि । एवं जाव अणतपदेसिया ॥ 

परमाणुपोग्गले णं भते ! कालावेण्णपज्जवेहिं कि कडलुम्मे ? तेयोगे ? जहा 
ठितीए वत्तव्वया एव वण्णेसु वि सव्वेसु । गधेसु वि एव चैव ! रसेसु वि जाव 
महुरो रसो त्ति 1) 

ग्रणंतयदेसिए ण भते । खपे कृक्छडफासपज्जवेहि कि कडलुम्मे-पुच्छा । 
गोयमा ! सिय कडजुम्मे जाव सिय कलियोगे 

ग्रणतपदेसिया ण भते ! खधा कक्खडफासपज्जवेहि कि केडजुम्मा-पृच्छा । 
गोयमा ! श्रोधादेसेण सिय कडजुम्मा जाव सिय कलियोगा; विहाणादेसेणं 
कडजुम्मा वि जाव कलिथोगा वि । एवं मउय-गरुय-लहुया वि भाणियन्वा । 
सीय-उसिण-निद्ध-लुक्खा जहा वण्णा ॥ 


पंचवीसदमं सतं (चरत्थो उदेसो) 
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परमाणृपोगले णं भते ¡ कि सडढे ? श्रणड्दे ? 

गोयमा नो सड्टे, ग्रणडढं )। 

दुषदेसिए णं- पुच्छा । 

गोयमा । सड्ढे, नो भ्रणडढे 1 तिपदेसिए जहा परमाणुपोमाले ! चउपदेसिए 
जहा दुपदेसिए । पचपदेसिए जहा तिपदेसिए । छप्पदेसिए जहा दुपदेसिए्‌ । 
सत्तपदेसिए जहा तिपदेसिए । अदटुपदेसिए जहा दुपदेसिए । नवपदेसिए जहा 
तिपदेसिए । दसपदेसिए जहा दुपदेसिए ॥ 

सवेज्जपदेखिए णं भते ! खंधे--पुच्छा ) 

गोयमा ! सिय सडटे, सिय भ्रणडढे ! एवं ्रसवेज्जपदेसिए वि । एव अ्रणंतपदे- 
सिए वि॥ 

परमाणुपोगला ण भते । कि सड्डा' ? भ्रणड्ढा ? 

गोयमा । सडढा वा, अ्रणड्ढा वा । एव जाव अणतपदेसिया । 

परमाणुपोरगले ण भते । किसेए † निरेएु ? 

गोयमा ! सिय सेए, सिय निरेए 1 एव जाव्‌ श्रणंतपदेसिए ॥ 

परमाणुपोग्यला ण भते । कि सेया ? निरेया 

गोयमा । सेया वि, निरेया वि ! एवं जाव अणतपदेसिया ॥ 

परमाणृपोरगले ण भते ! सेए कालग्रो केवच्चिर' हद्‌ ? 

गोयमा । जहण्णेण एक्कं समय, उक्कोसेण श्राववियाए भ्रसंसेज्जदभायं |] 
परमाणुपोरगले ण भते { निरेए कालश्रो केवच्चिर हौड ? 

गोयमा ! जहण्णेण एक्कं समयं, उक्कोसेण ग्रसवेज्जं काल । एव जाव 
श्रणतपदेसिए ॥ 


. परमाणुपोग्गला ण भते ! सेया कालश्रो केवच््विर होति ? 


गोयमा । सव्वद्ध ।। 

परमाणुपोगगला ण मते ¡ निरेया काश्रौ केवच्चिर होति ? 

गोयमा ! सब्वद्ध 1 एवं जाव भ्रणतपदेसिया ॥ 

परमाणुपोग्गलस्स् ण भते ! सेयस्स केवतिय काल श्रतरं होई ? 

गोयमा ! सदाणत्तर पङ्च्व जहृण्णेण एक्क समथ, उक्कोसेण अरसखेज्ज काल । 
परद्वाणत्तर पड्च्चं जहृण्णेण एक्कं समय, उक्कोसेण भ्रसखेज्ज कालं ।। 
निरेयस्स केवतिय काल भ्रतर होड ? 

गोयमा ! सटाणतर पडङ्च्वे जहण्णेणं एक्क समय, उक्कोसेणं श्रावल्लियाए 
भ्रसखेज्जइभाग । परटुणंतर पड्च्च जहुण्णेण एक्क समर्यं, उक्कोसेणं भसं- 
सज्ज कालं | 


= अ 
१. साढा (ख, ता) । २, केवचिर (म, क, ख, म) । 


९२४५ 


२०५, 


९०६. 


२५७. 


९०८. 


२०६. 


२१०. 


९१९ 


भगव 


दूपदेसियस्स णं भते ! खंधस्स सेयस्स-पुच्छा । 

गोयमा ¦ स्वांत पडच्च जहृण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं असंखेज्जं कालं । 
परदुाणंतरं पड्च्च्‌ जहृष्णेणं एक्क समयं, उक्कोसेणं अण॑तं कालं ॥। 

निरेयस्स केवतिय कालं भ्र॑तर हीइ † 

गोयमा ¦ सद्राणंतरं पड्च्च जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं भ्रावेलियाए 
ग्रसखेज्जईइभागं । पराणंतर पड्च्व जहण्णेणं एककं समय, उक्कोसेणं श्रण॑तं 
कालं । एवं जाव श्रणंतेपदेसियस्स 1 

परमाणुपोगलाणं भते ! सेयाणं केवतियं कालं श्॑तर होइ ! 

गोयमा । त्थ भ्रतरं ॥ 

निरेयाणं केवतियं काल प्रतरं होड ? 

गोयमा ! नत्थि श्रतरं । एवं जाव भ्रणंतपदेसियाणं खंधाण ॥ 

एएसि ण भते ! परमाणुपोगगनाणं सेयाणं निरेयाण य॒कयरे कयरेहितो' 
श््रप्पा वा ? बहुथा वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसार्हिया वा ! 

गोयमा । सन्वत्थोवा परमाणुपोग्गला सेया, निरेया श्रसंखेज्जगुणा । एवे जाव 
ग्रसखेज्जपदेसियाणं खंधाणं 1} 

एएसि णं भ॑ते । श्रणंतपदेसियाणं खंधाणं सेयाणं निरेयाण य कयरे कयररोह्तो' 
श््रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? ° विपेसाहिया वा ! 

गोयमा । सव्वत्थोवा म्रणतपदेसिया खंधा निरेया, सेया ्रण॑तगुणा ॥ 

एएसि ण भ॑ते ! परमाणुपोगलाणं, स॒खेज्जपदेसियाणं, श्रसखेज्जपदेसियाणं, 
ग्रणतपदेसियाण य खधाण सेयाण निरेयाण य ॒दब्वहुयाए, पदैसटयाए, द्वु 
पदेसदुयाए कयरे कयरेहितो! शग्रप्पा वा ? बहुया वा? तुल्ला वा ८4 
विसेसाहिया वा ! | 
गोयमा ! १ सन्वत्थोवा अणतपदेसिया खंधा निरेया दव्वहुयाए २. अ्रणतपदेसिया 
दधा सेथा दव्वद्रयाए अणतगुणा ३ परमाणुपोगणला सेया दव्वहुयाए भ्रणत- 
गुणा ४. सखेऽ्जपदेसिया संधा सेया दल्वद्रुयाए भ्रतखेज्जगुणा १. ग्रसखेऽज- 
पदेसियाः खथा सेया दव्वद्ुयाए श्रसखेज्जयुणा ६. भरमाणुपोग्गला निरया 
दव्वेदुयाएु भसखेज्जगुणा ७ स॒खेज्जपदेसिया खधा निरेया दव्वदयाए सखंज्ज- 
गुणा" ०. ्रसंसेज्जपदेसिया सधा निरेया दन्वद्रयाए ग्रसंसेज्जगुणा । पदेसहुयाए 
एव चैव, नवर--परमाणुपोग्गमला श्रपदेसद्ुयाए भाभियव्वा । सखेज्जपदेधिया 
धा निरेया पदैसदुयाए श्रसखेज्जगुणा । सेस तं चेव । दव्बहू-पदेसष्याए -- 
१, सव्वत्थोवा अणतपदेसिया खधा तिरेया दव्बद्याएु २; ते चेव पदेसटरुयाए 


स 
१. सण पा०-कयरेहितो जाव विपेसाहिया । ३. सं० पर०--कयरे्हितो जाय विसेसाहिया । 
२. स पा०--क्ररोहितो जाव वित्रेसाहिया ।' ४, असंेज्जगुएा (ख, ता, । 
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यणतगणा ३ श्रणतपदेसिया खधा सेया द्वदुयाए ्रणंतगुणा ४. ते चेव पदेसु 
याए भ्रणंतगुणा ४. परमाणुपोग्गला सेया दव्वदु-अरपदेसदुयाए श्रणंतगुणा 
६ संखेज्जपदेसिया खधा सेया दच्वेहूयाए श्रसखेज्जगुणा ७ ते चेव पदेसटुयाए 
ग्रसखेज्जगुणा ८ ग्रसखेज्जपदेसिया खधा सेया दव्वहुयाए ब्रसंखेज्जगृणा 
€. ते चेव पदेसदरुयाए असखेंज्जगुणा १० परमाणुपोग्गला निरेया दव्वदू- 
भपदंसदुयाए असखेज्जगुणा ११ सवेज्जपदेसिया खधा निरेया दब्वहुयाए 
ग्रसखेज्जगुणा १२ ते चेव पदेसद्याए म्रसखेज्जगुणा १३ अ्रसंखेज्जपदेसिया 
खधा निरेया दव्वदुयाए प्रसंखेज्जगुणा १४. ते चेव ॒पदेसदुयाए श्रससेज्ज- 
गुणा 1} 

परमाणृपोरयले ण भते ! किं देसेए ! सव्वेए ? निरेए ? 

गोयमा 1 नौ देसेए, सिय स्त्वेए, सिय निरेए ॥। 

दुपदेसिए ण भते । सधे- पुच्छा । 

गोयमा ! सिय देसेए, सिय सव्वेए, सिए निरेए 1 एवं जाव श्रणंतपदेसिए ॥ 
परमाणृपोग्गला ण भते ! कि देसेया ? सव्वेया ? निरेया ? 

गोयमा । नो देसेया, सुव्वेया वि, निरेया वि । 

दुपदेसिया णं भते । संधा-पुच्छा । 

गोयमा ! देसेया वि, सव्वेया वि, निरेया वि । एवं जाव श्रणतपदेसिया ॥ 
परमाणुपोग्गले ण मते ! सव्वेएु कालग्रो केवन््विर हौड ! 

गोयमा ! जहण्णेण एवके समयं, उक्कोसेण श्रावलियाए भ्रसखेज्जइभागं ।। 
निरेए कालभ्रो केवच्चिरं होइ ? 

गोयमा । जहेण्णेणं एक्क समय, उक्कोभेणं श्रसखेज्ज कालं ॥ 


. दुपदेसिए ण भते ! खधे देषेए कालग्रो केवच््विर हो ? 


गोयमा ! जहण्णेण एक्क समयं, उक्कोसेणं श्रावलियाए ्रसंखेज्जइभाग ॥ 


. सव्वेए कालश्रौ केवच््विर होड ? 


गोयमा । जहण्णेण एक्कं समय, उव्कोसेण भ्रवतियापए ग्रसंखेज्जदभागं ॥ 
निरेए कालो केवच्चिरं होड ? 

गोयमा 1 जहुष्णेण एक्क समय, उक्कोसेण असंखेज्ज काल । एवं जाव अणत- 
पदेसिए 1 

परमाणूपोग्गला णं भते ! सब्वेया कालभ केवन्विरं होति 

गोयमा ! सव्वद्ध 1] 


- निरेया कालश्रो केवच््विर होति ? सष्वद्ध ॥ 


दुप्पदेसिया णं भते ! खंधा देसेया कालश्रो केवन्विर होति ? सब्वद्धं ।! 


 सव्वेया कालभ्रो केवच्चिर होति ? सव्वद्ध ।। 
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भगवद 


निरेया कालम्रो केवच्चिर होंति ? सन्वद्धं | एवं जाव श्रणंतपदेसिया ॥ 
परमाणुपोग्लस्स णं भते । सव्वेयस्स केवतिय काल भ्रंतर होई ? 

गोयमा । सद्राणतर पङ्च्च जहण्णेण एक्कं समय, उक्कोसेण भ्रसंखेज्जं कालं । 
परट्राणंतर पडङ्न्व जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण एवं चेव ॥ 

निरेयस्स केवतिय काल भ्रतर हद्‌ ? 

सदाणतरं पड्ज्व जहण्णेणं एक्क समय, उक्कोसेणं प्रावलियाए भरसलेज्जई्‌- 
भागं । परदाणंतर पड्च्च जहुण्णेणं एक्क समयं, उक्कोसेण असखेज्जं काल ॥ 
दुपदेसियस्स ण भते ! खंधस्स देसेयस्स केवतियं काल प्रतरं होई ? 

सदुाणतर पड्च्व जहृण्णेण एक्क समय, उक्कोसेणं श्रसखेज्ज कालं । परट्राणंतर 
पडच्च जहुण्णेण एक्क समय, उक्कोपेण श्रणतं कालं ॥ 

सव्वेयस्स केवत्िय काल श्रतर होई ? एवे चेव जहा देसेयस्स।। 

निरेयस्स केवतिय कालं भ्रतरं होई ? 

सदाणतर पड्च्च जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण भ्रावलियाए भ्रसखेज्जद- 
भागं ¦ परटाणतरं पड्च्च जहण्णेण एक्क समयं, उक्कोसेण भ्रणतं कालं । एवं 
जावं श्रणतपदेसियस्स ॥ 

परमाण॒पोमालाणं भते ! सव्वेयाण केवतियं कालं श्र॑तर होद ? त्थि 
प्रतर" ॥ 

निरेथाणं केवतिय कालं भ्रतरं होइ ? नत्थि भ्रतरं ॥ 

दुपदेसियामं भ॑ते ! खधाण दैसेयाणं केवतियं कल भ्रतरं होई ? नत्थि भ्र॑तरं ॥ 
सव्वेयाण केवतिय कालं भ्रतर हौड ? नत्थि श्रतर ॥ 

निरेयाण केवतियं काल अतर होई ? नत्थि प्रतर । एव जावे प्रणतपदेसि- 
याण ॥ 

एएसि ण भते ! परमाणुपोखलाणं सव्वेयाण निरेयाण य॒ कयरे कयरेहितो' 
श्डरप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ! 

गोयमा } सब्वत्थोवा परमाणुपौग्मला सव्वेया, निरेया भरसखेज्जमुणा ॥ 

एएसि ण भंते ! दुपदेसियाण खधाण देसेयाण, सन्वेयाणं, निरेयाण य॒ कयरे 
कयररोहितो! शश्रप्पा वा ? बहुया वा ! तुत्ला वा ? ° विषेसाह्या वा ! 
गोयमा ! सव्वत्थोवा दुपदेसिया सधा सब्वेया, दैसेया असखेज्जगुणा, निरेया 
प्रसखेज्जगुणा । एव जाव श्रसखेज्जपदेसियाण सघाण ॥ 


२३०८. एएसि ण भते] श्रणंतपदेसियाण खधाणं देसेयाण, सव्वेयाणं, निरेयाणय 





१. नत्थतर (भ, क, ख, ता, म) । 


३. सं° पा०~-कयरेहितो जाव विसेसाहिया । 


२, सं° पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । 
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केरे केयरेहितो' श्रप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा † 
गोयमा । सब्वत्थोवा श्रणतपदेसिया खधा सव्वेया, निरेया भ्रणतगुणा, देसेया 
ग्रणतगुणा ।। 

एएस्ति ण भते ! परमाणुपोग्गलाण, संखेज्जपदे्सियाण भ्रसखेज्जपदेसियाणं 
ग्रणतपदेसियाण य खधाण देसेयाणं, सव्रेयाण, निरेयाण दव्वद्रयाए, पदेसदटु- 
याए, दन्वदरु-पदेसदुयाए कयरे कयरेहितो' श्रप्पा वा 7 वेहुया वा † तुस्ला 
वा ० विसेसाहिया वा ? 

गोयमा । १ सम्कत्थोवा श्रणत्तपदेसिया खधा सव्वेया दव्वटुयाए २ भ्रणत- 
पदेसिया खधा निरेया दव्वदुयाएु अ्रणंतगुणा ३ श्रणंतपदेसिया संधा देसेया 
दव्वटुयाए अ्रणतगृणा ४ अ्रसखेज्जपदेसिया खधा सव्वेया दव्वद्रुयाए भरणंतगुणा 
५ सखेज्जपदेसिया खधा सव्वेया द॑व्वदुयाए जसखेज्जगृणा ६ परमाणुपोग्गला 
सव्वेया दव्वदटुयाए अरसखेज्जगुणा ७. सखेज्जपदेसिया खघा देसेथा दव्वटुयाए 
अ्रसखेज्जगृणा = भ्रसखेज्जपदेसया खधा देसेया दव्वहुयाएं भ्रसखेञ्जगुणा 
£ परमाणुपोम्गला निरेया दव्वदुयाए भरसखेज्जगृणा १०. सखेज्जपदेसिया 
खधा निरेया दव्वदुथाए सखेज्जगुणा ११ भ्रसखेज्जपदेसिया खंधा निरेया 
दव्वदुयाए म्रसखेज्जगुणा । पदेसदुयाए-सव्वत्थोवा ्रणतपदेसिया । एव 
पदेसदुयाए वि, नवर -परमाणुपौग्गला अपदेसदुयाए माणियन्वा । सखेज्जपदे- 
सिया खधा निरेया पदेसदुयाए असखेज्जगृणा । सेसं त चेव । दव्वटु-पदेसटुयाए 
--१ सन्वत्थोवा ्रणतपदेसिया खधा सब्वेया दव्वदुयाए २ ते चेव पदेसट्रुयाए 
श्रणतगृणा ३ भ्रणतपदेसिया खधा निरेया दव्वदुयाए भ्रणंतगुणा ४ ते चेव 
पदेसटुयाए अरणतगुणा ५. श्रणतपदेसिया खधा देसेया दव्वदरुयाए भ्रणंतगुणा 
६ ते चेव पदेसदुथाए म्रणतगृणा ७. भ्रसखेज्जपदेसिया खधा सव्वेया दव्वटु- 
याए अणतगुणा ८. ते चेव पदेसटुयाए अ्रसखेज्जगृणा € सखेज्जपदेसिया 
खवा सव्वेया दव्वदुयाए ्रसखेज्जगृणा १०. ते चेव पदेसदटुयाए भ्रसखेज्जगुणा' 
११ परमाणुपोग्गला सव्वेया दव्वद्रु-ग्रपदेसद्ुयाए भ्रसखेज्जगुणा १२ सखेज्ज- 
पदेसिया खधा देसेया दव्वदुयाए अरसखेज्जगुणा १३ ते चेव पदेसटुयाए ्रसं- 
खेज्जगृणा १४ भ्रसखेज्जपदेसिया खघा दंसया दव्वदरुयाए ग्रसखेज्जगुणा १५. 
ते चेव पदेसदरयाए अरसंखेज्जगुणा १६ परमाणुपोग्गला निरेया दव्वदु-ग्रपदेसटु- 
याए असखेज्जगुणा १७. संखेज्जपदेसिया खघा निरेया दव्वटुयाए सखेज्जगुणा 





१. स° पा०--कयरेहित्तो जाव विसेसाहिया । ३. संखेज्जगुणा (ता) । 
२. सं° पा०--कयररोहितो जाव चिमेसादहिया । 


६३२ भगवं 


१८. ते चेव पदेसद्रयाए संखेज्जगुणा १६. भरसंखेज्जपदेसिया निरेयां दव्वद्रयाए 
ग्रसंखेज्जगुणा २०. ते चेव पदेसदरुयाए ्रसखेज्जगुणा ॥ 


मर्मःपदेसा-पदं 


२४०. कति णं भते ¡ धम्मत्थिकायस्स मज्फपदेसा पण्णत्ता ? 
गोयमा ¡ अरु धम्मत्थिकायस्स मज्छपदेसा पण्णत्ता ॥ 

२४१. कति ण भते । ग्रधम्मत्थिकायस्स मज्फपदेसा पण्णत्ता ? एव चेव 1]. 

२४२. कति णं भते ! भ्रागासत्थिकायस्स मर्मपदेसा पण्णत्ता ? एव चेव | 

२४३. कति ण भते ! जीवत्थिकायस्स मन्फपदेसा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! शरदं जीवत्थिकायस्स मज्भपदेसा पण्त्ता ॥। 

२४४. एए णं भते ! श्रटु जीवत्थिकायस्स मनज्मपदेसा कतिसु आगासपदेसेसु 
म्रोगाहति † 
गोयमा } जर्हण्णेणं एक्कसि वा दोहि वा तीहि वा चह वा पंचहि वा छह 
वा, उक्कोसेणं अ्दुभु, नो चैव णं सत्तसु ॥ 

२४५. सेवं भते ! सेव भते ¦ त्ति ॥ ` 


पचमो उरसो 
पञ्जव-पवं 
२४६. कतिविहा ण भते ! पज्जवा पण्णत्ता † 


गोयमा ! दुविहा पज्जवा पण्णत्ता, तं जहा--जी वेपज्जवा य, श्रजीवपज्जवा 
य । पज्जवपद' निरवसेसं भाणियव्वं जहा पण्णवणाए 1 


क्षाल-पदं 

२४७ श्रावलिया णं भते! कि सवेज्जा समया ? श्रसलेज्जा समया ? श्र्णता 
समया " | 
गोयमा ! नो संखेज्जा समया, भ्रसंखेज्जा समया, नो श्रणता समया ॥ 

२४८. आ्राणापाण्‌ णं मंते ! कि सखेज्जा० † एवं चेव ॥ 





१. जीवपय (अ) । ९ प०५। 


६३४ 


२६०. 


२६१ 


९६२ 


२६३. 


२६९४. 


२६५. 


२६६. 


२६७. 


२६८. 


२६६९. 


२७९. 


भगवरई 


गोयमा ! नो संघेज्जाश्रो आवलियाभ्रो, सिय अरसंसेज्जाग्रो अवलियाभ्रो, 
सिय भ्रणंताग्रो भ्रावलियाग्रो ¦ एव जाव उस्सप्पिणीभ्रो ॥ 

पोगगलपरियटरा ण-पृच्छा | 

गोयमा । नो सखेज्जाग्रो आवलियाभ्रो, नो श्रसंखेज्जाग्नो भावलियाग्नो, ्रण- 
ताश्रो ्रावलियाभ्रो ॥ 

थोवे णं भते ! कि संखेज्जाभ्रो भ्राणापाणु्रो ? श्रसंखेज्जाग्नो° ? जहा भ्राव- 
लियाए वत्तव्वया एवं श्राणापाणुम्रो वि निरवसेसा । एव एतेण गमएण 
जाव सीसपहेलिया भाणियनव्वा ॥ 

सागरोवमे ण भते ! कि सखेज्जा पलिग्रोवमा ?- पुच्छा । 

गोयमा ! संखेज्जा पलिभोवमा, नो श्रसंखेज्जा पलिग्रोवमा, नो श्रणता पलि. 
श्रोवमा ! एव ओस्षप्पिणी वि, उस्सप्पिणी वि ॥ 

पोगलपरियटरं ण~ पुच्छा | 

गोयमा ¡ नो संखेज्जा पलिग्रोवमा, नो असचेज्जा पलिभ्रोवमा, प्रणता पलि- 
ग्रोवमा । एव जाव सव्वद्धा ॥ 

सागरोवमा ण भते । किं सलज्जा पलि्रोवमा--पृच्छा । 

गोयमा । सिय सषेज्जा पलिओवमा, सिय अ्रससेज्जा पलिग्रोवमा, सिय ्रणता 
पलिश्रोवमा । एवे जाव ्रोसप्पिणी वि, उस्सप्पिणी वि ॥ 

पोगगलपरियदटरा ण-पुच्छा | 

गोयमा ! नो ससेज्जा पलिभ्रोवमा, नो म्रसखेज्जा पलिभश्रोवमा, भ्रणता पलि- 


ग्रोवमा ॥ 
ग्रोसप्पिणी ण भते! कि सखेज्जा सागरोवमा० ? जहा पलिग्रोवमस्स 
वत्तन्वया तहा सागरोवमस्स वि ॥ 


पोगगलपरियद्र ण भते ! कि ससेज्जाम्रो श्रोसप्पिणी-उस्सप्पिणीभ्रो- पुच्छा । 
गोयमा ¡ नो सेज्जाग्रो ओसप्पिणि-उस्सपिपिणीभ्रो, नो सखेज्जाभ्रौ 
प्रोसप्पिणि-उस्सप्पिणीश्रो, अणताग्रो श्रो्षपपिणि-उस्सप्पिणीभ्रो । एवं जाव 
सन्वद्धा ॥ 

पोगगलपरियटा ण भते ! कि सखेज्जाग्रो ्रोसप्पिणि-उस्सप्पिणीभ्रो ~ पुच्छा । 
गोयमा ¡ नो सचेज्जाश्रो श्रोसप्पिणि-उस्सप्पिणीभ्रो, नो श्रसचेज्जाभ्रो 
ग्रोस्प्पिणि-उस्सप्पिणीभ्रो, म्रणताग्मो ग्रोसप्पिणि-उस्सप्पिणीभ्रो ॥ 

तीतद्धा णं भते ! कि सखेज्जा पोग्गलपरियट़ा- पृच्छा ! 

गोयमा ! नो सतेज्जा पोगगलपरियद्रा, नो भ्रसंलेज्जा पोग्गलपरियद्रा, 
ग्रणता पोग्गलपरियषरा । एव भ्रणागयद्धा वि । एव सव्वद्धा वि ॥ 

अणागयद्धा ण भते | कि संखेज्जाग्रो तीतद्धाश्रो ? भ्रसखेज्जाम्रो° 


ग्रणताभ्रो° 


पचवीसइम सतत (पचमो उदेसो) ६३५ 


२७१ 


२७९. 


गोयमा । नो सतेज्जायो तीतद्धाश्रो, नो ग्रसतेज्जाग्नो तीतद्धाग्रो, नो श्रणताम्रो 
तीतद्धाग्नो । श्रणाययद्धा ण तीत्तद्धाभ्रो समयाहिया, तीतद्धा ण अणागयद्धाभौ 
समगुणा ॥ 

सन्वद्धा ण भते ! किं सचखेज्जाश्रो तीतद्धाओ-- पुच्छा । 

गोयमा 1 नो सखेज्जाश्रो तीतद्धाश्रो, नो असबेज्जग्रो तीतद्धाभो, नो भरणतभ्रौ 
तीतद्धाम्रो । सव्वद्धा ण तीतद्धाम्ौ सातिरेगदुगुणा, तीतद्धा ण सव्वद्धामो थोवू- 
णए श्रद्धे 

सव्वद्धा ण भते ! कि सघेज्जाओरो श्रणागयद्धाग्नो पृच्छा ] 

गोयमा ! नो ससेज्जाश्रो श्रणागयद्धाग्रो, नो असखेज्नामो अणागयद्धाश्रो, नो 
अरगंताओो अणागयद्धभ्रो । सव्वद्धा णं अग्रागयद्धा्रो थोवृणगदुगुणा । भ्रणा- 
गयद्धा ण सन्वद्धाश्रो सातिरेगे अद्ध ॥ 


निगोद-पदं 


२७३ 


कतिचिहा भ भते ! निग्रोदा' पण्णत्ता ? 
गोयमा । दुविहा निग्रोदा पण्णत्ता, त जहा-निभ्रोयगा य, मिंश्रोयगजीवा य ॥ 


२७४. निग्रोदा ण भते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 


गोयमा ¦ दुविहा पण्णत्ता, त जहा- सुहुमनिगोदा' य, वायरनिग्रोदाः य । एव 
निग्रोदा भाणियन्वा जहा" जीवाभिगमे तहैव निरवसेस् 


नामपदं 


२७१ 


२७६. 


२७५ 


कतियिहे ण भते । नामे पण्णत्ते ? 

गोयमा । छव्विहै नामे पण्णत्ते, तं जहा~ भ्रोददए जाव" सण्णिवाइए ।। 
सेकितं ्रोददइए नामे ? 

श्रोददइए नामे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--उदए य, उदयनिप्फण्णे य-एवं जहा 
सत्तरसमसए पमे उदैसए भावो तहेव इह वि, नवर इमं नामनाणत्त, सेस 
तहेवं जाव" सण्णिवाईइए ॥ 

सेवं भते । रेव भते । स्ति ॥ 


ग्य गमी 


"कक 


१. नियोया (अ, ता) । ५. भ. १७११६ । 
२. शुहेमा नि° (ता) 1 ६. नाएत्त (अ, ख, ता, व, म, स) । 
३ वातरनि° (क), वादरा नि° (ता) । ७. भ० १७।१४। 


४. जी० ५।२। 


६३६ 


। भगवद 
खट्टो उदेसो 

१. पण्णवण २. वेद ३. रागे, ४. कप्प ५. चरित्त ६. पडिसेवणा ७. नाणे । 
८. तित्थे ९. लिग १०. सरीरे, ११. चेत्ते १२. काल १३. ग€ १४. सजम 
१५. निकामे ॥१॥ 

१६.१७. जोगुवश्रोग १८. कसाए, १६. लेसा २०. परिणाम २१ "वध 
२२ वेदे य| 

२३. कम्मोदीरण २४. उवसंपजहृष्ण, २५. सण्णा य॒ २६. श्राहारे ।।२॥ 
२७. भव २८. आगरिसे ,२६,३०. कालतरे य ३१. समुग्धाय ३२ सेत्त 


३३ फुसणा य । 
३४. भावे ३५ परिमाणे खलु ३६, शअरप्पाबहुय नियठाण ॥३॥ 


वण्णवण-पद 


२७०८ 


२७६. 


२८०. 


२८१. 


२८२. 


२८६३. 





रायगिहे जावे एवं वयासी--कंति णं भ॑ते । नियंठा पण्णत्ता ? 

गोयमा | पंच नियंडा पण्णत्ता, त जहा-पुलाए, बउसे, कुसले, नियर, 
सिणाए ॥ 

पूलाए णं भते ! कतिविहै पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पचविहू पण्णत्ते, त जहा-नाणपुलाए, दसणपूलाए, चरित्तपूलाए, 
लिगपुलाए, श्रहासुहुमपुलाए नाम पचमे ॥ 

बसे ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पचविहै पण्णत्ते, त जहा--श्राभोगवरसे, म्रणाभोगबउसे, संवृडनउसे, 
श्रसंवुडबउसे, श्रहासुहुमवबउसे नामं पचमे ॥ | 

कुसीले ण मंते { कतिविहे पण्णत्ते ¡ 

गोयमा ! दुवि पण्णत्ते' त जहा--पडिसेवणाकुसीले य, कसायकुसीले य ॥ 
पडिसेवणाकुसीले ण भते । कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पचविहै पण्णत्ते, त ॒जहा-नाणपडिसेवणाकूसीले, दसणपडिसेवणा- 
कुसीले, चरित्तपडिसेवणाकुसीले, लिगपडिसेवणाकुसीले, ्रहासुहुमपडिसेवणा- 
कुसीले नाम पचम ॥ 

कसायकुसीते णं भते ! कतिविहे पण्णत्ते 7 

गोयमा { पचविहे पण्णत्ते त जहा-नाणकसायकुसीले, दंसणकसायकुसीले, 
चरित्तकसायकुसीले, लिगकसायकरुसीने, भरहायुहुमकसायकुसीले नामं पचमे ॥ 





१. बधरी वेदे (ता, ब) । ३. या (ता) । 
३. परिणामे (ग, स) । 


पएचवौसदम सत्त (चद्रो उदहेसो) ६३७ 


२८४ नि्टठे ण भते 1 कतिविहे पण्णत्ते 
गोयमा ! पचविहं पण्णत्ते, तं जहा-पढमसमयनियठे, श्रपढमसमयनिये, 
चरिमसमयनियठे", भ्रचरिमसमयनियःे, ब्रहायूहुमनियठे नाम पचमे ॥ 

२८५ सिणाए ण भते । कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा । पचविहे पण्णतते, त जहा--अच्छवी, भ्रसवले, भकम्मसे, ससुद्धनाण- 
दसणधरे श्ररहा जिणे केवली» भ्रपररिस्सावी! ॥ 

वेद-पद 

२८६ पृलाए ण भते ¡ कि सवेदए होज्जा ? भ्रवेदए होज्जा ? 
गोयमा । सवेदए होज्जा, नो श्रवेदए होज्जा ॥ 

२८७ जद सवेदए होज्जा किं इत्थिवेदए होज्जा ? पुरिसवेदए होज्जा ? पुरिसनपुसग- 
वेदए होज्जा ? 
गोयमां । नो इत्थिवेदए होज्जा, परिसवेदए होज्जा, पुरिसनपुसगवेदए वा 
होज्जा ॥ 

२८८. वसे ण भते ! किं सवेदए होज्जा ? भ्रवेदए होज्जा ? 
गोयमा 1 सवेदए होज्जा, नो श्रवेदए होज्जा 1 

२८६ जइ सवेदए होज्जा कि इत्थिवेदए होज्जा ? पुरिसवेदए होज्जा ? परिस 
तपुसगवेदए होज्जा ? 
गोयमा । इत्थिवेदए वा होज्जा, पुरिसवेदए वा होज्जा, पुरिसनपुसगवेदए वा 

होज्जा । एव पडिसेवणाकुसीले वि ॥ 

२६० केसायकुसीले ण भते ! कि सवेदए-पुच्छा । 
गोथमा । सवेदए वा होज्जा, श्रवेदए वा हौज्जा ॥ 

२९१. जड श्रवेदए कि उवसतवेदए ? सीणवेदए होज्जा 
गोयमा 1 उवसतवेदए वा होज्जा, खीणवेदषए वा होज्जा ॥ 

२६२ जई सवेदए होज्ना किं इत्थिवेदए-- पुच्छा । 
गोयमा ! तिसु वि जहा बउसो ॥ 





१. चरम ° (स) । 
९ उत्तराध्ययनेषु त्वहैन्‌ जिन केवलीत्यय 
पञ्चमो भेद उक्त ¦ अपरिश्रावीति तु 


स्थनाङ्खवृत्तौ भाष्योल्तेखपूरवंकमेतच्वचित- 
मस्ति--निष्कियत्वात्‌ सकलयोगनि रोषे 
अपरिश्रावीति पञ्चम, क्ववित्युनरहंन्‌ 


नाधीतमेव, दह चावस्थाभेदेन भेदो न 
केनचिद्‌ वृ्तिकृतेहान्यत्र च ग्रन्थे व्यास्यात- 
स्तत्र चेवं सभावयाम -शव्दनयापेक्षैतेषा 
भेदो भावनीय रक्रपुरन्दरावदिति व्र), 


जिन इति पञ्न्वम । अत्र भाष्यगाथा-- 
शच्छवि अस्सनले या, श्रकम्म संसुद्ध भरहु- 
जिरा। 


३. श्रपरिसात्ती (ता) । 


२६३. 


२९४. 


२९५. 


भगवं 


नियंठे णं भते । कि सवेदए--पृच्छा । 

गोयमां ! नो सवेदए होज्जा, अ्रवेदए होज्ज ॥ 

जइ श्रवेदए होज्जा कि उवसंतवेदए- पुच्छा । 

गोयमा ! उवसतवेदए वा होज्जा, खीणवेदए वा होज्जा ॥ 

सिणाए णं मंते ! कि सवेदए होज्जा °? जहा नियं तहा सिणाए वि, नवरं 
नो उवेसतवेदए होज्जा, खीणषेदए होज्जा ॥ 


राग-पदं 


२६९६. 


२१६९७. 


२९८. 


पूलाए णं भते ! कि सरागे होज्जा ? वीतरागे होज्जा ? 

गोयमा ! सरागे होज्ज, नो वोत्तरागे होज्जा । एव जाव कसायक्रुसीले ॥ 
नियंठे णं भते ! कि सरागे होज्जा- पुच्छा | 

गोयमा । नो सरागे होज्जा, वीतरागे होज्जा ॥ 

जइ वीत रागे होज्जा कि उवसंतकसायवीतरागे होज्जा ? खीणकसायवीतरागे 
होज्जा ! 

गोयमा । उवेसंतकसायवीतरागे वा होज्जा, खीणकसायवीतरागे वा होज्जा । 
सिणाए एवं चेव, नवर--नो उवसंतकसायवीतरागे होज्जा, खीणकसायवीत- 
रागे होज्जा ॥ 


कप्प-पदं 


२९६. 


२५०9. 


२०१ 


२०२९. 


३०३. 


पुलाए णं मंते । कि व्यिकप्पे होज्जा ? श्रद्वियकप्पे होज्जा { 

गोयमा ! सियकप्पे वा होज्जा, श्रहटियकप्पे वा होज्जा । एवं जाव सिणाए ॥ 

पूलाए ण मते! किं जिणकप्पे होज्जा ? थेरप्पे होज्जा ? कम्पातीतं 
गेज्जा ? 

गौीयमा | नो जिणकप्पे होज्जा, थेरकप्पे होज्जा, नो कप्पातीते होज्जा ॥ 

बडसे ण- पुच्छा । 

गोयमा ¡ जिणक्प्पे वा होज्जा, थेरकप्पे वा होज्जा, नो कप्पातीते होज्जा । 

एवं पडसेवणाकूसीले वि ॥ 

कसायकूसीले ण-पुच्छा 1 

गोयमा ! जिणकप्पे वा होज्जा, थेरकप्पे वा होज्जा, कप्पातीते वा होज्जा ॥ 

नियंठे ण-- पुच्छा । | 

मोयमा ! नो जिणकप्पे होज्जा, नो थेरकप्पे होज्जा, कप्पातीते होज्जा । एवं 

सिणाए वि॥ 


चरित्त-पदं 


२३०४. 


पूलाए णं मते !- कि सामादइयसंजमे होज्जा ? छेग्नोवद्रावणियसंजमे होज्जा ¡ 
परिहारविसुद्धियसंजमे होज्जा ? सुहुमसंपरागसंजमे होज्जा ? प्रहवलायसंजमे 
होज्जा ? 


फचवौसदम सत (चरो उदेसो) ९३९ 


२०५. 


२३०६ 


गोयमा 1 सामाइयसंजमे वा होज्जा, छेश्रोवदरावणियसजमे वा होज्जा, नो 
परिहारविसुद्धियसजमे होज्जा, नो सूहुमसपरागसजमे होज्जा, नो भ्रहुक्खाय्‌- 
सजमे होज्जा । एवं बउसे वि । एव पडसिवणाकुसीले वि ॥ 

कसायकुसीले ण--पृच्छा । 

गोथमा । सामादइयसजमे वा होज्जा जाव सुहुमसपरागसजमे वा होज्जा, नो 
ग्रहुकखायसजमे होज्जा ॥ 

नियठे ण-- पुच्छा । 

गोयमा ¦ नौ सामाद्यसजमे होज्जा जाव नो सुहुमसपरागसंजमे होज्जा, 
ग्रहुक्लायसजमे होज्जा । एव सिणाए वि 1 


पडिसेवण।-पदं 


३०७. 


क 


३०६ 


२११ 


पूलाए ण भते । कि पडिसेवए होज्जा ? अपडिसेवए होज्जा ? 

गोयमा ! पडिसेवए होज्जा, नो भ्रपडिसेवए होज्जा ॥ 

जई पडिसेवए होज्जा कि मूलगुणपडिसेवए होज्जा ? उत्तरगुणपडिसेवए 
होज्जा ? 

गोयमा ! मूलगुणपडिसेवषए वा. होज्जा, उत्तरगुणपडिसेवए वा होज्जा । 
मूलगुणे पडिसेवमाणे, पचण्हु ` ग्रासवाण अण्णयर पडिसेवेज्जा, “उत्तरगुणे 
पडिसेवमाणे ` दसविहस्स पच्चकेखाणस्सं प्रण्णयर पडिसेवेज्जा ॥ 

वउसे ण- पृच्छा 1 , 

गोयमा ! पडिसेवए होज्जा, नो अ्रपडिसेवए होज्जा ॥ 


. जई पडिसेवए होज्जा किं मूलगुणपडिसेवए होज्जा ? उत्तरगुंणपडिसेवए 


होज्जा ? 
गोयमा ! नो मूलगुणपडिसेवए होज्जा, उत्तरगुणपडिसेवए होज्जा । उत्तरगृणे 
पडसेवमाणे दसविहृस्स पच्वक्छाणस्स श्रण्णयर पडिसेवेज्जा । पडिसेवणा- 
कुसीले जहा पूलाए ॥ 
कसायकरुसीले ण--पुच्छा । 
गोयमा ! नो पडिसेवए होज्जा, श्रपडिसेवए होज्जा। एवं नियठे' विं 1 एवं 
सिणाए वि 


नाण-पदं 


३१२. 


पूलाए ण भते { कंतिसु नाणेयु होज्जा ? 
गोयमा । दोसु वा तिसु वा होज्जा । दोस होमाणे दोरु आभिणिवौहियनाण- 





१. परूलगृणपडि० (क, म) ; ३. निग्गथे (स) । 
‡* उत्तरगृणपडि ० (अ, ख, व, म) 1 


६४० 


३१४. 


२१५. 


२१६. 


२१७ 


३१८. 


भगवं 


युयनाणेु होज्जा, तिसु होमागे त्तिसु भराभिणिबोहियनाण-सुयनाण-श्नोहिनाणेसु 
हौज्जा । एवं वसे वि ! एवं पडिसेवणाकुसीले वि ॥ 


- कसायकरुसीले णं--पुच्छा । 


गोयमा । दोसुवातिसु वा चरुं वा हज्जा। दोयु होमाणे दोसु भ्राभिणिबो- 
हियनाण-सुयनाणेसु होञ्जा, तिसु होमाणे तिसु अ्राभिणिवोहियनाण-सुयनाण- 
प्रोहिनाणेसु होज्जा, श्रहवा तिसु होमाणे अआभिणिवोहियनाण-सुयनाण- 
मणपज्जवनाणेसु होज्जा, चसु होमाणे चरु भ्राभिणिवोहियनाण-युयनाण- 
ग्रोहिनाण-मणपन्जवनाणेसु होज्जा । एवं नियठे वि ॥ 

सिणाए ण--पुच्छा | 

गोयमा ¡ एगम्मि केवलनाणे होज्जा ॥ 

पुलाए ण भते ! केवतियं सुयं म्रहिज्जेज्जा 7 

गोयमा ! जहेण्णेणं नवमस्स पुष्वस्स ततिय भ्रायारवत्थु, उक्कोसेण नव 
पन्वा अरहिज्जेज्जा }। 

वउसे- पुच्छा । 

गोयमा ! जहृण्णेणं ग्द पवयणमायाग्रो, उक्कोसेणं दस्र पृव्वादूं भ्रहिञ्जेज्जा । 
एवं पडसिवणाकुसीले वि ॥। 

कसायकुसीते-पुच्छा | 

गोयमा ! जहष्णेणं गरदं पवयणमायाश्रो, उक्कोसेणं चोदुस पृन्वादं भ्रहिज्जेज्जा । 
एवं नियठे वि ॥ 

सिणाए-पुच्छा । 

गोयमा ! सुयवतिरित्तं होज्ञा ॥। 


तित्थ-पद 
३१९. पुलाए ण भते ! किं तित्थे होज्जा ? अतित्थे होज्जा ? 


३२०. 


३२१. 


गोयमा ! तित्ये होज्जा, नो भ्रतिस्थे होज्जा । एवं वउसें वि ¦! एव पडिसेवणा- 
कुसले चि 1! 

कसायकुसीले- पच्छा । 

गोयमा ! तिस्थे वा होज्जा, श्रतित्थे वा होज्जा \। 

जइ श्रतित्थे होज्जा किं तित्थकरे होज्जा † परत्तेयवुद्धे होज्जा ? 

गोयमा ! तित्थकरे वा होज्जा, पत्तेयबुद्धे वा होज्जा । एवं नि्यंडे वि । एव 
सिणाए वि ॥ 


लिग-पव 
३२२. पृलाएणं भते! कि सलिगे होज्जा ? भ्रण्णलिगे होज्जा ? गिहिलिगे होज्ज ! 
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गोयमा । दव्यलिगं पड्च्च सरलिगे वा होज्ज, भ्रण्णलिगे वा होज्जा, भिहिर्सिये 
वा होज्जा । भावलिग पड्च्च नियमं सलिगे होज्जा । एवं जाव सिणाए ॥ 

सरीर-पदं 

३२३. पुलाए ण भते ! कति सरीरेमु होज्जा ? 
गोयमा ! तिसु भ्रोरालिय-तेया“कम्मएसु होज्जा ॥। 

३२४ वउसे ण भते ! -पृच्छ। 
गोयमा ¡ तिसुवाचउयु वा होज्जा। तिसु होमाणे तिसु ्रोरालिय-तेया- 
केम्मएसु होज्जा, चरर होमाणे चउसु प्रोरालिय-वेउव्विय-तेया-कम्मएसु 
होज्जा । एव पडिसेवणाकूसीते वि ॥ 

३२५ कसायकुसीले--पृच्छा । 
गोयमा | तिसु चा चउसु वा पंचसु वा होज्जा। तिसु होमाणे तिसु ग्रोरालिय- 
तेया-कम्मएसु होज्जा, चसु होमाणे चउसु ओरालिय-वेरन्विय-तेया-कम्मएसु 
होज्जा, पंचसु होमाणे पच्य ओरालिय-वेउव्विय-आहारग-तेया-कम्मएमु 

हौञ्जा । नियो णामो य जहा पुलश्मौ ॥ 

सेत्त-पदं 

२२६. पृलाए णं भते { कि कम्मभूमीए होज्जा ? अ्रकम्मभरूमीए हेज्जा ? 
गोयमा ¡ जम्मण-संतिभाव पड्च्वे कम्मभूमीएु होज्जा, णो श्रकम्मभरूमीए 
होज्जा ॥ 

३२७ वरसे णं-पुच्छा ] 
गोयमा । जम्मण-संतिभाव पड्च्व कम्मभूमीए हौज्जा, नो श्रकम्मभूमीए 
होज्जा । साहुरणं पड्च्व कस्मभूमीए वा होज्जा, श्केम्मभूमीए वा होज्ज । 
एव जाव सिणाए ॥ 

काल-प्दं 


३९८. पृललाए ण भते । किं ओरोसप्पिणिकाले होज्जा ? उस्सप्पिणिकाते होज्जा ? 
नोग्रोसप्पिणि-नोस्समप्पिणिकाले वा होज्जा ? 
गोयमा ¡ श्रौरप्पिणिकाले वा होज्जा, उस्सप्पिणिकाले वा हौज्जा, नोश्रोस- 
प्पिणि-नोउस्सप्पिणिकाले वा होज्जा ॥ 

२९९ जई ओसप्पिणिकाले होज्जा कि सुसमसुसमाकाले होज्जा ? भूस्माका्ने 
होज्जा ? सूसमदृस्समाकाले' होज्जा ? दुस्समसुसमाकाते होज्जा ? दुस्समा- 
कलि होज्जा ? दस्समदुस्समाकाले होज्जा ? 

`~ 

१. तैय (अ) । २. शदुस्माकत्ति (च, ता, म) 


९४२ 


२३२३५. 


२३१. 


३ २.४. 


भगवद 


गोयमा । जम्मणं पडङ्न्व नो सुसमसुसमाकाले होज्जा, नो सुसमाकाले 
होज्जा, सूसमदुस्समाकले वा होज्जा, दुस्समसुसमाकाले वा होज्जा, नौ 
दुस्समाकाले होज्जा, नो दुस्समदुस्समाकले होज्जा । सतिमावं पङ्च्व नो 
सुसमसुसमाकाले होज्जा, नो सुसमाकाले होज्जा, सुसमदुस्समाकाले वा होज्ज, 
दुस्मसुसमाकाले वा होज्जा, दुस्समाकाने वा होज्जा, नो दुस्समदस्समाकाषे 
होज्जा ॥ ५ 
जद उस्सप्पिणिकाते होज्जा कि दुस्समदुस्समाकाने होज्जा ? दुस्समाकाले 
होज्जा " दुस्समसुसमाकाचे होज्जा ? सूसमदुस्समाकाले होज्जा ? सुसमा- 
काले होज्जा ? सुसमपुसमकाले होज्जा ! 

गोयमा | नजम्मण पड्च्च नो दुस्समदुस्समाकाले होज्जा, दुस्समाकाले वा 
होज्जा, दुस्समपुसमाकाले वा होज्ज, सुसमदुस्समाकाले वा होज्ना, नो 
सुसमाकाले होज्जा, नो सुसमसुसमाकाले होज्जा । सतिभावं पड्च्च नो दुस्सम- 
दुस्समाकाले होज्जा, नो दुस्समाकाले होज्जा, दस्समसुसमाकाले वा होज्जा, 
सुसमदुस्समाकाले वा हौज्जा, नौ सुसमाकाले होज्जा, नो सुसमसुसमाकाले 
होज्जा ॥ 

जइ नोश्रोसप्पिणि-नोऽस्सप्पिणिकाले' होज्जा कि सुसमसुसमापलिभागे होज्ज ? 
सुसमापलिभागे होज्जा ? सुसमदुस्समापलिभगे होज्जा ? दुस्समसूसमापलि- 
भगे होज्जा ? 

गोयमा ! जम्मण-सतिभावं पड्च्व नो सुसमसुस्मापलिभागे होज्जा, नो 
सुसमापलिभगे होज्जा, नो सुसमदुस्समापलिभागे होन्जा, दूस्समसूसमापलिभागे 
होज्जा ॥ 

वरसे णं-पुच्छा ) 

गोयमा ! ग्रोसप्पिणिकाले वा होज्जा, उस्सप्पिणिकाले वा होञ्जा, नोभ स- 
प्पिणि-नोऽस्सप्पिणिकाले वा होज्जा ॥ 

जद श्रोसप्पिणिकाले होज्जा कि सुसमसुसमाकाले होज्जा--पृच्छा । 

गोयमा ¡ जम्मण-सतिभाव पड्च्वं नो सुसमसुसमाकाले हयोज्जा, नो सुसमा- 
कालं होज्जा । युसमदुस्समाकाले वा होज्जा, दुस्समसूसमाकाले वा होज्जा, 
दुस्समाकाले वा होज्जा, नो दुस्समदुस्समाकाले हौज्जा । साह॒रण पड्च्चं ्रण्ण- 
यरे समाकाले होज्जा ॥ 

जइ उस्सप्पिणिकाले होज्जा कि दुस्समदुस्समाकाले होज्जा - पृच्छा । 

गोयमा ! जम्मणं पड्च्व नौ दुस्समदुस्समाकाले होज्जा जहेव पुलाए । संति- ` 





१. उस्स° (अ्र,क,ख,ता, भ) । 


पचवीसदमं सतं (छट उदेसो) ६४३ 


२२९ 


भाव पड्च्व नो दुस्समदुस्समाकाले होज्जा, नो दुस्समाकाले होज्जा । एवं 
संतिभवेण वि जहा पूलाए जाव नौ सुसमसुसमाकाले होज्जा 1 साहूरणं पड््व 
ग्रण्णयरे समाकाले होज्जा +! 

जइ नोभ्रोसप्पिणि-नोउस्सप्पिणिकाले होज्जा- पुच्छा । 

गोयमा ! जम्मण-संतिभाव पड्स्च नौ सुसमसुसमापसिमागे होज्जा जहेव 
पुलाए जाव दुस्समसुसमापलिभागे होज्जा । साहुरण पंडच्न श्रण्णयरे पलिभागे 
होज्जा । जहा वउसे । एवं पडिपेवणाक्रुसीले वि । एवं कसायकुसीले वि । 
नियठो सिणासो य जहा पुलाम्रो, नवर--एतेसि अन्मह्य साहुरण भाणियव्वं । 
सेस त चेव ॥ 


गति-पद 


३३६. 


३२३य 


२३६ 


२४० 


पूलाए ण भते । कालगए समाणे क^ गति गच्छति ? 
गोयमा । देवगति गच्छति ॥ 


. देवगति गच्छमाणे कि भवणवासीसु उववज्ञेज्जा ? वाणमतरेसु उववज्जेज्जा ! 


जोईसिएसु उववज्जेज्जा ? वेमाणिएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा । नो भवणवासीसु, नो वाणसतरेसु, नो जोडइसिएसु, वेमाणिएसु उवव- 
ज्जेज्जा । वेमाणिएसु उववज्जमाणे जहण्णेण सोहुम्मे कप्पे, उव्कोसेणं सह्स्सारे 
कप्पे उववज्जेज्जा ! वडसे ण एवं चेव, नवर-उक्कोसेण श्रच्चृए क्पे । पड़- 
सेवणाकुसीले जहा वरे । कसायकुसीले जहा पूलाए, तवर -उक्कोसेणं 
श्रणृत्तरविमाणेसु उववज्जेज्जा । नियठे णं एव चेव जाव वेमाणिएसु उचवज्ज- 
माणे भजहण्णमणुककोसेण अरणुत्तरविमाणेसु उववज्जेज्जा ॥ 

सिणाए ण भते ! कालगए समाणे क गति गच्छद्‌ ? 

गोयमा । सिद्धिगति गच्छई 1! 

पूलाए ण भते ! देवेसु उववज्जमाणे किं इदत्ताएु उववज्जेज्जा ? सामाणिय- 
ताए उववज्जेज्जा ? तावत्तीसाए' उववज्जेज्जा ? लोगपालत्ताए उववेज्जेज्जा ? 
ग्रहमिदत्ताए* उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! भ्रविराहुणं पड्च्वं ददत्ताए उवर्वज्जेज्जा, सामाणियत्ताए उवव- 
ञ्जेज्जा, तावत्तीसाए उववज्जेऽजा, लोगपालत्ताए उववज्जेज्जा, नो अ्रहुमिद- 
ताए उववज्जेज्जा । विराहणम पड्च्व अण्णयरेसुः उववज्जेज्जा 1 एवे वउसे 
वि । एव पडसिवणाकूसीले वि ॥ 

केसायकुसीले-पुच्छा । 





१. किं (अ, स)। ३. अहपिदत्ताए वा (स) । 
९ तवित्तीसगत्ताएु (ता) । ४. मवनपट्यादीनमिन्यतरेषु देवेपु (बृ) । 


६४४ 


२३४१. 


३४२. 


४२. 


३४४ 


२४५. 


मगर 


गोयमा ! ्रनिराहणं पडुच्च इंदत्ताए वा उववज्नेज्जा जाव ग्रहुमिदत्ताए वा 
उववज्जेऽ्जा । वि राहूणं पड्च्च अण्णयरेसु उववज्जेज्जा ॥ 

नियंठ-पच्छ | ॥ 

गोयमा ¦ अ्रवि राहणं पडच्चे नो इंदत्ताए उववज्जेज्जा जाव नो लोगपालत्ताए 
उववज्जेज्जा, ब्रहमिदत्ताए उववज्जेज्जा । विराहणं पडुच्च श्रण्णयरेसु उवव- 
ज्जेज्जा ॥ 

पुलायस्स णं मतै ! देवलोगेसु उववज्जमाणस्स केवत्तियं कालं रिती पण्णत्ता ? 
गोयमा ¦ जहुण्णेणं पलिगओोवमपुहत्तं, उक्कोसेण श्रदारसं साग रोवमादं ॥ 
वउसेस्स--पृच्छा । 

गोयमा ! जहृण्णेणं पलिग्रोवमयुहृ्तं, उक्कोसेणं वावीसं सागरोवमाई्‌ । एवं 
एडिसेवणाकुसीलस्स वि ॥ 

कसायकृसीलस्स--पृच्छा । 

गोयमा । जहृण्णेण पलिग्रोवमपूह्तं, उक्कोसें तेत्तीसं सागरोवमाई ॥ 
नि्य॑रस्स--पुच्छा । 

गोयमा | अ्रजहृण्णसणुक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाईं ॥ 


संजमह्ाण-पदं 


२३४६. 


२४७. 


पुलागस्स णं मंते ¦ केवतिया संजमटाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा । भ्रसंखेज्जा सजमद्राणा पण्णत्ता । एव जाव कसायक्ुसीलस्स ॥ 
नियंठस्स ण भते ! केवतिया संजमहुाणा पण्णत्ता ! 

गोयमां ¡ एमे श्रजहण्णसणुक्कोसए संजमद्राणे । एवं सिणायस्स वि ॥ 


३४८. एतेसि ण मते ! पूलाग-बउस-पडिसेवणा-कसायकुसील-नियठ-सिणायाणं स॒जम- 


दाणाण कयरे कयरेहितो! श्रप्पा वा ? बहुया चा † तुल्ला वा ? ° विभेसा- 
ह्या वा ? 

गोयभां ! सव्वत्थोवे नियंर्स्स सिणायस्स य एगे भ्रजहण्णमणुक्कोए 
संजमदराणे । पुलागस्स णं संजमदाणा भ्रसखंज्जगुणा । बउसस्स सजमद्राणा 
्रसखेज्जगुणा । पडिसेवणाकुसीलस्स संजमट्राणा ग्रसखेज्जयुणा । कसायकसी- 
लस्स सजमद्राणा भससखेज्जगृणा ॥ 


निगाप-पदं 


२४६९. 


पुलागस्स णं भते ! केवतिया चरित्तपज्जवा पण्णत्ता 
गोयमा ! अरणंता चरित्तपज्जवा पण्णत्ता । एवं जाव सिणायस्स ॥ 


क 1 1 यि 


-१, सं° पा०--फषर्दोहिपो जवि विप्तेसाह्या । 
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३५०. पुलाए णं भते ! पूलागस्स सदाणसण्णिगासेणं चरित्तपज्जरवेहि कि हीणे ? 


२३५१ 


३१२ 


३५३ 


३१४ 


२३५५ 


तूल्ते ? भ्रभ्भहिएं ? 

गोयमा । सिय हीणे, सिय तुत्ले, सिय भ्रन्भहिषए। 

जद हीणे अ्रणंतभागहीणे वा, भ्रसलेज्जदभागहीणे वा, संखेज्जईइमागहीणे वा, 
संसेज्जगुणदीणे वा, श्रसखेज्जगुणदहीणे वा, भ्रणतगृणहीणे वा । ग्रह्‌ श्रन्भहिए 
ग्रणेत मागमन्भदिएु वा, श्रसंखेज्जहभागमन्भहिए वा, सखेज्जभागमन्भरहिए वा, 
सखेज्जगृणमन्मर्िए वा, अ्रसङेज्जगुणमन्मदहिए वा, श्रणंतगुणमन्महिए वा, ॥ 
पुलाए ण भते । वरसस्स परद्वाणसण्णिगासेण चरित्तपज्जवेहि कि हीभे ? 
तुस्त ? श्रम्भहिए ? 

गोयमा । हीणे, नो तुल्ले, नो श्रन्भहिए; भ्रणतगुणहीणे । एव पडिरसेवणाकृसी- 
लस्स विं 1 कसायकुसीलेणं समं छाणवडिए जहेव सद्राणे । नियरस्स जहां 
वउसस्स । एवे सिणायस्स वि ॥। 

बउसे णं भते । पलागस्स परद्ाणसण्णिगभेणं चरित्तपज्जर्वेहि कि हीणे ? 
तुर्ते ? भरव्भहिए ? 

गोयमा । नो हीणे, नौ तुत्ले, अ्रन्भहिए-श्रणंतमग्‌ णमन्भदिए ।। 

वउसे णं भते । वउसस्स सद्राणसण्णिगासेणं चरित्तपज्जवेहि पुच्छा । 

गोयमा । सिय हीणे, सिय तुर, सिय प्रम्भहिए । जइ हीणे छृटाणिवडिए ॥ 
वरे ण भते } पडिसेवणाकुसीलस्स परटुाणसण्णिगसेणं चरित्तपज्जवेहि कि 
हीणे०° ? छदाणवडिए । एवं कसायकंसीलस्स वि ॥ 

वउसे ण सते ! नियठस्स पट्राणस्षण्णिगासेणं चरित्तपज्जवेहि--पुच्छा । 
गोयमा । हीणे, नो तुत्ते, नो भ्रम्भद्दिए, अणत मुणहीणे । एवं सिणायस्स 
चि । पडिसेवणाकुसीलस्स एव चेवे बउसवत्तव्वया भाणियव्वा । केसायकुसीलस्स 
एस चेव वउसवत्तव्वया, नवर--पुलाएण वि समं छटुाणवटिषए ॥ 


३५९ नियठे णं भते ! पुलागस्स परदाणसण्णिगासेण चरित्तपज्जवेहि-पृच्छा । 





१. वृत्तौ असद्‌ भात्रम्थापनया षटृस्थानपतितमेतद्‌ उदाहुतमस्ति- 


१, अनन्तभागहैन १०००० ६९०० 
२. अषस्यातभासहीन १०००० ६८०० 
२. सरपातमागहीन १०००० ६००० 
र, सस्यातगृरहीने १०००० १००० 
५. अ्रसस्यातगृणहीन १०००० २०० 
६. प्रनन्तगणहीन १००५०५० १५० 


हीन अधिक 


„ अनन्तथागश्रधिक ६६०० १००५५ 
असख्यातमागमधिक्र ६८०० १०००० 
, सख्यातमागमविक ६००० १०००० 
. सख्यतिमुणमधिक १००० १०००० 
. असस्यातमृखग्रधिक २०० १०००० 
जनन्तगणञ्नविकं १०० १०००० 


0) न्द छ -४ ९) „< 


त ॥ भगव 


गोयमा ! सो हीणे, नो तुल्ले, अ्रन्भहिए- मणंतगुणमन्भहिए । एवं जाव 
कसायवूसीलस्स ॥ 

३५७. नियठे णं भते | नियंठस्स सद्ाणसण्णिगासेणं- पुच्छा । 

` गोयमा ¡ नो दीणे, तुल्ले, नो अन्भहिए ॥ 

२३५८. 'भनि्रस्स ण मंते ! सिणायस्स परद्वाणसण्णिगासेणं-- पुच्छा । 
गोयमा ! नो हीणे, तुल्ले, नो प्रन्भदहिए ° 

३५६. सिणाए ण भंते ! पुलागस्स परद्राणसण्णिगासेणं चरित्तपज्जवेहि- पुच्छा ) 
गोयमा ! नतो हीणे, त्रो तुल्ले, ्रब्भहिए-्रणंतगृणमग्मदिए । एवं जाव 
कसायकूसीलस्स ॥ 

३६०. सिणाए णं भते ! नियंठस्स परहुणसण्णिगासेणं- पुच्छा । 
गोयमा ! नो हीमे, तुल्ले, नो भ्रन्भदिए ° ॥ 

३६१. सिणाए णं भते ! सिणायस्स सद्राणसण्णिगासेणं--पुच्छा । 
गोयमा । नो हीणे, तुल्ले, नो अम्भदहिए ॥ 

३६. एएसि णं भते ! पुलाग-बउस-पडिसेवणाकुसील-कसायकुसील-नियंठ-सिणायाणं 
जहण्णुक्कोसगाणं चरित्तपञ्जवाणं कयरे कथरेहितो, श्प्पा वा ? बहुया वा ! 
तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा 
गौयमा ! १. पूलागस्स कसायकुसीलस्स य एएसि णं जहृण्णगा चरित्तपञ्जवा 
दोण्ट्‌ वि तुल्ला सन्वत्थोवा २. पलागस्स उक्कोसगा चरित्तपज्जवा श्रणंतगूणा 
३. बउसस्स पडिसेवणाकुसीलस्स य॒एएसि णं जहण्णगां चस्तिपज्जवा दोण्टू 
वि तुत्ला भरणंतगुणा ४. बउसस्स उक्कोसगा चरिततपज्जवा श्रणतगुणा ५. 
पडिसेवणाकूसीलस्स उक्कोसगा चरित्तपज्जवा भ्रणंतगुणा ६. कसायक्रुसीलस्स 
उक्कोसगा चरित्तपज्जवा श्रणंतगुणा ७. नियंठस्स सिणायस्स य एतेसि णं 
भ्रजहण्णमणुक्कोसगा चरित्तपज्जवा दोण्हु वि तुल्ला भ्रगंतगुणा ॥। 

जोग-पदं 

३६३ पलाए णं मंते ! कि सजोगी ज्जा ? श्रजोगी होज्जा ? 
गोयमा ! सजोगी होज्जा, नो भ्रजोगी होज्जा ॥ । 

३६४. जद सजोगी हौज्जा कि मणजोगी होज्जा ! वदजोगी होज्जा ? कायजोगी 

ज्जा ? 
गोयमा ] मणजोमी बा होज्जा, वहइजोगी वा होज्जा, कायजोगी वा होज्ज । 
एवं जाव नियठे ॥ 





१. सं० पा०--एवं सिणायस्स चि। तहा सिणायस्स चि भाणियन्वा जाव सिणाए। 
२. सं० पा०--एवं जहा नियंडस्स वत्तन्वया ३. सं° पा०--कयरेह्तो जाव विसेसाहिया । 


पंचवीस्मं सतं (खदु उदेसो) ६४७ 


३६५ िणाए णं-पुच्छा । 
गोयमा ! सजोगी वा होज्जा, भ्रजोगी वा होज्जा। जई सजोगी होज्जा कि 
मणजोगी होज्जा-सेसं जहा पलागस्स ॥ 

उवओग-पदं । 

३६९ पृलाए ण भते ! किं सागारोवरत्ते होज्जा ? श्रणागारोवरत्ते होज्जा ? 
गोयमा ! भागारोवरत्ते वां होज्जा, श्रणागारोवरत्ते वा होज्जा । एवं जाव 
सिणाए 1 

फताय-पदं 

३६७. पूलाए ण भते । सकसायी होज्जा ? भ्रकसायी होज्जा ? 
गोयमा । सकसायी होज्जा, नो भ्रकसायी होज्जा ॥ 

३६०. अइ सकसायी होज्जा, से ण भते ! केतिसु कसाएसु होज्जा 2 
गोयमा 1 चउसु कोहु-माण-माया-लोभेसु होज्जा ! एवं वउसे वि । एवं 
पडिसेवणाकुसीले वि ॥ 

३९६ कसायकरुसीले णं - पुच्छा । 
गोयमा ! सकसायी होज्जा, नो अकसायी होज्जा ॥ 

३७०. जइ स॒कसायी होज्जा, से णं भते ! किसु कसाएसु दोज्जा ? 
गोयमा । चउसुवा त्सवा दोयुवा एगम्मिवा होज्ज! चउसु होमाणें 
चसु सजलणकोहु-माण-माया-लोभेसु होज्जा, तिय होमाणे तिसु संजलणमाण- 
माया-लोभेचु होज्जा, दोचु होमाणे संजलणमाया-लोभेसु होज्जा, एगस्मि 
हो माणे सजलणलोभे होज्जा ॥ 

३७१ नियठे ण- पुच्छा । 
गोयमा ! नो सकसायी होज्जा, भ्रकसायी होन्जा ॥ 

२७२ जड अ्रकसायी होज्जा किं उवसंतकसायी होज्जा ? खोणकस्ायी होज्जा ? 
गोयमा ! उवसतकसायी वा होज्जा, खीणकसायौ वा होज्जा । सिणाए एवं 
चेव, सवर- नो उवंसतकसायी होज्जा, खो णकसायी होज्जा ॥ 

लेस्सा-पं 

३७३ पुलाए ण भते । कि सतेस्सं होज्ना ? अ्रतेस्से होज्जा 2 
गोयमा ! सलेस्सो दोज्जा, नौ भ्रतेस्से ोज्जा \। 

३७४. जद सलेस्से होज्जा, से णं भते ! कति नेस्सायु होज्जा ? 
गोयमा ! तिसु विसुद्धवेस्सासु होज्जा, त जहा-तेउलेस्साए, पम्हलेस्साए, 
सुक्कलेस्साए । एव वउसस्स वि । एवं पडिसेवणाकुसीवे वि ॥ 

३७५. कसायकुसीले- पृच्छा । 
गोयमा 1 सतेस्से होज्जा, नो भ्रलेस्से होज्जा ॥ 


६४८ 


३७६. 
२३७७. 
२३७८. 
२७९. 


२८०. 


भगव 
जई सलेस्से होज्जा, से णं मंते ! कतिषु लेस्सासु होज्जा ? 
गोयमा ! छु लेस्सासु होज्ज, तं जहा -कण्हलेस्साए जाव सुक्कलेस्साए ॥ 
नियंठे णं भते ! - पृच्छा । 
गोयमा । सलेस्से होज्जा, नो श्रलेस्से होज्जा ॥ 
जद सलेस्से होज्जा, से णं भते | किसु तेस्तासु होज्जा ? 
गोयमा 1 एव्काए सुक्कलेस्साए होज्जा ॥ 
सिणाए- पृच्छा | 
गोयमा । सलेस्से वा होज्ज, भ्रलेस्से वा होज्जा ॥ 
जइ सलेस्से होज्जा, से णं मंते । कतियु लेस्सायु होज्जा ? 
गोयमा ! एगाए परमसुक्कलेस्साए होज्जा ॥ 


परिणास-पदं 


२८१. 


२८९. 


२८३. 


३८४ 


३८५. 


३८६ 


३८६७. 


३८८. 


पूलाए णं भते ! कि वड्ढमाणपरिणामे होज्जा ? हायमाणपरिणामे' होज्जा ? 
प्रवद्ियपरिणामे होज्जा ? 

गोयमा । वड्ढमाणपरिणामे वा होज्जा, हायमाणपरिणमे वा होज्जा, 
ग्रवद्वियपरिणामे वा होज्जा । एव जाव कसायकुसीले ॥ 

नियंठे णं-पुच्छा । 

गोयमा { वड्ढमाणपरिणामे होज्जा, नो हायमाणपरिणामे होज्जा, श्रवद्िय- 
परिणामे वा होज्जा । एवं सिणाए वि ] 

पलाए णं भते ! केवतियं कालं वडढमाणपरिणामे होज्जा ! 

गोयमा ! जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण भरतोमृहुत्तं ॥। 

केवतियं कालं हायभाणपरिणामे होज्जा ! 

गोयमा । जहण्णेणं एक्कं समय, उक्कोसेण भरतोमूहत्तं ॥ 

केवतियं काल अवद्वियपरिणमि होज्जा 

गोयमा ! जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण सत्त समया । एवं जाव 
केसायकुसीले ॥। 

नियठे णं मंते । केवतियं काल वड़ढमाणपरिणामे होज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमृहुत, उक्कोसेण वि भ्रतोमहुत्त 

केवतियं कालं भ्रवद्ियपरिणामे होज्जा ? 

गोयमा ¡ जहण्णेणं एक्क समयं, उक्कोसेणं श्र तोमुहृत्त ॥ 

सिणाए ण भते ! केवतिय कालं वड्ढमाणपरिणामे होज्जा ? 

गोयमा ! "जहण्णेण वि अतोमृहुत्त, उक्कोसेण वि भ्र॑तोमुहृत्तं ॥ 





१, हीयमाण° (म, स) । २. जहुणेण्णं (अ. क. ख, ब, म, स) । 


पचवीसश्म सत (छद्रो उषसो) ६४६ 


३८६. केवत्तियं काल प्रवद्भियपरिणामे होज्जा ! 
गोयमा 1 जद्ण्णेण म्रतोमुहत्त, उक्कोसेण देसूणा पुम्वकोडी ॥ 
वंघ-पदं 
३९०. पूलाए ण भते । कति कम्मप्पगडीभ वधति ! 
गोयमा । भ्राउयवज्ज ग्रो सत्त केम्मप्पगडीग्रो ववति ॥ 
३६१. वरसे-पुच्छा । 
गोयमा ! सत्तविटूवधए चा, शट विहुवधए वा । सत्त वंवमाणे भ्राउयवन्जाग्रो 
सत्त कम्मप्पगडीग्रो वंधत्ति, श्रदर वेधमाणे पडिपुण्णामो ग्रदरु कम्मप्पगडीश्रो 
वंधति । एव पड़सिवणाकुसीले वि ॥ 
 कसायकूसौीले पृच्छा । 
गोयमा ! सत्तविहवधषए चः, श्रदु विहवधए वा, छव्विहवधए वा सत्त वधमाणें 
भाठयवज्जाग्रा सत्त कम्मप्पगडीग्रो वधति, ग्रदु वधमाणे पडपुण्णाग्रो श्ट 
कम्मप्पमडीग्रो वघत्ति, छ वधमाणे श्राउय-मोहणिज्जवज्जाग्रो छरवकस्मप्पग्‌- 
दीम्रो वंति ॥ 
३६३. निंर ण-पृंच्छा। 
गोयमो ! एग चेयणिज्ज कम्म वघ ॥ 
३६४. सिणाए-पुच्छा ! 
गोयमा ! एगविहवधए वा, श्रवधए वां } एग वधमाभे एग वेयणिज्य कम्म 
वध्‌ ॥ 


वेदेण-पदं 
३६५. पूलाए णं सते । कति कम्मप्पगडीभ्रो वेदेद्‌ ? 
गोयमा । नियम रदु कम्मप्पगडीभ वेदेह ¦ एव जाव कसायकूसीसे ॥ 
३६६. नियठे ण--पृच्छा । 
गोयमा ! मोहुणिज्जवन्जाग्रो सत्त कम्मप्पगडीभ्रो वेदे ॥ 
३६७. सिणाए ण--पृच्छ । 
गोयमा । वेयणिज्ज-्राउय-नाम-गोयाभ्नो चत्तारि कम्मप्पगडीश्रो वेदेद्‌ 


उदीरणा-परं 


३९८. पृलाए णं भते ! कति केम्मप्पगडीग्रो उदीरेति ? 
गोयमा । श्राउय-वेयणिज्जवज्जाश्नो छ कम्भप्पगडीम्रो उदीरेति ॥ 


३६६ वडउसे-पृच्छा \ 


६५० 


४०५२. 


भरद 


गोयमा ! सत्त विहुउदीरए वा, श्रदुविहृउदीरए वा, छष्विहरदीरए वा ! सत्त 
उदीरेमाणे अ्राउयवज्जाग्रो सत्त कम्मप्पगडीग्रो उदीरेति, श्रु उदीरेमाणे 
पडिपुण्णाम्रो श्रु कम्मप्पगडीश्रो उदीरेति, छ उदीरेमाणे ्राउय-वेयणिज्ज- 
वज्जाम्नो छ कम्मप्पगडीभ्रो उदीरेति । १डिसेवणाकूसीले एव चेव ॥ 


- कसायकुसीले- पच्छा 


गोयमा ! सत्तविहुख्दीरए वा, श्रद्रुविहृउदीरए वा, छव्विहडदीरए वा, पच- 
विहुउदीरए वा । सत्त उदीरेमाणे भ्रारयवन्जाश्रो सत्त कस्मप्पगडीश्रो उदीरेति, 
शरद उदीरेमाणे पडिपृुण्णा्रो अदु कम्मप्पगडीश्रो उदीरेति, छ उदीरेमाणे श्राउय- 
वेयणिज्जवज्जाग्रो छ कम्पप्पगडीश्रो उदीरेति, पच उदीरेमाणे श्राउय- 
वेयणिज्ज-मोहणिज्जवज्जाग्रो पंच कस्मप्पगडीभ्रो उदीरेति ॥ 


. नि्यंठे--पृच्छा । 


गोयमा ! पंचविहूउदीरए वा, दुविहृउदीरए वा । पंच उदीरेमाणे भ्राउ्य- 
वेयणिज्ज-मोहुणिज्जवज्जाग्रो पच कम्मप्पगडीओो उदीरेति, दो उदीरेमाणे नामं 
च गोयं च उदीरेति ॥ 

सिणाए-पृच्छा । 

गोयमा ! दुविहृउदीरए वा, अणुदीरए वा । दो उदीरेमाणे नामं च गोयं च 
उदीरेति ॥ 


उवसंपञ्जहण-पदं 


8 ०३. 


४०५४. 


४०५. 


४०६. 





पुलाए णं मते ! पुलायत्तं जहमाणे कि जहति ? कि उवसंपज्जति ? 

गोयमा ! पृलायत्तं जहति । कसायकुसील वा भ्रससंजमं वा उवसप्ज्जति ॥ 
बउसे णं भते ! वरउसत्तं जहमाणे कि जहति ? कि उवसंपन्जति ? 

गोयमा ! बउसत्तं जहति । पडिसेवणाकुसीलं वा कसायकूसीलं वा भ्रस्संजमं 
वा सजमासंजम वा उवसपज्जति ॥ 

पडिसेवणाकुसीले णं पुच्छा 1 

गोयमा 1- पडिसेवणाकुसीवत्तं जहति । बउसं वा कसायकुसीलं वा भ्रस्संजमं 
वा संजमासजमं वा उवसपज्जति ॥ 

कसायकुसीते णं- पुच्छा । 

गोयमा } कसायकुसीलत्तं जहति । पुलायं वा बउसं वा पडिसेवणाकुसील वा 
नियंठं वा भ्रस्सजमं वा संजमासंजमं वा उवसपज्जति ॥ 


१. इह भावप्रत्ययलोपात्‌ कषायतुशौलत्वभित्यादि २. ण भते ! पडि (ब,क,ख,व,म, स) । 
द्यम्‌ (र) । 


पंचवीसदम सतं (चरो उदेसो) ६५१ 


४०७. णियठे-पुच्छा 1 
गोयमा ! नियंरत्त जहति । कसायकरुसील वा सिणाय वा श्रस्सजम्‌ वा उवसप- 
ज्जति } 
४०८. सिणाए-पुच्छा | 
गोयमा ! सिणायत्तं जहति ¦ सिद्धिगति उवसंपज्जति ॥ 
सग्णा-पदं 
४०६. पुलाए णं मते ! कि सण्णोवरउत्ते होज्जा ? नोसण्णोवउत्ते होज्जा ? 
गोयमा ! नोसण्णोवउत्ते होज्जा ॥ 
४१०. वउसे णं मते [-पृच्छा | 
गोयमा ! सण्णोवउत्ते वा होज्जा, नो सण्णोवर्तं वा हौज्जा । एवं पडिसेवणा- 
कुसीते वि । एव कसायकूसीले वि । निर्ंठं सिणाए य जहा पूलाए ]) 
प्राहार-पदं 
४११ पलाएण भते ! कि आहार होज्जा ? भ्रणाहारए होज्जा ? 
गोयमा ¡ श्राहारए होज्जा, नो श्रणाहारए होज्जा । एवं जाव नियठ }। 
४१२. सिणाए-पृन्छा । 
गोयमा 1 श्राहमरएं वा होज्जा, अरणाहारए वा होज्जा ॥ 
मव-पदं 
४१३. पलाए ण भते ¡ कति भवग्गहणाईं होज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णेण एक्क, उक्कोसेणं तिण्णि ॥ 
४१४. वउसे-पुच्छा | 
गोयसा 1 जहृण्णेण एक्क, उक्कोसेणं दु । एवं पडसिवणाकुसीले वि । एवं 
कसायकूसीले वि । नियठे जहा पृलाए ॥ 
४१५. सिणाए- पृच्छा । 
गोयमा ! एक्क ॥ 
भ्राग{रस-पवं 
४१६. पृलागस्स णं भते ! एगभवग्गहूणीया केवतिया भ्रागरिसा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जंहण्णेण एक्को, उक्कोसेणं तिण्णि ॥ 
४१७. वउसस्स णं-पृच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेण एवंको, उक्कोसेणं सतग्गसो । एवं पडिसेवेणाकुसीले वि, 
कसायकुसीनेः चि ॥ 





१. एवं कसाय ° (ब) । 


६५९ 


४१८. 


४१६. 


४२० 


४२१. 


४२२. 


४२३२. 


भगवई 
नियंरस्स णं- पृच्छा । 
गोयमा ! जहृण्णेणं एक्को, उक्कोसेण दोण्णि | 
सिणायस्स ण--पुच्छ। 
गोयमा ! एक्को' ॥ 
पूलागस्स णं भते । नाणाभवम्गहुणीया केवतिया श्रागरिसा पण्णत्ता ? 
गोयमा | जहण्णेण दोण्णि, उक्कोसेणं सत्त | 
बउसस्स- पुच्छा 1 
गोयमा ! जहृण्णेण दोग्णि, उक्कोसेणं सहस्स्गसो'। एवं जाव कसायकुसीलस्स ॥ 
नियंठस्स णं- पुच्छा । 
गोयमा ! जहृण्णेण दोण्णि, उक्कोसेणं पंच ॥ 
सिणायस्स- पुच्छा । 
गोयमा ¡ नत्थि एक्को वि ॥ 


काल-पदं 


४२४. 


४२५. 


४२६. 
४२७. 


४२८. 


४२९. 


पूलाए ण मते ! कालग्रो केवच्चिर होई ! 

गोयमा ! जहण्णेणं भ्र॑तो मृहुत्त, उक्कोसेण वि अ्रतोमुहृत्तं ॥ 

तउसे-पुच्छा । 

गोयमा ! जहृण्णेणं एक्क समय, उक्कोसेणं देसूणा पुव्वकोडी । एवं पडिसेवणा- 
कुसीले वि, कसायकुसीले वि ॥। 

नियठे--पुच्छा | 

गोयमा 1 जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेणं भ्रतोमृहृततं ।। 

सिणाए-- पृच्छा । 

गोयमा | जहण्णेणं भ्रतोभृहृत्तं, उक्कोसेण देसूणा पृव्वकोडी ॥ 

पलाया ण भते ! कालग्रो केवच्चिर होति ? 

गोयमा ! जहण्णेणं एक्क समय, उवकोसेणं प्रतोमृहृत्तं ॥ 

बउसा ण--पृच्छा । 

गोयमा ! सन्वद्ध । एवं जाव कसालवरुसीला । नियठा जहा पुलागा । सिणाया 
जहा बउसा ॥ 


प्रतर-पदं 
४३०. पुलागस्स णं भते ! केवत्तिय कालं अतर होड † 


रर ण्क्यारता्छरं 


१, एक्को वि नस्थि (म, स) । २. सहस्ससो (अ, क, ख, ता, म} । 


पचनीसदमं सत (चद उसो) ६५३ 


४३१. 


४३९ 


४२३. 


४३४. 


गोयमा ! जहण्णेण भ्रतोमृहत्त, उक्कोसेणं रणत काल--ग्रणंताभ्रो भ्रोसपिणि- 
उस्सप्पिणीश्रो कालम्रो, देत्तश्रो भ्रवडढ पोग्गलपरियद्ु देभणं । एव जाव 
नियरस्स । 

सिणायस्स--पृच्छा । 

गोयमा { न्त्थ ग्रतरं'' ॥\ 

पुलायाण भते ¡ केवतिय काल अंतर होड 

गोयमा । जहृण्णेण एक्कं समय, उक्कोसेण सचेज्जाद्‌ वासाद्‌ ॥ 

वउसाणं भते । -- पुच्छा । 

गोयमा । तत्थ भ्रतर | एव जाव कसायकूसीलाण ॥। 

नियलाण-- पुच्छा । 

गोयमा । जहृण्णेण. एक्क समय, उक्कोपेण छम्मासा । सिणायाणं जहा 
वउसाण ॥ 


समुगधाय-पदं 


४३५. 


४३६ 


४२३७. 


६३८. 


४३६. 


खेत्त-पद्‌ं 


४४७ 


पुलागस्स ण सते । कति समुग्धाया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! तिण्णि समुग्घाया पण्णत्ता, त जहा--वैयणासमुग्धाए, कसाय- 
समुग्घाए, मारणततियसमृगघाए ॥ 

वउसस्स ण भते । -पुच्छा | 

गोयमा ! पच समुग्धाया पण्णत्ता, त जहा--वेयणासमुग्धाए जाव तेया- 
समुग्घाए । एवं पडिसेवणाकूसीले वि ॥ 

कसायकूसीलस्स-पृच्छा । 

गोयमा ! छ समुग्घाया पण्णत्ता, त जहा-वेयणासमुग्घाएु जाव आहार 
समुरघाए' ॥ 

नियरस्स ण--पुच्छा । । 

गोयमा ! नत्थि एक्को वि ॥ 

सिणायस्स-पृच्छा। 

गोयमा ! एमे केवलिसमुग्चाए पण्णत्ते | 


पृलाए ण मत्ते । लोगस्स कि संखेज्जद माये होज्जा ? अरससेज्जद्भागे होज्जा ? 
संखेज्जेयु भागेसु होज्जा ? असकतज्जेसु भागेयु होज्जा ? सव्वलोए होज्जा ? 
गोयमा ! नौ सखेज्जदभागे होज्जा, ग्रसंसेज्जदभागे होज्जा, नो सखेज्येसू 





१. नेत्थतर (भ, क, ख, ता, व, म) । २. आहारगसमृग्ाए (ब, म) । 


९५४ 


४४१. 


` भगवरई 


भगेचु होज्जा, नो भ्रसंखेज्जेसु भागेयु होज्जा, नो सव्वलोए होज्जा । एवं जाव 
नियठे ॥ 

सिणाए णं-पृच्छा | 

गोयमा ¡ नो ससेज्जइभागे होज्जा, भ्रसंसेज्जईभागे होज्जा, नो संखेज्जेसु 
सागेसु होज्जा, असंखेज्जेसु भागे होज्जा, सन्बलोए वा होज्जा ॥ 


फुसणा-पदं 


४४२. 


पुलाए ण भते ! लोगस्स कि संखेन्जदमागं फुसइ ? श्रसखेज्जदभागं फुसद ? 
एवं जहा ्रोगाहणा भणिया तहा फुसणा वि भाणियन्वा जाव सिणाए ॥ 


भाव-पदं 


४४३. 


2.10 


2.1९ 


पूलाए णं भते ! कतरम्मि भवे हौज्जा ? 

गोयमा ! खभ्रोवसमिए भावे होज्जा । एवं जाव कसायकरसीले ॥ 
नियंठ - पृच्छा । 

गोयसा ! ्रोवेसमिए वा' खडइए वा भावे होज्जा ॥ 
सिणाए-पृच्छा । 

गोयमा ! खदए भावे होज्जा ॥ 


पररिभाण-पदं 


४४६. 


४४७. 


1.4 -8 


४४६. 


पुलाया णं मते ¡ एगसमपएणं केवतिया होज्जा ! 

गोयमा ! पडिवज्जमाणए पड्च्च सिय भ्रत्थि, सिय नत्थि । जई भ्रत्थि जहृण्णेणं 
एक्कोवा दौवा तिण्णि वा, उक्कोसेणं सर्यपुहत्तं । पृव्वपडवण्णए पड्च्च 
सिय प्रस्थ, सिय नत्थि । जद अस्थि जहण्णेणं एक्को वा दोवा तिण्णिवा, 
उक्कोसेणं सहस्सपृहेत्त ॥ 

वडसा णं भते | एगसमएणं- पृच्छ । 

गोयमा ! पडिवज्जमाणए पड्च्च सिय भ्रत्थि, सिय नत्थि । जइ भ्रत्थि जहण्णेणं 
एक्कोवा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं सयपृहृत्तं पुन्वपडिवण्णए पड्च्च 
जहृण्णेणं कोडिसयपुहत्त, उक्कोसेण वि कोडिसयपृहृत्तं । एवं पडिसेवणा- 
कुसीले वि ॥ 

कसायकुसीलाण- पृच्छा । 

गोयमा ! पडिवज्जमाणए पड्च्चं सिय भ्रत्थि, सिय नत्थि । जद ग्रत्थि जहण्णेण 
एक्को वा दो वा त्तिण्णि वा, उक्कोसेण सहस्सपुहत्त । पुव्वपडिवण्णएु पडुच्च 
जहण्णेणं कोडिसहस्सपुहत्तं, उक्कोसेण वि कोडिसहस्सपुहत्त ॥ 

नियंखाणं- पृच्छ) 


१, भावे वा (ता) । 


पचवीसदमं सतं (सत्तमो उदैसो) ६५५ 


गोयमा ! पडिवज्जमाणए पड्ल्च सिय अ्रत्थि, सिय नत्थि । जइ अत्थि जहष्णेणं 
एक्को वा दो वा तिप्णि वा, उक्कोसेण वावद्रु सतं-श्रदुखयं खवगार्णं, चरप्पन्नं 
उदसामगाण" । पुव्वपडिवण्णए पड्न्व सिय भ्रत्थि, सिय नत्थि । जई भ्रत्थि 
जहण्णेण एक्को वा दौ वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सयपुहत्त ॥ 

४५०. सिणायाण -- पृच्छ । 
गोयमा 1 पडिवज्जाणए पड्च्व सिय रस्थि, सिय नत्थि । जड त्थि जहृष्णेणं 
एक्कोवादो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण श्रदुसत । पुण्वपडिवण्णएु पड्ज्व 
जहण्णेण कोडिपुहत्त, उक्कोसेण वि कोडिपुहृत्त ॥ 

अप्पाबहुयत्त-पदं 

४५१. एएसि ण भते ! पुलाग-बउस-पडिसेवणाकुसील-कस्ायकुसील-नियंठ-सिणायाण 
करे कयरेहितोः म्रप्पा वा ? बहूया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 
मोयमा ! सव्वत्थोवा नियठा, पुलागा सखेज्जगुभा, सिणाया सदेज्जगुणा, 
वसा सखेऽ्जगुणा, पडिसेवणाकुसीला ससेज्जगुणा, कसायक्रुसीला सखेज्ज- 
गुणा ॥ 

४५३. सेव भते ! सेवं भते ! त्ति जाव विहुरई । 


सत्तमो उदहसो 
पुष्णवण-पद 
४५३. कति ण भते ! संजया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! प्च संजया पण्णत्ता, तं जहा-सामादयसंजणए, चेदोवडावणियसजए" 
परिहारविसूुद्धियसजए", सुहुमसप रायसंज ए, श्रहुक्खायसंजणए ॥ 
४५४ सामाइयसजए ण भते ! कत्तिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, त जहा - इत्तरिए य, भ्रवकहिए य ॥ 
४५५ अेदोवद्रुचणियसजषएु ण -पुच्छा 
गोयमा ! दृविहे पण्णत्ते" तं जहा-सातियारे य, निरतियारे य ॥ 
४५६. परिदारवियुद्धियसजए-पृच्छा । 


१. उवखंममाण (स) 1 ४. णद्राणिय ° (ता) । 
२. सण पा०---कयरेहितो जाव विसेसाहिया । ५. ° विसुद्धिसंजए (ख) । 
३. भ० १।५१। 9 
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गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-निन्विसमाणए य, निव्वि्ुकाइए य ॥ 
४५७. सुहूमसंप रायसजए- पृच्छा । 

गौयमा ! दुविहे पण्त्ते, तं जहा-सकिलिस्समाणए य, विसुन्फमाणषए" य ॥ 
४१८. म्रहुक्वायसंजए- पुच्छा । 

गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--छउमत्थे य, केवली य ॥ 


सहुणी-गाहा 
सामादइयम्मि उ कए, चाउज्जाम अणुत्तरं धम्मं । 
तिविहेण फासयतो, सामादयसंजभश्रो स सलु ॥१॥ 
छेत्तुम उ परियागं, पोराण जौ ववेद श्रप्पाण 
धम्मम्मि पचजामे, चछेदोवदुावणो स खलु ॥२। 
परिह्रइ जो विसुद्ध, तु पचयामं ब्रणृत्तर धम्म) 
तिविहेण फासयतो, परिहारियसनग्नो स॒ खलु ।३।] 
लोभाण्‌ः वेदेतो*» जौ खलु उवसामम्रो व खवश्रो वा । 
सो युहुमसंपराग्रो, श्रहुखायाः रुणग्रो किचि ।\४]। 
उवसते खीणम्मि व, जो खलु कम्मम्मि मोहुणिज्जम्मि । 
छमत्थो व जिणो वा, श्रहुखाश्रो सनभरो स॒ खलु ।\५॥ 


वैद-पदं 
४५९. सामादयसंजए ण भते ! किं सवेदए होज्जा ? अवेदए होज्जा ? 
गोयमा ! सवेदए वा होज्जा, भ्रदेदए वा होज्जा। जई सवेदए -एवं जहा 


कसायकुसीले तहेव निरवसेसं । एव छेदोवहावणियसजए वि । परिहारविगुद्धिय- 
संजश्रो जहाः पुलाग्रो । सृहुमसंपरायसंजग्रो श्रहक्लायसजश्रो य जहा" नियो ॥ 


राग-पदं 
४६०. सामादयसंजएं ण मते ! कि सरागे होज्जा ? वीयरागे होन्जा ? 
गोयमा ! सरागे होज्जा, नौ वीयसगे होज्जा ! एवं जाव चहुमसंपरायसंनए । 
अ्रहुकलायसजए । जहा निये ॥ 





१. विभुद्धमाणए (ता) । ५. भ० २५।२६१, २६२। 
२. लोममणु (अ, क); लोमाणु (खःता,म, ९ भ° २५।२५६.२८३। 

स); लोभाणु (ब) । ७. भ० २५।२९३,२६४। 
३. वेदयतो (अ); वेयतो (ता) । ८, भ° २५।२९७.२६५८। 


४, अह्क्लाया (अ, क, ख, ब, म, स। । 
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कप्प-पदें 

४६१. सामाप्यनंजगं ण भने ! कि दियकप्ये दोज्जा ? श्रह्भियकप्पे होज्ज ? 
मौयपा । घियक्ये वा होज्ज, ब्रह्ियक्प्पे वा हौज्जा ॥ 

४६२. दनोतरटरवणिमतस्त जा -बृन्छा | 
तोयमा ! दिये होऽजा, नौ ग्रह्ियकप्ये होर्जा । एव परिहारविधुद्धिय- 
मजणवि। गेना जरा सामाटगमजण ॥ 





८९६ यरामाछ्मनजणण भने । कि जिणकणे हीज्जा ? धैरकण्णे होज्जा ? कप्पातीते 
न 
गोयमा । जिगक्म्पे व्रा होज्जा, जहाः कसायकुसीते तहेवे नि रवकेस । छेदो- 
चदावणिग्रा परि्रीस्वरिमुद्धिभ्रो य जहा वरउसो } सेसा जहा' नियर 1 

निय-परं 


४८६८. नामाय्येनजणषं भने । किपृनाण होज्जा ? वडमे जाव स्रिणाए्‌ होज्जा 
गोय्रमा ! बूना त होज्ज, वमे जाव कक्ायकुसीने वा होज्ज, नो नियठे 
राज्ज, ना निप्राण टाजजा 1 एव दछदोवद्रावणिण वि॥ 

८६५. पर्दिस्वनुधनजम्‌ ष~-पृच्छा। 
गोयमा ! नो पना, नौ वरजम, नो पडिरेवणाकरसीते होज्जा; कसायकुसीते 
दाज्ता, नौ नियरठ द्राजसा, नौ निषा होज्जा । एव सृुहुमसपराए वि ॥ 

४९६. अट्व्यायनयण्-पच्छा । 
भयमा ! ने वूनापए हज्जा जाव नौ कमायकुसीने होज्जा, नियठे वा होज्जा, 
निणाण वा टोज्जा ॥ 


परिसेवणा-पदं 


४६७ रामार्यमजग ण मते । किः पडियेवप्‌ ज्जा? म्रपडिसेवए होज्जा ? 
गोयमा } प्रयिनिवए्‌ त्रा हौज्जा, श्रपडिमेवए वा हौोज्जा। जई पडिसेवए 
होज्जा कि मूलगृणपडिमिवए होज्ज, संस जहा पुलागस्स । जहा सामादयः 
यज एवं देदावदावणि्‌ वि ॥ 

४६८ परिट्रारविमुद्धियमजए--पुच्छा। 
गोयमा 1 नो पडिमेवप्‌ होज्जा, ग्रपडिसेवए होज्जा । एव जाव श्रहुक्वाय- 
सजए ॥ 


भभ 





१, ५० २५।३०२। ३, भ० २५३०३ । 
२. भण २५।३०१। ४, भ° २९।३०८ । 
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नाण-पदं 

४६९. सामादयसंजए णं भते ! कतिसुं नाणेसु होज्जा ? 
गोयमा ¦ दोसुवातिगुवा चसु वानाणेु होज्जा। एवं जहा कसायकुषी- 
लस्स तहैव चत्तारि नाणादं भयणाए । एवं जाव सुहुमसंप राए 1 श्रहुक्लाय- 
संजयस्स पच नाणाद्ं भयणाए जहा नाणुहेसए ॥ - 

४७०. सामाइयसंजए णं भंतै ¡ केवतियं सुयं श्रहिज्जेज्जा 7 
गोयमा ! जहण्णेणं शरद पवयणमायाग्रो, जहा, कसायकूसौले । एवं छेदोवहुव- 
णिएवि'॥ 

४७१. परिहारविसुद्धियसंजए-पृच्छा | 
गोयमा ! जहण्णेणं नवमस्स पन्वस्स ततिय श्रायारवत्थ्‌, उक्कोसेणं अ्रसंपुण्णादईं 
दस पृव्वाद ग्रहिज्जेज्जा । सुहूमसंप रायसंजए जहा सामाइयसंजए । 

४७२. श्रहुक्खायस्जए- पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेणं अट पवयणमायाग्रो, उक्कोसेणं चौदृस पृण्वाई श्रहिज्जेज्ा, 
सुयवतिरित्तं वा होज्जा 1 

तिच्थ-पदं 

४७३. सामादयसंजए णं मंते ! कि तिव्थे होज्जा ? भ्रतित्ये होज्जा ? 
गोयमा । तित्थे वा होज्जा, श्रतित्थे वा होज्जा, जहा कसायकुसीले । 
छेदोवद्राबणिए परिहारविसुद्धिए य जहा! पृलाए ! सेसा जहा सामाइयसजए ॥ 

लिग-पदं 

४७५४. सामादइयसजए ण भते । कि सलिगे होज्जा ? शण्णलिगे होज्जा ? गिहिलिगे 
होज्जा ? जहा, पुलाए । एवं छेदोवदुावणिए वि ॥ 

४७१५. परिहारविसूुद्धियसजए णं भते ! कि--पृच्छा । 
गोयमा ! दन्वलिग पि भाव्लिग पि पडच्व सलिणे होज्जा, नो अण्णलिगे 
होज्जा, नो गिहिलिगे होज्जा । सेसा जहा सामाइयसंज्रए ॥ 

सरीर-पदं 

४७६. सामादयसंजए णं मते ! कतिसु सरीरेयु होज्जा ? 
गोयमा ! तिसु वा चसु वा पंचसु वा जहा कसायकुसीले । एवं ठेदोवटुाव- 
णिए वि 1 सेसा जहाः पुचाए ॥ 





१. भ० २५।३१३ । ५. भ० २५।३१६। 
२. भ० ८।१०५। ६. भ० २५।३२२। 
३. भ० २५।३१७। ७. म° २५।३२५। 


४. म० २५।३२१। ५८. भ० २५।३२३ । 


पंचवीचदमं सतं (सत्तमो उसा) ६५६ 


सेत्त-पदं 

४७७. सामाम्यनंज्‌ णं भते ! कि कम्मभूमीए होज्जा ? श्रकम्मभूमीए होज्जा ? 
मोवमा ! अम्पभ-गतिमावं पडच्च जहा" वड) एवे चछैदोवदूवणिएु वि \ 
परिहारविसुद्धिए म जहा ९लाएु । सेरा जहा सामाइयसजए ॥! 

फाल-पदं 

४७८. सामादयसजग णंभते। क्रि श्रोस्रप्पिणिकाले होज्जा ? उस्सप्पिणिकाले 
होज्जा ? नोग्रोमप्पिणि-नोञस््प्पिणिकाते हाज्जा ? 
गोयमा ! श्रोमप्पिणिकाने जहा वउपे। एव येदोवद्रुवणिए वि, नवर-- 
जम्पण-मेनिभावर पदुच्च चनु वि परलतिमामेमु नत्थि, साहूरण पड्च्च श्रण्णयरे 
पटिभान दोरा, गेन तं चेव ॥1 

४७६. षरदटारविमुद्धिग्--पुच्छा ! 
मोयमा ! श्रौयण्पिणिकनि चा दोज्जा, उस्सप्पिभिकाले वा हौज्जा, नोगश्रोस- 
प्पिणि-नोरन्नपिणिकावे नी हौर्जा। जरु श्रोसप्पिणिकले होज्जा-जहाः 
पृलश्रो । उस्परप्पिणिकनि वि जहा' पुलाग्रो } सुहुमसपराद्रो जहा, नियढो । 
एवं अ्रहुक्छाग्रो वि ॥ 

गति-पदं 

४८०, सूामाय्यसंजा ण भने 1 कानए्‌ समाणे क गति गच्छति ? 
गोयमा ¡ दैवमति गच्छति ॥ 

४८१ देवमति मच्छमाणे कि भवणवरासीोसु उत्रवज्जेज्जा ? वाणमतरेमु उववज्जेज्जा ? 
जोट्सिगणमु उचवज्जेज्जा ? चैमाणिपसु उववज्जेज्जा ? 
गोयमा ! नौ भवणवासोमु उव्रवञ्जेज्जा -जहा" कस्तायकुसीले । एवं चेदोव- 
दवणिप्‌ वि । परिहारविमुद्धिएु जहा पुल्लाए । सुहुमसपराए जहा" निय ॥ 

४८२. ब्रहुक्लराए पुच्छा । 
गोयमा ! एव श्रह्क्वायसजएु वि जाय त्रजहुण्णमणुक्कोसेण भ्रणृत्तरविमाणेभु 
उववग्जेज्जा; भत्थेगतिए सिज्छति जाव सव्वदुक्खाण श्रतं करेति ॥ 

४८३. सामाउयस्तजए ण भते ! देवलोगेषु उववज्जमाणे कि इंदत्ताए उववज्जति- 
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गोयमा । श्रविराहणं पड्च्व एवं जहा कसायकुसीले । एवं छेदोवद्रावणिए 
वि । परिहारविसुद्धिए जहा पुलाए । सेसा जहा नियठे ॥ 

४८४. सामाइयसजयस्स णं भते ! देवलोगेसु उववज्जमाणस्स ` केवतियं कालं रिती 
पण्णत्ता ? । 
गोयमा ! जहण्णेणं दो पलिभ्रोवमाईं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाईं । एवं 
छेदोवद्रावणिए वि ॥ 

४८१. परिहारविसुद्धियस्स-पृच्छा | 
गोयमा ! जहुण्णेण दो पलिभ्रोवमाई, उक्कोसेणं श्रदारस सागरोवमाई, सेसाणं 
जहा" नियंठस्स 1। 

संजमदुाण-पदं 

४८९. सामाइयसंजयस्स णं मंते ¡ केवतिया संजमदट्वाणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! भ्रसंखेज्जा संजमद्राणा पण्णत्ता ! एवं जाव परिहारविसुद्धियस्स ॥ 

४८७. युहुमसंपरायसंजयस्स- पुच्छा | 
गोयमा | भ्रसलेज्जा भ्र॑तोमूहुत्तिया संजमद्राणा पण्णत्ता ॥। 

४८८. श्रहक्वायसंजयस्स -पृच्छा। 
गोयमा ¡ एगे ्रजहण्णमणुक्कोसए संजमद्राणे पण्णत्ते ॥ 

४८९. एएसि णं भते । सामाइय-छेदोवदावणिय-परिहारविसुद्धिय-सुहुमसंपराग- 
अह्क्लायसंजयाणं संजमहुाणाणं कथरे कयरेहितो श्रप्पा वा.? बहुया वा ! 
तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा † 
गोयमा । सब्वत्थोवे ग्रहुक्खायसंजमस्स एगे भ्रजहण्णमणुक्कोसए सजमद्राणे, 
सुहुमसंपरागसजयस्स भ्रतौगृहुत्तिया संजमदाणा असखेज्जगुणा, परिहारविसु- 
द्वियसंजयस्स संजमदाणा प्रसंदेज्जगुणा, सामाइयसंजयस्स छदोवद्रावणिय- 
सजयस्स य एएसि णं संजमद्वाणा दोण्ु वि तुल्ला भ्रसतेज्जगुणा ॥ 

निगास-पदं 

४९० सामाइयसंजयस्स णं मंते ! केवद्वया चरित्तपज्जवा पण्णत्ता ? 
गोयमा !¡ श्रण॑ता च रित्तपज्जवा पण्णत्ता । एवं जाव भ्रहुक्खायसंजयस्स ॥ 

४९१. सामादइयसंजए णं भ॑ते । सामाद्यसंजयस्स सद्ाणसण्णिगासेणं चरित्तपज्जवे 
कि हीणे ? तुल्ले ? अ्रन्भहिए ? 
गौोयमा ! सिय हीणे-च्टराणवडिए ॥ 
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प॑चवरीसदमं वत (सत्तमो उदेसी) ६६१ 


४६२ 


४६९३. 


४६४ 


४९१५. 


४९६. 


सामादयसंजए ण भते ! छदोवद्ुाविणियसंजयस्स परद्ाणसण्णिमासेणं चरित्त- 
पज्जवेहि- पुच्छा 

गोयमा ! मिय हीषे- छद्राणवडिए । एवं परिहारविपुद्धियस्स वि 1 
परासद्यसजर ण भते ! युहूमसंपरामसजयस्स परदाणसण्णिमासेणं चरित्त- 
पज्जवेहि - पृच्छा । 

गोयमा ! हीणे, नो तुल्ले, नो अव्भहिए, श्रणंतमृणहीणे । एवं अ्रहुक्ाय- 
सजयस्स वि । एव छेदोवद्रावणिए वि दैद्िल्लेसु तिप वि सम छटराणवडिए, 
उवरित्ेमु दोसु तहैव हीणे । जहा छेदोवद्रवणिए्‌ तहा परिहारविसुदधिए वि ॥ 
पुहुमसपरागसजए ण भते ! सामाइयसजयस्स परदुाण--पुच्छा । 

गोयमा । नो हीणे, नो तुह्ने, अ्रव्महिए--श्रणतगुणमन्महिए । एव छग्रोवद्रा- 
बणिय परिहारविसुदिएसु वि सम । सदाणे सिय हीणे, नो तुर्ले, सिय अव्भ- 
हिए । जद हीणे भ्रणतगुणहीणे, श्रहु भ्रन्भहिए अरणतगुणमन्महिषए ॥ 
सुहुमसपरायसजयस्स ्रहुक्लायसजयस्स प रद्ाण -पृच्छा | 

गोयमा । हीणे, नो तुल्ले, नो भरन्भदिए , अणतगृणहीणे । अ्रहक्खाए हेद्धिल्लाणं 
चखण््‌ वि नौ हणे, नौ तुते, ब्रन्भहिए--श्रणतगृणमन्भहिए । स्द्राणे नो 
हीपे, तुल्ते, नो भन्भहिए ॥ 

एएसि ण॒ भते! उामाइय-छेदोवद्रावणिय-परिहारविसुद्धिय-यृहूमसंपराय- 
परहुक्लायसजयाण जहृण्णुक्कोसगाण चरित्तपज्जवाण केयरे केयरेहितो' शग्रप्पा 
वा? वहुयावा ? तुल्लावा ? ° विसेसाहियावा ? 

गोयमा । सामादयसंजयस्स छेश्रोवदुावणियसजयस्स य एए ण जहुण्णगा 
चरित्तपञ्जवा दोण्हु वि तुल्ला सन्बत्थोवा, परिहारविसूद्धियसजयस्स जहण्मगा 
चरित्तपञ्जवा भ्रणतगुणा, तस्स चेव उक्कोसगा चरित्तपज्जवा भ्रणतगुणा, 
सामादयसजयस्स छेश्रोवदावणियसजयस्स य एएसि ण उक्कोसगा चरित्तपज्जवा 
दोण्ह्‌ वि तुल्ला भ्रणतगुणा, सुहुमसप रायसजयस्स जहृण्णगा चरित्तपज्जवा 
भ्रणतगुणा, तस्स चेव उक्कोसगा चरित्तपज्जवा ्रणतगणा, ग्रहुकेलायसजयस्स 
ग्रजहण्णमणुक्कोसगा चरित्तपज्जवा श्रणतगुणा ॥ 


जोग-पदं 
४९७ सामाइयसजए ण भते । कि सजोगी होज्जा ? श्रजोगी होज्जा ? 





गोयसा ! सजोगी जहा पुलाए । एवं जाव सृहुमसपरायसंजए ! अ्रहुक्खाए 
जहा! सिणाए ॥ 


मना 
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९५१ भगव 


उवश्रोग-पदं 


४९०. सामाइयसंजए णं भते ! कि सरागरारोवउत्ते होज्जा ? ्रणागा रोवउतते होज्जा ? 
गोयमा ! सागरोवउत्ते जहा' पुलाए । एवं जाव ग्रहक्ाए, नवरं-सुहमसंप- 
राए सागारोवऽत्ते होज्जा, नौ श्रणागारोवरत्ते होज्जा 

फसाय-पदं 

४९९. सामादयसंजए ण भते ! कि सकसायी होज्जा ? अ्रकसायी होज्जा ? 
गोयमा ! सकसायी होज्जा, नो श्रकसायी होज्जा जहा कसायकुसीले । एवं 
छेदोवदुावणिए वि ! परिहारविभुद्धिए जहा' पुलाए ॥ 

५००. सुहुमसपरागरसंजए--पुच्छा । 
गोयमा ¡ सर्कसायी होज्जा, नो भ्रकसायी होज्जा ॥ 

५०१. जइ सकसायी होज्जा, से ण भते ! कतिसु कसायेसु होज्जा 7 
गोयमा । एगम्मि संजलणलोमे होज्जा 1 ्रहक्खायसजए जहा" नियंठे ॥ 

लेस्सा-पदं 

५०२. सामाइयसंजए णं भते ! फ सलेस्से होज्जा ? भ्रलेस्से होज्जा ? 
गोयमा ! सलेस्से हौज्जा जहा' कसायकुसीते! एव खेदोवदावणिए चि । 
परिहारविपुद्धिए जहा" पुलाए । सुहुमसपराए जहा" नियं । श्रहुकखाए जहा 
सिणाए, नवरं--अदई सलेस्से होज्जा, एगाए सुक्कलेस्साए होज्जा ॥ 

परिणाम-पदं 

५०३. सामाइयसंजए णं भते ! कि वडढमाणपरिणामे होज्जा ? हायमाणपरिणामे! ? 
ग्रवद्धियपरिणामे ? 
गोयमा ! व्ड्ढमाणपरिणमे जह्‌“ पूलाए 1 एवं जाव परिहारवियुद्धिए ) 

५०४. सुहुमसंप राए-- पुच्छा । । 
गोयमा ! वडढमाणपरिणामे वा होज्जा, हायमाणपरिणामे वा होन्जा, 
नो श्रवद्ियपरिणामे होज्जा । अहक्लाए जहा" नियटे ॥ 

५०१५. सामाइयसजए णं भते ! केवंडय काले वडढमाणपरिणामे होज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णेणं एक्क समय जहा" पुलाए ! एवं जाव परिहारवियुद्धिए ॥ 


१. भ° २५।३६६। ७. भ० २५।३७७.३७८ 1 


२. भ° २५।३७० ८, भण २५।२७९.,३८० । 
३. भ० २५।३६७,३६८ । ६. हीय ° (स) | 

४, भ० २५।३७१,३७२ । १०. भरण २५।३८१ | 

५, भ० २५।३७५.३७६ । ११. भण २५।३८२ ; 


६, भ० २५।३७३१२३७४ | १२. भ० २५।३८३। 


पंचवीषदमे घतं (षत्तमो उहेसो) ६६३ 


४५०६. सुदुम्षपरागसंजए णं मंते ! केवतियं कालं वड्ढमाणपरिणामे होज्जा ? 
गोयमा ! जहृण्णेण एक्क समय, उक्कोसेणं ्र॑तोमृहुतं ।\ 

५०७. केवतिय कालं हायमाणपरिणमे होज्जा ? एवं चेव ॥ 

५०८. अह्क्छायसजए ण भते । केवतियं कालं वडढमाणपरिणामे होज्जा ? 
गोयमा । जरदृण्णेण भ्रतोसुहृत्त, उक्कोसेण वि अतोमृहूुत्त ॥ 

५०६ केवतिय काल भ्रवह्ियपरिणामे होज्जा ! 
गोयमा । जहण्णेण एक्क ससय, उक्कोसेण देसूणा पुव्वकोडी 

बंध-पदं 

५१० सामाइयसजए ण भते । कद्‌ कम्मप्पगडीश्रो वध्‌ † 
गोयमा ! सतविहवधए वा, श्रटर विहुबधए वा, एव जहा" वेउ । एव जावे 
परिहारविसुद्धिए ॥। 

५११ युहुमसपरागसजए--पृच्छा 1 
गोयमा । भराउय-मोहुणिज्जवज्जासो छ कम्मप्पगडीभ्रो वधति । ब्रहक्छायसंजणए 
जहाः सिणाए ॥ 

वेदण-पद 


५१२. सामाइयसंजए णं भते ¡ कति कम्मप्पगडीग्रो वेदेति ? 
गोयमा ! नियम्‌ अदु कम्मप्पगडीय वेदेति । एवं जाव सुहुमस्पराए ॥ 

५१३. ग्रहक्लाए-पुच्छा । 
गोयमा ! सत्तविहुवेदए वा, चरव्विहुवेदए वा । सत्त वेदेमाणे मोहणिज्ज- 
वज्जाभ्रो सत्त कम्मप्पगडीग्रो वेदेति, चत्तारि वेदेमाणे वेयणिज्जाउय-नाम्‌- 
गोयाभ्रो रत्तारि कम्मप्पगडीभ्रो वेदेति ॥ 

उदीरणा-पदं 

१४. समादयसजण ण भते { कति! कम्मप्पगडीश्रो उदीरेति ? 
गोयमा । सत्तविहुउदीरए वा जहा" वडसो 1 एव जाव परिहारविभुद्धिए ॥ 

५११५. सूहुमसप राए--पृच्छा । 
गोयमा 1 छउच्विहृउदीरए दा, पंचविहुउदीरए वा ¦ छ उदीरेमाणे भ्राउय- 
वेयणिञ्जवनज्जाश्रौ छ कम्मप्पगडीश्रो उदीरेद, पच उदीरमाणे भ्राउय- 
वेयणिज्ज-मोहुणिज्जवेज्जाश्रो पंच कम्मप्पगडीग्रो उदीरेड ॥ 

५६६. भ्रहक्सायसजए - पृच्छा । 
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गोयमा ! पंचविहुउदीरए वा दुविहउदीरए वा अरणदीरए वा । पंच 
उदीरेमाणे भ्राउय-वेयणिज्ज-मोहुणिन्जवन्जाभ्रो । सेसं जहा" नियठस्स ॥ 
उवसपञ्जहूण-पदं 
५१७. सामादयसंजए णं मते ¦ सामादइयसंजयत्त जहमाणे किं जहति ? कि 
उवसंपज्जति † 
गोयमा ¦ सामाइयसंजयत्तं जहति । चेदोवट्रावणियसंजयं वा, सृहुमसंपराग- 
सजय वा, भ्रसंजमं वा, संजमासजम वा उवसपज्जति ॥ 
५१८. सेभ्रोवदूवणिए-पृच्छा । 
गोयमा ¦ चभ्रोवद्रवणियसंजयत्त जहति । सामाद्यसजयं वा, परिहारविसुद्धिय- 
संजयं वा, सुहुमसंपरागसंजय वा रसजं वा, संजमासंजम वा उवसपज्जति ॥ 
५१६. परिहारवियुद्धिए- पृच्छ | 
गोयमा ¡ परिह्‌ारविसुद्धियसंजयत्तं जहृति । छेदोवटावणियसंजय वा असजमं 
वा उवसंपज्जति ॥ 
५२०. सुहूमसप राए--पृच्छा । 
गोयमा ! सुहुमसपरायसनयत्त जहति ! सामाइयसंजयं वा, छैप्रोवट्ावणियसंजयं 
वा, म्रहुक्खायसंजय वा, भ्रसंजम वा उवसपज्जईइ ॥ 
५२१. अह्क्वायसंजए- पृच्छा । 
गोयमा ! ब्रहुक्खायसजयत्त जहति । सुहुमसंपरागसंजय वा, प्रसंजमं वा, 
सिद्धिगति वा उवसपज्जडइ ॥ 


सण्णा-पदं 

५२२. सामादयसंजणए ण भते ! कि सण्णोवरत्ते होज्जा ? नो सण्णोवउत्ते होन्जा ? 
गोयमा ! सण्णोवरत्ते जहा! बउसो । एवं जाव परिहारविसुद्धिए । सुहूमसपराए 
ग्रहक्खाए य जहा पुलाए ॥ 

भ्राहार-पदं 

५२३. सामादयसंजए ण भते ! कि भ्राहारए होज्जा ? श्रणोहारए होज्जा ? जहा 
पूलाए । एवं जाव सूहुमसंपराए । अहक्खायसंजए जहा सिणाए ॥ 





१, भ० २५।४०१ । ४, भ० २५।४०६। 
२. उपसयत्तिप्रसङ्खं सवेत्रापि मवंप्रतययलोपो ५. भ० २५।४११ । 
श्यते । ६. भ० २५।४१२। 


३. भ०।४१० । 
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भव-पदं 
५२४. सामादयसंजए ण भते । कति भवम्गहणाई होज्जा ? 
गोयमा । जहण्णेण एवक, उक्कोसेण रट 1 एवं छेदोवदुवणिए वि ॥ 
५२५ परिहारविसुद्धिए- पृच्छा । 
गोयमा 1 जहण्णेण एवेक, उक्कोसेण तिण्णि । एवे जाव श्रहुक्खाए ॥ 
आयरिस-पद 
५२६. सामादयसजयस्स ण भते ! एगभवग्यहणिया केवतिया भ्रागरिसा पण्णत्ता ? 
गोयमा । जहष्णेण जहा" चउसस्स ॥ 
५२७. छेदोवदावणियस्स- पुच्छा । 
गोयमा ! जहृण्णेण एक्को उक्कोसेणं वीसपुरत्त ।। 
५२८ परिहारवियुद्धियस्स--पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेण एक्को, उक्कोसेण तिण्णि ॥ 
५२६. सुहुमसप रायस्स~- पृच्छा । । 
मोयमा 1 जहष्णेण एक्को, उक्कोसेण चत्तारि ॥ 
५३०. ग्रहक्खायस्स- पुच्छा | 
गोयमा ! जहृण्णेण एक्को, उक्कोसेण दोण्णि | 
५३१. सामाइयसजयस्स ण भते ! नाणाभवग्गहुणिया केवत्तिया ्रागरिसा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहा' बरसे ॥ 
५२२. केदोवद्वावणियस्स-पुच्छा ! 
गोयमा ! जहुष्णेण दोण्णि, उक्कोसेण उवरि नवण्ड्‌ सयाण भ्र॑तो सहृस्सस्स । 
परिहारविसुद्धियस्स जहण्णेण दोप्णि, उक्कोसेण सत्त । सुहुमसपरायस्स जहृण्णेणं 
दोण्णि, उवंकोसेण नव ¦ अरहक्खायस्स जहण्णेण दोण्णि, उक्कोसेण पृच्‌ } 
काल-पद 


५३३. सामादयसजए ण भते । कालम्रो केवच्चिर होड ? 
गोयमा । जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण दैसुणएहि नवह वासेहि उणिया 
पुम्बकोड । एव छेदोवद्रावणिए वि । परिहारविसुद्धिए जहण्णेणं एक्क समय, 
उक्कोसेण देसुणएहि एकूणतीसाए वारसेहि उणिया पुव्वकोडी । युहुमसंपराए 
जहा" नियठे । ्रहक्ाए जहा सामादयसंजए ॥ 

५२३४. सामाइयसजया ण मते ! कालग्रो केवच्चिर होति ? 
गोयमा ¡ सव्वद्ध | 





९. मऽ २५।४१७ २. भण २५।४२१। 
२. एक्क (अ, ख, ता, व, म) | ४. भ° २५।४२६ 


९९६ ॥ भगवई 


५३५. चेदोवट्ुावणियसजया- पुच्छा । 
गोयमा । जहण्णेणं अदढाइज्जाई वाससयादं, उककोसेण पण्णसं सागरोवम- 
कोडिसयसहस्साई्‌ं ॥ 

५३६. परिद्ारविसुद्धीयसंजया- पृच्छा । 
गोयमा ! जहष्णेण देसूणाई दो वाससयादइं, उक्कोसेणं देसूणाग्रो दो पुव्व- 
कोडीञो ॥ 

५३७. युहुमसंपरागसजया-- पुच्छा । 
गोयमा ! जहृण्णेणं एक्क समयं, उक्कोसेणं श्रतोमुहुत्तं । अ्रहकखायसंजया जहा 
सामादइयसंजया ॥ 

भ्र॑तर-पवं 

५३८. सामाइयसजयस्स णं भते ¡ केवदयं कालं भ्रतरं होई ? ) 
गोयमा । जहृण्णेण जहा! पुलागस्स । एवं जाव भ्रहुक्खायसजयस्स ॥ 

५३९. सामादयसंजयाण भते ¡ -पृच्छा । 
गोयमा ! "त्थि ग्र॑तर'"॥ 

५४०. खेदोवटावणिया्ण--पुच्छा । 
गोयमा ¡ जहण्णेणं तेवद्ि वाससहस्साई, उक्कोसेणं श्रदरा रस सागरोवमकोडा- 
कोडीभो ॥ 

५४१. परिहारविसुद्धियाणण- पृच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेणं चउरासीदं वाससहस्साई, उव्कोसेणं श्रहरारस सागरोवम- 
कोडाकोडीश्रो । धुहुमसपरायाणं जहा नियंाणं । श्रहक्लायाणं जहा सामादइय- 
सजयाण ॥ 

समुरधाय-पदं 

५४२. सामाद्यसंजयस्स णं भते ! कति समुग्घाया पण्णत्ता ! 
गोयमा ! छ समुग्धाया पण्णत्ता जहा कसायकरुसीलस्स । एव छेदोवद्ावणियस्स 
ति । परिहारविसुद्धियस्स जहा" पुलागस्स । सृहुमसपरागस्स जहा* नियठस्स । 


ग्रहुवेखायस्स जहा" सिणायस्स ॥ 

चेत्त-पवं 

४४३. सामाइयसंजए ण भते ! लोगस्स कि सखेज्जदभागे होज्जा, प्रसखेज्जदभगे- 
पुच्छा । 

१. भ० २५।४३० | ५, भ° २५।४२३५ । 

२. नत्थतर (अ,क,ख, ता, व, म] । ६. भ० २५।४३८ । 

३. भ० २५।४३४ । ७, भ° २५।४३६ । 


४. सण २५।४२७। 
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गोयमा । नो संखेज्जदभागे जहा" पृलाए । एव जाव सुहुमसंप राए ! ्रहुक्खाय- 
सजए जहा! सिणाए ॥ 

फुसणा-पदं 

४५४४. सामादयसजए ण भते ! लोगस्स कि संखेज्जइभाग फुसद्‌० ? जहैव दोज्जा 
तहैव फुस इ । 

भावपदं 

५४५. सामाइयसजए ण भते ! कयरम्मि भवे हीज्जा ? 
गोयमा ! खश्रोवसमिए भवे होज्जा । एव जाव युहुमसपराए ॥! 

५४६. ग्रहुक्वायसजए - पुच्छा । 
गोयमा 1 उवसमिए वा खदए' वा भवे हर्ज ॥ 

परिभाण-पदं 


५४७ सामादयसनया ण भते ¡ एमसमएण केवतिया होज्जा ? 
गो्यमा । पडिवज्जमाणए य पड्च्च जहा केसायकुसीला तहैव निरवसेसं ॥ 
५४८ खेदोवदुवणिया--पृच्छा | 
गोयमा { पड़विज्जमाणए पड्च्च सिय अस्थि सिय नत्थि । जड श्ररिथि जहण्णेण 
एक्को वा दो वा तिणि वा, उक्कोसेणं सयपृहत्तं । पुव्वपडिवण्णए पडच्व सिय 
प्रत्थि सिय नत्थि । जई ्रत्थि जहृण्णेण कोडिसयपुहत्त, उक्कोसेण चि कोडि- 
सयपुहृत्त । परिहारवियुद्धिया जहा" पुलागा । सुहुमसपराया जहा, निया ॥ 
५४६. ब्रहुक्खायसजया ण--पृच्छा । 
गोयमा ! पडिवज्जमाणणए पडुच्च सिय भ्रत्थि सिय नत्थि । जइ भ्रत्थि जहण्णेण 
एक्कोवादो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं बावद्ु सयं-्रद्टुत्तरसय खवगाण, 
चउप्पण्ण उवसामगाणं । पुन्वपडिवण्णृएु पड्न्व जहण्णेण कोडिपृहत्त, उक्को- 
सेण वि कोडिपुटुत्त !। 
भ्रप्पाबहुयत्त-पदं 


५५०. एएसि णं भते ! सामादय-ढे्नोवद्रावणिय-परिदहारविसुद्धिय-सुहुमसंपराय- 
म्रह्क्लायसजयाण कयरे कयरेहितोः शष्पा वा ? वहूुया वा ? तुल्ला वा ? ° 


विभेसाहिया वा ? 
१, भ० २४५।४४० |  भ० २५।४४६ 
२. भऽ २५।४४१ 1 ६- भ° २५४४९ 
३. सिए (भ,क.,ख.व,म,स); खविषए (ता) । ७. श्रहुसयं (क, ता, व) । 


४. सण २५४६४६८ । ८. स० पा०-कयरेहित्तो जाव विसेसाहिया । 


५द८ | भगवई 


गोयमा ! सब्वत्थोवा सुहुमसप रायसंजया, परिहा रविसुद्धियसजया सखेज्जगुणा, 
ग्रहक्लायसजया सखेज्जगुणा, छेगोवद्वावणियसजया सखेज्जगुणा, सामाइय- 
सजया सखेज्जगुणा ॥ 

सगहणी-गाहा 

पडिसेवण दोसालोयणा य, श्रालोयणारिहै चेव । 
तत्तो सामायारी, पायच्छित्तें तवे चेव ।॥ १॥ 
पडिसेवणा-पदं 

५५१. कड्विहा णं भते ¡ पडिसेवणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! दसविहा पडिसेवणा पण्णत्ता, तं जहा-- 

दप्पृप्पमादणाभोगे, श्राउरे श्रावतीति य । 
सकिण्णे' सहुसक्कारे, भयप्पश्नोत्ा य वीमंसा 11 १ ॥ 
प्रालोयणा-पदं 

१५५२. दस आलोयणादोसा पण्णत्ता, त जहा-- 

ग्राकपडत्ता अणुमाणद्त्ता, ज दिदं बादर व सुहुमं वा । 
छन्न सदाउलयं, बहुजण ग्रव्वत्त तस्सेवी ॥ १॥। 

५५३. दसहि ठर्णेहि सपण्णे भ्रणगारे भ्ररिहति भ्रत्तदोसर आवोइत्तए, तं जहा-- 
जातिसपण्णे, कुलसंपण्णे, विणयसपण्णे, नाणसंपण्णे, दस्रणसपण्णे, चरित्तसपण्णे, 
खते, दते, भ्रमायी, अपच्छाणुतावीं ॥ 

५४. अदुहि गर्णेहि संपन्ने श्रणगारे श्ररिहति भ्रालोयणं पडिच्छित्तए, तं जहा- 
भ्रायारवं, आहारव* ववहारव, उव्वीलए, पकुन्वए, भरपरिस्सावी, निज्जवए्‌, 
ग्रवायदसी ॥ 

समायारी-पदं 

५५५. दसविहा सामायारी पण्णत्ता, तं जहा- 

इच्छा मिच्छा तहुक्कारो, ्रावस्सिया य निसीहिया । 

प्रापुच्छणा य पडिपुच्छा, छदणा य॒ निमंतणा। 

उवसंपया य काले, सामायारी भवे दसहय। १॥ 


एन 

/ ५५६. दसविहे पायच्छित्ते पण्णत्ते, तं जहा--भ्रालोयणारिदहे, पडिक्कमणारिहै, तदुभ- 

~ यार्हि, विवेगारिहै, विउसम्गारिहै, तारि, छेदारिहे, मूलारिै, श्रणवद्रुप्पा- 
रिह, पारचियारिहै ॥ 


१. सक्ति (्र,क, ख, ता, व, म, वृषा); २- माधारव (अ, क, व); मवधारव (म) 
निश्षीथपाे ठ 'तितिण' इत्यभिधीयते (व्र) । 
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तव-पदं 


५५७. दुविहे ते पण्णत्ते, तं जहा -वाहिरए य, अरन्मितरए य ॥ 

५५०. सेकित वाहिरएं तवे? वाहिरए तवे छविहे पण्णत्तं, त॒ जहा-भ्रणसण, 
म्रोमोदरिया, भिक्खायरिया, रसपरिच्चाग्रो, कायकिलेसो, पडिस्लीणता 1 

५५६९ सेकित अणस्षणे ? अरणसणे दूविहे पण्णत्ते, त जहा--इत्तरि र य, भ्रावकहिए य ॥। 

५६०. से कित इत्तरिए? इत्तरिए अणेगविह पण्णत्ते, त जहा--चत्थे मत्ते, छट 
मत्ते, अुमे भन्ते, दसमे भक्ते, दुवालसमे मत्ते, चोदहसमे मत्ते, श्रदधमासिए भक्त, 
माचिए भत्ते, दोमासिए भक्ते, तेमासिए मत्ते जाव छम्पा्सिए भन्ते ¦ सेत्त 
इत्तरिए 1 

५६१ सेकित प्रावकहिष्ट ? भ्रावकदिए दुविह पण्णत्ते, त जहा पाभ्रोवगमणे' य, 
भनत्तपच्चक्खाणे य ॥ 

५६२. से कि तं पाओ्रोवगमणे ? पाभ्रोवगमणे दुवि पण्णत्ते, त जहा-नीहारिमे य, 
ग्रणीहारिमे य । नियम अपडिकम्मे । सेत्त पाञोवगमणे ॥ 

५६३. से कि त भत्तपच्चक्खाणे ? मत्तपच्चक्खाणे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा -नीहारिमे 
य, अ्रणीहारिमे य। नियम सपडिकम्मे। सेत्तं भत्तपच्चव्खाणे। सेत्त 
ग्रावकहिए । सेत्त प्रणसमे ॥ 

५६४ से कि त भ्रोमोदरिया ? श्रौमोदरिया दुविहा पण्णत्ता, त जहा--उव्वौमोदसिया 
य, भावोमोदसिया य ॥ 

५६५ सेकि त दन्वोमोदरिया 7? दन्वोमोदरिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
उवेगरणद्न्वोमोदरिया य, भत्तपाणदव्वोमोदसिया य ॥ 

५६६ से कि त उवगरणदन्वौमोदरिया ? उवगरणदन्वौमोदरिया तिविहा पण्णत्ता, 
त जहा-एये वत्थे, एगे पाए, चियत्तोवगरणसतिज्जणया 1 सेत्त 
उवगरणदन्वोमोदरिया 1। 

१५९७ से कि त भत्तपाणदव्वोमोदरिया ? भत्तपाणदव्वोमोदरिया अदुकुक्कुडिग्रड- 
गप्पमाणमेत्ते कवले श्राह रमाहारेमाणे श्रप्पाहारे, दुवालस 'ग्कुक्कुडिग्रडग- 
पमाणमेत्ते कवले आहारमाहारेमाणे अ्रवड्ढोमोदरिए, सोलस कुव्कूडिश्रडग- 
पमाणमेत्ते कवले आहारमाहारेमाणे दुभागप्पत्ते, चडव्वीस कुक्कूडिञ्डग- 
पमाणमेत्ते केवले म्राहारमाहूरेमाणे ग्रोमोदरिए, वत्तीसं कुक्कुडिग्रंडगपमाणमेत्ते 
कवते आहा रमाहारेमाणे पमाणमेत्ते, एत्तो एक्केण चि धासेणं ॐअणग 


१. पादोव ° (ख) । ३. स० १०- जहा सत्तमसषए पमोटेमए्‌ जावे 
२. पादे (म, क, घ) । नो 1 


६७० 


५६८. 


१६६. 


१५9. 


५७१. 


५७२. 


७३. 


५७४. 


भरगवरं 


भ्राहारमाहारेमाणे समणे निगगथे ° तो पकामरसभोजीति वत्तव्व सिया । 
सत्तं भत्तपाणदन्वोमोदरिया । सेत्तं दन्वोमोदरिया ॥ 

से कि तं भावोमोदसिया ? भावोमोदरिया भ्रणेगविहा पण्णत्ता, वं जहा-- 
ग्रप्पकोहू, °अप्पमाणे, श्रप्पमाए,° भ्रप्पलोभे, परप्पसहे, प्रप्मम 
परप्पतुसतुमे । सेत्त भावोमोदरिया । सत्तं श्रोमोदरिया 1 । 
से किंतं भिक्छाययिया ? भिक्खायरिया भ्रणेगविहा पण्ण्ता, तं नहा-- 
दन्वामिगहचरए + शखेत्ताभिगगह्चरए, कालाभिगहचरए, भावाभिगगह्चरए, 
उविखत्तचरए, णिक्छित्तचरए, उक्ित्तणिक्लित्तचरए, णिविखत्तउक्वित्तचरए, 
वद्िल्जमाणचरए, साह्रिज्जमाणचरए, उवणीयचरए, भअ्रवणीयचरए, 
उवणीयश्रवणीयचरए, श्रवणीयडवणीयचरए, संसदुचरए, श्रसंसटुचरण, 
तज्जायससदुचरए, अण्णयचरए, मोणचरए °, सुद्धेसणिए, संखादत्तिए। 
सेत्त भिक्खायरिया ॥ 

से कित रसपरिच्चाए? रसपरस्च्विए अणेगविहै पण्णत्ते, त जहा- 
निव्विगितिए, पणीयरसविवज्जए, भग्रायंविलए, भ्रायामसित्थमोई, अ्ररसाहारे, 
विरसाहारे, भ्रताहारे, पताहारे °, लृहाहारे । सेत्तं रसपरिच्वाए 1! 

से कि तं कायकिलेसे ? कायकिलेसे ब्रणेगविहे पण्णत्ते, तं जहा-लणादीपए, 
उक्कुड़यासणिए, **पडमदरूाई, वीरासणिए, नेसञ्जिए, श्रायावए, भ्रवाउडपएु, 
प्रपड्यए, भणिट्‌टुहृए ०, सव्वगायपरिकम्म-विभ्रुसविष्पमुक्के । सत्तं 
कायकिलेसे ॥ 

से कि त पडिसलीणया ? पडिसलीणया चरव्विहा पण्णत्ता, तं जहा- 
ददियपडिसलीणया, कसायपडिसलीणया, जोगपडिसंलीणया, विवित्तसयणा- 
सणसेवणया 11 

से कि तं इदियपडिसंसीणया ? इदियपडिसलीणया पचविहा पण्णत्ता, त 
जहा - सोइदियविसयप्पयारणिरोहो बा, सोइदियविसयप्पत्तेसु वा भ्रत्येसु 
रागदोसविणिण्हो । चक्खिदियविसयप्पयारणियोहौ वा एवं जाव 
फासिदियचिसयप्पयारणियेहो वा, फासिदियविसयप्पत्तेसु वा श्रत्थेसु 
रागदोसविणिग्गहो । सेत्तं दंदियपडिसंलीणया ॥ । 

से कित कसायपडिसंसीणया ? कसायपडिसलीणया चडव्विहा पण्णत्ता, त 
जहा--कोहोदयनिरोहौ वा, उदयप्पत्तस्स वा कोहस्स ॒विफलीकरण । एव 





१  संण्पाण --अप्पकोहे जाव अप्पलोभे 1 ३. परण पाण अह ओवेवादए जाव लुहाहारे | 
` २. सण्पा०--जहा ओवनाइए नाव सुद्धेवणिए। ४. सं» पा०-जहा भौवचाईए जाव सन्वगाय ° । 


पचवीसदमं सत्त (सत्तसो उदेसो) ६७१ 


७. 


५७६. 


>७७. 


५,७५८ 


७६ 





जाव लोभोदयनिरोहौ वा, उदययत्तस्स वा लोभस्स विफलीकरणं । सेत्त 
कसायपडिसलीणया ॥ 

से कि त जोगपडिसलीणया ? "जोगपडिसलीणया तिविहा पण्णत्ता, त जहा- 
मणजोगपडिसंलीणया, वदजोगपडिसलीणया, कायजोगपडिसलीणया |] 

सं कित मणजोगपडिसलीणया 7 मणजोगपडिसंलीणया भ्रकुससमणनिरोहो 
वा, कुसलमणउदीरण वा, मणस्स वा एगत्तीभावकरण । सत्त मणजोगपडि- 
सलीणया ॥ 

सं कि तं वइनोगपडिसलीणया ? वडइजोगपडिसलीणया ग्रकूसलवडइनिरोहौ 
वा, कुसलवदउदीरण वा, वर्ईएं वा एगत्तीभावकरण 1 सेतत वइजोगपडि- 
सलीणयाः' ॥। 

से कि त कायजोगपडिसलीणया ? कायजोगपडसलीणया जण्ण सुसमाहिय- 
पसेत-साहरियपाणिपाए कुम्मो इव गृत्तिदिए अल्लीण-पत्लीणे चिहुति । 
सत्त कायपडिसलीणया । सेत्त जोगपडिसलीणया ॥ 

से कि त विदित्तसयणासणसेवणया ? विवित्तसयणासणसेवणया जण्णं 
आरामे वा उन्जाणेयु वा 'देवकुलेसु वा समासु वा पवासु वा इत्थी-पसु- 
पडगविवज्जियासु वा वसहीसु फाथु-एसणिज्ज पीढ-फलग °-सेज्जा-सथारग 
उवेक्षपनज्जित्ताणं विहुरद । सेत्त विवित्तसयणासणसेवणया ! सेत्त पडिसंली- 
णया । सत्त वाहिरए तवे ॥ 

सेक्रित भ्रन्भितरएु तवे? श्रव्ितरएु त्वे छव्विहे पण्णत्ते, त जहा- 
पायच्छित्तं, विणश्रो, वेयावच्च, सज्फाग्नो, राण, विउसम्गो ॥ 


से कि त पायच्छित्ते ? पायच्छित्तं दसविहे पण्णत्ते, त॒ अहा--्रालोयणारिहे 


जावे, पारचियारिहै । सेत्त पायच्छित्ते ॥ 


- से कि तं विणएु ? विणए सत्तविहे पण्णत्ते, तं जहा- नाणविणए, दसणविणए, 


चरित्तविणए.सणविणए, वइविणए, कायविणए, लोगोवयारविणए ॥ 





१, "जोगपडिसं्ीणया तिविहा पण्णत्ता' इति पाठानुसारेण कृता ! अरस्तुतषाठस्य सक्षेप्‌. 


पाः 


सूचिता योगप्रतिससीनतायास्व्रयः एवमस्ति-जोगपडिसिलीणया तिविहा 


प्रकारा प्रस्तुतभ्रकरणे निदिष्य न सन्तितथा पण्णत्ता, त॒ जहा-- अकुसलमणनिरोहौ वा, 
से कि त कायपडिसलीणया' इति पठेनापि कुसलमणडदीरण वा, मणस्स वा एगत्तीभाव- 
सि कि त मणपडिसलीणया, से कित करण । अङ्कुसलवदनिरोहौ वा, कुसलवेइउदी- 
वदपड्पिलीया' इति सूत्रयोरपि सकेतो रण वे, वर्दएं वा एगत्तीभावकरण । 

सभ्यते । प्रतीयते लिपिकररो सक्षेपो जातः। २. स० पा०--जहा सोमिलुदहेसए जावे सेज्जा । 
तस्य ॒पूतिरौपपातिक (सु० ३७}--वत्ति- ३. भ० २५।५५६ 1 


९७९ 
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५८४. 


५८५, 


५८६. 


भगव 


\ 
से किं तं नाणविणए ? नाणविणए पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा-ग्राभिणिवोहिय- 
नाणविणए,' भ्सुयनाणविणण ग्रोह्नाणविणणए, मणपन्जतेनाणविणए° । 
केवलनाणविणए । सेत्त नाणविणए ॥ 
से कित दसणविणए ? दसणविणए दुविहै पण्णतत, तं जहा-भुस्सूसणाविणण 
य, म्रणच्वासादणाविणए य॥ 
से किं ते सुस्सूखणाविणए ? सुस्मूसणाविणए ब्रणेमविहै पण्णत्ते, तं जहा- 
सक्कारे इवा सम्माणे इ वा 'भकिदकम्मे इ वा ्रवभृदराणे इ वा श्रनलिपगगहै 
द वा श्रासणाभिग्गहे इ वा भ्रासणाणुप्पदाणे इ वा, एतस्स पच्चुणच्छणया, 
छियस्स पञ्जुवासणया, गच्छतस्स ° पडिससाहणया । सेत्त सुस्सूसणाविणए ॥ 
से कि त भ्रणच्चासादणाविणए † भ्रणच्वासादणाविणए पणथालीसदविह 
पण्णत्ते, तं जहा-्ररहंताण ग्रणन्वासादणया+, भरहतपण्णत्तस्स धम्मस्स 
ग्रणच्चासादणया, आयरियाण म्रणस्चासादणया, उवज्फायाण भ्रणच्चासादणया, ` 
थेराण श्रणच्चासादणया, कुलस्स श्रणच्चासादणयीा, गणस्स अणच्वासादणया, 
संघस्स अ्रणच्चासादणया, किरियाए श्रणच्वासादणया, सभोगस्स अ्रणच्चासा- 
दणया, ्राभिणिवोहियनाणस्सं भ्रणच्वासादणया, जाव केवलनाणस्स 
ग्रणच्चासादणया, एएसि चेव भक्ति-बहुमाणेण, एए चैव वण्णस्जलणया । 
सेत्त ग्रणच्चासादणयाविणए । सेत्तं दस्णविणए ॥ 
से कित्त चरित्तविणए ? चरित्तविणए पचविहे पण्णत्ते, तं जहा-सामादय- 
चरित्तविणए जावे श्रहुकखायचरित्तविणए । सत्त चरित्तविणए ॥ 
से फित मणविणए ? मणविणए दुविहै पण्णत्ते, त जहा--पसत्थमणविणए 
य, श्रप्पसत्थमणविणए य ॥ 


. से कि त पसत्थमणविणए ? परसत्थमणविणए" सत्तविहे पण्णत्ते, त नहा- 


ग्रपावए, भ्रसावज्जे, अकिरिए, निखवक्केते, भ्रणण्टूवकरे, भ्रच्छविकेरे, 
ग्रभूयाभिसकणेः । सेत्तं पसत्थमणविणए । 


> 1 


, स० पा०--प्राभिगणिबोहियनाणविणए जाव 


केवल ° । ॥ 


, स° पा०-- जहा चोहसमसए्‌ ततिए उदेए 


जाव पडिससाहणया । 


, अणएच्चासायणया (अ, च); अणच्वासात- 


णया {क, ता) । 


, परसत्थमणविख्ए-जे य मणे असावंज्जे 


अरिषु प्रकते श्रकष्ए भगिद्दुरे 
ग्रफरते अपण्हुयफरे अदेयकरे अभेयकरे 
अपरितावशाकरे मणृहुवणकरे भभरुगीगाइए 
तहृप्पगार मणो पहारेज्जा (श्रो° सु° ४०) । 


४५. निरुवक्कोसे (भ्र, क) । 
६. ° संकमणे (क, ता) । 


पचवीषष्मं सत (सत्तमो उसो) ६७३ 


५६०. 


१६६ 


५९७ 


५९८. 


से कि तं श्रप्पसत्थमणविणए ? श्रप्पसत्थमण विणष' सत्तविहे पण्णत्ते, तं जहा-- 
पावए, सावज्जे, सकिरिए, सउवक्कंसे* श्रण्टयकरे, छविकरे, भूयाभिसकणे । 
सेत्त श्रप्पसंत्थमणविणए 1 सत्त मणवि्णए ॥ 

से किते वहविणए ? वडविणए दुविहै पण्णत्ते, त॒ जहा-पएसत्थवदइविणणं 
य, श्रप्पसत्थवदईविणए य ॥ 


. से कि त पसत्थवदविणए ? पसत्थवेइविणएः सत्तविहे पण्णत्ते तं जहा- 


ग्रपावए, श्रसावज्जे जाव भ्रभूयाभिसकणे । सत्त पसत्थवइविणए ॥ 
से कि त श्रप्पसत्थवदईविणए ? अप्पसत्थवईविणए सत्तविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
पाव, सावज्जे जावं भूयाभिसकणे । सेत्त भ्रप्पसत्थवइविणए ! सेत्त वदइविणए ॥ 


` से कित कायचिणएु ? कायविणषए दुविहे पण्णत्ते, त॒ जहा- पसत्थकायविणणए 


य, भ्रप्पसत्थकायविणए य ॥ 


- से कित पसत्थकायविणणए ? पसत्थकायविणए सत्तविहे पण्णत्ते, त नहा- 


ग्रारउत्त गमण, भ्रारत्तं ठाणं, श्रारत्त निसीयण, श्राउत्त तुयद्रण, भाउत्ं 
उत्लधण, ्राउत्तं पत्लघण, ्राउत्तं सव्विदियजोगजुजणया । सत्तं पसत्थकाय- 
विणए ॥ 

से कि तं अ्रप्पसत्थकायविणए ? श्रप्पसत्यकायविणए सत्तविहे पण्णक्ते, तं 
जहा--श्रणाउत्त रमण जाव श्रणाउत्त सन्विदियजोगजुजणया । सत्त 
ग्रप्पसत्थकायविणए । सेत्तं कायविणए ॥ 

से कि त लोगोवयारविणए ? लोगोवयारविणए सत्तविहे पण्णत्ते, त नहा- 
प्रव्भासवत्तिय^ परच्छदाणुवत्तिय, कज्जहेड", कयपडिकइया,, अत्तगवेसणया, 
देसकालण्णया, सव्वत्येसु भ्रप्पडिलोमया । सेत्त लोगोवयारविणषएु । सत्तं 
विणए्‌ ॥ 

से करि त वेयावच्चे ? वेयावच्चे दसविहे पण्णत्ते, त जहा--श्रायरियवेयावच्चे, 
उवज््रायवेयावनच्चे, येरवेयावच्चे, तवस्सिवेयावच्वे, गिलाणवेयावच्चे, 


सेहवेयावच्चे, कुलवेयावच्चे, गणवेयाचच्चे, संचवेयावच्चे, साह्स्मियवेयावच्चे । 
सेत्तं वेयावच्चे | 





१ अपसत्थमणविणए-जे य मरो सावभ्जे ३ परवत्‌ अत्रापि ओौपपातिकस्थ पारभेदो 
सक्रिरिए सक्क्करसे क्डए पिदट्दुरे फरे दृश्य । 


गरण्ट्यकरे छेधकरे भेयकरे परितावणकरे ४ °पकत्तिय (ता) । 

उह्वणकरे भगोवषाडषए्‌ तदप्पगारमणो णो ५ ज्ञानादिनिमित्त भन्तादिदानमिति गम्यमू(व्‌) 
` पहरिज्जा (जो० सू० ४० ) । ६. कइ१डिकइयाए (ता) 1 
२ सउवेक्कोसे (क, ख) । | ७. देसकालण्णुया (यो० सु° ४०} । 
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६०१. 


६०९. 


६०३ 


६०४. 


६०१ 


६०६. 


६०७ 


६०८, 


६०६. 


( ६११. 





भरावरई 


से कि तं सज्छाए ? सर्फाए पंचविह पण्णत्त, तं जहा-वायणा, पड्ुच्छणा, 
परियद्रणा, ्रणुष्पेहा, धम्मरकेहा । से त्त सज्फाए ॥ 

से कि तं काणे ¡ भाणे चरव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- शट काणे, रोदे फणे, 
धम्मे फाणे, सुक्के भाणे ॥ 

टे भाणे चउव्विहे पण्णतते, त जहा श्रमणुण्णसंपयोगसंपउत्ते तस्स विप्पयोग- 
सतिसमन्नागए यावि भवेद, सणुण्णसपयोगसंपरत्ते तस्स भ्रविप्पयोगसत्तिसम- 
न्तागए यावि भवह, प्रा्यकसंपयोगसपरत्ते तस्स ॒विप्पयोगसतिसमन्नागणए 
यावि मवद, परिभूसियकामभोगसंपयोगसंपउत्ते' तस्स श्रविप्पयोगसतिसमन्नागए 
यावि भवडइ ] 

गरटुस्स ण॒ काणस्स चेतारि लक्वणा पण्णत्ता, तं जहा--कंदणया, सोयणया, 
तिप्पणया, परिदेवणया ॥ 

रोदे फाणे चउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा-हिसाणुबंधौ, मोसाणुवधी, तेयाणुवंधी, 
सारक्खणागुबधी ॥ 

रोहस्स णं भाणस्स चत्तारि लक्डणा पण्णत्ता, तं जहा-्रस्सन्नदोसे, 
वहुलदोसे, भ्रण्णाणदोसे, ्रामरणतदोसे 

धम्मे फणे चरव्विहे चउप्पडोयारे पण्णत्ते, तं जहा-भ्राणाविजए, भ्रवाय- 
विजए, विवागविजए, संढाणविजए ॥ 

धस्मस्स णं फाणस्स चकच्चारि लक्वणा पण्णत्ता, तं जहा-श्राणास्यी, निसग- 
र्यी, सूत्तस्यी, प्रोगाढठश्यी )। 

धम्मस्य णं फाणस्स चत्तारि ्रालबणा पण्णत्ता, त जहा--वायणा, पडपुच्छणा, 
परियट्णा, धस्मकष्ा ॥ 

धम्मस्स ण भाणस्स चत्तारि श्रणुष्पेहाभो पण्णत्ताभ्रो, तं जहा -एगत्ताणुप्पेहु, 
भ्रणिच्चागुष्येहा, रस रणाणुष्पेहा, ससाराणुप्येहा ॥ 

सुक्के फणे चउव्विहे चरप्यडोयारे पण्णत्ते, तं जहा - पुहत्तवितक्के' सवियारी, 
एमत्तवितक्के भ्रवियारी, सृहूमकिरिए अणियदटी, समोचछिण्णकिरिए' 
म्रप्पडिवायी ॥ 


, -सुक्कस्स णं फाणस्स चत्तारि लक्छणा पण्णत्ता, त जहा--खती, मृत्तौ, ग्रज्जे, 


महूवे ॥ | ता 
सुक्कस्स णं भाणस्स चत्तारि म्रालंबणा पण्णत्ता, त जहा-भ्रव्वहे, असंमीहे, 


विवेगे, विरउसगे ॥ 


षक रिरि 





१. परिज्जुसिय ° (ल); परिज्मुषिय° (ता) 1 ३. समोच्छिष्ण ° (ख, ता, म); समूच्छिष्ण ९ 
२. ° वियक्के (ख) । (क्वे०) । 


पंचवीस्मं सतं (सत्तमो उदहेसो) ६७५ 


६१२९ 


१ ६१३ 


६१४ 


६११ 


६१६. 


६१७ 


८ 


६१९. 


सुक्कस्स णं फाणस्स चत्तारि गणुष्येहा्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा --श्रणंतवत्तिया- 
णुप्येहा, विषप्परिणामाणुप्पेहा, ्रसुभागुष्पेहा, भ्रवायाणुष्येहा "^ । सत्तं माणे ॥ 
सेकितं विउसरगे ? विउसमे दुविह पण्णत्ते, त॒ जहा-दव्वविउम्भे य, 
भावविउसमगे य ॥ 

से कि त दव्वविरसग्गे ? दव्वविउस्मे चरव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 
गणविउसम्गै, सरीरविउसम्मे, उवदहिविउसंग्गे, भत्तपाणविउसमो ! सेतत 
दन्वविउस्म्गे 1! 

से करि त॒ भावविरउसगगे ? भावविउसग्गे तिचिहे पण्णत्ते त जहा- 
कसायविउसग्गे, ससारविउसग्गे, कम्मविउसगगे ॥ 

से फित कसायविउसमे 2 केसायविउसमे चखउव्विहे पण्ण्ते, तं जहा- 
कोहुविरउसरग्गे, माणविउसम्े, मायाविरउसम्गे, लोभविरसग्गे । सेत्तं 
कसायचिरसम्गे ॥ 

से कि त ससारविउसग्गे ? ससारविरउसगगे चरव्विहे पण्णत्ते, त जहा- 
नेरदयससारविउसम्गे जाव देवसषसारविउसग्े ! सत्ते सघारविउसग्गे ॥ 

से कि त केम्मविरसम्गे ? कम्मविरसम्गे श्रदुविहे पण्णत्तं, तं जहा- 
नाणावरणिज्जकम्पविउसम्ये जाव भ्रतरादयकम्मविउसगगे । सेत्तं कम्मविउ- 
स॒ग्गे । सेतत भावविउसमग्गे ¦ सेत्त प्रन्मितरए तवे ॥ 

सेच मते ¦ सेवं भते ! त्ति ॥ 


अट्‌ठमो उदे 


तेर्यादीण-पुण्भवे-पदं 


६२० 


रायभिहे जाव एव व्यासी-नेरइया ण भते ! कह उववज्जति ? 

गोयमा । से जहानामए पवए पवमाणे अस्फवसाणनिव्वत्तिएण कृरणोवाएणं 
सेयकाले त ठाण विप्पजहित्ता पुरिम ठण उवसपन्जित्ताणं विहरद्‌, एवमिव 
एए चि जीवा पर्वभ्रो विवे पवमाणा भ्रज्मवसाणनिनव्वत्तिएणं करणोवाएणं 
सेयकाले त भव विप्यजहित्ता पुरिम भव उनसंपन्नत्ताणं विहरति ॥ 





९ अवायाणुष्ेहा, भनुभागुप्येहा, बणत्तवत्तियाणुषपहा, विपरिणामाणुप्हा (यो० सू० ४३) 


दवीसहमं सतं 
पटमो उदहेसो 
नमो सुयदेवयाए भगवर्दए 


१. जीवा य २. लेस्स ३. पदिखय, ४. दिट् ५. भ्रण्णाण ६. नाण ७. सण्णाभ्रो । 
८. वेय €. कसाए १०. उवभ्नोग ११. जोग एक्कारस वि छाणा ॥१॥ 


जीवाणं तेस्तादिविसेसितनीवाणं च बंधाघंध-पदं 


१. 


तेणं कालेणं तेण समएणं रायगिहै जाव" एवं वयासी-जीवा णं भते ! पावं 
कम्मं कि बंधी बधद् बधिस्सड्‌ ? बधी बधडई्‌ न बधिस्पद्‌ ? बंधीन बध 
बधिस्सद्‌ ? बधी न बधड्‌ न बंधिस्वद ? 

गोयमा ! भ्रत्थेगतिए बंधी बंध बंधिस्सद, भरत्थेगतिए बंधी बंधद्‌ न बंधिस्सर, 
ग्रत्थेगतिए बधी न बध्‌ बेधिस्सद्‌, श्रत्थेगतिए बंधी त बध्‌ न बंधिस्सद्‌ ॥ 


, सुलेस्से णं भते ! जीवे पावं कम्मं कि बंधी बंधद बधिस्सहइ 7 वधी बधडन 


बधिस्स्‌ - पुच्छा । 

गोयमा | भ्रत्थेगतिषए बधी बध बधिस्सद, भ्रत्थेगतिए एव चरमंगो ॥ 
कण्ुलेस्से ण मते ! जीवे पाव कम्मं कि बधी- पुच्छा । 

गोयमा । श्रत्थेगतिए बधी बधइ बधिस्सद्‌, भ्रत्येगतिए बंधी बंधड्‌ न 
बधिस्सद्‌ । एव जाव पम्लेस्से । सन्वत्थ पठढम-वितियमंगा ¡ युक्कलेस्से जहा 
सस्ते तहेव चरउभंगो ॥ 

अलेस्से णं मते ! जीवे पाव कम्म कि बधी -पुच्छा । 

गोयमा ! बेधी न बधद्‌ न बधिस्सइ्‌ ॥ 


. कण्हुपक्खिए णं मते ! जीवे पावं कम्मं-पुच्छा । 


गोयमा } श्रत्थेमतिए बधी, पठढम-वितिया' भगा } 





१, भ० १।४-१० । २. वीया (ता) । 


९७०८५ 


छत्रीपदमं सत (पमो उदे) ६७९ 


६ युक्कपव्खिए णं भते ! जीवे--पुच्छा ! 


७ 


१४. 


९१५ 


गोयसा | चडभंमो भाणियनव्वो ॥ 

सम्महिद्रीणं चत्तारि भगा, मिच्छादिरीण पढम-वितिया, समस्मामिच्छाददिणं 
एव्‌ चेव ॥। 

ताणीणं चत्तारि मगा, श्राभिगणिवोह्विनाणी पं जावे मणपज्जवनाणीणे चत्तारि 
संगा, केवलनाणीण चरिमो भगो जदा श्रलेस्साणं ॥ 

अण्णाणीणं पटम-वितिया, एव मदश्रण्णाणीण, सुयश्रण्णाणीण, 
विभगनाणीषर दि ॥ 

ग्राहारसण्णौचेउत्ताण जाव परिग्गहुसण्णोवउत्ताण पढठम-वितिया, नोसण्णोव- 
उत्ताण चत्तारि ॥ 

सवेदगाण पदम-चितिया । एव उत्थिवेदगा, पुरिसवेदगा, नप्‌सगवेदगा वि । 
ग्रवेदगाण चन्ता{रि }) 

सकमारईणं चत्तारि, कोहुकसाईण पदढम-वित्िया भगा, एव माणकसायिस्स वि, 
मायाकसायिस्स वि ! लोभकसायिस्स चत्तारि भगा ॥ 

ग्रकंसायी ण भते । जीवे पाव कम्मं कि वधी पृच्छा) 

गोयमा । श्रव्येगतिण वधी न वध वधिस्सद्‌, अस्थेगतिए वंधी न वंघडन 
वधिम्सट ॥ 

सजोमिस्स चउमगो, एवं मणजोमिस्स चि, वडजोभिस्य चि, कायजोभिस्स वि । 
श्रजोगिस्स चरिमो ॥ 

सागारोवर्तं चन्तारि, प्रणागारोवरउत्ते वि चत्तारि भंगा ॥ 


नेरइयादौीणं लेस्सादि विसे्तिततनेरडयादीणं च बंघवंध-पदं 


१६ 


१७. 


नेरए ण भते । पाव कम्म किं वधी वंधड वधिस्सद्‌ ? 

गोयमा ! श्रत्थेगतिपु वधौ, पहम-वित्िया ॥ 

सनेस्से ण भते ! नरपु पाव कम्म० ? एव चेव ! एव कण्टुलस्से वि, नील- 
लेस्से वि, काठनेस्मे चि । एव कण्ठुपविखएु सुक्कपक्खिए, सम्मदिटी मिच्छा- 
दिद सम्मासिच्छादिद्री, नाणी आभिणिवौहियनाणी सुयनाणी श्रोहिनाणी, 
ग्रण्णाणी मडम्रण्णाणी सुयश्चण्णाणौ विमगनाणी, श्राह स्सष्णोवउत्ते जाव 
परिगगहसण्णोवउत्ते, सवेदए नपुसक्वेदए, सकघायी जाव लोभकसायी, सजोमी 
मणजोगी वडइजोगी कायजोगी, स्ागरोवउत्ते प्रणागारोवउत्ते--एएसु सव्वेसु 
पदेसु पद्म-चितिया भगा भाणियव्वा ! एव भ्रसुरकुमारस्स वि वृत्तव्वया 
भाणियव्वा, नवर तेउलेसा,इत्थिवेदग-पुरिसपरेदगां य अ्रनव्भिया, नपसगवेदगा 
ग भण्णत्ति, सेच त चव, सब्वुत्थ पट्रम-वितिया भगा 1 एव्‌ जाव थणियकूमारस्स । 


१ 


६८५ 


¢ 


भगव 


एवं पढविकादयस्स वि, भ्राउकाइयस्स वि जाव पंविदियतिरिसंजोणियस्स वि 
सव्वत्थ वि पठम-बितिया भंगा, नवरं-जस्स जा लेस्सा । दिद, नाण, 
म्रण्णाणं, वेदो, जोगो य भ्रत्थि तं तस्स भाणियव्वं, सेस तहैव ! मणसस्स 
जच्चेव जीवपदे वत्तव्वया सच्चेव निरवसेसा भागियन्वा । वाणमंतरस्स जहा 
ग्रसु रकुमारस्स । जोडइसियस्स वेमाणियस्स एवं चेव, नवर-लेस्साग्रो जाणि- 
यन्वाग्रो, ससं तहेवे भाणियव्वं || 


जीवादीणं नाणादरणादिक्रम्सं पड्च्च वंधावंध-पदं 


१८. जीवे णं भते ! नाणावरणिज्जं कम्मं कि बंधी बंधद्‌ बधिस्सद० ? एवं जेव 


१९. 


२५. 


२१. 


२९. 


२९२. 


पावकम्मस्स वत्तन्वया तहैव नाणावरणिज्जस्स वि भाणियव्वा, नवर-जीव- 
पदे मणुस्पपदे य सकेसादम्मि जाव लोभकंसादुम्मि य पटम-वितिया भगा, 
भ्रवसेसं तं चेव जाव वेमाणिया । एवं दरिसणावरणिज्जेण वि दंडगो भाणि- 
य्वौ निरवसेसो ॥ 

जीवे ण भते ¦ वेयणिज्जं कम्मं कि बंघी-पृच्छा । 

गोयमा । भ्रत्थेगतिए बधी वंधड्‌ वधिस्सड, ग्रत्थेगतिए वधी बेधद्‌ न बंधिस्सद 
अव्थेगतिए बंधी न बंधद्‌ न बंधिस्सई । सतेस्से वि एवं चेव ततियविहूणा भगा । 
कण्लेस्से जाव पम्हुतेस्ते पढम-वितिया भंगा । सुक्कलेस्मे ततियविहूणा भगा । 
शरलेस्से चरिमो भंगो । कण्टूपविखिए पठम-बितिया । सुक्कपक्खिया ततिय- 
विहुणा । एवं सम्मदिद्विस्स वि, मिच्छादिद्धिस्स सम्मामिच्छादिद्टिस्स य पढम- 
वितिया । नाणिस्सं तत्तियविहूणा । भ्रामिणिबोहियनाणी जाव मणपज्जकनाणी 
पठढम-वितिया । केवलनाणी ततियविहूणा । एवं नो्षण्णोव्‌उत्ते, भ्रवेदए, 
ग्रकसायी । साग रोवउत्ते श्रणागारोबरत्ते-एएसु ततियविहूणा । भ्रजोगिम्मि य 
चरिभो । सेसेसु पठम-बितिया ॥ 

तेरइए ण मते ! वेयणिज्जं कम्मं कि बंधी बधद्‌० ? एवं नेरइया जाव वेमा- 
णिय त्ति ! जस्स जं श्रत्थि सम्वत्थं वि पटठम-बितिया, नवर - मणुस्से जहा जीवे ॥ 
जीवे णं मंते मोर्हणज्ज कम्मं कि बंधी बधद० ? जहेव पावें कम्मं तहैव 
मोहणिज्ज पि निरवसेसं जावे वेमाणिए ॥ 

जीवे ण भते ! श्राउयं कम्म कि बधी बंधइ्‌--पुच्छा ! 

गोयमा भ्रत्येगतिए बंधी चउभंगो । सलेस्सं जाव सुक्कलेस्से चत्तारि भंगा । 
श्रलेस्से चरिमो भगो \! 

कण्ुपकिखए ण-पुच्छा । 

गोयमा ! अत्येगतिए बंधी बंधद्‌ बधिस्सई, भ्रत्थेगतिए बधी न बधद बधि- 
स्स । सुव्कपविखए सम्मद्द्ी मिच्छ चत्तारि भंगा ॥ 
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२९ 


९१ 
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सम्मामिच्छादिद्री--पच्छ । | 

गोयमा 1 श्रत्येगतिए वधी न वधड्‌ वधिस्सद, अत्थेगतिए वधी न वधडइ न 
वधिस्सड्‌ । नाणी जाव ्रोहि्नाणी चत्तारि भगा ॥ 

मणपज्जवनाणी-पुच्छा 1 

गोयमा ! अ्रव्थेगतिए वंधी वधई्‌ वविस्सड, श्रव्येगतिएु वधी न वध वधिस्सई, 
गरत्थेगतिए वधी न वधड्‌ न वधिस्सदइ्‌ । केवलनाणे चरिमो भगो । एवे एएण 
कमेण नोसग्णोवरत्ते वित्तियविहृणा जैव मणपज्जवनाणे । अवेदए ग्रकसाई य 
ततिय-चरत्था जेव सम्भामिच्छन्ते । अजोगिम्मि चरिमो, सेसेखु पदेसु चत्तारि 
भगा जाव प्रणागारोवरत्ते ॥ 

नेरदए ण भते । श्राउय कम्म किं वधी - पच्छा । 

मोयमा ! अरत्थेयत्तिए चत्तारि भंगा, एव सव्वत्थ वि नेरदयाण चत्तारि भगा, 
नवर कण्टूलेस्मे कण्टुपक्खिए य पठम-ततिया भंगा; सम्मामिच्छत्ते ततिय- 
चरत्था । ग्रसुरकूमारे एव चेव, नवर--कण्टूलेस्पे वि चत्तारि भगा भाणियन्वा, 
सेस जदा नेरदयाण । एवं जाव यणियकुमाराण । पूढविक्कादयाणं सव्वत्थ वि 
चत्तारि भगा, नवर कण््पविखषए पटम-ततिया मगा ॥ 

तेखलस्से - पृच्छा । 

गोयमा । वधी न वंध्ड्‌ वधिस्सद्‌, सेससु सत्वत्थ चत्तारि भगा ! एव भ्रा 
ककाडय-वणस्तइकाउयाण वि निरवसेस । तेउकाद्रय-वाउक्काडइयाण सन्वत्थ वि 
पठम-ततिया भगा । वेददिय-तेददिय-चडरिदियाण पि सव्वस्थ वि पठम-ततिया 
भगा, नवर ~ सम्मत्त, नाणे, अ्राभिणिवोहियनाणे सूुयनाणे ततिश्रो भगो । 
पचिद्वियत्िखिखजोणियाण कण्टूपविखए पढम-ततिया भगा, सम्माभिच्छत्ते 
ततिवचरत्थो भगो 1 सम्मत्त, नाणे, भ्रामिणिवोहियनागे, सुयनाणे, ग्रोहिनाणे-- 
एएमु पचस वि पदेमु वितियविहूणा भगा, सेसेसु चत्तारि भगा । मणुस्साण जहा 
जीवाण, नवर-सम्मत्ते, ग्रोषिए नाणे, ग्राभिणिवोहियनाणे, सुयनाणे, शओरोहि- 
नाणे--एएसु वित्तियविहूणा भेगा, सेस त चेव । वाणमंतर-जोदसिय-वेमाणिया 
जहा श्रसुरकुमारा । नामं गोय अ्रतराय च एयाणि जहा नाणावरणिज्जं ॥ 

सेव भते ! सेव मते । त्ति जाव विहूरई्‌ ॥ 


बीमो उरसो 


विसेसितनेरइयादोणं वंधावंध-पदं 
२९. भणंतरोववन्नए ण भते ! नेरदए पाव कम्मं किं वंधी-पृच्छा तहेव । 


गोयमा ! भ्रत्येमत्तिए वंधी, पठम-वित्तिया भंगा ॥ 


९८२ 


३०. 


३१. 
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३३. 


३४ 


३५. 
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भगवः 


सलेस्तसे ण मते ! श्रणंपतरोववन्नए नेरइए पावं कम्मं कि बधी--पुच्छा । 
गोयमा । पढम-वितिया भगा 1 एव खलु सव्वत्थ पठढम-वितिया भगा, नवर - 
सम्मामिच्छत्त मणजोगो वद्जोगो य न पूच्छिज्जई । एव जाव थणियकुमाराण। 
बेइविय-तेददिय-चरिदियाण वदजोगो न भण्णद्‌ । पविदियतिखिखजोणियाण 
पि सम्मामिच्छत्त, ओ्रोहिताण, विभंगनाणं, मणजोगो, वहजोगो-एयाणि पंच 
न भण्णति । मणृस्साण भ्रलेस्स-सम्मामिच्छत्त-मणपज्जवनाण-केवलनाण-विभग- 
नाण-नोसण्णोवउत्त-श्रवेदग-अकसाय-मणजोग-वदेजोग-ग्रजोगि-एयाणि एक्का- 
रस पदाणि न भण्णति । वाणमरततर-जोदसिय-वेमाणियाण जहा मैरदयाण तहेव 
ते तिण्णिनत भण्णति। सव्वेसि जाणि सेसाणि ठाणाणि सव्वत्थ पढम-वित्तिया 
भगा । एगिदियाणं सव्वल्थ पठम-वित्तिया भगा । जहा पावे एवं नाणा- 
वरणिज्जेण वि दडग्रो, एव भ्राउयवन्जेसु जाव श्रतरादरए दं डो ।! 

ग्रणत रोववेत्नए ण भते ! नेरदइए भ्राउय कम्मं कि वधी--पृच्छा । 

गोयमा ! बंधी न वध्‌ बधिस्स्‌ ॥ 

सलेस्से ण भते ! ्रणतरोववन्नए नेरदए भराउय कम्म कि बधी० ? एवं चेव 
ततिश्रो भगो | एव जाव ग्रणागारोवरत्ते । सनव्वत्थ पि ततिश्रो भंगो। एव 
मणुस्सवज्ज जाव वैमाणियाण । मणुस्साणं सब्वत्थ ततिय-चरत्था भगा, नवर 
--कण्टुपक्खिएसु ततिश्रो भगो । सव्वेसि नाणत्ताइ्‌ ताइ चेव ॥! 

सेवं भते ! सेव भते ! त्ति ॥ 


३-१० उदेसा 


परपरोचवन्नए णं भते । नेरदए पावं कम्मं कि बधी--पुच्छ । 

गोयमा ! भ्रत्येगतिए पढम-बित्तिया । एवं जहेव पढमो उदसग्नो तहैव परपरो- 
ववन्नएहि वि उहेसश्रो भाणियन्वो नेरइयाईओ तहेव नवदंडगसगहिभरो । 
रदु वि कम्मप्पगडीण जा जस्स कम्मस्सं वत्तन्वया सा तस्स म्रहीणमतिर्तता 
नेयव्वा जाव वैमाणिया श्रणागारोवरत्ता ॥ 

सेवं भते ! सेव भते ! ति ॥ 

ग्रणतरोमाढए णं भते ! नेरइए पावं कम्मं कि बंधी~- पुच्छ । 

गोमा ! अत्येगतिए एव जहेव भ्रणंत रोववन्नएहि नवदंडगसगहिश्रोः उदेसो 
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भेणिग्रो तहेव श्रणतरोगाढएहि वि श्रहीणमतिरित्तो भाणियन्वो नैरइयादीए 
जाव वेमाणिए ॥ 

सेव मते ! सेवं थते ! त्ति॥ 

परपरोगादए ण भते ! नेरदए पाव कम्म कि वधी ? जहेवं परपरोववन्तएहि 
उदहैसो सो चेव निरवसेसो भाणियन्वो ॥ 


. सेवं भते सेव भते! त्ति! 
. अ्रणतराहारए णं भते! नेरदइए पाव कम्मं किं वधी--पुच्छा। एवं जैव 


श्रणतरोचवननएहि उद्ेसो तहंव निरवसेसं ॥ 


. मेवं भते । सेवं भते! त्ति॥ 


परपराहारए ण भते { नेरदए पाव कम्मं कि वधी-पुच्छा । 

गोयमा } एव जहेव परप रोववन्नएहि उदसौ तहैव निरवसेसो भाणियब्वो ॥ 
मेव भते ¡ सेव मते ! त्ति ॥ 

अणतरपञ्जत्तए ण भते ! नेरइए पाव कम्मं कि वधी ~ पुच्छा 

गोयमा ! जहेव भ्रणतरोकवन्एह उद्ेसो तहैव निरवसेस ॥ 

सेवं भते ¦ सेव भते । त्ति॥ 

प्रपरपज्जत्तए ण भते ! नेरदए पाव कम्म किं वघी-पृच्छा | 

गोयमा { एवे जहेव परपरोववन्नएहि उहेसो तहैव निरवसेसो भाणियन्ो ॥ 
सेव भते ! सेवे भते ! त्ति जाव विहूरई्‌ ॥ 

चरिमि ण भते ! नेरदए पाव कम्मं कि वंधी--पुच्छा । 

गोयमा [ एव अहेव परपरोवेबन्नएहि उदेसो तहेव चरिभेहि निरवसेस ॥ 
सेवं भते 1 सेव भते ¡ न्ति जाव' विरद 1 


एवकारसमो उदेसो 


. श्रचरिमि ण भते ! नेरइए पावं कम्म कि वपी-पुच्छा । 


गोयमा ¦ भ्रत्येगइएु एव जहेव पठमोरेसए, पठम-वितिया संगा भाणियन्वा 
सव्वत्थ जाव पचिदियतिरिक्खनोणियाण ॥! 

ग्रचरिमे ण भते । मणुस्से पाव कम्मं कि वधी-पुच्छा। 

गोयमा ! भ्रत्येगतिए वधी वधड्‌ वेधिस्सइ, शरत्थेगतिए वधी बंघड न वधिस्सड, 
म्रत्थेगतिए वधी न वंध वधिस्सद 1! 
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सलेस्सं णं भते ! श्रचरिमे मणुस्से पावं केम्मं कि बंधी ०? एव चेव तिण्णि 
मगा चरमविहृणा भाणियन्वा एव जहैव पडढमुरहसे, नवरं-जेसु तत्थ बीस 
चत्तारि भगा तेसु इह आदित्ला तिण्णि भंगा माणियनव्वा चरिमभगवजञ्जा 
प्रलेस्सं केवलनाणी य श्रजोगी य--एए तिण्णि वि च पुच्छिञ्जति, सेस तहैव । 
वाणमंत रजोदसिय-वेमाणिए जहा नेरइए ॥ 

म्रचरिमे णं भते ! नैरइए नाणावरणिज्ज कम्मं कि बधी-पुच्छा । 

गोयमा ¡ एवं जहेव पावे, नवरं-मणुस्सेसु सकसार्ईषु' लोभकसारईसु य पठम- 
वितिया भगा, संसा श्रदारसं चरमविहुणा, सेसं तहैव जाव वेमाणियाणं । 
दरिसणावरणिज्ज पि एव चेव निरवसेसं । वेयणिज्जे सम्बत्थ वि पठम-वितिया 
भगा जाव वेमाणियाण, नवरं- मणुस्मेसु भ्रलेस्ते केवली श्रजोगी य नस्थि ॥ 
रचरिमे ण मते ! नैरदइए मोहणिज्ज कम्म कि बघी- पुच्छा 

गोयमा | जहेव पावं तहैव निरवेस जाव वेमाणिए 1 

म्रचरिमे ण भते ! नेरइषए श्राय कम्म कि बधी-- पृच्छा । 

गोयमा | पठम-वित्तिया भगा 1 एव सव्वपदेसु वि । नैरद्याण पढम्‌-ततिया 
भंगा, नवर -सम्मामिच्छत्ते ततिश्रो भगो! एवं जाव थणियकुमाराण । 
पदढविक्काइय-्राउककादय-वणस्सदकादयाणं तेउलेस्साए ततिमो भंगो । सेसेसु 
पदेसु सब्वत्थ पढम-ततिया भगा । तेउकाद्य-वाउक्काहइयाणं सब्वत्थ पढम 
तिया भंगा ! बेदंदिय-तेददिय-चरिदियाण एव चेव, नवर--सम्मत्ते श्रोहि- 
नाणे ्आाभिणिबोहियनाणे सुयनाणे-एएयु चउयु वि ठणेसु ततिश्रो भगो । 
पचिदियतिरिक्डिजोणियाण सम्मामिच्छत्ते ततिश्रो.मगो ! संसपदेसु' सन्वत्थ 
पठम-ततिया भगा । मणस्साण सम्मामिच्छत्ते भ्रवेदए अकसाइम्मि य ततिभ्रो 
भगो, श्रसेस्स-केवेलनाण-म्रजोगी य न पृच्छिन्जंति । सेसपदेयु सन्वत्थ पठम- 
ततया भंगा! वाणमतर-जोदसिय-वेमाणिया जहा नेरदया 1 नामं गौय 
ग्रतराइयं च जहेवे नाणावरणिज्ज तहेव नि रवसेस ॥ 

सेव भते ! सेव भते ! त्ति जावे विहर ॥ 


व 1 रतोष 


१. वीसेसु (अ) । ३. सेमेयु पदेसु (स) । 
२. कृसायीसु (क, म, स} । 


सत्तवीसद्मं सत 


१.११ उषसा 
जोगाण पादकम्म-करणाकरण-पदं 
१. जीवेण भेते। पावकम्मकि करि करेति करेस्सति ? करित करेति न- 

करेस्सति ? करभ न करति केरेस्सति ? किसु न करेति नं करेस्सति ! 
गोयमा ! ब्रत्थेगतिए करु न करेति करेस्सति, श्रत्थेगतिए करिसु करेत्तिन 
करेस्सति, ग्रस्ेगतिए करिसु न करेति करेस्सति, ्रत्थेगतिए करि न करेति 
नं करेस्सति ॥ 

२. सलेस्से णं भते ! जीवे पाव कम्म ०? एवं एएण अभिलावेण जच्चेव वधिसए 
वत्तव्वया सच्चैव निरवभेसा भाणियन्वा, तहैव नवदडगसगहिया एक्कारस 
उदेसगा भाणियव्वा ॥ 


६८१ 


अट्‌ठावीसमं सतं 
पटभो उहसो 


जीताणं पावकम्न-समस्जण-पमायरण-पदं 


१. 


जीवा णं भते ¦ पाव कम्म कहि समज्जिणिसु ? कहि समा्यरिमु ? 

गोयमा ! १. सव्वे वि तावे तिरिक्ठजोणिएसु होज्जा २. अहवा तिखिक्खि- 
जोगणिएयु य नेरदइएसु य होज्जा ३ श्रहुवा तिरिक्छजोणिएसु य मणुस्तेसु य होज्जा 
४. ्रहवा तिक्लिजोणिएसु य देवेसु य होज्जा ५ श्रहवा तिरिक्विजोणिएसु 
य नैरदएसु य मणुस्तेचु य होज्जा ६. श्रहवा तिरिक्िजोणिएसु य नेरदइएसु थ 
देवेसु य होज्जा ७ श्रवा तिरिक्वजोणिएसु य मणुस्पेभु य देवेसु य होज्जा 
८. अ्रहुवा तिखििखजोणिएसु य नेरइएसु य मणुस्सेसु य देवेसु य होज्जा ।। 
सलेस्सा ण भते | जीवा पाव कम्म कहि समज्जिणिघु !{ कह समायरिपु ? 
एवं चेव । एव कण्टुलेस्सा जाव भ्रलेस्सा । कण्हपक्छिया, सुर्वेकपक्खिथा । एवं 
जाव श्रणागारोवरत्ता ॥ 

तेरद्या णं मते ¦ पावं कम्मं कटि समज्जिणियु ? केहि समायरिसु ? 

गोयमा ! सव्वे वि तावं तिरिक्वजोणिएसु होज्जा, एवं चेव श्रट भगा 
भाणियन्वा ! एव सव्वत्थ श्रहु भगा जाव श्रणागारोवउत्तत्ति । एवं जाव वेमाणि- 
याणं । एवं नाणावरणिस्जेण वि दंडश्रो | एवं जाव भ्रतरादइएण । एवं एए 
जीवादीया वेमाणियपज्जवेसाणा नवं दडगा भवेति ॥ 

सेवं भते ! सेवे भते ! ति जाव विहुर्द्‌ ॥ 





बौरो उदेसो 


ग्रणंतरोववन्तगा णं मंते ! नर्या पवं कम्मं कहि समज्जिणिसु ? कि 
समार्यारपु { 


६०५६ 


अद्रावीत्तरम सत (३-११ उदेना) ६४७ 


न्दी 


गोयमा । सव्वे वि ताव त्िरिक्जोणिषएसु होज्जा, एव एत्थ' वि शरद भंगा । 

पव ब्रणतरोचवन्नगाण नेरइयारईण जस्स ज अत्थि लेसादीय भ्रणागारोवभ्रोग- 

पज्जवराण त सव्व एवाए भयणाए भाणियन्व जाव वेमाणियाण, नवर- 

ग्रणतरेमु जं प्रिहूसियन्वा ते जहा वधिस्ए तहा इह पि । एव नाणाव रणिज्जेण 
दड्ग्रो। णव जाव श्रतराहएण निरवसेसं। एसो वि नवदडगसगहिश्रो 

उहेसस्रौ भाणियच्वो ॥ 

सेव भन । नव भते! त्ति॥ 


३-११ उरसा 


एव एषण कमेण जहेव यधिसए देस्गाण प्रिवाडी तहैव दह्‌ पि श्रदुसु भगेसु 
तेयन्वा, नव र-- जाणियव्व जं जस्स भ्ररिथ त तस्स भाणियव्व जावे ्रचरिमू- 
हेसो । सत्वे वि एए एक्कारस उदटेसगा ॥ 

सेव भते । सेव भते । त्ति जावे विहुरइ ॥ 


क 
१. सत्वत्थ (ता) । 


एगरणतीस्तइमं सतं 
| पटमो उहेसो 
जीवाणं पावकस्भ-पटुवण-निट्रुवण-पदं 


१. जीवाण भते! पावं कम्मं कि समायं पदुविसु समाय निदुविसु ? समाय 
पटुविसु विसमाय निटुविसु ? विसमाय पद्रुविसु समाय निटुविसु १ विसमाय 
पटुविसु विसमाय निदुविसु ! 
गोयमा ! भ्रत्थेगत्तिया समायं पटुविसु समायं निट्रुविसु जाव भ्रत्थेगतिया विस- 


मायं पटूुविसु विसमायं निटुविसु ।! 
२. से केणदुण भते ! एव वृच्चइ-म्रत्थेगतिया समाय पदटुविसु समाय निद्रुविसु, 
त चेव ! 


गोयमा ! जीवा चडउष्विहा पण्णत्ता, त जहा-श्रत्थेगतिया समाउया समोव- 
वत्नगा, भ्रत्थेगतिया समाउया विसमोववन्नगा, भ्रत्थेगतिया विसमारउया 
समोववन्नगा, ग्रत्येगत्तिया विसमाउया विंस्मोववन्नगा । तत्थ णं जे ते समा- 
उया समोववन्नगा ते ण॒ पाचं कम्म समायं पटुविसु समायं निटरुविसु । तत्य ण 
जे ते समाउया विसमोववन्नगा ते ण पावे कम्म समायं पटुविसु विसमाय 
निटुविसु । तत्थणजे ते विसमाउया समोववन्नगा ते ण पाव कम्म विसमाय 
पटुविसु समाय निदुविसु । तत्थण जेते विसमाउया विस्षमोववन्तगा ते ण पाव 
कम्मं विसमायं पटरुविसु विसमायं निटरुविसु । से तेणदरुण गोयमा ! त चेव ॥ 

३. सलेस्सा ण मंते ! जीवा पावं कम्म० ! एवं चेव, एवं सव्वद्राणेयु वि जाव 
श्रणागारोवउत्ता । एए सत्वे वि पया एयाए वत्तव्वयाए भाणियतव्वा ॥ 

४. नेरदया ण भते ! पावं कम्मं कि समाय पहुविसु समायं निट विसु- पुच्छा । 
गोयमा ! अत्थेगतिया समायं पटरुवियु, एव॒ जहैव जीवाण तहैव भाणियन्व 
जाव अणागारोवरत्ता 1 एवं जवे वेमाणियाणं जस्स ज श्रत्थितं एएण चेव 


६८द 


एगूणतीसदमं सतं (२-११ उदैसा) ६०६ 


१०. 


केमेणं माणियव्वं 1 जहा पवेण दडग्रो । एएणं कमेणं श््ुसु वि कम्मप्पगडीयु 
रदु द्डगा भाणियन्वा जीवादीया वेमाणियपज्जवस्राणा । एसो नवदंडगसंग- 
हओ पमो उद्रंसो भाणियन्वो ॥! 


. सेवं भते । सेव भते ! त्ति! 


मीश्रो उहेसो 


. अणंतरोववन्तमा ण मते । नेरदया पावं कम्मं कि समायं पटुविसु समायं 


निदुविसु- पुच्छा । 

मोयमा ! श्रत्थेगतिया समायं पटूुविसु समाय निदुविसु, भरत्थेगतिया समाय 
पटुविसु विसमाय निटुविसु \ 

से केणदरंणं मते । एव वृच्चद--भ्रत्थेगतिया समाय पटुविसु, त चेव ? 

गोयमा ! शअ्रणतरोववन्नगा नेरइया' दुविहा पण्णत्ता, त जहा--अत्थेगतिया 
समाउया समोववन्नगा, ग्रत्थेगतिया समाउया विस्मोववेन्नगा । तत्थ णंजेते 
समाउया समोववन्नगा ते ण पावं कस्म समायं पद्रुविसु समायं निद्रुवियु ! 
तत्थ णंजेते समाउया विसमोववन्नगा ते ण पाव कम्म समायं पटुविसु विस- 
माय तिदुविसु 1 से तेणटुणत चेव 


. सलेस्सा ण भते ! भ्रणततरोववन्नगा नेरदइयां पाव० ? एवं चेव, एवं जाव 


ग्रणागारोवउत्ता। एव असुरकुमारा वि › एवं जाव वेमाणिया\, नवर जं जस्स 
ग्रत्थि त तस्स भाणियव्व । एव नाणावरणिज्जेण वि दडग्रौ ! एवं निरवसेस 
जाव भ्रतरादइ्एण ॥ 


. सेव भते ! सेव भते ! त्ति जाव विहूरई ॥ 


३-११ उदहेसा 


एव एएण गमएणं जच्वेव वधिसषए उदेसगपरिवाडी सच्चेव इह वि भाणियव्वा 
जाव अ्रचरिमो त्ति अ्रणंतरउरेसगाण चरण्ह्‌ वि एक्का वत्तव्वया, सेसाण 
सत्तण्टं एक्का ॥ 





१. वेमाणियाण (ता) । 


तीसइम सतं 
पटमो उहसो 


समोपरण-पदं 


१. 


कृद्‌ णं भते ! समोस्रणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चत्तारि समोसरणा पण्णत्ता, तं जहा-किरिथावादी, अकिरिया- 
तादी, भ्रण्णाणियवादी, वेणइयवादो ॥ 


. जीवा णं भते! करि किरियावादी ? अकिरियावादी ? श्रण्णाणियवादी ? 


वेणद्यवादी ? 

मोयमा ! जीवा किरियावादी वि, भ्रकिरियावादी वि, भण्णाणियवादी वि, 
वेणदुयवादी वि ॥ 

सनेस्सा णं भते ! जीवा कि किरियावादी--पुच्छा । 

गोयमा ! किरियावादी वि, श्रकिरियावादी वि, श्रण्णाणियवादी वि, बेणदयवादी 
वि! एवे जाव सुक्कलेस्सा ॥ 

अलेस्सा ण भते ! जीवा- पुच्छा । 

गोयमा ¡ किरियावादी, नो श्रकिरियावादी, नो अण्णाणियवादी, नो वेणइय- 
वादी ।॥। 

केण्टूपक्खिया णं भ॑ते ¡ जीवां कि किरियावादी-पुच्छा । 

गोयमा 1 नो किरियावादी, अकिरियावादी, श्रण्णाणियवादी वि, वेणडइयवादी 
वि । सुक्कपक्सिया जहा सलेस्सा । सम्मदिदरी जहा भ्रलेस्सा । मिच्छादिद्ी 
जहा कण्हूपकिखिया । 


, सम्माभिच्छादिटरी णं पुच्छा) 


गोयमा 1 नो किरियाकादी, नो ्रकिरियावादी, अ्रण्णाणियवादी वि, वेणदय- 
वादी वि! नाणी जाव कैवृलनाणी जहा भ्रलेस्से । अण्णाणी जाव विभृग- 
नाणी जहा कण्हूपक्खिया । श्राहारसण्णोवउत्ता जाव परिगहसण्णोवउत्ता 


९६० 


तीसदमं सतं (पढमो उदसौ) ६६१ 


१५. 


११. 


१२९. 


१३. 


जहा सलेस्सा। नोसण्णोवडत्ता जहा श्रलेस्पा। सवेदगा जाव नपुसगवेदगा 
जहा सतेस्सा । श्रवेदगा जहा श्रलेस्सा । सकसायी जाव लोभकसायी जहा 
सेस्सा ! भरकसायी जहा भ्रलेस्सा । सजोगी जाव कायजोगौ जहा सलेस्सा । 
म्रजोगी जहा भलेस्सा ! सागारोवउत्ता भ्रणागारोवरत्ता जहा सलस्सा ॥ ` 
तेरइया ण भते ! किं किसियावादी-पुच्छा । 

गोयमा ! किरियावादी वि जाव वेणड्यवादी वि ॥ 

सलेस्सा णं भते ! तेरदइया क्रि किरियावादी ? एवं चेव ! एव जाव काउलेस्सा । 
कण्टुपविखिया किरियाविवज्जिया । एव एएणं कमेणं जच्चेव जोवागर वत्तव्वया 
सच्चैव नेरद्याण वि जाव श्रणागारोवरत्ता, नवर-ज अस्थित भाणियन्वं, 
सेसं न भण्णति । जहा नेरइया एव जाव थणियकूमारा ॥ 

पुढविकाइया णं भते ! कि किरियावादी--पुच्छा । 

गोयमा ! नो किरियावादी, प्रकिरियावादी वि, श्रण्णाणियवादी वि, नो वेणइ्य- 
वादी \ एवं पुडविकाड्याण जं भ्रत्थि तत्थ सन्वत्थ वि एवाई दो मञ्िल्लाद्‌ 
समोसरणाईइ जाव श्रणागा रोवरत्ता वि! एवे जाव चउरिदियाण ! सव्वद्ाणेसु 
एयाईइ चेव मर्मिल्लगाई्‌ दो समोसरणाईइ । सम्मत्त-नणिहि वि एयाणि चेव 
सञ्फिल्लगाद्‌ दौ समोसरणाईं । पचिदियत्तिरिक्डजोणिया जहा जीवा, नवर-- 
ज अ्रत्थि तं माणियनव्व । मणुस्सा जहा जीवा तहेव निरवसेस । वाणमतर- 
जोदइसिय-वेमाणिया जहा भ्रसुरकुमारा ॥ 

किरियावादी ण भते ! जीवा किं नेरइयाउयं पकरेति ? तिरिक्छजोणियाउय 
पकरेति ? मणुस्साउयं पकरेति ? देवाउय पकरेति ? 

गोयमा । नो नेरदयाउय पकरेति, नो तिखिक्खिजोणियाउय पकरेति, मणुस्सा- 
उय पि पकरेति, देवाउय पि पकरेति ॥ 

जई देवाउयं पकरेति कि भवणवासिदेवाउय पकरेति जाव वेमाणिय देवारयं 
पकरतति ? 

गोयमा ! नो भवणवासिदेवाउयं पकरेति, नो वाणमतरदेवाउयं पकरेति, नो 
जोटदसियदेवाउयं पकरतति, वेपाणियदेवाउयं पकरेति 1, 

ग्रकिरियावादी णं भते । जीवा किं नैरदइयाउय पकरेति, तिखखिजोणियादयं-- 
पुच्छा । 

गोयमा { नेरइयाउयं पि पकरेति जाव देवाउयं पि पकरेति । एव अण्णाणिय- 
तादी वि वेणदयवादी वि 1 

सलेस्सा ण भते ! जीवा किरियावादी कि नेरइयाउयं पकरेत्ि--पृच्छा । 


गोयमा । नो नेरदयाउयं, एवं जहेव जीवा तहैव सनेस्सा चि चउहि वि 
समोसरणेहि भाणियन्वा \! 
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कण्टुलेस्सा णं भते ! जीवा किरियावादी कि नेरइ्याउयं पकरेति- पुच्छा 
गोमा ! नो नेरइयाउयं परकरति, नो तिरिक्लनोणियादयं पकरेति 
मणुस्साखयं पकरेति, नो देवाउयं पकरेति । श्रकिरियवादौ श्रष्णाणियवादी 
वेणइयवादी य चत्तारि वि श्रोउयादं पकरेति। एवं नीलतेस्सा विं 
काउलेस्सा वि ॥ । 
तेउवेस्सा ण भते ! जीवा किरिथावादी किं तैरदयाउयं पकंरेति- पच्छा । 
गोयमा } नो नेरदयाउय पकरेति, नो तिखिखिजोणियाउय पकरेति, मणस्ता- 
उय पि पकरतति, देवाउयं पि पकरेति । जद देवाउयं पकरेति तहैव }] । 
तेउलेस्सा ण भते ! जीवा प्रफिरियावादी कि नैरदयाउयं -पृच्छा 1 

गोयमा । नो नैरदयाउय पकरति, मणुस्साउयं पि परेति, तिखिखिजोणि- 
याउय पि पकरतति, देवाडय पि पकरेति । एवं श्रण्णाणियवादी वि, वेणइयवादी 
ति । जहा तेउलेस्सा एवं पम्हलेस्सा वि भुक्कलेस्सा वि चायन्वा ॥ 

ग्रलेस्सा णं भते ! जीवा किरियावादी कि नैरइयाउयं-पृच्छा 

गोयम! । तो नैरइयाउयं पकरेति, नो तिरिक्विजोणियाउयं परकर, नो 
मणुस्साउय पकरेति, नो देवाउयं पकरंति ॥ 

कण्ूपविठया ण भते ! जौवा अकिरियावादी कि नैरदइयाखयं-प्‌ च्छा | 
गोयमा ! नेरद्याउयं पि पकरेति, एव चरर्विंहं पि । एवं अ्ण्णोणियवादी वि, 
वेणदयवादी वि । सुक्कपनिखया जहा सलेस्ता ॥ 

स॒म्मदिदी ण भते ! जवा किरियावादी कि नैरदयाउयं- पुच्छा । 

गोयमा ! नो नेरद्याउयं पकरेति, नो तिरिक्विजोणियाउयं पकरेति, 
मणुस्साउथं पि पकरेति, देवाउयं पि पकरेति । मिच्छादिद्र जहा कण्टुपेविखया ॥ 
सम्मामिच्छादिद्री णं भते ! जीवा भ्रण्णाणि्वादी कि नेरदयाउय० ! जहा 
प्रलेस्सा 1 एव वेणइयवादी वि ! नाणी भ्राभिणिबोहियनाणी य सुयनाणी य 
ओहिनाणी य जहा सम्मद्र ॥ 

मणपज्जवनाणी ण भते { -पृच्छा। 

गोयमा ! नो नैरदयाउयं पकरेति, नो तिखक्खिजोणियाउयं प्रकरेति, नो 
मणुस्साडय पकरेति, देवाउयं पकरेति ॥ 


जइ देवाउयं पकरेति कि भवणवासि पुच्छा । 
गोयमा ! नो भवणवासिदेवाउयं पकरेति, नो वाणमंतरदेवाडय पकरेति, नौ 


जोदसियदेवाउयं पकरेति, वेमाणियदेवाउयं पकरेति । केवलनाणी जही 
बलेस्सा । म्रण्णाणी जाव विभंगनाणी जहा कण्हुपविखया । सण्णासु चमु वि 
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जहा सलेस्सा । नोसण्णोवरउत्ता जहा मणपज्जवनाणी । सवेदगा जावं तपुंसग- 
वेदगा जहा षलेस्सा ¦ भ्रवेदगा जहा भ्रलेस्सा । सकसायी जाव लोभकसायी 
जहा सलेस्सा । श्रकायी जहा भलेस्सा । सजोगी' जाव कायजोगी जहा 
सलेस्सा । श्रजोगी जहा अलेस्सा। सागारोवरत्ता य अणागारोवरत्ता य जहा 
सलेस्सा ॥ 

किरिथावादो ण मते । नैरदया कि नैरदयाउयं-पुच्छा | 

गोयमा }! नो नेरदयाठयं पकरेति, नो तिखिक्खजोणियाउय पकरतति, 
मण॒स्साउयं पकरेति, नो देवाउयं पकरेति ॥ 

प्रकिरियावादी ण भते ! नेरइया-पच्छा । 

गोयमा । नो नैरदयाउयं, तिरिक्जोणियाउयं पि पकरेति, सणुस्साउय पि 
पकरेति, नो देवाउयं पकरति । एवं भ्रण्णाणियवादी वि, वेणद्यवादी वि ॥ 
सनेस्छाणं भते! नैरहया किरियावादो कि नेरइयाउर्य० ? एव स्व्वे वि 
तरया जे किरियावादौ ते मणृस्साउयं एगं पकरति, जे भरकिरियावादी 
ग्रण्णाणियवादी वेणदयवादी ते सव्वहणेसु वि नौ नैरदयाउय पकरेति, 
तिरिक्वजोणियाउय पि पकरेति, मणुस्साउय पि पकरेत्ति, नो देवाउयं पकरेति, 
तवर-प॒म्पाप्च्छिते उवरित्लेहि दोहि वि समोसरर्गेहि न किचि वि पकरंति 
जरेव जीवपदे । एव जाव थणियकुमारा जहैवं नैरइया ॥ 

श्रकि र्थावदिी ण भते ! पृढविक्काइया--प्‌च्छा। 

गोयमा ! नौ ने रहयाउयं पकरेति, तिरिक्खिजोणियाडय्‌ प्रकरोति, सणुस्साडय 
पकरेति, नो देवाउय पकरेति । एव अ्रण्णाणियवादी वि ॥ 

सलेस्सा णं भते! एव जं जं पदं श्रत्थ पढविकाद्याणं तहि तहि मज्मिमेसु 
दोय समोसरणेसु एवं चेव दुविह्‌ ्राउय पकरतति, नवर-तेउलेस्साए न कि पि 
पकरेति । एवे भ्राउक्काइयाण वि, वणस्सडकादइयाण वि । तेउकाड््रा 
वाउकादृ्रा सब्वहाणेसु मज्िमिसु दोस षमोसरणेयु नो नेरदयाउय पकरेति, 
तिरिक्छजोणियाउय पकरेति, नो मणुस्साउय पकरतति, नो देवाउय पकरेति । 
बेददिय-तेददिय-चर्डरदियाण जहा पुठविकाढयाण, नवर--रम्मत्त-नाणेसु न 
एक्क पि श्राउय पकरेति ॥ 

किरियावादी ण भते । पचिदियत्तिरिक्लजोणिया कि नेरदयाउयं पकरेति- 
पुच्छा । 

गोयमा ¦ जहा मणपज्जवनाणी । श्रकिरियावादी अण्णाणियवादी वेणदयवादी 
य चेउच्विह्‌ पि पकरेति । जहा शोदहिया" तहा सलेस्सा वि ॥ 


िन्, 


१. संजोत्ती (ख) । २ ओषित (ता) । 
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कष्टुलेस्सा णं भते ! किर्यावादी पचिदियतिरिक्विनोणिया कि नेरदयाउयं- 
पुच्छा । 

गोयमा ! नौ नैरइयाउयं पकरेति, नो तिरिक्वजोणियाउयं, नौ मणुस्माउयं 
नो देवाउयं पकरेति । ग्रकिरियावादी श्रण्णाणियवादी वेणदयवादौ चरव्वह पि 
पकरेति । जहा कष्हलेस्सा एवं तीललेस्सा वि, काउलेस्सा वि 1 तेरलेस्सा नहा 
सलेस्सा, नवरं-श्रकिरियावादी, बण्णाणियवादी, वेणदयवादी य नो नेरद्या- 
उयं पकरेति, तिरिक्जोणियाउयं पि पकरेति, मणुस्साउयं पि पकरेति, 
देवाउयं पि पकरति । एवं पम्ट्वेस्सा वि । एवं युक्कलेस्सा वि भाणियव्वा ! 
कण्ट्पक्खिया तिहि समोसर्गेहि चरव्विहं पि भ्राउयं पकरेति। 
सुक्कपविखया जहा सलेस्सां । सम्मदिद्री जहा मणपज्जवनाणी तहैव वेमाणि- 
याउय पकरेति । मिच्छादिहरी जहा कण्पक्खिया । सम्माभिच्छादिद्री णय 
एक्कं पि पकरेति जहेव नेरदइया । नाणी जाव श्रोहिनाणी जहा सम्मद । 
ग्रण्णाणी जाव विभंगनाणी जहा केष्हुपव्िखिया । सेसा जाव श्रणागारोवउत्ता 
सव्वे जहा सलेस्सा तहा चेव भागणियन्वा । जहा परचिदियतिरिक्जोणियाणं 
वत्तन्वया भणिया एवे मणुस्साण वि माणियन्वा, नवर - मणपज्जवेनाणी 
नोसण्णोवउत्ता य जहा सम्महि्री तिरिक्खजोणिया तहैवे भाणियव्वा । 
ग्रलेस्सा केवलनाणी श्रवेदगा अकसायी भ्रजोगी य एन एगपिभ्राउय 
पकेरेति ! जहा भ्रोहिया जीवा पसं तहेव । बाणमंतर-जोईइसिय वेमाणिया जहा 
असुरकुमारा ॥ 

किरियावादी णं भते ! जीवा कि भवसिद्धीया ? भ्रभवसिद्धीया? 

गोयमा ! भवसिद्धीया, नो श्रभवसिद्धीया ॥ 

्किरियावादी णं भंते ! जीवा कि भवसिद्धीया-पृच्छा। 

गोयमा ! भवसिद्धीया वि, भ्रभवसिद्धौया वि) एवं श्रण्णाणियवादी ति, 
वेणदयवादी वि ॥ 

सलेस्सा ण भते ! जीवा किरियवादी कि भवसिद्धीया--पृच्छा। 

गोयमा ! भवसिद्धीया, नो ्रभवेसिद्धीया ॥ 


सतेस्सा णं भ॑ते ! जीवा श्रकिरियावादी किं भवसिद्धीया- पृच्छा । 

गोयमा ! भवसिद्धीया वि, भरभवसिद्धीया वि। एवं श्रण्णाणियवादी वि, 
वेणद्यवादी वि जहा सलेस्सा । एवे जाव सुक्कलेस्सा ॥ 

ग्रलेस्सा णं भते ! जीवा किरियावादी कि भवसिद्धीया- पुच्छा । 

गोथमा ! भवसिद्धीया, नो भ्रभवसिद्धीया । एवं एएणं श्रमिलावेणं कण्ुपक्छिया 
तिसु वि समोसरणेसु भयणाए । सुक्कपव्खिया चउसु वि समोसरणेयु भव- 
सिद्धीया, नो भ्रभवसिद्धीया । सम्मदिही जहा अलेस्सा । मिच्छाद्द्ी जहा कण्ड्‌ 
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पक्खिया ! सम्मामिच्छादिही दोसु वि समोसरणेभु जहा भनेस्सा । नाणी जाव 
केवलनाणी भवसिद्धीया, नो अरभवसिद्धीया । अण्णाणी जाव त्रिभगनाणी जहा 
कण्टुपक्िया । सण्णामु चरु ति जहा सतवेस्सा । नोसप्णोवरत्ता जहा सम्म- 
दिद्री । सवेदगा जाव नपृसगवेदगा जहा सेस्सा । अ्वेदगा जहा सम्मदिद्री । 
सकसायी जाव लोभकसायी जहा सलेस्सा । भ्रकेसायी जहा सम्भमदिद्री 1 सजोगी 
जाव कायजोगी जहा सनेस्सा। भ्रजोगी जहा सम्मदिद्री । सागारोवरत्ता 
अणागारोवउत्ता जहा सलेस्सा ¦ एव नेरदया वि भाणियन्वा, नवरं-नायव्वं 
ज ग्रत्थि ! एव भ्रसुरकरुमारा वि जाव थणियकुमारा । पृढविक्कादया सव्वदा- 
णेसु वि मज्कित्लेसु दोसु वि समोसरणेमु भवसिद्धीया चि, अभवमिद्धीया वि । 
एवे जाव वणस्सृदकाद्या । वेददिय-तेइदिय-चरररिदिया एव चेव, नवरर- 
सम्मत्ते ओहिनाणे आभिणिवोहियनाणे सुयनाणे-एएसु चेव दोसु मन्मिमेसु 
समोसरणेसु भवसिद्धिधा, नो भ्रभवसिद्धिथा, सेसं त चेव । पचिदियतिरक्ि- 
जोणिया जहा नेरइया, नवर--नायन्व ज म्रत्थि। मणुस्सा जहा श्रोहिया 
जीवा । वाणमतर-जोदइसिय-वेमाणिया जहा भसुरकुमाय ॥ 





३५. सेवं मते । सेवं भते ! त्ति ॥ 
भक 
घौश्मो उषसो 
३९ श्रणंतरोववन्तगा णं भते ! नैरद्या कि किरियाचादी--पुच्छा । 
गोयमा ! किरियावादी वि जाव वेणडयवादी वि 1 
३७. सनेस्पा ण भते 1 भ्रणतरोववन्नगा नैरदया कि किरियावादीण० ? एवं चेव । 
एवं जहैव पढम नेरदयाणं वत्तव्वया तहैव इह वि भाणियव्वा, नवरं- 
ज ज, अत्थि अ्रणंतरोववन्नगाण नैरडयाणं तं त' भागियथव्वं 1 एवं सन्वजीवाणं 
जाव वेमाणियाणं, नवर--ग्रणतरोववन्नमाण ज जहि श्रत्थि तं तहि 
भाणियन्त ॥ 
३८ किरिथावादी णं भते ! ग्रणंतरोवदन्तगा नेरदया कि नैरदयांउयं पकरि ~ 
पुच्छा । 
गोयमा ¡ नो नैरदयाउयं पकरेति, नो तिर्क्विजोणियाउय, नो मणुस्ताउयं, 
१. नेयव्व (न, फ़) । ३. तस्स (अज, न) । 


२. जेम्स (अ, स्त} । 


६६९ 


२९. 


४१. 


४२. 


४३. 


॥.1 1 ॥ ^ 


४५. 


भगव 


नो देवाउयं पकरेति। एवं श्रकिरियावादी वि श्रण्णाणियवादी वि 
वेणइयवादी चिं ॥ 

सलेस्सा णं भ॑ते ! किरियावादी श्रणंतरोववन्नगा नेरदया कि नैरदयाउय 
पकरति- पच्छा | 

गोयमा ¦ तौ नैरदयाउयं पकरति जाव नो देवाउयं पकरेति । एवं जाव देमा- 
णिया एवं सव्वद्राणेसु वि श्रणंतरोववन्तया नैरदथान किंचि विश्राउय 
पकरेति जावे श्रणायारोवउत्तत्ति ! एवं जाव वेमाणिया, नवर- ज जस्स भ्रत्थि 
तं तस्स भाणियनव्वं | 


. किरियावादी णं भते । अरणंतरोववन्तगा नैरदया कि भवसिद्धीया ? श्रभव- 


सिद्धीया ? 

गोयमा । भवसिद्धीया, नो भ्रभदसिद्धीया ॥ 

अकिरियावादी णं-पुच्छा। 

गोयमा | भवसिद्धौया वि, ्रभवसिद्धीया वि । एवं भ्रण्णाणियवादी वि वेणड्य- 
वादी वि॥ 

सलेस्सा ण भते ! किरियावादी श्रणंतरोववन्नगा नेरदया कि भवसिद्धीया ? 
ग्रभवसिद्धीया ! 

गोयमा ! भवसिद्धीया, नो भ्रभवसिद्धीया 1 एवं एएणं श्रभिलवेणं जहेव श्रोहिए 
उहसए नेरइयाणं वत्तव्वथा भणिया तहेव इह वि भाणियव्वा जाव श्रणागारो- 
वउत्तत्ति । एवं जाव वेमाणियाण, नवर-जं जस्स भ्रत्थि तं तस्स भाणियव्व | 
इमं से लक्णं-जे किरियावादी सुक्कपक्खिया सम्माभिच्छद्द्रीया एए सब्वे 
भवसिद्धीया, नो ग्रभवसिद्धीया। सेस्ा सव्वे भवसिद्धीयाः चि, 
श्रभवसिद्धीया वि॥ 

सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति ।॥ 


तद्‌ भो उषसो 


परपरोववन्तगा णं भते! नेरदया किरिथावादी० ? एवं जहेव श्रोहिभो 
उटेसभ्रो तहैव परपरोववन्नएसु वि नेरद्यादीभ्रो तहैव निरवसेसं भाणियन्व, 
तहैव तियदडगसगहिश्रो ॥ 

सेवं भते ! सेवं मते ! त्ति जाव विहूरद ॥ { 


तीसदम सत (४-११ उदसा) ६६७ 
४-११ उसा 


४६ एव एएण केमेण जच्चेव वधिसए उदैसगाण र्पारवाडौ सच्चैव इहं पि जाव 
प्रचरिमो उदसो, नवर-्रणतरा चत्तारि वि एक्कगमगा, परपगा चत्तारि 
वि एक्कगमएण । एव चरिमा वि, ग्रचरिमा वि एवे चेव, नवरं--अनेस्सो 
केवली अजोगी न यण्णति, सेस तहेव ॥ 

४७ सेव भते ! सेव भते ! ति । एए एक्कारस वि उरेसगा ॥ 


$ 
~+ 


१) 


भु 


इक्कतीसदहमं सतं 
पटमो उहेसो 


सु डजुम्म-तेरईयादीणं उववाथ-पदं 


१, 


रायभिहे जाव एवं वथासी-कति ण भंते ¡ सुहा जुम्मा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चत्तारि खुदा जुम्मा पण्णत्ता, तं जहा-कडजुम्मे, तेयोए, दावर- 
जुम्मे, कलियोगे ॥ 

से केणटरुणं भते ! एव वृच्चद- चत्तारि खुड़ा जुम्मा पण्णत्ता, तं जहा- 
कडजुम्मे जाव कलियोगे ? 

गोयमा । जे ण रासी चउक्कएणं ्रवहारेणं भ्रवही रमाणे चउपञ्जवसिए सत्तं 
खुड़ागकडयुम्मे । जे ण रासी चउक्कृएण म्रवहारेणं श्रवही रमाणे तिपनज्जवसिषए 
सत्तं खुडागतेयोगे । जे ण रासी चडक्कएणं ब्रवहारेणं अवह रमाणे दुपज्जवसिए 
सेत्तंखृड़ागदावरजुम्मे । जे ण रासी चउक्कएणं भ्रवहारेणं श्रवहीरमाणे 
एगपज्जवसिए सेत्त खुडागकलियोगे से तेणद्णं जाव कलियोगे ॥ 
खुट्ागकडजुम्मनेरदया ण॒ मते ! क्रो उववज्जंति-कि नेरदइरएहितो 
उववज्जति ? तिरिक्खजोगिएहितो- पच्छा ! 

मोयमा ! नो नेरइर्एहितो उववज्जति । एवं ने रइयाणं उववाग्रो जहाः वक्कंतीए 
तहा भाणियन्बो 1] 

ते ण भते ! जीवा एगसमएणं केकया उववज्जंति ? 

गोयमा । चत्तारि वा श्रद्वा वारस वा सोलस वा संखेज्जा वा भ्रसंवेज्जा वा 
उववज्जंति ॥ 

ते णं भते | जीवा कहू उववज्जंति ? 

गोयमा ! से जहानामएं पवए पवमाणे अज्मवस्ाणनिव्वत्तिएणं करणोवाएणं, 





१. वातर° (क); वादर ० (ता); वायर० २. प०६। 


(म) । 


९६८ 


इक्कतीसष्मं सतं (बौगो उसो) ६९€ 


एवं जहा पचविसतिमे सए ्रदुमुहैसए नेरदयाण वत्तव्वया तहेव इह वि भाणि- 
यग्धा जाव" आ्रयप्पश्रोगेण उववञ्जत्ति नो परप्पयोगेणं उववज्जंति ॥ 


६. रयणप्पभापुढविखुडागकडजुम्मनेरइया णं भते । केशरो उवेवज्जति° ! एवं 
जहा ग्रोहियनेरदयाण वत्तन्वया सच्वेव रयणप्पभाए वि भाणियन्वा जव नो 
परष्पयोगेण उववज्जति 1 एव सक्करप्पमाए वि, एवे जाव श्रहेसत्तमाए । एवं 
उववाभ्रो जहाः वक्केतीए । 

ग्रस्सण्णी खलु पढम, दौच्वं व सरीसवा तद्य पक्खी । 

"सीहा जति चउत्थि, उएगा पूण पचमि पुटढवि ।॥१॥ 

छदि च इत्थियाश्रो, मच्छ मणुमा य सत्तमि पृढवि । 

एसो परमूुववाथ्रो, बोधव्बो नस्यपृढबीणं ॥२।) ° 
सेस तहैव ॥ 

७ खुडागतेयोगमेरइया ण भते । कश्रो उववज्जति--किं ने रइएहितो ०? उववाग्रो 
जहा वक्कतीए ॥ 

८. तेण मते! जीवा एगसमएण केवदया उववेज्जति ? 
गोयमा ! तिण्णिवा सत्त वा एक्कारस वा पण्णरस वा संखेज्जा वा असंलेज्जा 
वा उववज्जति ! सेस जहा कडजुम्मस्स 1 एवं जाव श्रहेसत्तमाए ॥ 

६ सुद्धागदावरजुम्मनेरदया ण भते । कश्रो उववज्जति ? एव जहेव लुडागकड- 
जुम्मे, नवर-परिमाणदोकवाछवा दस वा चोदृस वा सखेज्जा वा भ्रसेल्जा 
वा, सेस त चेव जाव अ्रहैसत्तमाए ॥ 

१० बुडागकलिश्रोगनेरइया ण भते । क्रो उववज्जति ? एवं जहेव खुडागकड- 
जुस्मे, नवर- परिमाण एक्को वा पंचवा नवं वा तेरसवा संदेज्जा वा 
श्रसखेन्जा वा उववज्जति, सेस तं चेव । एव जाव प्रहेसत्तमाए ॥ 

११. सेव भते 1 सेव भते ! त्ति जाव विहरई \ 

बौश्मरो उरेसो 

१२. केण्डुलेस्सखुडागकडजुम्मनेरइया णं भते ! कम्रो उववज्जत्िऽ? एव चेव जहा 
श्रोहियरमो जाव नो परप्पथोगेणं उववज्जति, नवर - उववाभ्रो जहा वक्कंतीए 
धूमप्पभापूढविनेरदयाण, सेस त चेव 1 

१, भऽ २५।६२०-६२६ । ३. स पाऽ--गराहा एनं उववाएण्न्वा । 


२. ५० ६ । 


१०५० 


१३ 


१४. 


१५. 


& 


१७ 


१८. 


१९. 


२५. 


२१. 


भगव 


धूमप्पभापूढविकण्हुलेस्सखुह्ागकडउलुम्मनैरदया णं भते ¡ कश्रो उववज्जति ? 
एव चेव निरवसेस । एवं तमाए वि, अ्रहैसत्तमाए वि, नवर--उववाम्रो सव्वत्थ 
जहा वक्कतीए ॥ 

कण्हलेस्सखुडागतेओरोगनेरदया णं भते ! क्रो उववज्जत्ति ०? एव चेव, नवर्‌-- 
तिण्णि वा सत्त वा एक्कारस वा पन्नरस वा सखेज्जा वा श्रसखेज्जा वा, सेसं 
त्‌ चेव । एवं जाव ब्रहुसत्तमाए वि ॥ 

कण्ट्लस्ससुद्धागदावरजुम्मनेरदया ण भते ! कृश्रौ उववज्जति०? एव चेव, 
नवर दोवाछवा दस वा चौदह वा, सेस तं चेव! एव धूमप्पभाएं वि जाव 
ग्रहुसत्तमाए ।। 

कण्टुलेस्सखुडगकलियोगनेरइया णं भते ¦ क्रो उववज्जति०? एव चेव, 
तवर- एक्को वापचवानव वा तेरसवा संखेज्जा वा अ्रसखेज्जा वा, सेस 
त चेव । एव धृस्मप्पभाए वि, तमाए वि, ्रहेसत्तमाए वि ॥ 

सेव मते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


तड उदहेसो 


नीललेस्सखुडागकडलुम्मनेरदया ण भते 1 कंश्रो उववज्जति ०? एव जहेव 
कण्टुलेस्साखुडागकडजुम्मा, नवर-उववाभ्नो जो वालुयप्पभाए, सेस तं चेव । 
वालुयप्पभागुढविनीवलेस्सलुडाग कडजुम्मनेरइया एव चेव । एवं प्कप्पभाए 
वि, एव धृमप्पभाए वि। एवं चउसु वि जुम्मेसु, नवर-प्रिमाण 
जागियव्वं । परिमाण जहा कण्ठ॒लेस्सउदेसए । सेस तहेव ॥ 

सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति॥ 


चउत्थो उरसो 


काडलेस्सखुद्धागकडचुम्मनेरदया णं भते ! कञो उववज्जंति °? एवं जहैव 
कण्टुलेस्सखुड्ागकडलुम्मनेरइया, नवरं--उववाभ्रो जो रयणप्पभाए, संस त 


चेव 1 
रथणप्पभापुढविका्ठलेस्सखुड़ामकडलुम्मनेरदइया णं भते ! क्री उववज्जंति ०? 


इवकतीसदमं सतत (५-२८ उदैसा) | ९ १००१ 
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२९३. 
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२५८. 
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एव चेव । एवं सक्करप्पमाए वि, एवे चालुयप्पभाए वि । एवं चउसुःवि 
जुम्मेयु, नवर-परिमाणं जाणियन्व जहा केष्टलेस्सदहेसए, सेस त चेव ॥ 
सेव भते ! सेव मते ! त्ति ॥ 


पचभो उदेसो 


भवसिद्धीयखुङागकडजुम्मनेरइया ण भते । क्रो उववज्जति- किं नेरदए- 
हितो ऽ? एव जहेव ओ्रोहिश्ो गमश्रो तेव निरवसेस जाव नो परप्पयोगेण 
उववेज्जति ।} 

रयणप्पभपृढविभवसिद्धीयखुड्धागकडजुम्मनेरइया ण मते { ०? एवे चेव तिरव्‌- 
सेस । एव जाव श्रहेसत्तसाए ! एव भवसिद्धीयखुड्ागतेयोगनेरदया वि । एव 
जाव कलियोगत्ति, चवर- परिमाण जाणियन्वे, परिमाण पुव्वभणिय जहा 
पठमुरसए ॥ 

सेव भते ¦ सेव मते ! त्ति ॥ 


छटठो उदेसो 


कण्हुलेस्सभवसिद्धीयखुड्गकेडजुम्मनेरदया णं भते । क्रो उववेज्जति ०? 
एव जहैव श्रोहि्मो कण्हुलेस्सउदेसग्रो तहैव निरवसेसं चउसु वि चजुम्मेसु 
भाणियनव्वो जाव-- 

ग्रहेसत्तमपृढविकेण्हुलेस्सखु गकलियोगनेरदया णं भते ! कओ उववज्जति ०? 
तहैव ॥! 

सेव भते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


७-२८ उसा 


नोललेस्सभवसिद्धीया चउसु वि जुम्मेसु तेव साणियन्वा जहा श्रोहिए नील. 
लेस्सउदेसए ॥1 
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भगव 


सेवं भते । सेवं भ॑ते ! त्ति जाव विहर ॥ 

काउलेस्सभवसिद्धीया चसु वि जु्मेसु तदैव उववाएयव्वा जहेव श्रोहिए 
काउलेस्सउदेसए ॥ 

सेवं भ॑ते ! सेवं भते ! त्ति जावे विहुरई ॥ 

जहा भवसिद्धीएहि चत्तारि उदहसगा भणिया एवं श्रभवसिद्धीएहि वि चत्तारि 
उदेसगा भाणियव्वा जाव काउलेस्सउरेसश्रो तति ॥ 

सेवं भते । सेवे भते ! त्ति 

एवं सम्भदिद्रीहि वि सेस्सासजुत्तेहि चत्तारि उदंसगा कायव्वा, नवर-सम्मदिटरी 
पठमवितिएसु दोयु वि उदेसगेसु भ्रहसत्तसपुढवीए न॒ उववाएयनव्वो, ससं तं 
चेव 

सेवं भते! सेव भते ! स्ति॥ 

मिच्छादिदरीहि वि चत्तारि उदेसगा कायन्वा जहा भंवसिद्धीयाणं ॥ 

सेवं भते ! सेव भते ! ति ॥ 

एवं कण्टुपविदएहि वि लेस्सासचुतेहि चत्तारि उदेसगा कायन्वा जहेव 
भवसिद्धीर्एहि 1) 

सेवं भते ! सेव भते । त्ति ॥ 

सुक्कपविखरएहि एवं चेव चत्तारि उदेसगा भाणियन्वा जाव वालुयप्पभपुढवि- 
काउलेस्ससुक्कपविखयखुडागकेलिश्रोगनेरदया णं भंते ! क्रो उववज्जति 7 
तहेव जाव नो परप्पयोगेण उववज्जति ॥ 

सेवं भ॑ते ! सेवं भते ! त्ति । सव्वे वि एए श्रदावीसं उ्ेसगा ॥ 


बत्तीसहम सत 
१-२०५ उहेसा 


तुडडनजुम्म-तेरहइयादीणं उववटरूण-पदं 


१. 


खुडागकडजुम्मनेरदया णं भते ! अणतर उन्व्टित्ता कहि गच्छति ? करहि उव- 
वज्जत्ति-कि नेरदइएसु उववज्जंति ? तिरिकंखजोणिएसु उववज्जति ? उव्बटरणा 
जहा' वक्कतीए ॥ 

ते णं भते! जीवा एगसमएण केवइया उव्वटरूति ! 

गोयमा ! चत्तारि वा श्रवा वारस वा सोलस वा संबेज्जा वा श्रसंवेज्जावा 
उव्वटृति ॥ 

तेण भते! जीवा कहु उव्बटरुति ! 

गोयमा । से जहानामएु पवए, एवं तहेव । एवं सो चेव गमश्रो जाव श्रायप्प- 
योगेणं उव्वदुति, नो परप्पयोगेणं उव्टति ॥ 

रयणप्पमापुढविखुडागकडनुम्म० ? एवं रयणप्पभाए वि ! एवं जाव अहैसत्त- 
माए ! एव सुडागतेयोग-खुडागदाव रजुम्म-खुद्धागकलियोमा, नवर--परिमाणं 
जाणियत्व, सेसं त चेव \ 

सेव भते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 

कण्ट्लेस्सकंडजुम्मनेरइया० ? एवं एएण कमेण जहेव उववायसए श्रहावीसं 
उदहेसगा भणिया तहेव उब्वेदणासए वि रदावीसं उहसगा भाणियन्वा नि खसेचा, 
नवर--उव्वदुति त्ति अभिलावो भाणियन्वो, सेसं तं चेव ॥ 

सेवं भते ! सेवं भते ¡ त्ति जाव विहूरईइ ॥ 


१, १० ६। २. भ० २५।६२०-६२६। 


१००३ 


तेत्तीसहमं सतं 
पठमं एगिदिथं चतं 
पमो उहृसो 


एगदियाणं कम्मप्पग डि-पदं 


१. 


कतिविहा णं भ॑ते ! एगदिया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पचविहा एगिदिया पण्णत्ता, तं जहा-पुढविक्कद्या जाव 
वणस्सदकादया }; 

पुढविक्कदया ण भते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! दूविहा पण्णत्ता, तं जहा-यूहुमयुढविककाईया यं, बादरपुढवि- 
ककादया य ॥ 

सुहूमपुढविक्काइया ण मते ! कतिविहा पण्णत्ता † 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--पज्जत्तासुहुमपढविक्काद्या य, म्रप्पञ्जत्ता- 
सुहुमपुढविक्काद्या य ॥ 

वाद रपृढविक्कादया ण भते ! कतिविहा पण्णत्ता ? एवे चेव । एव आउक्का- 
इया वि चउक्केएण भेदेणं भाणियत्वा, एवं जाव वणस्सद्कोदया ॥ 
गरपञ्जत्तामुहुममूटविक्काइयाण भ॑ते ! कति कम्मप्पगडोभ्रो पण्णत्तामरो ! 
गोयमा ! श्रटु कम्मप्पगडीभ्रो प्ण्णत्ताग्नो, तं जहा-नाणावरणिज्जं जाव 
म्रतस्य 1) | 

पञ्जत्तासूहमपृढविककाद्याणं भते ! कति कम्मप्पगडीभ्रो पण्णत्ताग्रो ! 

गोयमा [ श्ट कम्मप्पगडीभो पण्णत्तामनो, तं जहा-नाणावरणिज्जं जाव 
भ्र॑तरादयं ॥। , 
्रपज्जत्ताबादरपुढविक्काद्याणं भते ! कति कम्मप्पगडीभ्रो पण्णत्ताग्मो ? 
एवं चेव ॥ 

पजजत्तावादरपुढविक्कादयाणं मंते ! कति कम्मप्पगडभ्ौ पण्णत्ताश्रो ? एवं 


१००४ 


तेत्तीसषमं सत १००५ 


१५. 


११. 


५. 


१३ 


१४ 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


चेव ! एवं एएणं केमेण जाव वादरवणस्सदकाइयाण प्ञ्जत्तगाण ति! 
अप्पज्जत्तासुहमपुढविक्कादयाण भते । कति कम्मप्पगडीग्नो धति ? 

गोयमा । सत्तविहवधगा वि, श्ट विहवधगा वि । सत्त वधमाणा भ्राउय- 
वज्जाग्रो सत्त कम्मप्पगडीग्रो वघति, श्ट वधमाणा पदड्िपुण्णाग्रो भ्रट 
कैस्मप्पगडीभ्रो वघति ॥ 

पञ्जत्तासुहूमपुढविक्कादया णं मते ! क्ति कम्मप्पगडोग्रो वधति ? एवं चेव, 
एव सब्बे जाव- 

पज्जत्तावाद रवणस्सदकाइया ण भते । कति कम्मप्पगडीभ्रो वघति " एव चेव ॥ 
श्रपज्जत्तासुहुमपुढविक्काइया ण भते 1 केति कम्मप्पगडीभ्रो वेदेति ? 

गोयसा । चोदूस कम्मप्पगदीम्रो वेदेति, त जहा-नाणावरणिज्जं जावे 
ग्रतरादय' सोददियवज्म, चविखिदियवज्छ, घाणिदियवेज्फ, जिव्भिदियवर्भः, 
दत्थिवेदवज्छ, पुरिसवेदवज्छ 1 एव चडक्कएण भेदेण जाव- 
पज्जत्तावादरवणस्सइकाईइया ण भते ! कति केम्मप्पगडीभ्रो वेदेति ° 

गोयमा ! एव चेव चोहस कम्मप्पगडीभ्रो वेदेति ॥ 

सेव भते । सेव भते ! त्ति ॥ 


बोओ उरस्तो 


कतिविहा णं भतं ! अ्रणंतत रोववन्नगा एगिदिया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पचविहा अरणतरोववन्नगा एगिदिया पष्णत्ता, त जहा-पुटविक्का- 
इया जाव वणस्सदकादया \\ प 

प्रणत रोववस्नगा ण भते ! पृढविकेकाइया कत्तिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा । दुविहा पण्णत्ता, त जहा -सुहमपृढविक्काडया च, वादरपुढ्विक्का- 
इया य । एव दुषएमं भेदेणं जावे वणस्सईकाइया ॥ 
अणतरोववन्नगसुहूमपुढविकाइयाण संते । कति कम्मप्पगडीग्रो पण्णत्ता्रौ ? 
गोयमा 1 शअ्रदरुं केम्मप्पगडीभ्रो पण्णत्तग्रो, त जहा-नाणावरणिज्जं जाव 
ग्रतरादइयं 

रणत रोचचेन्नगवादरपुढविक्काइर्या णं भते । कति कम्मप्पगडी्नो पण्णत्ता्रो ? 





१. >< (अ, क, खः ता) ॥ २. ° चञ्जं (अ, न्य, ता, ठक, म) 1 
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भगवद 


गोयमा ! श्र कम्मप्पगडीश्नो पण्णत्ताभ्नो, तं जहा -नाणावरणिज्जं जाव 
ग्रतराद्यं । एवं जाव श्रणंतरोववेन्नगवादरवणस्सदकादयाणं'" ति ] 

अणंत रोववन्नगसुहुमपुढविक्कादया णं भते ! कति कम्मप्पगडीभ्रो बंधंति ? 
गोयमा { आाउयवनज्जाभो सत्त कम्मप्पगडीश्रो बंधति । एवं जाव श्रणतरोव- 
वन्तगवादरवणस्सदकादइय त्ति ॥! 

ग्रणतरोववन्नगसुहुमपुडढविक्काइया ण भते ! कति कम्मप्पगडीभ्रो वेदेति ? 
गोयमा ! चोहूस कम्मप्पगडीभ्रो वेदेति, त जहा-नाणावरणिज्जं, तहैव जाव 
पुरिसवेदवज्म । एवं जाव भ्रणंत रोववन्नगवबाद रवणस्सदकाद्यत्ति ।\ 

सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


तडओओ उरेसो 
कतिविहय णं भते ! परंपरोवेवन्नगा ए्गिदिया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पचविहू परंपरोववन्नगा एगिदिया पण्णत्ता, तं जहा -पुढविक्कादइया 
एवं चउक्क्नो भेदो जहा श्रोहिरदेसए \ 
परपरोववन्नगश्रपञजत्तासुहुमपुढविव्कादयाणं मंते ¡ कति कम्मप्पगङीभ्रो 
पण्णत्ताश्नो ? एवं एएणं श्रभिलवेण जहा भ्रोहिरहेसए तहैव निरवसेसं 
भाणियन्वं जाव चोहुस वेदेति ॥ 
रवं भते ! सेवं भते ! त्ति॥ 


जयोक परक = =) 


४-११ उदेसा 
म्रणंतसोगाढा जहा श्र्णत रुववन्नगा ।\ 
प्र्परोगाढा जहा परपरोववन्नगा ॥ 
भ्रणंत राहारगा जहा भ्रणंतरोववन्नगा ॥ 
परपराहारगा जहा परंपरोववन्नगा ॥ 
श्रणंत रपज्जत्तगा जहा श्रणंत रोवेबन्नगा ॥ 
प्रेपरपज्जत्तगा जहा परपरोववन्नगा }) 
चरिमा वि जहा परपरोववन्नमा तहैव ॥ 
एवं श्रचरिमा वि । एवं एए एक्कारस उहेसगा ॥ 
सेवं भते ¡ सेवं भ॑षे ! स्ति जाव विहुरइ ॥ 





१, °गाणं (अ, ख, व, म, स) । 


३४ 


२९. 
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३७ 


३५८ 


३६ 


बीच सतं 
पटमो उदेसो 


कतिविहा णं भते ! कण्हुलेस्सा एरिदिया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंचविहा कण्हुलेस्सा एगिदिया पण्णत्ता, तं जहा -पृढविक्काइया 
जाव्‌ वणस्सदकाईइया }। 

कण्ट्लेस्सा णं भते ! पृढविक्काडया कतिविदहा पण्णत्ता † 

गोयमा । दविहा पण्णत्ता, त जहा-सुहुमपृढविक्काइया य, बादरपृढविक्का- 
इयाय ॥ 

कण्टलेस्सा ण मंते ! सुहुमपृढविक्कादया कतिविहा पण्णत्ता " एवं एएण 
ग्रभिलवेणं चउक्क्नो भेदो जहेव ग्रोहिरदेसए ॥ 
कण्टुलेस्सश्रपज्जत्तासुहुमपृढविक्काइयाणं भते ! कड केम्मप्पगडीश्नो प्ण्ण- 
ताभ्रो ? एवं एएणं अरभिलावेणं जहेवं श्रोहिरदहेसए तदेव प्णत्ताश्नो, सहेव 
वंधेति, तहेव वेदेति ॥ 

सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति | 


नीश्नो उरेसो 
कतिविहा ण भते ! श्रमं रोववन्नगकण्हुलेस्सएगिदिया पण्णत्ता ? 
गोयमा ¦ पचविहा अ्रणंतरोववन्तगा कण्हलेस्सा एगिदिया एवं एएणं भभिला- 
वेणं तहैव दयग्र भेदो जाव वणस्सदकादयत्ति ॥ 





१ ° उद्ए जाव वुस्सदकाडयत्ति (स) 
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भगवर्ह 


. अणंत रोववन्नगकण्हलेस्सुहुमपुढविककाश्याणं भते! कद कम्मप्पगोभ्रो 


पण्णत्ताभो ! एव एएणं भ्रभिलवेणं जह्‌! ग्रोहिभो भ्रग॑त रोववन्नगाण उद्ेसभ्रो 
तहैव जाव वेदति ॥ 
सेव भते ! सेव भते ! न्ति ॥ 


२-११ उदेता 
कतिविहा ण॑ भते ¡ परपरोववन्नगा कण्हलेस्सा एमिदिया पण्णत्ता ? 
गोयमा ¡ पंचविहा परप रोववेन्नगा कण्ह्लेस्सा एगिदिया पण्णत्ता, त जहा- 
पुढविक्काद्या, एवं एएणं प्रभिलवेणं तहैव चरउक्कश्रो भेदो जाव वणस्सद्‌- 
काडयत्ति ॥ 
परप रोववन्नगकण्हलेस्सग्रपज्जत्तासुहुमपुढविकाइयाणं भते । कद्‌ कम्मप्प- 
मडीभ्रो पण्णत्ताश्नो ? एव एएण भरभिलावेण जहूव श्रोहिभ्रौ परंपरोववनगउह- 
सश्रो तहेव जाव वेदेति ¦ एव एएण श्रभिलावेण जहेव श्रोहिएगिदियसषए एक्का- 
रस उहेसगा भणिया तहैव केण्टुलेस्ससते वि भाणियव्वा जावं अचरिमचरिम- 
कण्हुलेस्सा एगिदिया ॥ 


यिः चहु अनक 


३,४ सतइ 
जहा कण्हुलेस्सेहि भणिय एव नीललेस्सेहि वि सय भाणियव्व || 
सेवे भते । सेवं भते! त्ति॥ 
एवं काउलेस्सेहि वि सय भाणियन्व, तवर--कारलेस्से ति भ्रभिलावो भाणि- 
यव्वो ]] 


कोजम्‌ क 0 


पचमं सतं 


भवश्रिद्धीयएगिदियाणं केम्मप्पगडि-पदं 


४७. 


कतिविहा णं भते ! भवसिद्धीया एगिदिया पण्णत्ता † 
गोयमा 1 पंचर्विंहा भवसिद्धीया एगिदिया पण्णत्ता, तः जहा-पृढविक्काद्या 
जाव वेणस्सईइकाडया, भेदो चसउक्कम्नो जाव वणस्सद्रकादयत्ति ॥ 


तेत्तीभईमं सतं १००६ 


द, 


६. 


१७. 


९१. 


९२ 


५४. 


भ्‌ 


५९ 


भवसिद्धीयश्रपज्जत्तासुहुमपुढविक्काइयाणं मंते ! कति कम्मप्पगडीग्रो पण्ण- 
ताग्रो ? एवं एएणं श्रमिलावेणं जहेव पठमिल्लगं एनिदियसयं तहेव भवसिद्धीय- 
सयं पि भागियव्वं । उदेसगपरिवाडी तहेव जाव श्रचरिमो' न्ति । 

सेवं भते ! सेवं भते ! ्ति। 


इट्ठ स्त 
कतिविहा णं भते ! कण्टुलेस्सा भवसिद्धीया एमिदिया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पचविहा कण्हुलेस्सा भवसिद्धीया एगिदिया पण्णत्ता, तं जहा-- 
पृटविक्काइया जाव वणस्सदकाइया ॥ 
कण्टुलेस्सभवसिद्धीयपुढविक्काइया णं भते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा । दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--मृहुमगुढविक्कादया य, वादरपुढविक्का- 
ड्या य ॥ 
केण्ट्लेस्सभवसिद्धौयसुहुमपुढनिक्काइया णं मते ! कतिविहा पण्णत्ता 
गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, वं जहा--एज्जत्तगा य, श्रपज्जत्तगा य । एवं वादरा 
वि । एएण अभिलावेणं तहेव चखक्कभ्रो भेदो भागियन्वो 
कण्टलेस्सभवसिद्धीयग्रपज्जत्तासुहूमपृटविक्काइयाण भते | कड कम्मप्पगडीग्रो 
पण्णत्ताश्रो ? एव एएणं ्रभिलवेणं जहेव ओदहिरदहेसए तहेव जाव वेदति ॥ 
कतिविहा ण भते! ्रणतरोववन्नगा कण्हुलेस्सा भेवसिद्धीया एमिदिया 
पप्णत्ता 
गोयमा । पचविहा भ्रणंतरोववन्नगा जाव वणस्सदकाइया ॥ 
ग्रणेतरोववन्नगकण्हलेस्सभवसिद्धीययृढविक्काइया णं भते । कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ¡ दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-सुहुमपुढविककाइया, एवं दुयम्रो भेदो ॥ 
अरणतरोववन्नगकण्हलेस्सभवसिद्धीयसुहूमपृढविकंकादयाणं भते { कंड कम्मप्प- 
गदीश्रो पण्णत्ताभ्नो ? एव एएण अभिलावेण जहेव भ्रोहिश्मो ग्रणतरोववनन- 
उटैसमो तहेवं जाव वेदेति । एव एएणं अ्रभिलावेणं एक्कारस वि उदेसगा तहेव 
भाणियन्वा जहा श्रोहियसए जाव अचरिमो त्ति ॥ 





पामन ७०७७अअब/ 


9 अचरिम (ल तए व} । 


१०१० भगवईं 


७,८ सता 
५७. जहा कण्हलेस्सभवसिद्धीएहि सयं भणियं एवं नीललेस्सभवसिद्धीएहि वि सतं 


भाणियनव्वं ॥ 
५८. एवं कारलेस्सभवसिद्धीएहि वि सतं ॥ 


[ 


६-१२ सतह्‌ 


प्रभवसिद्धीय्एगिदियाणं कम्मप्पगडि-पदं 


५६. कडविहा णं मंते ! श्रभवसिद्धीया एगिदिया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! प॑चविहा श्रभवसिद्धीया एगिदिया पण्णत्ता, तं जहा-पृढविव्कादया 
जावे वणस्स॒दकाइया ! एवं जहैव भवसिद्धोयसतं भणियं, नवर नव उहेसगा 
चरिमग्रचरिमउहैसगवज्जं, सेस तहेव ॥ 

६०. एवं कण्हृलेस्सभ्रभवसिद्धीयएगिदियसतं पि ॥ 

६१. नीललेस्सश्रमवसिद्धीयएगिदिएहि वि सतं ॥ 

६२. काउलेस्सभ्रभवसिद्धीयसतं । एवं चत्तारि वि अभवसिद्धीयसताणि, नव-तव 
उदहेसगा मवंत्ति । एवं एयाणि बारस एमिदियसताणि भवंति ॥ 


चोतीसहमं सतं 
पटम एगिदियसतं 
पटमो उदसो 
एगिदिधाणं विर्गहुगइ-पदं 

१ कद्विहा ण भते! एिदिया पण्णत्ता ? 
गोयमा 1 पंचविहा एगिदिया पण्णत्ता, तं जहा-पुढविक्काइया जाव वणस्सद्‌- 
कड्या । एवमेते चंखवंकएण भेदेण भाणियन्वा जावे वर्णस्सद्काइया ॥ 

२ अरपज्जत्तासृङुमपुढविकाइए णं भते ! इमीसे रयणप्पभाए्‌ पुढवीए पुरत्थिमिर्लें 
चरिमंते समोहए, समोहणित्ता जे भविए इसीसे रयणप्पभाए पृढवीए पच्चत्थि- 
मित्ले चरिमते श्रपज्जत्तासुहुमपुढविकादयत्ताए उववज्जित्तए, से णं मेते ! कद 
समएणं विग्गहुणं उवेवज्जेज्जा ? 
गोयमा 1 एगसमइएण वा दुसमदएण वा तिसमइएण वा विग्हेणं उव- 
वरञ्जेज्जा 

३ से केणटुणं भते ! एवं वृच्चद-एगसमदइएण वा दुसमदएण वा जाव उव- 
वञ्जेज्जा ॥ 
एवं खलु गोयमा ! मए सत्त सेदीभ्नो पण्णत्ताग्रो, तं जहा--उज्जुथायता सेदी, 
एगमोवेका, दुहृोवंका, एगम्रोखहा" दृहमोखहाः, चक्कवाला, श्रद्धचक्कवाला । 
उज्जुश्रायताए सेढीए उववज्जमाणे एगसमदएणं विगगहेण उववज्जेज्जा । 
एगग्नौवकाए सेढीए उववज्जमाणे बुसमइएण विग्गहेणं उववज्जेज्जा } दृहभ्रो- 
वकाए सेढीए उववज्जमाणे तिसमइएण विगगहंणं उववज्जेज्जा । से तेणद्ेणं 
गोयमा 1 जाव उववज्जेज्जा ॥ 

४ भ्रपज्जत्तासुहुमपुढविकाद्ृए णं भते ! दइमीसे रथणप्पभाए पुढवीए परत्थिमिल्ले 
चरिमते समोहए, समोहणित्ता जे भविए इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पच्चत्थि- 





१. सुहा (ब) । २. °खुहा (भ) 


१०११ 


१०१२ 


भगवद 


मित्ले चरिमंते पञ्जत्तामुहुमपुढविकाइयत्ताए उववज्जित्तए, से णं भति 
कईसमदरएणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा ? 
गोयमा | एगसमदृएण वा ससं तं चेव जावध्से तेणदरेणं शगोयमा ! एवं 
वुच्चद-एगसमदृएणं वा दुसमदएण वा त्तिसमदइएण वा ° विग्गहेणं उववज्जेज्जा । 
एवं अपज्जत्तासुहुमपुढविकाइश्रो पुरत्थिमित्ले चरिमते समोहणावेत्ता 
पच्चत्थिमितलं चरिमंते बादरपुढविकादएमु अपञ्जत्तएसु उववाएयव्वो, ताहे 
तेसु चेव पज्जत्तएमु ! एवं भाउक्कादएसु चत्तारि भ्रालावगा सुहुमेहि भ्रपज्जत्त- 
एहि, ताहे पज्जत्तर्एहि, बादरेहि भ्रपज्जत्तएहि, ताहे पज्जत्तर्णहि उववाएयव्वो । 
एवं चेव सुहुमतेउकादइएहि वि भ्रपन्जत्त्एहि ताहे पज्जत्तएहि उववाएयन्वो ॥ 


. भ्रपज्जत्तासुहुमपढविक्कादइए णं भते ! इमीसे रथणप्पभाए पुटढवीए पुरत्थि- 


मित्ले चरिमते समोहृए, समोहणित्ता जे भविए मणुस्ससेत्ते श्रषज्जत्ताबादरः- 
तेउकाद्रयत्ताए उववज्जित्तए, से णं भ॑ते ! कदसमइएणं विग्गहेणं उवचज्जेज्जा ? 
सेसं तं चेव ! एवं पज्जत्तावादरतेउक्काइयत्ताए उववाएयव्वो । वाउक्काइएसु 
सुहुमधादरेसु जहा भराउक्कादएसु उववाद्रभ्रो तहा उववाएयन्वो । एवं वणस्सद्‌- 
कादएसु वि ॥ 


. पंज्जत्तासुहुमपृढविक्काइए णं भते | इमीसे रयणप्पभाए पृढबीए० ? एव 


पज्जत्तासुहुमपुढविक्काडश्रो वि पुरत्थिमिल्ले चरिमते समोहणावेत्ता एएणं 
चेव कमेणं एएसुः चेव वीससु ठाणेसु उववाएयनव्वो जाव वाद रवणस्सदकादइएसु 
पज्जत्तएसु वि । एवं श्रपज्जत्तावादरपृटविकेङ्ग्रो वि । एवं पज्जत्तावादर- 
पूढविकाइम्नो वि । एवं ्राउकाद्श्रो वि चसु वि गमएसु परत्थिमिल्ले चरि. 
मते समोहृए, एयाए चेव वत्तव्वयाए्‌ एएसु चेव वीसदठाणेतु उववाएयव्वो । 
सुहुमतेउकादग्नो वि भ्रपज्जत्तश्रो पञ्जत्तश्रो य एएसु चेव वीसाए ठभेसु 
उववाएयब्वो । 


. भ्रपज्जत्तावादरतेउक्कादए णं भते ! मणुस्सचेत्ते समोहए, समोहणित्ता जें 


भविए इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पच्चत्थिमित्ले चरिते भ्रपज्जत्तासृहुम- 


` पुढविक्कादयत्ताए उववज्जित्तए, से णं भते! कदसमदएणं विगगहैण 


उववज्जेज्जा ? ससं तहेव जाव से तेणद्रुण । एवं पुढविक्कादएसु चविदहेसु वि 
उववाएयन्वो, एवं भ्राउकादएसु चउविहेसु वि, तेउकादएसु सृहुमेस्‌ 
ग्रपज्जत्तएसु पज्जत्तएसु य एवं चेव उनवाएयब्वो ।) 


, भ्रपन्जत्ताबादरतेउक्कादइए णं संते ! मण्स्सखेत्तं समोहए, समोहणित्ता जे 


भविए मणुस्सखेत्ते श्रपज्जनत्ताबादरतेउक्कादयत्ताए उववज्जित्तए, से ण मते ¦ 


~ ~ 


१, भण ३४२३ । 


२. सं०° पा०-तेणटरंख जाव विग्ग्हेण ! 


चौतीसदमं सतत (पठमो उदेसो) १०१३ 


१५. 


११ 


१३. 


केतिसमदएण० ? सेसं तं चेव । एवं पज्जत्तावादरतेउक्काइयत्ताए वि उववा- 
एयन्वौ । वाउकाइयत्ताए य वणस्सहकादयत्ताए य जहा पृढविकादएसु तहैव 
चउकव्कएण भेदेणं उववाएयन्वो । एवं पञ्जत्तावादरतेउकाइयो वि समयचेत्ते 
समोहृणवेत्ता एएसु चेव वीसाए ठणेसु उववाएयन्वो 1 जहैव अ्रपज्जत्तथरो 
उववादमो, एव सव्वत्थ वि वादरतेठकादईया भ्रपज्जत्तगा य पञ्जत्तगा य समय- 
देत्ते उववाएयन्बा समोहणावेयव्या वि । वाउक्काइया वणस्सकाइया य जहा 
पुटविक्कादइया तहैव चडउक्कएण मेदेण उववाएयव्वा जाव- 

पञ्जत्तावाद रवणस्सइकाइए ण भते ! इमीसे रयणप्पमाए पुढवौए पुरत्थिमित्ले 
चरिमते समोहृए, समोहणित्ता जे भविए इमीसे रयणप्पभाए पुटवीए पच्चत्थि- 
मिल्ले चरिमते पज्जत्तावादरवणस्सदकाडयत्ताए उववज्जित्तए, से ण भते । 
कतिसमदइएण° ? सेसं तहेव जाव से तेणदुण 

ग्रपज्जत्तासुहुमपुढविक्काईएं ण भते ! ईइमीसे रयणप्पभाएु पृढवीएु पच्चत्थि- 
मिल्लं चरिमते समोहए, समोहणित्ता जे भविए इमीसे रयणप्पभाए पूढवीए 
पुरत्थिमिर्ले चरिमते अ्रपज्जत्तासुहुमप्‌ढविकाद्यत्ताए उववज्जित्तए, से ण 
मते ! कदसमइएण० ? सेस तहैव न रवसेसं । एव जहेव पुरत्थिमिल्ले चरिमते 
सन्वपदेसु वि समोहया पच्चत्थिमित्ले चरिमते समयसेत्ते य उववाइया, जे य 
समयखेत्त समोहया पच्चत्थिमित्ले चरिमते समयखेत्तं य उववाइया, एव एएणं 
चेव कमेण पच्चत्थिमित्ले चरिमंते समयखेत्ते य समोहया पुरत्थिमित्ले चरि- 
मंते समथलेत्ते य उववाएयव्वा तेगेव गमएणं ! एवं एएणं गमएणं दाहिणिल्स 
चरिमते समोहयाण उत्तरित्ले चरिमते समयखेत्तं य उववाभ्रो ! एव चेव 
उत्तरिल्ले चरिमते समयखेत्तें य समोहुया दाहिणितल्ले चरिमते समयखेत्ते य 
उववाएयन्वा तेणेव गमएणं ॥ 

अपज्जत्तासुहुमपुढविकाइए ण भते! सक्करप्पभाए पुढवीए पुरत्थिमिल्ले 
चरिमते समोहए, समोहणित्ता जे भविए सक्करप्पभाए पढवीए पच्च्थिमित्ले 
चरिमते अपज्जत्तासूहुमपुढविकादयत्ताए उववज्जित्तए० ? एव जहेव रयण- 
प्पभाए जाव से तेणटुण 1 एव एएणं कमेणं जाव पज्जत्तएसु सृहुमतेउकाद्रएसु ॥ 


- भ्रपज्जत्तासुहुमपुढविक्काइए ण भते { सक्केरप्पभाएु पृढवीए परल्थिमिल्ले 


चरिमंते समोहए, समोहणित्ता जे भविए समयखेत्ते भपज्जत्तावादरतेउक्काद्‌- 
यत्ताए उववज्जित्तएु, से णं भते ! कतिसमदएणं-पुच्छा । 

गोयमा ¡ दुसमदएण वा तिसमदडएण बा विग्गहेणं उववज्जेज्जा 1! 

से केणदुणं ? 

एवं खलु गोयमा ! मए सत्त सेदीशरो पण्णत्ताभो, तं जहा--उज्जुयायता जाव 
जद्धचक्कवाला 1 एगग्रोवकाए सेढीए उववज्जमाणे दुसमदइएण विम्गहेणं उवव- 
ज्जेज्जा । दृहओोवकाए सेढीए उववज्जमाणे तिसमइएणं विग्हेषं उववज्जेज्जा^ 
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से तेणटरेणं । एवं पज्जत्तएसु वि बादरतेउक्काइएसु ! सेसं जहा रयणप्पभाए । जे 
वि बादरतेउकादया ग्रपज्जत्तगा य पञ्जत्तगा य समयखेत्ते समोहणित्ता दोच्चाए 
पुढवौए पच्चत्थिमिल्ले चरिमते पुढविकाइएसु चडव्विहेसु, भ्राउक्कादएसु 
चउव्वहेसु, तेउकादएसु दुविदेसु, बाउकाइएसु चउग्वेसु, वणस्सकाइएपु 
चर्वहेसु उववज्जति, ते वि एवं चेव दुसरम दएण वा तिसमदएण वा विग्रहेण 
उववाएयन्वा । वादरतेउक्कादया प्रपञ्जत्तगा य पञ्जत्तगा य जाहे तेसु चेव 
उववज्जंति ताहे जहैव रयणप्पभाए तहेव एगसमइय-दुसम दय-तिसमइयविगहा 
भाणियव्वा, सेसं जहैव रयणप्पभाए तदेवे निरवसेस । जहा सक्करप्पभाए 
व्तव्वया भणिया एवे जाव ्रहुसत्तमाए' भाणियन्वा । 
ग्रपञ्जत्तासहुमपुढविक्काईए णं भते ! ्रहेलोयखेत्तनालीए बाहिरित्ले सेतत 
समोहए, समोहणित्ता जे भविए उड्ढलोयसखेत्तनालीए बाहिरित्ले चेतत 
भ्रपज्जत्तासुहुमयुटविकादयत्ताए उववज्जित्तए, से ण भत्तं ¦ कदसमईएण 
विग्गहेण उववज्जेज्जा ! 

गोयमा ! तिसमदएण वा चउसमदृएण वा विग्गहेण उववज्जेज्जा ॥ 

से केणद्ंण भ॑ते ! एव वृच्चद--तिसमइएण वा चउसमद्एण वा विग्गहेणं 
उववज्जेज्जा 7 

गोयमा ! श्रपज्जत्तासुहुमपुढविकाइए ण॒ अहेलोयलेत्तनालीए वाहिरित्ले खेत 
समोहृए, समोहणित्ता जे भविए उड्ढलोयखेत्तनालीए बाहिरित्ले खेत श्रपज्जत्ता- 
सह्ुमपुढविकादयत्ताए एगपयरंसि श्रणुसेढिः उववज्जत्तए, से ण तिसमहएणं 
विगगहैण उववज्जेज्जा । जे भविए विसेढि* उववणज्जित्तए, सं णं चउसमदएण 
विमाहेण उववज्जेज्जा । से तेणटरुणं जाव उववज्जेज्जा। एवं पज्जन्तासुहुमपुटवि- 
कादयत्ताए वि, एव जाव पज्जत्तायुहुमतेउकादयत्ताए ॥। 
भरपज्जत्तासुहुमपुढविक्कादए णं भते { अहेलोगःशवेत्तनालीए वाहिरिल्ले सेतत 
समोहए,° समोहणित्ता जे भविए समयवेत्ते श्रपञ्जत्ताबाद रतेउकाइयत्ताए 
उववज्जित्तए, से णं भते ! कदसमदएण विगहेणं उववश्जेज्जा ! 

गोयमा ! दृसमइएण वा त्िसमद्ृएण वा विगाहैणं उववज्जेज्जा ॥ 

से केण्ंणं ? 

एवं खलु गोयमा ! मए सत्त सेढोश्रौ पण्णत्ताओ, तं जहा--उञ्जुयायता जाव 
दरद्धचककवाला । एगभ्नोवंकाए सेढीए उववज्जमाणे दुसमइएण विग्गहेणं उवव- 
ज्जेज्जा, दहुभोवंकाए सेढीए उववज्जमाणे तिस्मदएणं विग्गहेण उववज्जेज्जा। 


स 
१. अदसत्तमाए वि (स) । ३. विसेदीए (अ, क,ख, ता, ब, म, स)। 


२ भणुसेढीए (भ, क, स, ब, म, स । 


४. स० परा--श्रहेलोग जाव समोहणित्ता 1 
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से तेणद्रेण 1 एव पञ्जत्तएयु वि वादरतेउकाइएयु वि उववांएयन्वो } वाउक्का- 
इय-वणस्सईकादत्ताए चउक्कएण भेदेण जहा श्राउक्काइयत्ताए तहेव उववाए- 
यत्व ! एव जहा अरपज्जत्तासुहमपुढविक्कादइयस्स गमभ्रो सणिग्रो एवं पज्जत्ता- 
सुहुमपुढविकाइयस्स वि माणियन्वो, तहेवे वीसाए उणेसु उववाएव्वो ॥ 

[ अपज्जत्ताबादरपुढविक्कादए ण भते ? | अहलोयखेत्तनालोए बाहिरित्ले 
खेत्ते समोहृए ०?. एवं बाद रपुढविकादयस्स वि भ्रपज्जत्तगस्स पञ्जत्तमस्स य 
भाणियन्व 1 एवं आराउक्काइयस्स चडच्विहस्स वि भाणियन्व । सुहुमतेउक्काद्यस्स 
दुविहुस्स वि एव चेव \ 

अपज्जत्ताबादरतेउक्कादए ण भते । समयखेते समोहृए, समोहणित्ता जे 
भविए उडटलोगसेत्तनालीए बाहिरिस्ले खेत्तं ्रपज्जत्तासुहुमपुढविकाइयत्ताए 
उवव्‌ज्जित्तए, से ण भते । कडससइएण विगहणं उववेज्जेज्जा ? 

गोयमा । दूसमदृएण वा तिसमइएण वा चडउसमइएण वा विग्गहेण उवव- 
उजेज्जा ॥ 

से केणटुण ? अहौ जहेव रयणप्पभाए तहेव सत्त सेदीगो । एवं जाव- 
भ्रपज्जत्तावादरतेठकाद्ए णं भते । समयचेत्ते समोहए, समोहणित्ता जे भविए 
उइढलोगखेत्तनालीए बाहिरिस्ले खेत्ते पञ्जत्तासुहुमतेउकादयत्ताए उचवज्जित्तए, 
सेण भते ०? सेसत चेव ॥ 

ग्रपज्जत्तावादरतेउक्कादइए णं भते । समयचेत्तं समोहए, समोहणित्ता जे भविए 
समयचेत्तं अपञ्जत्ताबादरतेउक्कादृयत्ताए उववज्जित्तए, से णं भते ! कदरसम- 
इएण विग्गहेण उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! एगसमदृएण वा दूसमइएण वा तिसमदइएणं वा विग्गहेणं उववज्जेजा ।। 
से केणट्भुणं ? 

प्रदो जहव रयणप्पभाए तहेवं सत्त सेढीभ्रो 1 एवं पज्जत्तावादरतेउकाद्यत्ताए 
वि 1 वाउकादृएसु वणस्सइकादएसु य जहा पुढविवंकादएसुं उववाइश्रो तहैव 
चउक्केएण भेदेणं उववाएयव्वो 1 एव पञ्जत्तावादरतेउकादभो वि एएसु चेव 
ठणेसु उववाएयव्यो 1 वाउक्कादय-वणस्सइकाइयाणं जहेव पुटढविकाद्यतते 
उववाश्रो तहैव भाणियब्वो ॥ 

जपञ्जत्तासुहुमपुढविकाइए णं भते ! उडढलोगसेत्तनालीए बाहिरिल्ले खेत्ते 
समोहए, समोहुणित्ता ज भविए ्रहेलोगखेत्तनालीए वाहिरित्ले सेतत ्रपज्जत्ता- 
सुहुमपुटविकाइयत्ताए उववज्जित्तए, से णं भते ¡ कइसमदरएण ०? एवं उड्ढ- 
लोगखेत्तनालीए बाहिरित्ले खेत्ते समोहयाणं अहेलोगखेत्तनालीए वादिरित्ले 
सत्ते उववज्जंताण सो चेव गमभ्रो निरवसेसो भाणियव्यौ जाव वादरवणस्सद- 
काडश्रो पज्जत्त्रो बाद रवणस्सइकादइएसु पज्जच्तएसु उववाद्म्रो 11 
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अपज्जनत्तासुहुमपुढविक्काइए णं भ॑ते ! लोगस्स पुरत्थिमिल्ले चरिम॑ते समोहए 
समोहणित्ता जे भविए लोगस्स पुरत्थिमिल्ते चेव चरिमते श्रपञ्जत्तासुहुमपुढ- 
विकाइयत्ताए उववज्जित्तए, सेणं भते । केदसमदईएणं विग्गहेणं उववज्जेरजा ? 
गोयमा ¦ एगसमदइएण वा दुसमइएण वा तिसमइएण वा चउसमइएण वा 
विग्गशहणं उववज्जेज्जा }। 

से केणदंण भते ! एव वृच्चद-एगसमदएण वा जावे उववनज्जेज्जा ? 

एवं खलु गोयमा ! मए सत्त सेदढीओ्रो पण्णत्ताओ, तं जहा--उन्जुभ्रायता जाव 
अद्धचक्कवाला । उज्जभ्रायताए सेढीए उववज्जमाणे एगसमइएणं विग्गहेण 
उववज्जेज्जा । एगग्रोवकाए सेढीए उववज्जमाणे दुसमदएणं विग्गहेण उवव्‌- 
ञजेज्जा । दुहश्रोवकाए सेढीए उववज्जमाणे जे भविए एगपयरंसि अणुसेढि 
उववज्जित्तए, से ण तिसमदएणं विरहेण उववज्जेज्जा । जे भविए विसेढि 
उववज्जित्तए, से ण चडसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा । से तेण्द्रेण जाव 
उववज्जञेज्जा । एव अपञ्जत्तायूहुमपूढविकाइश्रो लोगस्स पुरत्थिमिल्ले चरिमते 
समोहए, समोहणित्ता लोगस्स परत्थिमिल्ले चेव चरिमंते श्रपञ्जत्तएसु पज्ज- 
तएसु युहुसपुढविकादइएयु, भ्रपज्जत्तएयु पज्जत्तएयु सृहुमभआाउकादएसु, भरपन्ज- 
तएसु पज्जत्तएयु सुहूर्मतेउक्काइएसु, ्रपज्जत्तएसु पज्जत्तएसु युहुमवाउकाइएपु, 
ग्रपज्जत्तएसु पञ्जत्तएसु वादरवाउकाइएयु, ्रपञ्जत्तएसु पज्जत्तएसु पुहुमवण- 
स्यदकादएसु, ्रपज्जत्तएघु पञ्जत्तएसु य बारससु वि ठाणेसु एएणं चेव कमेण 
भाणियन्वो । सुहुमपूढविकादश्रो पज्जत्तश्रो एव चेव निरवसेसो वारससु वि 
ठणेयु उववाएयन्वो । एवं एएण गमएणं जाव सुहुमवणस्सईकादग्रो पज्जत्तश्रो 
सृहुमवणस्सदकाइएसु पज्जत्तएसु चेव भाणियत्वो ॥। 
भ्रपञ्जत्तासुहुमपुढविकाइए णं भते ! लोगस्स पुरत्थिमित्ले चरिमते समोहए, 
समोहणित्ता जं भविए लोगस्स दाहिणिल्ले चरिमते भ्रपज्जत्तासुहुमपुढवि- 
काद्रएसु उववज्जित्तए, से णं मंते ! कदसमदइएणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा ? 
गोयमा ! दूसमदइएण वा तिसमइएण वा चउसर्मदएण वा विग्यहणं उवव- 
ज्जेज्जा ॥ 

से केणद्रेणं भते ! एव वृच्चद्‌ ०? 

एवं खलु गोयमा { मए सत्त सेढीश्रो पण्णत्ताग्मो, तं जहा--उज्जुयायता जावं 
ग्रद्धचक्कवाला । एगभ्रोवंकाए सेढीए उववस्जमाणे दुसमदएणं विग्गहेणं उवव“ 
व्नेज्जा, दहृ्नोवंकाए सेदीए उववज्जमाणे जे भविए एगपयरंसि भ्रणुसेढि 
उववज्जि त्तए, से णं तिसमदएण विर्गहेण उववज्जेज्जा । जे भविए विभेढि 
उववन्जित्तए, से णं चउसमदइएणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा । से तेणटंण गोयमा ! 
एवं एएणं गमएणं पुरत्थिमिल्ले चरिमते समोहए दाहिभिल्ले चरिमंति 
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२६ 


३०. 


३१. 


२२. 


उववाएयव्वो जावं युहुमवणस्सद्रकादइओ पज्जत्तश्रो सुहुमवणस्सइकाडषएनु 
पज्जत्तएसु चेवं । सव्वेसि दुसमदइभ्रो तिसमद्रयो चरउसमडभ्रो विह 
भागियव्वो ॥ 

ग्रपज्जत्तासुहुमपुढविकाइए णं भते ! लोणस्स परत्थिमिल्ले चरिमते समोहृए, 
समोहणित्ता जे भविए लोगस्स पच्चत्थिमिल्ले चरिमतं अ्रपज्जत्तायुहुमपृडवि- 
काद्यत्ताए उववज्जित्तए, से ण भते 1 कदसमदृएण विग्गहुण उववन्जेज्जा ? 
गोयमा { एगसमदएण बा दुसमदएण वा तिसमहृएण वा चडसमदएण वा 
विग्गहेण उववन्जेज्जा 1! 

से केणद्ुण ? 

एव जहैव पुरस्थिमित्ले चरिमंते समोदया परत्थिमिस्तं चेव चरिमते उववाइया 
तहैव पुरत्थिमिल्ले चरिते समोहया पच्चत्थिमिल्ले चरिमते उववाएयव्वा 
सव्दे 1 

ग्रपज्जत्तासुहुमपुढविक्काइए णं मते ! लोयस्स परत्थिमित्ले चरिमंते समोहृए, 
समोहणित्ता जे भविए लौगस्स उत्तरित्लं चरिमते भ्रपज्जत्तायुहु ममूढविकादय- 
ताए उववज्जित्तए, से ण भते? ० एव जहा पुरत्थिमिट्ले चरिमते समोहयन्रो' 
दाहिणित्वे चरिमते उववाइभरो तहा परत्थिमिल्ले समोहयश्रो उत्तरिल्ले चरिमते 
उववाएयव्वो ॥ 

मरपज्जत्तासुहूमपुढविकंकादए ण भते ! लोगस्स दाहिणिल्ले चरिम॑ते समोहृए्‌, 
समोहणित्ता जे भविए लोगस्स दाहिणित्ले चेव चरिमते अ्रपज्जत्तायुहुमपृढवि- 
कादयत्ताए उववज्जित्तए° ? एव जहा परत्थिमित्ले समोहयग्रो पूरत्थिमित्ने 
चैव उववादश्रो तहैव दाहिणित्ले समोहृए दाहिणिल्ले चव उववाएयव्वो, तहैव 
निरवसेस जाव सुहुमवणस्सदकाइग्मो पज्जत्तश्रो सुहुमवणस्सडकादएमु चेव 
पज्जत्तएसु दारिणिस्ले चरिमते उववाइश्रो, एव दाहिणित्ले स्षमोहयग्रो पच्च- 
स्थिमित्ले चरिमते उववाएयव्वो, नवर--दुसमडय-तिसमडय-चउसमडवयविग्गहो, 
सेस तहैव । एवे दाहिणित्ले' समोहयमरो उत्तरिल्लं चरिमते उववाएयन्बो जहेव 
सदाणे तहैव । एमसमदय-दूसमदय-तिसमइय-चउसमडयनिग्गहो 1 पुरत्थिमिहने 
जहा पच्चत्थिभित्ले, तदेव दुसमडय-तिसमइय-चउसमद्वयविग्गहो । पच्चत्थि- 
मित्ले चरिमते समोहुयाण पच्वत्थिमित्से चेव उववज्जमाणाण जहा स॒द्रणे । 
उत्तरिल्ले उववज्जमाणाणं एगसमडग्रो विग्गहो नस्थि, सें तहैव । पुरत्थिमिन्ने 
जहा सद्ाणे, दाहिणित्ले एगसमदग्रो विग्गहो नत्वि, सेस त चेवं । उत्तरिल्े 
समोह्याणं उत्तरित्ले चेव उववज्जमाणाणं जहा सह्णे । उत्तरित्ते स्मोहूयाणं 
पुरत्थिमित्ले उववज्जमाणाणं एव चेव, सवर्‌-एगसमदग्रो विभ्गहो नत्थि । 


र 





१ समोहतामो (ब, क, व} समोहतो (स) । 


भ भगवई 


उत्तरिल्ले समोहयाणं दाहिणिल्ले उववज्जमाणाणं जहा सदाणे, उत्तरित्वे 
समोहेयाण पच्चत्थिमित्ले उववज्जमाणाणं एगसमदभ्रो विग्गहो नत्थि, सेस 
तहैव जाव सुहुमवणस्सदकाङ्श्रो पञज्जत्तश्नो सुहुमवणस्सदकाइएसु पञ्जत्तएसु 
चेव ॥ 
एगिदियाणं साण-पदं 
३३. कहि णं भते { बादरपुढविकेकाइयाणं पज्जत्तगाणं लणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ¦ सदाणेणं गर्म पुढवीसु नहा' णपदे जाव सुहुमवणस्सदकाइया जे 
य पन्जत्तगा जे य भ्रपज्जत्तगा ते सव्वे एगविहा अविसेसमणाणत्ता सव्वलोग- 
परियावन्ना पण्णत्ता समणारसो ) 
एिदियाणं कर्मपदं 
३४. श्रपज्जत्तायहुमपृढविकाद्याण भते ! कति कम्मप्पगडीश्रो पण्णत्ताभ्रो ? 
गोयमा ! श्रदर कम्मप्पगडीश्रो पण्णत्ताग्रो, तं जहा- नाणावरणिज्जं जाव 
प्रतरादयं । एवे चउक्कएणं मेदेण जहेव एगिदियसषएसु जाव बादरवणस्सद- 
काइयाण पज्जत्तगाण ॥ 
२५. ग्रपज्जत्तासुहुमपृटविक्कादइया ण मंते [ कति कम्मप्पगडीश्रो बधति ! 
गोयमा | सत्तविहवधया वि, श्रदुविहृवंधघगा वि, जहा एगिदिय्षएयु जाव! 
पज्जत्तावादरवणस्सदकादईया ॥ 
३६. अ्रपज्जत्तासुहुमपुहविककादया णं भते ! कति कम्मप्पगडीभ्ो वेदेति ? 
गोयमा ¡ चोहसं कम्मप्पगडोभ्रो वेदेत्ति, तं जहा-नाणावरणिज्जं, जहा एगि- 
दियसएसु जावे पुरिसतेर्दवज्फ । एवे जाव* बाद रवणस्सदकाइयाणं पज्जत्त- 
गाण ॥ 
एिदियाणं उववत्ति-पदं 
२७. एगिदिया णं संते ! कश्रो उववज्जंति- कि नेरदर्एहितो उववज्जति° ? जहा 
` ववकंतीए पुढविक्काद्याणं उववाभ्रो ।! 
ए्गिदियाणं समुग्धाय-पद 
३८. एमिदियाणं मंते ! कद समुग्धाया पण्णत्ता ! 
गोयमा ! चत्तारि समुग्धाया पण्णत्ता, त जहा-वेदणासमुग्घाए जाव वेऽव्विय- 


समूग्धाए ॥ 
१. प०२ ४. भ० २३।१२,१३। 
` २. भण० २३।६-८। ५, प०६। 


३. भ० २३।६.-११। 
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एतिदियाणं तुट्ल-विसेषाहियि-कम्पकरण-पदं 
३९६ एगिदिया णं पतै ! कि तुन्लद्टितीया तुल्लतिमेसाहिय कस्म पकरेति ? तुल्ल- 


८6. 


द्वितीया वेभायविसेसाहिय कम्म पकरेति ? वेभायद्ितोया तुत्लतिसेसाहियं 
कम्म पकरति ? वेमायद्टिनीया वेमायविसेसाह्य कम्म पकरति ? 

गोवमा ! अ्रल्थगडया तुत्लद्वितीया तुत्लविमेसाहिय कम्म पकरेति, भ्रत्थेयदया 
तुल्लद्विनीया चमायविनसराहिय कम्म पकरति, प्रत्थेगइयां वेमायद्वित्तीया तुल्ल- 
विनेसाहिय कम्म पकरेनि, म्रत्थगडया वेमायद्वतीया वेमायविसेसाहिय कम्म 
पकरति 1 

मे केणट्ेणं भते ! पव वृच्चई--ग्रत्थगहया तुत्लद्वितीया जाव वेमायविसेसाहिय 
कम्मं पवार्‌ति? 

गोयमा । णमिदिया चडप्विहा पण्णत्ता, त जहा~ म्रत्येगइया समाउया समोव्‌- 
वन्नगा, अ्रस्परेगटया समाउया विसमोववन्तमा, श्रत्थगडया विसमाउया समोव- 
वन्तगा, ब्रत्थेगञया विस्तमाञ्यां विसमोचवन्नगा । तत्थणं जेते समाया 
समोचवन्नगा ते ण तुत्वद्भितीया तु्लविसेसाहिय कम्मं पकरेति ¦ तत्यणजे 
ते समाउया विनमोववन्नगा ते ण तुत्लद्विनीया वेमायविसेसाहिय कम्मं 
पकरेनि । नत्थणजेते विरामाख्या समोववन्नगा तेण वेमायद्तीया तुत्ल- 
विगसाहियं कम्म पकरति । तत्थयणजे ते विस्षमाउया विसमोववेन्तगातेण 
वेमायविसेमाहिय कम्म प्करेति 1 से तेणद्रुण गोयमा । जाव वेमायविसेसाहियं 
कम्म पकरंति ॥ 


४१. सेव भते ! सेव भते ! स्ति जाव विहरति ॥ 


ल अ कन्य 


वीश्रो उदेसो 


विसेसित-एगिदियाणं डाणादि-पदं 
४२. कडविहा ण भते ! श्रणंतरोववन्नमा एमिदिया पण्णत्ता ? 


गोयमा । पंचविहा श्रणतरोववन्नगा एमिदिया पण्णत्ता, तं जहा--पुढवि- 
वेकाद्या, दूयाभेदो जहा एगिदियसएसु जावे वादरवणस्सदइकाड्या य 


४३. कटि ण भते ! श्रणंतरोववन्तगाण वादरपुढविक्काडइयाणं ठाणा प्ण्णत्ता ? 


गोयमा | सदाणेण श्रु पुढचीसु, त जहा--रयणप्पभाए जहा ठाणपदे जाव 


0 
१, १० २। 


१०२० 


ठ. 


ष्‌. 


४६. 


४७ 


2६. 


भगव 


दीवेसु समुद, एत्थ णं श्रणंत्तरोववन्नगाणं वादरपुढविकाइयागं ठाणा पण्णत्ता, 
उववाएण सन्वलोए, समुगघाएणं सव्बलोए, सदुणेण लोगस्स ग्रसघेज्जदृभागे । 
ग्रणंतोववन्नरसुहुमपुढविक्काइया एगविहा . भ्रविसेसमणाणत्ता सब्वसोए 
परियावन्ना पण्णत्ता समणाउसो ¡ एवं एएणं कमेणं सत्वे एगिदिया भाणियव्वा, 
सद्वाणाईं सन्वेसि जहा ठाणपदे । तेस पञ्जत्तगाण वादराणं उव्वाय-समुग्घाय- 
सद्राणाणि जहा तेसि चेव ग्रपज्जत्तगाण बादराण। सृहूमाण सव्वैसि जहा 
पुढविकादयाणं भणिया तदेव भाणियन्वा जाव वणस्सदकादयत्ति ॥ 
ग्रणतरोववन्नगाणं पुहुमपुढविक्काद्याण भते | कंड कम्मप्पगडीभ्रो 
पण्णत्ताश्नो ! प 
गोयमा | रट कम्मप्पगडीश्रो पण्णत्ताभ्रो 1 एव जहा एगिदियसणएसु अ्रणंतरो- 
ववन्नगउह्सए तहैव पण्णत्ता्नो. तहैव वंधति, तहैव वेदेति जाव भ्रण॑तरे- 
ववन्नगां वादरवणस्सहकादया ॥ 

ग्रणंतरोववन्नगएगिदिया ण भते ¡ कभ्रो उववज्जत्ति° ?, जहैवं श्रोहिए 
उदेसश्रो भणिभ्रो तहेव ॥ 

श्रणत रोववन्नगएमिदियाण भते ! कति समुग्घाया पण्णत्ता ? 

गोयमा । दोन्ति' समुग्धाया पण्णत्ता त जहा-वेदणासमूग्धाए य कसार्यसमू- 
ग्घाएय॥ 

ग्रणंतरोववन्नगएगिदिया णं भते! कि तुह्लद्वितीया तुल्लविसेसाहिय केस्म 
पकरेति- पुच्छा तहैव ॥। 

गोयमा ! अस्थेगइया तुर्लद्वितीया तुल्लविसेसाहियं कम्मं पकरेति, भरत्थेगदया 
तुल्लद्वि तीया वेमायविसेसाहियं केम्म पकरेति । 

से केणटुणं जाव वेमायविसेसाहियं कम्मं पकरेति ? 

गोयमा ! म्रणत रोववन्नगा एगिदिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--्रत्थेगदया 
समाउया समोववन्नगा, श्रत्थेगदया समाउया विसमोववन्नगा । तत्थ णजेते 
समाडया समोववन्नगा ते णं तुल्लद्वितीया तुत्लविसेसाहियं कम्मं पकरेति । 
तत्थणजेते समाउया विसमोववन्नगा ते ण तुस्लद्वितीया वेमायविसेसाियं 
कम्मं पकरेति । से तेणदुंण जाव वेमायविसेसाहियं कम्मं पकरेति।। 

सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


[क ्कछक्डककक ० 9 गीं 


१. भ० ३३।१७-२० । २. दो (ब,म)। 
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तद्‌ नय 
यो उदहेसो 
कंडविहा णं भते । परषरोववन्नगा एमिदिया पण्णत्ता ? 


गोयमा । पंचविहा परपरोववन्तगा एगिदिया पण्णत्ता, त जहा--पुढविक्का- 
इया, भेदो चक्कर जाव वणस्सद्काडइयत्ति ॥ 


. परपरोचवन्नगश्रपज्जततामुहूमपढेविवकाइए ण भते ! इमीसे रयणप्पभाए 


पुठवीए पुरहिपरिमित्ने चरिमने समोहुष्‌, समोहुणित्ता जे भविए इमीसे 
रयणप्यभाए पृद््ीपु' पच्चत्थिमित्ते चरिमते म्रपज्जत्तासुहुमपुढविकादयत्ताए 
उववज्जित्तेए० ? एव एएण श्रभिलावेण जहेवं पढमो उदहेस्रो जाव 
लोगचरिमतो त्ति॥ 


. कहि णं भते । परपरोवेवन्नगप्रादरपृदढविक्काड्याणः ठाणा पण्णत्ता ? 


नोवमा । सद्राणण ग्रहरुमु वृदशरीयु 1 एवं एएण श्रभिलवेणं जहा पठमे उदहेसए 
जाचं तुत्लद्ितीयत्ति ।। 


. मेवे भतं! सेव भते! त्ति 


४-११ उदेसा 


एवं सेसा वि ग्रह उद्गा जावि ्रचरिमो त्ति, नवर--श्रणततरा अणत्रसरिसा, 
परपरा परेपरसरिसा, चरिमा य अचरिमा य एवं चेव | एवं एते एक्कारसं 
उरैसगा ॥ 


८0 
१. जाव (ख, ता, व्‌); पुढवीए्‌ जाव (घ) । ३. °बातरर० (क, >} । 
२. भऽ ३४।२-३२। 
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बिहूयं सत 
१-११ उषसा 


कइविहा णं भते । कण्हुलेस्सा एगिदिया पण्णत्ता ? 

गोयमा ¡ पचविहा कण्हलेस्सा एगिदिया पण्णत्ता, मेदो चउक्कग्रो जहा 
कण्टुलेस्सएगिदियसषए जाव वणस्सदकादयत्ति 1 
कण्टुलेस्सथरपज्जत्तासुहुमपृढविव्कादरए णं भते । इमीसे रयणप्पभाए पृढवीषए 
पुरत्थिमिद्ले° ? एव एएणं थभिलावेण जहैव ग्रोहिरदैसमरो जाव लोगचरिमते 
त्ति । सव्वत्थ कण्हुलेस्सु चेव उववाएयन्वो ॥ 

कहि ण मते ] कण्हुलेस्सग्रपज्जत्तावादरपुढविक्काइयाणं ठाणा पण्णत्ता ? 
एवं एएणं भ्रभिलवेणं जहा भरो हिरदृसओ जाव तुल्लद्विदय त्ति ॥ 

सेवं भते । सेव भते ! त्ति ॥ 

एव एएणं भ्रभिलावेणं जहेव पढम सेहिसयं तहैव एक्कारस उदहेसगा 
भाणियब्वा ॥ | 


३-५ सताई्‌ 


एवं नीलवेस्सेहि वि सतं । काउलेस्सेहि वि सत एवं चेव । भवसिद्धिय- 
एगिर्दिएहि' सत ॥ 





१. °र्एहिवि(म,स)) 


१०२२ 


६१ 
६९ 


६३ 


६४ 


९६५. 


६६ 


६७. 


छद्‌ठ सत 
केद्विहा ण भते केष्लेस्सा भवसिद्धिया एर्गिदिणा पण्णत्ता ? जैवे 
पओहिरहेसमरो 1 
कट्विहा ण भते ! श्रणंत रोववन्ना कण्लेस्सा भवसिद्धिया एगिदिया पण्णत्ता ? 
जहेवे रणत रोचवन्नाउदैसस्मो ओोहिभ्रो तहैव ॥ 
कइविहा ण भते । परपरोववन्ना कण्ुलेस्सा भवसिद्धिया एगिदिया पण्णत्ता 7 
गोयमां { पचविहा परंपरोववन्ना कण्हलेस्सा भवसिद्धिया एगिदिया पण्णत्ता, 
भेदो चउक्कश्रो जाव वणस्सहकाइयत्ति ॥ 
परपरोववन्नाकण्हुलेस्सभवसिद्धियग्रपज्जत्तासुहुमपुटविकादइए ण भते । इमीसे 
रयणप्पमाए पुढवीए० ? एव एएण भ्रभिलावेण जहेव श्रोहिभ्रो उदहेसश्रो जाव 
सोयचरिमते त्ति  सव्वत्य कण्ुलेस्तेसु मवसिद्धिएसु उववाएयव्वो । 
केहि ण भते ! परपरोववन्नाकण्टूलेस्सभवसिदधियपज्जत्तावादरपुढविकादयाण 
ठाणा पण्णत्ता ? एव एएण श्रभिलावेण जहैव भ्रोहिभो उरेसम्रो जाव 
तुतलद्विहयत्ति । एवे एएण श्रभिलविण कण्हलेस्सभवसिद्धियएगिदिएहि वि 
तहव एक्कारसउदेसगसजुत्त छु सत ॥ 





७-१२ सता 


तीललेस्सभवसिद्धियएगिदिएसु सत्त! एवं काउलेस्सभवसिद्धियएगिदिएहि वि 
सत ¦ जहा भवसिद्धिएहि चत्तारि सयाणि एवं प्रभवसिद्धिएहि वि चत्तारि 
सयाणि भाणियव्वाणि, नवर--चरिमश्रचरिमवन्जा नव उदेसगा भागियन्वा, 
सेस त चेव } एव एयाद वारस एगिदियसेदीसताईं ॥। 

सेवं भते ! सेव मंते ! ति जाव विहरई ॥ 


~~~ 


१९९१ 


पणतीसडम सतं 
पटमं एगिदियमहाजुम्मसतं 
पमो उहसो 


महाजुम्म-एामिदियाण उववायादि-पदं 


यी 


१. कड्‌ णं भते ! महाजुम्मा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! सोलस महाजुम्मा पण्णत्ता, तं जहा--१ कडजुम्मकडलुम्मे, २ कड- 
जुम्मतेश्रोगे, ३ कडजुम्मदावरजुम्मे५ ४ कडजुम्मकलियोगे, ५ तेओगकडजुम्मे, 
६ तेम्रोगतेग्रोगे, ७ तेभश्रोगदावरजुम्मे, = तेभ्रोगकलिभ्रोगे, ९ दावरजुम्मकड- 
जुम्मे, १० दाव रजुम्मतेओगे, ११ दावरजुम्मदावर्जुम्मे, १२ दावरणुम्मकलि- 
योगे, १३ कलिग्रोगकडजुम्मे १४ कलियोगतेभ्रोगे, १५ कलियोगदावरजुम्मे, 
१६. कलियोगकलिभ्रोगे ॥ 


२. से कणट्ुणं भते ! एवं वुच्चइ्‌-सोलस महाजुम्मा पण्णत्ता, तं जहा-कडनुम्म- 


कडजुम्मे जाव कलियोगकलियोगे 

गोयमा ¦ जे णं रासी चउक्कएणं ्रवहारेणं भ्रवही रमाणे चउपज्जवसिषए, जे 
णं तस्स रासिस्स भरवहारसमया ते वि कडजुम्मा, सत्तं कडजुम्मकडजुम्मे १। 
जे णं रासी चउक्कएण भ्रवहारेणं ग्रवही रमाणे तिपज्जवसिए, जे णं तस्स 
रासिस्स श्रवहारसमया कडजुम्मा, सेत्तं कडजुम्मतेयोए २। जे ण रासी चउ- 
ककएणं श्रवहारेण भ्रवही रमाणे दुपज्जवसिए, जे.ण तस्स रासिस्स श्रवहार 
समया कडजुम्मा, सेत्त कडजुम्मदाव रजुम्मे ३। जे णं रासी चउक्कएणं भरव- 
हारेणं भ्रवही रमाणे एगपज्जवसिए, जं णं तस्स ॒रासिस्स म्रवहारसमया कड- 
जम्मा, सेत्तं कडजृम्मकनियोगे ४ । जे णं रासी चउक्कएण श्रवहारेणं ग्रवहीर- 
माणे चपज्जवसिए, जे णं तस्स रासिस्स श्रवहारसमया तेयोगा, सेत्तं तेश्रोग- 
कडलुम्मे ५। जे णं रासी चेउक्कएणं भ्रवहारेणं श्रवही रमाणे तिपज्जवसिषए 


[ 1 


१. °वादरजुम्मे (अ, ख, ता, म); ° वातरजुम्मे २. भवहारमाणा (ब); भवहारभाणे (म) ¡ ` 
(क) | 


१०२४ 


पणतीपद्म सत (पठमो उदेसो) १०९१ 


जे णं तस्स रासिस्स श्रवहारसमय। तेश्रोगा, सेतत तेभ्रोगतेभोगे ६ 1 जे णं रासी 
चउक्कएणं श्रवहारेणं अवेहीरमाणे दोपल्जवसिए, जे ण तस्स रासिस्य श्रवहार- 
समया तेयोगा, सेत्त तेभ्रोगदवरजुम्मे ७ । जे णं रासी चउक्कएणं श्रवहारेण 
प्रवहीरमाणे एगपज्जवसिए, जे णं तस्स रासिस्स श्रवहास्समया तेश्रोमा, सेतत 
तेमरोगकलियोगे ८} जे ण रासी चउक्कएणं प्रवहारेण ग्रवहीरमाणे चडपश्ज- 
वसिए, भे णं तस्स रासिस्स अवहारसमया दावरजुम्मा, रेत्तं दावरजुम्मकड- 
जुम्मे ६1 जेण रासी चउक्कएणं ्रवहारेणं श्रवही रमाणे तिपज्जवसिए, जे ण 
तस्स रासिस्सं अ्रवहारसमया दावरजुम्भा सेत्त दावरजुम्मतेयोए १० जेणं' 
रासी चउक्कएण अवहारेणं अ्रवही रमाणे दुपज्जवसिषए, जे ण तस्स रासिस्स 
श्रवहारसमया दावरजुम्मा, सेत्त दावरजुम्मदावरजुम्मे ११। जे णं रासी 
चउक्कएण श्रवहरेणं श्रवहीरमाणे एगपज्जवसिए, जे णं तस्स रासिस्स प्रवहार- 
समया दावरजुम्मा, सेत्त दावरजुम्मकलियोए १२! जे णं रासी चउक्कएण 
भरवहारेणं श्रवही रमाणे चउपज्जवसिपु, जे ण तस्स रासिस्स अवहारसमया 
केलियोगा, सेत्त कलिश्रोगकडजुम्मे १३। जे णं रासी चउक्कएणं श्रवहूरेणं 
भ्रवही रमाणे तिपनज्जवसिए, जे ण तस्स रासिस्स अवहारसमया कलियोगा, 
सेतत कलियोगतेयोए १४1 जे ण रासी चउक्कएण श्रवहारेणं भ्रवहीरमाणे 
दुपज्जवसिए, जे णं तस्स रासिस्स श्रवहारसमया कलियोगा, सेत्तं कलियोग- 
दावरजुम्मे १५। जेण रासी चउक्कएणं श्रवहारेण अवही रमाणे एगपज्जवसिषए, 
जे णं तस्स रासिस्स श्रवहारसमया कलियोगा, सेत्तं कलियोगकलिभ्रोगे १६। 
से तेणटुणं जाव कलिश्रोगकलिमोगे ॥ 

३ कंडजुम्मकडजम्मएगिदिया णं भते ! कथनो उववज्जति--कि ने रइए्हितो° ? 
जहा" उप्पलुरेसए तहा उववा्रो ॥ 

४ तेण मते) जीवा एगसमएणं केवद्या उववज्जंति 7 
गोयमा 1 सोलस वा सतेज्जा वा असखेज्जा वा रणता वा उववनज्जंति ॥ 

५ तेण मते। जीवा समए समए पुच्छा । 
गोयमा। तेण श्रणता समए समए भ्रवहीरमाणा-अरवहीरमाणा श्रणताहि 
भ्रोसप्पिणि-उस्सष्पिणीहि श्रवहीरत्ति, णौ चेव णं अवहिया' सिया 1 उच्चत्त 
जहा' उप्पलृटेसए ॥ 

६. ते ण भते! जीवा नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स किं बंधगा † अवधगा ¡ 
गोयमा । वबंधगा, नो श्रवधमा ! एवं सव्वेसिं श्राउयवञ्जाणं । आउयस्स 
वधगा वा भ्रवधेगा वा | 





१. भ० ११२) ३. भ० ११५) 
बहेरिया (स) । 


१०२६ 
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छ. 


१५. 


११. 


१२९. 


ननन -------- = 


ते णु मतं ! जीवा नाणावरणिज्जर्स॒ पुच्छा । 

गोयमा ! वेदगा, नो भ्रवेदगा । एवं सव्वेसि ॥ 

ते णं भते ! जीवा कि सातावेदगा ? भ्रसातावेद्गा' ? 

गोयमा ! सातावेदगा वा असातावेदगा वा । एवं उष्पलृदे्गपरिवाडी, ! 
सव्वेसि कम्माण उदर नो भ्रणुदई 1 छष्ह्‌ कम्माण उदीरगा, नो भ्रणदीरगा। 
वेदणिज्जाउयाणं उदीरगा वा श्रणुदीरगा वा ` 

ते णं भते । जीवा कि कण्टुलेस्सा- पृच्छा । 

गोयमा !¡ कण्हुलेस्सा वा, नीललेस्सा वा, काउलेस्सा वा, तेउलेस्सा वा ! नो 
सम्मदिदी, नो सम्मामिच्छादिद्ी, मिच्छादिद्री । नो नाणी, श्रण्णाणी- नियम 
दुग्रण्णाणी, तं जहा -मद्श्रण्णाणी यं सुयग्रण्णाणीय। नौ मणजोगी, नो 
वद्रजोगी, कायजोगी । सागारोवऽत्ता वा, श्रणागा रोवरत्ता वा ॥ 

तेसि णं भते! जीवाणं सरीरगा' कतिवण्णा? जहा" उप्पलुेसए सन्वत्थ- पुच्छा ! 
गोयमा ! जहा उप्पवुषैसए असासगा वा, नौसासमा वा, नो उस्सासनीसासगा 
वा | श्राहारणा वा भ्रणाहारगावा। नो विरया, अविरया, नो विरयाविरया। 
सकिरिया, नो श्रकिरिया । सत्तेविहबंधगा वा श्रदुविहुबंधगा वा । श्राहारसण्णो- 
तेचा वा जाव परिगहसण्णोवरत्ता वा! कोहूकसायी वा जाव लोभकसायी 
वा। नो इत्थिवेदगा, नो पुरिसवेदगा, नपुसगवेदगा । इत्थिवेदबधगा वा 
पुरिसवेदवधगा वा नपुसगवेदबधगा वा । नौ सण्णी, भ्रसण्भी । सददिया, नो 
भ्रणिदिया ॥ 

ते णं मंते ! कडजुम्मकडजुम्मएगिदिया कालम केवच्विर' होति ! 

गोयमा ¡ जहष्णेण एक्क समय, उक्कोसेण भ्रण॑तं कल--शअरणता भ्रोसप्पिणि- 
उस्सप्पिणीशो, वणस्सदकादयकालो । सवेहो न मण्णड्‌, रहार जहा" उप्पलु- 
दसए नवर निव्वाघाएणं छदिसि, वाधाय पड्च्च सिय तिदिसि, सिय च्ड- 
दिसि, सिय पचदिसि, सेसं तहैव । ठिती जहण्णेण श्र॑तोमुहुत्त, उक्कोसेण बावीस 
वाससहस्सादं । समुग्धाया भ्रादिल्ला चत्तारि । मारणतियसमुग्धातेण समोहया 
वि मरति, भ्रसमोहया वि मरति । उव्वटणा जहा उप्पलुदेसए ॥ 

ग्रह भते ! सव्वपाणा जाव सव्वसत्ता कडजुम्मकडजुम्मएगिदियत्ताए उवकन्न- 
प्वा ! 

हंता गोयमा ! भ्रसदं अदुवा ्रणंतखुत्तौ ॥ 








१. पृच्छा (ग, क, ख, ता, ब, म) । ५. भ० ११।१७-२८ | 

२. भ° ११।६-११। ६. केवचिरं (अ, क, ख, ब, म) । 
३. नियमा (अ, ब) ७. भ० ११।३५। 

४. सरीरा (ख, स) ५८, भ० ११।३९। 


पणतीचहमं सत्त (पढमो उहेसो) १०२७ 


१३. 


१४ 


१९ 
१९ 


१७ 


4 


१६ 


१.7 


केडलजुम्मतेशोयएगिदिया ण भते ! कमनो उववज्जंति० ? उववाभरो तरेव" !1 

ते ण भते । जौवां एगसमए-पुच्छा । 

गोयमा । एकृणवीसा वा संसेज्जा वा भ्रसखेज्जा वा म्रणता वा उववज्जति, 
मेस जहा कडजुम्भकडजुम्माण जाव अ्रणतसुत्तो 1 

कडजुम्मदावरजुम्मर्ए़गदिया ण भते! कभ्रोहितो उववज्जति ० ?उववाग्रो तहैव ।! 
ते ण मते! जीवा एगसमएण--पुच्छ | 

गोयमा ¡ अदरारस्र वा सखेज्जा वा भ्रससेज्जा वा अणंता वा उववज्जंति, सेसं 
तहैव जाव भ्रणंतखुत्तो ॥ 

केडजुम्पकलियोगएगिदिया ण भते ! कग्रोहितो उववज्जति° ? उववाश्रो तहैव 
परिमाणं सत्तरस वा सषेज्जा वा भ्रसबेज्जा वा श्रणता वा, सेसं तहैव जाव 
अ्रणतसुत्तो ॥। 

तेयोगकडजुम्मएमिदिया णं भते 1 कञ्रोहितो उववज्जत्ति० उववाग्रो तहैव, 
परिमाणं वारस वा सवेज्जा वा भ्रसंसेज्जा वा अ्रणता वा उववज्जंति, सेसं 
तहैव जाव श्रणतखुत्तो ॥ 

तेयोयतेयोयएगिदिया णं भते ¡ कओहितो उववज्जति ० † उववाभ्रो तहंव । 
परिमाण पन्नरस वा ससेज्जा वा असंवेज्जा वा श्रणता वा, सेसं तहेव जाव 
भ्रणतसुत्तो । एवं एएसु सोलससु महाजुम्मेसु एक्को गम्रो, नवेर--परिमाणे 
नाणत्त-तेयोयदावरनुम्मेसु परिमाणं चोदसे वा सवेज्जा वा अ्रसंबेज्जा वा 
भ्रणंता वा उवज्जति । तेयोगकलियोगेसु तेरस वा सचेज्जा वा श्रसदेज्जा वा 
श्रणता वा उववेज्जति 1 दाव रजुम्मकडजुम्मेसु श्रु वा सखेज्जा वा अरसंषेज्जा 
वा अरणता वा उववज्जति । दावरजुम्मतेयोगेसु एक्कारस वा सचेज्जा वा 
प्रसंसेज्जा वा ्रणता वा उववज्जति । दविरजुम्मदावरलजुम्मेसु दस वा सवेज्जा 
वा अस्ज्जा वा भ्रणंता चा उववज्जति । दावरनुम्मकेलियोगेसु नवे वा 
ससेज्जा वा ग्रसखेज्जा वा श्रणंता वा उववज्जंति । कलियोगकडजुम्मे चारि 
वा सखेज्जा वा श्रसखेज्जा वा श्रणता वा उववज्जति । कलियोगतेयोगेसु सत्त 
वा सखेज्जा वा भ्रपलेज्जा वा अणंता वा उवंवज्जति । कलियोगदावरजुम्मेसु छ 
वा सखेज्जा वा श्रससेज्जा वा अ्रणंता वा उववज्जंति ॥ 
केलियोगकलियोगएगिदिया णं भते । कम्मो उवेवज्जति ० ? उववाश्नो तहैव 
परिमाण पच वा सखेज्जा वा अरसंखेज्जा वा श्रणता वा उववज्जंति, सेसं तहेव 
जावे श्रणतखुत्तो 1! 


२१ सेवेते] सेव भते! त्ति\! 
~~~ 
१ भः ३१५३ 


१०२८ 


५. 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 
९७ 


२८. 
२६९. 
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भगव 


बीभो उदेतोः 


पठमसमयकडजुम्मकडजम्परएगिदिया णं भते { कथो उववज्जंति० ! 

गोयमा ¡ तहेव, एवं जहेव पढमो उदेसभ्रो तहेव सोलसखत्तो वितिभ्रो" 
भाणियव्वौ, तेव सव्वं, नव र-इमाणि दस नाणत्ताणि--१. ओगाहणा जहण्णेणं 
भरगुलस्स श्रसंखज्जईइमागं, उक्कोसेण वि भ्रगुलस्स भ्रसंखेज्जदभागं । २ 
ग्राउयकम्मस्स नो बंघगा, श्रवंधगा 1 २. श्राउयस्स नो उदीरगा, अरण्दीरगा । 
४. नो उस्सासगा, नो निस्सासगा, नो उस्सासनिस्सासगा । ५. सत्तविहवंधगा, 
नो श्रुबिहबंधगा ॥ 

ते ण भते! पढमसमयकडजुम्मकडजुम्मएगिदियत्ति कालश्रो केवच्चिर हद्‌ ? 
गोयमा ! ६. एक्कं समयं । ७. एवं ठ्ती वि । ८. समुग्ाया भ्रादिह्ला 
दोन्नि । €. समोहुया नं पूच्छिज्जंति । १०. उब्वटरणा न पृच्छिन्जद, सेस तदेव 
सव्वे निरवसेसं सोलससु वि गमएसु जाव भ्रणंतखुत्तो ॥ | 
सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति॥ 


३-११ उदेसा 


ग्रपढमसषमयकडजम्मएगिदिया णं मंते! कम्रो उववज्जंति ? एसो जहा 
पठमुदेसो सोलसहि वि जुम्मेसु" तहेव नेयन्वो जावे कलियोगकलियोगत्ताए 
जवे ्रणपतुत्तो ॥ 

सेवं भ॑ते ¡ सेवं भते! त्ति॥ 

चरिमसमयकडजम्मकडजम्मर्एगिदिया ण मंते! कश्रौ उववज्जंति° ? एवं 
जहेव पठमसमयउदैसश्नो, नवर-देवा न उववज्जंति, तेउलेस्सा न पुच्छिञ्जति 
सेसं तहव \\ 

सेवं मते ! सेवं भ॑ते ! त्ति॥ 

श्रचरिमसमयकडजम्मकाडजुम्मएमिदिया णं भ॑ते ! कञ्रो उववज्जति० ? जहा 
भ्रपटमसमयउदेसोः तहेव निरवसेसो भागितव्वो ।\ 

सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति ॥। 





१. बि्तिमो वि (ब, क, ख, ब, म)। ३. पठम० (अ, क,ख, ता, ब} | 
२. ुम्मेहिषु (ता) । 


पणतीसदहमं सतं १०२९ 


३१. 


३९ 
३३ 


३४ 


२३१. 


३६. 


२३७ 


३८ 


३६. 


9. 


४१ 


र्‌ 
४२ 


1 


ष, 


पटमपढमसमयकडजुम्मकडजुम्मएगिदिया ण भते ! कमनो उववज्जंति ? जहा 
पटमसमयरउहेसग्रो तहेव निरवसेसं 11 

सेवं भते ¡ सेव मते । त्ति जावं विहूरई 1 
पठमभ्रपढमसमयकडजुम्मकडजुम्मएमिदिया ण भते ! कम्र उ्ववर्जति० ? 
जहा पंढमसमयउदहेसो तहेव भाणियव्वो 1! 

सेव भते । सेव भते । त्ति] 

पठमचरिमसमयकडनुम्मकडजुम्मएमिद्धिया ण भते ! कश्रो उववज्जति० ? 
जहा चरिमुहेसम्रो तहैव नि रवसेस ॥ 

सेव मंते । सेव भते ! त्ति ॥ 

पठमभ्रचरिमसमयकडलजुम्मकडलजुम्मएगिदिया णं भते ! कञ्मो उववज्जत्ति० ? 
जहा "वीरो उदहेसम्रो ' तहव निरवसेसं ॥ 

सेवे भते । सेवं भते ! त्ति जाव विहुरद ॥ 
चरिमचरिमसमयकडजुम्मकडजुम्भएगिदिया णं भते ! कृश्रो उववज्जंति० ? 
जहा चउत्थो उदेसम्मो' तहेव नि रवसेस ॥ 

सेव भते । सेव मते । त्ति ॥ 

चरिमग्रचरिमसमयकडजुभ्मकंडजुम्मएगिदिया ण मते ! क्रो उववज्जत्ति० ? 
जहा पठमसमयउदेसग्रो तहेव नि रवसेस ॥ 

देव भते । सेव भते ! त्ति जाव विहरति ॥ 

एव एए एक्कारस उदेसगा। पठमो ततिभ्रो पंचमो" य सरिसगमा, सेसा म्रद 
सरिसगमा, नवर-चरउत्थे भरदुमे दसमे य देवा न उववज्जति ! तेलेस्सा 
नत्थि 11 


बितियं एिदियमदह जुम्भसतं 


कृण्णलेस्सकडजुम्भकडजुम्मएगिदिया णं भते ! क्रो उववज्जंति° ? 
मोयमा ! उववाश्रो तहेव, एवं जह ग्रोहिउहेसए, नवरं इम नाणत्तं ॥ 
ते भं भते! जीवा कण्ुलेस्सा ? 

हता कण्हलेस्सा ॥। । 





९. पृढमउ (अ, क, ख) ॥ ३. पचमगो (अ, क, व, म) 3 पचमओ (ख, 
२. चडस्थुदेसनो (ता) । ता) । 


४. चउत्ये चटु (अ, ब} । 


१०३० 
४६. 
४७, 
17 
४९. 
५५. 


५१. 


५२. 


५३. 
५४. 
५५. 


५६, 


४५७. 
५८. 
५६. 
६०. 


६१. 


भगवद 


ते णं भते { कण्लेस्सकडजुम्मकडजुम्मएमिदियत्ति कालभ्रौ केवच्न्विरं होड ? 
गोयमा ! जहण्णेणं एककं समय, उक्कोसेणं ग्रतोमृहृत्तं 1 एवं ठिती वि । सेसं 
तदेव जाव अणतखुत्तो । एवं सोलस वि जुम्मा भाणियन्वा ॥ 

सेवं भते ! सेवे भते ¡ त्ति॥ 

पठमसमयकण्लेस्सकडजुम्मकडजुम्मएगिदिया णं भते ! कश्रो उववज्जति० 
जहा पटमसमयरउहेसभरो, नवर-- 

तेणभंते! जीवा कण्ुलेस्सा ? 

हंता कण्टुलेस्सा, सेस तहेव' ॥! 

सेवं भते । सेवं भते ! त्ति। 

एवं जहा शरोहियसए एक्कारस उहेसगा भणिया तहा कण्हुलेस्ससए वि एक्कारस 
उदंसगा भाणियन्वा । पठमो तद्रो पंचमो य सरिसगमा, मेसा अदु वि 
सरिसगमा, नवर-- चउत्थ-्रदुम-दसमेसु उववाग्रो नत्थि देवस्स ॥ 

सेवं भते । सेवं भते! त्ति॥ 


३-१२ एगिदियमहाज्ञम्मसताई 


एवं नीललेस्सेहि वि सतं कण्ठलेस्ससतसरिसं, एक्कारस उदेसगा तहेवं ॥ 

सेव भते ! सेवं भते.] त्ति ॥ 

एवं काउलेस्सेहि वि सतं कण्टुलेस्ससतसरिसं ॥ 

सेव भते ! सेव भते { त्ति ॥ 

भवसिद्धियकडजुम्मकडजुम्मएगिदिया णं भते ! क्रो उवेवञ्जति० ? जहा 
ग्रोहियसतं तहैव, नवर--एक्कारससु वि उहंसएसु ॥ 

ग्रह मते ! सब्वे पाणा जाव सव्वे सत्ता भवसिद्धियकडजुम्मकडजुम्मएगिदिय- 
ताए उववन्नपुव्वा ? 

गोयमा ! णो इणटं समद, सेसं तदेव ॥ 

सेव भते ! सेव भते ! त्ति॥ 

कण्हुलेस्समभवसिद्धियकडजुम्भकडलजुम्मएगिदिया ण भते ! कमो उवेवज्जति० ? 
एवं कण्टुलेस्स मवसिद्धियएगिदिएहि वि सतं वितियसतकण्हुलेस्ससरिस भाणि- 
यब्वं ॥। 

सेवं भते ¡ सेवं भते ! त्ति॥। 


१. त चेव (स) । 


पणतीसदमं सततं १०३१ 


६२. 
६३. 


६४ 


६५. 


६६ 


६७. 


एवं नीललेस्सभवसिदधियएगिदियरएदि वि सतं ॥ 

सेव भते । सेव भते ! त्ति ॥ 

एव काउलेस्सभवसिद्धियएगिदिएहि वि तहैव एक्कारसउदेसगसचृत्त सत । एवं 
एयाणि चत्तारि भवसिद्धिएशु सताणि । चउसु वि सणएसु सब्वे पाणा जाव 
उववन्नपुव्वा ? नो इणटुं समदं ॥ 

सेवं भते । सेव भते । त्ति ॥ 

जहा भवसिद्धिएहि चत्तारि सताई भणियादं एवं भ्रभवसिद्धिएदि वि चत्तारि 
सताणि लेस्सासजुत्ताणि भाणियन्बाणि । सव्व पाणा तहैव नो इणटुं समद्रु । एव 
एयाई वारस एगिदियसहाजुम्मसताई भवति ॥ 

सेव भते ! सेव भते । त्ति] 


ख॑त्तीसङहम सत 
पटमं बेदियमहाजुम्भसतं 
पठमो उदटसो 


महाजुम्म-बेदिथाणं उकवायादि-पदं 

१. कडजुभ्मकेडजुम्मबेदिया णं भते ! कश्रो उववज्जति० ? उववाग्रो जहा" 
वक्कतीए । परिमाण सोलस वा सखेज्जा वा भ्रसंसेज्जा वा उववज्जति | 
म्रवेहारो" जहा* उप्पलुदैषए । श्रोगाहणा जहण्णेण अरगुलस्स प्रससेज्जदमागं, 
उक्कोपेण वारस जोयणाईइ्‌ । एवं जहा एगिदियमहाजुम्माण पढमेसए तहैव, 
नवर--तिण्णि लेस्साभ्ो, देवा न उववज्जति । सम्मदिद्री वा मिच्छदिद्री वा, 
नो सम्मामिच्छादिद्री । नाणी वा भ्रण्णाणी वा। नो मणजोगी, वद्जोगी वा 
कायजोगी वा ॥ 

२. ते णं भति । कडजुम्मकडजुम्भेदिया कालग्रो केवच्विरं होति ? 
गोयमा ¡ जहृण्णेणं एक्क समय, उक्कोेण ससेज्ज कालं । ठिती जहृण्णेणं 
एक्क समय, उक्कोभेणं तारस संवच्छराई । श्राहारो नियम छदिसि । तिण्णि 
समूग्घाया, सेस तहैव जाव अणतखुत्तौ । एव सोलससु वि जुम्मेसु ॥ 

द. सेव भते ! सेवं भते । न्ति ॥ 


| २-११ उदेसा 


४. पटठमसमयकडजुम्मकडचुम्मबेदिया णं भते ! कंश्रो उववन्जति० ? एवं जहा 
एगिदियमहायुम्माणं पढमसमयउदेसए । दस नाणत्तादरं ताद चेव दस इह वि । 
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एक्कारसमं इम नाणत्तं--नो मणजोगी, नो वदजोमी, कायजोगी । सेस जहा 
वेदियाणं चेव पढमू्ेसए ॥ 

सेव भते । सेव भते 1 त्ति ॥ 

एव एए बि जहा एगिदियमहाजुम्मेसु एक्कारस उरेसगा तहैव भाणियन्वा, 
नवर--चउत्थ-अरटरुम-दसमेसु सम्मत्त-नाणाणि न भण्णति । जहेव एगिदिएसु 
पटठमो तदम पचमो य एक्केगमा, सेसा भ्रट एक्कगमा । 


२-१२ वें दियमह जुम्मसताइं 


कण्टलेस्सकडजुम्मकडजुम्मवदिया ण भते । कथ्रौ उवचज्जत्ति० ? एव चेच ] 
कण्टलेस्सेसु चि एक्का रसउदेसगसनजुत्त सत, नवर -लेस्सा, सचिद्रुणा' जहा 
एगिदियकण्हुलेस्साणं 1 

एव नीललेस्सेहि वि सत ॥ 

एव काउलेस्सेहि वि 1 

भवसिद्धियकडजुम्मकंडजुम्मवेदिया ण भते० ? एवं मवसिद्धियसता वि चत्तारि 
तेणेव पुत्वगमएण नेयव्वा, नवर--स॒व्वे पाणा० ? णो तिणदरं समहु ! सेस तहेव 
ग्रोहियसताणि चत्तारि ॥ 

सेव भ॑ते ! सेवं भते ! न्ति ॥ 

जहा भवसिद्धियसताणि चत्तारि एव अ्रभवसिद्धियसताणि चत्तारि भाणियन्वाणि, 
तवर-- सम्मत्त-नाणाणि स्वेहि नत्थि, सेस त चैव! एव एयाणि वारस 
वेदियमहाजुम्मसताणि भवति ॥। 

सेव भते ! सेव भते ¡ न्ति ॥ 


१ 


१ सचिटुणा र्ती (अ, व, स) 


+. भगव 


सत्ततीसइम्‌ सतं 


महाजुम्भ-ते दयाणं उववायादि-पवं 
१. कडजुम्मकेडजुम्मतेदिया णं मंते ¦ क्रो उववज्जति० ? एवं तेदिएस्‌ वि 
बारस सता कायव्वा बेदियसतसरिसा, नवर -ग्रोगाहणा जह्ष्णेण ्गुलस्स 
ग्रसेखेज्जदइभाग, उक्कोसेण तिण्णि गाउयाई्‌ 1 ल्त जहृण्णेण एक्क समय, 
उक्कोसेण एकृणवण्णं रादंदियाई, सेस तदेव्‌ ॥ 
२. सेवं भते । सेवं भते ! त्ति ॥ 


अटृटतीसहम सत 
महाजुम्म-चरररि दिथाणं उववायादि-पदं 
१. चउरिदिएहि वि एवं चेव वारसं सता कायन्वा, नवर-भ्रोगाहणा जहण्णेण 
ग्रगुलस्स श्रसलेज्जइभाग, उकेकोसेण चत्तारि गाउयाई । हिति जहण्णेण एक्क 


समय, उक्कोसेण छम्मासा । सेसं जहा बेदियाण ॥ 
२. सेवं भते ! सेव भते ! न्ति 


क्तत मायया मकर 


एगरणयाल्लीसइमं सत 


महाजुम्म-असषण्णिपचिदियाणं उववायादि-पदं 
१. कडजुम्मकडजुम्मश्रसण्णिपचिदिया ण भते ! कम्र उववज्जति० ? जहा बेदि- 
याण तहेवे भ्रस्ण्णिसु वि बारस सता कातव्वा, नवर-ग्रोगाहूणा जहष्णेणं 
अंगुलस्स भ्रसंखेज्जदभागं, उक्कोसेण जोयणसहस्सं । सचिद्रुणा जह्ण्णेणं एककं 
समय, उक्कोसेण पृव्वकोडीपुहृत्त । ठिती जहृण्णेणं एक्क समयं, उक्कोसेणं 
पृव्वकोडी, सेस जहा बेदियाण ॥ 
२. सेव भते ! सेव भते ! त्ति ॥। 


चत्तालीसतिमं सत 
पटमं सण्णिर्पाचदियमहजुम्मसतं 


महाजुम्म-सण्णिर्पचिदियाणं उववाथादि-पदं 


१. 


कडजुम्मकडजुम्मसण्णिपचिदिया ण भते । कम्र उववज्जति०? उववाश्रो चमु 
वि गई 1 ससेज्जवासाउय-्रसखेज्जवास्ाउय-पन्जत्ता-अपञ्जत्तएसु य न क्रो 
वि पडिसेहो जाव भ्रणुत्तेरविमाणत्ति ¦ परिमाण भ्रवहारो श्रोगाहणा य जहा 
ग्रस्ण्णिपरचिदियाण । वेयणिज्जवनज्जाण सत्तण्ट पगडीण वधगा वा प्रैवधगा 
वा, वेयणिज्जस्स वघगा, नो श्रवधगा । मोहणिज्जस्स वेदगा वा श्रवेदगा वा, 
सेसाण संत्तण्हं वि वेदगा, नो ग्रवेदभा । सायावेदगा वा श्रसायावेदगा वा । 
मोहुणिज्जस्स उदई वा प्रणुदई वा, सेसाण सत्तण्ह्‌ वि उदर्ई नो श्रणुदई। 
नासस्स गोयस्स य उदीरगा, नोश्रणुदीरगा, सेसाण छण्हु वि उदीरगा वा 
ग्रणुदीरगा वा 1 केण्ट्लेस्सा वा जाव सुक्केलेस्सा वा । सम्मदिद्री वा मिच्छा- 
दिही वा सम्मामिच्छादिद्रवा। नाणी वा भ्रण्णाणौ वा! मणजोगी वदजोगी 
कायजोगी 1 उवश्रोगो, वण्णमादी, उस्सासगा वा नीसासगा वा, श्राहारा य 
जहा एमिदियाण । विर्याय श्रविरययायं विस्याविरयाय। सकिरिया, नो 
अकिरिया }। 

तेण भते। जीवा कि सत्तविह्वधगा ? श्रदुविहूवधगा ? छव्विहुव यगा ? 
एमविहुवधगा वा ? 

गोयमा ¦! सत्तविहुवधगा वे जाव एगविहूवचगा वा 1! 

तेण भते । जीवा कि आदहारसण्णोचउत्ता जावे परिगहसण्णोवऽत्ता ? 
नोसण्णोवरत्ता ? 

गोयमा ! आ्आहारसण्णोवर्ता जाव नोसण्णोवउत्ता वा 1 सच्वत्थ पृच्छा भाणि- 
यव्वा - कोहुकसायी वा जाव लोभकसायी चा, श्रकसायी वा 1 इर्थीवेदगा वा 
पुरिसवेद्गा वा नपुसगवेदगा वा भ्रवेदगा वा । इत्थिवेदवंघगा वा पुरिसरवेद- 
वधा वा नेपुसगवेदवधगा वा अवेधगा वा । सण्णी, नो अ्रसण्णी । सइ्दिया, 


१०३५ 


१०३६ 


भगव 


नो श्रणिदिया । संचिट्रुणा जह्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेण सागरोवमसयपुहत्त 
सातिरिग । श्राहा रो तहैव जाव नियम छिस । ठित जहण्णेणं एक्क समय, 
उक्कोसेण तेत्तोसं सागरोवमाई । छ समूग्घाया भ्रादित्लगा | मारणतियसमू- 
ग्घाएणं समोहया वि मरति, असमोहया वि मरति । उन्वटणा जहैव उववाभरो, 
त कत्थद पडिसेहो जावे ग्रणुत्तरविमाणत्ति। 

ग्रह॒ भते । सव्वेपाणा" जाव श्णतसलुत्तो । एव सोलसयु वि जुम्भेसु भाणियव्वं 
जावे अणतसुत्तो, नवेर--परिमाण जहा वेइदियाण, सेस तहैव ॥ 

सेवं भते ¡ सेव भते ! त्ति ॥ 


२-११ उरसा 


पठमसमयकडजुम्मकडलजुम्मसण्णिपचिदिया ण॒ भते | कश्रो उववज्जति०? 
उववाश्रो, परिमाण आहारो जहा एएसि चेव पढमोहेसए । श्रोगाहणा बधो 
वेदो वेदणा उदयी उदी रगा य जहा वेदियाण पढमसमदइयाण, तहैव कण्लेस्सा 
वा जाव सुक्कलेस्सा वा । सेस जहा बेदियाण पठमसमदयाण जाव ग्रणतखुत्तौः 
नवरः इत्थिवेदगा वा परिसवेदगा वा नपुसगवेदगा वा, सण्णिणो नो 
ग्रसण्णिणो, ससं तहैव । एवं सोलससु वि जुम्मेसु परिमाणं तहेव सव्व } 

सेवं भते । सेव भते ! त्ति॥ 

एवं एत्थ वि एक्कारस उदैसगा तहैव, पंढमो तदभ्रो पंचमो य सरिसगमा, सेसा 
श्र वि सरिसगमा । चउत्थ-ग्रदुम-दसमेसु नत्थि विसेसो कायन्वो ॥ 

सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


भ अ नवि 9 


वितियं सप्णिपचिदियमहाुस्मसतं 


, कण्हुलेस्सकडजुम्मकडजुम्मसण्णिपचिदिया णं भते ! कमनो उववन्जंत्ति ०? तहैव 


पठमुटेसमो सण्णीणं, नवर--वंध-वेद-उदद-उदी रण-लेस्स-वधग-सण्ण^कसाय- 
वेदबधगा य एयाणि जहा बेदिथाणं । कण्हुलेस्साण वेदो तिविहो, भवेदगा 
तस्थि । सचिद्रुणा जहष्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं श्रतो- 
मूहुत्तमनब्भहियाईइं । एवं ठ्ती वि, नवर-खितीए 'भ्र॑तोमूहत्तमब्भहियद्ं न 





१. सन्वपाणा.(अ, क, ख, ता, ब, स) । २. सण्णि (ता); सण्णा (म, स) । 


चत्तालीसतिमं सतं १०३७ 
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१७ 


१८. 
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९९. 
. जहा तेउलेस्ससत तहा पम्हुलेस्ससतं पि, नवर-सचिद्रुणा जहण्णेण एक्क, 


भण्णंति 1 सें जहा एए चेव पठमे उहेसए जाव भ्रण॑तखुतो 1 एवं सोलससु 
वि जृम्मेसु ।। 

सेवे भते ! सेव भते ! न्ति 1 
पठमसमयकण्हुलेस्सकडजुम्मकडलनुम्मसण्णिपचिदिया णं भते । कश्रो उव- 
वज्जति०? जहा सण्णिपचिदियपदमसमयउहेसए तहैव नि सवसेसं, नवर-- 
तेण भते । जीवा कण्लेस्सा ? 

हता कण्ट्लेस्सा, सेस त चेव ! एवं सोलसमु वि जुम्मेसु ॥। 

सेच भते । सेव भते । त्ति \\ 

एवे एए वि एक्कारस उद्ेसगा केण्हुलेस्ससए । पठम-ततिय-पचमा सरिसगमा, 
सेसा श्रु वि सरिसगमा ॥ 

सेव भते 1 सेवे भते 1 त्ति ॥ 


ने, ज, 


३-१४ सप्णिमहाजुम्भसताह 


एव नोललेस्तेसु वि सतं, नवर -सचिद्रुणा जहण्णेणं एक्क समय, उक्कोसेणं 
दसं सागरोवमाई्‌ पलिग्रोचमस्स श्रसखेज्जदमागमन्भहियाद्‌ ।! एवं ठ्ती वि । 
एव तिसु उदैसएसु", सेस त चेव 1! 

सेव भते ! सेव भते । त्ति 1 

एव काउलेस्ससत पि, नव र-सेविद्रुणा जहृण्णेणं एक्कं समय, उक्कोसेण त्िण्णि 
सागरोवमाइ पलिग्रोवमस्स भ्रसखेज्जद्भागमन्महियाई । एव ठितीवि । एव 
तिसु चि उदेसएसु, सेस तं चेव \ 

सेवं भते ! सेव भते । त्ति॥ 

एव तेउलेस्सेसु वि सत, नवर --सचिदट्रुणा जहण्णेण एवैकं समय, उक्कोसेण दो 
सागरोवमाद पलिग्रोवमस्स श्रसखेज्जदमागमन्भधदहियाई । एव सितीवि, नवर 
-नोसण्णोवउत्ता वा । एवं तिसु वि उद्ेसएसु, सेस त चेते 

सेवे भते 1 सेवं भते । न्ति ॥ 


-समय, - उक्कोसेण दस सागरोवमाई्‌ अंतोमुहुत्तमब्भहियाइ । एवं ठितीवि 
नवर -ग्रतोमूहुत्तं न सण्णति, सेस त चेवं । एवं एएसु पचसु सतेसु जहा कण्हु- 
लेस्ससते गमभ्रो तहा नेयव्वो जावे भ्रणत्तखुत्तो ॥ 


१. प्रथम-तृतीय-पञ्चमेषु (वृ) । २. गमणएसु (अर,क,ख, ता, व, म} । 
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३२. 
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२६. 


२७. 


भगवं 
सेवं भते ! सेवं भ॑ते ! न्ि॥ व 
सुक्कलेस्ससतं जहा ओहियसतं, नवरं-संचिहुणा ठिती य जहा कण्हुलेस्ससते, 
सेसं तहेव जावं भ्रणतखुत्तो ॥ |ॐ 
सेवं मंते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 
भवसिद्धीयकडजुम्मकडजुम्मसण्णि्पंचिदिया ण भते कम्र उववज्जत्ति०? 
जहा पढम सण्णिसत्तं तहा नेयव्वं भवसिद्धीयाभिलविण, नवरं-- 
सत्वे पाणा^०? 
नो तिणद्रुं समहु, सेसं त चेव । 
सेवं भते ¦ सेव भते । त्ति 1 
कण्ुलेस्सभवसिद्धीयकडजुम्मकडजुम्मसण्णिपंचिदिया णं भते ! कश्रो उवव- 
ज्जंति०? एवं एएण श्रभिलवेणं जहा ओहियकण्हुलेस्ससत ॥ 
सेव भते । सेवं यते ! त्ति ॥ 
एव नीललेस्सभवसिद्धीए वि सत ॥ 
सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति॥ 
एवं जहा गोहियाणि सण्णिपचिदियाणं सत्त सताणि भणियाणि, एवं भवसिद्धी- 
एहि वि सत्त सताणि कायव्वाणि, नवरं-सत्तसु वि सते सब्वे पाणा जाव 
नो तिणदुं समह, सेस तं चेव ॥ 
सेव भते ! सेवं भ॑ते ! न्ति ॥ 


१५-२१ सण्णिमहाजुम्भसत!इ 


अभवसिद्धीयकडजुम्मकडनुम्मसण्णिपंचिदिया णं भते ¡ क्रो उववज्जति०? 
उववाभ्रौ तहेव श्रणुत्तरविमाणवज्जो । परिमाण भ्रवहारो उच्चत्त बधौ वेदो 
वेदण उदश्रौ उदीरणा य जहा कण्लेस्ससते । कण्हलेस्ा वा जाव सुक्कलेस्सा 
वा । नो सम्मदिद्री, मिच्छादिद्री, नो सम्मामिच्छादिटी । नो नाणी, श्रण्णाणीः 
एवं जहा कण्हुलेस्ससते, नवरं-नो विरया, भ्रविस्या, नौ विर्याविरया । 
संचिदरणा ठ्ती य जहा ओदिदेसए । समूग्घाया आरादिल्लगा पच । उब्वहणा 
तहेव श्रणुत्तरविमाणवञ्जं । स्वे पाणा०? नो तिणरं समद्रु, सेस जहा कण्टु- 
लेस्ससते जाव श्रणतखुत्तौ । एवं सोलसमसु वि जुम्मेसु । । 
सेवं भते ! सेवं भते ! स्ि॥ 
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पटमसमयन्रभवसिद्धीयकडजुम्मकडजुम्मसण्णिप चिदिया ण भंत ! कञो उववे- 
ज्जति० ? जहा सण्णीण पठमसमय्रउदेसए तहैव, नवरं-सम्मत्तं सम्मामिच्छन्तं 
नाण च सव्वत्थ नत्थि, सेस तदेव ॥ 

सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति ॥। 

एव एत्थ वि एक्कारस उरैसगा कायव्वा पढम-तडय-पचमा एक्कगमा, सेसा 
म्रद वि एक्कगमा ॥ 

सेव भते ! सेवं भते ! त्ति] 
कण्हलेस्सश्रभवसिद्धौयकडजुम्मक्रडनुम्मसण्णिपचिदिया ण भते [ कम्मो उव- 
वज्जति०? जहा एसि चेव ओरोहियसत तहा कण्हलेस्ससय पि, तवरं- 

ते ण भते ¡ जीवा कण्टुलेस्सा ? 

हता कण्हुलेस्सा । ठिती, सचिद्धुणा य जहा कण्टुलेस्ससते, सेस तत चेव ॥ 

सेवं भते । सेव भते । त्ति । 

एव छि वि लेस्साहि छ सता कायग्वा जहा कण्ठलेस्ससतं, नवरसचिद्रुणा 
ठ्ती य जहूव श्रौहियसते तहैव भाणियन्वा, नवर ~ सुक्कलेस्साए उक्कोसेण 
इक्कतीसं साग रोवमादईं ्रतोमूहूत्तमठ्भदियाइ । छती एवं चेव, नवर--श्रतो- 
मुहुत्त नत्थि जहृण्णग तहैव सव्वत्य सम्मत्त-नाणाणि नत्यि । विरई विरया- 
विरई श्रणुत्तरविमाणोववत्ति-एयाणि नत्थि । सव्वे पाणा०? नो तिणदुं समदं । 
सेव भते 1 सेव भते । त्ति ॥ 

एव एयाणि सत्त भ्रभवसिद्धीयमहानुम्मसतादं भवति । 

सेत भते ! सेवं भते । त्ति ॥ 

एव एयाणि एक्केवीस सण्णिमहाजुम्मसताणि । सन्नाणि वि एकासीतिमहा- 
जुम्मस्तताइ्‌ }। 


एगचत्तालीक्षतिमं सतं 
पटमो उहृसो 


रासीजु्म-नेरहयादीणं उववायादि-पदं 


१. 


"१1 


केति णं भते ¡ रासीजुम्मा पण्णत्ता ¡ 

गोयमा ! चत्तारि रासीजुम्मा पण्णत्ता, तं जहा-कडजुम्मे जाव कलियोगे ॥ 
से केणट्णं भते ! एवं वृच्वई--चत्तारि रासीचुम्मा पण्णत्ता, त जहा--कड- 
जुम्मे जाव कलियोगे ? 

गोयमा ¡ जे णं रासी चेउक्कृएणं भ्रवहारेणं अवहीरमाणे चरपज्जवसिए, सेत्तं 
रासोजृम्मकडजृम्मे । एवं जाव जे णं रासी चडक्कएणं श्रवहारेणं एगपन्जव- 
सिए, सेत्तं रासीजुम्मकलियोगे । से तेणटुंण जाव करललियोगे 
रासीजम्मकडजुम्मनेरदइया णं भते ¡ कश्रो उववज्जंति° ? उववाभ्रो जहा" 
वरकेकृतीए 

ते णं मते ¡! जीवां एगसमपएणं केवदया उववज्जंति ? 

गोयमा ! चत्तारिवा श्रद्वा वारस वा सोलस वा संघेज्जा वा श्रसघेज्जा 
वा उववज्जति ॥ 

ते णं मते! जीवा कि संतर उववज्जति ? निरंतरं उववज्जति ! 

गोयमा ! संतर पि उववज्जंति, निरंतरं पि उववन्जंति ! संतरं उववज्जमाणा 
जहण्णेण एककं समय, उक्कोसेण भ्रससेज्जे समए भ्रतरं कटूटु उववज्जति । 
तिरतरं उववज्जमाणा जहृष्णेणं दो समया, उक्कोसेण भरसखेज्जा समया 
ग्रणुसमय विरहि निरतरं उववज्जति ॥ 

तेणं भते जीवा जं समयं कडजुम्मा तं समयं तेयोगा ? जं समय तेयोगा 
त समय कडजुम्मा ! 

नो तिणदं समदं ॥ 
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जं समयं कडजुम्मा तं समयं दावरजुम्मां ? जं समयं दावरलुम्मा त समयं 
कडलजुम्मा ? 
नो तिणटं चमर 


- जं समय कडजुम्मा तं समयं कलियोगा ? जं समयं कलियोगा तं सभयं कडजुम्मा ? 


नो तिणदुं समदं ॥ 


. ते णं भते ¦ जीवा कहि उवनज्जति ! 


गोयमा ! से जहानामए पवएं पवमाणे, एवं जहा उववायस्ते जाव" नो 
प्रप्पयोगेण उववज्जति ॥ 


, तैणं भते जीवा कि भ्रायजमेण उववज्जंति ? श्रायभनसेणं उववज्जति ? 


गोयमा ! नो भ्रायजसेण उववज्जति, श्रायग्रजसेणं उववज्जंति ।। 

अइ अ्रायग्रजसेण उववज्जति-कि प्रायजसं उवजीवंति ? अ्रायग्रजस उव- 
जीवंति ? 

गोयमा 1 नो श्रायजसं उवजीवति, अयग्रजसं उवजीवेति ॥ 

जइ श्रायअजसं उवजीवति--कि सलेस्सा ? श्रलेस्सा ? 

गोयमा ! सलेस्सा, नो भ्रलेस्सा । 

जइ सलेस्सा किं सफिरिया ? म्रकिरिया ? 

गोयमा ! सकिरिया, नो श्रकिरिया 

जई सकिरिया तेणेव भवगगहणेणं सिज्छति जाव सब्वदुक्लाणं श्र॑तं करेति ? 
नो तिणटं समद्र ॥ 

रासीनुस्मकडलुस्मभ्रसुरकूमारा णं भते । कंम्रो उववज्जंति० ? जहेव नैरतिया 
तहैव निरवसेस । एव जाव पंचिदियतिरिक्खजोणिया, नवरं--वणस्सइकादया 
जाव असंखेज्जा वा रणता वा उववज्जत्ति, सेस एवं चेव । मणुस्सा वि एवं 
चेवं जाव नो ्रायजसेणं उववज्जंति, श्रायश्रजसेण उववज्जति ।। 

अद श्रायग्रजसेण उववज्जंत्ति -कि श्रायजसं उवजीवति ? श्रायभजमं उव- 
जीवति ? 

मोयमा ! श्रायजस पि उवजीवति, ्रायग्मजसं पि उचजीवंति ॥! 

जद भ्रायजस उवजीवंति कि सलेस्सा ? अ्रलेस्सा † 

गोयमा ! सनेस्सा वि श्रलेस्सा विं ५ 

जइ भ्रलेस्सा किं सकिरिया ? अरकिरिया ? 

गोयमा नो सकिरिया, भ्रकिरिया 1 

जई अकिरिया तेणेव भवग्गहुणेणं सिज्फति जाव सम्वदुक्खाणं भरतं करेति ? 
हता सिज्छति जाव सन्वदुक्खाणं श्रतं करति 1! 
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भगवहई 


, जड सलेस्सा किं सकिरिया ? धरकिरिया ? 


गोयमा ! सकिरिथा, नो भ्रकिरिया ॥ 

जइ सकिरिया तणेव मवग्गहणेणं सिज्फंति जाव सव्वदुक्वाणं बतं करेति ? 
गोयमा { भ्रस्थेगदया तेणेव भवगहणेणं सिज्भंति जाव सन्वदुक्खाणं श्तं 
करेति, भ्रत्थेगइया नो तेणेव भकगगहणेणं सिज्मति जाव सन्वदुक्लाणं प्रत 
करेति ॥ 

जद भ्रायग्रजसं उव जीवंति कि सलेस्सा ? श्रलेस्सा ? 

गोयमा ! सलेस्सा, तो भ्रलेस्सा ॥ 

जइ सलेस्सा कि सकिरिया ? भ्रकिरिया ? 

गोयमा ! सकिरिया, तो भ्रकिरिया ॥ 

जड सकिरिया तेणेव भवग्गहणेणं सिज्मंति जाव सब्वदुक्लाणं भ्र॑त करेति ? 

नो इणदं समदं । वाणमंतरजोदसियवेमाणिया जहा नेरदया ॥ 

सेवं मंते ! सेवं भते! त्ति ॥ 


बीश्रो उरसो 


रासीजुम्मतेश्रोयनेरद्या णं भते | कमनो उववज्जंति० ? एवं चेव उदेसम्रो 
भाणियव्वो, सवर-परिमाणं तिण्णि वा सत्त वा एक्कारस वा पन्नरस वा 
संखेज्जा वा श्रसंखेज्जा वा उववज्ज॑ति । संतरं तरेव ॥ 

ते णं भते { जीवा जं समयं तेयोगा तं समयं कंडनुम्मा ? जं समयं कडजुम्मा 
तं समयं तेथोगा ? 

नो इणु समहु । 

जं समयं तेयोथा तं समयं दावरनुम्मा { जं समयं दावरजुम्मा तं समयं 
तेयोया ? 

नो इणदं समदं । एवं कलियोगेण वि समं, सेस तं चेव जाव वेमाणिया नवर - 
उववाम्रो सव्वेसि जहा" वक्कतीए ॥ 

सेवं भते ! सेव भते ! त्ति ॥ 
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तओ उदहेसो 


. रासीजु्मदाचरजुम्मनेर्श्या णं मते { कश्रो उववज्जंति० ? एवं चेव उहेसग्रो, 


नवर-परिमाणदोवाछ वा दसं दा संखेज्जा वा भ्रसंखेज्जा वा उववन्जंति, 
सेहो ॥ 

ते णं भते ! जीवा जं समयं दावरजुस्मा तं समयं केडलुम्मा ? जं समय कड- 
जम्मा तं समय दावरनुम्मा ! 

णो इणु समदु । एवं तेयोएण वि समं, एवं कलियोगेण वि समं, सेस जहा 


पठमुहेसए जावे वेमाणिया ।॥! 
रेव भते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 
चउत्थो उदेसो 


रासीजुम्मकलिग्रोगनेरइया णं भते ! क्रो उववज्ंति० ? एवं चेव, नवर-- 
परिमाणं एक्को वाप्च वा नवे वा तेरस वा संखेज्जा वा ्रसंखेज्जा उवव- 
ज्जंति, संवेहो ॥ 

ते णं भते! जीवा जं समयं केलियोभा त्त समय कंडजुम्मा ? जं समयं कडनुम्भा 
तं समय कचियोा ? 

तो इणहु समहु । एवं तेयोएण वि समं, एवं दाव रजुम्मेण वि समं, सेसं जहा 
पदमुदेसए जाव वेमाणिया 1 

सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


[00 


५-२८ उदेसा 


कण्ट्लेस्सरासीलजुम्मकडलजुम्मनेर दया णं भते ! कश्रो उववज्जति० ? उववाश्रो 
जहा धृमप्पमाए, सेस जहा पठमुदेसए । असुरकुमा राणं तहेव, एवं जाव वाणमंत- 
राणं ! मणुस्ाण वि जहेव नेरदयाण भ्राययलसं उवजीवति । अलेस्सा, भकि- 
र्या तेणेव भवग्गहुणेणं सिज्फति एवं न भाणियव्वं, सेसं जहा पदमुरेसए 
सेवं भते ! सेवं मते ! त्ति 1 

कण्ट्लेस्सतेयोएहि वि एवं चेव उसो ।। 

सेवं संते ¦ सेव भते ¡ त्ति \\ 

कण्ूलेस्सदावरनुस्मेहि एवं चेव उदेसग्रो 1 

सेवे भते ! सेव भते ! त्ति ॥ 


१०४८ 
४२. 
४३. 
४१, 
ठद्‌. 
४७. 
४८. 
६, 
५७. 
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२९. 


द. 


५४, 


म्‌ ५. 
५६. 


१७. 


गवर 
कण्हलेस्सकलिग्रोएहि वि एवं चेव उसो । परिमाणं संवहो य जहा भोहिएसु 
उदेसएसु ॥ 
सेवं भतं ! सेवं भ॑ते ! त्ति 


जहा कण्टलेस्सेदि एवं नीललेस्सेहि वि चत्तारि उटेसगा भाणियव्वा निरवसेसा, 
नवर ने रइयाणं उववाभ्रो जहा वालुयप्पभाए, सेसं तं चेव ॥ 

सेवं भते ! सेवं भते ¦ त्ति ॥ 

काउलेस्तेहि वि एवं चेव चत्तारि उहेसगा कायव्वा, नवर -नेरदयाणं उववाग्नो 
जहा रयणप्पभाए, सेसं तं चेव ॥ 

सेवं भते ! सेवं भते ! त्ि॥। 

तेउलेस्स रसीजुम्भकडनुम्मम्रसुरकुमारा णं भते ¦ क्रो उववञ्जंत्ति५ ? एवं 
चेव, नवर्‌-जेसु तेउलेस्सा श्रत्थि तेसु भाणियन्वा" ! एवं एए वि कण्हुलेस्सा- 
सरिसा चत्तारि उहैसगा कायनव्वा | 

सेवं भते ! सेवं भ॑ते ! त्ि॥ 

एवं पम्हलेस्साए वि चत्तारि उहेसगा कायन्वा 1 पंचिदियतिरिक्छजोणियाणं 
मणुस्साणं वेमाणियाण य एएसि पम्लेस्सा, सेसाणं त्थि 

सेवं भते ! सेवं भते ! ति ॥ 

जहा पम्हुलेस्साए एवं सुक्कलेस्साए वि चत्तारि उहेसगा कोयन्वा, नवर- 
मण॒स्साणं गमग्नो जहा भोदहिउदेसएसु, सेसं तं चेव । एवं एए छसु लेस्सामु 
चवीसं उहेसगा, ओहिया चत्तारि, सव्वे ते श्रटवावीसं उहेसगा सवंति ॥ 

सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


२६-५६ उदहेसा 


मवसिद्धियरासीजुम्पकंडनुम्मनेरदया णं भंते ! कथो उववज्जंति° ? जहा 
ओहिया पठमगा चत्तारि उहेसगा तहेव नि रवसेसं, एए चत्तारि उदेसगा ॥ 

सेवं मंते ! सेवं भते ! त्ि॥ 

कण्हुलेस्सभवसिद्धियरासीजुम्मकडजुम्मनेरदया णं मंते ! कश्रो उववज्जति° ! 
जहा कण्टलेस्साए चत्तारि उदेसगा भवंति तहा इमे वि मवसिद्धियकण्डलेस्सहि 
वि" चत्तारि उदेसगा कायन्वा । 

एवं नी ललेस्सभवसिद्धिएहि वि चत्तारि उहेखगा कायव्वा \ 


१. भाणिथव्व (ख, ता) । 


एगचत्तालौसतिमं सतत (५७.११२ उटेसा) १०४५ 
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, कण्हलेस्सभभवसिद्धियरासीजुम्मकडलुम्मनेरदया ण मंते ! कमो उववज्ज॑ति° ! 
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एवे कालेस्सेहि वि चत्तारि उहैसगा ॥ 
तेउलेस्सेहि वि चत्तारि उदसगा श्रोहियसिसा १ 


पम्हलेस्सेहि वि चत्तारि उदैसगा ॥\ 
सुक्कलेस्सेहि वि चत्तारि उदसगा शओोहियसरिसा । एवं एए वि भवसिद्धिएि 
वि श्रदवावीस उद्ेसगा भवति ॥ 


सेव भते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


रीण 


५७-८९ उदेसा 


ग्रभवसिद्धिय रासीजुस्मकडलुम्मनेरदया णं सते ! कम्नो उववज्जति° ! जहा 
पटमो उदेसमो, नवरद--मणुस्सा ने रया य सरिसा भाणियब्वा, सेसं तहेव ।\ 
सेवं भते ! सेव भते ! त्ति ॥ 

एव चसु वि जुम्मेसु चत्तारि उदेसगा ॥ 


एव चेव चत्तारि उरेसगा ॥ 

एव नीललेस्सश्रभवसिदधियरासीमुस्मकडजुम्मनेरदयाणं चत्तारि उदेसगा 1 
कादलेस्सेहि वि चत्तारि उरेसगा ॥ 

तेऽलेस्सेहि चि चत्तारि उदेसगा ॥ 

पम्टूलेस्सेहि वि चत्तारि उदेसगा ॥ 

सुक्कलेस्सग्मभवसिद्धिएहि वि चत्तारि उदहेसगा । एवं एषु गरटावीस्राए वि 
्रभवसिद्धियरहेसएसु मणुस्सा नेरइयगमेणं नेयन्वा ॥1 

सेवं भते ! सेवे भते ¡ ति ॥ 


"रिषे 


८५-११२ उदहेसा 
सम्मदिद्ी रासीजुम्मकडजुम्मनेरदया णं भते ¡ कम्रो उववजंत्ति° ? एवं जहा 
पठमो उदैसग्नो । एव चसु वि जुम्मेसु चत्तारि उहेसगा भवसिद्धियसरिसा 
कायन्वा ॥। 
सेवं सते ! सेवं भते ! त्ति 1 
कण्हूलेस्ससम्मदिद्र सीजुम्मकडजुम्मनेरइया णं भतत { क्रो उववज्जंति० ? एए 
वि कण्हुलेस्ससरिसा चत्तारि विं उषेसगा कायव्वा । एव सम्मदिद्ीसु वि भव- 
सिद्धियसरिसा श्रदरावीस उदेसगा कायन्वा ॥ 
सेवं भते ! सेवं भ॑ते ! त्ति जाचं विहुरद्‌ ।। 





१०४६ 


७७. 


८१. 


८२. 


८२. 
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भगव 


११३.१४० उहेसा 


मिच्छाद्द्ी रासीजुम्मकडजुम्मने रदया णं मंते { क्रो उववज्जति° ? एवं एत्य 
वि मिच्छादिद्विभभिलवेण श्रभवसिद्धियसरिसा श्रहावीसं उषेसगा कायव्वा । 


, सेवं भते । सेवं भते ! त्ति 


के वि यि 


१४१-१६८ उहे्ा 


 कण्टुप्छियरासीजुम्मकडजुम्मनेरदयाणं भते ! कश्रो उववज्जति० ? एवं एत्थ 


वि श्रभवसिद्धियसरिसा भ्दुावीसं उहेसगा कायव्वा ॥ 


. सेवं भते ¡ सेव भते ! त्ति] 


"णमि 


१६६-१६६ उदेता 


सुक्कपक्खियरासीजुम्मकडजुम्मनेरइया णं भते ! कग्रो उववज्जंति° ? एवं एत्थ 
वि भवसिद्धियसरिसा श्दावीसं उदेसगा भवति । एव एए सव्वे वि छनउयं 
उदेसगसयं मवति रासीजुम्मसय जाव सुक्कलेस्ससुक्कपदिखयरासीलुम्मकलि- 
योगेवेमाणिया जाव-- 
जइ सकिरिया तेणेव भवग्गहणेणं सिज्भंति जाव सब्वदृक्खाणं ग्र॑त करेति ? 
नो इणद्रं समदं 
सेवं भते ! सेव भते ! न्ति॥ 
भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं तिक्सुत्तो भ्रायाहिण-पयाहिण करे, करेत्ता 
वंदति नमसत्ति, वदित्ता नमसित्ता एवं वयासी--एवमेयं भते ! तहमेयं भते ! 
भ्रवितहमेयं भते ! अ्रसदिद्धमेय मते ! इच्छियमेयं भते ! पडिच्छियमेय भते । 
दच्छिय-पडिच्छियमेयं भते ! सच्चे ण एसमदु, जे णं तुन्भे वदेह त्ति कटु 
्रपुव्ववयणा' खलु भ्ररहता भगवतो, समणं भगवं महावीरं वंदति नमसति, 
वृदित्ता नमसित्ता संजमेणं तवसा भ्रप्पाणं भावेमाणे विहरई ॥ 

॥ इति भगवई समत्ता ॥ 

ग्र॑थाम्र 
कूलमाया १६३१९ भ्रलर १६ 
कुल ग्रक्षर ६१८२२४ 


[मी 





१. अपुतिवयणा (ब, क, ता, ब, म) । 


परिसेसो 


सन्वाए भगवर्दए ्रदुतीस सतं सयाणं ( १३८), उदेसमाणं एगुणविसत्तिसताणौ 
पचविसदग्रहियाणी (१६२५) । 
सगहणी-गाहा 
चुलसीद सयसहस्सा, पदाण पवर रनाणदसीहि । 
भावाभावमणता, पण्णत्ता एत्थमंगम्मि । १॥ 
तवनियमविणयवेलो, जयति सदा नाणविमलविपूलजलो । 
हैतुसतविपुलवेगो, सघसमृहौो गुणविसासो । २ 
पोत्थयलेहगकया तमोक्कारा 
णमो गोयमाईण गणहराण, णमो भगवर्ईए विवाहूपण्णत्तीए्‌, णमो दुवालसंगस्स 
गणिपिडगस्स्‌ ॥ 
कुस्मसुसस्यिचलणा, ्रमलियको रंटबेटसंकासा । 
सुयदेवथा भगव, मम मतितिमिर परणासेड 11१॥ 
उदेश-विधि 
पण्णत्तीए अ्रादमाण श्रद्रुण्ह्‌ सथाण दो दो उदेसगा उदिसिज्जत्ति, नवर--चउत्थे 
सए पढठमदिवसे भ्रट, वितियदिवसे दो उदगा उदहिसिज्जति । नवमाम्रो 
सताग्रो भ्रारद्ध जावदइय-जावद्य ठवेति तावतिय-तावत्तियः उदिसिज्जति, 
उक्कोसेण सत पि एगदिवसेणः, मल्फिमेण दोहि दिवसेहि सत, जहण्णेण तिहि 
दिवर्सोहि सत ! एवे जावं वीसतिमं सत, नवर-गो्ालो एगदिवसेणं 
उददिसिज्जति, जदि ठियो एगेण चेव श्रायबिलेणं ्रणुण्णवत्तिः ] श्रहृण्ण ठित 
प्रायविलेण चटु भ्रणुण्णवत्ति ।! एक्कवीस-बावीस-तेवीसतिमाद्‌ सतां 
एक्केकंकदिवसेणं उददिसिज्जति ! चऽवीसतिमं सत दोहि दिवसेहि छ-छ 
उद्ेसगा । पचवीसतिम दोहि दिवसेहि छ-छ उद्गा 1 बंधिसयाई्‌ भ्रदुसयाई 
एगेणं दिवसेण, सेहिसयाईइ बारस एगेण, एगिदियमहाजुम्मसयादं बारस एगेणः, 
एव बेदियाणं बारस, तेदियाण वारस, चउरिदियाणं बारसं एणेण, भ्रस्षण्णि- 


१. ° तिय एगदिवसेण (ख, स) 1 २. अणुणच्चति (वा, स); अणृुणज्जति (भ्र, ब) 
१०४७ 


क 


१०४ भयषदै 


पंचिदिथाणं वबारस, सण्णिपंनिदियमहाजुम्मसयादं एक्कवीसं एगदिवसेणं 
उदटिसिन्जंति, रासीजुम्मसतं एगदिविसेण उदिसिज्जति ॥ 

गाहातिगं 

केषुचिदादरोषु पुरस्तकलेखककृता भ्रन्यापि गाथात्रयी लभ्यते- 


वियसियध्ररविदकरा, नासियतिमिरा सुयाहिया देवी । 
मज्भं पि देउ मेहः वृहविवबुहणमसिया णिच्च ।१॥ 
सुयदेवयाए पणमिमो, जीए पसाएण सिक्खियं नाणं } 
म्रण्णं पवयणदेवि, संतिकरि तं नमंसामि ॥२॥ 
सुयदेवया य॒ जक्वो, कुभधरो वंभसंतिवेरोट्रा । 
विज्जा य॒ ग्र॑तहंडी, देड श्रविर्धं विहुतस्स ।३॥ 


परिङधिष्टः 


परिशिष्ट-१ 


संक्षिप्त-पाठ, पुतं स्थल श्रौर पूति भ्राधारः-स्थल 


संक्षिप्त-पाठ पत-स्यले पुति भ्राधार-स्थस 
भ्र॑तिय जाव पव्वदृत्तए १५८११४७ ६।१६७ 
श्रवकूणगहत्थगयं जाव भ्रंजलिकम्म १५।१२६ १५।१२० 
अकतत्तरिय जाव अमणामतरियं १६।३५ १२२४ 
सकता जाव अमणामा ७।११६ १।३५७ 
अकिदटुं जवं विहरामि ३१२६ ३१२६ 
अगामियाए जाव थडवीए १५।८७ १९८६ 
अगाभियाए जाव सन्बओ १५।८८ १५।५६ 
अभ्गिसामण्णे जान दाहयसामण्णे ६१ १७६ ६।१७६ 
यचलिए जाव निज्जरिज्जमाणे १।४४२ १११ 
उच्चतादए जाव तं ३।१२६ ३११२६ 
प्रच्छ जाव पडरूवे २।११८ वृत्ति 
सजीवदन्वदेसे जाव अ्ररातभागूणे ११।१०० ११।१०८ 
वजीवदव्वदेपे जाव सव्वागासस्त ११।१००८ २१४ 
अज्छत्थिए आव्‌ समृप्पज्जइ्‌ ३।१३१ २।३१ 


अन्भत्थिए जाव समुम्पज्जिस्थां २।६७; ३।३३, ३६, ११२, ११५, ११६, 
४५।८४; ९।१५८, २२८; ११।५६, ७२, 
८४ १८८; १२।६; १३।१०३; १०६ 
११६; १५।५३, ७५;१२०, १२६ १४१ 


१४८ २।३१ 
भरज्मत्थिय जाव समुप्पल १३।१०४ २।३१ 
बटु जावं जाणामो शरेय १।४२३ 
भ्रुं वा जावे चागरण ५११०४ ४। १०४ 


म्रदुं वा जाव वागरेद्‌ ५११०५ ५१०४ 


अहुाई जाक वागरणाईं 
अदु जाव विसम्गस्स 
सणंतपएसिय जाव पासद 
प्रणंतामो जव अविलियाएं 
अणवदग्य जाव ससार० 
अणवद्गगे जवि संसार 
अणालोदय जाव नस्थि 
मणिदा जाव स्ति° 
अगणिकखत्तेणं जाव आयविभाणस्सं 
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एव जह नवमपए उ्टमदत्तौो जाव भविस्तइ 
एवं जहा नाणवरणिज्ज नवर दंसणनाम 
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हुदुतुदर॒ जावे हियया 

ह्र जाव हिवषए 

हृत्थ वा जाव ऊर 

हत्थं वा जाव भगाहित्ता 

हृत्थ वा जाब चिद्रुति 

हृत्य वा जाव चिद्त्तए 

हूस्थ वां जाव पसारेत्तए 


हूरिवैरुलिय जाव पडिबुदध 
हालाहलाए जाव पासित्ता 
हियकामए जान हिय ॥ 
हिरण्णं वा जाव परिभाएड 
हीचेत्ता जाव आकड्ढ 
हेडदहि य जाव कीरमाणं 
हढहि य जाव वागरण 
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पुरषाः 
(तेरदया जाव वेमाणिया' तथा निरया जव सिद्धाः का पुरक पाठ) 
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